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ग्रच्थकार 


द सरस्वती वैदिक सिद्धान्तो के मर्मज्ञ विद्वान्‌, यशस्वी लेखक व प्रभावशाली 
जैन तथा बौद्ध आचार्यों द्वारा स्थापित सुत्रात्मक दर्शनशास्त्र की 
परम्परा का आधुनिक काल में प्रतिनिधित्व करने का श्रेय स्वामी 
बिद्यानन्द सरस्वती को है । स्वामीजी की प्रतिपादन शेली का 
| अपना वैशिष्ट्य है जिसमें गम्भीरता और प्रसाद गुण का मणि- 
ई कांचन संयोग है। आपकी अनेक रचनाएं केन्द्रीय तथा प्रदेशीय 
४ सरकारों एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा पुरस्कृत हैं। पुर्वाश्चम में 
३ प्रिसिपल लक्ष्मीदत्त दीक्षित के नाम से प्रख्यात स्वामी विद्यानन्दजी 
ने ५० वर्ष तक शिक्षाक्षेत्र में काये किया है। लगभग २० वर्ष 
तकः वेः डिग्री -व पोस्ट-ग्रेजूएट कालिजों के आचार्य पद पर 
छ प्रतिष्ठित रहे हैं। आपकी योग्यता तथा सेवाओं के उपलक्ष में 
भारत के राष्ट्रपति ने आपको पंजाब विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित 
| सदस्य (6109) के रूप में मनोनीत किया । कुछ समय तक 

आपने गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन के आचार्ये पद को भी 

सुशोभित किया । वर्षों तक आप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
की विद्यासभा (सेनेट) तथा उसकी अनेक उच्चस्तरीय समितियों के सदस्य रहे। पंजाब, हरियाणा व 
दिल्ली की अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक, शेक्षणिक तथा सामाजिक संस्थाओं से आपका निकट सम्बन्ध रहा है । 


स्वामी विद्यानर 
वक्ता हैं। संस्कृत वाङमय में वेदिक, 


स्वामीजी की अन्य रचनाएं हैं-- 
4 अनादि तत्त्व दर्शन १०. Vedic Concept of God 
2. वेदमीमाँसा ११. Theory of Reality 

A अध्यात्ममीमांसा छु ५ १२. Brahmasutra—a new approach | 

४. तत्त्वमसि अथवा अद्वैत मीमांसा १३. Anatomy of Vedanta - | 
« ५. प्रस्थानत्रयी और अद्वेतवाद १४. The Age of Shankara 
हद द्वेतसिद्धि १५. Original Home of the Aryans 
` ` ७. आर्यो का आदि देश-- १६. Political Science 


“८. राजधर्म ` र 
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भूमिकाभास्कर 
< 
अवतरणिका 


आधुनिक काल में विकासवाद एक महत्त्वपूर्ण विचारधारा है। वैज्ञानिक और ऐतिहासिक 

दोनों ही क्षेत्रों में उसका प्रवेश हो गया है। वेज्ञानिक विचारधारा में प्राणियों की विभिन्न जातियों की 
उत्पत्ति में विकासवाद को मान्यता प्रदान को जाती है और ऐतिहासिक विचारधारा में मानवी बृद्धि के 
विकास अथवा ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धि में विकासवाद को आधार माना जाता है । साधारण दृष्टि से 
देखने पर यह बात ठीक-सी प्रतीत होती है, परन्तु गहराई से विचार करने पर इसका खोखलापन स्पष्ट 

डो जाता है । 

विकासवाद के अनुसार प्राणी अथवा जीवन-तत्त्व का प्रथम आविर्भाव जलों में उद्धिजके 
रूप में हुआ । पहले जल-वायु-मिट्टी आदि के संसर्ग से एक प्रकार को सूक्ष्म काई बनी । उसी से पुनः जलः 
वायु का विलक्षण प्रभाव प्राप्त कर समस्त जलीय तथा पृथिवी के तृण, वीरुध, लता, गुल्म, ओषधि, 
वनस्पति तथा विविध वृक्ष आदि का क्रमशः विकास हुआ | कालान्तर में इसी मूल जीव-वीज से स्वंप्रथम' 
जल में ही एक दूसरी जीवन-शाखा चली । यह आरम्भ में अमीबा (41०८०३- एक कोश का प्राणी) की 
भाँति के सूक्ष्म जलजन्तु हुए। धीरे-धीरे जलीय कीट, मछली, मेंढक, कछुआ, वराह, रीछ, बन्दर, वनः 
मानुष आदि विभिन्न प्राणिस्तरों को पार करता तथा विकसित होता हुआ मनुष्य बन.गया। उस आदि- 
कालीन एक कोश के प्राणी से मनुष्य तक पहुँचने के लिए मध्य में जीवन के न जाने कितने स्तर पार किये 
गये । तब कहीं लाखों-करोड़ों वर्षों में मनुष्य इस रूप में आया । 

इस विचार के अनुसार यदि हम मनुष्य को उत्पत्तिको एक करोड़ वर्ष पुवं मानें और हैकल 

की "Histor ० 0124007' के पृष्ठ २९५ में लिखी हुई प्राणियों की २१ कड़ियों के बाद मनुष्य की उत्पत्ति 
मानें और प्रत्येक कड़ी को एक करोड़ वर्ष का संशय दें, तो प्रथम प्राणी की उत्पत्ति से मनुष्य की उत्पत्ति 
तक लगभग बाईस करोड वर्ष होते हैं। लोकमान्य.तिलक के 'गीतारहस्य' में डाक्टर गेंडा (62५३४) को 
साक्षी से लिखा है कि 'मछली से मनुष्य होने में ५३ लाख ७५ हजार पीढ़ियां बीती । इतनी ही पीढ़ियाँ 
अमीबा से मछली होने में बीती होंगी अर्थात्‌ अमीबा से आज तक लगभग एक करोड़ पीढ़ियाँ बीत 
चकीं । कोई पीढ़ी एक दिन और कोई सौ वर्ष जीती है। यदि सबका औसत २५ वर्षे मान लें तो इस 
हिसाब से भी प्राणियों के प्रादुर्भाव को आज २५ करोड़ वर्ष होते हैं। यह तो निश्चित है कि पृथिवी के _ 
हो चकने के करोड़ों वर्ष बाद प्राणी हुए और प्राणियों की उत्पत्ति से आज तक २५ करोड़ वर्षे हो गये। _ 
इस प्रकार यह अवधि विकासवादियों की लगाई गई अवधि (दस करोड़ वर्ष) से बहुत आगे निकल जाती 
है । ऐसी दशा में यह विकास समय को दृष्टि से कितना लचर है, यह स्पष्ट है। _ 
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आद्यकालिक प्राणिरचना को क्रमिक विकास-सिद्धान्त के आधार पर माननेवाले विद्वानों ने इस 
बात पर विचार किया है कि एकमात्र मूल से अनेक शाखा-प्रशाखाओं में बँटकर विभिन्न योनियों के रूप 
में जीवन केसे पहुँच जाता है । उनका कहना है कि प्राणी की इच्छा और आवश्यकता ऐसी _स्थितियाँ हैं, 
जो उसके विकास और परिवर्तन का विशेष कारण बनती हैं। भोजन के लिए प्रयत्न तथा प्राकृतिक संघर्षो 
एवं शन्रुओं से रक्षा के लिए प्राणी को अनेक परिवत्तनों में से गुजरना पड़ा है। उनमें से जो अपने को 
प्रकृति के अनुकूल बनाने में सफल हो सके वे बच गये। जो उन संघों में अपने को आवश्यकतानुसार 
प्रिवत्तित न कर सके, एवं जीवन की रक्षा में असमर्थ रहे, वे नष्ट हो गये । इन्हीं कारणों से शरीरों में 
धीरे-धीरे परिवत्तंन होता रहा और प्राणी विभिन्न योनियों के रूप में बँट गया । आधुनिक विकासवाद के 
अनुसार प्राणी के क्रमिक विकास में उसको आवश्यकताजन्य इच्छा और उसको पुरा करने के लिए किये 
गये चिरकालीन अभ्यास के परिणामस्वरूप होनेवाले आक्रति-परिवत्तेन के उदाहरण के रूप में अफ्रीका 
.के मसप्रदेशों में पाये जानेव्राले लम्बी गर्दनवाले जिराफ़ नामक पशु का उल्लेख किया जाता है । कहते हैं, 
यह पहले ऐसा नहीं था, जैसा आज देखा जाता है। जिराफ़ ने जब वृक्षों पर नीचे के पत्ते खा लिये तो 
ऊपर के पत्ते खाने की इच्छा हुई । अपनी इस आवश्यकता की पृत्ति के लिए वह गर्दन उठा-उठाकर ऊपर 
के पत्ते खाने का प्रयत्न करने लगा । चिरकाल तक ऐसा करते रहने से उसकी गर्दन लम्बी हो गई, परन्तु ` 
बकरी जब नीचे के पत्ते चुग लेती है तब तने पर या टहनियों पर अगले पैर रखकर ऊपर के पत्ते चुग 
लेती है । लाखों वर्षों से वह इसी तरह अपना पेट भरती आ रही है। जहाँ उसके पैर नहीं पहुँच पाते, 
जिराफ़ की तरह वहाँ के पत्ते वह भी खाना चाहती है । परन्तु आज तक न उसकी गर्दन बढ़ी, न उसका 
अगला भाग लम्बा हुआ और न उसके लिए चारे की कमी हुई। यहाँ यह भी विचारणीय है कि गर्दन 
बढ़ाने की बजाय जिराफ़ में बन्दर की तरह पेड़ पर चढ़ने की प्रवृत्ति का विकास क्यों नहीं हुआ ? 
परिस्थिति के अनुरूप आवश्यकतावश आकृति-परिवत्तंन की मान्यता अन्यथा भी युक्तियुक्त नहीं 
है । न जाने कब से मनुष्य उत्तरी घ्रुव तथ मनुष्य उत्तरी ध्रुवे तथा ग्रीनलैण्ड जैसे हिमप्रधान प्रदेशों में बसा हुआ है, किन्तु शीत 
से बचने की इच्छा और आवश्यकता के होते हुए भी उसके शरीर पर रीछ जैसे बाल पैदा नहीं हुए। इतना 
ही नहीं, जैसे लम्बे बाल राजस्थान की तपती मरुभूमि में रहनेवाली भेड़ के होते हैं, बैसे ही हिमालय के 
शीतप्रधान प्रदेश में रहनेवाली भेड़ के होते हें । अफ्रीका के अत्युष्ण प्रदेशों में दीर्घरोमा रीछ और रोम- 
रहित गंडा एक साथ रहते हैं। अपने ही देश में एक जैसी परिस्थिति में रहनेवाली गाय और भेस में 
' अन्तर देखा जाता है । भेस का चमं पतला, चिकना और लघुरोम होता है । इसके विपरीत गाय का चर्म 
अपेक्षाकृत कठोर और रोमबहुल होता है। विकासवाद के अनुसार आत्मरक्षा की भावना के कारण हरिण, 
_ चीतल, नीलगाय आदि अनेक प्रकार के जंगली पशुओं में नर के सींग होते हैं, मादा के नहीं । क्या आत्म- 
 रक्षाकेलिए सींगों की आवश्यकता नर को ही होती है, मादा को नहीं ? जंगली पशुओं की अपेक्षा 
` मनुष्य द्वारा पालित व सुरक्षित गाय, भेस आदि को कम खतरा होता है। फिर क्या कारण है कि उनमें 
नर और मादा दोनों के सींग होते हैं । 
. भाई और बहन एक ही परिस्थिति में उत्पन्न होते और बढ़ते हैं; परन्तु बहन के मुंह पर दाढ़ी- . 
भः द नाम भी नहीं होता । हाथी और हथिनी एक ही परिस्थिति में रहते हैं; पर हथिनी के मुँह में 
हर को निकले बड़े दाँत नहीं होते। मोर और मथूरी और इसी प्रकार मुर्गा और मुर्गी एक ही परिस्थिति 
८ 5 और बढ़ते हैं; पर मयूरी और मुर्गी के वे सुन्दर पर व कलगी नहीं होते जो मोर 


आज में व्यात्र, सिह व हाथी होते हैं, पर वे इंगलैण्ड आदि कई देशों में नहीं होते। जिराफ़ 
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अफ्रीका में, कंगारू आस्ट्रेलिया में और मोर भारत में होता है । यूरोपवासियों के द्वारा वहाँ पहुँचाये जाने 
से पहले आस्ट्रेलिया में खरगोश नहीं होता था । स्पष्ट है कि जब तक कोई प्राणी कहीं न पहुँचे और 
तत्पश्चात्‌ अपनी सन्तति का विस्तार न करे, तब तक कोई प्राणी आप ही आप वहाँ पैदा नहीं होता । 

मनुष्य को छोड़कर जितने प्राणी हैं, पैदा होने से मृत्युपर्यन्त उनके बालों में किसी प्रकार का 
परिवत्तन नहीं होता । जो गाय जिस रंग की पैदा होती है, आजीवन उसी रंग की रहती है; परन्तु न चाहते 
हुए भी मनुष्य के बाल रंग बदलते रहते हैं । जितने पशु हैं, पानी में डालते ही तैरने लगते हैं । मनुष्य का 
तथाकथित पूर्वज बन्दर भी पैदा होते ही तैरने लग जाता है। यहाँ तक कि राजस्थान की वह भेस भी 
जिसने जीवन में तालाब के दर्शन भी कभी नहीं किये होते, अवसर मिलने पर झट तैरने लगती है, परन्तु 
मल्लाह का बेटा भी तैरना सीखे बिना नहीं तैर सकता । प्राणिमात्र में आत्मरक्षा की प्रवृत्ति स्वाभाविक 
है । यह प्रवृत्ति पतंगे में भी होनी .चाहिए। दीपशिखा के सम्पक में आते ही वह जल जाता है । न जाने 
कब से जलता आ रहा है, परन्तु उसने कभी भी उससे बचने का प्रयास नहीं किया । इसके लिए उसे कोई 
विशेष प्रयत्न भी अपेक्षित नहीं था । दीपशिखा से तनिक दूर रहने का अभ्यासमात्र करना था; किन्तु 
लाखों-करोड़ों वर्षों में वह इतना भी नहीं कर पाया । 
मनुष्य को विकासक्रम में अन्तिम-स्वंश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है । तब भी मनुष्य को तुलना में 
चींटी जैसे क्षूद्र प्राणी को वर्षा का तथा कृत्ते जैसे निकृष्ट प्राणी को भूकम्प का पूर्वानुमान केसे हो जाता 
है ? प्रशासनिक योग्यता की दृष्टि से मधुमक्खी को आदश क्यों माना जाता है ? प्रत्येक प्राणी अधिक से 
अधिक काल तक जीना चाहता है। विकास के किसी भी स्तर पर उसने इस इच्छा का परित्याग नहीं 
किया होगा । तब मनुष्य की अपेक्षा कहीं निम्न स्तर के प्राणी कछुआ, साँप आदि क्यों दीर्घजीवी होते 
हैं? थोड़े काल में अधिक मार्ग तय करने के लिए मनुष्य मोटरों और वायुयानों का आविष्कार और 
विकास कर रहा है; तब उसने चीते की तेज गति को छोड़ना कब चाहा होगा ? कुत्ते की घ्राणशक्ति 
और गृध्र की दूरद्ष्टि को भी उसने जानबूझकर कभी खोना नहीं चाहा होगा । अनुपयोगी जानकर उसने 
उसकी उपेक्षा कर दी होती तो आज चोरों को पकड़ने के लिए मनुष्य को उसपर निर्भर होना क्यों 
पड़ता ? 
बया नामक छोटी-सी चिड़िया जैसा सुन्दर घर बनाती है, वैसा मनुष्य से केवल एक पीढ़ी नीचे 
माना जानेवाला बन्दर नहीं बना सकता । पर, यह भी सत्य है कि जैसा घर वह लाखों-करोड़ों वर्ष पहले 
बनाती थी, आज भी वैसा ही बनाती है । मकड़ी जाला बनाती है। मधुमक्खी छत्ता बनाती है और फूलों 
“से पराग लाकर उससे मधु बनाकर उसमें एकत्र करती है । किन्तु इन्होंने ये कलाएं किसी से सीखी नहीं 
ये उनके अपने आविष्कार भी नहीं हैं। उन्होंने अपनी ये कलाएँ अन्य प्राणियों को भी नहीं सिखाईं। 
जिसको जो और जैसा आता है, वह उसे उसी रूप में करता आ रहा है। 
लामाक नामक विद्वान्‌ ने चूहों की दुमें काट-काटकर बिना दुम के चूहे पैदा करना चाहा । चूहों 
की अनेक पीढ़ियों तक वह ऐसा करता रहा। पर बिना पूँछ के चूहे पैदा न हुए। हिन्दुओं के लड़के-लड़कियाँ 
लाखों वर्षो से कान छिदवाते आ रहे हैं; हजरत इब्राहीम के समय से यहूदी और मुसलमान खतना कराते 
आ रहे हैं; चीनी स्त्रियाँ न जाने कब से पैर छोटे करने का प्रयास कर रही हैं; परन्तु न हिन्दुओं के घरों 
में कनछिदे बच्चे पैदा हुए, न मुसलमानों के यहाँ खतना की हुई सन्तान पैदा हुई और न चीनी घरों में 
छोटे पेर की लड़कियाँ पैदा हुई । 


मोटर आदि का विकासक्रम में उपलब्ध अन्तिम रूप (1९४ ४००१०) ही बनता है। जब | 


मनुष्य जैसा सर्वोत्कृष्ट प्राणी तैयार हो गया तो निचले स्त्र के सभी पशु-पक्षियों का सर्वथा लोप हो क र | 
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जाना चाहिए था; परन्तु हम देखते हैं कि आज भी मछली से मछली, भेड़ से भेड़ और कुत्ते से कुत्ते ही 
पैदा हो रहे हें । यहाँ तक कि जिस बन्दर से विकसिंत होकर मनुष्य बना कहा जाता है, उससे भी बन्दर 
ही पेदा हो रहे हैं, मनुष्य नहीं । फिर विकास तो विकास है । उसकी कोई अन्तिम सीमा नहीं आ सकती; 
तो फिर विकास का क्रम रुक कंसे गया, मनुष्य से आगे अन्य कुछ क्यों नहीं बना ? 
क इस प्रकार के सैकडों उदाहरण दिये जा सकते हैं जो विकासवाद द्वास- प्रतिपादित सिद्धान्त के 
व्यतिक्रम को स्पष्ट करते हैं । वस्तुत: जो योनियाँ जिस- प्रकार की हैं वे उ नेती हीत यम से वेसी ही हैं और भविष्य 
में भी बेसी: ही बनी ही बनी रहेंगी । आवश्यकता, तन्मूलक इच्छा, अभ्यास एवं वातावरण या परिस्थिति के 
कारण उनमें किसी प्रकार का परिवत्तंन सम्भव नहीं । अत्यन्त प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में अनेक 
Er जाएँ, पर ह ळी सकता गी सकता जो उनकी वैसगिक जाति को 
बदल डान्ने। इन सब बातों से प्रमाणिर्त होता है कि आदिम मनुष्यों ने हीन मस्तिष्क प्राणियों से 
विकसित होकर उन्नति नहीं की, प्रत्युत वे परमात्मा की विशिष्ट मौलिक रचना थे और आज के उत्तम 
से उत्तम मस्तिष्कों की अपेक्षा अधिक उन्नत एवं विकसित थे । 
विज्ञान कहता है कि सर्वप्रथम एक कोश का प्राणी हुआ; पर इस समस्या का समाधान विज्ञान 
आज तक नहीं कर पाया कि वह एक कोश का प्राणी कैसे हो गया ? अमीबा नाम का प्राणी जो एक कोश 
का देह है, ठीक वही देह अनेकानेक संख्या में मिलकर अन्य अनेक कोशयुक्‍त प्राणी-देह की रचना करते 
हैं, ऐसा विज्ञान के लिए भी सिद्ध करना कठिन है। यदि एक कोश का प्राणी आप ही आप उत्पन्न हो 
सकता है तो मनुष्य भी आप ही आप उत्पन्न हो सकता है । अन्यथा जिस अन्तर्व्याप्त शक्ति के प्रभाव से 
एक सेल्‌ का अमीबा उत्पन्न हो सकता है, उसी शक्ति से मनुष्य शरीर की रचना होने में किसी प्रकार 
की बाधा उपस्थित नहीं हो सकती । वनस्पतिशास्त्र के अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विद्वान्‌ डॉ० बीरबल 
साहनी से पूछा गया-“आप कहते हैं कि आरम्भ में एक सेल्‌ के जीवित प्राणी थे, उनसे उन्नति करके बड़े- 
बड़े प्राणी बन गये । आप यह भी कहते हैं कि आरम्भ में बहुत थोड़ा ज्ञान था, धीरे-धीरे उन्नति होते हुए 
ज्ञान इस अवस्था को पहुँच गया जिसको आज विज्ञान पहुँचा हुआ है। तब आप यह तो बताइए कि 
“Where did Jife come from in the very beginning and wherefrom did knowledge come in the 
very beginning ?' अर्थात्‌ आरम्भ में जीवन कहाँ से आया और आरम्भ में ज्ञान कहाँ से आया ?' क्योंकि 
जीवन शून्य से उत्पन्न हो गया और शून्य से ज्ञान उत्पन्न हो गया, यह नहीं माना जा सकता ।” डॉ० 
साहनी ने उत्तर में कहा-—“With this we are not concerned as to wherefrom life came in the very 
beginning or wherefrom knowledge came in the very beginning ? We are to take it for granted 
that there was some Jife in the beginning of the world and there was some knowledge also in the 
[ beginning of the world and by slow progress it increased.” अथ [त्‌ “इसके साथ हमारा कोई सम्बन्ध 
. नहीं कि आरम्भ में जीवन या ज्ञान कहाँ से आया । हम इस बात को स्वीकार करके चलते हैं कि आरम्भ 
. में कुछ जीवन भी था और कुछ ज्ञान भी ।' इससे स्पष्ट है कि विकासवाद जिसका इतना शोर है और 
जिसे | अर्धशिक्षित जन अन्तिमित्थम्‌ के रूप में मानते चले जा रहे हैं, युक्ति के सामने नहीं ठहर सकता । . 
` सच तो यह है कि ्र्मि मानव में ज्ञात का विकास उसकी चिन्ततशक्ति के साहचर्य से. पे मानव में उसक श्‌ 1हचय से. होता 
जो कुछ ज्ञान वह आप्त करता है उसका आदिमूल वह स्वयं ही'है । वेद की ध्वनि अपने 
परमेस्वर से नि:श्‍वसित होकर्‌ परा, पश्यन्ती, मध्यमा मार्गों से होती हुई उ के रूप में हमें 
ऋषियों के माध्यम से बहे हम तक पहुँची, वे उसके रचयिता न होकर अभिव्यंजकमात्र 
मुष्य, वेदरूपी ज्ञान के निरतिशय एवं अक्षयकोष से अपनी बुद्धि की ज्ञान प्राप्त 
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करने की चेतना अपनी शक्ति के अनुसार ग्रहणं करता आ रहा है । न ॥ 
यही स्थिति भाषा की है । भाषाविज्ञान के सभी विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं और यह सबके प्रत्यक्ष 
का विषय हे कि मनुष्य भाषा का निर्माण नहीं करता, वह अपने पूर्वज साथियों से ग्रहण करता हे । वह 
भाषा को अजित करता है, सीखता है, बनाता नहीं । हम अपनी पहली पीढ़ी से सीखते हैं । हमसे पहली 
पीढ़ीवालों ने उस भाषा को अपने पुर्वेजो से प्राप्त किया होगा । इस प्रकार प्रत्येक पीढ़ी अपने से पहली 
पीढ़ी से भाषा को ग्रहण करती है, किसी अपूर्व भाषा का निर्माण नहीं करती । इस क्रम को अतीत .की 
ओर जारी रक्खा जाए तो प्रश्‍न होगा कि आदिमानव.ने भाषा का अर्जन किससे किया होगा ? उससे 
पहले तो कोई मानव-समाज था नहीं जिससे वह भाषा सीख सकता । जंब यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि 
मानव द्वारा भाषा का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मात्र संक्रमण होता है, उसका निर्माण करने में वह 
असमर्थ है, तब यही मानना होगा कि आदिमानव ने परमेश्वर (हिरण्यगर्भ: समवत्तंताग्रे) से ही भाषा 
का ग्रहण किया होगा । किञ्च भाषा न केवल सब्ड क नाम है, न केवल अर्थ का) अपिनु-एक-नियत अर्थ 
के साथ सम्बद्ध शब्द का नाम भाषा है । शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध जोड़ने के लिए, दूसरे शब्दों में 
भाषानिर्माण के लिए, पहले एक भाषा का होना आवश्यक है--उसके बिना मनुष्य भाषा का निर्माण या 
विकास नहीं कर सकता । इस प्रकार की भाषा बीजरूप सत्यविद्याओं के समान ईश्वर से ही प्राप्त हो 
सकती है । इस प्रकार ईश्वर से प्राप्त होनेवाला ज्ञान शब्दमय वेद ठहरता है । ज्ञान की परत्र संक्रान्ति । 
शब्द के बिना नहीं हो सकती । वास्तव में भाषा और ज्ञान का समवाय-सम्बन्ध है । एक के बिना दूसरे 
की कल्पना नहीं की जा सकती । तारापुरवाला ने ‘Elements of the Science ०11.81808४० में ठीक 
लिखा है ‘As soon as a man begins to think, i.e., to have concepts, he must haye a language. 
तारापुरवाले का अनुमोदन करते हुए मानवविज्ञानशास्त्री (&ntrop०l०gist) र. 1९. ॥॥६७ ने लिखा 
है—"If language is ultimately the creation of intellect, yet hardly Jess fundamentally is the 
creation of language.” (Anthropolo9, 0. 130) इस प्रकार आदिमानव को बीजरूप में ज्ञान तथा 
भाषा दोनों का परमेश्वर से प्राप्त होना ही युक्तिसंगत है। 


ज्ञान के सन्दर्भ में विकासवादी दृष्टिकोण का विस्तृत विवेचन हमने 'वेदोत्पत्ति विषय के 
अन्तर्गत किया है । 


विकासवाद्‌ और वेदाथ 


विकासवाद-सम्बन्धी .इस पूर्वाग्रह के कारण पाश्‍चात्य विद्वानों ने वेदों का गम्भीरतापूर्वक 
अध्ययन करने का प्रयत्न नहीं किया । जैसे हम वेदों को मात्र कण्ठस्थ करनेवाले दाक्षिणात्य ब्राह्मणों के 
ऋणी हैं, वैसे ही हम पाश्चात्य विद्वानों के भी ऋणी. हैं। भारतीय विद्वानों ते वेदों को नष्ट होने से बचाया 
तो पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों को भारत में ही सीमित न रहने देकर विश्वभर को सम्पत्ति बना दिया । 
सर विलियम जोन्स, कोलब्रक, मैक्समूलर आदि यूरोपीय विद्वानों के प्रयत्न से सारे संसार में वेदों को 
चर्चा होने लगी, किन्तु जैसे सायणादि का दृष्टिकोण यज्ञप्रक था और उनके अनुसार वेद के हर मन्त्र 
` का लक्ष्य यज्ञ की किसी प्रक्रिया को सामने रखकर मन्त्र का नियोजन करना था, वैसे ही  पाइचात्य . 
भाष्यकारों का लक्ष्य वेदों का भाष्य करते हुए उपर विकासवादी दृष्टिकोण से विचार करना था । 
: मुक्र्ससलर कै मस्तिष्क पर सायण और डाविन दोनों छाये हुए थे। वस्तुतः पाश्चात्य भाष्यकारों की के 

विचारधारा का आधारभूत सिद्धान्त विकासवाद का विचार है। इन लोगों के लिए विकासवादः का 
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सिद्धान्त पहले है, उसके बाद जो कुछ आया उसे विकासवाद के सिद्धान्त पर घटाकर देखा जाता है । 
विकासवाद की कसौटी पर परखकर ही ये लोग किसी बात के सही या ग़लत होने का निश्चय करते हैं । 
विकासवाद का कहना है कि आदिकाल में मनुष्य अविकसित अवस्था में था । उनकी मान्यता के अनुसार 
प्राचीन आये लोग जंगलों में रहते थे । वे जंगलों से लकड़ी काटकर और नदी से पानी लाकर रोटी पकाते 
और इस प्रकार जीवन बिताते थे । ऐसी अवस्था में वेदों की विचारधारा में किसी उच्चस्तरीय बात की 
कल्पना करना व्यर्थ है। 
विकासवाद के अनुसार आदिमानव सूर्य-चन्द्र-पुधिवी-अग्नि-वायु आदि शक्तियों को आइचर्य- 
चकित होकर देखता और इन सबको देवता मानकर इनकी पूजा करता था । इस दृष्टि से, मैक्समूलर के 
अनुसार, वेदों में एकेश्वरवाद का विचार हो ही नहीं सकता । भिन्न-भिन्न देवताओं की स्वतन्त्र सत्ता 
होने के कारण वेदों में बहुदेवपुजा का विधान किया गया है । एकेशवरवाद का विचार तो मानवमस्तिष्क 
में बहुत पीछे आया ।' जब उनसे यह कहा जाता है कि वेद में 'एक सहिप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यमं 
मातरिश्वानमाहुः इस मन्त्र के द्वारा यह कहा गया है कि ईश्वर तो एक ही है, अग्नि आदि तो उस एक 
ईश्वर के ही भिन्न-भिन्न नाम हैं, तब पाश्चात्य विद्वान्‌ कह देते हैं कि यह मन्त्र तो वेदों में बहुत पीछे 
डाला गया है । यह कल्पना इसलिए को गई क्योंकि मैक्समूलर विकासवाद के विपरीत यह मानने के लिए 
तैयार नहीं कि मानव-संस्कृति के प्रारम्भिक काल में एकेश्वरवाद जैसा उत्कृष्ट विचार मानवमस्तिष्क 
में आ सकता था। श्री अरविन्द का कहना है कि पाइचात्य भाष्यकारों के मन में विकासवाद के प्रति 
इतना प्रबल आग्रह है कि यदि वेदों का कोड अर्थ विकासवाद की पुष्टि नहीं करता तो वे या तो अर्थ 
को ही तोड़मसेड़-देते हैं या मन्त्र के प्रक्षिप्त होने की घोषणा कर देते हैं। इस प्रकार का चिन्तन वैज्ञानिक 
नहीं कहा जा सकता । 


फिर भी, जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले ! यद्यपि मैक्समूलर आदि पाइचात्य भाष्यकार 
विकासवादी पूर्वाग्रह से पीडित हैं, तो भी वेदों में उनको इतने उच्चस्तरीय विचार मिलते हैँ कि वे कभी- 
. कभी बरबस इस सन्देह में पड़ जाते हैं कि उनका यह पुर्वाग्रह उचित भी है या नहीं ऋग्वेदसंहिता के 
भाष्य के चौथे खण्ड में वह लिखते हैं-- । | 
> ह It is impossible for one scholar, it will probably be impossible for one generation of 
क scholars to decipher the hymns of the Rigveda to a satisfactory conclusion.” 
के अर्थात्‌-मेक्समूलर के मत में 'किसी एक वैदिक विद्वान्‌ अथवा विद्वानों की एक पीढ़ी द्वारा भी 
` ऋग्वेद की ऋचाओं के रहस्यों को खोज निकालना असम्भव है।' ऋग्वेद के विषय में इस प्रकार की सम्मति 
'के लिए मैक्समूलर तभी विवश हुए होंगे जब उन्हें वहाँ इतने ऊँचे.विचार दीख पड़े होंगे जिनके मुकाबले 
विकासवाद की दीवारें हिलती जान पंडी डी होंगी । ऐसी स्थिति में वेदभाष्य करते हुए उनका 
दृष्टिकोण से बँधे रहना दुराग्रहमात्र है । ः 


` धर्मान्तरण ओर वेदाथ . 


वर्षों हे में अनेक पाइचात्य विद्वानों ने अपनी मान्यताओं के अनुसार वेदों का अध्ययन 
भाषाओं में अनेक ग्रन्थ लिखे । इनमें मैक्समूलर, रोजन, लुडविग, ग्रासमैन 
यम जोन्स, बर्नफ़, विल्सन, कीथ, ब्लूमफील्ड, ह्विटनी, मैक्डाँनल, 
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जैकोबी, ग्रिफिथ, बोहर्तालग, प्रो० रेनू, हिलब्राण्ट, गेल्डनर इत्यादि अधिक प्रसिद्ध हैं । इनमें से प्रायः सभी 
ने वेदों के देवता, वैदिक धर्म, वरुण देवता, वैदिक व्याकरण, वैदिक छन्द इत्यादि वेदसम्बन्धी विषयों पर 
अपनी-अपनी भाषा में ग्रन्थरचना कर अपने विचार प्रकट किये । इनमें से जमनी के प्रो० रॉथ जेसे कुछ 
लोगों को छोड़कर जिन्होंने बोहर्तालग के साथ मिलकर 'संस्कृत महाकोश' की सात खण्डों में रचना की 
और जिनका नारा 10०ए॥ छो 9298०4 अर्थात्‌ सायण को मत मानो' रहा, शेष सभी ने सायण, महीधर 
आदि पौराणिक भाष्यकारों का ही अनुकरण किया। प्रो० विल्सन ने तो सायण के ऋग्वेदभाष्य का 
अंगरेजी में अनुवाद किया ही, अन्यों ने भी प्रायः उसका तथा मध्यकालीन पौराणिक वा वाममार्गी महीधर 
आदि का अनुसरण किया । ग्रिफिथ ने अपने शुक्ल यजुर्वेद के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में लिखा 


“All that 1 bave attempted to do is to give a faithful translation, to tbe best of my 


ability, of the texts and sacrificial formulas of the Vedas, with just sufficient commentary, chiefly _ 
from Mabidhar, to make them intelligible-' 


_ _ग्रिफ़िशने चारों वेदों का अनुवाद अंगरेजी कविता में किया । 

जहाँ मध्यकालीन आचार्यों ने प्राचीन आषै परम्परा का अनुसरण करते हुए वेदों को पवित्र, 
अपौरुषेय व ईश्वरीय ज्ञान माना, वहाँ पाश्चात्य विद्वानों ने उन्हें प्रायः मानव पुस्तकालय में सबसे प्राचीन 
ग्रन्थ (oldest books in the Jibrary of mankind) मानते हुए भी उन्हें पवित्र, दिव्य ज्ञान और विविध 
विद्याओं का भण्डार नहीं, अपितु ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण संग्रह माना जिनसे प्राचीन असभ्यप्राय 
जंगली लोगों के विचारों और रीतिरिवाजों का पता चल सकता है । 

यद्यपि पाश्‍चात्य विद्वानों ने वेदों पर बहुत परिश्रम किया, तो भी बे उनमें निहित ज्ञान की थाह 
न पा सके । सचाई तक पहुँचने में विकासवाद के अतिरिक्त उनका पूर्वाग्रह ओर स्वार्थे भी आड़े आया । 
यूरोपियन समाज भारत को ईसाई बनाने में प्राणपण से जुटा हुआ था । ब्रिटेन के लोग समझते थे कि 
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायी बनाते के लिए भारतवासियों को ईसाई बनाना आवश्यक है । 
भारतीय स्वाधीनता के प्रथम युद्ध की समाप्ति के दो वर्ष बाद इंगलैण्ड के तत्कालीन प्रधानमन्त्री लाडे 
पामुस्टेन ने घो ने घोषणा की--/16 is not only our duty but in our own interest to promote the diffusion 
of Christianity as far as possible through out the length and breadth of Ind ia: (Cbristianity and 
Government of India by Mabew, 5. 194) अर्थात्‌ 'यह हमारा कत्तव्य ही नहीं, अपितु हमारा अपना 
हित इसी में है कि भारतभर में ईसाइयत का प्रचार-प्रसार हो । 


इससे पुर्व ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बोडे ऑफ डायरेक्टसं के चेयरमैन मिस्टर्‌ मेंगल्स-ने ब्रिटिश 
पारलियामेण्ट में कहा था-- 


. . ‘Providence has entrusted the extensive empire of India to England in order that the 
banner of Christ should wave triumphant from one end of India to the other. Everyone must 


exert all his strength that there may be no dilatoriness on any account in continuing in the . 
country the grand work of making all Indians christians.” 


अर्थात्‌-'विधाता ने हिन्दुस्तान का विशाल साम्राज्य इंगलेण्ड के हाथों में इसलिए सौंपा है कि _ 
वह ईसामसीह का झण्डा इस देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक फहराये । प्रत्येक ईसाई का कत्तव्य _ 
है कि वह समस्त भारतीयों को अविलम्ब ईसाई बनाने के महान्‌ कार्य में पुरी शक्ति के साथ जुट जा 
| बम्बई के अ यल डे री ने १८७६ में ईसाई मिइनरियों के शिष्टमण्डल को प्रिस ऑफ़ वेल्स 
के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा —“‘They are doing in India more than all those civilians, s णठलड र |], का 
judges, and governors your 1180111655 has mek” अर्थात्‌ 'जितना काम आपके सिपाही, जज, ग 
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और दूसरे अफसर कर रहे हैं, उससे कहीं अधिक ये मिश्नरी कर रहे हैं ।' 

र ‘India_—What can it 168०1 ५७ ?' नामक पुस्तक में प्रोफ़ेसर मैक्समूलर ने वेदों के सम्बन्ध में 
लिखा है-- ; 


“The Vedic Literature opens to us a chamber in the education of the human race to 
which we can find no parallel anywhere else. Whoever cares for the historical growth of our 
language and thought, whoever cares for the first intelligible development of religion and my- 
thology, whoever cares for the first foundation of Science, Astronomy, Metronomy, Grammar 
and Etymology, whoever cares for the first intimations for the first philosophical thoughts, for 
the first attempt at regulating family life, ‘village life and state life as founded on religious 
ceremonials, tradition and contact, must in future pay full attention to the study of Vedic 
Literature. 


अर्थात्‌--'जो भी व्यक्ति भाषा और विचारों के ऐतिहासिक विकास की ओर ध्यान देता है, जो 
भी धर्म और गाथाशास्त्र के प्रथम बुद्धिगम्य विकास की ओर ध्यान देता है, विज्ञान, ज्योतिष, नक्षत्रविद्या, 
व्याकरण, निरुक्तिशास्त्र आदि के आदिस्रोत की ओर ध्यान देता है, जो भी प्रथम दार्शनिक विचार, 
पारिवारिक जीवन व राष्ट्रिय जीवन को नियमित बनाने के सम्बन्ध में जो धामिक विधान, परम्परा 
आदि पर आधारित थे, जानने की इच्छा रखता हो, उसे भविष्य में वैदिक साहित्य के अध्ययन की ओर 
अवश्य ध्यान देना चाहिए । 

वेद के सम्बन्ध में मैक्समूलर के ये विचार आपातत: बड़े उदात्त प्रतीत होते हैं परन्तु वास्तविकता 
इसके विपरीत हे । विकासवाद में आस्था होने के कारण उसे विश्वास था कि गडरियों के इन गीतों 

(वेदों) में कोई अच्छी बात तो मिलने से रही । इसलिए जो कोई वेदों को पढ़ेगा उसे अपने-आप उनसे 

घृणा हो जाएगी । यदि वास्तव में वह (मैक्समूलर) वेदों का प्रशंसक होता तो इसी पुस्तक में पृष्ठ ५७ पर 
यह क्यों लिखता--“7141 the ४९d 15 101 of childish, silly and monstrous conceptions, would 

| ८८०३ ?” अर्थात्‌ वेद बचकाना, मूखंतापूण और राक्षसवत्‌ विकराल, नितान्त असंगत बातों से भरपूर हैं-- 
इससे कौन इनकार कर सकता हूँ ? 

७ मद्रास क्रिश्चियन सोसायटी की ओर से प्रकाशित "(८१४० पपतण में मैक्समलर के निम्न 
शब्दों से भी उसके मन की भावना व्यक्त होती है-“1 7७/१4 ए०ए again that the Vedas contain a 
great deal of what is childish and 10010.” अर्थात्‌ मैं एक बार फिर याद दिलाता हँ कि वेदों में बहुत- 

सी बचकाना और मूखंतापुर्ण बातें भरी पड़ी हैं.।' कुछ भिन्न शब्दों में यही बात मैक्समलर ने '00105 

ऱ्या १ from a German Workshop’ (Ed. 1866, ७. 27 ) में लिखी है—“A large number of Vedic hymns 

क are हि in the extreme, tedious, low and commonplace.” अर्थात “वेदिक सूक्तों की एक बडी संख्या 

बिल्कुल बचकानी, जटिल, निकृष्ट और अत्यन्त साधारण है ।' 

` वैद वास्तव टे यो हैं-यह सिद्ध करने के लिए मैक्समूलर ने वेदों का भाष्य किया । वेद के 
न ह हारा में लगने का क्या उद्देश्य था, यह उसने अपनी पत्नी के नाम लिखे एक पत्र 


is edition of mine and the translation 01 the Veda will, 
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th म ate 01 India, 16 is the root of their religion and to sh 


ly way of uprooting all that has s i i 
Jy 01 uprootir | prung from it during the last th 
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सस्करण और वेद का अनुवाद भारत के भाग्य को दुर तक प्रभावित करेगा । 
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अवतरणिका & 
यह उनके धर्म का मूल है और उन्हें यह दिखा देना कि वहं मूल कंसा है, गत तीन हजार वर्षों में इससे 
उत्पन्न होनेवाली सब बातों को समूल उखाड़ने का एकमात्र उपाय है । 

भारत-सचिव के नाम १६ दिसम्बर १८६८ को लिखे अपने पत्र में मैक्समूलर ने लिखा--” 

‘The ancient religion of 1161 is doomed. Now, if Christianity does not step in whose fault will 

it be?” (Ibid. Vol. 1, chap: XVI, 9. 378) अर्थात्‌ भारत का प्राचीन धर्म नष्टप्राय है । अब यदि 

ईसाइयत उसका स्थान नहीं लेती, तो यह किसका दोष होगा ?' 1 
मैक्समूलर के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके घनिष्ठ मित्र ई० बी० पुसे ने अपने एक पत्र टट्‌ 

में लिख-“Your work will mark a new era in the efforts for the conversion of India.” अर्थात्‌ 

“आपका कार्य भारतीयों को ईसाई बनाने की दिशा में नवयुग लानेवाला होगा ।' 

यह ठीक है कि विदेशी विद्वानों ने भारतीय न होते हुए भी संस्कृत साहित्य में, विशेषतः वैदिक 
वाङ्मय में, अनुकरणीय उद्योग किया, परन्तु जातीय पक्षपात तथा शास्त्रविषय में गहरा ज्ञान न होने से 
वे वैदिक साहित्य को उसके यथार्थ रूप में प्रस्तुत न कर सके । वस्तुतः उनका उद्देश्य ही भारतीयों में 
अपने धर्म, संस्कृति, साहित्य, सभ्यता तथा परुम्पराओं के प्रति अश्रद्धा और घृणा उत्पन्न करना था । इस 
दृष्टि से उन्हें सायण का भाष्य अपने अनुकूल जान पड़ा। उन्होंने वेदादि शास्त्रों के जो अनुवाद किये वे 
प्रायः सायण के आधार पर ही किये और इस प्रकार वेदों को गडरियों के गीत और जंगलियों की बड़- 
बड़ाहट सिद्ध करने में सफल रहे । विदेशियों ने जिस ध्येय को लक्ष्य में रखकर हमारे साहित्य में इतना 
घोर परिश्रम किया, उसका पता मोनियर विलियम्स द्वारा अपनी “987६६ ६६15! 1०६६००११५ को रण 
भूमिका में लिखे इन शब्दों से लग जाता है- 

‘tj must draw attention to the fact that Lam only the second occupant of the Boden 
Chair and that its founder, Colonel Boden, stated most explicitly in his will (dated August 15; 
1811 A.D. ) that the special object of his munificent bequest was to promote the translation of 
scriptures into English, so as to enable his countrymen to proceed in the conversion of the 
natives of India to the Cristian religion" 

भाव यह है कि 'मिस्टर बोडन के ट्रस्ट द्वारा संस्कृत के ग्रन्थों के अनुवाद का कार्य भारतीयों 
को ईसाई बनाने में अपने देश-(इंगलैण्ड)-वासियों की सहायता करने के लिए हो रहा है। यही मोनियर 
विलियम्स अपनी पुस्तक “The Study of Sanskrit in relation to Missionary work in India’ (1861 ) Fe 
में लिखते हैं-- 

“When the walls of the mighty fortress of Hinduism are encircled, undermined and 
finally stormed by the soldiers of the cross, the victory of Christianity must be signal and 
complete." - | 
भाव यह है कि मोनियर विलियम्स आदि पाश्चात्य विद्वानों का लक्ष्य हिन्दू धर्म को नष्ट करके 
भारत में ईसाइयत की पताका फहराने का था । यही उनके संस्कृत-प्रेम की पृष्ठभूमि थी । हु 

बोडन-पीठ पर नियुक्त होनेवाले सबसे पहले विद्वान्‌ प्रोफेसर विलसन थे। अपनी पुस्तक 1९०४४800$ # 
and Philosophical Systems of the Hindएऽ' के लिखने का उद्देश्य उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया है— 


‘These lectures were written to help candidates for a prize of £ 200 given by John Muir यौ 
‘a great Sanskrit scholar, for the best refutation of the Hindu religious system.” 


अर्थात्‌ प्रोफ़ेसर विलसत का सारा परिश्रम २०० पौण्ड की खातिर हिन्दू धर्मे के खण्डन के. 
निमित्त निबन्ध लिखनेवाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए था ।' ह क कम 
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मेक्समूलर के प्रमुख शिष्य थे मैकडाँनल । वहं अपनी पुस्तक ' Vedic Reader for Students’ 

र की भूमिका में लिखते हैं--“ऋग्वेद के दस मण्डलों में से आदि के ८ मण्डल पहले लिखे गये, फिर नौवाँ 

और अन्त में दसवाँ । पहले ८ मण्डल एक इकाई बनाते हैं।” प्रश्‍न यह है कि इन्द्र मित्र एक सद्विप्रा 

बहुधा वदन्ति’ यह तो ऋग्वेद के पहले मण्डल का मन्त्र (१।१६४।४६) है । फिर इसे प्रक्षिप्त या बाद में 

डाला हुआ केसे कहते हो ? क्या केवल इसलिए कि वह आपकी विकासवादी विचारधारा में फिट नहीं 
बेठता ? 

वस्तुतः इस सारे अनर्थ को जड़ मध्यकालीन भारतीय आचार्यो, विशेषतः सायण, की वेदार्थ- 
विषयक भ्रान्त धारणाएँ हैँ। इन विदेशी विद्वानों को सायण की अपेक्षा वेद का उत्तम भाष्य मिला होता 
तो सम्भवतः वेद की ऐसी दुर्दशा न होती । पाइचात्यों द्वारा प्रस्तुत वेदादि शास्त्रों का वह स्वरूप अवश्य 
ही न होता जो अब है । सायण के भाष्य ने सबकी आँखों पर पट्टी बाँध दी । राजनैतिक दृष्टि से स्वतन्त्र 
हो जाने पर भी पाङचात्यो के भारतीय मानसपुत्रों की आँखों पर वह पट्टी अभी तक ज्यों-की-त्यों बँधी है। 
भारतीय संस्कृति के प्रसिद्ध पोषक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने अपनी पुस्तक 'लोपामुद्रा' में ऋग्वेद 
के आधार पर प्राचीन आयों के विषय में लिखा-- 

“इनको भाषा में अब भी जंगली दशा के स्मरण मौजूद थे। मांस भी खाया जाता था, और 
गाय का भी । 'अतिथिग्व' गोमांस खिलानेवाले की बहुमानास्पद उपाधि थी । ऋषि सोमरस पीकर नशे 
में चूर रहते और लोभ तथा क्रोध का प्रदर्शन करते थे । सर्वसाधारण सुरा पीकर नशा करते थे वे जुआ 
खूब खेलते थे। ऋषि युद्धक्षेत्र में जाकर हजारों का संहार करते थे। वे रूपवती स्त्रियों को आकषित 
करने के लिए मन्त्रों की रचना करते थे। कुमारी से उत्पन्न बच्चे अधम--पतित नहीं माने जाते थे । कई 
ऋषियों के पिताओं का पता न था । आर्यं भेडिये की तरह लोभी थे । बीभत्सता या अश्लीलता का कोई 
विचार न था । आत्मा का कोई खयाल न था । ईश्वर की कल्पना नहीं, नाम नहीं, मान्यता नहीं । स्वदेश 
की कल्पना नहीं थी । शिवलिगपूजक दस्यु भारतवर्ष के मूल निवासी थे ।” 

. जब हमने पत्र लिखकर उनसे उन वेदमन्त्रों को उद्धृत करने को लिखा जिनके आधार पर 
उन्होंने यह सब लिखा था तो उन्होंने अपने पत्र दिनांक २ फरवरी, १६५० में लिखा-- 
“1 believe the Vedas to have been composed by human beings in the.very early stage 
‘of our culture and my attempt has been to create an atmosphere which 1 find in the Vedas as 
translated by modern western scholars and as given in Dr. Keith's Vedic Index. I have accepted 
their view of life and conditions of those times. You will agree that on such a controversial 
matter as the contents of the Vedas, aqauthor 18 entitled to author is entitled to accept such ‘accept such version 01 it ashe 
| ना च्य cientific and historic.” , र न न्य 
के क अर्थात्‌ मैं वेदों को संस्कृति के प्रारम्भिक काल में मनुष्यों द्वारा रचित मानता हुँ । मैंने अपनी 
च पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसका आधार पाइचात्य विद्वानों, विशेषतः डॉक्टर कीथ, द्वारा किया गया 
वेदों पे का अनुवाद है । मैंने उस समय के लोगों के जीवन और रहन-सहन आदि के विषय में उनका प्रामाण्य 
किया है । आप मानेंगे कि इस प्रकार के विवादास्पद विषयों में किसी भी लेखक को उसे विज्ञान 
-सम्मत प्रतीत होनेवाले मत को स्वीकार करने का अधिकार है री 
तत्पश्‍चात्‌ मैंने एक अन्य पत्र में उनको लिखा-- 
60017000101 address af the Sagar University, you have pleaded fora new 
dy Indias history, You are reported to have said that the traditions of 
founded by Western scholars of repute were unfortunately coloured by 
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their attitude towards Egypt, Greece and Rome and that we cannot develop the faith of a free 


nation, if our universities still continue to depend upon histories of India of the British type for 
telling us what we are 


Does it not equally hold good in the case of our approach to our ancient literature ? 
Cant we say With equal force that the traditions of literary research founded by European 
scholars were unfortunately coloured with race prejudice and their attitude towards Christianity 
and that we cannot develop the faith of a free nation and a sense of pride in our ancient culture, 
if our leaders still continue to depend upon the versions of our ancient scriptures of the European 
type for telling us what we were ? Relying on the interpretation of the Vedas by European 
scholars, you have depicted the Aryans of the Vedic age in the darkest possible colour. But you did 
it, 1 believe, in all innocence, looking as you were through the eyes of the white man whose rac 
prejudice, pure and simple, prevails upon him to persist in his views about India. Researche 
have since revolutionised methods of Vedic interepretation, but the white man still persists in h 
old, wrong and damaging views about India s proud heritage, the Vedas 


These European scholars when they sat down to write felt themselves to be the judges 
sent down from some region far away from the high above the world of humanity and the Vedas 
and the country of the Vedas to be criminals whose case they had to judge. Jt is prereminently a 
communal and racial cobweb of fortuitous and bumptious theories broadcast (0 keep under and 
reduce to servility, in the sphere of literature and culture, the oldest and most cultured of the 
races. Maxmuller, Monier Williams, Keith and others were honest inasmuch as they made no 
secret of their intentions and openly declared that they were deliberately interpreting the Vedas 


ina way that those who read them should hate them. This is exactly what you have done, 
without realising its implications 


In your letter under reference, you said that it was your right to accept any version which 
you considered to be scientific and of historical value. 1 do not question your right. But 1 must 
request you to consider, in the light of your observations at the Sager University, the desirabi- 
lity or otherwise of accepting the interpretation of the Vedas by European Orientalists. In your 
book ‘The Creative Art of Life you have admitted that ‘“Westernism has taught us false values 
and that to understand, to recapture and live upto the best in our culture it 15 necessary for a 
student to discover for himself the Aryan discipline, character and outlook and to wrest the 

secrets of the Vedas. 15 it not then strange that a man of your abilities should, instead of looking 
into the Vedas for himself, do so with the help of Dr. Keith and the like‘and on that basis bring 
out’ 8 book which reminds me of Miss Mayo.s ‘Mother India’ in the days gone-by: In the same 
book (The Creative Art of Life) you have said that. ‘Dayanand was learned beyond the measure 
of man 
‘ Ion my part must say that in the matter of Vedic interpretation, as in historical research 
the theories of western scholars ought not to be considered to have any value, especially in contrast . 
to the great etymologist Yaska;, or more recently Swami Dayanand (in your own words ‘learned 1 
beyond the measure of man’). In the light of your own views on the ‘New Approach’ I wish you 
0 look again into the Vedas ‘for yourself with the help of Yaska and Dayanand, rather than Kei 


& Co. If you did so, I am sure, you will find absolutely no mention in the Vedas of things whic 8 
I am simply ashamed to repeat 


सारांश- सागर विश्वविद्यालय में दिये गये आपके दीक्षान्त-भाषण तथा आपकी लिखी पुस्तक 
"The Creative Art ० ॥॥ से इतनी बातें स्पष्ट हैं-- . वळ 


१. आप यह मानते है कि पाइ्चात्यो ने हमें झूठ सिखाया है और इसलिए यदि हम. अपने देश बट 
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के प्रति गवे की भावना को जाग्रंत्‌ केरंना चाहते हैं तो हमें अपने प्राचीन इतिहास को पाश्‍चात्य विद्वानों 
की पक्षपातपुर्ण आँखों से न देखकर अपनी आँखों से देखना चाहिए । इतिहास की तरह वेदों के रहस्यों 
को जानने के लिए भी आपने यही लिखा है । 

२. आप यह भी मानते हैं कि दयानन्द की विद्वत्ता की थाह मनुष्य नहीं पा सकता । 

परन्तु जब आप वेदों तथा आर्यों के सम्बन्ध में पुस्तक लिखते हैं तो अपनी आँखों पर डॉ० कोथ 
का चश्मा चढ़ा लेते हैं। तब आप यास्क या दयानन्द के चश्मे की सहायता से अपनी आँखो से क्‍यों नहीं 
देखते ? 

मेरे उपयुक्त पत्र के उत्तर में श्री मुंशी ने लिखा-- 


“Thanks for your letter and the suggestions contained therein. Iam afraid Iam too 
occupied at present to find time to discuss the points raised by you. We shall meet and discuss these 


academic matters when I have time.” अर्थात्‌ 
आपके पत्र और उसमें उल्लिखित सुझावों के लिए धन्यवाद । इस समय अत्यधिक व्यस्त होने के 
कारण विचारार्थ समय निकालना कठिन होगा । जब मेरे पास समय होगा तो हम मिलकर इन शास्त्रीय 
विषयों पर चर्चा करेगे।' वह अवसर कभी नहीं आया, क्योंकि समय के साथ मुंशीजी भी चले गये । 
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आयो को भारत के मूल निवासी न मानकर उन्हें उत्तरी ध्रुव 
से आया हुआ मानते हैं । बाबू उमेशचन्द्र विद्यारत्न ने अपने ग्रन्थ 'मानवेर आदि जन्मभूमि' में लिखा है- 
“जब हम तिलक महोदय का मत (आर्यो के मूल स्थान के विषय में) संशोधन करने के लिए गत वर्ष 
उनके घर गये तो उन्होंने सरलतापूर्वक हमसे कह दिया-“आमि मूलवेद अध्ययन करि नाई। आमि 
न अनुवाद पाठ करिया छे ।” अर्थात्‌ 'हमने मूल वेद नहीं पढ़े । हमने तो साहब लोगों के अनुवाद 
पढ़े हैं ।' 
| यह उन लोगों की स्थिति है जिनकी देशभक्ति और भारतीयता के प्रति आस्था के विषय में 
| तनिक भी सन्देह नहीं किया जा सकता । तथापि यूरोपियनों द्वारा प्रचारित वेदविषयक भ्रान्त धारणाओं 


से प्रभावित होने के कारण एक ने हमें जंगली, मूर्ख और चरित्रहीन बना दिया तो दुसरे ने हमें विदेशी 
सिद्ध कर दिया । 

त वस्तुतः वेद 'विश्ववारा प्रथमा संस्कृति’ एवं भारतीय विचारधारा के आधारभूत स्तम्भ हैं। 
वेदों को रचना-शेली बड़ी अद्भुत है । एक-एक ऋचा अनेक अर्थों का प्रतिपादन क रती है। जिस प्रकार 
उससे आध्यात्मिक रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार उससे आधिभौतिक तथा आधिदेविक 
सत्य भी प्राप्त होता है। ऋषि दयानन्द ने वेदों की इस अद्भुत और अनन्त रत्नगर्भा निधि को उसपर 
धूलि और गर्द-गुबार को झाइ-पोंछकर विशुद्ध रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया । वत्तमान 
सुप्रसिद्ध दाक्षिणात्य विद्वान्‌ और योगी . श्री माधव पुण्डलीक पण्डित ने 'Mystic Approach (० 
4 ए27/524' में वेदों के सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द के दृष्टिकोण तथा उनके वेदभाष्य के 

चर्चा करते हुए लिखा है- : 
3 Middle of the 1951 century the call to 16-०४४४७॥४॥ the Vedas on the sovereign 
presiding over an assured and inevitable resurgence of the national life, found a 
the stalwart champion of ancient culture, Swami Dayanand Saraswati. He - 
541 त half-baked theories of alien prejudice that had settled round 
न्या 501 of the sol] to look straight into the force of the 
eed a Revealed Scripture, He pointed out With unanswerable 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अवतरणिका १३ 


proof how the concept of One Deity stood out toweringly in the Hymns with all other gods as 
names for its many qualities and powers. —Page 17. 


-अर्थात्‌-'गत शताब्दी के मध्य में वेदों को पुनः भारत के राष्ट्रिय जीवन में सर्वोत्कृष्ट रूप से 
प्रतिष्ठापित करने के लिए भारतीय संस्कृति के प्रबल पोषक स्वामी दयानन्द सरस्वती के रूप में प्राप्त 
हुए । उन्होंने ज्योतिर्मय वेदों के सम्बन्ध में भ्रान्तियों और पक्षपातपूर्ण पाश्चात्य विचारधारा का 
प्रत्याख्यान करके प्रत्येक भारतीय को प्रेरणा की कि वह सत्य को सीधा देखने का प्रयत्न करे और इस 
बात को पहचाने कि वेद वस्तुतः ईश्वरीय ज्ञान है। उसने अकाट्य प्रमाणों से इस बात को सिद्ध किया 
कि वेदों में एक ईश्वर का विचार अत्यन्त स्पष्ट रूप में प्रतिपादित किया गया है। अन्य देव तो उसके 
गुणों तथा शक्ति के सूचक नाममात्र हैं ।' 

अन्ततः मैक्समूलर भी दयानन्द की वेदविषयक क्रान्ति से प्रभावित हुए बिना न रहा और 
अपने अन्तिम ग्रन्थ "The Six Systems of १011050109 में उसने स्वीकार किया कि वेदों में इन्द्र, मित्र, 
वरुण, अग्नि आदि सभी एक परमेश्वर के नाम हैं । जिस बात को कभी व्यंग्य के रूप में कहा जाता था, उसे 
तथ्य के रूप में स्वीकार करते हुए 9108191109) 855४५ में स्वामी दयानन्द पर लिखे निबन्ध में लिखा. - 


‘To Swami Dayanand everything contained in the Vedas was not only perfect truth, but 
he went up one step further and by their interpretation, succeeded in persuading others that every- 
thing worth-knowing— even the most recent inventions of modern science were alluded to in the 
Vedas. Steam engines, electricity, telegraphy and wireless microgram Were shown to have been 
known at least in the germs to the poets of the Vedas.” - 


अर्थात 'स्वामी दयानन्द की दृष्टि में वेदों में पूर्ण सत्य का ही प्रतिपादन किया गया है । इतना 
ही नहीं, वे एक कदम और आगे बढ़े और उनकी व्याख्या द्वारा उन्होंने औरों को भी यह विश्वास दिलाने 
में सफलता प्राप्त की कि जो कुछ भी ज्ञातव्य है, जिसमें भाप के इंजन, बिजली, तार, बेतार आदि भी 
सम्मिलित हैं, वत्तंमान विज्ञान के इन सब नवीनतम आविष्कारों का भी वेदिक ऋषियों को ज्ञान था । 

अभिप्राय यह है कि ऋषि दयानन्द के जीवनकाल में ही वेद गडरियों के गीत न रहकर ज्ञान- 
विज्ञान के मल स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित होने लगे थे । स्वामी दयानन्द के वेदों में विज्ञानविषयक मन्तव्य 
का विवेचन करते हुए श्री अरविन्द ने अपने निबन्ध nan ४10 (11० ४९१६' में लिखा है-- i 

‘There is nothing fantastic in Dayanand's idea that the Veda contains truths of science 
as well as truth of religion. I will even add my own conviction that Veda contains the other truths 
of science which the modern world does not at all possess, and in that case Dayanand has rather 
understated than overstated the depth and range of Vedic widsom. 

अर्थात 'दयानन्द की इस धारणा में कि वेद में धमं और विज्ञान दोनों को सचाइयाँ पाई जाती 
हैं, कोई उपहासास्पद या कल्पनामूलक बात नहीं है । मैं इसके साथ अपनी भी धारणा जोड़ देना चाहता 
हूँ कि वेदों में विज्ञान की वे सचाइयाँ भी हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी तक नहीं जान पाया है । ऐसी $ 
अवस्था में स्वामी दयानन्द ने वैदिक ज्ञान को गहराई के सम्बन्ध में अतिशयोक्ति से नहीं, अपितु न्यूनोब्ति 

ही काम लिया हे । 

ड इस र का उपसंहार हम श्री अरविन्द के इस कथन के साथ करना चाहते हैं-- 


‘Whatever may be the final and complete interpretation of the Vedas, Dayanand will 2 

be honoured as the first discoverer of the right clues. He has found out the keys of the doors that | 
ime had closed and rent assunder the seals of the imprisoned fountains. वे: 2 ड 
time ~—Dayanand and the Veda by Shri Aurobindo 


tr 
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१४ ८. भुमिका भास्कर 


तात्पर्यं यह है कि वेदों का अन्तिम तथा सम्पूर्ण भाष्य चाहे कुछ भी हो, ऋषि दयानन्द वेदों के 
- यथार्थस्वरूप के प्रथम अन्वेषक के रूप में सदा प्रतिष्ठित रहेंगे। समय ने जिनको बन्द कर रक्खा था, 
ऐसे द्वारो की चाबी को उन्होंने पा लिया और उनमें बन्द स्रोत की सील (मुहर) को तोड़कर फेंक दिया |! 


- वत्तमान स्थिति 


यह्‌ सब होने पर भी, कुछ अपवादों को छोड़कर, वेदार्थ के सम्बन्ध में अभी तक भी मध्यकालीन 
पौराणिक आचार्यो तथा आधुनिक पाइचात्य विद्वानों का दृष्टिकोण ही मान्य है। चाहे वे आधुनिक शिक्षा- 
पद्धति के विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय हों और चाहे प्राचीन पद्धति के शिक्षा-केन्द्र हों, सवत्र 
सायण-महीधर तथा मैक्समूलर-मैकडाँनल-ग्रिफिथ आदि के ही भाष्य पढ़े-पढ़ाये जाते हैं । 
द्र कुछ समय पुर्व देश के प्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं शिक्षाशास्त्री डॉक्टर सम्पूर्णात्रन्द जी ने 'गणेश” नामक 
| एक पुस्तक लिखी थी । उस ग्रन्थ में उन्होंने यजुर्वेद के प्रसिद्ध मन्त्र 'गणानान्त्वा------गर्भधस' को उद्धृत 
किया । इस मन्त्र पर उव्वट और महीधरक्रृत अर्थ देकर उन्होंने लिखा--“इस अर्थ को देखकर आश्चर्य 
होता है, परन्तु दुसरा अर्थ सम्भव नहीं ।” इस और इससे अगले मन्त्रों के द्वारा किये जानेवाले कृत्य को 
विचित्र, बेहृदा और अत्यन्त अश्‍लील मानते हुए और उससे प्राप्त होनेवाले पुष्य में सन्देह करते हुए भी 
उन्होंने लिखा-“भाष्यकारों ने जो अर्थ किया है, वह कपोलकल्पित नहीं है ।” उनके इस कथन से स्पष्ट 
है कि सम्पूर्णानन्द जी महीधर-उव्वट के भाष्य को ठीक मानते हुए वेदों में अश्लीलता को मानते थे । इस 
विषय में मैंने उन्हें एक पत्र लिखा जिसमें महीधरादि के भाष्य में दोष दिखाते हुए उवत मन्त्र का युक्ति 
तथा प्रमाण-समन्वित अर्थ भी लिखकर भेजा । मेरे उस पत्र के उत्तर में उन्होंने मुझे लिखा-- 

“जहा तक 'गणानां त्वा” वाले मन्त्र का सम्बन्ध , सम्भव है, उस र्थं है ने 
लिखा है । परन्तु अनेक प्रमाणों के आधार पर मैं ऐसा हि कि वेदिक गा हि 
का व्यवहार होता था। पशुबलि भी होती थी । अपनी आजकल की किन्हीं धारणाओं के आधार पर मैं 

| ऐसा नहीं मान सकता कि उस समय के हमारे पूर्वजों में कोई दोष नहीं थे । प्रत्येक ऐसे मन्त्र की जिसका 
सहज अभिधेयार्थ हमें अच्छा न लगता हो, ऐसी व्याख्या करना जो आजकल की रुचि के अनुकल हो, मेरी 

____ समझ में भूत के साथ अन्याय करना है ।”--१५ फरवरी १६५ १ ३ 
ह. उन्ही के नाम पर संस्थापित सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय? में वेद के नाम पर यही कुछ 
4 पढाया हे रहा है। इसी प्रकार भारतीय विद्याभवन द्वारा संचालित संस्थाओं में वेद का वही स्वरूप 
या जा रहा है जिसका उल्लेख हमने श्री कन्हैयालाल मुंशी के साथ हुए अपने पत्र-व्यवहार में 


सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मस्थान करमसद (गुजरात) में कांची 
शंकराचार्य ॥ य श्री जयेन्द्र सरस्वती ठहरे हुए थे । हमने उनसे भेंट का और Ft 
तिबन्ध लगाने की मांग करते हैं तो प्राय: कहा जाता है कि जब हिन्दू शास्त्रों में अनेकत्र गोव 
तो आप किस मुंह से यह माँग करते हैं । जगद्गुरु के नाते हिन्दू धर्म में आपका विशिष्ट 
ओर से निम्नाशय का एक वक्तव्य प्रसारित हो जाए तो बड़ा लाभ होगा-- 
कहीं भी गोवध का विधान नहीं है। यदि कहीं इसके विपरीत अर्थात्‌ गोवध 
वह डा लोगों के द्वारा किये गये प्रक्षेपों अथवा अशुद्ध अर्थो के 
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श्री शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया कि हम अपने वक्तव्य में इतना ही लिख सकते हैं कि म्‌ 
शास्त्रों में गोमांस खाने का विधान नहीं है ।” जब हमने उनसे इसका स्पष्टीकरण करने के लिए कहा तो 
उन्होंने उत्तर दिया कि “वेदादि शास्त्रों में यज्ञ के निमित्त गोहत्या का स्पष्ट विधान है । जहाँ कहीं गोवध 
का निषेध किया है वह मांस न खाने के उद्देश्य से किया गया है । यज्ञ में आहुति देने के लिए गोहत्या क 
निषेध कहीं नहीं है। सर्वत्र उसका . प्रतिपादन किया है। शास्त्रों में ऐसा गौ के हितार्थ किया गया है! 
क्योंकि यज्ञ में आहुति डालने के लिए मारी गई गौ को स्वगे की प्राप्ति होती है ।” शंकराचार्य जी के साथ 
उनके सहयोगी १०-१५ विद्वान्‌ उपस्थित थे । मेरे द्वारा वेदों में गौ के लिए 'अध्न्या' तथा यज्ञ के लिए 
'अध्बर' शब्दों का प्रयोग किये जाने और गोहत्या का सर्वथा निषेध करनेवाले अनेक प्रमाण प्रस्तुत किये 
जाने पर भी वे अपनी बात पर अडिग रहे । गोवध पर रोक के लिए आन्दोलन के संन्दभे में श्री शंकराचार्य 
ने इतना और कहा कि यह माँग हम कलियुग के लिए कर रहे हैं । स्पष्ट है कि ये लोग आज भी वहीं खडे 
है जहाँ सैकड़ों वर्ष पूर्व उन्हें सायणाचार्य ने खड़ा कर दिया था । 
महामण्डलेश्वर श्री स्वामी गङ्गेश्‍वरानन्द जी ने चारों वेदों का अत्यन्त शुद्ध तथा सुन्दर संस्करण ” 
तैयार करके 'वेद भगवान्‌" के नाम से देश-विदेश में अनेकत्र प्रतिष्ठित किया है । एतदर्थ सभी वेदप्रेमी 
उनके अत्यन्त आभारी हैं; परन्तु अपने वेदभाष्य 'बेंदोपदेश चन्द्रिका' में मन्त्रों का अनर्थ करके उन्होंने 
अपने किये-कराये पर स्वयं ही पानी फेर दिया । इस काम में तो उन्होंने सायण, उब्वट, महीधर आदि को 
भी कहीं पीछे छोड़ दिया है । उदाहरणार्थ यहाँ ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र प्रस्तुत है-- 
अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥--क्र०१।१।१ 
इस मन्त्र का अर्थ उन्होंने इस प्रकार किया है-“यहाँ अग्नि का अर्थ हनुमान्‌ है । सृष्टिक्रमः 
बोधक 'आकाशाद्‌ वायुः, वायोरग्नि: इस श्रुति के अनुसार आकाश से वायु और वायु से अग्नि की 
उत्पत्ति होने से अग्नि का वायुपुत्र होना स्पष्ट है । हनुमान्‌ पवनसुत नाम से प्रसिद्ध हैं। वेद कहते हैं कि मैं 
वायुपुत्र अर्थात्‌ हनुमान्‌ जी को स्तुति करता हू ।' 
वेद में हनुमान्‌ का नाम आवे से स्पष्ट है कि हनुमान्‌ पहले हुए और वेद बाद में । परन्तु 
हनुमान्‌ जी से पहली बार भेंट होने पर उनके विद्वत्तापुणं भाषण को सुनकर श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा था-- 
नानुग्वेदविनीतस्य नायजुर्वदधारिणः। 
नासामवेदविद्‌षः शक्यमेवं विभाषितुम्‌ ॥--बा० रा० कि० का० ३।२८ 
इससे स्पष्ट है कि हनुमान्‌ चारों वेदों का विद्वान्‌ था। वेद के पहले मन्त्र के पहले ही शब्द के 
हुनुमान्‌वाचक होने और मंगलाचरणरूप उसकी स्तुति किये जाने से स्पष्ट है कि वेद हनुमान्‌ के बाद 
बनने प्रारम्भ हुए थे। तब उसने चारों वेद कहाँ से पढ़ लिये ? ; 
हवन के मन्त्रों में एक मन्त्र है-'अग्निवंर्चो ज्योतिवंचः स्वाहा।' श्री गङ्गेखरानन्द जी के अनुसार £ 
इस मन्त्र में अग्नि का अर्थ कृष्ण और ज्योति का अर्थ राधा है ।' उनका कहना है कि कृष्ण राधा हैं और 
राधा श्रीकृष्ण है। मन्त्र में न कृष्ण का नाम है और न राधा का । पर अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए 
मनमाने अर्थ करने में उन्हें संकोच नहीं होता । 
यज्ञ की समाप्ति पर ब्रत-विसर्जन के लिए एक मन्त्र पढ़ा जाता है- र 
अग्ने ब्रतपते व्रतमचारिषं तदशकं तन्सेऽराधीदमहं य एवास्मि सोऽस्सि।-यजु० रोर २० 
पौराणिक लीलाओं से भरे मस्तिष्क से स्वामी गङ्गेवरानन्द जी इसका अर्थ करते हुए लिखते हैँ 
हे ब्रजनारियो, अब तुम जाओ ! तुम मेरे साथ इन रातों में रमण करोगी । शरद्‌ ऋतु की पौर्णमासी में उस | 
(भगवान्‌) के साथ जब ब्रजनारियों ने लीला की और आनन्द प्राप्त किया, तब रासलीला के समाप्त 
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होनें पर उस अलौकिक महान्‌ रस को बार-बार स्मरण करके वन से घर में आकर बोलीं-हम गोपियों 
ने व्रत का अनुष्ठान कर लिया । रासलीला के कारण यह व्रत सफल हो गया ।” मन्त्र में न रासलीला का 
वाचक कोई शब्द है और न रमण करने की कोई बात । कितना घृणित, कल्पित और घोर अनर्थे है ! प्रायः 
सभी मन्त्रों के अर्थ इसी प्रकार अश्लील और कपोलकल्पित हैं। किसी विकृत मस्तिष्क की वड़बड़ाहट 
को भाष्य नहीं कहा जा सकता । र 
' दुर्भाग्यवश, प्रकारान्तर से-प्राचीन भारत के इतिहास को निमित्त बनाकर-वेद और वेदिक 
कालीन आयों का जो चित्र देश की वर्तमान और भावी पीढ़ियों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उसे 
पढ़-सुनकर किसी के भी हृदय में अपने अतीत के प्रति गौरव की भावना नहीं बनी रह सकती । १४-१५ 
फ़रवरी १९७६ को दिल्‍ली में ‘Indian History and Culture 8006४ का वाषिक अधिवेशन हुआ। उसकी 
कार्यवाही के कुछ महत्त्वपूर्ण अंश अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं-- 
“Before the communist party formed its government in China, it carried on for 20 years 
a systematic campaign of producing books interpreting every aspect of Chinese life in Marxist 
terms. The aim behind it was to prepare the minds of the people to accept the correctness of 
various phases of man's history as described by Marx: A similar attempt is being made by 
historians here. Dr: 1). M. Jha of Delhi University who is Joint Secretary of Indian History 
Congress said that almost all historians agreed that beef-eating was a part of Socio-economic life of 
the people of ancient India. He and his colleagues in Delhi University did not hide their Marxist 


Jeaaings and said that they would live to interpret historical events and facts in Marxian terms.” 
— Indian Express dated February 14-15, 1979 


> 


भाव यह है कि भारत के इतिहास का पुनर्लेखन योजनाबद्धरूप में साम्यवादी रंग देकर किया 
जा रहा है । परिणामत: कुछ समय के बाद, बुद्धिजीवीवगं ही नहीं, जनसाधारण भी वेद से विमुख होकर 
इस अमूल्य निधि से हाथ धो बेठेगे । 


वेदों का काल 


J भारतीय परम्परागत दृष्टि से वेद अनादि हैं । अद्वादि का अर्थ है-जिसका-कोई भी काल 
बिस्चितिख्प से नहीं कहा जा सकता । संसार के जितने भी धर्म-ग्रन्थ हैं, सबका काल निश्चित है। 
पारसियों के जरथुक्थ का काल ई० पु० ७०० वर्ष है; ईसाइयों के न्यू टेस्टामेंट का सम्बन्ध ईसा के जीवन 
से प्रारम्भ होता हे और ईसामसीह को हुए इस समय १६८६ वर्ष हुए हैं। मुहम्मद का काल ईसा से 
लगभग ६०० वषं पीछे का है। नई खोजों के अनुसार महात्मा बृद्ध और महावीर स्वामी का जन्म आज 
\ से लगभग ३८०० बर्ष’ पहले हुआ था। उन्हीं के साथ बौद्ध तथा जैन मतों का उदय हुआ । संसार के 
 धमग्नन्थों में एकमात्र वेद ही ऐसे ग्रन्थ हैं जिनके प्रादुर्भाव का काल न पाश्‍चात्य विद्वान्‌ निश्चित कर पाये 
` और न भारतीय विद्वान्‌ । स्वयं वेद के आधार पर और निरन्तर चालू काल-गणना के आधार पर 
परम्परा में वेदों को नित्य वा अनादि माना जाता रहा है । वेदों के काल का निर्धारण करनेवालों 


अथवा अनादि काल से चले आ रहे कह दिया जाए तो अनुचित नहीं होगा । भारतीय 


र्व झार शास्त्री कृत वेदान्त दर्शन का इतिहास! । 180०6 ९.९. ९ 
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मन्तव्य तथा गणना के अनुसार सृष्टि को बने हुए १९७२९४९०८६ वर्ष हो चुके हैं।' वेदों का| 
उत्पत्तिकाल भी आयौँ में यही माना जाता है । 


वेद्‌ के व्रिकाल्मबाधित-होने-से-वेद-की अन्तःस्पक्षी-से-किसी-इतिहास-सम्बन्धी बात का निश्चय” 
नहीं हो सकता । इसलिए वेद के सन्दर्भो को देखकर एक-दो शब्दों के आधार पर किया गया कोई निर्णय 
तर्कसम्मत नहीं माना जा सकता । तथापि पाइचात्य एवं तदनुयायी भारतीय विद्वान्‌ वेद का काल निङ्चित 
करने में प्रायः उन्हीं को प्रमाण मानते हैं । वेद में ऐसे अनेक शब्द हैं जो भारतीय इतिहास के कुछ 
व्यक्तितयों के भी नाम हैं। वेद में आये इन शब्दों को उन ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम मानकर उनके 
आधार पर वेद के उन स्थलों का काल निश्चित करने का प्रयास किया जाता है। 'सीता' शब्द देखकर| 
वेदों का रामायण के बाद बना, 'अर्जुन' आदि शब्द देखकर महाभारत के बाद बना और 'अरिष्टनेमि' 
शब्द देखकर जैनमत के प्रादुर्भाव के बाद बना समझ लिया जाता है। यही स्थिति ऐतिहासिक प्रतीत 
होनेवाले आख्यानों और उनमें आनेवाले नामों की है। वस्तुतः वेद में आये ये शब्द किन्ही ऐतिहासिक 
व्यक्तियों के नाम नहीं हैं । वेद के सभी शब्द यौगिक हैं जो धातु-प्रत्यय के आधार पर अपना अर्थ कहते 
हैं। इन व्यक्तियों के नामों की और वेद में आये शब्दों की केवल श्रवणमात्र की समानता है। इनके 
आधार पर वेदों में इतिहास की कल्पना करना ऐसा ही है, जैसा क्रान में आये 'अकबर' (महान्‌) शब्द 
को देखकर उसे एक हजार वर्ष बाद होनेवाला मुगल सम्राट्‌ अकबर समझ लेना । इस विषय पर हमने 
वेद में इतिहास' शीर्षक के अन्तर्गत विस्तार से प्रकाश डाला है । 
वेद की भाषा को भी वेद-काल-निर्णय का आधार बनाया जाता है। हमारी यह मान्यता है ˆ 
कि सृष्टि के आदि में सम्पूर्ण वेद एक साथ प्रादुर्भूत हुए । पाश्‍चात्य विद्वानों का कहना है कि वेद में कहीं 
की भाषा अत्यन्त जटिल, अस्पष्ट और दुरूह है तथा कहीं सरल, स्पष्ट और सुबोध है और आधुनिक 
लौकिक संस्कृत से मिलती है । पहले प्रकार को भाषा के स्थल पुराने हैं और दूसरे प्रकार को भाषा के 
स्थल बाद के हैं। इससे स्पष्ट है कि वेद एक काल का और एक रचयिता का बनाया हुआ नहीं है। 
वह समय-समय पर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की रचनाओं का संकलन है । परन्तु साहित्यप्रेमी जानते हैं कि 
प्रतिपाद्य विषय के-भेद से एक ही लेखक के ग्रन्थों में भाषा व शैली में भेद होना कोई विचित्र वात नहीं 
है। पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्रों की भाषा उसके 'जाम्बबन्ती विजय महाकाव्य' की भाषा से भिन्न है । 
जैमिनीय मीमांसा सूत्रों की भाषा और जैमिनीय ब्राह्मण की भाषा में काफी अन्तर है। शौनक के क्रक्‌- 
प्रातिशाख्य से शौनक-प्रोक्त ऐतरेय आरण्यक के पञ्चम आरण्यक की भाषा भिन्न प्रकार की है। 
कात्यायन श्रौतसूत्र से कात्यायन स्मृति की भाषा सर्वंथा भिन्न है। श्री अरविन्द की 172 1101० की 
भाषा और शैली अत्यन्त क्लिष्ट है, जबकि उसको तुलना में उन्हीं के 7:० ४०४६ 914 115 ०४।९० की 
. भाषा और शैली अत्यन्त सरल है। बाणभट्ट की भाषा व शैली अत्यन्त क्लिष्ट एवं दुरूह मानी जाती है; 
तथापि कादम्बरी और हर्षचरित दोनों में ही ऐसे स्थल मिलते हैं जो काफी सरल ओर सुबोध हैँ । 
आधुनिक काल में प्रेमचन्द के उपन्यासों में देश, काल और पात्र के भेद से एक ही हिन्दी के बिविध रूप 
देखे जा सकते हैं। इसलिए भाषा की क्लिष्टता या शैली की सुबोधता अथवा दुर्बोधता के आधार पर वेदों ड 
का काल निर्धारित नहीं किया जा सकता। > 


१. Scientists—Prof. Nagi and Prof. Zumberge of the University of Arizona—have found traces 3 
of ancient 12 and matter dating back to 2300 million years: The discovery was made in rocks 
found in Transaval area of South Africa 320 K. M. north of व त आ डे 

Tribune, Chandigarh, July 13, 1975... 
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पाइचात्य विद्वान प्रत्येक विषय का चिन्तन विकासवाद के आधार पर करते हैँ । वेद की उदात्त 
भावनाओं से जहाँ विकासवाद तथा यहूदी-ईसाई मत की मान्यताओं का खण्डन होता है वहाँ भारतीयों के 
हृदय में आत्मगौरव की भावनाएँ भी जाग्रत्‌ होती हैं । इसलिए पाइ्चात्य विद्वानों ने अनुसन्धान के नाम 
पर कपोलकल्पित मान्यताओं की स्थापना करके वेद के गौरव को नष्ट करने का प्रयत्न किया । उनका 
कहना है कि वेद के कुछ भागों में प्रारम्भिक अवस्था के अशिक्षित जंगली लोगों जैसे अत्यन्त निम्नस्तर 
के विचार पाये जाते हैं । तत्पश्चात्‌ शिक्षित और विकास की उन्नत अवस्था के उच्चस्तर के विचार 
पाये जाते हैं । इससे वेदों का विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न कालों की रचना होना सिद्ध है। इसलिए 
वेदों के बहुत प्राचीनकाल में होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । वस्तुत जिन स्थलों को निम्नस्तर का मुना 
त किसी ग , वह वेदार्थ-प्रक्रिया को न जानने के कारण है। अन्यथा वेदों में तो सवंत्र ही अत्यन्त उच्चकोटि 
के विचार विद्यमान हैं। यदि किसी ज्ञानलवदुविदरध व्यक्ति को कहीं निम्नस्तर के विचार दीख पडते हैं 
तो यह उसकी दृष्टि का दोष है, वेद का नहीं। । 

ड वेद में कई जगह नक्षत्रों की विशेष स्थितियों के निर्देश मिलते हैँ । नक्षत्रों की इन स्थितियों के 
आधार पर भी वेद के काल का निर्णय किया जाता है और इस विषय में नक्षत्रों की स्थितिविशेष को 
निर्णायक-सा समझा जाता है । लोकमान्य तिलक ने इसी आधार पर ऋग्वेद का काल ६०० वर्ष ईसा- 
पूर्व निर्धारित किया है । अन्य गुक्तियों के अतिरिक्त उनकी एक युक्ति का आधार गीता (१०।३५) का 
यह श्लोक है- | 

“मासानां मार्गशोर्षो$्हमतूनां कुसुसाकरः ।' 

अर्थात्‌, महीनों में मैं मार्गशीषं हँ और ऋतुओं में वसन्त हूँ। उनका कहना है कि वसन्त को 
ऋतुराज कहा जाता है, इसलिए 'ऋतूनां कुसुमाकरः तो समझ में आता हे, परन्तु “मासानां 
भागशीर्षोऽहम्‌' क्यों कहा । गीता में ही नहीं, भागवत (११।१६-२७) में भी ऐसा ही उल्लेख है । उन्होंने 
अपने ग्रन्थ 'ओरायन' (01101) में लिखा है कि क्रग्वेद के दसवं मण्डल के ८६व सुक्त में भी वसन्त-संपात 
का मृगशीष नक्षत्र में होने का उल्लेख है । मृगशिरा नक्षत्र के महत्त्व का विशेष कारण यह था कि उस 
समय वसन्त-संपात (४८91 ९१०/१०५) तथा शिशिर-संपात (एग ९१०४०५) मृगशिरा नक्षत्र में ही 

| होते थे । [ 

| “ वसन्त-संपात और शिशिर-संपात वह समय है जब दिन और रात बराबर होते हैं । वर्ष में दो 

दिन ऐसे आते हैं जब दिन तथा रात बराबर होते हैँ-२१ मा और २३ सितम्बर । २१ मार्च,से दिन 

बढ़ने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं--इसे वसन्त-संपात (५०7०1 ९१०४१०४). कहते हैं। २३ 

सितम्बर से दिन्‌ घटने लगते हैं और राते बढ़ने लगती हैं। इसे शिशिर-संपात (१/०४० ०५५००५ कहते 

हैं । वेद के समय मृगशिरा नक्षत्र में ये संपात होते थे। ऐसा ईसा से ६-७ हज़ार वर्ष पूर्व होता था। इसलिए 
वेद का समय ६-७ हजार वर्ष ईसा-पूर्वं बनता है । 

 इईसवीसन्‌ से वसन्त तथा शिशिर-संपात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है। मृगशीर्ष नक्षत्र 

` वत्तमान उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से ६ नक्षत्र पहले हे । वसन्त-संपात को एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाने 


` में £६० वर्ष लगते हैं। इस हिसाब से मृगशीष नक्षत्र में वसन्त-संपात आज से लगभग ६००० वर्ष 
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अवतरणिका १६ 


नक्षत्र में था तो उससे लगभग २६००० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ आज से ३२००० वर्षं पूर्व भी उसी नक्षत्र में था। 
उससे भी पहले हर २६००० वर्ष पूर्व वसन्त-संपात मृगशीर्ष नक्षत्र में आता रहा । सृष्टि के लगभग दो 
अरब वर्ष के स्थितिकाल में कितनी ही बार यह स्थिति आई। सोमवार हर सात दिन वाद फिर से आ 
जाता है । तब मात्र सोमवार कहने से आज से एक सप्ताह पूर्वं का ही सोमवार क्यों समझा जाए ? एक 
महीना, एक वर्ष या सौ वर्ष पहले का सोमवार क्यों न समझा जाए? वेद में वणित यह नक्षत्र-स्थिति 
आज से ६००० वर्ष पहले की है, उससे पहले की नहीं-इसके लिए कोई निश्चयात्मक हेतु नहीं है। आज 
से लगभग २० हजार वर्ष (२६०००-६०००) बाद वसन्त-संपात फिर मृगशीर्ष नक्षत्र में होगा । तब 
उससे पाँच सौ वर्ष पश्चात्‌ होनेवाला विद्वान्‌ इस तकं के आधार पर वेद को अपने से केवल ५०० वर्ष 
पूर्वं का ही सिद्ध करेगा । 
परन्तु 'ओरायन' (07/०7) के पश्चात्‌ लिखे अपने ग्रन्थ “४7०1० H०m९ 10 11० ४९५३७१ नामक” 
ग्रन्थ में तिलक ने वेदकाल लगभग दस हजार वर्ष ईसा-पूर्वं बताया । उन्होंने विज्ञान तथा ज्योतिष के 
आधार पर यह सिद्ध किया कि भारत में आने से पूर्व आर्य लोग उत्तरी ध्रुव में रहते थे और वहाँ रहने 
के काल में भी वे वेदिक धर्म के अनुयायी थे । तिलक के अनुसार यह कम-से-कम (अधिक-से-अधिक नहीं) 
दस हजार वर्ष पहले की बात है। | 
मैक्समूलर और मैकडॉनल के मत में वेदों का काल ईसा-पूवे १२०० वर्षे है। उनका कहना है ४ 
कि बौद्ध ग्रन्थों में वेदों का उल्लेख मिलता है, इसलिए बौद्ध धर्म से वेद पहले के हें । बौद्ध मत का उदय 
प्रायः ६०० वर्ष ईसा-पूर्व में माना जाता है ।' वेदों और बौद्ध ग्रन्थों के बीच ब्राह्मणग्रन्थों, उपनिषदों आदि 
का युग रहा । इन ग्रन्थों के लिखे जाने और वेदों के बीच और फिर इन ग्रन्थों और बौद्ध ग्रन्थों के बीच 
तीन-तीन सौ वर्ष का अन्तराल मान लिया जाए तो बौद्ध मत से ६०० वर्ष पूर्व वेदों का काल निश्चित 
होता है | मेवसमूलर ने अपना यह मत “७ History of Ancient Sanskrit Literature, (०. 512 ) में व्यक्त 
किया था। बाद में उन्हें यह समय थोड़ा लगा। तब उन्होंने अपनी पुस्तक ‘Chips from a German 
ए/०7८४॥००' में इस काल को बढ़ाकर १५०० वर्ष कर दिया । इस सारे काल-निर्धारण का कोई ठोस 
आधार नहीं था। र 
डाक्टर हॉग ने वेदोत्पत्ति का काल ईसा-पूर्वे २४०० वर्षे बताया है । उनके निश्चय का आधार ही 
'वेदाड्भूज्योतिष्‌' का निम्न सन्दर्भे है = 
प्रपद्येते श्रविष्ठादो सूर्याचन्द्रमसावृदक्‌ । | 
सार्पार्धे दक्षिणाकंस्तु माघश्षावणयोः सदा ॥-ऋग्वेद ज्योतिष्‌, ६७ 
शंकर बानक्र्ण्म-दीक्षित ने अपने ग्रन्थ “भारतीय ज्योतिष शास्त्र' में शतपथ ब्राह्मण के एक ^ 
सन्दर्भ के आधार पर वेदों को ईसा से कम-से-कम ३००० वर्ष पूर्व विद्यमान माना है । वह सन्दभ है-- 
“एकं हे त्रीणि । चत्वारीति वाऽअन्यानि नक्षत्राण्यथंता एव भूयिष्ठा यत्कृत्तिकास्तद्भूमानसेवेत- 
वुपैति तस्सात्कृत्तिकास्वादधीत । एता ह वै प्राच्ये दिशो न च्यवन्ते सर्वाणि ह वा$अन्याति नक्षत्राणि प्राच्य 
दिशश्च्यवन्ते । -शतपथ २।१।२।२-३ | न 
जैकोबी का मत है कि ऋग्वेद का काल ४५०० वर्ष ईसा-पुवे से पीछे का नहीं हे । उन्होंने | _ 
ऋतुओं के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ऋग्वेद में ऐसे स्थल हैं जिनका निर्माण । आ 


१. भारतीर्य'स्नोतों के अनुसार महात्मा बुद्ध का समय $ त्मा बुद्ध का समय १८५७ ईसा-पूवे बनता है। देखें --आचाये उदयवीर शास्त्री कृत | 
शेदाल्तदशंन का इतिहास । तुर मूल को स्थापना के आधार पर वेदकाल २४१७ वर्ष साभ व्हरता हे! 
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४५०० वर्ष ईसाःपूर्वं ही हो सकता था । उदाहरणार्थ उन्होंने ऋग्वेद के मण्ड्कसूक्त की एक ऋचा का 
उल्लेख किया है, जिसमें लिखा है-- 

देवहिति जुगुपुर्दादशस्य ऋतुं नरो न प्र मिनन्त्येते । 

संवत्सरे प्रावृष्यागतायां तप्ता घर्मा अश्नुवते विसर्गम्‌ ॥--ऋ० ७।१०३।९ 


इस ऋचा में “संवत्सरे प्रावृष्यागतायाम्‌'- संवत्सर की गणना में वर्षा ऋतु के आने पर जुगुपुः 
ह्वादशस्य ऋतुम्‌ -संवत्सर के जो १२ मास होते हैं, उनके क्रम में वर्षा ऋतु के प्रथम स्थान की लोग रक्षा 
करते है । जैकोबी के अनुसार इसका अभिप्राय यह हुआ कि ऋग्वेद के समय ऋतुओं की ऐसी स्थिति थी 
जिसमें वर्षा ऋतु का वर्षगणना में प्रथम स्थान था। कई विद्वानों का कहना है कि वर्षा ऋतु के वर्षगणना 
में प्रथम स्थान होने के कारण ही सन्‌ या साल को वर्षा कहा जाता है। ऋतुओं के अनुसार यह प्रथम 
स्थान ४५०० ईसा-पूर्व में ही था-यह जैकोबी का कथन है। जैकोबी के इस कथन का खण्डन करते हुए 
मक्डानल लिखते हैं-- 


“This interpretation i inni 1. 
in the period of the Rigveda, 0 धत कणाच वाच्य ne 
solstice to furnish an argument for the very early date of the Rigveda.” 
सोल्सटिस वह समय है जब सूर्य भुमध्य-रेखा से दुरतम स्थिति में होता है। इसके दो समय होते 
हें-ग्रीष्म तथा त्‌ । इस मन्त्र से ज्ञात होता है कि ऋग्वेद के काल में यह काल वर्षा ऋतु में होता था। 
इस परिवर्तन में ज्योतिषशास्त्र के अनुसार ५-६ हजार वर्ष लगे होंगे--ऐसा जैकोबी का मत है । 
ह कक ह प्र क है कि इस बात में सन्देह है कि भारत के ऋषि-मुनि 
| ४ नक्षत्रों की स्थिति की इतनी गहराई तक पहुँच सकते, जितनी 
| | गहराई तक जाकर ही जैकोबी के मत की पुष्टि हो सकती है । इस विषय में मैक्डॉनल का कथन सारहीन 
| | है, क्योंकि आर्यभट्ट (बीं शताब्दी) और भास्कराचार्य (७वी शताब्दी) आदि के ग्रन्थों से सिद्ध होता है 
कि ज्योतिषशास्त्र के विषय में यहाँ के विद्वानों का ज्ञान अगाध था |. बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (७।१) में 
नारद ने सनत्कुमार को अपने तब तक प्राप्त ज्ञान का परिचय देते हुए कहा था कि चारों वेदों के अध्ययन 


i गी र 
र साथः उसने नक्षत्रविद्या भी पढ़ी है । उस समय सवसाधारण भी ज्योतिषशास्त्र का अध्ययन करते 
। इसालए मक्डानल का उक्त कथन सर्वथा निराधार है । 


ly देसे S as FE दीन[नाथ शास्त्री चुलैट ने 'वेदकालनिर्णय' नामक ग्रन्थ लिखा 
Cds चड T ७4 करके यह कहा है ठे वेद आज से कम-से-कम तीन लाख वर्ष 
याव) ८ 1 है कि वसन्त-संपात सब नक्षत्रों पर वामगति से घूमता हुआ २५८०० 
> | पे पक! क आजाता है । तदनुसार गणना करने पर ज्ञात होता हे कि कात्यायन श्रौतसूत्र 
मोडल त Ei सूर्य के तुला-संत्रमण के समय आश्विन मास में हुआ करता 
10 गिग १५००० वर्ष पुर्व सिद्ध होता है । इस प्रकार चलते-चलते वेदाङ्ग 
~ ज से लगभग २ क Fs वेदों का समय कमःसे-कम तीन लाख वर्ष है । 
„३5. 3-3 अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'क्रग्बैदिक इण्डिया', (२1६५८१० 1009) में ऋग्वेद 
से ५० हजार वर्ष पूव का सिद्ध करते हैं। उनके निष्कर्ष का ता मन्त्र है- 
वातस्याश्वो वायोः सखाथो देवेषितो मुनिः। ै 
उभो समुद्रावा क्षेति यश्च पूर्वे उतापरः॥ -त्र० १०।१३६।५ 


जरणा पाकर वायु का मित्र मुनि वायु को घोड़ा बनाकर पुर्व तथा पश्चिम 
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७७ सु को पहुँच गया । र कौन-से दोनों समुद्र ? इस बात को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर दास कहते हैं 
जब बदक आय सप्तसिन्धु देश, अर्थात्‌ पंजाब में आकर बसे तब पंजाब के पूर्व और पश्चिम दोनों 

ओर समुद्र था। पश्चिम में तो अब भी है । भुगर्भशास्त्र के अनुसार पूर्व में जहाँ अब हिमालय है, वहाँ 
भी ५० हज़ार वर्ष पूर्व समुद्र था। डॉ० दास का कहना है कि इसी को ऋग्वेद में अपर समुद्र कहा है । 
इस दृष्टि से ऋग्वेद का काल ५० हजार वर्ष ईसवी पूर्व जा पहुँचता है । 

भूगभशास्त्र के एक अन्य विद्वान्‌ श्री एन बी ० पावगी-ने अपनी पुस्तक “५८१० ७१८३ ० 
6०००४: में वेदों के कम-से-कम सात करोड़ वर्ष पुराने होने का दावा किया है । 

२०वीं शताब्दी के दूसरे-तीसरे दशक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो खुदाइयाँ हुईं, उनमें 
जो सामग्री उपलब्ध हुई उसके आधार पर भी वेदों का काल निश्चित करने का प्रयास किया गया है! 
इस दिशा में भारतीय पुरातत्त्ववेत्ता टी० आर० रामचन्द्रन तथा डॉ० सुधांशुकुमार राय का प्रयत्न 
सराहनीय है । उन्होंने उत्खनन में प्राप्त शिलालेखों को पढ्ने की चेष्टा की है । ब्राह्मी लिपि में उपलब्ध 
कुछ शिलालेखों में ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के नाम लिखे मिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि हड़प्पा 
संस्कृति के नाम से कही जानेवाली संस्कृति वास्तव में वैदिक या आर्य संस्कृति ही थी। इससे हडप्पा 
संस्कृति के बाद आयों के भारत में आक्रान्ता के रूप में आने की मान्यता का खण्डन हो जाता है। हम यहाँ 
नीचे मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त एक मुद्रा का चित्र दे रहे हैं- 


OE SP fe ळा 


र इस चित्र में ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध मन्त्र का संकेत स्पष्ट दिखाई पड़ता है । वह मन्त्र इस 
प्रकार है- : 


(ट्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते । 
तयोरन्यः ` पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्तेन्यो अभिचाकशीति ॥--ऋ० १।१६४।२० 
| इसका अर्थ इस प्रकार है-“एक वृक्ष पर एक जैसे दो पक्षी बैठे हैं। उनमें से एक उस वृक्ष के 
. फलों को भोगता है और दूसरा न भोगते हुए प्रकाशित रहता है। यहाँ दो पक्षियों से परमात्मा व जीवात्मा 
` अभिप्रेत हैं और वृक्ष से प्रकृति । | 
वस्तुतः उक्त सब कल्पनाएँ अटकलपच्चू है । कल्पना करनेवालो को यह बात विवश होकर स्वयं /_ 
` स्वीकार करनी पडती है। १८९० में प्रकाशित '?॥४४०१! ए०॥४४००' नामक अपनी पुस्तक में प्रो, सैक्स. 
. मूलर ने लिखा- खु र स्ट 
। . ‘‘Wecould not hope to be able to Jay down at terminus a quo. Whether the Vedic hymns ; 
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२२ भूमिकाभास्कर 
were composed in 1000 or 1500 or 2000 or 3000 years B.C., no power on earth could ever 
fix. —p: 18. 


अर्थात्‌ 'हम कोई अन्तिम सीमा निर्धारण करने की आशा नहीं कर सकते । वैदिक सूक्त १००० 
वर्ष ईसा-पूर्व में बनाये गये या १५००, २०००, ३००० ईसा-पूर्व में, संसार की कोई शक्ति इसका निश्चय 
नहीं कर सकेगी ।' 

J Vedic Concordance नामक वैदिक कोष के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध डॉ० ब्लूमफील्ड के शब्दों 
को उद्धुत करके मि० क्लेटन कहते हैं-- 


‘From what has already been said, it will be evident that no dates can be assigned to the 
origin of the hymns that make up the Vedas. Jndeed it is necessary to go further and to say that 


_ there ग not sufficient evidence to show With any precision when the hymns of the 101 precision when the hymns of the four Vedas_were 
collected together a tozefher and the Vedas themselves as we have them, formed.’ 
— The Rigveda and Vedic Religion by A. C. clayton; p. 45. 


 _ सारांश यह कि 'ऊपर जो कुछ लिखा जा चुका है उससे स्पष्ट है कि वैदिक सुक्तो के उद्भव के 
- विषय में कोई तिथि निर्धारित नहीं को जा सकती । वस्तुतः इससे भी आगे जाने और यह स्पष्ट कह देने 
की आवश्यकता है कि किसी भी निश्चय के साथ यह दिखाने के लिए हमारे पास पर्याप्त साक्षी नहीं है 
कि चारों वेदों के सुक्तो का संग्रह कब हुआ और ये संहिताएँ कब बनीं ।' 
बीवर ने तो अपनी ‘History of Sanskrit Literature’ में यहाँ तक लिख दिया—“Any such 
attempt of defining the Vedic antiquity is absolutely fruitless’’ अर्थात्‌ इस बात के लिए प्रयत्न 
ह करना सर्वथा व्यर्थ है । | 
है वास्तव में इतिवृत्तात्मक रूप में वेद में किसी प्रकार के ऐतिहासिक अथवा भौगोलिक संकेत न 
: होने से इस प्रकार के सभी मत मात्र कल्पना पर आधारित हैं। हमारा विशवास है कि जिस दिन पहली 
र मानव का जन्म हुआ उसी दिन वेदों का प्रादुर्भाव हुआ । किसी भी संगठन वा समाज का संचालन 
करने के लिए उसके संविधान का होना अनिवार्य है। अतः संगठन के साथ-साथ ही उसके नियमोपनियम 
ये जाते हैं जिनका पालन करना उससे सम्बद्ध व्यक्तियों के लिए आवश्यक होता है। जब साधारण 
भी विधि-विधान के बिना कोई काम नहीं करता तो यह्‌ कंसे सम्भव है कि ईश्वर सृष्टि तो बना दे 
किन्तु जिसके भोगापवर्ग के लिए सृष्टि की रचना की उस मनुष्य को सृष्टि के विषय में किसी प्रकार 
को जानकारी न दे ? सृष्टि के प्रारम्भ में जब पहलेपहल मनुष्य का इस धरती पर आविर्भाव हुआ तो वह 
सवथा अनभिज्ञ था। सृष्टि में उसे बहुत-कुछ देखने को मिला, किन्तु विविध पदार्थों के न वह नाम 
जानता था, न उनके गुण-दोषों को जानता था और न उनके प्रयोग के विषय में ही कुछ पता था। वह 
अकेला नहीं था, बहुतों के साथ था, परन्तु किसके साथ कैसे व्यवहार करे--क्या पुष्य है और क्या पाप- 
| एतद्विषयक ज्ञान से वह सवेथा शून्य था । ऐसी अवस्था में सृष्टि के रचयिता एवं संचालक परमात्मा का यह 
ह व्यथा 2 नह मनुष्य को प्रत्येक पदार्थ के नाम, गुण तथा उपयोग के विषय में पूरी-पूरी जानकारी 
करे vl हने के लिए अपेक्षित समस्त नियमों से अवगत करे। इस प्रकार सष्टि में समस्त चराचर 
सचालन, धारण, पोषण आदि के लिए हर उसी में 
म आ ए अपेक्षित विधान का निर्माण करना आवद्यक था । इसी में 
र 2 थी। मनुष्यमात्र के प्रति समान व्यवहार की दृष्टि से भी यह आवश्यक 
बाद य गि सृष्टि के आरम्भ में बने। लाखों-करोड़ों वर्षों तक मानव-समाज का प्रवाह चालू 
मानवों के प्रति हा व ही तो कोई भी विचारशील व्यक्ति यह कह सकेगा 
८ केर _ ` `` केया अन्याय नहीं किया जो उनको अपने उद्बोधक ज्ञान से वंचित 
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अवतरणिका २३ 
रक्खा ? इसलिए ईश्वरीय ज्ञान कां प्रकाश आदिमानव के प्रादुर्भाव के साथ होना ही न्याय्य है; अन्यथा 
ईश्वर को उन दोषों से बचाना कठिन होगा जो अन्याय एवं पक्षपात के दायरे में आते हैं । स्वयं एक कट्टर 


ईसाई होते हुए भी प्रो० मैक्समूलर ने इस युक्ति को अपनी पुस्तक '७०/०००० 410 २९४०० में इस प्रकार 
व्यक्त किया है-- 


र 


‘If there isa God who has created heaven and earth it will be unjust on his part if he 
deprives millions of his sons, born before Moses, of his divine knowledge Reason and compe and comparative 
study of religions sR God gives his divine knowledge from his first appearance onearth 

अर्थात्‌ 'यदि धरती और आकाश का रचयिता कोई ईश्वर है तो उसके लिए यह अन्यायपूर्ण 
होगा कि वह मूसा से पूर्व उत्पन्न अपने करोड़ों पुत्रों को अपने ज्ञान से वंचित रक्खे। तर्क और धर्मों का 
तुलनात्मक अध्ययन दोनों घोषित करते हैं कि परमेश्वर सृष्टि के आदि में ही अपना ज्ञान मनुष्यों को 
देता है।' 

सृष्टि के आदि में मानवोत्पत्ति के साथ ही ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश का दावा वेद के सिवा कोई 
नहीं कर सकता । सृष्टि को बने १६७४६२६०८६ वर्ष हुए, अतः यही वेदोत्पत्ति का काल है । "ऋतं च 
सत्यं चाभिद्धात्तपसोऽध्यजायतः-परमात्मा ने अपने ज्ञानबल से ऋत और सत्य के नाम से सम्पूर्ण विधि: 
विधान का निर्माण किया । महाभारत (शा० प० २३२।२४) में महषि वेदव्यास कहते हैं-- 

अनादिनिधना नित्या वागृत्सष्टा स्वयंभुवा । | 
आदो वेदमयो दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥ 


सृष्टि के आदि में स्वयम्भू परमात्मा से ऐसी दिव्य वाणी का प्रादुर्भाव हुआ जो नित्य है और 
जिससे संसार की सारी प्रवृत्तियाँ चली । 


वेदों में प्रक्षेप 

आज संसार चाहे उन्नति का कितना ही दावा करे, परन्तु मानवीय समस्याओं का जसा 

समाधान वेद में है, वेसा अन्यत्र दुर्लभ है । मानव-जीवन के लिए जो कुछ उपयोगी है, वेद में उस सबका 
निदशन है । वेद में ऐहिक के साथ पारलौकिक ज्ञान, भौतिक के साथ आध्यात्मिक ज्ञान और अभ्युदय के 
साथ निःश्रेयस का विवेचन है। यदि मानव के लिए वेद इतना उपयोगी न होता तो ब्राह्मणों ने अपने 
प्राण देकर भी उनकी रक्षा के लिए प्रयास न किया होता | दाक्षिणात्यो ने वेदों को कण्ठाग्र करना अपने 
जीवन का लक्ष्य न बनाया होता और “ब्राह्मणेत निष्कारणो धमः षडज्भो वेदोऽध्ययो ज्ञेयश्च' के अनुसार 

बिना किचित्‌ लाभ को आशा के वेदों के पठन-पाठन में अपना सारा जीवन न लगाया होता । 

क्योंकि भारतवासियों ने वेदों के महत्त्व को पहचाना था, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए जितने 

भी उपाय वे कर सकते थे, उन्होंने किये । वेद के एक स्वर, मात्रा या वर्ण को त्रुटि भी उन्हें सह्य नहीं 
थी । 'एकः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो यजमानं हिनस्ति’ को ध्यान में रखते हुए वेद के मूल 
स्वरूप को सुरक्षित रखने का उन्होंने हर सम्भव प्रयास किया । जैसा गुरुजनों से सुना, ठीक वैसा ही 
उच्चारण करने का अविच्छिन्त प्रयास किया जाता था । श्रवण-परम्परा इसका सर्वोत्तम उपाय थी । 
इसलिए इसे ही अपनाया गया । इसी कारण वेद का अपर नाम श्रुति हो गया । लिखित रूप में वेदों का 
प्रचलन बहुत बाद में प्रारम्भ हुआ। लेखकों के प्रमाद के कारण वेदों का पाठ कहीं अधिक भ्रष्ट हो 

सकता था। जिन्हें पाण्डुलिपियों के संस्करण-सम्पादन का अनुभव है, उन्हें ज्ञात है कि उनमे कितनी र | 
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का पाठभेद पाया जाता है । सम्भवतः इसी कारण लेखन-कला का अति प्राचीन काल से ज्ञान होने पर 
भी प्राचीन भारतीयों ने वेदों को लिपिबद्ध न कर श्रवण-परम्परा से ही उसे बाद की पीढ़ियों को संक्रमित 
करना चाल रक्खा । समय बीतते-बीतते इस श्रवण-परम्परा के लिए कतिपय घराने विशिष्ट रूप से 
निर्धारित हो गये । उनमें से किन्हीं ने दो वेदों पर विशेष परिश्रम किया, किन्हीं ने तीन पर, किन्ही ने 
चारों पर । वे ही बाद में द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुवढी कहलाये । 

आज जबकि वेद मुद्रित रूप में उपलब्ध हैं, अनेक वेदपाठी इसको युग-युग पुरानी श्रवण-परम्परा 
का पालन करते आ रहे हैं । उनके मुख में वेद आज भी उसी रूप में सुरक्षित हैं जिस रूप में कभी आदि- 
ऋषियों ने इनका उच्चारण किया होगा। विश्व के इसी अद्भुत आश्चर्य को देखकर एक पाइचात्य 
विद्ठान्‌ ने आत्मविभोर होकर कहा था कि यदि वेद की सभी की सभी प्रतियाँ नष्ट हो जाएँ तो भी इसे 
ब्राह्मणों के मुख से पुन: प्राप्त किया जा सकता है । वेद के नष्ट होने का प्रश्‍न ही नहीं है । 

Us वेद को सुरक्षा का विश्व के इतिहास में अपने ढंग का अनूठा प्रयास किया गया । उसी के फल- 
स्वरूप करोड़ों वर्षं बीत जाने पर भी आज तक वेद में एक भी वर्ण, मात्रा, स्वर आदि का विपर्यास नहीं 
हुआ । वैदमन्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए जो उपाय किये गये थे, वे आजकल की गणित की प्रक्रिया 
(टेक्नीक) में Permutation and C०n७/०३४।०० कहे जा सकते हैं। प्रत्येक वेदमन्त्र को स्मरण रखने तथा 
उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तेन न हो सके, इसके लिए उसे १३ प्रकार से याद किया जाता था । 
याद करने के इस उपाय को दो भागों में बाँटा जा सकता है-प्रकृति-पाठ तथा विक्रति-पाठ । प्रक्कति-पाठ 
का अर्थ है-जेसा वह मन्त्र है ठीक वैसा ही याद कर लेना । विकृति-पाठ का अर्थ है-मन्त्र को तोड़-तोड़- 
कर, पदों को आगे-पीछे से, दोहरा-दोहराकर, भिन्न-भिन्न प्रकार से याद करना । याद करने के इन 
उपायों को १३ प्रकार के पाठों के रूप में जाना जाता है। वे हैं-संहिता-पाठ, पद-पाठ, क्रम-पाठ, जटा- 
पाठ, पुष्पमाला-पाठ, क्रममाला-पाठ, शिखा-पाठ, रेखा-पाठ, दण्ड-पाठ, रथ-पाठ, ध्वज-पाठ, घन-पाठ 
तथा त्रिपद घन-पाठ । पाठों के इन निथमों को व्याडि ऋषि ने अपने ग्रन्थ बिक्कतिवल्ली में विस्तार से 
लिखा है । इन पाठों का उदाहरण श्री वीरसेन वेदश्रमी द्वारा प्रकाशित 'गायत्री-मन्त्र प्रकृति-विकृति पाठ! 
में प्रस्तुत किया गया है। . 

| दुसरा उपाय जो वेदों के शुद्ध पाठ को सुरक्षित रखने के लिए किया गया वह यह था कि वेदों 

की पद-संख्या, छन्द-संख्या तथा मन्त्रानुक्रम से छन्द, देवता, ऋषि आदि को बताने के लिए अनेक 

सर्वानुक्रमणियाँ तैयार की गईं जो अब भी शौनकानुक्रमणी, अनुवाकानुक्रमणी, सूक्तानुक्रमणी, आर्षानु- 
कमणो, छन्दोऽनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी, कात्यायनीयानुक्रमणी, सर्वानुक्रमणी, ऋग्विधान, बृहद्देवता, 
सन्त्राषध्याय, कात्यायनीय सर्वानुक्रमणी, प्रातिशाख्य सूत्र आदि नामों से पाई जाती हैं । 
 इनसबउपायोंके होते हुए वेद में किसी भी प्रकार का प्रक्षेप करना और पकड़ा न जाना 
- असम्भव था। इसलिए वेद में किन्हीं मण्डलों, सुक्तो या मन्त्रों के कालान्तर में मिलाये जाने की कल्पना 

नहीं को जा सकती । सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ एवं इतिहासव्रिद्‌ डॉक्टर भण्डारकर ने 14/३० 4४५०३7) 

के सन्‌ १८७४ के अंक में लिखा था-- | 


र क of these different arrangements is simply the most accurate preservation of 
red text. ... 


ति इस प्रकार की विविध-च्यवस्था का प्रयोजन पवित्र पुस्तक (बेद) के पाठ को सर्वथा 
रखना था। | व 


‘A History of Ancient Sanskrit 
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Liferature' के पृष्ठ ११७ पर लिखा है--“ऋग्वेद की सर्वानुक्रमणी से हम उसके सूक्तों और पदों की पड़ताल 
करके निर्भीकतापूर्वंक कह सकते हैं कि अब भी ऋग्वेद के मन्त्रों, शब्दों और पदों को वही संख्या है जो । 
कात्यायन के समय थी ।” ३ 

अन्यत्र 0080 ० 2४६०० में पृष्ठ १३१ पर प्रो० मैक्समूलर ने लिखा है-“7॥० 1०४७ ०६ | 
the Veda have been 1141060 down to us with such accuracy that there is hardly a various reading 
in the proper sense of the word or even an uncertain account in the whole of the Rigveda.’ अर्थात्‌ 

'वेदों के पाठ हम तक इस शुद्धता के साथ पहुंचाये गये हैं कि पुरे ऋग्वेद में किसी पाठभेद या स्वरभेद का 
मिलना कठिन है।' 

ऋग्वेद ४०. 1, 9. ५%७% में इस बात पर बल देते हुए प्रो मैक्समूलर ने पुनः लिखा-- 


“As far as we are able to judge at present, we can hardly speak of various readings in the 
Vedic hymns in the usual sense of that ७ usual sense of that word: Various readings to bé gathered from a collection 
of different Manuscripts now accessible to us, there are none." 


अर्थात्‌ 'पाठभेद के प्रचलित अर्थ की दृष्टि से वेदमन्त्रों में पाठभेद नहीं मिल सकता । वस्तुत: 
ऐसे भिन्न पाठ जो विविध हस्तलेखों से संकलित किये जा सकें, कोई भी नहीं है। . 

प्रो० मैक्डॉनल ने भी इस विषय में स्पष्ट लिखा है-- 

“Extraordinary precautions soon began to be taken to guard the canoyical text, thus 
fixed against the possibility of any change or loss. The result has been its preservation with a 
faithfulness unique in literary history. —A History of Sanskrit Literature, p. 50. 

अर्थात्‌ “वैदिक पाठ की शुद्धता रखने और उसे परिवत्तंन या नाश से बचाने के लिए आर्यों ने 
अति प्राचीनकाल से असाधारण सावधानता से काम लिया । परिणाम यह हुआ कि इसे इतनी शुद्धता से 
सुरक्षित रक्खा गया है जो साहित्य के इतिहास में अनुपम हे ।' 

मेकडॉनल के इस लेख से दशम मण्डल की अर्वाचीनता-विषयक-स्वयं उन्हीं के मत का खण्डन 
हो जाता है। | ; 

डॉ० नेगी ने लिखा है—' ‘Since that time, nearly 3000 years ago, it (the text of the Veda) 

has suffered no changes whatsoever, With a care such that the history of other literatures has nor 

thing similar to compare with.” (Kaegi's Rigveda, p. 22 ) अर्थात्‌ केगी के मत में 'कम-से-कम ३००० 
वर्षों से (जो सम्भवतः उनके अनुसार वेदाविर्भाव का काल है) वेदों के पाठ में कोई अन्तर नहीं हुआ। 

परन्तु वेदपाठ की यह परम्परा धीरे-धीरे क्षीण हो रही है। अब भारत और नेपाल दोतों में 
कुल मिलाकर १७५० पण्डित और ६५० शिष्य रह. गये हैं। अपने मूल रूप में १३३१ शाखाओं में से 
केवल १० उपलब्ध हैं--ऋणग्वेद की शाकल; यजुर्वेद की काण्व, तैत्तिरीय, माध्यन्दिनी व भैत्रायणी; सामवेद 
की जैमिति, राणायनि व कौथुमा; अथववेद की शौनक व पिप्पलाद । मैत्रायणी शाखा के केवल ३ न | 
शौनक व जेमिनि के १ पण्डित व ३ शिष्य, पिप्पलाद शाखा का नेपाल में १ पण्डित और शोनक शाखा] 
में सिनौर में केवल १ पण्डित शेष है। पण्डित वासुदेव रमणीकलाल पंचौली के दो पुन हैं; परन्तु माता. 
के बाधक होने से वेदपाठी नहीं बन सके । दो अन्य युवक तैयार हो रहे हैं । पूर्वी खान्देश में यजुर्वेद की _ 
तैत्रायणी शाखा के दो पण्डित और ६५० परिवार हैं। परन्तु कोई भी अपनी सन्तान को वेदपाठी नहीं 
बना रहा है । कारण है वेदानुयायियों की अपनी उदासीनता । पहले महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के अवसर | 


~ 


पर तथा अन्य समारोहों में वेदपाठ के लिए पण्डितों को आमन्त्रित करने को परम्परा थी, 
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उनका स्थान अश्‍लील और बेहूदा फिल्‍मी गानों को प्रसारित करनेवाले ध्वनि-विस्तारकों (1०1 
७९१७५) ने ले लिया है। उधर पारिवारिक तथा सामाजिक व्यवस्थाएँ भी आड़े आ रही हैं । पहले ऐसे 
लोगों को राजकीय (राजा-महाराजाओ का) संरक्षण प्राप्त था । अब वह भी जाता रहा । ऐसी अवस्था 
में ब्राह्मणों में वेद के प्रति पहले-सा उत्साह कैसे बना रह सकता था ? 

सन्‌ १९६३ में कांची कामकोटि-पीठ के जगद्गुरु स्वामी श्री चन्द्रशेखरानन्द सरस्वती ने 'वेद- 
रक्षणनिधि ट्रस्ट” की स्थापना की थी । ट्रस्ट का उद्देश्य प्रारम्भ में उन शाखाओं के अध्ययन के लिए 
पाठशालाओं का संचालन करना है जिनके जल्दी ही लुप्त हो जाने की आशंका है। अभी तक ट्रस्ट ने 
ऋग्वेद में ३९, शुक्ल यजुर्वेद में २, कृष्ण यजुर्वेद में ७८, अथर्ववेद में २ तथा सामवेद की कौथुमा शाखा 
में १७ अध्येता तैयार किये हैं । वेदों को सुरक्षित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी सहायता 
ली जा रही है । राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान तथा तिरुमल तिरुपति देवस्थान पहले ही कुछ मन्त्रों के पाठ को 
टेपरिकॉर्ड कर चुके हैं। यह सब प्रयत्न वेद के शब्दों को सुरक्षित करने के लिए है। इस तोतारटन्त का 
भी अपना महत्त्व है। “नष्टे मूले नेव फलं न पुष्पम्‌-जड़ ही न होगी तो फूल-पत्ते कहाँ आएँगे ? परन्तु 
यह न भूलना चाहिए कि बीज बोने का अन्तिम ध्येय फल को प्राप्त करना है जो वेदार्थ के बिना सम्भव 
नहीं - वाच: फलमर्थः', परन्तु यदि यह अर्थ सारहीन-संकुचित-दरिद्रतापुर्णं रीति से किया जाएगा 
तो वह वेद और वैदिक वाङमय के विषय में अनेक भ्रान्त धारणाओं को उत्पन्न करके वेद की प्रामाणिकता 
और उसके दिव्य रूप को हेय बना देगा । 


आर्या का मूल निवास 


गाँव की छोटी-से-छोटी पाठशाला से लेकर बड़ी-से-बड़ी यूनिवर्सिटी तक में यही पढ़ाया जाता 
है कि पहले इस देश में कोल, द्रविड़ आदि जातियों के लोग बसते थे। कुछ समय बाद आर्यो ने इस देश 
पर आक्रमण किया और यहाँ के आदिवासियों को जीतकर इस देश पर अधिकार कर लिया। वे आर्य 
लोग कब, कहाँ से और क्यों आये तथा उनके आने से पहले यहाँ कौन बसते थे-इसमें मतभेद हो सकता 
है, किन्तु वे बाहर से आकर यहाँ बसे-इस विषय में प्रायः सभी एकमत हैं। स्वामी दयानन्द की 
७ मान्यता है कि “इस (आर्यावत्त) से पुर्वं इस देश का नाम कोई भी नहीं था और न कोई आर्यो के पूर्व इस 
देश में बसते थे आर्य लोग सृष्टि के आदि में कुछ काल के पश्चात्‌ तिब्बत (जहाँ सबसे पहले मानव का 
प्रादुर्भाव हुआ था) से सुधे इसी देश में आकर बसे थे । किसी संस्कृतग्रन्थ वा इतिहास में नहीं लिखा कि 
आर्य लोग ईरान से आये और यहाँ के जंगलियों को लड़के, जय पाकर इस देश के राजा बन बैठे । पुनः 
विदेशियं र का लेख माननीय कंसे हो सकता है ?” (सत्यार्थप्रकाश, समु० ८ ) लोकमांन्य तिलक, जैसा कि 
हले लिख आये हैं, आयों को उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी मानते थे। अपनी पुस्तक (2010 ॥००९ ०! 
818” में एक स्थान पर उन्होंने लिखा है--“16 18 ०।९०ः that ‘Some’ (सोम) juice was extracted 
and 90710 at ight in the 31060.” इसके उत्तर में श्री नारायण भवानी पावगी (प. 3. 0४४४४) ने 
ग्रन्थ 'आर्यावरत्तातील pr बत्तातील आर्यांची जन्मभूमि' में लिखा-“परन्तु उत्तरी धुव में तो सोमलता होती ही 

[लय के एक भाग मुंजवान पर्वत पर होती है”. |. 
ने स्वामी दयानन्द की बात का अनुमोदन करते हुए "६०7५ ०£ 14/2! ए०. 1 में 
their (Hindus ) foreign origin in that neither in the code of Manu, 


eats Rix" 
22225... 
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to prior residence or to a knowledge of the name of any country out of 1709.” 
इसी स्वर में स्वर मिलाकर म्योर (॥०1:),ने Orignial Sanskrit Texts, ५४०. प में लिखा है-- 


“I must, however, begin with candid admission that, so far as 1 know, none of the Sanskrit 
books, not even the most ancient, contains_any-distinet- not even the most ancient i istinct-referenee-er allusion to the_ foreign origin 


of the Indians.” इसी पुस्तक में अन्यत्र यह भी लिखा है-““There is no evidence or indication in the 


Rigveda of th Dasa, Dasyu, Asura etc. having so 
tants of 17018.” अर्थात्‌ . ऋग्वेद में जिन दास, दस्यु एवं असुर जैसे नामों का उल्लेख है ये अनायमूलक 
अर्थात्‌ आदिम जातियों के लिए प्रयुक्त किये गये हों-इस प्रकार का कोई प्रमाण या संकेत उपलब्ध 
नहीं है 1" 

द्रविड़ों आदि के इस देश के मूल निवासी होने, आर्यों के ईरान आदि से यहाँ आक्रान्ता के रूप 
में आने और फिर आपस में आये और दास-दस्यु के युद्ध आदि सम्बन्धी कल्पना-भ्रान्ति का आधार 
भौगोलिक संकेत की प्रतीति करानेवाले कतिपय शब्द हैं। इस अनर्थ की जड़ में भी निरुक्त, व्याकरण 
आदि की अवहेलना वैदिक शब्दों को यौगिक के स्थान पर रूढ़ मानकर किया हुआ दूषित अथं है। वेदों 
में रामायणकालीन इतिहास की कल्पना करके उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक अधिसूचना (सं० ३७ 
(५)-७५-सा० प्र० अनु० २, दिनांक ३०-४-७६) के द्वारा घोषणा की--“उत्तर प्रदेश के राज्यचिक्ल में 
शरसन्धानित धनुर्ष वेदों में वणित) भारत के प्राचीनतम इतिहास तथा साहित्य को व्यक्त करनेवाले राम 
के धनुष का द्योतक है ।” इस भूर्ल की ओर ध्यान दिलाये जाने पर ८-११-७८ को जारी अन्य अधिसूचना 
के द्वारा वेदों में वणित” शब्द निकाल दिये गये । 


“The Aryan invasion of India is recorded in no written document and it cannot be traced 


archaeologically.’— Quoted from “The Early Aryans by T: Burrow, published in ‘Cultural History 
of India’, edited by Prof. A. L. Basham (Pub. Clarendon Press Oxford, 1975) 


प्रो, बाशम अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विद्वान्‌ थे। उनकी पुस्तक से उद्धृत उपर्युक्त पंक्तियों 
में बलपूर्वक यह घोषणा की गई है कि आयौँ के भारत में आक्रान्ता के रूप में आने की साक्षी न किसी 
प्रलेख--अभिलेख में मिलती है और न उसे पुरातत्त्व के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है । 

बिक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के पुरातत्त्व-विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विष्णु श्रीधर 
वाकंकर (४.5. ६०४०7) सन्‌ १९६६ से सिन्धु घाटी की सभ्यता से सम्बन्धित मुद्राओं का अध्ययन 
करते आ रहे हैं। डाँ० वाकंकर ने ईसा-पूवं ३५०० वर्ष पुराने सैकड़ों शिलालेखों, मुद्राओं, चित्रों आदि 
का बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन किया है । उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा है-- क 

"तुजा. ५. 5. Wakankar, former Head of the Archaeology Deptt: claimed here on Thursday 
that he had successfully fhade a break through in solving the mystery of the Writing of seals found 


in the Indus Valley civilization of Mohenjodaro and Harappa- He told newsmen that his arranger 
ment of frequency of letter and symbols proved that the Indus Valley Civilization's script was 
' original to India and its roots are found in the Aryan Civilization: He challenged foreign claims 
that the Indus Valley Civilization was non-Aryan by stating thal recent results Were based on | 


computers.— Indian Express, New Delhi, 3-885 > स 

पुरातत्त्व, भूगर्भशास्त्र, इतिहास आदि विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित र ३० विशेषज्ञो के म योग 

से डॉ० वाकंकर भूमीक्षण (9७४०५) का कार्ये भी कर रहे हैं । इस विषय में अहमदाबाद में आर गत 

१. द्रष्टव्य-डॉ सम्पूर्णानन्दकृत 'आर्यो का आदि देश', बैद्य रामगोपाल शास्त्रीकृत “क्या वेद में आयो और आदि- 
वासियों के युद्धो का वर्णन है!" 


॥ 4 
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पत्रकार-सम्मेलन में डॉ० वाकंकर ने कहां-- 
“This survey when completed will drastically change the popular conception among 


historians that the Aryans invaded India from Central Asia.” 
— Times of India, Ahmedabad, 22.12.85 


इन सब उद्धरणों से स्पष्ट है कि जैसे-जैसे निष्पक्ष खोज करेंगे, वैसे-वेसे इस बात को पुष्टि होगी 
कि आर्य लोग भारत के मूल निवासी हैं और हडप्पा सभ्यता के नाम से पुकारी जानेवाली सभ्यता को 
आयं सभ्यता से भिन्न स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । दोनों सर्वथा एक हैं । 

आयौँ के मूलतः भारतीय होने के सन्दर्भ में दिल्ली के 1०५०४०० 7९५ के ३१ अक्तूबर १६७७ 
के अंक में प्रकाशित यह विवरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है- 

“There is no conclusive evidence of Aryan migration into Jndia from outside, according 
to Indian historians, linguists and archaeologists who participated in the recent international 
seminar in Dushambe, the capital of the Soviet Republic of Tadjikistan. Dr. N.R. Banerjee, 
Director of the National Museum and a member of the Jndian delegation said that Indian scholars 
made out this point at the seminar and the papers presented by them Were very much appreciated. 
The seminar was held under the aegis of UNESCO to discuss the problem of ethnic movement 
during the second millenium B. C. Ninety delegates from the Soviet Union, West Germany, 1191) 
Pakistan and India attended. The seven member Indian Delegation was led by Prof. 3. 8. Lal, 
Director of the Indian Institute of Advanced Studies. Jt was pointed out by Indian scholars that 
the archaeological material associated with Aryans in different regions and periods in India did not 
show any links with the archaeological survival of the Aryans in Afghanistan, 1141 and Central 
Asia.” 

भाव यह कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करनेवाले इतिहासविदों, भाषाशा स्त्रियों तथा 
पुरातत्त्ववेत्ताओं के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी में आयों के ईरान आदि से 
आकर भारत में बसने विषयक मत का एकमत होकर प्रतिवाद किया । 
तत्पश्चात्‌ हम केन्द्रीय सरकार के दो शिक्षामन्त्रियों से मिलकर अनुरोध कर चुके हैं कि जब स्वयं 
सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत विद्वान्‌ आयौं के बाहर से आकर बसने की भ्रान्त धारणा का प्रत्याख्यान 
कर चुके हैं, तब शिक्षा-मन्त्रालय को चाहिए कि इस विषय में अपेक्षित निर्देश जारी करके इतिहास की 
` पुस्तकों, सरकारी निर्देशों, संविधान आदि से आदिवासी जैसे शब्दों को शीघ्रातिशीघ्र निकलवा दें । 
 आश्चयंकी बात यह है कि जहाँ भारत के स्कूलो-काँलिजो में यह पढ़ाया जाता है कि आर्य 
लोग ईरान से आकर भारत में वस गये, वहाँ ईरान में यह पढ़ाया जाता है कि भारत से जाकर आर्य 
७ लोग ईरान में बस गये-- 
"नन्द हजार साल पेश अज जमाना माजीरा . बजुर्गो अजञ निजाद आर्या अज्ञ कोहहाय कफ़ 
काज गुजिश्त; बर सर जमीने के इमरोज्ञ मस्कने मास्त क़दम निहादन्द। ब च्‌ आबो हवाय ई 
सर मीरा मुआफ्रिक् तब अ खद याफ्तन्द दरी जा मस्कने गुजीदन्द व आरां बनाम खेश ईरान 
दन्द । -देखो जुराराफ़िया पंज क्रितअ बनाम तदरीस दरसाल पंजुम इब्तदाई, सफ़ा ७८, 
| अ दरसनहि. तेहरान सन्‌ हिजरी १३०९, सीन अव्बल व चहारम, अज्ञ तफ़ं 
ब शरशदः। 


आर्य लोग हिमालय पर्व॑त से उतरकर यहाँ आये और यहाँ का 
गये SD ३ ४ क 
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ईरान के बादशाह सदा अपने साथ 'आर्यमेहर' की उपाधि लगाते आये हैं। फारसी में सूर्य को 
मेहर कहते हैं । ईरान के लोग अपने आपको सूर्यवंशी आये मानते रहे हैं। 
आर्यो के विदेश से यहाँ आकर बसने की मान्यता के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। ४ सितम्बर 
१६७७ को संसद्‌ में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य सर फ्रक एय्येत्री-चे माँग की थी-“540 गफ $१०५१ 
be deleted from the 8th schedule of the constitution, because itisa foreign language brought to 
this country by foreign invaders, the Aryans. "— Indian Express dated 5-9-77. अर्थात्‌ ‘संविधान के 
आठवें परिशिष्ट में परिगणित भारतीय भाषाओं की सूची में से संस्कृत को निकाल देना चाहिए, क्योंकि 
यह विदेशी आक्रान्ता आयौँ द्वारा लाई जाने के कारण विदेशी भाषा है।' २३ फरवरी १६७८ को द्रमुक 
के प्रतिनिधि लक्ष्मणन्‌ ने राज्यसभा में माँग की थी कि भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट नहीं रक्खा 
जाना चाहिए था, क्योंकि यह विदेशी नाम है । कुछ वर्ष हुए, तमिलनाडु के सलेम नगर में राम के आर्य 
होने के कारण ही उनकी मूत्ति के गले में जूतों का हार डालकर झाड़ ओं से मारते हुए बाजारों में जलूस 
निकाला गया था । | 
मुसलमानों की ओर से अब एक और बात कही जा रही है । मुसलमान बननेवाले लोगों में 
अधिकतर छोटी जातियों-अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से हे, क्योंकि यही लोग 
भारत के मूलनिवासी हैं, इसलिए हिन्दुओं से मुसलमान बने लोग ही इस देश के मालिक हैं, अन्य सब 
(हिन्दू) विदेशी हैं । इस सन्दर्भ में म 1704 के २७ मार्च १६८५ के अंक में प्रकाशित यह वक्तव्य ४ 
द्रष्टव्य है- र 


‘This 1410 belongs to those who are its original inhabitants. Itis they who built the 
Harappa and Mohenjo-daro, the world's most ancient civilisation. Most of India's Muslims and 
Christians are converts from these sons of the soil. Hence they are the rightful owners of this land.” 


ऋषि क्रान्तदर्शी होता है। इसलिए महषि दयानन्द ने सत्यार्थेप्रकाश में आयों के इस देश के 
मूल निवासी होने को बात उठाई थी । 


वेदाथ की परम्परा 


मानव का. सर्वप्रथम उद्धव किसी एक स्थान पर हुआ। उसी के साथ मानवमात्र के मार्गदशन : 
की क्षमता को लेकर वेद का प्रादुर्भाव हुआ। मूलरूप में वेद ही उसके लिए जीवन-पद्धति का उद्बोधक 
था । कार्यक्रमानुसार जीवन-साधनों को अपेक्षा तथा अन्य आवश्यक कारणों से यह मानव-समाज धीरे 
धीरे अपेक्षित दिशाओं में फैलता रहा । जेसे-जेसे तात्कालिक कारणों से बाध्य होकर दूर-दूर तक आगे- 
आगे चलता गया, वैसे-वैसे अपने मूल स्थान से विच्छिन्न होकर एक नई जेसी संस्कृति के साथ एक नये 
समाज के रूप में विकसित होता गया । परन्तु जब इन सभी ने एक स्वर से यह कहा कि संसार के 
पुस्तकालयों में सबसे प्राचीन ऋग्वेदादि ग्रन्थ हैं तो निश्चय ही यह बात उन्होंने किण्हीं तथ्यों के आधार 
पर ही कहने का साहस किया होगा । उनका यह कथन इस बात की साक्षी है कि किसी एक ही स्थान 
पर आदिमानव के प्रादुर्भाव के साथ वेदों का प्रकाश हुआ था । समाज के साथ ज्ञान की इस लम्बी यात्रा 
की कहानी पर यदि गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए, तो यह एक तथ्य भी कुछ स्पष्ट रूप में झलक 
आता है कि मानव का प्रथम प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था । इसके लिए परख को कसौटी है-आज तक चला 
आ रहा वेद का निरन्तर अनवच्छिन्न प्रवाह । उस समाज ने इस परम्परा को सुरक्षित रक्खा है, जो 


व 
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आज तक अपने मूल स्थान के साथ संसक्त प्रदेशों में उसी प्रकार विद्यमान है, जैसे आज से लाखों-क रोड़ों 
वर्ष पहले वत्तेमान था ।' मानवमात्र का उद्बोधक होने पर भी इसी कारण 'वेद' भारतीय संस्कृति का 
मूल आधार समझा जाता है। 
साधारण व्यवहार में होनेवाला पुरुष का ज्ञान साधनों की अपेक्षा रखता है। पर ईश्वरीय 
ज्ञान में ऐसी स्थिति का अवसर नहीं आता । वह ज्ञान किसी पुरुष की अनुभूति, भावना, स्मृति अथवा 
कल्पना नहीं है । वह स्वयंप्रकाश, सृष्टि-प्रलय, समाधि-विक्षेप आदि समस्त मानवीय व्यवहारों का 
प्रकाशक, अखण्ड, अजन्मा, अनइवर एवं स्वतःप्रमाण है। गम्भीरता से विचार करने पर पता चलता है 
कि स्वतःप्रामाण्य का क्या तात्पर्यं है । किसी भी वस्तुतत्त्व का अन्तिम निर्णय करने में अन्तिम सोपान 
८ होता है । सम्पूर्ण लोक-व्यवहार अपने ज्ञान के आधार पर ही अवलम्बित होता है । कोई विषय- 
वस्तु तत्त्व है अथवा नहीं है--इसका अन्तिम निर्णायक केवल ज्ञान' है । हम देखते हैं कि विषय की सत्ता 
इन्द्रियों से, इन्द्रियों की मन से, मन की बुद्धि से एवं बुद्धि.की ज्ञानस्वरूप आत्मा से निश्चित होती है; 
ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए ज्ञान से भिन्न किसी पदार्थ की अपेक्षा कदापि नहीं होती । इसी 
ति में ज्ञान का स्वतःप्रामाण्य निहित है । 
वेद पुस्तक अथवा-ध्वनिसमूह या वर्णसमूह नहीं है। वह केवल ज्ञान है और ये सब उसके 
. प्रतीक हैं । वह ज्ञान सदा यथार्थ, सदा अपरोक्ष है; क्योंकि परब्रह्म परमेश्वर देश, काल, वस्तु आदि के 
परिच्छेद से रहित एक परिपूर्ण तत्त्व है, इसलिए उसका ज्ञान भी देश, काल आदि से परिच्छिन्न होना 
सम्भव नहीं । वहू ज्ञान ब्रह्म का रूप है । इस अनादि-अनन्त ज्ञान की भावना कर साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों 
ने कहा-- त्वमव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्याभि ।' ऐसा वेदज्ञान ईश्वरीय से अतिरिक्त 
अन्य कुछ नहीं हो सकता । इसी आधार पर तीसरे ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर ने बड़े 
उदात्त शब्दों में वेदों की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा-- 
| “महत ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपबु हितस्य प्रदोपवत्सर्वार्थावद्योत्रिनः सर्वज्ञकल्पस्य 
योनिः कारणं ब्रह्म न हीदृशस्य शास्त्रस्यरबंदादिलक्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति।” 
| अनेक विद्याओं के स्रोत, सर्वज्ञकल्प महान्‌ ऋग्वेदादि शास्त्र का कारण ब्रह्म है, ये शास्त्र प्रदीप 
के समान समस्त अर्थो का प्रकाश करनेवाले हें । इस प्रकार के सर्वज्ञ गुणों से परिपूर्ण ऋग्वेदादिस्वरूप 
_ास्त्र का सर्वज्ञ परब्रह्म परमेश्वर से अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा प्रकट किया जाना सम्भव नहीं है । 
७ वाक्यपदीयकार भतृ हरि ते वेद को साक्षात्‌ ब्रह्म का रूप कहा है-'तस्य वेदोऽनुकारश्च एवञ्च 
[ ; जलात ०८७2 ° > 
' पाइचात्य-पौरस्त्य एवं प्राचीन-अर्वाचीन मनीषियों ने वेदों को विभिन्न दुष्टियों से देखा है । 
पाश्चात्य ` ष्टिकोण के अनुसार वेद मानवीय मस्तिष्क की प्रारम्भिक चेतना की अटपटी उक्तियाँ हैँ । 
परस्पर संगति है और न सुलझे हुए अथो की स्थापना । वेद धामिक विझ्वासों के विजड़ित पोथे 
: विजेता विश्वविख्यात विद्वान्‌ मैटरलिक (१1६७1०) ने अपने ग्रन्थ $०7९६ [९०४ में लिखा 
hardly to be contested that this source (of knowledge) is to be found in India, 
bility the sacred teaching spread into Egypt, found its way to ancient 
cated the Hebrew race and crept in Greece and south of Europe, 
even America.” अर्थात्‌ “अब यह निविवाद है कि (विद्या क) प मूल स्थान भारत- 
और सम्भवतः यह पवित्र विद्या वहाँ से मित्र में फैली । मिस्र से पुरातन ईरान तथा कालदिया 
» यहूद ची को प्रभावित किया; फिर युनान तथा यूरोप के दक्षिण भाग में प्रविष्ट 
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अवतरणिका ३१ 
हैं जिनका अधिकांश बुद्धिगम्य नहीं है। मानवजाति के सीखतड़ बच्चे जिस आश्चर्य से जगत्‌ को देखते 
हैं उसी को छाया मन्त्रों में है। इसी सूत्र को पकड़कर पिछले सौ वर्षों में वेदों के अनेक भाष्य और 
व्याख्या-ग्रन्थ पश्चिमी विद्वानों ने लिखे हँ । अपने देश में भी उनके मानसपुत्र वैदिक विद्वान्‌ इन्हीं अर्थो 
में रुचि लेते हैं । उनके लिए ब्राह्मणग्रन्थों, निरुक्त आदि में की गई वेद-व्याख्या अधिकांश में अनास्था की 
वस्तु है । काशीनाथ राजवड्टेनने अपने निरुक्त की भूमिका में लिख डाला- 

“The Nirukta method is a strange one. Jt hardly deserves the name ० शास्त्र 01 science... 


It is not a science, but travesty of science...] venture to say that the Nirukta method of derivation 
is absurd... Number of etymologies in Nirukta seem senseless...derivations are really inventions.” 


अर्थात्‌ निरुक्त का ढंग इतना विचित्र है कि इसे शास्त्र या विज्ञान का नाम नहीं दिया जा 
सकता""निरुवत विज्ञान नहीं, विज्ञान का मज़ाक है"“'मैं साहसपूर्वक कह सकता हूँ कि निरुक्त की निर्वंचन= 
विधि बेहूदा (मूखंतापुर्ण) है । बहुत-से निर्वचन निरर्थक अथवा मूर्ख॑तापूर्ण हैं-गढ़े गये जान पड़ते हैं ।' 

डॉक्ट्र्‌_सिद्धेश्‍वर वर्मा ने काशीनाथ राजवाडे का प्रतिवाद करते हुए भी लिख दिया-- 


‘“Yaska was so much of an etymologist that his craze for etymology overpowered, 
enslaved and crushed his imagination. Owing to this serious defect, he is driven, not only to super- 
fluous and unnecessary, but also loose, unsound and even wild etymologies 


— Etymology of Yaska, p. 8 
अर्थात्‌ 'यास्क को निर्वचन का इतना मोह था कि उसके इस पागलपन ने उसकी कल्पनाशक्ति 


को कुचलकर रख दिया था । उसके इसी दोष के कारण उसके निर्वचन न केवल व्यर्थ और अनावश्यक 
हैं, अपितु शिथिल, दोषपूर्ण और भहे भी हैं । 

पाश्‍चात्य विद्वानों और उनके उच्छिष्टभोजी भारतीय विद्वानों की समझ में इतनी-सी बात 
नहीं बैठी कि जब यास्क ने स्वयं कह दिया कि यहाँ (निरुक्त अ० ४ से ६ तक) “अनवगतसंस्कार” शब्दों 
के निर्वेचच का प्रकरण होने से, प्रकृति-प्रत्यय का बोध न होने के कारण, अर्थे, प्रकरणादि के आधार पर 
निर्वेचन कर अः कर अर्थ दर्शाया है (तान्यतोऽनुक्रमिष्यामः, अनवगतसंस्कारांश्च निगमान्‌) तो यास्क पर 
प्रकार का आक्षेप करना स्वयं अपनी ही अज्ञानता का विज्ञापन करना हे । यास्क ने यद्यपि किसी वेद 
का भाष्य नहीं किया, पर उसने वेदार्थं का मागे प्रशस्त किया है। इसीलिए निरुक्त को वेदाङ्गत्व की 
प्राप्ति हुई, क्योंकि निरुक्त के बिना न पदविभाग हो सकता है, न अर्थ का ज्ञान । 

भारतीय परम्परागत दृष्टि वेद को ईश्वरीय वाणी के रूप में देखती है । आगम शास्त्रों के 
अनुसार वाणी चार प्रकार की होती है--परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी । मनुष्य,जिस वाणी को बोलता 


तीर सुनता है, वह वैखरी है । वैखरी वाणी किस प्रकार व्यक्त होती है, इस विषय में 'वर्णोच्चारणशिक्षा' « 
में लिखा है- 


आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान्मनो युङ्क्ते विवक्षया । 

सनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । 

मारुतस्तूरसि चरन्मन्दं जनयति स्वरम्‌ ॥ मा 

'जीवात्मा बृद्धि से अर्थो की संगति करके कहने की इच्छा से मन को युक्त करता, विद्य॒त्रूप 

मन जठराग्नि को ताड़ता, वह वायु को प्रेरणा करता और वायु उरःस्थल में विचरता हुआ मन्द स्वर क 
उत्पन्न करता हे । हु 
बोले जाने से पूर्व जो वाणी कण्ठ तक सय सि है । शब्दरूप ग्रहण 

करने से पूर्व जो भावरूप ज्ञान उत्पन्न होता है. वाणी के उस रूप को पश्यन्ती क ब् 
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रूप में न होकर अस्पष्ट रूप में होता है, पर आत्मा में उसकी अनुभूति अवश्य होती है। जिसका हमें 
त बर्या कहते हैं। उस ज्ञान की स्थिति आत्मा में 
अवश्य होती है । होती है, उसकी सत्ता पहले से होती है। इसलिए यदि आत्मा में 
भी न हो तो उसके स्पष्ट या अस्पष्ट किसी भी रूप में होने का प्रश्‍न ही नहीं उठ सकता । 
नित्य परमात्मा में सदा रहनेवाला नित्य ज्ञान ही 'परा वाणी' है।.परा वाणी 'एकषि' परमात्मा 
में रहती है । इस परा वाणी को जब ऋषि लोग अपनी पवित्र आत्मा में संक्रमित होती अनुभव करते हैं- 
उसका साक्षात्कार करते हैं, तब वह पर्यन्ती: वाणी कहाती है । यह्‌ पश्यन्ती वाणी अग्नि, हा आविस 
तथा अङ्गिरा नामवाले चार देवों-या प्रथम-पूर्व-आदि ऋषियों में रहती है। र इन चार ऋषियों अथवा 
ब्रह्म के चार मुखों में स्थित यह वाणी जब मानव-कल्याण की कामना से शब्द और अर्थ में विभक्त होकर 
मन-ही-मन मँडराने लगती है, तब वह (मध्यमा कहाती है। उस अवस्था में कण्ठ-तालु आदिका व्यापार 
नहीं होता । अन्ततः जब यह वाणी मनुष्य के श्रवण-प्रवचन का विषय होकर सवत्र विखर-सी जाती है, 
तब उसकी 'वैखरी' संज्ञा बन जाती है। इस प्रकार वेदवाणी ऋषियों के माध्यम से प्राप्त ब्रह्मस्थित परा 
वाणी का श्रुतिपथगम्य रूप है । इन चार प्रकार की वाणियों में से तीन अव्यक्तरूप होती हैं, केवल एक 
व्यक्तरूप होती है । ऋग्वेद (१।१६४।४५) में इस सारे विचार को इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
चत्वारि वाक परिमिता पदानि तानि विदुन्नाह्मणा ये मनोषिणः । 
गुहा त्रीणि 'तिहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचं मनुष्या वदन्ति॥ 
वेद जिस रूप में आज उपलब्ध हैं, उन्हें संहिता कहते हैं। इन लेखवद्ध ग्रन्थों कां नाम ऋग्वेद, 
यजर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद संहिता है । वेद में समस्त सृष्टि की निर्माणकला का विज्ञान निहित है । 
जैसे एक शिल्पी किसी यन्त्रविशेष अथवा एक वैद्य किसी ओषधि का निर्माण करता है और उसके 
वर्णनात्मक रूप में ग्रन्थ की रचना करता है, वैसे ही वेद अह्म-का सिद्धान्तज्ञान (71०09) है तो सृष्टि 
उसकी प्रयोगात्मक (1.4७०:०४०:५) रचना है । दोनों में पूर्ण सामंजस्य है । 
वेदों के प्रति यह आस्था अन्धविश्वास का परिणाम नहीं हों सकती । अन्धविश्वास पर आधारित 
कोई मान्यता अनन्त काल तक नहीं टिक सकती । यह नहीं हो सकता कि बाल की खाल उतारनेवाले 
गौतम, कपिल, कणाद जैसे मनन-चिन्तनशील मानवों ने बिना परीक्षा किये वेदों की महनीयता को 
स्वीकार किया होगा । वस्तुतः उन्हें वेदार्थं सुस्पष्ट था, अतः उसकी महनीयता भी स्पष्ट थी । वेदों के 
रहस्यों को स्पष्ट करने के लिए प्राचीनकाल से प्रयास होता रहा है। वेदाङ्ों तथा उपाङ्गों आदि का 
` प्रणयन भी इसी उद्देश्य से किया गया । वेदों के व्याख्या-ग्रन्थ भी लिखे गये । तथापि वेदभाष्य करने का 
यत्न किसी ने नहीं किया । वेदों, के आविर्भावकाल तथा उसके पश्चात्‌ भी पर्याप्त समय तक वेदों का 
अध्ययन-अध्यापन बहुत-कुछ मौखिक परम्परा के आधार पर ही होता रहा। ऋषि लोग परम्परा के 
। आधार पर एक-दूसरे को वेदार्थ का ज्ञान कराते रहे । वेदभाष्य या वेदार्थ की परम्परा का उपक्रम तब 
हुआ जब लोगों को मौखिक उपदेश द्वारा वेदार्थ को समझने में असमर्थता अनुभव होने लगी । वेदार्थ करने- 
आचार्यों ने वेद को अपनी-अपनी दृष्टि से देखा और उसी के अनुसार वेदार्थं किया । यही कारण है 
प्राचीन प्रामाणिक आचार्यो ने भी वेदमन्त्रों के अलग-अलग अर्थ किये । 
सायण के पूर्ववत्तीं भाष्यकारो में स्कन्दस्वामी, दुर्गाचायं, उद्गीथ, हरिस्वामी, उव्वट, वररुचि, 
भास्कर, वेङ्कटमाधव, आत्मानन्द, आनन्दतीर्थ, माधव, गुणविष्णु, भरतस्वामी, देवपाल तथा आनन्द- 
य हैं । प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वेदार्थं करनेवाले ये सभी भाष्यकार याज्ञिकवाद 
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भवतरणिका दै 
की कोली के चारों ओर घूमते रहे। त्रिविधप्रक्रिया में अर्थ न करने का इन वेदभाष्यकारों का मुख्य | 
कारण उनकी वेद के सर्वज्ञानमयत्व में निष्ठा का अभाव ही समझना चाहिए। फिर भी सायण से पूर्ववर्ती 
आचार्यो के वेदार्थं देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यास्कादि आप्त ऋषियों के वेदार्थ के सिद्धान्तो की 
परम्परा न्यूनाधिक रूप में इन आचार्यों तक बनी रही; परन्तु धीरे-धीरे ह्वासोन्मुख होकर लुप्तप्राय-सी 
हो गई । शताब्दियों तक समस्त वैदिक साहित्य याज्ञिकवाद के इदं-गिदे घूमता रहा । सायण के काल तक 
ऐसी स्थिति हो गई कि आध्यात्मिक तत्त्वों का स्पष्ट निर्देश करनेवाले मन्त्रों को भी पकड़-पकड़कर बलात्‌. 
यज्ञ-प्रक्रिया में घसीटा जाने लगा । इतना ही नहीं, शतपथ ब्राह्मणादि वेद के व्याख्यान-ग्रन्थों तक में प्रक्षेप 
कर उन्हें दूषित किया जाने लगा । 
महीधर ने तो सायण को भी मात कर दिया। दोनों यज्ञपरक अर्थ करते हैं, परन्तु महीधर का 
अर्थ तो महानर्थकारी है । यजुर्वेद के २३वें अध्याय के राजधर्मे का प्रतिपादन करनेवाले १९ से ३१ तक 
के मन्त्रों का महीधर ने इतना अइलील अर्थ किया कि लिखते हुए भी लज्जा आती है। वेसा करने पर 
वे स्वयं ग्लानि अनुभव कर ३२वें मन्त्र का अर्थ करते हुए कहते हैं-“अश्लीलभाषणेन दुर्गन्धं प्राप्तानि 
अस्माकं मुखानि सुरभीणि यज्ञः करोत्तवित्यर्थः” अर्थात्‌ 'इस अइलील भाषण से जो हमारे मुख दुर्गन्धित हो 
गये हैं उन्हें यज्ञ सुगन्धित कर दे ।' मन्त्रों में न अश्लील शब्द हैं और न मन्त्रार्थं में कोई अश्लीलता है। 
स्वयं ही पहले जानबूझकर अश्लीलता आरोपित कर दी और स्वयं ही उस अपराध के लिए प्रायर्चित्त की 
बात कह दी । 
वस्तुतः महीधर का अर्थ इतना अश्लील है कि कामशास्त्र के ग्रन्थों में भी उतनी बेहूदा भाषा 
का प्रयोग नहीं मिलेगा-वैसा अर्थ तो मन्त्रों को तोड़-मरोड़कर भी नहीं हो सकता । ऐसी हालत में 
महीधर के अर्थो को तभी माना जा सकता है जब हमारा इरादा ही वेदों के विरुद्ध घृणा फैलाना हो। 
महीधर-जँसों के अथों को पढ़कर ह्मी-चार्वाकों को कहना पड़ा-- 
त्रयो वेदस्य कर्त्तारो भण्डःधूत्त-निशाचराः। 
जर्फरी-तुर्फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम्‌ ॥ 
अश्वस्यात्र हि शिश्नं तु पत्तीग्राह्यं प्रकोतितम्‌ । 
भण्डेस्तद्ृत्परं चेव ग्राह्मजातं . प्रकोतितम्‌। 
मांसानां खादनं तद्वस्तिशाचरसमीरितम्‌ ॥ 
महीधर का अर्थ मात्र इसलिए त्याज्य नहीं कि वह अश्लील व बेहूदा हैं, अपितु इसलिए कि 
मन्त्रों का वह अर्थ है ही नहीं। शतपथ ब्राह्मण में जहाँ वैसा भ्रष्ट अर्थे उपलब्ध है, वहाँ अन्यत्र इस बु का 
अत्यन्त शुद्ध, युक्तियुक्त एवं उपादेय अर्थ भी उपलब्ध है । इससे विस्पष्ट है कि मांसभक्षण, मदिरापान, 
पशुबलि, गुप्तेन्द्रियपुजन आदि आसुरी प्रवृत्तियों का ब्राह्मणादि ग्रन्थों में प्रक्षेप कर दिया और फिर उन्हें वेद 
की संज्ञा देकर अपनी मान्यताओं की वेद के नाम पर पुष्टि कर दी गई। क्या वेद इसी प्रकार के छ 
का प्रतिपादन करता है? यदि इसका उत्तर हाँ में है तो बुद्ध जैसे पवित्रहूदय महात्मा के व स्वर में स्वर 
मिलाकर लोग यही कहने को विवश होंगे कि हम ऐसे वेदों को नहीं मानते; परन्तु इसमें वेद का दोष 
नहीं है । दोष उस ऐनक का है जिसमें से देखने पर सब हरा-ही-हरा दीखता है। च 
इसमें सन्देह नहीं कि सायणाचार्य ने अपने समय में वैदिक साहित्य में महान्‌ प्रयास किया \ 
वेदों, ब्राह्मणग्रन्थों तथा आरण्यको के भाष्य किये । अत्य अनेक विषयों पर भी बहुत-से प्रौढ ग्रन्य लिखे 
या लिखवाये । उनके वेदभाष्य में व्याकरण आदि का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में मिलता है । सायणाचार्य क. 
इस प्रयास के लिए हम उन्हें साधुवाद दिये बिना नहीं रह सकते; परन्तु मूलभूत धारणा के श्रान्त होने है 
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के कारण उन्होंने स्वयं ही अपने किये-कराये प॑र पानी फेर दिया । 
र “राजा कालस्य कारणम्‌'--शासन-व्यवस्था का प्रभाव छोटे-बड़े सभी पर पड़ता है । सायण 
विजयनगरम्‌ राज्य में प्रधानमन्त्री थे । वह यज्ञप्रधान युग था और उन दिनों यज्ञों में हिसा अनिवार्य 
मानी जाती थी । उसी के आधार पर उसने वेदभाष्य किया । कारण कुछ भी रहा हो, जब सायणाचार्य 
के मन में यह धारणा घर कर गई कि वेदमन्त्र यज्ञ-प्रक्रिया का ही प्रतिपादन करते हैं और इसलिए याज्ञिक 
अर्थ को ही कहते हैं तो यह स्वाभाविक था कि वह अपना बौद्धिक वैभव यज्ञप्रक्रिया के लिए समपित कर 
बैठते । त्रिविध प्रक्रिया में याज्ञिक प्रक्रिया भी एक है, तदनुसार भी मन्त्रों का अर्थ होना चाहिए; पर 
सायणाचार्य ने पूर्ववर्ती आचार्यो की परम्परा का परित्याग करके वेदमन्त्रों का केवल याज्ञिक प्रक्रियापरक 
ही अर्थ किया । कर्मकाण्ड के भँवर में फंसा होने के कारण उसने वेदार्थविषयक मूलभूत सिद्धान्तों की 
अवहेलना करके वेद के आशय को बलपूर्वक कर्मकाण्ड के संकुचित साँचे में ढालने को चेष्टा की जिससे 
प्रभु की पवित्र वाणी का गौरव जाता रहा । सन्तप्त हृदयों की आन्तरिक ज्वाला को शान्त करके आत्म- 
समपंण द्वारा प्रभुप्रेम में असीम निष्ठा का अद्भुत दृश्य उपस्थित करनेवाला अत्यन्त हृदयग्राही ऋग्वेद 
® का एक मन्त्र (१।१।६) है-- 
कड प यदङ्गः दाशुषे त्वमग्ने भ्रं करिष्यसि । तवेत्तत्‌ सत्यमद्धिरः ॥ 
हे प्रियतम देव ! शरणागत का कल्याण करना तुम्हारा अटल नियम है। 
| मन्त्र के इस भावनापुणं अर्थ का दर्शन न करके सायण यजमान के लिए 'वित्तगृहप्रजापशुरूपं 
कल्याणम की प्रार्थना करते हैं, और वह भी जड़ अग्नि से। वस्तुतः यज्ञविषयक उपर्युक्त मिथ्या धारणा 
ते सायण को वेदमन्त्रों के यथार्थ तक पहुँचने ही नहीं दिया । महीधर आदि का भाष्य वाममागे के रंग में 
रंगा है । इन भाष्यों को पढ़ने के वाद किसी की वेद में श्रद्धा नहीं रह सकती और पढ़नेवाला यह कभी नहीं 
मान सकता कि वेद, परमेश्वर की कौन कहे, किसी मनुष्य की भी बुद्धिपूर्वक रचना है--“बुद्धिपूर्वा 
वाक्‍्यकृतिवंदे' (वेश ० ), या उसमें उत्कृष्ट भावनाओं, उच्च आदर्शो अथवा ज्ञान-विज्ञान का प्रतिपादन 
है । वेदार्थं के विषय में भ्रान्ति उत्पन्न करके संसार को वेद से विमुख करने में सबसे वड़ा हाथ सायण 
का रहा है । सायण का नाम.बार-बार इसलिए भी आता है कि वेदों तथा ब्राह्मणग्रन्थों पर सबसे अधिक 
भाष्य सायणाचार्य के ही हैं । उन्हीं को लेकर परवर्ती विद्वानों ने अनुवादादि का कार्य किया। 
सायण एवं तदनुयायी पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों के नैरुक्त प्रक्रिया की उपेक्षा करके 
ह कक संस्कृत १ र्‌ पर वेदार्थ करने का यह दुष्परिणाम निकला कि हम सभ्य संसार के सामने 
मह दिखाने योग्य न रहे । इतना ही नहीं, ब्राह्मणग्रन्थों, शाखाओं, श्रौतसूत्रो आदि अनेकानेक संस्कृत 
_ अ्रन्यो को भी वेद नाम से अभिहित कर समय-समय पर उनमें हुए प्रक्षेपोंसहित सब-कुछ वेद के मत्ये मढ़ 
यौगिक अथा को न लेकर रूढ अथों के आधार पर उन्हें मनोरंजक किस्से-कहानियों का पिटारा 
य दिया | इस प्रकार हमारी मस्तिष्करूपी भूमि में वेदों के प्रति अश्रद्धा की पथरीली चट्टानें खड़ी हो 
तुतः वेद का एक-एक शब्द अपने पेट में न जाने कितने ज्ञात एवं अज्ञात अर्थो को धारण किये 
गीर फिर उन अर्थों के विशाल क्षेत्र में जितना विचरण करते चले जाएंगे, उत्तरोत्तर नवीन अर्थों 
ज्ञान की उपलब्धि होती जाएगी । 
5 स्वामी दयानन्द ने स्वतन्त्ररूप से प्राचीन पद्धति को लेकर वेदों को खोलने का प्रयास किया है। 
वेदों से देखती थी । ऋषि-महषि तपस्यापूर्वक तर्क-ऋषि के आश्रय से स्वतन्त्र 
धातू ठ में एक धातु से दुसरी TS का अर्थ ते जन जात ' अनायास जाना जाता है, 
मन्त्र के अर्थ : त वे अ को घोलता जात खोलता जाता है। जैसे धातुपीठ में अस्‌ भुवि है तो 
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“भु सत्तायाम्‌’ अपने-आप जाना जाता है, इसी प्रकार वैदिक शब्द हमारे सहायक रहेंगे और एक मन्त्र 
दुसरे मन्त्र का अर्थ खोलता जाता है; किन्तु तपस्वी ऋषि ही यथार्थे वेदार्थं खोलने की दृष्टि रखते हँ । 
'हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद्‌ ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः’ (ऋ० १०।७१।८; नि० १३।१३) इस वेदमन्त्र 
से भी इसकी पुष्टि होती है । इसलिए वेद के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए तपस्या तथा 


द के यथार्थं स्वरूप क 1 तर्के-ऋषि की 
समाराधना दोनों समानरूप से आवश्यक हैं । स्वामी दयान दयानन्द में दोनों क्षमताएँ बीं । ६ थीं । इसलिए वह वेदार्थ 
का साक्षात्कार करने में समर्थे हुए। क 


साप्तण आदि के भाष्य यज्नपरक हैं; यूरोपियन विद्वानों के भाष्य सायण को आधार वनाक विद्वानों के भाष आधार वनाकर 


विक्मसपरक हैं; ऋषि दयानन्द के भाष्य निरुक्तपरक हैं, इसलिए उनके भाष्य में अनेकार्थता है। रूढिवाद 
में इ्द्र' स्वर्ग में रहनेवाले देवताओं का राजा है, इससे अधिक कुछ नहीं; किन्तु नैरुक्त पद्धति के अनुसार 
“इदि परमंश्वयें'-जिसमें ऐश्‍वर्य हो, वह इन्द्र है । ऐश्वर्य के कारण इन्द्र का अर्थ परमात्मा भी हो सकता 
है, यु:स्थित सूर्य भी हो सकता है और पृथिवीस्थ राजा भी । यह दिशा निरुक्त ने दी। निरुक्त में कहा 
है--एकार्थमनेकशब्दमित्येतदुक्तम्‌; अथ यान्यनेकार्थान्येकशब्दानि तान्यतोष्नुक्रमिष्याम:- अनेक शब्दों का | | 


एक अर्थ होता है और एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं (बह्नर्था: धातवो भव 


न्ति--महाभाष्य १३1१) । 
इसका अभिप्राय यह है कि इन्द्र, मित्र, वरुण-ये अनेक शब्द हैं, परन्तु इनका अर्थ परमात्मा, सूर्य, राजा 
आदि सब हो सकते हैं। इसी प्रकार 'गौ'-यह एक शब्द है, परन्तु इसका अर्थ गमनशील होने से यह 


पृथिवी, गाय, वाणी, किरण आदि का वाचक है । ऋषि दयानन्द ने इसी शैली को अपनाया । इसी कारण 


उनके वेदभाष्य से वेदों का सर्वज्ञानमय होना प्रमाणित होता है। वस्तुतः निरुक्त निघण्टु का भाष्य है । 


निघण्टु और निरुक्त दोनों का मूल वेद है । वेदों में प्रयुक्त सभी पर्याय पदों को क्रमबद्ध कर लिया जाए 
और निरुक्तियों तथा नामों के साथ-साथ निरुक्तिबोधक क्रियाओं को भी एकत्र कर लिया जाए, फिर | 
उनकी पुष्टि में उन्हीं वेदमन्त्रो का संकलन कर लिया जाए तो वैदिक निघण्टु और निरुक्त दोनों तैयार|| . 
हो जाएंगे । इसी कारण कहा जाता है कि वेद का वास्तविक अर्थ स्वयं वेद से ही जाना जाता है । 

स्वर्गीय पण्डित ज्वालादत्त शर्मा विद्वान्‌ पुरुष थे । वर्षो स्वामी जी के पास रहे । उनके शिष्य भी 
थे । वेदभाष्य लिखने में स्वामीजी के सहयोगी थे । प्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ आचार्यं नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ ८ 
ने उनसे पुछा कि स्वामी जी वेदभाष्य कैसे करते थे ? पण्डित जी ने बतलाया- 

“प्रात: नित्यकर्मो से निपटकर हम सब पण्डित. (३ या ४) नियत समय पर, नियत स्थल पर 
एकत्र हो जाते थे । इतने में स्वामी जी आ विराजते। आते ही स्वामी जी कहते--चलो, वेदमन्त्र को पढ़ो। 
हममें से कोई वेदमन्त्र पढ़ता था (प्रायः मैं ही पढ़ता था) । दो-तीन बार वेदमन्त्र पढ्ने के पश्चात्‌ स्वामी जी 
हमको पदच्छेद, अन्वय लिखाते थे । फिर पूछते कि सायण क्या कहते हैं, निरुक्त क्या कहता है, पूर्वमन्त्र 
में क्या है, अगले मन्त्र को पढ़ो इत्यादि । जब यह सब-कुछ हो जाता था तब स्वामी जी पासवाले, कमरे में | 
जाते, कमरे के दरवाज़े बन्द हो जाते और स्वामी जी घण्टे के पश्चात्‌ बाहर आकर संस्कृत में भाष्य 
लिखवाते, भावार्थ भी लिखवाते । फिर हमसे कहते कि इसकी हिन्दी कर दो । भीतर कमरे मै स्वामी र 
समाधि लगाते थे और उनकी समाधि का फल ही वेदभाष्य है । किसी-किसी समय स्वामी जी आध घण्टे 
में ही बाहर आ जाते थे। स्वामी जी की समाधि और तक॑-ऋषि ही निर्णय करते थे।” 

इस कथन को पुष्टि स्वामी जी के साक्षात्करत्ता इतिहासपुरुष श्री नथमल तिवाड़ी के परोपकारी? 

के अगस्त १९८६ के अंक में प्रकाशित लेख से भी होती है । 2 अल 

यही कारण है कि स्वामी जी अपने जीवन में चारों वेदों का भाष्य न कर सके । स्वामी जी क्या | 
क्या करते ¦ भारत के विद्वानों से शास्त्रार्थ करते, वेदप्रचाराथ धर्मोपदेश करते, या सारा समय भाष्यही | 
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करते रहते । उन्हें संसार को वेदोन्मुख करना था, पाखण्ड मिटाना था, लोगों का हृदयान्धकार मिटाना 
था । १८ वर्ष के स्वल्प जीवनकाल में उन्होंने इन सब कार्यों को करते हुए वेदभाष्य का रचनात्मक कारय 


किया । i 
| यज्ञो में पशुहिंसा 


वैदिक विचारधारा में यज्ञों का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । कालान्तर में यज्ञों का प्राधान्य हो 
जाने से वेदमन्त्रो का विनियोग यज्ञों में होने लगा और जैसे-जैसे थज्ञों का महत्त्व बढ़ता गया, वैसे-वैसे वेद 
का आध्यात्मिक तथा आधिदेविक प्रक्रियानुसारी अर्थ गौण होता गया और याज्ञिक प्रक्रियानुसारी अर्थ 
की प्रधानता बढ़ती गई । सायणाचार्य ने वेदों का अग्निहोत्रादि कर्मकाण्डपरक अथ मानकर आधियाज्ञिक 
अर्थो में ही उनका पर्यवसान कर दिया । वेदमन्त्रों के हिसापरक अर्थ करके 'वेदिकी हिसा हिसा न भवति 
की आड में यज्ञों में पहले पशुबलि और फिर नरबलि तक दी जाने लगी । सायण का मुख्य उद्देश्य अपने 
आश्रयदाता हरिहर बुक्क द्वारा संस्थापित विजयनगरम्‌ राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाना था । उसके लिए उसने 
(और तत्पश्चात्‌) उव्वट और क ने वेदों को अपौरुषेय मानते हुए भी उनमें पशुहिसा आदि अनेक 
-अनर्थ तों ीकार'कर लिया । 
९ आ ना त त गौओ से सन्तानोत्पादन के लिए नियुक्त किये जाने- 
वाले वृषभ की महिमा का वर्णन है। वहां काव्यात्मक आलंकारिक भाषा में यह उपदेश दिया गया है 
कि यदि कभी किसी के घर में बहुत उत्तम कोटि का बछडा उत्पन्न हो जाए तो उसे नगर की गौओं से 
सन्तान उत्पन्न करने के लिए दान कर देना चाहिए अर्थात्‌ उसे राज्य को सौंप देना चाहिए । २४ मन्त्रो के 
इस सूक्त में ऐसे वृषभ (साँड) के गुणों और उससे होनेवाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए उसे 
«पिता वत्सानां पतिरध्न्यानाम' (९।४।४) अर्थात्‌ उत्तम बछड़े-बछड़ियों का पिता और गौओं का पति 
बतलाते हुए कहा गया है कि ऐसे बेल को नियुक्त करने का प्रयोजन यह है कि वह 'तन्तुमातान्‌' (९४1१) 
अर्थात्‌ सन्तानरूप तन्तु को आगे फैला सके जिससे प्रजा को घी-दूध से भरे घड़े मिलते रहें । सायणाचार्य 
आदि पौराणिक भाष्यकारों ने इतने उपयोगी सुक्त को बैल को मारकर उसके मांस से यज्ञ करने में 
लगाया है । सायण ने इस सूक्त के भाष्य की उत्थानिका में कहा है- ? 
| * “ब्राह्मणों वृषभं हत्वा तन्मांसं भिन्न-भिन्नदेवताभ्यो जुहोति। तत्र वृषभस्य प्रशसा तदद्धानां 
| च कतसानि कतमदेवेभ्यः प्रियाणि भवन्ति तद्विवेचनम्‌ । वृषभबलिहवनस्थ महत्त्वं च वण्यते । तदुत्पन्नं 
| म्य म ब्राह्मण वृषभ (बैल) को मारकर उसके मांस से भिन्न-भिन्न देवताओं के लिए आहुति 
देता है । इसमें वृषभ की प्रशंसा और उसके अंगों में से कौन-कौन अंग किस-किस देवता को प्रिय हैं-- 
सका विवेचन किया है और वृषभ की बलि देकर हवन करने के महत्त्व का और उससे प्राप्त होनेवाले 


भाष्यकारों ने इतना नहीं सोचा कि सुक्त में किया गया बेल का वर्णन यज्ञ में मारकर जला 
कैसे मेल खा सकता है और मरे हुए बैल से बछड़े-बछियाँ उत्पन्न होकर कैसे घी-दूध से भरे 
सकती हैँ? वेद में किये गये गोहत्या-निषेध और पशु-यज्ञ-निषेध के रहते अथवेवेद के इस 
मारकर उसके मांस से यज्ञ में आहुतियाँ देने विषयक नहीं किया जा सकता। 

स्पष्ट है कि यज्ञों में किसी तरह की पशुहिसा नहीं हो सकती । यज्ञो 
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में पशुवध होने से उनके लिए अध्वर शब्द सार्थक नहीं हो सकतां । अध्वर शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए 
निरुक्तकार यास्काचार्य लिखते हैं-- 
अध्वर इति यज्ञनाम-ध्वरतिहिसाकर्मा तत्प्रतिषेधः ।--निरुक्त १-८ 
अर्थात्‌-यज्ञ का नाम अध्वर है जिसका अर्थ हिसारहित कमे है । 
` सब वेदों में यज्ञ के पर्याय अथवा कहीं-कहीं विशेषण के रूप में अध्वर शब्द का प्रयोग सैकड़ों 
स्थानों पर पाया जाता है । यहाँ हम ऐसे कुछेक स्थलों का निर्देश करते हैं-- 
ऋग्वेद-१-१-४; १-१-८; १-१४-११; १-१६-१; १-४४-१३; १-७४-१; १-९३-१२; 
१-१०१-८; १-१२८-४; १-१३५-३; १-१५१-३३ व ७; २-२-५; ३-१७-५; ३-२०-१; ३-२४-२; 
३-५४-१२, ४-२-१०; ४-६-६; ४-१५-२; ४-३७-१; ५-४-८; ५-२६-३; ५-२८-६; ५-४४-५; ६-२-३; 
६-१६-२; ७-३-१; ७-१६-५; ८-३-५; ८-२७-१; ८-३५-२३; ८-४६-१८; ८-५०-५; ८-६६-१; 
८-७१-१२; ८-९३-२३, €-६७-१; १०-७७-८। 
यजुर्वेद में यज्ञ के पर्याय अथवा विशेषण रूप में अध्वर शब्द का प्रयोग कम-से-कम ४३ स्थानों 
पर मिलता है । उदाहरणत:-- 
२-४, ३-११, ६-२३, ६-२५; १५-२८, २९-२६ | 
सामवेद में भी यज्ञ के लिए अध्वर शब्द का प्रयोग निम्नांकित तथा अन्य सैकड़ों मन्त्रों में पाया 
जाता हे-- 
पू० १-१-२-६; १-१-३-१; १-१-३-१२) २-१-२-४, २-२-१-७। 
उ० ६-३-१४-२; ६-३-१५-२; ७-३-८-१ | 
अथवेवेद में भी यज्ञ के लिए अध्वर शब्द का प्रयोग निम्ननिदिष्ट तथा अन्य सैकड़ों मन्त्रों में है, 
जो पशुहिसा-निषेधसूचक है-- कप ; 
१-४-२; ३-१६-६; ४-२४-३; ५-१२-२, १८०२-२२) १६-४२-४। | 
वेदों, उनके व्याख्यानग्रन्थ-ब्राह्मणों तथा श्रौतसूत्रों में अनेकत्र संज्ञपन शब्द का प्रयोग हुआ हैं * 
जिसका अर्थ मारना मानकर वैदिक साहित्य में सैकडों स्थानों पर॑ स्पष्टतः हिंसारहित कर्म के वाचक 
अध्वर नाम से अभिहित यज्ञों में पशुबलि के विधान को कल्पना कर ली गई है। यह संपर्क गिज 
ज्ञा धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय होकर बनता है । देवा भागं यथापूर्व संजानाना उपासते आदि शतशः प्रमाणों से 
सिद्ध हे कि सं' के सं पूर्वक ज्ञा धातु का अर्थ परिचय, प्रेम, सम्भूयज्ञान आदि हैं। (अथवेवेद ६-७४-१, २) के 
निम्नलिखित मन्त्रों में संज्ञपन तथा संज्ञपयामि आदि का प्रयोग है । प्रकरण से स्पष्ट है कि इन शब्दों का 
अर्थ यहाँ ज्ञान देना, दिलाना या मेल कराना है- | द 
| सं वः पृच्यन्तां तन्वः सं मनांसि सम्‌ व्रता । 
सं वोऽयं ब्रह्मणस्पतिभेगः सं वो अजीगमत्‌ ॥ 
संज्ञपनं वो मनसोऽथो संज्ञपनं हृदः। 
अथो भगस्य यच्छन्तं तेन संज्ञपयामि वः॥ ॒ ! 
अर्थात्‌-तुम्हारे शरीर मिले हुए हों, मन सम्पृक्त हों, ब्रत एक जैसे हों - ब्रह्मणस्पति कल्याणमय _ 
प्रभु ने तुम्हें एकत्र किया है । तुम्हारे मनों में मिलकर ज्ञान उत्पन्न हो, हृदयो में प्रेम हो। प्रभु के नाम 
पर किये श्रम से मैं तुम्हें उत्तम ज्ञान प्राप्त कराता हू । क आ क छ न | 
इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण (का (काण्ड १ अ० ४ ब्राह्मण ५) में एक आख्यायिका है जिसमें मन और | 
वाणी के बीच बड़प्पन के लिए किये गये झगड़े का उल्लेख है। उसमें अन्त में कहाहै3 | 
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अथ ह वागुवाच । अहमेव त्वच्छू यस्यस्मि यद्व तवं वैत्थाहं तद्‌ विज्ञापयाम्यहं संज्ञपयामीति । 
वाणी कहती है-बड़ी तो मैं ही हूँ । तुझे तो ज्ञान ही ज्ञान है । तेरा वह ज्ञान किस काम का ? 
जो कुछ तु जानता है उसे प्रकट तो मैं करती हूँ। मैं ही उसे दूसरों को अच्छी प्रकार जतलाती हँ-- 
संज्ञपयामि । 

ह प्राय: अग्नीषोम के प्रकरण में संज्ञपन का अर्थ बकरे को काटना किया जाता है । संज्ञपन का 
अर्थ सम्यक्‌ ज्ञान कराना तो है ही, यदि कथञ्चित्‌ दुर्जनतोषन्याय से उसका अतिरिक्त अर्थ काटना भी 
मान लिया जाए तो भी सेन्धवमानय की तरह जो अर्थ प्रकरणसंगत होगा वही माना जाएगा । अग्निषोम 
में पशुसंज्ञपन के पश्चात्‌ वाचं ते शुन्धासि “चरित्रांस्ते शुन्धामि--वाक्‌ त आप्यायताम्‌ आदि जितने शब्द हैं 
वे सब सम्यक्‌ ज्ञान के अधिक अनुकूल हैं। चरित्रांस्ते शुन्धामि (तेरा चरित्र या चलन सुधारता हूँ) की संगति 
पद्मुवध में नहीं, पशुप्रकृृति मूढ बालकादि को सम्यक्‌ ज्ञान कराने में ही हो सकती है। 

छ यज्ञों में पशुहिसा के समर्थक प्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिन आलभते (यजु० २४-२६) आदि वाक्यों 
को उद्धृत करते हैं । आलम्भ का हिंसापरक अर्थ सर्वथा अज्ञानमूलक है। आड पूर्वक लभ्‌ धातु से आलम्भ 
शूब्द निष्पन्न होता है जिसका अर्थ स्पर्शं करना या अच्छी प्रकार प्राप्त करना है। £ निघण्टु अथवा धालु- 
पाठादि में वधार्थक धातुओं में आलभू का उल्लेख कहीं नहीं हुआ है। 

6 इस सन्दर्भ में मनुस्मृति अध्याय र में निम्न इलोक द्रष्टव्य हैं-- 

वर्जयेन्मधु मांसं च गन्धं माल्यं रसान्स्त्रिय: । 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हिसनम्‌ ॥१७७॥ 
दूतं च जनवादं च ` परिवादं तथानृतम्‌। 
सत्रीणां च प््रेक्षणालम्भमपघातं परस्य च ॥१७६॥ 
ब्रह्मचारी के कर्तव्यों के प्रसंग में हिसा का सर्वथा निषेध करनेवाले श्लोकों में स्त्रियों का 
आलम्भ न करने का अर्थ स्त्रियोंका स्पर्शं न करने के सिवा और क्या हो सकता है ? 
अथास्य (ब्रह्मचारिणः) दक्षिणांसमधिहृदयमालभते । 
पारस्करगृह्यसुत्र (२-२-१६) के उपनयन प्रकरण के अन्तर्गत उक्त वाक्य का अर्थ है--आचार्य 
ब्रह्मचारी के हृदय का स्पर्श करता है। हरिहर, गदाधर आदि सभी भाष्यकारों ने आलभते का अर्थ 
स्पृशति किया है । | 
र बरो वध्वा दक्षिणांसमधिहृदयमालभते (विवाहं प्रकरण ) 
कुमारं जातं पुरान्यैल॑म्भात्‌ सपिमंधुनी हिरण्येन प्राशयेत्‌ (जातकमं ) 
> पारस्करगृह्यसुत्र के उपर्युक्त वाक्यों तथा मीमांसादर्शन (२-२-७०) की सुबोधिनी टीका में 
`. आये वत्सस्य समीपानयनार्थमालम्भः स्पर्शो भवतीति वाक्य में सर्वत्र आलम्भ का अर्थ स्पर्श करना है। तब 
2 न पुरुषान्‌ हस्तिन आलभते का अर्थ 'प्रजापति (राजा) के लिएं वीर पुरुषों तथा हाथियों को प्राप्त 


भिन्न निमित्तक होव के लिए प्रयुक्त होता हैं। वत्तेमान मीमांसक लोग इसे दो अवखण्डने से 
र पशु के विविध अंगों को काट-काटकर यज्ञाग्न में होम करते हैं; परन्तु शतपथ ब्राह्मण के 
जुस" सह । न की ह द्‌ को देअ रक्षणे से निष्पन्न मानते हैं, यह सन्दर्भ (शत०का० १ अ०७) 
सै स्पष्ट है। याज्ञवल्क्य कहते हैं-तदेनांस्तदववयते तसमाद्कचनाग्नौ जुह्वति 
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तदवदानं नाम, अर्थात्‌ आहुतियों का नाम अवदान इसलिए है, क्योंकि वे रक्षा करती हैं (ऋण के बन्धन 
से बचाती हें) । 

मुख्यतः यज्ञ के पर्याय मेध शब्द को अश्वमेध, गोमेध, अजमेध, पुरुषमेध आदि शब्दों में देखकर ° 
वैदिक यज्ञों में पशुहिसा-विधान का भ्रम हुआ है। वस्तुतः वेदों में तो अश्वमेध शब्द के सिवा अन्य किसी 
शब्द का प्रयोग नहीं हुआ हे । मेध॒ धातु के मेधासंगमनयोहिसायां इस धातुपाठ के अनुसार शुद्ध बुद्धि को 
बढ़ाना, लोगों में एकता या प्रेम को बढ़ाना और हिसा, ये तीन अर्थ हैं; परन्तु जिस धम और समाज में 
अहिसा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो वहाँ मात्र हिसापरक अर्थ मानकर निरीह पशुओं की हत्या का विधान 
सर्वथा असंगत है । £ 

पुरुषमेध, पुरुषयज्ञ तथा नृयज्ञ तीनों पर्यायवाची हैं । मनुस्मृति में नृयज्ञ की व्याख्या नृयज्ञो- ० 
5तिथिपूजनम्‌ (मनु० ३-७०) कहकर को गई है। नृयज्ञ वा नरमेध से यज्ञों में मनुष्य की बलि देना 
अभिप्रेत न होकर उत्तम विद्वानों की पूजा करना है । मेध धातु के संगमनार्थ को लेने से मनुष्यों का उत्तम 
कार्यो के लिए संगठित करना भी नृमेध के अन्तर्गत है। सामवेद में कुछ मन्त्रों का ऋषि नृमेध है । निश्चय 
ही वह मनुष्यों की बलि चढ़ानेवाला नहीं हो सकता । मनुष्यों में संगतिकरण वा मेलमिलाप बढ़ानेवाले 
की संज्ञा ही नृमेध हो सकती है । 

अश्वमेध, अजमेध तथा गोमेध को भी प्रचलित अर्थो में ग्रहण नहीं किया जा सकता । शतपथ“ 
ब्राह्मण (१३-१-६-३) में कहा है-राष्ट्र वा अश्वमेधः । वीयं वा अश्वः--अर्थात्‌ अश्‍व शब्द राष्ट्र तथा वीर्ये 
का वाचक है । तब अश्वमेध का अर्थ देशवासियों के वीय॑ व बल की वृद्धि करना तथा राष्ट्र के सर्वाङ्गीण 
विकास के लिए प्रयास करना ही शास्त्रानुमोदित है । यजुर्वेद (२३।१९-४०) के जिन मन्त्रों का अश्वमेध 
में विनियोग करके महीधरादि ने उनके अत्यन्त अश्‍लील अर्थ करके वेदों को कलंकित किया है, उनमें कहीं 
भी अश्व की हत्या का उल्लेख नहीं है। वस्तुतः इन मन्त्रों के देवता गणपति, राजप्रजे, प्रजापति, प्रजा, 
श्री, विद्वांसः, सभासदः आदि हैं । इससे स्पष्ट है कि इन मन्त्रों का वर्ण्यं विषय राष्ट्र और उसकी शासन-७ 


व्यवस्था है । pani अ० ३३६) में महाराजा वसु के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है जिसमें | 


उस समय के सब बड़े-बड़े ऋषियों एव विद्वानों ने भाग लिया था । उसके विषय में स्पष्ट लिखा है-न 
तत्र पशुधातो5भूत्‌ । वहीं आगे चलकर अध्याय ३३७ में अजमेध के विषय में लिखा हे-- 
अजैयज्ञेषु यष्टव्यमिति वे वेदिको थुतिः । 
अजसंज्ञानि बीजानि छागान्तो हन्तुमहेथ । 
नैषः धर्म: सतां देवा यत्र बध्येत वे पशुः ॥ 
अर्थात्‌ 'वैदिक साहित्य में जब अजों से यज्ञ करने को कहा जाता है तो वहाँ अज नामक बीजों 
से तात्पर्य होता है । बकरों का वध करना उचित नहीं । पशुओं की हत्या करना भले आदमियों का धर्म 


नहीं है।' 
। सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में यत्र-तत्र-सवेत्र गोवध को महापाप माना गया हे । जेसे यज्ञ की नी 


“अध्वर' (हिसारहित) है, वैसे ही गौ की संज्ञा अध्त्या' (न. मारने योग्य) हे । अतएव वेद से तथा अन्यत्र | 
गोवध करनेवाले के लिए प्राणदण्ड का विधान है । ऐसी अवस्था में गोमेध के नाम पर गौ की हत्या करने। _ 
की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती । वस्तुतः गो शब्द अनेकार्थक हे । इसलिए गोमेध के 'वाणी का 
संस्कार करना, पृथिवी को कृषियोग्य बनाना, गो से प्राप्त होनेवाले घी-दूध आदि की वृद्धि करना त्वा रड 
उपलक्षण से पशुमात्र के पालन-पोषण की व्यवस्था' आदि अनेक अर्थ हो सकते हैं। | य 
यज्ञ के प्रकरण में जहाँ कहीं पशु शब्द से सम्बन्ध रखनेवाले नाम आये हूँ, उन सबका तात्य _ 
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0 अन्त से है, चतुष्पाद पशु से नहीं । वेद में अव्वसय पशु के होम का ही का ही विधान है। दृघर्थक शब्दों से जो 
भ्रम हो सकता है उसका निराकरण वेदों तथा अन्य ग्रन्थों ने स्वयं कर दिया है हे अथर्ववेद (१०।४।३२) 
में लिखा है--“ध्राना घेनुरभवद्रत्सो$स्यास्विलो$भवत्‌ ।” अर्थात्‌ धान ही र और तिल उनके बछडे 
हैँ । धान अनेक प्रकार के होते हैं, इसलिए अनेक धानों के नाम भी बता दिये गये हैँ । अथर्ववेद (१८।४।३४) 
में लिखा है-- मधे Re 

एनोर्धाना हरिणीः श्येनीरस्य कृष्णा धाना रोहिणीधेनवस्ते । ह । है 
अर्थात्‌ एनी, हरिणी, श्येनी, कृष्ण और रोहिणी आदि धान, धेनु हैं। इनके तिलरूपी बछडे 

७ हमें बल दें । इसी प्रकार मांस आदि शब्दों के विषय में अथर्ववेद में लिखा है-- 

$ अश्वाः कणा गावस्तण्डला मशकास्तुषा: ।-११।३।५ 
श्याममयोऽस्य मांसानि लोहितमस्य लो हितम्‌ ।-११।३।७ 
अर्थात्‌ चावल के कण अइव हैं, चावल गौ हैं, भूसी मशक है, चावलों का श्याम भाग मांस और 
लाल भाग रुधिर है । के ह द के यनो 

6 अन्य सँकड़ों शब्द ऐसे हैं जो आपाततः पशुओं के नाम प्रतीत होते हैं, परन्तु आयुर्वेद के ग्रन्थों से 

| स्पष्ट है कि पशुसंज्ञक नाम तथा उनके अवयव प्रतीत होनेवाले शब्द वास्तव में वनस्पतियों तथा ओषधियों 
के वाचक हैं । इतना ही नहीं, वेद के व्याख्यान ब्राह्मणग्रन्थों (प्रक्षिप्त अंशों को छोड़कर) ने भी कतिपय 

| दृघर्थक शब्दों का निर्वेचन किया है । उदाहरणतः शतपथ ब्राह्मण (१-२-३-८ ) के अनुसार 
यदा पिष्टान्यय लोमानि भवन्ति। 
यदाप आनयत्यथ त्वग्‌ भवति। 
यदा संयोत्यय मांस, भवति। 
एषो सा संपद्यदाहुः पांक्तः पशुरिति ॥ 
र अर्थात्‌ आटे की लोम संज्ञा है, पानी मिलने पर बह चर्म कहलाता है और गूंथे जाने पर उसकी 
` संज्ञा मांस होती है । इस प्रकार पके हुए पदार्थ का नाम पशु है। मह्मभमरत में निर्णायक घोषणा है-- 
श्रयते हि पुरा कल्पे नृणां व्रीहिमयो पशुः। 
येनायजन्त यज्वानः पुण्यलोकपरायणाः । ।-अनु० १११४९ 
सुरा मत्स्या मधु मांसमासवं कृसरोदनम्‌ । 
धूते: प्रवतितं हयेतन्तैतद्‌ वेदेष कल्पितम्‌ ॥-शा० मो० २६५।१० 
2 अर्थात्‌-पूवकाल में याज्ञिक लोग अन्नपशु से ही यज्ञ करते थे। मद्यमांसादि का प्रचार तो 
धूतं ने किया है । वेदों में यह कहीं नहीं है ।' 


मन्त्र में गौ को 'भघ्न्या' (न मारने योग्य) कहा है। यजुर्वेद (६।११) में पति-पत्नी को गृहस्थ 


यह लेख द्रष्टव्य बिगाड़ के मुल महाभारत यु दुख ने व एक पहल वर्ष ' सहन वर्ष से_प्रवत्त हएथे। 
“मुनि भी थे, तथापि कुछ-कुछ आलस्य-प्रमाद, ईच्या ष के अंकुर उगेथे जो बढ़ते-बढ़ते वृद्ध 


कालान्तर में जैन और बौद्ध मतों का उदय हुआ और वेदों के प्रति का घृणा और 
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वेदों में अनेकत्र ऐसे वचन उपलब्ध हैं जिनमें पशुमात्र की रक्षा का निर्देश है। यजुर्वेद के 
१।१)-मे.ही यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म की संज्ञा देते हुए कहा है-“पशून्‌ पाहि', पशुओं की रक्षा 


होता है न अहासारतकाल में और उससे कुछ पहले ही यज्ञो में पशुबलि होने लगी थी। इस विषय में 
! द्ध रे 


७ ॥ 
8 ५ ६ ८ ५ 
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धर्म की शिक्षा देते हुए कहा है-'पशुंसत्रायेथाम्‌', पशुओं की रक्षा करो । पुनः यजुर्वेद (१४।८) में आदेश 
दिया है दिपादव चतुष्पात्‌ पाहि--दो पैरवालों (मनुष्यादिकों) तथा चार पेरवालों (पदवादि) की 
रक्षा करो । 
पशुरक्षाप्रतिपादक मन्त्रों के साथ-साथ पशुहिसानिषेधक वाक्य भी यत्र-तत्र-अनेकत्र भरे पडे हैं 1० 
उदाहरणत:-- न 
गां मा हिसी रदिति विराजम्‌ ।-यजु० १३1४३ 
इमं मा हिसीद्विपादं पशुम्‌ ।--यजु० १३1४७ 
इमं मा हिसीरेकशफं पशुं कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेषु । -यजु० १३।४८ 
सा गामनागामदिति वधिष्ट ॥-क्रग्‌० ८।१०।१५ 
| अन्तकाय गोधातम्‌ ।-यजु० ३०।१८ 
यदि नो गां हंसि यद्यश्‍वं यदि पूरुषम्‌ । 
तं त्वा सौसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ।-१।१६।४ 
यः पौरुषेयेण क्रविषा समङ्क्ते यो अश्व्येन पशुना यातुधानः 
योऽध्स्याया भरति क्षोरमन्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च ॥-क्रग्‌० १०।८७।१६ 
इन मन्त्रों में न केवल प॒शुमात्रकी हिसा का निषेध है, अपितु पशुवध करनेवाले के लिए 
प्राणदण्ड को व्यवस्था है । 


वेदा्थःप्रक्रिया 


शब्द का प्रयोजन किसी अर्थ का बोध कराना होता है । जिस शब्द से किसी अर्थं का बोध न 
हो वह निरथेक या व्यर्थं कहाता है। आचारशास्त्र में निरर्थक, अपार्थक अथवा व्यर्थं शब्दों के बोलने का 
निषेध है । साधन का आसन साध्य से नीचे होता है । जब शब्द अर्थबोध कराने का साधन है तो उसका 
साध्य हुआ-अर्थ या अर्थबोध, अतः शब्दरूप वेद उसके अर्थ को अपेक्षा से अवर ठहरता है अर्थात्‌ शब्द से 
अर्थ का महत्त्व अधिक है । इसलिए जो व्यक्ति अर्थ को जाने बिना तोते को भाँति केवल मन्त्रों को रट 
लेता है, उसे कोई विशेष लाभ नहीं होता । 2 
अर्थज्ञान-रहित और अर्थज्ञान-सहित-दोनों प्रकार के मनुष्यों की तुलना करते हुए ऋग्वेद . 
(१०।७१।४) में बड़े ही सुन्दर कवित्वपूर्ण शब्दों में कहा है-- जळ 
उत त्वः पश्यन्न ददशं वाचमुत त्वः शृण्वन्न श्वुणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मै तन्वं वि सस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ 
केवल मन्त्र रटनेवाला मूर्ख वेदवाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता और सुनता हुआ भी नहीं 
जानता । इसके विपरीत अर्थज्ञाता के लिए वेदवाणी अपना पूर्ण स्वरूप उसी प्रकार प्रकट करती हे जिस 
प्रकार उत्तमोत्तम वस्त्र धारण करके ऋतुकाल में पति की कामना करती हुई स्त्री अपना सुन्दर रूप प्रकट, 
करती है । स्त्री के पूर्णं शरीर को देखने का अधिकारी केवल उसका पति होता है, उसी प्रकार विधिपूर्वक र्‌ 
वेदार्थं को जाननेवाला विद्वान्‌ ही वेदवाणी के रहस्य को देखकर समझ सकता है । ६. ४... 
फिर भी, जो मनुष्य वेदों के अर्थ को नहीं जानता परन्तु मन्त्रपाठ करता है, वह उसकी अपेक्ष 


तात जो पाठमात्र भी नहीं करता । केवल मन्त्र स्मरण कर लेने मात्र से भी मनुष्य को कुछ-त-कुछ 
लाभ अवश्य होता है । उसकी स्मृति में अच्छे शब्द रहते हैं और इस प्रकार वह वेद को रक्षा करने 


भशे 
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सहायक होता है-दाक्षिणात्य ब्राह्मणों की भाँति । 
मन्त्रार्थं का विशद ज्ञान ऋषि वा तपस्वी को ही हो सकता है। साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवु:-- 
किसी पदार्थ के साक्षात्क्ृतधर्मा पुरुष को ऋषि कहते हैं । साक्षात्कार का अर्थ है-जो वस्तु जैसी है उसको ¦ 
उसी रूप में निश्चयपूर्वक जानना । आप्त पद आप्लु व्याप्तौ धातु से निष्पन्त होता है जिसका भाव है 
पूर्ण जानकारी । कैसा भी व्यक्ति अपने सीमित विषय में विशेष जानकारी रखने के कारण साक्षात्कृतधर्मा 
होने से आप्त होता है। तदनुसार न्याअदर्शन के भाष्यकार वात्स्यायन. मुनि ने ऋष्यायम्लेच्छानां समानं 
लक्षणम्‌ (न्याय० १।१।७) ऋषि, आये, म्लेच्छ अर्थात्‌ उत्तम विद्वान्‌, मध्यम, साधारण जन आदि सभी 
प्रकार के व्यक्तियों को समान रूप से आप्त मान लिया है। सीमित क्षेत्रों में यह लक्षण काम दे सकता 
है, परन्तु समस्त विद्याओं के एकमात्र आदिमूल ईश्वरीय वाणी वेद के अर्थ को जानने में ऐसा अत्येक 
व्यक्ति समर्थ नहीं हो सकता, अतः वेदार्थ प्रक्रिया में सर्वोपरि प्रमाणभूत निरुक्त के अनुसार पारोवर्यवित्सु 
तु खलू वेदितष भूयोविद्यः प्रशस्यः (नि० १३।१२) परम्परागत विद्या-ग्रहणकत्ताओं में, अनेक विद्याओं 
` में पारंगतों में, ज्ञानियों में अधिक विद्यावाला प्रशंसा योग्य होता है। वहीं पर इतना और कहा है- 
अनंचानोऽभ्य हत्यार्षं तद त्याष तद्‌ भवति अर्थात्‌ मन्त्रार्थं की स्फूति दिखानेवाला अनूचान ही आँ होता है। देवल 
आदि धमंसुत्रकारो ने अनूचान का अर्थ षडङ्गवित्‌ किया है । वह्‌ अनूचान, मन्त्र का अर्थ करते हुए जो 
| भी वेद से अविरोधी तर्क करता है वह आष होता है। इन समस्त गुणों का समन्वय करते हुए महष 
दयानन्द ने आप्त का लक्षण किया है-पूर्ण विद्वान्‌, धर्मात्मा, परोपकारप्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थो, जितेन्द्रिय 
पुरुष जैसा अपनी आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित 
होकर सब मनुष्यों के कल्याणार्थं उपदेष्टा हो, वही आप्त होता है । इस प्रकार आप्त शब्द के वात्स्यायन 
द्वारा प्रतिपादित अर्थ का संकोच करके महषि दयानन्द ने आप्त एवं ऋषि को सामान्य जानकार लोगों 
की अपेक्षा कहीं ऊँचे आसन पर बिठाया है । मन्त्रार्थ के प्रत्यक्ष करने अथवा वेदभाष्य करने के अधिकार 
को तो उन्होंने और भी सीमित कर दिया है । इस विषय में उनका कथन है-धर्मात्मा, योगी, महषि लोग 
जब-जब जिस अर्थ के जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित होकर परमेश्वर के रूप में समाधिस्थ हुए, 
तब-तब परमात्मा ने अभीष्ट मन्त्रों के अर्थ जनाये । इस प्रकार वेदार्थं की क्रिया एक आध्यात्मिक प्रक्रिया 
है और इस प्रक्रिया का प्रयोग वे ही कर सकते हैं जो पुर्ण पवित्रात्मा हों । शम, दम, उपरति, तितिक्षा, 
श्र भद्धा आदि साधनों से सम्पन्न, अत्यन्त मेधावी तथा पूर्ण योगाभ्यासी हों। 
दं प्राचीन मानव आज के मानव से शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक सभी रूपों में 
कहीं अधिक उन्नत एवं सामर्थ्यवान्‌ था । उसके मानवीय गुणों में क्रमशः ह्वास हो रहा है । इसका प्रमाण 
किसी ऐसे मानवीय व्यवहार में ढूँढा जा संकता है जिसका आदिमानव में होना प्रमाणित हो और जो 
आज भी विद्यमान हो । कम-से-कम एक बात ऐसी है जो प्राचीन काल के मनुष्य में थी और जिसके चिह्न 
गाज तक विद्यमान हैं । वह है भाषाविज्ञान । प्राचीनतम भाषा की तुलना आधुनिकतम भाषा से की जा 
1सकती है । तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक भाषा संस्कृत से, संस्कृत प्राकृत तथा 
व टिन आदि पाश्चात्य भाषाओं से भाव प्रकट करने में अधिक सक्षम, अधिक उच्चारणों को अंकित 
मै समथ ती वैज्ञानिक आधार पर अधिक गठित थी । वर्तमान भाषाएँ उच्चारण करने में सुगम 
रने में सुसाध्य तो हैं परन्तु न तो उनमें प्राचीन भाषाओं का-सा लालित्य और भावाभि- 
क्षमता है और न र थोडे में बहुत कहने का सामर्थ्य है । उनमें अक्षरों की संख्या कम होती जा 
में कमी हो जाने से मनुष्य विभक्तिरहित भाषाओं का निर्माण कर रहा है। किसी 
लिए ढेरों शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है । यह सब मानव-सामर्थ्य में ह्लास 
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के लक्षण हैं । यही सिद्धान्त ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में भी लागू होता है। वेदों की तो वात ही क्या, पदार्थ- 
विज्ञान-प्रतिपादक वैशेषिक तथा सांख्यदर्शन की बारीकियों को भी समझने का सामथ्ये आज का मानव 
खो बेठा है। 
आदिकाल में धर्म का साक्षात्‌ करनेवाले ऋषि थे । वे स्वयमागत विज्ञान थे । उन्हें मन्त्र अं 
ज्ञान के तत्त्व स्वयं ज्ञात हुए । इस प्रकार सृष्टि के आरम्भ में जिन ऋषियों ने परमेश्वर के ज्ञान वेद र 
साक्षात्कार किया, उनका ज्ञांन उपदेश द्वारा आगे बढ़ा । सर्गादि में जव मानव-बुद्धि निमल और स्मृति 
धारणा-शक्ति से युक्त थी तब सत्त्व-शुद्ध तेज से देदीप्यमान अपरिमित सामथ्यवाले विद्वान्‌ सीधे वेदों से 
ही सब तरह का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे । उस समय वेद को छोड़कर अन्य कोई शास्त्र न था । जब उत्तरू 
काल में मानव क्रमशः सत्त्वहीन, अल्पमति और प्रवर्धमान रजोगुण तथा तमोगुण से अभिभूत होने लगे 
और उपदेश द्वारा भी वेद में विद्यमान विद्याओं को ग्रहण करने में असमर्थ हो गये, तब विस्तारपूवक 
सुगम उपाय से विविध विद्याओं का ज्ञान कराने के लिए विविध शास्त्रों की रचना को गई। इस 
शास्त्रावताररूप इतिहास का निरुक्तकार यास्काचार्य (१-२०-२) ने इसे प्रकार प्रतिपादन किया है-- ? 
साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूव॒स्तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधमंभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ संप्रादुः । उपदेशाय 
ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेम ग्रन्थं समाम्नासिषुवेदं च वेदाद्भानि च । 
अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्भ में (साक्षात्कृतंधर्मा) मन्त्रार्थ को साक्षात्‌ करनेवाले ऋषि हुए थे । उन्होंने 
(असाक्षात्कृतधर्मा) मन्त्रार्थं को साक्षात्‌ न जाननेवाले मनुष्यों के लिए उपदेश से मन्त्रों के अर्थ जताए । 
उत्तरकाल में अथवा हीन मेधावाले, उपदेश से ग्लानि करते हुए (उपदेशमात्र से न समझ सकनेवाले) लोगों 
ने वेद तथा वेदाङ्गों का अभ्यास किया । 
निरुक्त के उपर्युक्त उद्धरण में बेद समास्नासिषुः का अर्थ आधुनिक लोग वेद बनाये ऐसा करते 
हैं । स्वामी दयानद्ध ने इसका अर्थ सम्यगभ्यासं कारितवन्तः किया है । ऋरवेदादिभाष्यभूमिका में किये 
गये स्वामी दयानन्द के इस अर्थ की पुष्टि निरुक्तवात्तिक के निम्न स्थल से होती है-- 
अशक्तास्तूपदेशेन ग्रहीतुमपरे तथा। | 
वेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्कानि च यत्ततः ॥ 
अर्थात्‌ जब लोग उपदेशमात्र से वेद को ग्रहण करने में असमर्थ हो गये तब उन्हें वेद तथा वेदाज्ञों ' 
का साथ-साथ अभ्यास कराना प्रारम्भ किया और वे अभ्यास करते लगे । वहीं पर उपदेश शब्द का अर्थ ७ 
भी इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
उपदेशश्च वेदव्याख्या । यथोक्तम्‌-- 
. अर्थोऽयमस्य मन्त्रस्य ब्राह्मणस्यायमित्यपि । 
व्याख्येवात्रोपदेशस्स्याद्‌ वेदार्थस्य विवक्षितः ॥ म 
अर्थात्‌ यहाँ उपदेश का अर्थ र । वेदं च वेदाङ्कानि च का अथ हे-वदमभ्यस्त 
MS 
बन्तस्ते वेदाङ्गानि च यत्नतः । कसा स्पष्ट लेख 
यास्काचायं के मत का समर्थन करते हुए महषि याज्ञवल्क्य ने (बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृति १२:२) ० 
लिखा है-- 
दुर्बोधं तु भवेद्यस्मादध्येतुं नेव शक्यते । 
तस्मादुद्धृत्य सवं हि शास्त्रं तु ऋषिभिः कृतम्‌ ॥ > | 
अर्थात्‌ जिनके लिए ज्ञान दुर्बोध्य हुआ और जो वेदों का अध्ययन न कर पाये, उनके लिए बेदों 
से लेकर ऋषियों ने सब शास्त्र बनाये । 
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वेदार्थं को जानने के लिए वेदाङ्ग, उपाङ्ग तथा ब्राह्मणादि ग्रन्थ हैं । 
वेदविद्या के प्रसार के लिए निरुक्तकार ने उपर्युक्त तीन ऐतिहासिक स्तर बताये-साक्षात्कार, 
मन्त्रोपदेश तथा वेदाङ्ग समाम्नान । निरुक्त के पाठ से ऐसा प्रतीत होता है कि वेदाङ्ग समाम्नान भी 
साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों ने ही किया । हारीतधर्मसुत्र में स्नातक के प्रकरण में वेदाङ्ग तथा गोपथ ब्राह्मण 
(प० १-२७) में षडङ्गवित्‌ स्मृत हैं । तैत्तिरीय आरण्यक (२-९) में वेदाङ्गो का स्पष्ट उल्लेख है। उपलब्ध 
ब्राह्मणों से बहुत पहले वाल्मीकि रामायण में अनेकत्र वेदाङ्गो को चर्चा है । आरम्भ (बा० कां० १-१४) 
में ही राम को वेंदवेंदाद्भतत्त्वज्ञः बताया गया है। इसी काण्ड में अन्यत्र (५-२३) अयोध्या के ब्राह्मणों 
को भी वेदषड्गपारगेः कहा गया है। पुनः सगं १४, इलोक २१ में राजा दशरथ की सभा के सदस्यों के 
विषय में कहा गया है-नाषडङ्गविदतासीत्‌ अर्थात्‌ उनमें कोई भी षडङ्गज्ञान से रहित नहीं था । 
षडङ्गप्रवत्तेको में शिव और बृहस्पति अति, प्राचीन आचार्य माने जाते हैं। महाभारत (शा० 
प० २१२-२०) में वेदाङ्कानि बृहस्पतिः का उल्लेख करके शिव के सम्बन्ध में (२८४-१८७) कहा गया है-- 
वेदात्‌ षडङ्गानुद्धृत्य । इस सबसे स्पष्ट है कि वेदाङ्गो का निर्माण उनसे बहुत पहले हो चुका था । यह 
बात महाभारत युद्ध से अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ३००० वर्ष से भी बहुत पहले की है । इस प्रकार वेदाज़ों का 
पठन-पाठन बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है। रामायण से भी बहुत पहले मानवधर्मशास्त्र में. 
षडङ्गवित्‌ (३-१८५) तथा वेदाङ्गानि (४-8८) जैसे प्रयोगों से वेदाङ्गो की प्राचीनता सिद्ध है। अनूचान 
र, शब्द का सामान्य अर्थ विद्वान्‌ है, परन्तु देवल के धर्मसूज्र में उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
वि वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञः शुद्धात्मा पापर्वाजतः । 
शेष श्रोत्रियवत्‌ प्राप्तः सोऽनूचान इति स्मृतः ॥ 
इस प्रमाण के अनुसार अन्य गुणों से युक्त होने के साथ-साथ अनूचान का वेदाङ्गवित्‌ होना 
अनिवार्य है। 
सर्वज्ञानमय वेद को समझने के लिए वेदाङ्गों की भाँति ही उपाङ्ग, उपवेद ब्राह्मण, आरण्यक, 
उपनिषद्‌, श्रौत-गृह्यसूत्र आदि विशाल वाङमय का ज्ञान अपेक्षित है, क्योंकि इनमें प्राचीन वेदार्थ-सम्बन्धी 
अनेक रहस्यों के संकेत विद्यमान हैं। इसलिए वेद का यथावत्‌ अध्ययन अङ्गोपाङ्गसहित ही हो सकता है । 
° महाभाष्य में महामुनि पतञ्जलि स्पष्ट लिखते हैं-- 
र ब्राह्मणेन निष्कारणो धमं: षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष-ये छह वेदाङ्ग हैं । 
यम न । जिनके बिना समष्टि शरीर का ज्ञान पूर्णरूप से न हो-सके 
वे अंग कहाते हैं। प्राणि-शरीर के अंगों में भी यह भाव पाया जाता है और वानस्पतिक लता, वृक्ष आदि 
त्ताओं में भी शाखा-प्रशाखाओं से उसी का बोध होता है। वेद के भी छह अंग हैं जिनके बिना वेद का 
तथ्य ज्ञान कठिन ही नहीं, असाक्षात्कृतधर्मा मनुष्यों के लिए असम्भव-सा है। वेद के छह अंग ये हैं-- 
४ शिक्षा-सम्प्रति जिसे भाषाविज्ञान कहा जाता है, उसके तीन अंग हैं-उच्चारण, शब्दों का 
उनके अर्थ । भारतीय मनीषियों ने भाषाशास्त्र के तीनों अंगों के निरूपण के लिए क्रमश: 
व्याकरण तथा निरुक्तशास्त्र का अन्वाख्यान किया है। 
भाषा की एक विलक्षणता है जो संसार की अन्य किसी भाषा में नहीं देखी जाती । वेद 
हैं, प्रत्येक मन्त्र में जितने पद हैं और प्रत्येक पद में जितने अक्षर हैं उनमें से प्रत्येक 
दु “धातु है और उसी के अनुसार उसका अपना स्वतन्त्र अर्थ है। मदि. 
। अयग-अलग अथ समझ लिया जाए तो उन अर्था को मिलाकर शब्द का 
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और फिर उस शब्दसमुदाय से मिलकर बने अर्थ का जो भाव निकलेगा वह विलक्षण होगा । इसी के लिए 
शिक्षाशास्त्र की रचना की गई । अष्टाध्यायी के महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि कहते हैँ | 
वर्णज्ञानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वत्तते । 
तदर्थमिष्टबुद्धचर्थ लघ्वर्थञ्चोपदिश्यते ॥ 

अक्षर का ज्ञान वाणी का विषय है जिसमें ज्ञान रहता है । उस ज्ञान के लिए, अभिलषित बोध 
के लिए और संक्षिप्त ज्ञान के लिए भी अक्षरज्ञान का उपदेश दिया जाता है। 

अर्थवन्तो वर्णा धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामनेकवर्णानामर्थनिदशेनात्‌ । धातव एकवर्णा 
दृश्यन्ते । प्रातिपदिकास्येकवर्णान्यर्थवन्तः । निपाता एकवर्णा अर्थवन्तः । महाभाष्ये । 

सभी अक्षर अर्थवाले होते हैं-धातु प्रातिपदिक, प्रत्यय एवं निपातों में भी एक-एक अक्षर अर्थ- 
वाला देखा जाता है। सब एक अक्षरवाले धातु अर्थवाले हैं । प्रातिपदिक एक-एक अक्षरवाला होने पर 
भी अर्थ रखता है और एक-एक अक्षर रखनेवाले निपात भी अर्थवाले हैं। 

शतपथ ब्राह्मण (१४-८-४-१) तथा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (५-३-१) में हृदय शब्द का अक्षराथे 0 
इस प्रकार किया है-- 

तदेतत्‌ त्यक्षरं हृदयमिति । 'हू' इत्येकमक्षरमभिहरति, 'द' इत्येकमक्षरं ददाति, यं. 
इत्येकमक्षरमेति । [ 

अर्थात्‌ हृदय शब्द हृञ्‌. हरणे, दा दाने तथा इण्‌ गतौ-इन तीन धातुओं से निष्पन्न होता है। हू |? 
से हरति अर्थात्‌ शिराओं से अशुद्ध रक्त लेता है, द से ददाति अर्थात्‌ शुद्ध करने के लिए फेफड़ों को देता 
है और य से याति अर्थात्‌ सारे शरीर में रक्त को गति देता है। हृदय के कार्य-सम्बन्धी जिस वैज्ञानिकः 
सिद्धान्त को इंग्लेण्ड-निवासी डाक्टर हावे (१५७८-१६५७) ने सन्‌ १६२२ में जाना और यूनानियों ने 
इसा से लगभग ३६० वर्ष पूव समझा था, उसे हृदय शब्द निर्वचन द्वारा अपने अक्षराथ से अनादि काल से. 
कहता आया है । मस्तिष्क को भी हृदय कहते हैं, क्योंकि वह भी थे तीनों कार्य करता है -ज्ञान (संवेदन) 
तन्तुओं के द्वारा ज्ञानेन्द्रियों से सूचना ग्रहण करता, क्रिया (प्रेरक) तन्तुओं के माध्यम से कर्मेन्द्रियो को 
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कर्म में प्रवृत्त करने के लिए आवश्यक आदेश देता और इस प्रकार शरीर को गतिशील रखता है । जगत्‌ ० 
को उत्पत्ति (ज--जायते -> उत्पन्न होता है), स्थिति (त्‌-तिष्ठति=ठहरता है) और प्रलय (ग--गच्छति= 
चला जाता है अर्थात्‌ सदा रहता नहीं) के कारण जगत्‌ नाम से पुकारते हैं। सम्‌ उत्‌ पूर्वक द्र गतौ धातु ० 
से समुद्र शब्द बनता है। समभिद्रवन्त्येनमापः-धरती का सारा जल नदी-नालों के रूप में उसकी ओर 
दौंड़ता है और फिर समभिद्रवन्त्यस्मादापः वर्षा के द्वारा उससे जल प्राप्त होता हे । इसीलिए उसे समुद्र 
कहते हैं । अन्तरिक्ष को भी समुद्र कहते हैं, क्योंकि वह वाष्परूप में धरती को जल देता है । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३-१२-१) में गायत्री का निर्वेचन करते हुए बताया है य 
वाग्वे गायत्री, वाग्वा इदं सर्वं भूतं गायति त्रायते च । 
अर्थात्‌ वाणी ही गायत्री है, क्योंकि वही इस समस्त विश्व का गान करती और उसको पालना | 
एवं रक्षा करती है । इसीलिए शिक्षा को सबसे पहले अंग के रूप में प्रतिष्ठित किया गया । Ee 
वेद में स्वरविज्ञान का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है और यह शिक्षाशास्त्र से ही जाना जाता है 1 
हमारे ऋषियों ने व्याकरण आदि के समान ही स्वर को भी वेद के अर्थ और निवंचन के लिए उपयोगी. 
माना है। स्वर अपने कौशल से किस प्रकार अर्थ को पुष्ट करते हैं, इसे हम एक लौकिक उदाहरण 
स्पष्ट करते हैं । एक व्यक्ति के पास एक ही समय में एक भिखारी और एक महाजन आते हैं। एक 
भीख माँगता है जबकि दूसरा अपना ऋण के तौर पर दिया हुआ पेसा वापस मागता है। दो 
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र एक जैसा शब्द दीजिए निकलने पर भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक के स्वर में करुणा है तो दूसरे के 
स्वर में दर्द अथवा क्रोध है। दोनों के स्वरों में अन्तर जानना हो तो उन्हें सारंगी के स्वरों में निकालकर 
देखिए तुरन्त मालूम हो जाएगा कि दोनो को सरगम भिन्न: दोनों के भिन्न-भिन्न है। आजकल संगीतलिपि जिसे अंग्रेजी में 
तोटेशन कहते हैं, सर्वत्र प्रचलित है । वेदमन्त्रों पर अंकित स्वर अपने शब्द का अर्थ निश्चित करने में 
सहायक होते हैं । संगीत की भाषा में-- 
उच्चेनिषादग्ांधारो ` नोीचेऋंषभधेवतो । 
शेषास्तु स्वरिता ज्ञेयाः षड्जमध्यमपञ्चमाः ॥-याज्ञवल्क्यशिक्षा 
जो निषाद और गांधार स्वर हैं वेद में उदात्त स्वर हैं, ऋषभ और धैवत अनुदात्त और शेष 
षड्ज, मध्यम और पंचम स्वरित हैं । अनुदात्त स्वर का बोध नीचे पड़ी '-- रेखा से होता है, स्वरित का 
ऊपर खड़ी ।' रेखा से । उदात्त बिना चिह्न के होता है । 
क्या शिक्षाग्रन्यो में, क्या प्रातिशाख्यों में, क्या निरुक्त में और क्या पाणिनि की अष्टाध्यायी 
में सवंत्र स्वर को ध्यान में रखकर अर्थ करने की प्रेरणा की गई है, परन्तु यह स्वर वेदार्थं में किस प्रकार 


सहायक होता है-इसे बहुत कम लोग जानते हैं। ह तिभन म ओं से निष्पन्न शब्दों की अनेकार्थता ही 
वेदमन्त्रों की अवेकार्थंता का कारण है और मन्त्रों की अनेकार्थता ही वेदों की अनन्तता में हेतु है; परन्तु 
ल के का नियमन स्वरविज्ञान के बिना नहीं हो सकता । मा शब्द का अर्थ निषेधात्मक न 
; फी हैं और माम्‌ (मुझको) भो है | कहाँ कौन-सा अर्थ अभीष्ट है, इसका निर्धारण स्वर से ही होगा । 
होने पर वह माम्‌ सर्वनाम का बोधक होगा और उदात्त होने पर निषेधात्मक न का वाचक 
होया । इस सन्दर्भ में महाभाष्य (१-१-१) की यह उक्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है-- 
४ मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशतुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
न जो मन्त्र स्वर या वर्ण की हीनता में पढ़ा जाता है वह मिथ्या प्रयुक्त होने से ठीक अर्थ को प्रकट 
नहा करता । वह वाणी का वज्र बनकर प्रयोग करनेवाले को ही मार डालता है-जैसे स्वर के अपराध 
` (दोष) से इन्द्रशत्रु मारा गया । 
| इन्द्रशतुः यहाँ इकार में उदात्त स्वर (आद्युदात्त) बोलने से बहुब्रीहि समास और अन्य का बोध 


पर मेघ की वृद्धि होगी । 
दामू क्ग्वेद (१०-१५-१४) की व्याख्या करते हुए ग्रीफिथ ने प्रथमा एकवचन स्वराट्‌ (अन्तोदात्त) 
हा ट्‌ (आद्युदात्त) समझकर, न का रूप मानकर व्याख्या को । ऐसी ही भूल विलसन ने 
श्रथमजा ब्रह्मणः का अनुवाद करने में की है। पौराणिक चणुमुंख ब्रह्मा वेद में नहीं है । यदि ऐसा अभिप्रेत 
/ (पुल्लिङ्ग) होता । किन्तु स्वर बता रहा है कि यहाँ ब्रह्मणः आद्युदात्त हो 


ni 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अवतरणिका ४७ 
तो आयु में छोटे-बड़े होगा सुकत शब्द जब आयुदात्त होगा हुआ के अर्थ मै 
विशेषण होगा, परन्तु जब अन्तोदात्त होगा तो वही अच्छा कार्ये के अर्थ में संज्ञा होगा । 
वर्तमान में पाणिनि मुनिकृत शिक्षासूत्रों के दो संस्करण उपलब्ध हैं-महषि दयानन्दकृत 
बर्णोच्चारणशिक्षा तथा श्री युधिष्ठिर मीमांसककृत 'शिक्षासूत्राणि ।' 
कल्प-कल्प का अर्थ है बनाना सुधार-संस्कार द्वारा निर्माण करना । कायाकल्प, आत्म-कल्प, ० 
राष्ट्र-कल्प आदि में यही भाव निहित है। आर्यजाति के सामाजिक, राष्ट्रिय एवं वैयक्तिक जीवन को 
सर्वाङ्गपूर्ण बनाने के लिए ऋषियों ने गम्भीर चिन्तन के उपरान्त निर्धारित किया कि व्यष्टि से ही समष्टि 
अथवा समाज की रचना होती है । जैसे शरीर को बनाये रखने के लिए शुद्ध जलवायु, अन्न-वस्त्र, सोना- 
जागना आदि स्वास्थ्यं-रक्षा के नियमों का पालन करना आवश्यक है, वैसे ही व्यक्ति के चारित्रिक विकास 
तथा उसपर आधारित समाज के निर्माण के लिए भी योजनाबद्ध रूप में कुछ साधनों का अपनाना 
आवश्यक है । इसी दृष्टि से वेदिक वाङ्मय में व्यक्ति के निर्माण के लिए जन्म से मृद्युपर्यन्त होनेवालेः 
सोलह संस्कारों की व्यवस्था की गई। मुख्यतः श्रौत, गृह्य, तथा धर्मसूत्र और स्मृतिग्रन्थ इस कल्पसंज्ञक 
वेदाङ्ग के अन्तर्गत हें । वत्तैमान काल में स्वामी दयानन्द सरस्वतीकृत संस्कारविधि भी इसी के अन्तगंत 
है । अथववेद आर्यंजाति की आदिकालीन कल्पसंहिता है। इसमें सन्देह नहीं कि ऋग्वेद और यजुर्वेद ॥ 
भी कल्पविज्ञान के विषय में अनेक मन्त्र उपलब्ध हैं; परन्तु जीवन-निर्माण, पारिवारिक संस्कार, समाज- 
सुधार, राष्ट्रनिर्माण आदि विषयों में अथर्ववेद का विशेष अधिकार है । कल्पविज्ञान का उपदेश करनेवाले 
इन्हीं मन्त्रों के आधार पर कल्पसूत्रों, धर्मसृत्रों तथा स्मात्ते धर्मशास्त्रों की रचना की गई हे, अतः वेद को 
समझने के लिए इन ग्रन्थों का अध्ययन अनिवार्य है । 
व्याकरण-व्याकरण का शब्दार्थ हे पृथक्क रण । इस प्रकार शब्दों की चीरफाड करने में सहायक 
शास्त्र व्याकरण कहाता है। ऋग्वेद (१-१६४-४५) में कहा है-चत्वारि वाक परिमिता पदानि ताति 
विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः अर्थात्‌ वाणी चार प्रकार के पदों-नाम, आख्यात, उपसर्ग व निपात-में परिमित 
अथवा सीमित है । उन चारों पदों को परिमाजित बृद्धि रखनेवाले मनीषी जानते हैं । 
वाक्‌ अथवा वाणी शब्द पारिभाषिक होने से यौगिक भी है, योगरूढ़ि और रूढ़ि भी । उपर्युक्त 
मन्त्र, उसके आन्तरिक भाव और बाह्य स्वरूप को भलीभाँति प्रकट करता है ।-वेयाकरणों ने इसी मन्त्र 
के आधार पर नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात- शब्दों के ये चार विभाग किये हें । तदनुसार ही 
यास्काचार्य ने निरुक्त (१-१) में कहा है-तद्याति चत्वारि पदजातानि तामाच्याख्यातोपसगेतिपाताश्च 
तानि इमानि भवन्ति । अष्टाध्यायी के महाभाष्यकार पतञ्जलि ने ऋग्वेद (४-५८-३) में आये चत्वारि 
श्युज्धा से नाम, आख्यात, उपसग और निपात को ही शब्दब्रह्म के चार श्शुङ्ख अर्थात्‌ चोटियो के अर्थ में 
ग्रहण किया है। किसी भी संज्ञा वा विशेषणवाची पद को नाम कहते हें । क्रियावाची या क्रियाविशेषण 
रूप पदों को आख्यात कहते है । वाक्य में सार्थक करने के लिए नाम या आख्यात को सुबन्त या तिङन्त 
रूप देना पड़ता है। उपसग उन शब्दखण्डों को कहते हैं जो नाम या आख्यात के पहले लगाये जाते हैं। _ 
इन उपसगों का अपना स्वतन्त्र अर्थ होता है । अपने इन्हीं स्वतन्त्र अर्थो के बल पर वे शब्दों के अर्थो को 
बदलने की शक्ति रखते हैं। प्रकृति के साथ लगकर प्रत्यय भी अर्थेविकार को उत्पन्न करता है। निपात | 
ऐसे पदों को कहते हैं जो निविकार रहकर अपना कार्य करते रहते हैं । हका TN 
किसी भी शब्द का विकास जानने और तदनुसार उसका अर्थ निर्धारित करने के लिए व्याकरण _ 
आवश्यक साधन है । किसी भी शब्द के गृढाथै को, उसके मूल, शाखा, पत्तों ओर फूलों की भांति उस 
धातु, प्रत्यय, उपसर्ग आदि को अलग-अलग करके समझने में व्याकरण ही सबसे बड़ा साधन माना 
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है । वैदिक भाषा स्वतन्त्र भाषा है, अतः उसका व्याकरण भी स्वतन्त्र है। संस्कृत भाषा के आठ प्रसिद्ध 
व्याकरणों में पाणिनिमुनिकृत अष्टाध्यायी इस विषय का अन्तिम, सर्वाङ्गपूर्ण एवं प्रामाणिक शास्त्र है । 
इसी में लौकिक प्रक्रियाओं के साथ-साथ वैदिक प्रक्रियाओं का विशद निरूपण किया गया है । 


मध्यूकालीन तथा आधुनिक वेदभाष्यकारों का सबसे बड़ा दोष यही रहा है कि उन्होंने वेदिक 

भाषा और उसके आदिकालीन निजस्वरूप से सर्वथा अपरिचित होने के कारण लोकप्रचलित सामान्य 

| रा पकर का गल ति से ही वेदों को पकड़ने का यत्न किया है । व्याकरण को वेद का अङ्ग इसीलिए माना गया है, 

क्योंकि वह वेदिक शब्दार्थ जानने के लिए, सृष्ट्युत्पत्ति के सन्दर्भ में प्रकृति-पुरुष की भाँति, भाषा के मूल 
तत्त्वों प्रकृति-प्रत्यय को अलग-अलग कर उनके अन्तस्‌ में प्रवेश कराता है । 


निरुक्त- निरुक्त वेदिक शब्दों की ही व्याख्या करता है। इसलिए उसका वेद से साक्षात्‌ 
सम्बन्ध है और इसी कारण उसे वेद का निकटवर्त्ती अङ्ग माना गया है । वेदिक शब्द-समुदाय यौगिक है, 


19७ 


भत्रः उसका अर्थज्ञान निवंचन के बिना सम्भव नहीं । जहाँ अन्य वेदाङ्ों का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है, वहाँ 
निरुवतशास्त्र केवल वैदिक शब्दों के मौलिक अथ के अनुसन्धान तक ही सीमित है । 
ब्राह्मणग्रन्थों के पश्चात्‌ वेदार्थ के लिए किन-किन ग्रन्थों को रचना हुई-यह ठीक नहीं कहा 
जा सकता । इनके बाद का उपलब्ध प्राचीनतम ग्रन्थ यास्काचार्य का निरुक्त ही है जिसकी रचना केवल 
वेदार्थं का परिज्ञान कराने के लिए ही की गई | यास्क को वैदिक विद्वानों में बड़े सम्मान के साथ स्मरण 
किया जाता है । वत्तैमान समालोचनात्मक भाषाविज्ञान का आदिम बीजवपनकर्त्ता तो इसी महर्षि को 
माना जाता है । निरुक्त ब्राह्मणग्रन्थों का पुरक-सा है । जहाँ तक सम्भव था, यास्क ने अपने अर्थो की पुष्टि 
में इति विज्ञायते हैति ब्राह्मणम्‌ इत्यादि कहकर ब्राह्मणवचनों को उद्धृत किया है । 
वस्तुतः निरुक्त यास्काचार्य द्वारा विरचित निघण्टु का भाष्य है। निघण्टु और निरुक्त दोनों 
का मूल वेद है । वेदों में प्रयुक्त सभी पर्यायपदों को क्रमबद्ध कर लिया जाए और निरुक्तियों तथा नामों 
के साथ-साथ निरुक्तिबोधक क्रियाओं को भी एकत्र कर लिया जाए, फिर उनको पुष्टि में उन्हीं वेदमन्त्रों 
का संकलन भी कर लिया जाए तो बैदिक निघण्टु और निरुक्त दोनों तैयार हो जाएँगे । इसी कारण यह 
कहा जाता है कि वेद का वास्तविक अर्थ स्वयं वेद से ही जाना जाता है। 
छन्दःशास्त्र-य॒दक्षरपरिमाणं तच्छन्दः (ऋक्‌ सर्वा० २-६)-इस आर्षं परिभाषा के अनुसार 
_ जिसमें भिन्न अक्षरों की एक निश्चित संख्या निर्धारित हो उसे 'छन्द' कहते हैं। सृष्टि के आदिकाल से ही 
वाणी का व्यवहार दो प्रकार से होता आया है-एक गद्यमय और दुसरा पद्यमय । जिसमें गिनती के कुछ 
स्वुर या व्यंजन निर्धारित हों उसे पद्य कहते हैं, और जहाँ ऐसा बन्धन वहीं होता उसे गद्य कहते है । पद्य 
. में जिन निश्चित वाक्यों का प्रयोग होता है उन्हे उनकी अक्षर-गणना के आधार पर इलोक, वत्त आदि 
. का नाम दे दिया जाता है। वैदिक छन्दो के जाननेवालो में पिङ्गल नाम का एक प्रसिद्ध आचार्य हुआ है 
जो महावैयाकरण पाणिनि का छोटा भाई बताया जाता है। उनके नाम का अनुकरण करते हुए छन्द- 
शास्त्र को पिङ्गलशास्त्र या केवल पिङ्गल कहा जाने लगा । छन्दों की गिनती सात स्वरों के अनुपात से 


ङमय जहाँ ज्ञानमय, कर्ममय, यज्ञमय और उपदेशमय है, वहाँ रचना की दृष्टि से छन्दोमय है । 
वाक्यार्थ-बोध के लिए छन्दोज्ञान की आवश्यकता के विषय में कात्यायन ने ऋकसर्वानुक्रमणी 
) में लिखा है-मभन्‍्त्राणामाें देवतविद्‌ याजनाध्यापनाभ्यां श्रेयोऽधिगच्छतोति, अर्थात्‌ 
वेदार्थज्ञान में _प्रौढता आती प्रोढता आती है, क्योंकि वाक्यार्थबोध में इससे पर्याप्त सहायता मिलती है । 
रुने के लिए छन्दःशास्त्र का अध्ययन भी उतना ही आवश्यक है 
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अवतरिणका' ४६ 
जितना अन्य वेदाङ्गों का। 
ज्योतिष-आकाशगत सूर्यमण्डल से सम्बन्ध रखनेवाले नक्षत्रविज्ञान को ज्योतिष कहते हैं । 
यही क ज्योतिविज्ञान या नक्षत्रविज्ञान वेद का छठा अङ्ग है ।- अथर्ववेद (१२-३-२०) तीन 
लोकों का निदेश करते हुए कहता है-त्रयो लोका: संमिता ब्राह्मनेन यौरेवासौ पृथिव्यन्तरिक्षम्‌ । ब्रह्म । 
अर्थात्‌ वेद का जाननेवाला ज्ञानी पुरुष द्यो, पृथिवी, अन्तरिक्ष-इन तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त कर लेता. 
है । ज्योतिषशास्त्र के पारंगत विद्वान्‌ भास्कराचार्य ने सिद्धान्तशिरोमणि में लिखा-- 
वेदास्तावद्‌ यज्ञकमंप्रवृत्ता यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण। ` 
शास्त्रादस्मात्‌ कालबोधो यतः स्याद्‌ वेदाङ्कतत्त्वं ज्योतिषस्योक्तं स्मात्‌ ॥ | 
वेद यज्ञीय कर्मों के प्रवत्तेक हैं । यज्ञ उनमें काल के आश्रय कहे गये हैं ।. ज्योतिषशास्त्र से काल 
का ज्ञान ठीक-ठीक होता है, इसी भाव से इस शास्त्र को वेदाङ्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है. । ु 
जितने भी श्रेष्ठ कम हैं वे सभी वेद में यज्ञ नाम से अभिहित हैं । प्रत्येक यज्ञीय कर्म काल की 
किसी-न-किसी सन्धि में सम्पन्न होता है। आर्यजीवन की सन्ध्योपासना भी दिन-रात की सन्धि में ही 
सम्पन्न होती है । काल का ज्ञान पृथिवी से सम्पर्क रखनेवाले सूर्य, चन्द्रमा आदि की गति पर निर्भर है। 
इसीलिए वैदिक ऋषियों ने पाथिव पदार्थों के ज्ञान के साथ-साथ नक्षत्रविद्या का सम्पादन भी आवश्यक 
समझा । 
ऋग्वेद (१-१६४-४७) में सूये की ६-६ मासवाली दोनों परिधियों के द्वारा उत्तरायण-- | 
दक्षिणायन का ज्ञान मिलता है। वहीं (१-१०५-१८) में चन्द्रमा की गति से बननेवाले शुक्लपक्ष और! 
कृष्णपक्ष का उल्लेख है । यजुर्वेद (१३-२५, १४-१३, १४-१५, १४-२१, १५-५७) में छहों ऋतुओं का 
वर्णन है । ऋग्वेद (१-१६४-११) में सूर्यं की परिक्रमा करने के लिए पृथिवी का घूमना और उससे दिन- 
रात एवं १२ महीनों का बनना लिखा है। वहीं (१-१६४-२ से १३ व ४८) संवत्सर का पूरा व्यौरा 
दिया है । जिस रेखा पर पृथिवी सूर्य को परिक्रमा करती है उस रेखा-पथ का नाम वेदिक परिभाषा में 
'वेश्‍वानर पर्थ है । अथर्ववेद (८-८-६) में वैश्वानर पथ का निदेश करते हुए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी | 
ध्रुवों में ६-६ महीनों के दिन और ६-६ महीनों की रात होने का संकेत मिलता है। | । 
ऋग्वेद (५-४०-५, ६, ९) में सूर्यग्रहण का वर्णन करते हुए ग्रहण की ठीक-ठीक परीक्षा करने 
के लिए एक तुरीय ब्रह्म अर्थात्‌ तुरीय गर्व अथवा दूरबीन का भी उल्लेख मिलता है। वहीं १-११०-१८ | 
में क्रान्तिवत्त एवं विषुवृत्त के कोणवृत्त और १०-२६-४ में पृथिवी के अक्ष के विषय में बताया हे । इसी 
प्रकार वृष्टिकाम यज्ञो के लिए कुल मिलाकर ४६ प्रकार के मरुद्गणों (मानसून) का वर्णन यजुर्वेद 
(१७-८० से ८५ व ३९-७) में पाया जाता है । अथवेवेद (१८८-१) में उन नक्षत्रों का वर्णन है जिनपर 
चन्द्रमा की गति का प्रभाव पड़ता हे । क 
चारों वेदों के सैकड़ों मन्त्रों में कालज्ञान के लिए पृथिवी से सम्बन्ध रखनेवाले सूर्यमण्डल आदि 
सभी नक्षत्रों, उनकी नियमित गतियों और उनके परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार ज्योतिष . 
शास्त्र में परीक्षणं पर आधारित वैदिक सचाइयों का प्रतिपादन करनेवाले नक्षत्रविज्ञान का वेदों में व | 
विस्तृत वर्णन मिलता है । नक्षत्रविद्या को जाने बिना वेदार्थ को पूर्णतया नहीं समझा जा सकता। इसीलिए 
ज्योतिष को वेदाङ्ग के रूप में स्वीकार करके उसके ज्ञान की अपेक्षा की गई है । ज्योतिष में वसिष्ठमुनि- 
कृत 'सुर्थ सिद्धान्त) आर्षे रचना होने से परम प्रमाण है। न रते बोर म 
ˆ _मीमांसा,-वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग और वेदान्त-ये छह उपाङ्ग हैं। इन्हें दशन तथा 


स्य) Sr 


भी कहते हैं । इन दर्शनों के रचयिता क्रमशः जैमिनि, कणाद, गौतम, कपिल, पतञ्जलि तथा 
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is i भूमिकाभास्कर 
इनमें मीमांसा तथा योग पर था योग प्र व्यासमुनिक्रत, न्याय्‌ तथा वेदान्त पर वात्स्यायनक्कत, वैशेषिक पर गौतम- 
मुनिक्रत तथा सांख्य पर भोगुरिमुनिकृत भाष्य विशेष उल्लेखनीय हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, 


माण्ड्क्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक-ये १० उपनिषद्‌ भी उपाङ्गों के अन्तर्गत हैं । 
शतपथ, ऐतरेय, गोपथ तथा साम-ये चार ब्राह्मण ग्रन्थ कहाते हैं । 
ये सभी वेदों के व्याख्यानरूप हैं तथा क्रमशः यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद से 
सम्बन्धित हैं । 
आयुर्वेद, गान्धर्ववेद, धनुवंद तथा अर्थवेद-ये चार उपवेद हैं । 
इनमें से कोई भी उपवेद इस समय उपलब्ध नहीं है। परन्तु उनके नामों तथा वाक्यों का उल्लेख 
प्राचीन ग्रन्थों में यत्र-तत्र अवश्य मिलता है । आयुर्वेद को अथववेद का उपवेद बताया जाता है । सुश्रुत 
में इस विषय में स्पष्ट लिखा है- आयुर्वेदो नाम यदुपाङ्गमथवंवेदस्य अर्थात्‌ आयुर्वेद नामक शास्त्र अथर्ववेद 
का उपाङ्ग है-तस्यायुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदां सतः--वेदज्ञ मनुष्यों का मत है कि आयुर्वेद पुण्यतम है। 
वस्तुतः अथवंवेद चिकित्साविषयक ज्ञान का भण्डार है । धनुर्वेद में राजधर्म (राजनीति), शस्त्रास्त्रविद्या 
तथा सैन्यसंचालन का वर्णन है । एतद्विषयक अङ्गिरा आदि रचित ग्रन्थ भी इस समय नहीं मिलते । 
।नारदसंहितादिस हित गान्धववेद संगीतशास्त्र है । अथंवेद में पृथिवी से लेकर परमेश्वरपर्यन्त पदार्थों के 
[न तथा क्रियाकोशलसहित शिल्पविद्या का विस्तार है । वेद को ज्ञान-विज्ञान का पर्याय मानकर 
नाम से सूर्येविद्यावेद, मायावेद, देवजनविद्यावेद, अज्धिरसवेद आदि अनेक उपवेदों की रचना हुई 
प्रतीत होती है । ये सभी काल के गाल में समाकर अब सर्वथा अप्राप्य हैं । 
वेदार्थप्रक्रिया के सन्दर्भ में आधारभूत तथा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्याकरण तथा निरुक्त हैं । 
व्याकरण का विषय स्वर-संस्कारपूर्वक शब्द की सिद्धि करना है । दुर्गाचार्य के शब्दों में व्याकरणं 
तु लक्षणप्रधानम्‌ व्याकरण लक्षणप्रधान शास्त्र है । लक्षण का अर्थ होता है वाचक शब्द और लक्ष्य का 
अर्थ होता है वाच्य । शब्द का निर्वचन व्याकरण द्वारा होता है । इसलिए व्याकरण को शब्दनिवंचनशास्त्र 
अथवा शब्दव्युत्पत्तिशास्त्र कहा जा सकता है । यद्यपि व्याकरणशास्त्र वेद का भाष्य या व्याख्यान नहीं 
है, तथापि महाभाष्य के दशये व्याकरण के अध्ययन के १८ प्रयोजन स्पष्ट ही वेदार्थ को यथायथ समझने 
अथवा उसके यथार्थ स्वरूप का दर्शन करने के लिए व्याकरणशास्त्र की परमोपयोगिता का निर्देश करते 
हैं । महाभाष्यकार पतञ्जलि की स्पष्ट घोषणा है--रक्षार्थ वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌ । इसका अभिप्राय 
है कि व्याकरणशास्त्र के बिना वेद की रक्षा सम्भव नहीं । शब्द का स्थूल रूप व्याकरण का विषय है । 
यास्क और पतञ्जलि दोनों के मत में समस्त वैदिक शब्द यौगिक होने से प्रकृति-प्रत्यय के सम्बन्ध से 
अपना अर्थ बताते हैं और प्रकृति-प्रत्यय के सम्बन्ध का ज्ञान व्याकरणशास्त्र के बिना कैसे हो सकता 
है ? अतः वेदार्थं जानने में व्याकरण अत्यधिक महत्त्वपूर्ण एवं मुख्य साधन है । 
भगवान पाणिनि का व्याकरण एक गम्भीर वेदिक दर्शन हे । वह अपने धातुओं के अर्थ निर्देश 
सेही समझा देते हैं कि कोई वस्तु न उत्पन्न होती है और न कभी उसका नाश होता है । जनी प्रादृभवि, 
अदशने, अदर्शनं लोपः जैसे सूत्रों के द्वारा वह शब्दों के निर्वचन से ही दार्शनिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
हैं। शाकल्य, शाकटायनादि प्राचीन वैयाकरणो के पश्चात्‌ अगाधमति पाणिनि ने,केषां शब्दानां ? 
बेदिकानाञ्च महाभाष्य के इस वचन के अनुसार सबका समन्वय करके अष्टाध्यायी के रूप सें 
पुणं हन शास्त्र की रचना कर डाली | इसी के द्वारा उन्होंने प्रातिशाख्य ग्रन्थों की व्याकरणविषयक 
भा पुणु कर दिया शेष उच्चारणादि की प्रक्रिया के लिए उनकी उपयोगिता आज भी 
अष्टाध्यायी की महत्ता का बखान करते हुए महाभाष्यकार ने कहा--सर्ववेद- 
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५१ 
पारिषदं हीदं शास्त्रम्‌, अर्थात्‌ पाणिनीय शास्त्र सब वेदों का पारिषद्‌ ग्रन्थ है । अष्टाध्यायी के अतिरिक्त 


अन्य कोई व्याकरणग्रन्थ संहिताभेद या शाखाभेद को लेकर शायद ही बना हो । 

अष्टाध्यायी के सूत्र गद्यरूप हैं। किसी भी गद्यग्रन्थ का परिमाण दर्शाने के लिए प्राचीन 
परिपाटी यह है कि उस ग्रन्थ के अक्षरों की गिनती करके अनुष्टुप्‌ छन्द को अक्षरसंख्या ३२ से भाग देने 
पर जो भागफल उपलब्ध होता है वह उस ग्रन्थ का इलोकरूप में परिमाण माना जाता है । इस प्रकार 
अष्टाध्यायी के एक सहख्‌ श्‍लोक और तदनुसार ३२००० अक्षर जानने चाहिएँ । 


अर्थ के आधार पर निर्वेचनविद्याःप्रतिपादक शास्त्र निरुक्त है, अतः अर्थ को लक्ष्य में रखकर 
निर्वचन करना निरुक्त का काम है । अवयवः 


प्रत्यवयव के विभागपूर्वेक स्वर-वर्ण-मात्रादिक के भेद से अर्थ 
के निर्वचन के लिए निरुक्तशास्त्र के निर्वचन हैँ । निरुक्त के विषय में काशिका (६-२-१०) में कहा है-- ? 
वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरो वर्णविकारनाशौ । धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं 
निरुक्तम्‌ ॥ व्याकरण के शब्दप्रधान और निरुक्त के अर्थप्रधान होने के भेद को न समझने के कारण ही 
आधुनिक पाश्चात्य विद्वान्‌ तथा उनके मानसपुत्र भारतीय (सिद्धेश्वर वर्मा प्रभृति) यास्क के निर्वंचनों को 
अशुद्ध, व्यर्थ, शिथिल तथा मूर्खतापूर्ण (senseless, unsound, loose, wild, superfuous ) तक्र कहने में 
संकोच नहीं करते। वस्तुतः निरुक्तशास्त्र व्याकरणशास्त्र का पुरक तथा अपने स्वतन्त्र प्रयोजन वेदार्थ 
परिज्ञान का साधक है । 
प्रथम अध्याय में यौगिकवाद की स्थापना करने के पञ्चात्‌ द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में 
निर्वेचन की रीति बताई गई है । तदनन्तर निघण्टु के प्रारम्भ के गौ शब्द से लेकर देवपत्न्यन्त तक क्रमशः 
नेघण्टुक, नैगम तथा दैवतकाण्डों द्वारा सब शब्दसमाम्नायों का निर्वचन दिखाया है। यह निरुक्त का 
प्रधान विषय है, यद्यपि बीच-बीच में प्रसंगतः अन्य बातों का भी उल्लेख है। सब निर्वचन देकर उनका 
प्रयोग कहाँ-कहाँ हुआ है यह दिखाने के लिए वेद का प्रमाण देते गये हैं । तत्तत्‌ निर्वेचन को तत्तत्‌ वेदमन्त्र 
के अर्थ की योजना द्वारा पुष्ट किया गया है, जिससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि यास्क व्युत्पत्ति- 
निमित्त अर्थ दर्शाने के लिए मन्त्रों को प्रमाणरूप में उद्धृत करते हैं । दैवतकाण्ड में आचार्य ने देवतावाद 
की स्थापना की है, परन्तु निवेचन का काम साथ-साथ वहाँ भी करते गये हैं। इस प्रकार यास्क यौगिक 
प्रक्रिया के परम उपासक महापुरुष हैं । 
निरुक्त और निघण्टु दोनों के रचयिता यास्क हैं । वेद-परिज्ञानार्थे निरुक्त एक अनिवार्य वेदाङ्ग 
है । निरुक्त, निघण्टु का भाष्य होता है । यास्क से पूर्व अनेक नैरुक्त हो चुके हैं--यह निविवाद है । उनमें 
. से १२ निरुक्तकारों को यास्क ने अपने ग्रन्थ में यथास्थान उद्धृत किया है । वे हैं-औपमन्यव, गाय्य, ' 
औदुम्बरायण, वार्ष्यायणि, आग्रायण, शाकपूणि, और्णवाभ, तैटिकि, गालव, कात्यक्य, कष्टुकि तथा | 
स्थौलाष्ठीवि । शाकपूणि को यास्क ने २० बार स्मरण किया है । बृहद्देवता में भी १० बार उसका 
उल्लेख मिलता है । इस सबसे ज्ञात होता है कि यास्क ने अपने पूर्व-आचायो का अनुसरण करते हुए निघण्टु 
ग्रन्थ की रचना की । 
यास्कमुनिकृत वत्त॑मान निरुक्त जिस निघण्टु का भाष्य है वह सम्पुर्ण उपलब्ध है। यह वैदिक 
कोश अथवा निघण्टु स्वयं भगवान्‌ यास्क की ही रचना है, यह निरुक्त के पहले वाक्य से ही झलकता है । 
वह वाक्य है-समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यः । इसका सीधा अर्थ है--(समाम्नाय:) वैदिक शब्द- 
समूह (समाम्नातः) संग्रह किया जा चुका है। (सः) वह्‌ (व्याख्यातव्यः) व्याख्या किया जाना चाहिए। 
म्प्धातुका वव अर्थ में प्रायः होता है । जैसे समो हि शिष्टेरास्तातौ वत्स्येत्तावामय: स च 


(माघ २-१०) अर्थात्‌ साधुजनो ने बढ्ते हुए रोग और शत्रु को समान कहा हे) इस रकार समाम्नाय का | को 
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अर्थ हुआ--सम्‌ + आ -+- सना -- किन्हीं विशेष शब्दों का किसी विशेष क्रम से संग्रह । संग्रह अर्थ में समाम्नाय 
शब्द का अर्थ अन्यत्र भी मिलता है, जेसे-अधोरामः सावित्र इति पशुसमाम्नाये विज्ञायते। कृकवाकुः 
सावित्र इति पशुसमाम्नाये विज्ञायते (निरुक्त १२-१३-२,३) तथा सोऽयमक्षरसमाम्नायः (महाभाष्य १।१।२ 
आह्िक के अन्त में) । 

यास्काचार्य का कथन है कि मैं वेदाध्ययनोपयोगी शब्दसमूह का संग्रह कर चुका हूँ। पर, यह 
शब्दसंग्रह पर्यायसंग्रह नहीं है, उसकी व्याख्या अपेक्षित है । यदि यह निघण्टु यास्क से पुर्व विद्यमान होता 
तो आचार्यं लिखते-समाम्नायो व्याख्यायते अथवा समाम्नायो व्याख्यातव्यः। निघण्टु को पहले से विद्यमान 
माना जाए तो बीच के समाम्नातः तथा सः दोनों पद सर्वथा निरर्थक हो जाते हैं । समाम्नातः का सार्थक्य 
उसके आससन्नभूत में प्रणीत होने में है। यास्कमुनि ने इस पद का प्रयोग ठीक उसी प्रकार किया है जैसे 
कोई सामान्य व्यवहार में कहे-लो भाई, इतना काम तो हो गया, अब यह करना रह गया है। स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के रचयिता के रूप में यास्क को ही माना है। प्रस्थानभेद के 
कर्ता महापण्डित मधुसुदन सरस्वती ने भी निघण्टु को यास्कमुनि-विरचित ही कहा है । 

इस (निरुक्त) के बिना मन्त्रार्थे की प्रतीति अथवा परिज्ञान नहीं होता । 

स्वर-संस्कारपूर्वक शब्द की सिद्धि करना व्याकरण का विषय है; परन्तु बिना अर्थ जाने शब्द 
की सिद्धि नहीं की जा सकती । निरुक्त शब्द निर्वचन द्वारा शब्दार्थं का बोध कराता है और व्याकरण 
उसी अर्थ के आधार पर शब्द की ठीक-ठीक सिद्धि करता है। फिर भी, केवल व्याकरण को प्रक्ति-भत्यय 
की योजनामात्र से मन्त्रों का ठीक-ठीक अभिप्राय नहीं जाना जाता । निरुक्तशास्त्र का मुख्य प्रयोजन 
वैदिक शब्दों के निरिचित्त अर्थो का ज्ञान कराना है। वेद के शब्द और उनके अर्थ सृष्टि के आदि से चले 
आ रहे हैं । उस अर्थविद्या को निर्क्तशास्त्र ने यथावत्‌ बनाये रखा है । अर्थविशेष की उपपत्ति दर्शाना 


सिए का काम है । उसना नमा का काम है । उसके बिना व्याकरण भु है। 
शब्दों को आनुपूर्वी समान होने पर भी उनके अर्थों में बड़ा अन्तर होता है। इसलिए उनके 
विभिन्‍न अर्थों के मूल कारण को व्यक्त करने के लिए निरुक्तशास्त्र में एक शब्द के अनेक धातुओं के निर्देश 
द्वारा अर्थों का उपपादन किया जाता है । निरुक्तृकार ने अनेक धातुओं से व्युत्पत्ति वहीं दर्शाई है, जहाँ उन 
अर्थो के मूलकारण पथक्‌-पुथक्‌ थे। कारणों को बताने के लिए यास्क व्युत्पत््यन्तर न दिखाता तो और 
क्या करता ? इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम हिन्दी के दो शब्दों को प्रस्तुत करते हैं--काम व घण्टी । 
2 हिन्दी में 'काम' शब्द के दो अर्थ हूँ-कामना=विषयवासना और कमं =क्रिया । इन दोनों अर्थो का मूल- 
कारण बताने के लिए कम्‌ कान्तो और र ` करणे इन दो धातुओं से व्युत्पत्ति दर्शाना आवश्यक होगा, 
क्योंकि हिन्दी के 'काम' शब्द के दो मूल हे । का एक काम. शब्द बिना किसी परिवर्त्तन के हिन्दी 
में पहुँच गया और दूसरा संस्कृत का ही कर्म शब्द प्राकृत में कम्म होकर काम रूप में परिवर्तित हो गया । 
राइल का कम्म पंजाबी में भी ज्यों-का-त्यों प्रयुक्त होता है । हिन्दी में भी निकम्मा शब्द में वह बना हुआ 
 हैं। घण्टी शब्द के भी दो अर्थ हैँ-छोटी लुटिया तथा शब्द (ध्वनि) करने का साधन । इन दोनों के मूल 
` भी पृथक्‌-पृथक्‌ हैँ । छोटी लुटिया अर्थ का वाचक घण्टी शब्द संस्कृत के घट शब्द का अल्पार्थवाची रुप है 
| और घट्‌ धातु से शीर घट्‌ धातु से निष्पन्न है । शब्द (ध्वनि) का साधनरूप घण्टी शब्द, शब्दार्थक स भा से निष्पन्न है । 
इस प्रकार समान आनुपुर्वीवाले शब्द के विभिन्न अर्थ होने पर उसका अनेक धातुओं से निवचन करना 
गवी हो जाता है।. 
पदवि भाग वेदविद्या का आवइयक अङ्ग है । यह पदविभाग अथवा पदपाठ मन्त्रार्थ के अनुकूल 
ऋग्वेद नध्ग्वेद ( १-१०५-१८ ) का मन्त्र है-- 
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अरुणो मा सकृद्‌ वृकः पथा यन्तं ददश हि । 
उज्जीहीते निचाय्या तष्टेव पृष्ट्यामयी वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ 
निरुक्त (५-११) में इसकी व्याख्या में कहा है-मासकृत्‌ मासानां चाऽधेमाप्ानां च कर्त्ता भवति 
चन्द्रमाः । इस प्रकार यहाँ यास्क ने सासकुत्‌ की व्युत्पत्ति मासं करोतीति मासकृत्‌ करके उपपदसमास द्वारा 
एक पद माना है । गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (अ० ६-२-१३९) सूत्र से ) सुत्र से उत्तरपादान्तोदात्त स्वर भी ठीक है । 
उधर शाकल्य ने अपने पदपाठ में मासकृत्‌ को दो पद असमस्त मा सकृत्‌ ऐसा माना है । 
ऋषि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में लिखा है-- 
(मा-सकृत्‌) मामेकवारम्‌ । अरथेकपद्यम्‌-मासानां चार्धमासादीनाम्‌ । अत्न मासकृदित्येतत पदं 
निरुक्तकारप्रामाण्यादनुमीयते । शाकल्यस्तु (मा-सकृत्‌) इति पदद्रयमभिजानीते ॥ 
आचार्ये स्कन्दस्वामी ने भी अपने निरुक्तभाष्य में महर्षि दयानन्द के कथन से मिलती-जुलती 
बात कही है । इससे सिद्ध है कि अर्थ को देखते हुए दोनों प्रकार का व्याख्यान हो सकता है । 
ऋग्वेद (५-३६-१) के मन्त्र-थदिन्द्र चित्रं मेहनास्ति त्वादातमद्रिवः पर निरुक्त (४-४) में ० 
लिखा है-- 
यदिन्द्र चित्रं चायनीयं, मंहनीयं धनमस्ति । यन्म इह नास्तीति वा त्रीणि मध्यमानि पदानि ॥ 
यहाँ पर यास्क ने स्वयं मेहना पद को एक पद और तीन पद दोनों ही मातग है । मंहनीयं अर्थ 
लिखकर एक पद दर्शाया और म इह नास्ति लिखकर तीन भी दर्शा दिये । यह ज्ञातव्य है कि शाकल्य ने 
इसे एक पदर मनम हे जबकि गाग्य ने त्रिपद । 
ऋग्वेद में दो मन्त्र इस प्रकार हैं-- ७ 
मयोभूर्वातो अभि वातुस्रा ऊर्जस्वतीरोषधीरा रिशन्ताम्‌ । 
पीवस्वतीर्जोवधन्याः पिबन्त्ववसाय पद्वते रुद्रं मुळ ॥-१०-१६९-१ 
योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि तमा ति षोद स्वानो नार्वा । 
विमुच्या वयोऽवसायाश्वान्‌ दोषा वस्तोवेहीयसः प्रपित्वे ॥--१-१ ०४-१ 
उपर्युक्त दोनों मन्त्रों में यद्यपि समान रूप से अवसाय पद आता हे, तथापि निरुक्त के अनुशीलन ८ 
से ज्ञात होता है कि एक स्थान पर _ञ्बसाय पदच्छेद हे तो दूसरे पर्‌ ८ --साय । प्रथम मन्त्र में अवस में 
गत्यूर्थक अव धातु से अस प्रत्यय हे, इसलिए उसका पदच्छेद नहीं करते । यह असमस्त एक हो पद हे । 
अवस =जो मागं में भोजनार्थं प्राप्त किया जाए । गाय के दूध से बने पदार्थ ही मुख्यतया पाथेय समझे जाते " 
हैं। दूसरे मन्त्र में अव उपसरपूर्वक षो धातु विमोचन अर्थ में प्रयुक्त है । अवसाय में गति--समास होने से 
यहाँ इसका पदच्छेद अवसाय किया जाता हे । 
| स्कन्दस्वामी के मत में तस्मादवग्रहोऽनबग्रहः-अवग्रह को निश्चित नहीं समझ लेना चाहिए । 
वह नियत नहीं, ऐच्छिक है । स्वामी दयानन्द की भी यही धारणा है । पदविभागोथ्थज्ञानाधीनः (स्कैस्द) - 
अन्ततः पदपाठ की रचना अर्थावबोध पर निर्भर है जो तिरुक्तशास्त्र से होता है, अ होता है, अतः निरुक्तशास्त्र के 
बिना पद-विभाग सम्भव नहीं । | 
पादव्यवस्था अर्थ के अधीन है । प्रायोऽर्थो वृत्तमिति पादज्ञानस्य हेतवः ऋक्‌ प्रातिशाख्य ” 
(१७-२५) के अनुसार पाठ, अर्थ और वृत्त के आधार पर पादव्यवस्था होती है । तेषामुग्‌ यत्रार्थवशेन |. 
पादव्यवस्था-मीमांसा (२-१-३५) के इस सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार शबरस्वामी तथा तत्त्रवात्तिक . 
कार कुमारिलभट्ट दोनों ने पाल त है। शम्भुभट्ट आदि मीमांसकों ने | 
भी इसी व्यवस्था को स्वीकार किया है। अर्थ के अधीन पादव्यवस्था का सिद्धान्त मान लेने पर तदनुसार . 
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१४ 
ही छन्दो की व्यवस्था में भी अन्तर होना अ 


भुमिका भास्कर ee 
वश्यम्भावी है । इस प्रकार छन्द का निर्धारण पादव्यवस्था 


० पर और दादव्यवस्था का अर्थज्ञान पर आधारित है । इसे स्पष्ट करने के लिए ऋग्वेद (६-१६-१) का 


यह मन्त्र प्रस्तुत किया जाता है-- 


त्वमनने यज्ञानां हृता विश्वेषां हितः । देवेभिर्मानुषे जने ॥ 


ऋक्‌ सर्वानुक्रमणी में इस मन्त्र का 
यह गणना तब बनती है जब त्वमग्ने यज्ञानां, 
व्यवस्था की जाए, परन्तु यदि त्वमग्ने यज्ञानां 


छन्द वर्धमाना गायत्री (६--७--८) माना है। अक्षरों की 
होता विश्वेषां हितः तथा देवेभिर्मानुषे जने इस प्रकार पाद- 
होता इतने को एक पाद माना जाए तो वह 5 अक्षर का 


पाद वनकर आगे विश्वेषां हितः, ५ अक्षर का पाद रह जाता है । ऐसा होने पर यह वर्धमाना गायत्री न 


रहकर पिपीलिकामध्या गायत्री (८+ ५+ ८) 
या उत्तरपाद में यह वाकयं हि वबतुरधीनम्‌ ( 


छन्द बन जाती है । अब होता पद को पुर्वपाद में माना जाए 
हाभाष्य १-१-५६) इस सिद्धान्त के अनुसार अभीष्ट अर्थ 


पर निर्भर करता है । अर्थवशेन पादव्यवस्था अथवा अर्थाधीना पादव्यवस्था का यही अभिप्राय है। 


निर्वचन (शब्द) का मुख्यार्थ या पर्या 


€ 
है। इसलिए जहाँ प्रकृति-प्रत्यय का बोध न 


य अन्वास्यान है । यास्क के सिद्धान्त में अर्थ की प्रधानता 
होने से व्याकरण से अथे सिद्ध न होता हो वहाँ अर्थनित्यः 


परीक्षेत (निरुक्त २-१-३) के अनुसार अर्थ को मुख्य मानकर अर्थ को प्रधानता से अर्थ कर लेना चाहिए। 
अर्थ की प्रधानता के कारण ही यास्क मन्त्रों का अर्थ करने में व्यत्यय को स्वीकार करते हैं । यथार्थ 


विभक्तीः सन्नयेत्‌ (नि० २-१-४) अर्थात्‌ अर्थ 
(नि० ६-१-१) पद को प्रथमान्त होते हुए भी 


के अनुकूल विभक्ति का परिवत्तंन अभीष्ट है। आशुशुक्षीणः 
यास्क ने पंचम्यर्थे वा प्रथमा यह कहकर सिद्धान्तरूप में ही 


नहीं, व्यवहार में भी व्यत्यय को स्वीकार क्रिया है। 

ढु जिस विभक्ति या वचन में जो शब्द जिस रूप में आया है उस शब्द का उसके अपने वत्तंमान 
रूप में अर्थ होगा ही नहीं, यह बात नहीं । व्यत्यय की स्थिति यह है कि जहाँ लोक में कोई शब्द अपनी 
विभक्ति या वचन के अनुसार अपने नियत अर्थ में प्रयुक्त होता है, वहाँ वेद में अर्थ की प्रधानता को लक्ष्य 


में रखते हुए जो विभक्ति जिसमें सुसंगत त 


था सुसम्बद्ध प्रतीत होती हो उस अर्थ को वेद के शब्दों में 


वत्तेमान विभक्ति में ही विद्यमान समझ लेना चाहिए । तात्पर्य यह्‌ (ह भी अपेक्षित होता है 
जळ बेडके ठीक ठीक अर्थ के माग में वत्तमान विभन्ति या वचन की माधा उपस्थित हों । 7. 

0 भधातता को तेकर निर्वेचन होता है इस सन्दर में नित के मुद्धश्य टीकाकार 
दुर्गाचाय के भाष्य से निम्न उद्धरण द्रष्टव्य है a 


(क) एवं व्याकरणेऽपि लक्षणप्रधाने सति अर्थव 
यदर्थप्रधानमेव । (नि० १-१) 


शेन लोपागमो विपरिणामश्च शब्दानां दृष्टः, किमुत निरुक्ते 


(ख) अर्थेनित्य इत्युक्ते अर्थ प्रधान इति गम्यते । अर्थ प्राधान्येनानादृत्य स्वरसंस्कारो परीक्षेत । (नि० २-१-३) 


(ग) ्रकरणसामर्थ्यच्छिन्दोऽप्यर्थान्तरं भजते । 


(नि० ५-१-३) 


इनमें अर्थानुसार निवंचन की प्रधानता, निरुक्त के अर्थंप्रधान होने तथा अर्थ के अधीन लोपागम- 


स्वरसंस्कारादि होने का प्रतिपादन किया हे) 


न का हैं । दुर्ग ने चतुथ्यंथे द्वितीया 
मै स्कन्द ने अनेकत्र व्यत्यय से काम लिया है । 


ता क सिद्धान्त को मन्द और दुर्गे दोनों ने अपनी 


[ने अपनी टीकाओं में बराबर क कह दी हे । 


व्यत्ययेनेते क यार्थ और न 
E व्यत्ययेनते चतुर्थद्वितीयार्थयोद्वितीयाचतुथ्यो' (नि० ४-१७) तथा द्वितीयार्थे षष्ले नि. ४-२५) आदि 


(नि० २-१ व २-१२) को माना है। अपने ऋग्वेदभाष्य 
उद्गीथ का भाष्य बहुत-कुछ स्कन्द जैसा है। उसने भी 


वैद ५१ ०-५९-२) प्रथमार्थे वा द्वितीया व्यत्यय माना हैं। उव्वट, महीधरादि को भी कई स्थानों पर 
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व्यत्यय से काम लेना पड़ा हे । यास्क के वेदार्थ के ये सिद्धान्त देयानन्दभाष्य में सम्पूर्णता से मिलते हैं। 
आख्यात, नाम, उपसर्ग और निपात-भेद से शब्दसमूह के चार विभाग हैं । ळू 
क्रियावाचक (क्रिया-प्रधान) पद आख्यात कहाते हैं । आख्यात पदों में सर्वत्र क्रिया की प्रधानता 
होती है । इसी से आख्यात को भावप्रधान कहते हैं। यह भाव-प्रधानता ही उसका लक्षण या पहचान है । 
देवदत्तः कि करोति इस प्रकार क्रिया के प्रश्‍न में आख्यात से ही उत्तर दिया जाता है-पचति, पठति 
इत्यादि, अतः आख्यात का लक्षण क्रियाप्रधान होना ही है । भाव, क्रिया और कर्म समानार्थक हैँ । किसी 
प्राचीन आचार्य ने आख्यात का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
क्रियाप्रधानमाख्यातं लिङ्गतो न विशिष्यते । 
त्रीनत्र पुरुषान्विद्यात्कालतस्तु विशिष्यते ॥ 

अर्थात्‌ 'आख्यात भावप्रधान होते हैं। वे लिङ्ग से विशिष्ट नहीं होते-लिङ्ग का उनमें कोई 
चिह्न नहीं होता, परन्तु उनमें तीन पुरुषों-प्रथम, मध्यम व उत्तम तथा तीन कालों-भूत, भविष्यत्‌ व 
वर्तमान की विशेषता अवश्य देखी जाती है ।' यह विलक्षणता भी आख्यात के क्रियाप्रधान होने में कारण 
है । इन आख्यात पदों का यह स्वभाव है कि वे, जव से क्रिया का आरम्भ होता है तब से लेकर उसकी 
समाप्तिपरयेन्त अवस्था को प्रकट करते हैं अर्थात्‌ आख्यात पद क्रिया की साम्यावस्था को प्रकट करते हैं, 
सिद्धावस्था को नहीं । इस आशय को एक आचार्य ने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 

क्रियासु बह्नीष्वभिसंश्चितो यः पूर्वापरीभूत इवेक एव । 
क्रियाभिनिव्‌ त्तिवशेन सिद्ध आख्यातशब्देन तमर्थेमाहुः ॥ 

“जो अनेक क्रियाओं में आश्रित रहता है, जिसमें पुवं-अपर जेसे भाग प्रतीत तो होते हैं परन्तु 
वास्तव में एक ही होते हैं, और जो अनेक क्रियाओं की सिद्धि के अधीन सिद्ध होता है वह आल्यात शब्द 
से अभिहित होता है ।' 

द्रव्यवाचक (द्रव्यप्रधान) पद म ते हैं । लिङ्गसंख्यान्वित द्रव्यं सत्त्वमित्यभिधोयते इस वचन ० 
के अनुसार लिङ्ग तथा संख्या से युक्त द्रव्य ही सत्त्व कहाता है । आचार्यों ने नाम का लक्षण इस प्रकार 
किया है-- 

शब्देनोच्चारितेनेह येन द्रव्यं प्रतोयते । 
तदक्षरविधौ युक्तं नामेत्याहुमंनीषिणः ॥ 

अष्टौ यत्न प्रयुज्यन्ते नानार्थष विभक्तयः । 

तन्ताम कवयः प्राहुभेदे वचनलिङ्गयोः ॥ 

अर्थात्‌ 'जिस शब्द के उच्चारण करने से द्रव्य को प्रतीति हो, जिसमें भिन्न-भिन्न अथो में आठ 
बिभक्तियाँ प्रयुक्त होती हों और जिसमें वचन तथा लिङ्ग का भेद हो उसे नाम कहते हैं ।' 

आख्यात की भाँति नाम से भी कभी-कभी क्रिया का बोध होता है, क्योंकि-कत्‌ प्रत्यय से कही 
हुई (कृत्‌ प्रत्ययान्त) क्रिया द्रव्य के समान होती है । ; 

| जिस प्रकार आख्यात से क्रिया कही जाती है उसी प्रकार नाम से भी कहीं-कहीं क्रिया का कथन 
होत! है। ये नाम कृदन्त होते हैं जिनमें पूव-अपर सब क्रियाओं को एकरूप बनाकर एकरूप बनाकर मूत्तरूप में कहा जाता 
है और इसी से उन भावों को भी लिङ्ग तथा संख्या से युक्त नाम-शब्दों की भाँति प्रयुक्त किया जाता है, 
जैसे ब्रज्या=गति, पक्ति:--पाक इत्यादि । एक आचाय का कथन है-- 
_ क्रियासिनिव्‌ त्तिवशोपजातः क्वृदन्तशब्दाभिहितो यदा स्यात्‌ । 
संख्याविभक्तिव्ययलिङ्गयुक्तो भावस्तदा द्रव्यमिवोपलक्ष्यः ॥ | 
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अर्थात्‌ अनेक क्रियाओं को सिद्धि के अधीन उत्पन्न हुआ भाव जब कृदन्त शब्द से उवत होता है, 

तब संख्या और विभक्ति के परिवत्तंन तथा लिङ्ग से युक्त द्रव्य के समान उपलक्षित होता हु | 
जहाँ नाम और आख्यात दोनों एक-साथ होते हैं वहाँ भाव वा क्रिया की प्रधानता होती है । 
वेद तथा लोक सें जब काम निकलता है तो नाम और आख्यात दोनों के मेल से ही निकलता है । व्यवहार- 
क्षेत्र मे एक के बिना दुसरा निरर्थक होता है, अतः दोनों को एक-दूसरे की अपेक्षा रहती है । व्यवहार में 
केवल अधीते कहने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । इसी प्रकार केवल ब्रह्मचारी कहने से भी कुछ आशय 
नहीं निकलता । ब्रह्मचारी अधीते इस प्रकार द्रव्य और आख्यात दोनों के एक-साथ प्रयुक्त होने पर ही 
उनको सार्थकता है, परन्तु क्रिया साध्य होती हे और क्रारकरूप द्रव्य साधन । साध्य का स्थान साधन से 
ऊपर होता ह 0] आण अतः साध्य होने से आख्य गने से आख्यात की प्रधानता और द्रव्य की गौणता है । यतः सब नाम 

ह+ अतः वाक्य में भी आख्यात की प्रधानता मानी गई है । 

आदिकाल में संस्कृत के समस्त नामपद यौगिक अर्थात्‌ धातुज माने जाते थे। कालान्तर में उनके 
अर्थेविशेष में सीमित हो जाने पर वे रूढ़ होने लगे । यतः वेदों का प्रादुर्भाव सृष्टि के आदि में हुआ, अतः 
उनमें कोई भी शब्द रूढ नहीं हैं इस कारण वेद के समस्त शब्दों का अर्थ यौगिक धातु के अर्थों के अनुकूल 


होगा। प्रकरणादि से उनका अर्थविशेष में पर्यवसान होगा । वेदार्थं की जितनी भी प्रक्रियाएँ हैं उनमें 
क अ को छोड़क भरी प्रक्रियाओ मे वैदिक नामों =प्रातिपदिकों को धातुज अथवा 
यौगिक साना गया है। 


यौगिकंवाद में जो कुछ भी प्राचीन और अर्वाचीन विचार उपस्थित किये जाते हैँ उनका मुख्य 
स्रोत निझ्वत है। निरुक्त की रचना ही इस वाद के प्रचार एवं प्रसार के लिए हुई । निरुक्त नाम है 
निर्वंचन का । निर्वेचन प्रक्ृतिःप्रत्यय की योजना का नाम हे जो अर्थ को लक्ष्य में रखकर की गई हो । यास्क 
अपनी भुमिका में नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात--इन चारों प्रकार के पदों को बताकर कहा-- 
तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नेरुक्तसमयश्च- अर्थात्‌ जितने भी नाम-वाची पद हूँ वे सब 
थाख्यातज=धातुज हँ । जब सब नाम धातुज हैँ तो जिस धातु से उनकी. उत्पत्ति हुई है उस धातु के अर्थ 
ग तो वे अवश्य कहेंगे । प्रकृति-प्रत्यय के योग से निष्पन्न शब्दों की व्युत्पत्तियाँ इसीलिए की गई हैं कि 
उन शब्दों की निरुक्तियों को लेकर.तत्तत्‌ शब्दों का.अर्थ होता है, क्योंकि अर्थ को लक्ष्य में रखकर ही ये 
निर्वचन किये गये हें । अ 

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने लौकिक तथा वैदिक शब्दों का भेद दर्शाकर यास्क के सिद्धान्त का 

अनुमोदन करते हुए कहा-नाम च धातुजमाह निरक्ते व्याकरणे शकटस्थ च तोकम्‌ । नैगमरूढिभवं हि 
सुसाधु (म० भा० ३-३-१) अर्थात्‌ सब नाम धातुज हैं, वेद के शब्द रूढ़ नहीं होते। अपनी मान्यता के 
अनुरूप ही महाभाष्यकार ने भोग: का अर्थ शरीरैः, सप्तसिन्धवः का सप्तविभक्तयः तथा सखायः का 
कः ie किया हुँ । यह यौगिकवाद के बिना नहीं हो सकता । महामुनि पतञ्जलि ने तो यहाँ तक कह 
दिया-प्रकृति दष्ट्वा प्रत्यय ऊहितव्यः प्रत्ययं च दृष्ट्वा प्रकृतिरूहितव्या अर्थात्‌ जहाँ प्रकृति-प्रत्यय का 

अर की मिति हि पे लेनी चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने यास्क के अर्थनित्यः परीक्षेत-- 

| दी है । 

वि हम का.पएरकऱ्सा हे । जहाँ कहीं सम्भव होता है वहाँ यास्क अपने अथो. 

पुष्टि र मणम्‌ इत्यादि कहकर ब्राह्मणवचनों को उद्धृत करते हैं। ब्राह्मणग्रन्थ 

भरं पड़ हैं। तो हर समय निरक्ति द्वारा शब्दों के 3 समय निरुक्ति द्वारा शब्दों के अर्थ समझने-समझाने की बात करते 


हि 


तर» राष्ट्र वा अश्वमेधः, सत्यमाज्यम्‌, यज्ञो वे वसुः अश्विनाबिभे हीदं सबेमश्नुवाताम्‌, 
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, मनौ वै भरद्वाजः, चक्षुवें जमदग्नि: इत्यादि निर्वचनों की ब्राह्मणग्रन्थों में 
डु रा ल्‌ ४ न्थों में 
भरमार हूँ। इतना ही नहीं, वे प्रत्येक पद के निर्वचन का स्पष्टीकरण भी करते हैं, जेसे - श्रोत विश्वामित्र 

ऋषियंदनेत सवतः श्वृणोत्यथों यदस्म सर्वतो मित्रं भवति तस्माच्छोत्रं विश्वामित्र ऋषिः । 
सवे बदात्‌ प्रसिध्यति समस्त विद्याओं का आदिमूल होने से वेद में निर्वचनशास्त्र का भी मल 


उपलब्ध हे । वस्तुत: वेद से ही उसमें आये शब्दों का योगिक होना स्वत:सिद्ध है । उदाहरणार्थ-ऋग्वेद 
का पहला मन्त्र है-- 
अग्निमौळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 
इस मन्त्र का अभिधेय= देवता अग्नि है। वही ईळे (स्तुति करता हूँ) क्रिया का कमं है। र 
निरुक्तकार के मत में मुख्यत्वेन एक परमात्मा की ही स्तुति की जाती है, अतः प्रकरणवश यहाँ अग्नि 
शब्द परमात्मा का ही वाचक हे । बिना यौगिक प्रक्रिया के अग्नि शब्द परमात्मवाची सिद्ध नहीं हो 
सकता । विशेष्य-विशेषणभाव से पुरोहित, ऋत्विक्‌, होता, देव और रत्नधातमम्‌ ये सब अग्नि के विशेषण 
हैं । यह तभी हो सकता है जब ये यौगिक हों । इस प्रकार ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र में ही यौगिक प्रक्रिया के ' 
बीज विद्यमान हैं। 
ऋग्वेद (१०-६०-९) में ही कहा है-यथेयं पृथिवी मही दाधार । यहाँ पृथिवी और मही पर्यायः † 
वाची हैं। विशेष्य-विद्येषण भाव से यौगिक प्रक्रिया के आधार पर, प्रथनशील (विस्तृत) भूमि अथवा महान 
` गुणोंबाली पृथिवी ऐसा अर्थ कर लेने पर ही मन्त्र की यथार्थ संगति बैठ सकती है । यही नियम यज्ञमध्वरम 
(ऋ० ७-६२-५) गावो न धेनवः (ऋ० ६-४५-२८), उर्वी पृथिवी (क्र० १-१८५-७), भूमि पृथिवीम्‌ 
(अ० १२-१-७), तोकं च तनयम्‌ (ऋ० १-६२-१३) आदि में आये पर्याय पदों का अर्थ करने में लगेगा । 
ऋग्वेद (१-१-४) के भाष्य में स्कन्द ने स्पष्ट लिखा है-अध्वरशब्दोऽयं यज्ञमित्यनेन पौनरुक्त्यान्न यज्ञनास # 
कि तहि विशेषणम्‌ । इसी प्रकार 'एकत्र द्विरावत्तेः--एक ही मन्त्र में एक ही शब्द के एकाधिक बार आने ० 
पर एक विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य । इस सन्दर्भ में ऋग्वेद के ये दो मन्त्र द्रष्टव्य हैं- 
इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा बदन्त्याग्न यमं मार्तरश्वानमाहुः ॥-- १-१६४-४६ 
अदितिद्यौ रदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। हु 
विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिज नित्वम्‌ ॥-- १-८६-१० 
प्रथम मन्त्र में एक स्थान पर अग्नि विशेष्य है, दूसरे स्थान पर अग्नि तथा अन्य पद उसके 
विशेषण हैं । दूसरे मन्त्र में एक अदिति विशोष्य है, शेष सब गुणवाची अर्थात्‌ विशेषण हैं । वेद में अनेकत्र | 
अदिति, अङ्गिराः, कण्व, इन्द्र आदि शब्द विश्येषण और विशेष्य दोनों रूप में आते हैं । -विशेष्य-विदेषण 
भाव का यह स्वरूप यौगिकवाद के बिना उपपन्न नहीं हो-सकता । प्रकृति-प्रत्यय के सम्बन्ध द्वारा, घालवथ 
के आधार पर व्युत्पत्ति किये बिना विशेषण नहीं बन सकता । यौगिकवाद की ही यह महिमा है जो वेद में 
आये इन अथवा इस प्रकार अन्य शब्दों को पौनरुक्त्य तथा वेयथ्ये से बचाता है और वेद में प्रमादादि दोष 
नहीं आने देता । के क 
उपर्युक्त दूसरे मन्त्र में स पिता स पुत्रः कहा हे । भला एक ही व्यक्ति में पितृत्व ओर पुत्रत्वं * | 
दोनों कैसे रह सकते हैं ? वही पिता और वही पुत्र वही पुत्र केसे हो सकता है ? यौगिकृवाद में ही इस समस्या का. 
पु का जे है ] वस्तुतः पिता का अर्थ पालनेवाला-पिता पाता वा पालयिता वा (निरुक्त ४-२१-१) तथा... 
पुत्र का अर्थ है पवित्र करनेवाला--पुत्रः पुरु त्रायते''' पुन्नरक ततस्त्रायते (निरुक्त २-११-१) । पालन करने. 
और रक्षा करनेवाला एक ही व्यक्ति हो सकता है । हज हक से 


प्राणो वे वसिष्ठ:, वीर्य वा अश्‍व: 


शः हर 
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६ ऋग्वेद के इस मन्त्र (८-५-३१) में स्व॒यं जु सेत शे निच ने निवैचन करके दिख़ाया है- 
| नर वहेथे ता । 
यहाँ पर अश्विनौ शब्द की व्युत्पत्ति दर्शाते हुए कहा है कि अश्नन्तौ होने के कारण अश्विनौ 
कहाते हैं। यद व्यश्नुवाते सर्वम-सबमें व्याप्त होनेवालों (द्यावापृथिवी वा अहोरात्र) को अश्विनौ कहते 
हैं । सायणभाष्य में भी कहा है--अश्नन्तो व्याप्नुवन्तौ । 'अशू व्याप्तौ' । अस्माद्‌ व्यत्ययेन श्ना परस्मेपदं च। 
अन्यत्र (ऋ० ८-९६-४) च्यवनमच्युतानाम्‌ (अच्युतों में च्यवन --अगतिशीलों में गतिशील) ऐसा 
मूलमन्त्र में कहकर च्यवन शब्द की व्युत्पत्ति दर्शाई गई है । इस व्युत्पत्ति को देखने के बाद च्यवन शब्द से 
किसी व्यक्तिविशेष का ग्रहण कभी नहीं किया जा सकता । 
आप्त (विद्वान्‌) पुरुषों के प्रमाण उपलब्ध होने से भी वेद के सभी शब्द यौगिक हैं-- 
१. तन्त्रवात्तिक में मीमांसा (१-३-१०) का भाष्य करते हुए कुमारिलभट्ट कहते हैं-- 
अनन्तेषु हि देशेष्‌ कः सिद्धः क्वेति गम्यताम्‌ । 
निगमादिवशाच्चाद्य धातुतोऽर्थः प्रकल्पितः ॥- पृष्ठ २२५ 
२. शबरस्वामी का कथन है--शमयतीति शमिता, योगिक एष शब्दः प्रकृतेष्वपि कल्पते । 
--मी० भा० ३-७-२ 
३. निरुक्त के टीकाकार #कब्द ने (नि० टी० भा० १, पृष्ठ ६२) लिखा-- 
एवमेतत्‌ सर्वनाम्नामाख्यातजत्वं प्रतिपादितम्‌ । तत्‌ किमर्थम्‌ ? उच्यते-अर्थान्तरे यो रूढिशब्द- 
स्तस्यार्थान्तरे प्रयोगः" `` रूढ्यर्थस्याभावात्‌ कर्मनिमित्तो यथा प्रतीयेतेत्येवमथंम्‌ । 
अर्थात्‌ नामों को धातुज मानने का कारण यह है कि प्रकृति-प्रत्यय के योग के आधार पर शब्द, 
रूढि अर्थं तक सीमित न रहकर अपने व्यापक अर्थ को कह सके । 
४. निरुक्त के अन्य प्रसिद्ध टीकाकार दुर्ग की मान्यता है- 
अनुपक्षीणशक्तयो हि विभवा वेदशब्दा यथाप्रज्ञपुरुषाणामर्थाभिधानेषु विपरिणममानाः सर्वतोमुखा 
अनेकार्थान्‌ प्रब्रुवन्तीत्येतदनेन प्रर्दाशतं भवति ॥-नि० टी० १-२०, पृ० ९४ 
अर्थात्‌ अनेक निवँचनों का अभिप्राय अनेकार्थंता का बोध कराना है । अर्थ समझनेवाला व्यक्ति 
जितना योग्य होगा, उतना ही अधिक वेद के शब्दों का अर्थं समझ सकेगा । 
५. निरुक्तसमुच्चय के प्रणेता वररुचि के मत में भी-- 
ब्रह्म नामानि सर्वाणि सामान्येनाख्यातजानि हि । नैरुक्तसमयत्वात्‌ क्रियायोगमद्भीकृत्य प्रयोगः । 
ह अर्थात्‌ सब नाम सामान्यतया धातुज हैं, प्रकृति-प्रत्यय के सम्बन्ध को मानकर प्रयोग है, यह 
 नेरुक्तों का सिद्धान्त है । 
ह ६. अब हम उदाहरणाथ कतिपय ऐसे शब्दों का उल्लेख करते हैं, जिनके तत्तद्‌ भाष्यकारों के 
किये हुए अर्थ, यौगिकवाद के सिद्धान्त की स्वीकृति कें साक्षी हैं-- 
(क) स्कन्दस्वामी-ब्रह्म=आदित्यः पृ० ७०, असुरः=प्राणवानुद्गाता पृ० १७२, सिन्धवः = 
रश्मयः पृ० ६६, सविता =यजमानः नि० ११-४८, शुना =वायुः २१४, मनः=विज्ञानम्‌ पृ० १०६, 


७ 


(ख) दुर्गाचार्य- (निरुक्तटीका ) सुपण:--अगिनः पृ० ८४२, वरुण: -- विद्युत प० ८५१, असुर = 
३६१, इन्द्रश्‍चाग्निच =ब्राह्मणरच राजा पृ० ४१७, सोमः--दुग्धम्‌ प० ३५९, रश्मयः च 
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वसवः=रश्मयः (तै० आ० भा० १ पृ० ६२) | | 

(घ) उव्वट-पिता=पाता (यजुः २-१), इन्द्र:--यजैमानः (य० ४-२७) । 

(ङ) महीधर-सवितु:-परमेह्व रस्य (य° १०-६ ), इन्द्रः = आत्मा (य० ६-२०) । 

(च) आत्मानन्द-अग्निः=अग्रणीः, परमात्मा; सोमः=जगदीञ्वरः, पुत्रा:-- अंशा:, अवयवाः, 
स्वसारः --ज्ञानेन्द्रियाणि, अर्विभ्याम्‌=गुरुशिष्याभ्याम्‌ (अडिवनौ गुरुशिष्यौ अध्यापकोपदेशकौ वा-- 
दयानन्द) । बे 

(छ) सायणाचार्य-अश्वः=व्यापनशील आदित्यः (ऋग्भाष्य १-१७४-१) इन्द्रः= पर्जन्यः 
(१-१६४-३३), भ्राता =परोपकारकः (१-१७०-४), वसिष्ठः=सर्वस्व वासयितृतमः (२-९-१), मनुः = 
मनुष्यो यष्टा माननीयो राजा (१०-५१-५), इन्द्रतमा =सर्वस्येश्वरतमा, अङ्गिरस्तमा=गन्तृतमा 
(७-७६-३) बृहस्पते--परमेश्वर (१०-९८-४) । 

उपर्युक्त शब्द और उनके अर्थ निदर्शनमात्र हैँ । लौकिक कोशों में तो इन शब्दों के ये अथ हैं 
नहीं । तब यौगिकवाद का आश्रय लिये बिना इन अर्थों के वाचक केसे हो सकते हैं ? स्पष्टतः निघण्टः 
निरुक्त की प्रक्रियानुसार अर्थात्‌ धात्वर्थ के आधार पर निर्वचन द्वारा ही ये सब अर्थ उपपन्न हैं । 

यास्क ने जिन अनन्वित अथवा अस्पष्ट शब्दों को एकार्थ वा भिन्नार्थं जाना, लोक के. मार्ग- 
. दर्शनार्थ उन शब्दों का संग्रह किया । फिर उन शब्दों को पढ़कर यास्क ने अपने काल तक उन-उन शब्दों 
के प्रवृत्तिनिमित्त को दर्शा दिया और वह भी निर्देशमात्र, जो उनके काल तक अविच्छिन्न परम्परा द्वारा 
चला आ रहा था । दूसरे शब्दों में शब्द-अर्थ के नित्य सम्बन्ध को यास्क ने अपने निघण्दु में दिखा दिया । 
मेघ के ३०, दिन के १०, रात्रि के २३, उषा के १६, किरण के १५, पृथिवी के २१, नदी के ३७, जल के 
१००, वाणी के ५७ और इसी प्रकार अन्य पदार्थों के पर्यायों का निघण्टु में संग्रह कर यास्क ने वेदार्थं के 
जिज्ञासुओं का मार्ग प्रशस्त कर दिया है । 
यास्क ने अपनी कल्पना से ही ऐसा नहीं किया कि गौ के २१ नाम यदृच्छा से निकालकर रख 
दिये हों । इसका आधार स्वयं मूल वेदसंहिता तथा तद्व्याख्यानग्रन्थ ब्राह्मणादिक हैं । इस सन्दर्भ में 
उदाहरणार्थं ऋग्वेद का यह मन्त्र द्रष्टव्य है-- 
उवाच मे वरुणो मेधिराय तिः सप्त नामाघ्न्या बिभति। 
विद्वान्‌ पदस्य गुह्या न वोचद्‌ युगाय विप्र उपराय शिक्षन्‌ ॥- ७-८७-४ 
` कितना स्पष्ट है कि अध्न्या' (गौ) के २१ नाम हैं। इस प्रकार यास्क ने निघण्टु में जो नाम 
लिखे हैं वे वेद में से ही ढुँढ-ढुँहकर निकाले हें । इन शब्दों के व्युत्पत्ति-नियम को यास्क ने निघण्टु के 
व्याख्यानरूप निरुक्त में दिखाया, परन्तु एक-जैसे अर्थ होने पर भी व्युत्पत्ति व निवेचन के कारण उत्तमे 
अन्तर बना रहता है । यही कारण है कि 'पृथिबी' का पर्याय “गौ' तो है किन्तु 'अघ्च्या' नहीं, यद्यपि “गो! 
और 'अध्व्या' पर्यायवाची हैं निरुक्त और निर्वंचन एकार्थवाची हैं । 
जैसे एक अर्थवाले अनेक शब्द होते हैं, वैसे ही धावुज-होचे-के कारण एक-एक शब्द के भी अनेक 
अथे होते हैं । EE 
_ धातुओं की अनेकार्थता ही योगिकवाद का मूलाधार है । इसलिए प्रायः सभी वेयाकरणो तथा . 
वेदभाष्यकारों द्वारा न्यूनाधिक धातुओं की अनेकार्था का सिद्धान्त मान्य है। महाभाष्यकार की तो स्पष्ट _ 
घोषणा है-'बह्वर्था अपि धातवो भवन्ति' (१-३-१) उदाहरणार्थं कतिपय अन्य आचायों के एतद्विषयक ७ 
बंचन उद्धृत हैं-- : 5 रज 
१. निगमनिरक्‍्तव्याकरणुवशेन धातुतोध्य; कल्पयितव्य; ।- कुमारिलभट्ठ 
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२. षो अन्तकर्मणि अनेकार्थत्वाद्‌ गाने वत्तंते-श्वेतवनवासी-उणादिवृत्ति (४-१६२) 
३. अनेकार्थत्वाद्‌ धातूनामिति वा दसु विभेदन इत्युकतम्‌-छलारी टीका, पृ० ३७ 
४. अनेकार्थत्वाद्‌ धातुनां तुञ्जतिः प्रेरणे वत्तेते-जयतीर्थ टी० पृ० २७ 
५. मन्वतेऽवबुध्यते, यद्वा धातुनामनेकार्थत्वात्‌ क्षमत इत्यर्थ:-सा० भा० ऋ० १०-१६-६ 
६. धातुनामनेकार्थत्वात्‌ रिचिरत्र परिहारार्थं वत्तंते-सा० भा० ऋ० १०-१३-४ 
स्वयं 'वेद' नाम जिस धातु से निष्पन्न है, उसके चार अर्थ होते हैं-विद्‌ ज्ञाने, विद्‌ सत्तायाम्‌, 
“विद्‌ विचारणे तथा विद्ल लाभे। 
अग्नि: कस्मात्‌ अग्नि को अग्नि क्यों कहते हैं ? यास्क कहते हैं-अग्रणीभंवति, अग्नं यज्ञेषु 
नोयते, अङ्ग नयति सन्नममानः- अर्थात्‌ अग्नि को अग्नि इसलिए कहते हैं कि वह अग्रणी होता है, क्योंकि 
यज्ञ में सबसे आगे लाया जाता है-अग्र+-नी से अग्नि शब्द बनता है । स्वयं झुकता हुआ यज्ञ के अंग- 
उपकारक चरु आदि को ले-जाता है अर्थात्‌ अङ्ग+-नी से अग्नि शब्द बनता है । स्थौलाष्ठीवि आचार्यं का 
मत है कि अग्नि शब्द क्नूयी उन्दने धातु से पूर्व निषेधात्मक न=अ लगाने से सिद्ध होता है और इस 
प्रकार इसका अर्थ है--अक्नोपन -- गीला न करनेवाला अथवा सुखानेवाला। 
शाकपूणि आचार्य कहते हैं-अग्नि शब्द तीन धातुओं से सिद्ध होता है-इण्‌ गतौ, अञ्जू 
व्यक्ति्नक्षणकान्तिगतिषु अथवा दह्‌ भस्मीकरणे और णीञ्‌ =नी प्रापणे से । वह इण्‌ धातु से अ, अञ्ज्‌ 
अथवा दह, से गू और उसके आगे नी रखकर अग्नि शब्द बनाते हैं । यास्काचार्य का मत है कि अर्थ को 
कहने के लिए ही शब्द की प्रवृत्ति होती है । इसलिए अर्थ की संगति जिस प्रकार बने उसी प्रकार निर्वचन 
करना चाहिए। इस सर्वमान्य नेरुक्त सिद्धान्त को ध्यान में रखकर ही आचार्य शाकपुणि ने अग्नि शब्द 
की सिद्धि पूर्वोक्त प्रकार से की है । इसका अभिप्राय यह है कि ज़िम पदार्थ में गति, दाह, व्यक्ति की शक्ति 
तथा प्रापण मिले, वह सब अग्नि है । इन गति आदि अर्थो की व्यापकता तथा विस्तार का विचार करके 
ब्राह्मणग्रन्थो में अग्नि शब्द के बहुत-से अर्थ लिखे हैं। उनमें से कुछ का निदर्शन यहाँ किया जाता है-- 
१. विराडग्निः । शत० ६।२।२।३४ विराट्‌ अग्नि है.। 
२. अग्निर्वा अक:। शत० २।५।१।४ सूर्य अग्नि है । 
३. पश्रेष यदग्निः । शत० ६।४।१।२ जो अग्नि है, वह पशु है । 
४. अग्निवें देवानामवमः । ऐत ० १।१ अग्नि देवों में निचला ह । 
सम शर. अग्नि यज्ञस्यावराध्यः । शत० ३।१।३।१ अग्नि यज्ञ का अवरार्ध्य है। 
<६ अग्नि देवानां वसिष्ठ: । ऐत० १।२८ अग्नि देवों में सबसे अधिक बसानेवाला है। 
७. सालि । शत० १०।१।२।५ शिर ही अग्नि है । 
ˆ आत्मवाग्निः। शत० ६।७।१।२० आत्मा ही अग्नि हे । 
2 -अन्निवें देवयोनिः । ऐत० १।२२ देवों का ठिकाना या कारण अग्नि हे । 
०. अग्निर्वा Fb । शत० १।५।२।११ यज्ञ का कारण अग्नि है । 
१. अगितर्वा देवानां सुहृदयतमः। शत० १।६।२।१० देवों अर्थात्‌ विद्वानों में सबसे उत्तम 
 हृदयवाला अग्नि है। १ 
१२. अन्नादोऽर्निः। शत० २।१।४।२८ अन्त खानेवाला अग्नि ह 
' अग्निव वन्य छ ३ सब आद्य=खाने योग्य वस्तु me है । र 
र i LT पु अन्नों अथवा अन्न के दोषों को शान्त करने- 
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क प्रजानां प्रजनयिता । तै० १।७।२।३ सन्तानों (प्रजाओं) को उत्पन्न करनेवाला 
अग्नि हे । 
अग्निवे रेतोधाः । तै० २।१।२।११ वीर्याधान करनेवाला अग्नि है । 
प्रजननं वा अग्नि: तै० १।३।१४ सन्तान उत्पन्न करनेवाला अग्नि है । 
अयं वा अरिनिर्लोकः । शत० १।६।२।१३ यही (पृथिवी)-लोक अग्नि है । 
संवत्सरोऽग्निः । शत० ६।३।१।१५ संवत्सर अग्नि हे । 
वागेवाग्निः । शत० ३।३।२।१३ वाणी अग्नि है। 
तेजो वा अग्निः । तै० ३।३।४।३ तेज (भौतिक अग्नि) अग्नि है । 
अग्निवे ज्योती रक्षोहा । शत० ७।४।१।३४ राक्षसो (रोगोत्पादक कोटाणुओं) को मारने- 
वाला अग्नि है । 
अग्निवे स्वेषां पाप्मनामपहन्ता । शत ० ७।३।२।१६ सभी पापों का नाशक अग्नि हूँ । 
तपो वा अग्निः। शत० ३।४।३।२ तप ही अग्नि है । 
अग्निवें होता । शत० ६।४।२।६ हवन करने, लेन-देन करने, खानेवाला अग्नि हे । 
अग्निवे देवानां व्रतपतिः । शत० १।१।१।२ देवों =विद्वानों का रक्षक अग्नि हे । 
अरिनवें देवानां यष्टा । तै० ३।३।७।६ देवों =विद्वानों का यज्ञ करानेवाला अग्नि हे । 
अग्निम्‌ त्युः। शत० १४।६।२।१० मृत्यु अग्नि हे । 
पुरुषोऽग्निः। शत० १०।४।१।६ पुरुष अग्नि है । 
योषा वा अग्निः । शत० १४।९।१।१६ स्त्री अग्नि है-। 
अग्निरु सर्वे कामाः। शत० १०।२।४।१ सब कामनाएँ अग्नि हैं । 
मन एवाग्निः । शत० १०।१।२।३ मन ही अग्नि हे । 
प्राणो वा अग्निः । शत० ९।५।१।६८ प्राण ही अग्नि हे । 
वीर्य वा अग्निः । तै० १।७।२।२ वीर्यं ही अग्नि है । 
अग्निवें गायत्री । शत० ६।६।२।७ गायत्री अग्नि हे । 
ब्रह्म वा अग्निः। कौ० ९।१।५ ब्रह्म अग्नि है । 
पर्जन्यो वा अग्निः । शत०. १४।६।१।१३ बादल अग्नि हे । 
अग्निर्वा अहः । शत ० ३।४।४।१५ दिन अग्नि है । 
दिशोऽग्निः । शत० ६।२।२।३४ दिशाएँ अग्नि हैं । 
आयुर्वा अग्नि: । शत० ३।७।३।७ आयु अग्नि हे! 
अग्निवें सर्वा देवताः । ऐत० १।१ सब देवता अग्नि हैं । 
अग्निवें स्वर्गस्य लोकस्याधिपतिः । ऐत० ३।४२ स्वर्गलोक का अधिपति अग्नि१ 
अग्निर्वा आयुष्मान्‌ । शत० १३।८।४।८ दीर्घायुवाला अग्नि हे । छु 
अग्निवे द्रष्टा । गो० उ० २।१६ द्रष्टा अग्नि हे । | 
अग्निर्वा उपद्रष्टा । गो० उ० ४९ समीप से देखनेवाला अग्नि हे । 
अग्निहि स्विष्टकृत्‌ । शत० १।५।३।२३ स्विष्टकृत्‌ अग्नि हे । £ 
अग्निर्वाव पुरो हितः । ऐत० ८1२७ पुरोहित अग्नि हे । ह नक 
विश्वकर्माः्यमग्निः । शत० &।२।२।२ सब कर्मों का साधक अग्नि हू । ६. 
अस्तिवे धाता । तै० ३।३।१०।२ धारण करनेवाला अग्नि हे । 
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90. अग्विवे वरेण्यम्‌ । जै० उ० ४२८) १ वरेण्य अग्नि है । 
५१. अग्निरेव सविता । जै० उ० ४२७ सविता =सूर्यं अग्नि है । 
५२. अग्निर्वे नभसस्पतिः । गो० उ० ४९ आकाशाध्यक्ष अग्नि है । 
५३. अग्निर्वे वनस्पति: । कौ० १०।६ वनस्पति अग्नि है । 
५४. अग्निर्वे भरतः । कौ० ३।२ अग्नि भरत=पालक हे । 
५५. अनिनर्वै ब्रह्मा । ष० १।१ सर्ववेदवेत्ता अग्नि है । 
५६. अग्नि्वे पथिकृत्‌ । कौ० ४1३ मार्ग बनानेवाला अग्नि हे । 
५७. अग्निवे यज्ञ: । तां० ११।५।२ यज्ञ ही अग्नि है । 
५८. यजमानोऽग्निः । शत० ६।३।३।२१ यजमान अग्नि हुँ । 
५९. विद्य॒दाख्योऽग्निः । दयानन्द (क्र० १।१२।६) । विद्युत्‌ नामवाला अग्नि हे । 
६०. सर्वपदार्थच्छेदकोऽग्निः। दयानन्द (ऋ ० १।१२।१)। सब पदार्थो को छिन्न-भिन्न करनेवाला 
अग्नि ह । 
नामे अग्नि शब्द के और भी अनेक अर्थ दिये हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने 
वेदभाष्य में इन अर्थो का उपयोग करते हुए इनके अतिरिक्त और भी अर्थ दिये हैं जो मूल अर्थो से सवथा 
अविसंवादी हैं । ऊपर उदाहरणार्थ केवल दो अर्थ दिये गये हैं स्पष्ट है कि इन अत्यन्त पुरातन ऋषिकल्प 
विद्वानों के मत में अग्नि का अर्थ केवल भौतिक आग ही नहीं हे । यही बात अन्य शब्दों के विषय में भी 
| सत्य है । रूढिवाद में इतने अर्थ होना सम्भव नहीं, अतः अगत्या नामों को धातुज मानकर यौगिकवाद 
का आश्रय लेना अनिवार्य हो जाता है । 
जब एक-एक धातु के अनेक अर्थ होंगे तो उन धातुओं से निष्पन्न शब्दों के और उस शब्द- 
समुदाय से बने मन्त्रों का एक ही अर्थ कैसे हो सकता है ? 
धातुओं के अनेकार्थक होने से मन्त्र भी अनेकार्थक हैं । जब मन्त्रान्तर्गंत सभी शब्द यौगिक हैं 
और अनेकार्थक धातुओं से निष्पन्न हैं तो स्वभावतः प्रत्येक मन्त्र भी अनेकार्थक होगा । उदाहरणार्थ हम 
ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का एक-एक मन्त्र प्रस्तुत करते हैं-- 
अर्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतार रत्नधातमम्‌ ॥-क्र० १।१।१ 
अथ १. (परमेश्वर-पक्ष में)-मैं (यज्ञस्य) यज्ञ, सुसंगत ब्रह्माण्ड सर्ग के (होतारम्‌) सम्पादन 
तथा धारण करनेवाले, (पुरोहितम्‌) पहले ही समस्त परमाणु, प्रकृति और सृष्टि से पुर्व विद्यमान और उसे 
धारण करनेवाले, (ऋत्विजम्‌) प्रति ऋतु अर्थात्‌ प्रत्येक सृष्टि-उत्पत्तिकाल में सृष्टि के घटक पदार्थों को 
 सिलानेवाले (रत्नधातमम्‌) समस्त रमण करने योग्य, पृथिवी आदि लोकों का सबसे बढ़कर धारण करने- 
(दिवम्‌) सब पदार्थों के दाता, द्रष्टा और प्रकाशक (अग्निम्‌) सबसे पूर्व विद्यमान, ज्ञानवान्‌ प्रकाश- 
परमेश्वर की (ईळे) स्तुति करता हूँ 
२. (राजा व विद्वान्‌ के पक्ष में) (यज्ञस्य होतारम्‌) प्रजापालनरूप, परस्पर सत्संग से होने 
प्रजापति के कार्यं को अपने वश करनेवाले, (पुरोहितम्‌) सबके समक्ष प्रमाणरूप से स्थित, 
ण करनेवाले, (ऋत्विजम्‌) सभा के सदस्यों के प्रेरक सभापति, (रत्नधातमम्‌) सबसे 
को धारण करनेवाले एवं रत्न, सुवर्णं आदि के धारण और प्रदान करनेवाले, (अग्नि) 
गल) विजयशील राजा, सेनापति, सभापति, पुरुष का मैं प्रजाजन (ईळे) 


शित्यादि के कर्ता, (उरो हितम्‌) पहले से ही छेदन-भेदन आदि गुणों 
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को धारण करनेवाले, (देवम्‌) प्रकाशयुक्त, (ऋत्विजम्‌) गति देनेवाले साधनों, मन्त्रों एवं पदार्थों को सुसंगत 
करनेवाले, (रत्नधातमम्‌) रमण करने योग्य रथ आदि यन्त्रों के धारक (अग्निम्‌) आग को मैं (ईळे) 
प्रेरित करता हूँ, उसका यन्त्रों और यज्ञो में सदुपयोग करता हूँ । 

४. (यज्ञारिनि पक्ष में)-यज्ञ की आहुति ग्रहण करनेवाले ऋत्विक्‌ के समान प्रतिऋतु यज्ञ 
करनेवाले पुरोहित के समान आगे आदरपूर्वक आधान किये गये, प्रकाशयुक्त अग्नि को मैं प्रज्वलित 
करता हूँ । 

इषे त्वोजे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कमण 
आप्यायध्वमध्न्याऽइन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवाऽअयक्ष्मा मा व स्तेनऽईशत 
माघश सो ध्रुवाऽअस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बह्वीर्येजमानस्य पशून्पाहि ॥-यजु० १।१: 
अथ १. (आधिदैविक) जगत्‌ का प्रेरक उत्पादक देव सविता श्रेष्ठतम कर्म (यज्ञ) के लिए 
मेघ बरसाने आदि विविध गति तथा अन्नादि पदार्थों में बल एवं प्राणशक्ति देने के लिए तुझ वायु को 
प्रेरित करे हे अहिसनीय गौ आदि पशुओ ! तुम बाह्य तथा आन्तरिक रोगों से रहित होते हुए, बहुत 
सन्ततिवाले होकर ऐश्वयंवान्‌ यजमान के लिए सेवनीय घृत, दुग्ध आदि पदार्थो को बढ़ाओ । कोई चोर 
अथवा हिंसक प्राणी तुम्हें पीडित न करे | तुम इस यजमान के पास बहुत संख्या में स्थिर रूप से रहो । 
(सविता से प्रेरित) वायु ! तू यजमान के पशुओं की रक्षा कर ॥ 

२. (आधिभौतिक )-जगत्‌ का प्रेरक उत्पादक देव सविता श्रेष्ठतम कमे (राष्ट्रयज्ञ) के निमित्त 
समद्धि तथा शक्ति के लिए तुझ पुरोहित (वायुर्वाव पुरोहितः) को प्रेरित करे । उ अहिसनीय प्रजावगं ¦ 
तुम बाहरी तथा भीतरी उपद्रवों से रहित होकर बहुसन्तानयुक्त होओ । तुम्हे कोई शत्रु तथा देशद्रोही 
आक्रान्त न करे । इस भूपति के निमित्त तुम समुन्नत तथा दृढ़ रहो। (सविता से प्रेरित) पुरोहित ! तू 
इस राजा के निमित्त प्रजा को रक्षा कर। है क 

३. (आध्यात्मिक)-देव सविता श्रेष्ठतम कर्म (शरीर-यज्ञ) के लिए शरीरस्थ प्राणों को पोषण 

` और जीवन के लिए प्रेरित करे । विकास को प्राप्त हुई हे अहिसनीय इन्द्रियो ! तुम बाहरी तथा भीतरी 
व्याधियों से रहित होकर जीवात्मा के लिए भोग तथा ऐश्वयँ को बढ़ाओ । कोई दुर्गुण या पापभाव तुम्हें 
आक्रान्त न करे । तुम अपने पालक जीवात्मा के लिए विकसित तथा दृढ रहो। (सविता से प्रेरित) प्राण ! 
तू इस इन्द्रियपति जीवात्मा के निमित्त इन्द्रिय आदि को रक्षा कर ॥२९॥ 

निरुक्त के सिंद्धान्तानुसार वेद के सभी शब्द धातुज होने से जितने भी धातुओं से उनके निवेचन 
हो सकें किये जा सकते हैं । साथ ही धातुओं के अनेकार्थत्व का सिद्धान्त भी सर्वमान्य है । जो विशेषण है, | 
वह विशेष्य हो सकता है और जो विशेष्य है, वह्‌ विशेषण हो सकता है-तढुभयं विशेषणं भवत्युसय च 
विशेष्यम । ऐसी अवस्था में अर्थ की नियामकता कंसे होगी ? किस शब्द का कहाँ कौन-सा अर्थ अपेक्षित 

- इसका निर्धारण कैसे होगा ? मनने 
टे रूढिभाव को छोड़कर, इस सन्दर्भ में वेद के भी-धायः वही नियम लागू होते हैं.जो 
मायया द्वारा लौकिक शब्दों के व्यवहारार्थं निर्धारित किये गये हैं। इस विषय में भतू 


महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ व क्यपदीय में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है. 


वाक्यात्‌ प्रकरणादर्थादौचित्याद्‌ देशकालतः। की 


शब्दार्थाः प्रविभज्यन्ते न रूपादेव केवलात्‌ ॥ 
४“ विप्रयोगशच साहचर्यमविरोधिता । 


थेः प्रकरणं लिङ्ग शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥२।३१६, ३१७ 2 2 हुक 
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६४ भुमिकाभास्कर 


शब्द के वाच्यार्थ का निर्णय केवल रूप को देखकर नहीं कर लेना चाहिए, अपितु इसके निर्णय 
. के लिए वाक्य, प्रकरण, औचित्य तथा देशकालादि का भी ध्यान रखना चाहिए । संसर्ग, विप्रयोग, साहचर्य, 
अविरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द का सामीप्य-इन आठ नियमों के अनुसार वाच्यार्थ का निर्णय 
करना चाहिए। ु 
बृहद्देवता (२-१२०) में भी प्रायः इन्हीं शब्दों में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है- 
अर्थात्‌ प्रकरणाल्लिङ्गादौचित्याद्‌ देशकालतः । 
मन्तेष्वर्थविवेकः स्यादितरेष्विति स्थिति: ॥ 
अर्थात्‌ बृहद्देवताकार भी अर्थ, प्रकरण, लिंग, औचित्य और देशकालादि द्वारा ही मन्त्राथै का 
विवेक मानता है । 

० मीमांसा के मतानुसार भ्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदोबंल्यमर्थविप्र- 
कर्षात्‌ (मी० ३।३।१४) श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समास्या = संज्ञा, ये ६ अर्थं के नियामक 
हैं । इनमें भी पर-पर की अपेक्षा पु्व-पुर्व बलवान्‌ होता है । 

| उपर्युक्त नियमों के आधार पर ही अर्थो का निश्चय होता है, यही यौगिकवाद है । वेद के 

। व्यापक अर्थो के मूल में यही सिद्धान्त है । 
लोक में भी प्रकरणभेद से एक शब्द अनेक अर्थों का वाचक होता है। जैसे-गुण शब्द सामान्यतया 
धर्म, स्वभाव, विशिष्टता, श्रेष्ठता आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, परन्तु व्याकरणशास्त्र में अदेङ्गुणः 
(अ० १।१।२) सूत्र के अन्तर्गत वह गुणसंज्ञा के रूप में प्रसिद्ध है तो अलङ्कारशास्त्र में माधुर्य आदि गुणों 
का वाचक है । सांख्यदर्शन में सत्त्व-रजसू-तमस्‌ के लिए प्रयुक्त है तो वैशेषिकदर्शन में वह छह पदार्थों में 
से एक है । संगीतशास्त्र में वह वाद्ययन्त्र का तार है तो धनुष के प्रसंग में वह उसकी डोरी और मेखला के 
साथ लगकर सामान्य रस्सी के लिए प्रयुक्त हे । गणितशास्त्र में संख्या के साथ समास के अन्त में लगकर 
(द्विगुणः, चतुर्गुण:) आवृत्ति का द्योतक है तो भोजन के सन्दर्भ में वह चटनी आदि के लिए प्रयुक्त है । 
इस विषय को विस्पष्ट करने के लिए हम कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-- 
१. हठयोगप्रदीपिका का बड़ा प्रसिद्ध श्‍लोक है-- 
गोमांसं भक्षयेन्नित्यं पिबेदमरवारुणीम्‌ । 
कुलीनं तमहं मन्ये इतरे कुलघातकाः॥ | 
इस इलोक में आपातत: गोमांस खाने तथा मदिरा पीने का विधान दीख पड़ता है, परन्तु वास्तव 
में यहाँ ऐसा कुछ नहीं है । अगले ही इलोक में लेखक ने इसका अर्थ स्पष्ट कर दिया है- | 
व्वा गोशब्देनोदिता जिह्वा तव्यवेशो हि तालुनि । 
गोमांसभक्षेग तत्तु महापातकनाशत्रम्‌ ॥ 
टर गी अर्थात्‌ योगी पुरुष जिह्वा को लौटाकर तालु में प्रवेश करता है, उसी को गोमांस-भक्षण कहते 
ह्वा को कहते ही हैं और जिह्वा मांस की होती है । इसलिए जिह्वा को गोमांस कहा गया हे ।' 
एक अन्य इलोक है- | 
मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्वे च खत्तिये। 
` रट्ठ सानुचरं हन्त्वा अनिघो याति ब्राह्मणो ॥ 
भाषा के इस इलोक का संस्कृत में रूपान्तर इस प्रकार होगा-- 


नड मातरं पितरं ' हत्वा राजानो हो च क्षत्रियौ । 
राष्ट्र सानुचर हुत्वा अनघो याति ब्राह्मण: ॥ 
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इस इलोक में ब्राह्मण को निष्पाप होने के लिए कहा गया है कि वह अपने माता-पिता, दो 
क्षत्रिय राजाओं तथा कर्मचारियोंसहित समूचे राष्ट्र की हत्या कर दे । कितनी भयंकर बात है ! परन्तु 
यह ज्ञात होने पर कि यह इलोक धम्मपद का है जहाँ ये शब्द विशेषतः पारिभाषिक हैं, सारी स्थिति 
स्पष्ट हो जाती हे । वहाँ प्रकरणान्तर्गंत माता-पिता का अर्थ हे तृष्णा व अहंकार, दो राजाओं से अभिप्राय 
है शरीर को नित्य मानना तथा पुनजेन्म में विश्वास न रखना और कर्मचारियोंसहित राष्ट्र का अर्थ हैं | 
विषयोंसहित मन । अब देखिए, कितना सुन्दर अर्थ बन गया ! हः 

३. अन्यत्र कहा हे-कुमारिकापादघातेन तत्क्षणं स्रियते फणिः अर्थात्‌ कुमारी के पेर के " 
आघात सेः साँप तत्काल मर जाता हे । परन्तु ऐसा होना असम्भव हे । वास्तव में यह वाक्य आयुर्वेद 


विषय का हे जिसमें बताया गया है कि यदि सीसे को घीकुवार (ग्वारपाठे) के रस में डालकर उसकी 
जड़ की आग में पकाया जाए तो वह शीघ्र अस्म बन जाता हे । 


४. वैद्यकशास्त्र में सुश्रुत, सूत्रस्थान अध्याय ५ में जहाँ भिन्न-भिन्न देवताओं का वर्णन किया 
गया हे, वहाँ लिखा है- 4 5-9 
एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवता: । 
एतास्त्वां सततं पान्तु दीघंमायुरवाप्नुहि ॥२५॥ द 
इसकी टीका में लिखा है-यस्त्विन्द्रो लोके पुरुषेऽहड्कारः सः । रुद्रो रोषः, सोमः प्रसादः, वसवः 
सुखम्‌, अश्विनो कान्तिः, मरुदुत्साह:, तमो मोहः, ज्योतिर्ज्ञानम्‌ ॥ | 
आयुर्वेद का प्रकरण होने से यहाँ इन्द्र, रुद्र, आदि का अर्थ शरीर में विभिन्न शक्तियाँ किया 
गया हे । इसी प्रकार वेद के शब्दों का अर्थ प्रकरण के अनुसार निश्चित होगा । 
वैदिक शब्दों के यौगिक होने के कारण मन्त्रों के अनेकार्थक होने से यह नहीं कहा जा सकता कि 
वेद का इतना ही अर्थ है । वेदार्थं की इयत्ता (सीमा) निश्चित नहीं को जा सकती । 
निरुक्तशास्त्र में लक्षणोद्देश्यमात्र (लक्षणों को दर्शाने के लिए संकेतमात्र) एक-एक शब्द का 
निर्वचन किया गया है । तदनुसार वेदमन्त्रों मै जितने भी अर्थ उपपन्न हो सकें उनको योजना कर लेनी 
चाहिए, परन्तु मानवबुद्धि सर्वज्ञ परमेश्वर के अनन्त ज्ञान को सर्वांगरूप में. समझने--उंसकी इयत्ता पाने 
में सर्वथा असमर्थ हे । ईश्‍वर के अनन्त ज्ञान की सीमा, निर्धारित करना अल्पज्ञ जीव के लिए सवेथा 
असम्भव है । अनादिकाल से ऋषि-मुनि वेदाङ्गो, उपाङ्गों, उपनिषदों, ब्राह्मणग्रन्थों आदि की सहायता 
से वेदों का परिशीलन करते आ रहे हैं परन्तु वे भी आजतक र त किम सात आम वाङ्मय की इयत्ता नहीं 07 म 
मनुष्य के सिर को इयत्ता--उसकी _लम्बाई-चौड़ाई का निश्चय किया जा सकता है, पर उस | 
समाहित विचारशक्ति की इयत्ता निर्धारित नहीं की जा सकती । इसी प्रकार वेद के स्वरूप-मन्य के रूप 
में उसकी इयत्ता नियत होने पर भी होने पर भी उसमे निहित ज्ञान की सीमा निर्धारित करना असम्भव है। 
सर्वज्ञानमयो हि सः-वेद समस्त ज्ञान का भण्डार है-सम्पुर्ण विद्याओं का आदिमूल है । किसी 
भी एक व्यक्ति को- चाहे वह आचार्य हो या महापण्डित, ऋषि हो या मुनि--सम्पूर्ण विद्याओं का ज्ञान 
नहीं हो सकता । वेद में निहित ज्ञान की छोटी-बडी अनेकों शाखाएँ हैं। अतएव कोई एक व्यक्ति वेद के 
ज्ञानसागर की थाह नहीं पा सकता । आज तक किसी भी का वेदार्थं का पूर्ण ज्ञाता होने का दावा _ 
नहीं किया । करता भी कैसे ? भत हरि ने वाक्यपदीय (१-३४) में ठीक लिखा है-- 22) | " 
यत्नेनानुसितो$प्यथेः कुशलैरनुमातृभिः । 
अभियक्ततरेरन्यैरन्यथेवोपपा्चत 0 


£] 


अर्थात्‌ योग्य विद्वानों द्वारा यलपू्वेक निर्धारित किया हुआ अर्थ भी अन्य योग्यतम विद्वान्‌ दवारा 5 
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'अंन्यँथा प्रतीत होने. लगता है । 
इन सब बातों पर गम्भीरतापुर्वक विचारं करके निरुक्त के सुप्रसिद्ध टीकाकार दुर्गाचार्य ने कहा-- 
(क) अनुपक्षीयमाणशक्तंयो हि विभवा वेदशब्दा यथाप्नज्ञपुरुषाणामर्थाभिधानेषु विपरिणम- 
मानाः सेतो मुखा अनेकार्थान्‌ प्रब्रुवन्तीति ॥-नि० टी० १।२०।६ 
वैदिक शब्दों की अभिधानशक्ति क्षीण होनेवाली नहीं है । पुरुषों की प्रज्ञाशक्ति जैसी होती है, 
वैसे ही वैदिक शब्द अर्थो में परिणत होते हैं । 
" ` ` (ख) न ह्येतेषु अर्थस्येयत्तावधारणमस्ति । महार्था ह्येते दुष्परिज्ञानाश्च । 
- यथाश्वारोहवैशिष्ट्यादश्वः साधुः साधुतरश्च वहति, एवमेते वक्तूवे शिष्टयात्‌ साधून्‌ 


साध॒तरां्चार्थान्‌ ज्रवन्ति॥-नि० टी० २5३१ | || 


'मन्त्रो के अर्था की सीमा नहीं है । ये अनेक अर्थों से युक्त हैं और कठिनता से जाने जाते हैं। . 


जैसे घुड़सवार की विशिष्टता के अनुसार घोड़े तेज और तेजतर होते हैं, वैसे ही अर्थं करनेवालों की 
प्रज्ञाशक्ति के अनुसार मन्त्र साधु और साधुतर अर्थो को प्रकट करते हैं ।' 
मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने अपना समस्त जीवन एक-दो सूक्‍तों अथवा दस-वीस मन्त्रों का अर्थ जानने 
में खपा दिया । यास्क-पाणिनि-जेमिनि-व्यास जैसे महामतियो ने वेदाङ्गो तथा ब्राह्मणग्रन्थों की रचना 
| करके मार्गदर्शक का कार्य अवश्य किया, परन्तु किसी एक मस्तिष्क ने भाष्य द्वारा वेद का सम्पूर्ण अर्थ 
करने का साहस नहीं किया । अन्तरिक्ष में उड़ान भरने तथा अग्न्यादि भौतिक अर्थो के सम्बन्ध में पर्याप्त 
ज्ञान प्राप्त कर उनका भरपुर उपयोग करने में समर्थ होकर मनुष्य इस सृष्टि के विषय में जितना कुछ 
जान पाया है, वह न के बराबर है। तब उसके स्रष्टा द्वारा प्रदत्त ज्ञान का पार पाने की वह कैसे सोच 
| सकेता है ? यही कारण है कि वेद का सर्वाङ्गपु्णं भाष्य न आज तक हो सका है और न आगे कभी हो 
सकेगा, परन्तु जिस प्रकार हम यथाशक्ति सृष्टि के पदार्थों का अधिक-से-अधिक उपयोग करते हैं, उसी 
प्रकार आप्त पुरुषों को सहांयता से अपने सामर्थ्यानुकूल वेद का अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त कर उससे 
लाभान्वित हो सकते हैं । 
८. एक-एक मन्त्र के जब तक अनेक प्रकार के अर्थ नहीं होंगे तब तक वेदों का 'सर्वज्ञानमय' होना 
उपपन्न नहीं होगा । : 
हि मन्त्रों में अर्थों की सीमा नहीं है । कई मन्त्रों के बहुविध अर्थ भी पूर्वाचार्यों ने किये हैं । चत्वारि 
वाक्‌ परिमिता पदानि (ऋ० १।१६४।४५) इस ऋचा के छह प्रकार के अर्थ यास्काचायं ने दर्शाये हैं- 

द कतमानि तानि चत्वारि पदानि ? ओंकारो महाव्याहृतयश्चेत्याषम्‌। नामाख्याते चोपसर्गनिपा- 
ताश्चेति मन्त्रः कल्पो ब्राह्मणं चतुर्थो व्यावहारिक्कीति याज्ञिकाः। ऋचो यजूषि सामानि 
चतुर्थी व्यावहारिकीति नैरुक्ताः। सर्पाणां वाग्‌ वयसां क्षुद्रस्य सरीसृपस्य चतुर्थी व्यावहारिकीत्येके । पशुषु 
_ तुणवेषु मृगेष्वात्मनि चेत्यात्मप्रवादाः ॥--नि० १३-६-१ 
ओ अर्थात्‌ चार प्रकार की वाक्‌ है-(१) ओंकार और तीन महाव्याहृति, यह ऋषियों का मत है । 
-आख्यात-उपसर्ग-निपात, यह वैयाकरण मानते हैं । (३) मन्त्र, कल्प, ब्राह्मणग्रन्थ और व्याव- 
भाषा, यह याज्ञिकों का मत है। (४) ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और व्यावहारिकी भाषा, यह 
मानते हैं। ( ५) सपो की, पक्षियों की, क्षुद्र जाति के रींगनेवाले कृमियों की और व्यावहारिकी, 
आचार्यों का कथन है। (६) पशुओ की) तुणवों (वादकों) की, मृगों की और आत्मा की, वह 

का मत है। 


मों की थ की यह अनेकार्थता यदृच्छया न होकर सर्वथा व्यवस्थित रही है। तैत्तिरीय 
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अवतरणिका ६ 
$ 
उपनिषद्‌ (१-३-१) में वेदार्थं की पाँच प्रक्रियाओं का निर्देश मिलता है-- ; 
अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः । पञ्चस्वधिकरणेष्‌-अधिलोकम्‌, | 
अधिज्योतिषम्‌, अधिविद्यम्‌, अधिप्रजम्‌, अध्यात्मम्‌ । ; 2 


कालान्तर में मनुष्य-समाज में मेधाशक्ति के ऋषियों ने वि 
हक हास के कारण ऋषियों ने विवि 
बहुविध वेदार्थ को आधिदेविक-आधिभौतिक-आध्यात्मिक, इन तीन प्रक्रियाओं के अन्त मन 


दिया । तदनुसार पदार्थ-विज्ञान का समावेश आधिभौतिक प्रक्रिया में, गृह-नक्षत्रों की स्थिति, गति अर्थात्‌ 
ज्योतिष-विज्ञान, कालविज्ञान, वास्तुविज्ञान आदि बहुविध विज्ञानों का समावेश आधिदैविक प्रक्रिया में 
तथा शरीरविज्ञान, जीवविज्ञान और ईशविज्ञान का समावेश आध्यात्मिक प्रक्रिया में किया गया | इस 
या ते, लि सम ब Ee में से अधिलोक्र-अधिज्योतिष का आधिदैविक 
अन्तर्भाव जानना चाहिए, परन्तु निर्वचन ei को शो मल काश आह क ॥ 
प्रक्रियानुसारी ही समझी जाएगी । | 5 

यतः आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक-इन तीन में बिश्व का समस्त प्रपञ्च समा 
जाता है, अत: प्राचीन आचार्य मन्त्रों के विविध अर्थ करते थे । भगवान यास्क ने वाचं शुश्रुवाँ अफलाम- 
पुष्पामु--ऋग्वेद (१०-७१-५) के इस मन्त्रांश की व्याख्या करते हुए कहा | 

अर्थं वाचः पुष्पफलमाह--याज्ञदेवते, पुष्पफले देवताध्यात्मे वा। (नि० १-२०।१ ) यास्क के इस 
वचन से स्पष्ट है कि दिव्यवाणी वेद के याज्ञिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक ये त्रिविध अर्थ होते हुँ । 
निएक्त के प्रसिद्ध व्याख्याता दुर्गाचार्य के मत में भी मन्त्रों के तीन प्रकार के अर्थ होते हैं, यह उनके इस 
कथन से स्पष्ट है-- | 

अध्यात्माधिदेवताधियज्ञाभिधायिनां मन्त्राणामर्थाः परिज्ञायन्ते ।--नि० टी० १-१८-१ 

वत्तमान में उपलब्ध होनेवाले वेदभाष्यकारों में स्कन्दस्वामी प्राचीनतम हैं । निरुक्त की अपनी ४ 
टीका में यास्क के पूर्वे निदिष्ट मत का विस्तार से प्रतिपादन करके उपसंहार करते हुए वह कहते हैं- 

सर्वदर्शनेष्‌ (पूर्वनिदिष्टेषु याज्ञिकाधिदेवताध्यात्मिकेषु) च सर्वे मन्त्रा योजनीया: । 

कुतः ? स्वयमेव भाष्यकारेण स्वमन्त्राणां तिप्रकारस्य विषयस्य प्रदर्शनाय “अर्थ वाचः 

पुष्पफलमाह' इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ । -नि० टी० ७-५ 

अर्थात्‌-सब पक्षों (याज्ञिक, अधिदैवत और अध्यात्म) में सब मन्त्रों की योजना करनी चाहिए, 
क्योंकि स्वयं भाष्यकार (निरुक्तकार यास्क) ने सब मन्त्रों के तीन प्रकार के विषय बताने के लिए, अर्थ 
को मन्त्ररूपी वाक्‌ का 'पुष्पफल' कहा है और यज्ञादि को पुष्प वा फल साना है । [ 

स्वामी दयानन्द सरस्वती को वेदार्थ की विविध प्रक्रिया सर्वथा मान्य है और वेद को सब सत्य 
विद्याओं का मूल मानने के कारण उन्होने यत्र-तत्र-सवेत्र उसका उल्लेख तथा प्रयोग किया है । तथापि 
सवेजनोपयोगी भावना से उन्होंने उसी योजना के अन्तर्गत अपनी भी एक उद्भावना की है। वेदों के 
याज्ञिक-आशिदेविक-आध्यात्मिक अर्थ बड़े सूक्ष्म हैं । उनमें त बा बृद्धि प्रवेश नहीं कर पाती, परन्तु वेदों 
के व्यावहारिक अर्थ से तो साधारण लोग भी वैदिक शिक्षा के अनुकूल अपने जीवन को सुखी बना सकते 


हैं ऐसा मानकर स्वामी दयानन्द ने प्राचीन ऋषियों द्वारा स्वीकृत मार्गे का आश्रय लेकर सनतो के व्याव 


हारिक अर्थ को महत्त्व दिया । एतदर्थं उन्होंने अपनी क्रग्वेदादिभाष्यभूसिका के प्रतिज्ञा प्रकरण में कहा-- 
अथाईत्न यस्य यस्य मन्त्रस्य पारमाथिकव्यावहारिकयोददयोरथयोः श्लेषालंकारादिना सप्रमाण; 
सम्भवोऽस्ति तस्य द्वो द्वावथौ विधास्येते' यत्र खलु व्यावहारिकार्थो भवति"”। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६ भूमिका भास्कर 


अर्थात्‌ जिस-जिस मन्त्र के पारमाथिक और व्यावहारिक दो अर्थ इलेषादि अलंकारों से सप्रमाण 
सम्भव हैं, वहाँ-वहाँ उनके दो-दो अर्थ लिखेंगे । “जहाँ निश्चय ही केवल व्यावहारिक अर्थ है""। 
व्यावहारिक अर्थ वेदार्थं को सर्वसाधारण तक पहुँचाने के उद्देश्य से प्रस्तुतिकरण की एक विशिष्ट 
शैली है । अन्यथा वह त्रिविधार्थ प्रक्रिया के अन्तर्गत है । 
याज्ञिक अर्थ बड़े महत्त्व का है, परन्तु सर्वविद्याएँ तथा सर्वविध ज्ञान के भण्डार को केवल इसी 
में सीमित नहीं किया जा सकता । 
भारतीय इतिहास के अनुसार अव्य सभी_सामाजिक-व्यवस्थाओं के समान याज्ञिक कर्मकाण्ड 
| का प्रादुर्भाव कृतयुग तथा त्रेतायुग के सन्धिकाल में हुआ । त्रेतायुगे विधिस्त्वेष यज्ञानां न कृते युगे (म० 
' भा० शा० प० २३२-३३), यथा त्रेतायुगमुखे यज्ञस्यासीत्‌ प्रवर्त्तनम्‌ (वायुपुराण ५७-९६) इत्यादि प्रकरणों 
से इसकी पुष्टि होती है। कालान्तर में यज्ञो का प्राधान्य हो जाने से वेदमन्त्रों का विनियोग यज्ञो में होने 
लगा और जैसे-जैसे यज्ञों की प्रधानता बढ़ती गई, वेसे-वैसे वेद का आध्यात्मिक तथा आधिदैविक प्रक्रिया- 
'नुसारी अर्थ गौण होता गया और याज्ञिक प्रक्रियानुसारी अर्थ की प्रधानता हो गई । धीरे-धीरे वेदा यज्ञाथं 
प्रबत्ताः वेद का प्रयोजन यज्ञ है, ऐसी धारणा बनती गई । ऋग्वेद के एक मन्त्र यज्ञेन वाचं पदवीयमाथन्‌ 
॥ १०-७ १-३) के आधार पर यहाँ तक कहा जाने लगां कि समस्त वेदवाणी यज्ञ के द्वारा ही स्थान पाती 
है । इस प्रकार सायणाचार्य ने वेदों का अग्निहोत्रांदि कर्मकाण्डपरक अर्थ मानकर अधियाज्ञिक अर्थो में 
| ही उनका पर्यवसान कर दिया । वेदमन्त्रों के केवल अधियाज्ञिक अर्थ किये जाने का प्रत्यक्ष प्रहार आधि- 
देविक प्रक्रिया पर हुआ । प्राचीनकाल से अधिदेविक प्रक्रिया के अनुस दैविक प्रक्रिया के अनुसार वेद के जो वैज्ञानिक अर्थ किये 
जाते थे वे धीरे-धीरे लुप्त होते गये परिणामतः अत्युत्कृष्ट वैज्ञानिक सिद्धान्तों के प्रतिपादक मन्त्र चारण- 
भाटों के स्तुतिवचन बनकर रह गये । आधिदैविक प्रक्रियानुसारी वेदार्थ को समझने का एकमात्र साधन 
यास्कीय निरुक्त रह गया । हाँ, कुछ हद तक ब्राह्मणग्रन्थों, विशेषतः शतपथ ब्राह्मण से अवश्य कुछ सहायता 
भिल सकती है । यास्क के मतानुसार आधिदैविक वेदार्थ पुष्पस्थानीय है तो आध्यात्मिक फलस्थानीय । 


जब फूल आने बन्द हो गये तो फल कहाँ से आते ? 


परन्तु न ला का या कानै तो वेद के सर्वेविद्या- 
ह ? सर्ग के ओदिकाल मैं प्रादुर्भूत वेद तो मनुष्य अपेक्षित सम्पूर्ण ज्ञान 
का भिण्डार है । उसमें लोकोपयोगी समस्त विद्याएँ--आधिदेविक तथा आधिभौतिक पदार्थो के विज्ञान एव 
आध्यात्मिक तत्त्वों का विस्तृत विवेचन है । वेदविषयक इस सर्वसम्मत सिद्धान्त की रक्षा के लिए वेदमन्त्र 
की अनेकार्थप्रतिपादक शक्ति का मानना आवश्यक है । शब्दशास्त्र के प्रमाणभूत आचार्य भतु हरि वेदमन्त्र 
ॐ के विविध प्रक्रियागम्य अर्थं के विषय में कहते हैँ- .. 
 _ इदं विष्णुविचक्रमे(ऋ० १।२२।१७) इत्यत्र एक एव विष्णुशब्दोऽनेकशक्तिः सन्‌ आधिदेवतम- 
. ध्यात्ममधियज्ञं चात्मनि नारायणे चषाले च तया शक्त्या प्रवर्तेते ।-महाभाष्यप्रदीपिका पृष्ठ २६८॥ 
| |, अर्थात्‌-'इदं विष्णुविचक्रमे' मन्त्र में एक विष्णु शब्द ही अनेकशक्तिवाला होने से अधिदेवत, 
अध्यात्म और अधियज्ञ में क्रमश: आत्मा (सूर्य), नारायण और चषाल में स्वशक्ति से प्रवृत्त होता है । 


am फ्वि 


-परमात्मा-शरीरसम्बन्ध से तीने प्रकार से विभक्त है, क्योंकि अध्यात्म में जीव, ईश्वर तथा शरीर 

आत्मा के विषय में जो कहा जाए वह अध्यात्म कहलाता है । आत्मा शब्द का प्रयोग ईश्वर 

होता है । महाभाष्य (१-३-६७) के अनुसार भी द्वावात्मानौ अन्तरात्मा शरीरात्मा 
2:24 ण क 
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च--वह विश्वात्मा (परमेश्वर) और शरीरात्मा (जीव) दोनों का वाचक है। उधर अथववेद (१०-२-३२ 
व १०-८-४३) में यक्ष=जीव को सक्ष=्जीव को आत्मन्वत्‌ विशेषण से युक्त करके, आत्मा-(शरीर)-वाला कहकर आत्मा 
को शरीर का वाचक बताया है। इस प्रकार आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा, परमात्मा और शरीर तीनों हैं । 
ऐसी अवस्था में आध्यात्मिक प्रक्रियानुसारी वेदार्थ में शरीर, जीव और ईश्वर-सम्बन्धी सभी ज्ञान का 
` अन्तर्भाव हो जाता है। वेद का सम्पूर्ण ज्ञान जीव के अभ्युदय और निःश्रेयस्‌ के लिए है, अतः वेद के साथ 
जीव का सम्वन्ध अवश्यम्भावी है और जिस प्रकार वेद में संसार के समस्त पदार्थों का ज्ञान निहित है 
उसी प्रकार वेद में ईश्वर-सम्बन्धी ज्ञान का निर्देश होना भी आवश्यक है । इस प्रकार वेद के आध्यात्मिक 
प्रक्रियानुसारी अर्थ का अभिप्राय है-ईश्वर, जीव और शरीर-सम्बन्धी ज्ञान का प्रतिपादन । केवल 2 
प्रक्रियानुसार अर्थ का परिणाम यह हुआ कि वेद से अध्यात्मविद्या का सम्बन्ध छूट गया । अध्यात्मविर 
के मुख्य ग्रन्थ उपनिषद्‌ बन गये । कालान्तर में वेद 'अपरा' विद्या तक सीमित रह गये । 'अपरा' से 
“परा' (यया अक्षरमधिगम्यते) विद्या का वेद से नाता टूट गया और इस विषय में उपनिषद्‌, गीता आदि“ 
पौरुषेय ग्रन्थ प्रमाण माने जाने लगे । 
वेदमन्त्रों के अनेकार्थक होने पर भी ईशवरपरक अर्थो का किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि सब 
प्रकार के अर्थों में वही मुख्य है । इसलिए वेद के किसी भी मन्त्र में ईश्‍वर का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। 
ईश्वरप्राप्ति में वेदों का मुख्य प्रयोजन है । 
वेद ईश्वर-प्रदत्त हैं । अतः ईश्वर के साथ वेद का घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिस प्रकार वह अपने 
प्रायोगिक क्षेत्र=सृष्टि के कण-कण में ओतप्रोत है, उसी प्रकार वह अपनी सैद्धान्तिक कृति वेद के भी 
एक-एक मन्त्र में समाहित है । यास्क ब्रह्म को वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषयं मानते हुए निरुक्त (७-४-८) 
में कहते हैं-- 
महाभाग्याद्देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते अर्थात्‌ देवता के अत्यन्त ऐश्वयेशाली होने से एक ही 
देवता की अनेक प्रकार से स्तुति की जाती है वह्‌ एक देवता कौन है? इसका उत्तर निरुक्त के परिशिष्ट 
में इस प्रकार दिया है-- 


'अथेष महानात्मा सत्त्वलक्षणः, तत्परं, तद्‌ ब्रह्म ।' 
अर्थात्‌ वह महानात्मा पर (परमात्मा) है, वह ब्रह्म है । वेद की दृष्टि में वह महानात्मा अग्नि : 
है-अग्निरस्मि जन्मना जातवेदाः (ऋ० ३।२६।७)। 'अग्निमोळे' कहकर ऋग्वेद के प्रथम सन्त्र सें उसी 
की स्तुति का उल्लेख किया गया है । उसी को अन्यत्र अन्यान्य नामों से पुकारा गया है । 
कुछ लोग अध्यात्म विषय को उपनिषदों में ही निहित मानते हैं, परन्तु स्वयं उपनिषद्‌ 
आध्यात्मिक प्रक्रियानुसार सम्पूर्ण बेद का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म को स्वीकार करते हें । उदाहरणार्थ - 
कठोपनिषद्‌ (२।१५) में कहा है- 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति"'तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीस्योसित्येतत्‌ । 
इससे स्पष्ट है कि समस्त वेद का प्रतिपाद्य विषय ओम्‌ है । कठोपनिषद्‌ को इसी श्रुति को 
प्रतिध्वनि गीता के ऽवें अध्याय के ११वें श्लोक में है । आगे चलकर तो श्रीकृष्ण ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों 
में कह डाला-वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः (गीता १५।१५) । यही बात भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन व्यास ने अपने 
पुत्र शुकदेव को अध्यात्मविद्या काँ उपदेश करके अन्त में कही-- 
दशेदमुक्सह्राण निमंथ्यामृतमद्भुतम्‌ । | 2 य 
नवनीतं यथा दध्नः काष्ठादग्नियेथेव च । वू 


2 


तथैव विदुषां ज्ञानं पुत्रहेतोः समुद्धृतम्‌ ॥-म० भा० शा० प० २४६-१४, १५ | 


१ 


००८, 
॥ 
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अर्थात्‌ जैसे दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है, या लकड़ियों को रगड़कर अग्नि को 
प्रकट किया जाता है, उसी प्रकार दश सहस्र ऋचाओं को मथकर मैंने यह अध्यात्म ज्ञान निकाला है । 
यहाँ दी हुई उपमाओं से स्पष्ट है कि जेसे दही के प्रत्येक भाग में सुक्ष्म रूप से नवनीत विद्यमान 
है और जैसे काष्ठ के प्रत्येक भाग में सुक्ष्म रूप से अग्नि विद्यमान है, वेसे ही दश सहस्र ऋचाओं (के समूह 
ऋगवेद) की प्रत्येक ऋचा में सुक्ष्म रूप से अध्यात्मज्ञान निहित है। तदनुसार ही स्वामी दयानन्द की 
मान्यता है-नेवेश्‍वरस्येकस्मिन्नपि मन्तरार्थऽत्यन्तत्यागो भवति (ऋ० भा० भु०, प्रतिज्ञाविषय) अर्थात्‌ 
वेद के किसी भी मन्त्र में ईश्वर का सर्वथा त्याग नहीं किया जा सकता । 
क्योंकि आचार्यों के मत में प्रत्येक मन्त्र का आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है, अतएव-अध्यात्म 
प्रसंग में अग्नि आदि शब्द ईशवरवाचक हैं । 
निवंचन के आधार पर आध्यात्मिक व आधिदैविक प्रक्रिया में अग्नि शब्द से परमेश्वर, राजा, 
नेता, विद्वान्‌ आदि का भी ग्रहण होता है, परन्तु अग्नि-वरुण-इन्द्र-मरुत्‌-यम-आदित्य आदि शब्द मुख्य 
वृत्ति से ईशवरवाची हैं। ऋकसर्वानुक्रमणीकार कात्यायन का वचन है-ओड्कारः सर्वदेवत्यः पारमेष्ठ्यो वा 
ब्रह्मो देव आध्यात्मिक: । 
अर्थात्‌ अध्यात्म में सब ऋचाओं का देवता ओङ्कार, परमेष्ठी अथवा ब्रह्म है। यह सब नैरुक्त 
प्रक्रिया के द्वारा ही सम्भव है, क्योंकि वेद के सभी शब्द धातुज, आख्यातज अथवा यौगिक हैं । इतना ही 
नहीं, वेद के अनेक मन्त्रो में अग्नि आदि के कतिपय ऐसे विशिष्ट विशेषण प्रयुक्त हैं जो केवल अध्यात्म 
प्रक्रिया से ही उपपन्न हो सकते हैं। जैसे--कविमग्निमुप स्तुहि (ऋ० १।१२।७) में अग्नि का कवि विशेषण 
है। भौतिक अग्नि के लिए काव्यरचना करके कवि की पदवी पाना कैसे सम्भव हो सकता है ? निश्चय 
ही उसका लक्ष्य वह परमेश्‍वर है जिसके विषय में 'कविर्मनीषी' तथा पश्य देवस्य काव्यम्‌--कहा गया है । 
अन्यत्र अर्थात्‌ व्यावहारिक जीवन अथवा पदार्थविद्या, शिल्प आदि के वर्णन में अग्नि आदि 
शब्द भौतिक अग्नि आदि पदार्थों के भी वाचक हैं। 
मन्त्र का विनियोग उसके अर्थ पर आश्रित है। जिस मन्त्र का जो अर्थ होगा तदनुसार ही वह 
अन्त्र विनियुक्त होगा, अन्यथा वह विनियोग अयुक्त माना जाएगा । मन्त्रम्सङ्ग से तत्तत्‌ कर्म में नियुक्ति 
विनियोग का लक्ष्य है, अतः यथार्थ विनियोग मन्त्र में अर्थ से ही जाना जाता है। दूसरे शब्दों में तत्तत्‌ 
कमं में विनियुक्त हुआ मन्त्र स्वये अपने नथ के कारण हो उस कर्म में विनियुक्त है । जैसे-उद्बुध्यस्वाग्ने“' 
- (यजु० १५।५४) इस मन्त्र को पढ़कर हम यज्ञकुण्ड में अग्न्याधान करते है । मन्त्र का अर्थ स्वयं कह रहा 
है कि मेरा विनियोग अग्नि प्रज्वलित करने में करना ठीक है । मन्त्रलिङ्ग ही इस कार्थ का द्योतक है । 
ऋग्वेद का प्रसिद्ध मन्त्र हे- | कु 
| इहेव स्तं मा वि योष्टं विश्वमायुव्यंशनुतम्‌ । 
 __ ऋळन्तौ पुत्नेनेप्तृभिर्मोदमानौ स्वे गृहे ॥--१०।८५५।४२ 
के क मन्त्र का हे-यहीं (इस घर में रहो), पृथक्‌ न होओ। अपने घर में धर्मानुसार आमोद 
. करते हुए, पुत्र-पौत्र के साथ खेलते हुए सम्पूर्ण आयु का उपभोग करो ॥ 
हट? म यह मन्त्र कितने स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि मेरा विनियोग पति-पत्नी अर्थात्‌ दम्पती को 
-आशीर्वा देने में करो । तदनुसार विवाहसंस्कार में इस मन्त्र का विनियोग किया जाता है । 
` ऋग्वेद का ही एक अन्य मन्त्र है- र 
छ ` इहैवेधि माप च्योष्ठा; पवंतडवाविचाचलिः । 
इन्द्रइवह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारय ॥--१०।१७३॥२॥ 
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हा राज्ञः स्तुति देवत इस मन्त्र के द्वारा राष्ट्रपति--राजा सै कहा जा रहा हैं-'हे राजन्‌' ! इसी 

राष्ट्र में रहो, राष्ट्रोन्नति के कार्य से कभी अपच्युत न हो। पर्वत की न्याई निइचल और सूर्य की न्याईं 
ध्रुव इस राष्ट्र में ठह्रो और राष्ट्र का धारण-पोषण करो ।' 


उपर्युक्त मन्त्र के अर्थ को पढ़ते ही कोई भी कह सकता है कि इस मन्त्र का विनियोग मन्त्रार्थ . 
के अधीन है, न कि मन्त्रार्थ विनियोग के अधीन । | 


न अब वेदार्थविषयक उपर्युक्त सिद्धान्तो के अनुसार निश्चित उन कसौटियों का निरूपण करते 
हैं जिनपर खरा उतरने पर ही किसी वेदभाष्य को प्रामाणिक माना जाना चाहि 


र ए। यदि वेदमन्त्रों के अथं | 
तदनुकूल तरह हैं तो यही कहना होगा कि वेद का वह अर्थ ठीक नहीं है-- | 

१. यतः वेद के सभी शब्द प्रातिपदिक--धातुज हैं, अत: धात्वर्थ के आधार पर यौगिक प्रक्रिया 
से ही वेद के ठीक-ठीक अर्थों को जाना जा सकता है । निर्वचन के आधार पर प्रकरणानुसारी अर्थो का 
निरूपण नैरुक्त प्रक्रिया के बिना सम्भव नहीं । वेद के शब्दों को रूढ़ि मानकर लौकिक संस्कृत के साधारण| 
कोषों की अहायता से वेदों के सत्यार्थ का प्रकाशन नहीं हो सकता । 

२. वेद अपौरुषेय अर्थात्‌ ईश्वरप्रदत्त ज्ञान है। वह स्वयम्भू कवि का अजर-अमर काव्य है, 
देवाधिदेव की देवी वाक्‌ तथा ब्रह्म द्वारा निःश्वसित शब्द है, अतः वेद के अपौरुषेयत्व को प्रमाणित 
करनेवाला वेदभाष्य ही ठीक माना जाएगा । ः 

३. यतः वेद ईश्वरीय कृति है, उसमें अपने रचयिता का वर्णन वैसा ही होना चाहिए जैसा वह 
है। ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, निविकार, अजन्मा, अजर, अमर और स्वंशकितिमान्‌ है। यदि 
वेदमन्त्रो के अर्थों से वह अन्यथा सिद्ध होता है अर्थात्‌ यदि वह मनुष्यों की भाँति जन्म-मरण के बन्धन सें 
पड़नेवाला, सुख-दुःख से प्रभावित, संयोग-वियोग-जन्य परिस्थितियों से प्रताड़ित, भूख-प्यास से दुःखी, अपनी 
कार्यसिद्धि के लिए परमुखापेक्षी आदि प्रमाणित होता है तो निश्चय ही ऐसा अर्थ ठीक नहीं हो सकता । 

४. वेद और सृष्टि दोनों एक ही ईश्वर की रचना हैं, अतः उनमें परस्पर विरोध नहीं हो 
सकता । यदि वेदमन्त्रों का अर्थ ऐसा किया जाता है कि उससे-वेद में सुष्टिक्रम के विरुद्ध कोई बात दीख 
पडूती हैं ठरो वह अर्थ वदतोब्याघात का निदर्शन होगा । 

५. वेद सार्वभौम, सर्वजनोपयोगी नियमों का प्रतिपादक है। जो बातें सबको अनुकूल, सबमें 
सत्य, जिनको सब सदा से मानते आये हैं और आगे भी मानते रहेंगे, जो प्राणिमात्र के लिए हितकर हैँ. 
ऐसे सवेतन्त्र सर्वमान्य सिद्धान्तों का ही वेद में प्रतिपादन है । यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूदविजाततः 
(यजु० ४०-७), स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः (अ० १।३१।४) इत्यादि वेदवचनों से इस मान्यता की 
पुष्टि होती है। ऐसी अवस्था में वेदों में पशुहिसा, मांसभक्षण, सुरापान, अश्लीलता आदि का उल्लेखः 

'नहीं हो सकता । वेद का प्रत्येकु-मच्य किसी-न-किसी जातिदेशकालसमयावच्छिन्न सिद्धान्त का प्रतिपादक 
है. यदि व्रेद का कोई अर्थ इस मान्यता के विपरीत पड़ता है तो वह माननीय नहीं हो सकता । . 
A ६. कुछ नामों को देखकर आपाततः वेद में इतिहास का भ्रम हो जाता है। ऐसा वेद के शब्दों 
.को.रूढि मान बेठ्ने.से होता है जबकि वास्तव में वे सभी आचार्यों के मत में योगिक हैं । वेद में अनित्य 
इत्तिहास अर्थात्‌ किसी व्यक्ति या जातिविशेष का उल्लेख नहीं है। ऐसा होने पर वेद की उत्पत्ति उनके 
पीछे माननी पड़ेगी और तब न केवल वेद की नित्यता hl आम मी रहेगी, अपितु ईश्वर में पक्षपात की भी सिद्धि 
होगी, क्योंकि वेदोत्पत्ति से पूर्व उत्पन्न मनुष्य भगवान्‌ की कल्याणकारिणी वाणी के लाभ से वंचित रह 
गये.माने जाएंगे। इसलिए जिस वेदार्थ.से वेद में लौकिक इतिहास का संकेत मिलेगा, बह वेद को मूलः 
. भावना क्रा द्योतक नहीं होगा । डु क्क किक 


FR 
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७. वेद भ्रमःप्रमाद-विप्रलिप्सा आदि दोषों से रहित, निर्भ्रान्त ईश्वर की वाणी है। उसमें यत्र- 
तत्र परस्परविरोधी वचन नहीं हो सकते, अतः वेद के अर्थ में किसी विप्रतिषिद्धता की सम्भावना नहीं 
हो सकती । यदि किसी वेदभाष्य में ऐसी बातें मिलती हैं जो एक-दूसरे को काटती हैं तो निश्चय ही वह 

. भाष्य दुप्रित है। 

८. मन्त्र का प्रतिपाद्य अर्थात्‌ वर्ण्यं विषय उसका देवता होता है । उसी को लक्ष्य कर यौगिक 
प्रक्रिया के आधार पर वेदमन्त्र का ठीक-ठीक अर्थ करना सम्भव है । अन्यथा अँधेरे में लाठी चलाना हे 
और अँधेरे में लाठी चलाने की उपलब्धि शून्य होती है, अतः देवता का निश्‍चय करके तदनुसार किया गया 
अर्थ दीत होगा । 

ह. सर्वज्ञानमयो हि हि सः वेद समस्त विद्याओं का मूल है, यह बात सर्वसम्मत है । शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, पदार्थविज्ञान, साहित्य, कला, शिल्प, राजनीति, आयुर्वेद, 
गान्धवंवेद, वास्तुशास्त्र आदि विषयों के सभी मुख्य ग्रन्थ अपने-अपने विषयों के वेदमूलक होने की घोषणा 
करते हैं। इस प्रकार वेद प्राणिमात्र के लिए अपेक्षित पूर्णज्ञान का भण्डार है, मानव-जीवन के सब अंगों-- 
व्यष्टि एवं समष्टि पर प्रकाश डालता है। जिस वेदार्थ से इस बात की पुष्टि नहीं होती वह वेद के वेदत्व 
का Fo करेगा । 

१०. वेद में आये नामों के धातुज होने, धातुओं के अनेकार्थक होने तथा वेद के सर्वज्ञानमय 

“होने से वेदमन्त्र विविध अर्थों का प्रकाश करने में समर्थ हैं, अतः वेदमन्त्रों के आधिदैविक, आधिभौतिक 

f - तथा आध्यात्मिक प्रक्रियानुसारी अर्थ होने चाहिएँ। ऋग्वेद के भाष्यकार स्कन्दस्वामी ने निरुक्त का 
प्रमाण (नि० भा० ७-४) देकर कहा है कि यास्कमुनि के मत में वेदमन्त्रों का तीन प्रकार का अर्थ होना 
चाहिए । स्वामी दयानन्द ने मन्त्रों की पारमाथिक तथा व्यावहारिक व्याख्या का भी विधान किया है 
जिसका समावेश अन्ततः त्रिविधप्रक्रियानुसारी अर्थो में हो जाता है। प्रकरणादि के अनुसार मन्त्रों के 
सभी सम्भव अर्थो का निरूपण होना चाहिए । 

११. वेशेषिक दर्शन (६-१-१) के अनुसार बुद्धिपूर्वा बाक्यक्रतिर्वदे- वेद का एक-एक वाक्य, 
शब्द और अक्षर बुद्धिपूर्वक उक्त है । तकं के विरुद्ध वेद में. {कुछ नहीं हो सकता। वेद का कोई मन्त्र इसकी 
अवहेलना नहीं कर सकता । अतः सवज्ञ ब्रह्म की दिव्य वाणी वेद में कुछ भी तर्कविरुद्ध जान पड़ता है तो 
उसके अर्थ में दोष होगा, न कि वेद में ऐसा अर्थ कदापि मान्य नहीं हो सकता । 

। / १२. यास्क आदि तिरुक्तकारों, पाणिनि आदि वैयाकरणों, ब्राह्मणग्रन्थ आदि के रचयिताओं, 
___ सांख्य-वशेषिक आदि दर्शनों के प्रणेताओं तथा अन्य ऋषियों की वेदार्थविषयक धारणाओं के अनुकूल 
___ होनेसे ही वेदभाष्य की प्रामाणिकता होगी । 
2 वं / १३. सृष्टि के आदिकाल से आजतक इस देश के ऋषि-मुनियों, आचार्यो तथा देशदेशान्तर के 
र्य मनीषियों का यह परम्परागत विश्वास रहा है कि वेद मानवमात्र के कल्याणार्थ अपेक्षित पवित्र ज्ञान का 
भण्डार है और समस्त विद्याओं तथा विज्ञानों का मूल है। वेद के जिस अर्थ से इस भावना को बल नहीं 
ता; वह वेद के यथार्थ स्वरूप का दर्शन कराने में असमर्थ होने से त्याज्य है । इसके विपरीत जिन अर्थौं 
को पढ़कर वेद के प्रति श्रद्धा और आस्था बढ़े वे ग्राह्य हैं । ; 


वेद में इतिहास 


मन्त्रों में आख्यान (इतिहास) का सिद्धान्त औपचारिक है, (अन्यथा) नित्यत्व का विरोध होगा। 
अर्थ होने पर वेद का कोई भी शब्द व्यक्ति अथवा स्थानविशेष का ब्राचक. नहीं 
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रहता । आ कम ना हि वहाँ र न्यत के कारण तथा कार्यरूप तत्त्वों का औपचारिक वा 2) 
आलंका सा न मानने का परिणाम क्या होगा-- साभाष्यकार शवरस्वामी 
ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है-- तया दोणा पी ए 
इतिहासबचनमिद प्रतिभाति, इतिहासे च विधौ सति आदिमत्तादोषो वेदे प्रसज्येत । | 
अर्थात्‌ यह इतिहास जैसा प्रतीत होता है (वास्तव में है नहीं); यदि इतिहास माना जाए तो वेद 
को सादि अथवा अनित्य मानना पड़ेगा । : 
निरुक्त के भाष्यकारों ने ऐतिहासिक पक्ष का औपचारिकत्व (गौणत्व) सूर्य की भाँति स्पष्ट कर 
दिया हे । सायण से लगभग एक सहस्र वर्ष पूर्व स्कन्दस्वामी ने ,अपनी निरुक्त टीका (भाग दो, पृष्ठ ७८) ˆ 
में लिखा- न 
एवमाख्यानस्वरूपाणां मन्त्राणां यजमाने नित्येषु च पदार्थबु योजना कत्तंव्या । \ 
एष शास्त्रे सिद्धान्तः । औपचारिको मर्त्तेव्वाख्यानसमय: । प्रसार्थे तु नित्यपक्ष इति सिद्धम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-इसी प्रकार जिन-जिन मन्त्रों में आख्यान=इतिहास का वर्णन किया है, उन सब 
मन्त्रों की यजमानपरक अथवा नित्य पदार्थो में योजना कर लेनी चाहिए। यह निरुक्तशास्त्र का सिद्धान्त 
हे । मन्त्रों में आख्यान इतिहास का सिद्धान्त औपचारिक अथवा गौण हैं । वास्तव में तो नित्यपक्ष ही 
मन्त्रों का विषय है । 
परमार्थ तु नित्यपक्ष इति सिद्धम्‌ कहकर स्कन्द ने इस विषय में निरुक्तशास्त्र का ही सिद्धान्त 
प्रतिपादित कर दिया है । इतना ही नहीं, इस सिद्धान्त के अनुसार उन्होंने देवापि और शन्तनु को विद्युत्‌ 
और जल बताकर इन मन्त्रों या उस सूक्त की संगति लगाकर भी दिखा दी है । 
स्कन्द के भी पूर्ववर्ती माने जानेवाले वररुचि ने अपने निरुक्तसमुच्चय (पृष्ठ ७१) में लगभग i 
उन्हीं शब्दों में कहा था-- | 
'औपचारिकोऽयं मन्त्रेष्वाख्यानसमयो नित्यत्वविरोधात्‌ \ 
परमार्थेन तु नित्यपक्ष एव इति नेरुक्ताः । 
अर्थात्‌ नरो में हाल औपचारिक (गौण) है, क्योंकि ऐसा (वेद में इतिहास) मानने से वेद 
के नित्यत्व का विरोध हो जाएगा । परमार्थ से तो नित्यपक्ष ही ठीक है । 
कुमारिलभट्ट ने भी तन्त्रवात्तिक में अनेकत्र इस सिद्धान्त की पुष्टि को हे । दुगे ने भी अपनी 
निरुक्तटीका (पृ० ७४४) में इसी मत का प्रतिपादन किया है । आयुवद के प्रमुख ग्रन्थ सुश्रुत (सूत्रस्थान 7 
प्रण लि है — 
ल लोके पुरुषेऽह्कारः सः। "रुद्रो रोषः, सोमः प्रसाद» वसवः सुखम्‌ अश्विनो कान्तिः, 
मरुद्रुत्साहः, तमो मोहः, ज्यो तिर्ज्ञानम्‌ ॥ 
इन सब प्रमाणों से सिद्धान्तरूप में ऐतिहासिक पक्ष का औपचारिकत्व (गौणत्व) सूर्य के प्रकाश 
की भाँति रि 
न गा तथा तमोगुण की वृद्धि के कारण मनुष्यों की बुद्धि मन्द पड़ने लगी ज्‌ ऋषियों _ 
ने मन्त्रगत गढ़तत्त्वों को समझाने के लिए मन्त्रगत पदों के आश्रय से तद्विषयक आख्यायिकाओं की कल्पता | 
की । जैसे व्याख्यानों में जनता को समझाने के लिए कल्पित रोचक कथाओं द्वारा किसी गम्भीर बातको _ 
स्पष्ट किया जाता है वैसे ही वेद के गूढ़ अभिप्राय को हृदयङ्गम कराने के लिए ब्राह्मणों तथा पुराणों र \ 
वेदार्थानुकूल रोचक कथाओं की कल्पना करना आवश्यक समझा गया । इसी भाव से भगवान्‌ वेदव्यास | 2] 


ने इतिहासपुराणाभ्यां बेद समुपब्‌ हयेत्‌ में समुपब हयेत्‌ पद का निर्देश किया है । 
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यास्क ने मन्त्रार्थं से पूर्व 'अव्नेतिहासमाचक्षते' अथवा काल्पनिक इतिहास या आख्यायिका लिखने 
४८ का प्रयोजन इस प्रकार स्पष्ट किया है- 


म / “ऋषद्‌ ष्टार्थस्य त्रीतिभंवत्याख्यानसंयुक्ता ॥'—निरुक्त १०-१०-२ 
अर्थात्‌ मन्त्रा्ंद्रष्टा कवि की स्वदृष्ट मन्त्रार्थं को समझाने के लिए उसे कथा से संयुक्त करने 
में प्रीति होती है । 


वेद के सन्दर्भ में 'इतिहास' का लक्षण बताते हुए दुर्ग ने अपनी निरुक्त टीका (१०-२६-२) में 


लिखा 
यः कश्चिदाध्यात्मिक आधिदेविक आधिभौतिको वार्थ आख्यायते दिष्टय्‌ दितार्थावभासना्थं 


| स्‌ तहास इतय इत्युच्यते । 

अर्थात्‌ जो कोई भी आधिदेविक, आध्यात्मिक अथवा आधिभौतिक अर्थ भाग्य से बुद्धि में उत्पन्न 
हुआ, उसे प्रकट करने के लिए जो कथन होता है वह इतिहास कहलाता है । 

स्पष्ट है कि यहाँ प्रयुक्त इतिहास पद किसी वास्तविक ऐतिहासिक घटना का वाचक नहीं है । 

पहले वेदमन्त्रो के अन्तर्गत संज्ञापदों की व्यक्तिगत संज्ञा के रूप में कल्पना करके व्याख्या-ग्रन्थों 
में भूमिका की कल्पना की गई। फिर उस कल्पित भूमिका के आधार पर वेद से भिन्न कुछ नामो को 
जोड़कर छोटे-छोटे कथानक बने और कालान्तर में उन्हीं कथानकों को वास्तविक घटना या इतिहास का 
नाम दिया गया । इस प्रकार रोचकता उत्पन्न करने के लिए की गई कल्पना को वास्तविक मान लिया 
गया । कालान्तर में लोग मन्त्रों के आधार पर आख्यान की कल्पनां ने करके आख्यानों के आधार पर 
वेदमन्त्रों का बनाया जाना मानने लगे। यह सारा प्रसंग उस कहानी को स्मरण करके स्पष्ट हो जाता है 
जो प्रायः लोगों ने अपनी दादी-नानी से सुन रखी है। संक्षेप में कहानी इस प्रकार है-- 

“एक बुढिया के दो बेटे थे। एक माँ का आज्ञाकारी था और उसकी सेवा करता था । दूसरा 
उदण्ड था और माँ को सदा तंग करता रहता था। माँ ने आज्ञाकारी बेटे को आशीर्वाद दिया कि तू सदा 
ठण्डे-उण्डे आएगा और ठण्डे-ठण्डे जाएगा । दूसरे को दुःखी होकर शाप दिया कि तू सदा जलता-जलता 
आएगा और जलता-जलता जाएगा । माँ के आशीर्वाद से पहला बेटा चन्द्रमा बन गया और दूसरा उसके 
शाप से सूर्य बन गया ।” 

कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि उस बुढ़िया के बेटों से ही सूर्य और चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई । 

. उससे पहले संसार में न सूर्यं था और न चन्द्रमा, पर वह बुढ़िया और उसके बेटे अवश्य थे । कौन तैयार 
होगा इस बात को सत्य मानने या. इसे वास्तविक ऐतिहासिक घटना मानने के लिए ? सब यही कहेंगे कि 
रि तो हितोपदेश की तरह बच्चों को शिक्षा देने के लिए बनाई गई कहानी है । वत्तमान में व्याख्यानों में 
॥दृष्टान्तबहुल (कभी-कभी मर्यादा से बढ़कर) शैली के अवलम्बन और उसकी बढ्ती हुई लोकप्रियता का 
| ' यही गौ कारण हे । वेद के व्याख्या-प्रन्थों में कहे गये आख्यानों का यही स्वरूप है । इसे न समझकर ही वेदों 
में इतिहास की कल्पना कर ली गई । 
त्व व यास्क वेदगत किसी शब्द के तत्त्वार्थं को समझाने के लिए, उस तत्त्वज्ञान को अपने जीवन में 
हुए किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम प्रस्तुत कर देते हैं। उस व्यक्ति का वह नाम ठीक-ठीक अन्वर्थक 
वेदमन्त्र के उस शब्द का गूढार्थ अध्येताओं को सरलता से हृदयङ्गम हो जाता है। इस शैली का 


प्या गवत पुराण में इस प्रकार किया है भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायाथेशच दाशतः ह्याम्नायार्थश्च दाशित:--अर्थात भारतेति- 
स के बहा के वेदका ही अथ प्रदर्शित किया गया है। 
में अनेकत्र युद्धों का वर्णन मिलता है । आपाततः ऐतिहासिक घटना जान पड़नेवाले ऐसे 
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३ युद्धो के रूपक होते हैं। इन्द्र 

प्रसिद्ध है । न प्राय: देवासुरसंग्राम के रूप में एक ऐतिहासिक घटना माना जाप परत जज 
स्मरण करते हैं कि वेद के शब्द तो यौगिक हैं तब उसकी वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है । ऋग्वेद 
(१-३२-१०) में रूपकालंकार से वर्षाकालीन मेघ का वर्णन किया हे । निरुक्त (२-१६-२) में इन्द्र-वत्र- 
प्रतिपादक उस मन्त्र की व्याख्या करते हुए यास्क लिखते हैं-- हर 

अपां च ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणो वर्षकमं जायते । तत्नोपमा्थेन यद्धवर्णा भवन्ति । 

अर्थात्‌ मेघस्थ जल के साथ विद्युत्‌ का सम्बन्ध होने से वर्षा होती है । वेद में एतद्विषयक जो 
इन्द्र-वृत्र-युद्ध का वर्णन है, वह उपमारूप से है । यास्क (२-१६-३) कहते हैं-- £ः 

विवृद्धया शरीरस्य स्रोतांसि निवारयाञ्चकार । तस्मिन्‌ हते प्रसस्यन्दिर आप: । 

अर्थात्‌ मेघ (अहि) शरीर को बढ़ाकर जल के स्रोतों को रोक लेता है । उसके हत (नष्ट) होने 
पर १ गिर पडते हें । इसी बात को अगले (ऋ० १-३२-११) मन्त्र में काव्यात्मक भाषा में इस प्रकार “ 
कहा है-- 


प्रकरणों में उपमा घटाने के निमित्त से मन्त्रों में 


दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आपः पणिनेव गावः। 
अपां बिलमपिहितं यदासीद्‌ वृत्रं जघन्वाँ अप तद्ववार ॥ 
मेघ से छिपाया हुआ दुष्कालनाशक जल रुका हुआ था जैसे बनिया गायों को बाड़े में रोके 
रखता हे । तब मेघ को मारते हुए इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ ने जल को रोक रखनेवाले द्वार को खोल दिया और 
वर्षा होने लगी । 
वस्तुतः मेघ का नाम वृत्र है और विद्यूत्‌ का इन्द्र जब विद्यृत्‌-रूपी वज्ञ मेघ पर प्रहार करता 
है तो मेघरूपी शत्रु छिन्त-भिन्त होकर वृष्टि-जल के रूप में पृथिवीतल पर आ गिरता है। 
इन्द्र-वृत्र-युद्ध का यह वर्णन ब्राह्मणों में भी मिलता है- वेद के व्याख्यारूप ग्रन्थ होने से । वहाँ 
भी वृत्र की भाँति अहि को इन्द्र का प्रतिद्वन्द्वी कहा है । सुप्रसिद्ध देवासुरसंग्राम को कोई वेदों में उपमा रूप 
से वणित देवासुरसंग्राम न समझ बैठे, इस भ्रान्ति के निवारणार्थं शतपथ ब्राह्मण ने कह दिया छु 
तस्मादाहु:-नेतदस्ति यद्देवासुरं यदिदमन्वाख्याने तिज द्यत इतिहासे त्वत्‌ । -शत० १ र १।६।६ 
वेद का यह इतिहास कैसा है, इसका स्पष्ट ज्ञान ऋग्वेद (१-५४-६) पर स्कन्दभाष्य में उद्धृत ४ 
एक इतिहास से होता है। यथा- ु र र र्‌ 
अन्नेतिहासमाचक्षते । संग्रामे असुराः सूर्यस्य रथं भङ्कतुमेच्छन्‌, अश्वं चापहतुस्‌ । ताबिन्द्रो 
रक्षितवान्‌ इति ॥ गडे 
यह संग्राम अन्तरिक्ष में हुआ । उसमें सूर्य के रथ और घोड़े की रक्षा इन्द्र ने की । 
ये सब आधिदैविक हैं.। वेद के कथनों के इन सूक्ष्म रहस्यों को न समझने के कारण ही लोग वेद 
में इतिहास की कल्पना कर बैठते हैं । | र 
व वेदों मै अनेकत्र जड pe के सन्दर्भ में इस प्रकार की बातें देखने में आती हैं जसे वे कोई4 
चेतन सत्ता हैं और इस प्रकार वहाँ जड़ अथवा प्राकृतिक पदार्थों की पूजा आदि का भ्रम होने लगता है । | 
ऐसा काव्यात्मक शैली और उसमें निहित भावसौन्दर्य को न समझ पाने के कारण होता है । बु: | 
अचेतनों में चेतन के समान व्यवहार रूपकमात्र है, मुख्यार्थ के सम्भव न होने से । जड़ पदार्थों 
- का चेतन की भाँति वर्णन करना, धूते मनुष्य को लोमड़ी, सीधे व्यक्ति को गो, मूर्ख को गधा तथा 
विश्वासघाती मित्र को आस्तीन का साँप कहना वस्तुतः आरोपित वर्णन है। प्रकृति जड़ होने से कभी 


: किसी को नहीं बुलाती तथापि जड़ प्रकृति में बुलानेवाले का आरोप करके अंगरेजी में शौच जाने के लिए 
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to answer the call 0 7शण० शब्दों का प्रयोग किया जाता है । मञ्चाः क्रोशन्ति (मञ्च पुकारते हैं), 
“नद्यां गृहम्‌’ (नदी में घर) आदि संस्कृत में प्रसिद्ध उक्तियाँ हैं । परन्तु न मञ्च पुकारत हैं और न नदी के 
भीतर घर हो सकता है, परन्तु मुख्यार्थबाधे लक्षणा-जहाँ मुख्य (अभिधा) अथ सम्भव नहीं वहाँ लक्षणा 
से लक्ष्यार्थ अभीष्ट होता है । तब मञ्चाः क्रोशन्ति का अर्थ मञ्चस्थपुरुष्राः क्रोशन्ति तथा नद्यां गृहम्‌ का 
अर्थं नद्यास्तीरे गृहम्‌ बन जाता है । ऐसा ही संत्र समझना चाहिए । मुण्डन-संस्कार के अवसर पर जब 
बालक का पिता उस्तरे को सम्बोधित करके कहता है-स्वधिते मैनं हिंसीः तो वह 'मञ्चाः क्रोशन्ति’ की 
भाँति उस्तरे में चेतनता का आरोप करके वास्तव में उस्तरे से नहीं, उस्तरा लिये हुए नाई से वात 
करता है । 


NX 


प्रकृत विषय में शबरस्वामी ने अपने मीमांसाभाष्य (पृ० १५५-५६) में लिखा-- 
नदीति नद्याः स्तुतिः। यञ्चसमृद्धये साधनानां चेतनसादृश्यमुपपादयितुकाम आमन्त्रणशब्देन 
लक्षयति । ओषधे त्रायस्वैनम्‌ इति । शुणोत ग्रावाण इति । 
यत्राचेतनाः सन्तो ग्राबाणोऽपि शृणुयुः कि पुर्नावद्वांसोऽपि ब्राह्मणा इति ॥ 
अर्थात्‌ वेद में चेतनों के सादृश्य से, अचेतनों में चेतनवदू व्यवहार होता है सम्बोधन, आमन्त्रण 
आदि होने से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ये चेतन हो गये । 
` संस्कृत का एक कवि चन्दन के वृक्ष को सुनाकर कहता है- 
लोकानन्दनचन्दनद्रमसखे ! नास्मिन्‌ वने स्थीयताम्‌ । 
दुर्वेशः परुषेरसारहृदयेरात्रान्तमेतद्‌ वनम्‌ ॥ 
चन्दन का वृक्ष न किसी की बात सुनता और न कुछ अनुभव करता है । उसके माध्यम से किसी 
भले पुरुष को दुष्टजनों के स्वभाव से परिचित कराकर उनसे दूर हो जाने की प्रेरणा करना ही कवि को 
अभिप्रेत है । 
अथवंवेद के एक मन्त्र (६-४५-१) में इस प्रकार के आरोप का अत्यन्त सुन्दर एवं भावपुर्ण 
उदाहरण मिलता है। मन में पापभावना उदय होने पर कोई सत्यसंकल्प व्यक्ति उसे किस प्रकार मार 
४ भगाये-यह बताने के लिए मन्त्र में कहा गया है-- 
परोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । 
परेहि न त्वा कामथे वृक्षान्‌ वनानि सं चर गृहेषु गोष्‌ से मनः ॥ 
अये मन की पापवासना ! दुर हो । क्यों तू मेरे सामने निन्दनीय कामों की प्रशंसा कर रही है ? 
प्रे हट, मैं तुझे नहीं चाहता । मेरा मन तो घरेलू कामकाज में और सद्विचारों में रम रहा है । जा, कहीं 
जंगल में जाकर अपना शिकार ढूंढ । 
प्न का पापभावना चेतन नहीं है, पर उस भावना को प्रश्रय देनेवाला स्वयं चेतन है । इसलिए वह उसे 
अक रूप में सम्बोधित करके अपने शिवसंकल्प को और सुदृढ करने के लिए अपना मनोभाव प्रकट कर 
स्हाह। | 
> जो वास्तव में कभी नहीं हुआ उसे कल्पना के द्वारा दिया आख्यान का रूप स्तुति द्वारा प्रशंसा 
भप्राय से होता है । शुभ कर्मों में प्रवृत्त करने तथा अशुभ कर्मो से विरत करने के लिए इस प्रकार 
को की सृष्टि की जाती है, परन्तु वहाँ भी जिन नामों का उल्लेख होता है वे व्यक्तिविशेष न 
नेत्यपदार्थो के ही वाचक होते हैं। मीमांसा के भाष्यकार शबरस्वामी ने इस सन्दर्भ को स्पष्ट 


दो वेदे गुणवादेन प्ररोचनाथतां ब्रूमहे । गौणत्वात्‌ संवाद: । कि सादृश्यम्‌ ? यथान्नं 
नळ र काव्य छड ८ 
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प्रीति: साधनमेवमिदमवि घ्रीतिसाधनशक्तियुक्तं प्रशंसितुं प्रशंसावाचिना घ्रीतिसाधनशब्देनोच्यते । 
~ मी० भा० १-२-२२ 
अर्थात्‌-वेद में जो संवाद कहा जाता है वह गुणवाद से प्ररोचना के लिए हे । संवाद गौणता से 
है । जिस प्रकार अन्न प्रीति का कारण होता है उसी प्रकार संवाद भी प्रीति के साधनों की शक्ति से युक्त 
(पदार्थ) की प्रशंसा के निमित्त, प्रीति के साधन प्रशंसावाची शब्दों के द्वारा कहा जाता है । 
इस विषय में तन्त्रवात्तिक में कुमारिलभट्ट का यह कथन भी द्रष्टव्य है-- 2 
अर्थृवादकृताप्पर्थप्रतिपत्ति्बलीयसी । 
तद्‌ ग्राह्मत्वादते नास्यत्तस्था ह्यस्ति प्रयोजनम्‌ ॥-पू० २२३ 
अर्थात्‌ अर्थवाद से भी अर्थ की प्रतिपत्ति होती है । अर्थ को ग्रहण कराना ही उसका प्रयोजन 
होता है । 
जिस प्रकार कोई व्याख्याता किन्हीं पदों को चेतन के सदुश आरोपित करके अपने विषय का 
निरूपण करता है, उसी प्रकार ऋषि तथा तत्सम्बन्धी आर्षेय उपाख्यानादि की कल्पना की जाती है । 
आपाततः देखने पर इनके अनित्य होने का भ्रम होता है । वस्तुतः वे नित्य होते हैं। लोक में इन्द्र और 
अहल्या के परस्पर व्यभिचार में प्रवृत्त होने और तदनन्तर इन्द्र द्वारा अपनी पुत्री में गर्भाधान करने की 
कथा का पर्याप्त प्रचार हुआ है । जैसाकि अनेक बार स्पष्ट किया जा चुका है, वेद के सभी शब्द यौगिक 
हैं । ऐसा न समझना ही सब अनर्थां का मूल है। विश्वप्रसिद्ध मीमांसक कुमारिलभट्ट ने अपने महान्‌ ग्रन्थ 
तन्त्रवाचिक में इस कथा का इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है-- 
प्रजापतिस्तावत्‌ प्रजपालनाधिकारादादित्य एवोच्यते । स चारुणोंदयवेलायामुषसमुचन्नभ्यत्‌, सा 
तदागमनादेवोपजायत इति तद्‌दुहितृत्वेन व्यपदिश्यते, तस्यां चारणाख्यवोजेननि पात्‌ स्त्रीपुरुषवदुपचारः । 
एवं समस्ततेजाः परमैश्वर्येनिमित्तन्द्रपदवाच्यः सवितैवाहनि लौयमानतया रात्नेरहल्याशब्दवाच्यायाः 
क्षयात्मकजरणहेतुत्वाञ्जीरयत्यस्मादनेनेवोदितेनेत्यादित्य एवाहल्याजार इत्युच्यते न तु परस न तु परस्वीव्यभिचारात्‌ । 
-मी० १-३-७, तन्त्रवात्तिक पु० २०७ 
इस उद्धरण के अन्तिम शब्दों से स्पष्ट है कि यहाँ व्यभिचार की कोई बात नहीं है । वास्तव में 
प्रजा का पालन करने से आदित्य (सूर्य) और परम ऐश्वयंशाली होने से इन्द्र ये दोनों प्रजापति और सूये 
के नाम हैं। दिन में लय हो जाने (न रहने) से रानि का नाम (अहल्या) हैं। जीर्णं करनेवाले को जार 
कहते हैं । रात्रि (अहल्या) के साथ सूर्य (इन्द्र) का संयोग होने से अ नाश हो जाता है। pe 
के कारण उत्पन्न होने से उषा इन्द्र की पुत्री कहाती है । उषाकाल में सूर्यं को किरणों के उषा में प्रवेश 
करने को स्त्रीपुरुष के सम्बन्ध के रूप में मान लिया गया । इसमें परस्त्रीगमन की र बात नहीं है। 
| पुरुरवा और उवंशी को लेकर भी अनेक आख्यान रचे गये हें । र में उशी को नारायण 
कां जंचाओं से उत्पन्न बताया है । 'उरु को 'ऊर मानकर किया गया निर्वेचन और उसपर आधारित 
उ की उ लसर शी की उत्पत्ति की कथा दोनों अशुद्ध हैं, क्योंकि 'ऊर' के अर्थे में 'उरु' का प्रयोग कहीं नहीं मिलता है) ६ 
बृहद्देवता में उपलब्ध वर्णन के उवंशी के दर्शन पर मित्र और वरुण का रेतः कुम्भ में गिरा और _ 
मुहत्तैमात्र में अगस्त्य और वसिष्ठ उत्पन्न हो गये । तत्पश्चात्‌ उवंशी पुरुरवा पर आसक्त हो गई क और 
कालान्तर में उन दोनों से आयु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस अश्लील और बेलुकी कथा का मूल ऋखेद॒ | 
के जिस मन्त्र में बताया जाता है, वह इस प्रकार है- = कक 
> उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोवेश्या ब्रह्मन्मनसोऽधि जातः। | Ee 
द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा दैव्येन विश्वे देवाः पुष्करे त्वाददन्त ॥--ऋ० ७।३३।११ 
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ण्वि भूमिका भास्करं 


यजुवद (१८1३९) में कहा है--'सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरसः'-अर्थात्‌ सूर्य ही गन्धर्वं है 
और उसकी किरणें अप्सराएँ हैं। अन्यत्र (यजु० १५।१५-१९) में अप्सराओं के नामों का वर्णन करते हुए 
मेनका और उवंशी के नामों का भी उल्लेख किया है । ऋग्वेद (१०।६५।१७) में स्पष्ट कहा है- 

अन्तरिक्षप्रां रजसो विमानीमुप शिक्षाम्युवंशीं वसिष्ठः । 
अर्थात्‌ मैं वसिष्ठ अर्थात्‌ सूर्य अन्तरिक्ष में घूमनेवाली उर्वशी को अपने वश में रक्खूं । 
र्ट आचार्य वररुचि ने निरुक्तसमुच्चय (पृ० ७१) में कहा है-- 

उवेशी विद्युत्‌ विस्तीणम्‌ अन्तरिक्षं प्रश्नुते दीव्यत इति_उवंशीवर्षाकाले विद्युति । 

इस विवरण से स्पष्ट है कि उवंशी अन्तरिक्षस्थ पदार्थ है । उधर मित्र और वरुण जल के मूल 
तत्त्वो--ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के वाचक हैं जिनके नियत अनुपात में मिलने से जल की उत्पत्ति होती 
है । ऋग्वेद (१1२७) इसमें प्रमाण है। निघण्टु पठित मित्र और वरुण का अर्थ यास्क ने वायु ही किया 
है (नि० ६।२।१३) । 


द्‌ पा सारै, 


गई । जिसे मित्र और वरुण ने देखा था वह विद्युत्‌ ही थी, पहले मन्त्र (७-३३-१०) में इसका स्पष्ट उल्लेख 
इन शब्दों में किया है-- 
विद्युतो ज्योतिः परि संजिहानं मित्रावरुणा यदपश्यतां त्वा । 
फिर जल को सम्बोधित करके कहा- अगस्त्यो यत्त्वा बिश आजभार- अर्थात्‌ जिसने तुम्हें मनुष्यों 
को प्रदान किया वह सूर्य है, क्योंकि सूर्य ही जल को समुद्र से ग्रहण कर आकाश में पहुँचाता है । पुरुरवा 
“ के सम्बन्ध में वररुचि का कथन है- 
पुरुरवा मध्यमस्थानः, वाय्वादीनामेकतमः पुरु रोतीति पुरुरवा । 
अर्थात्‌ वर्षाकाल में भयंकर शब्द करने से मेघ का नाम पुरुरवा है। पुरुरवा अर्थात्‌ मेघ तथा उर्वशी 
अर्थात्‌ विद्युत्‌ के संयोग से जब वर्षा होती है तो उससे आयु अर्थात्‌ अन्न की उत्पत्ति होती है। निघण्टु में 
आयु अन्त के नामों में पढ़ा गया है । अन्यथा भी अन्न आयु अर्थात्‌ जीवन है--अन्नं वे प्राणिनां प्राणः ।' 
ऋग्वेद (१।१७९) के मन्त्रों के आधार पर अगस्त्य और लोपामुद्रा के आख्यान की रचना हुई 
“” बताई जाती है। सर्वानुक्रमणीकार का कथन है-- 
पूर्वी: षड्‌ जायापत्योर्लोपामुद्राया अगस्त्यस्य च द्विक्रचाभ्यां रत्यर्थं संवादं 
श्रृत्वा अन्तेवासी ब्रह्मचायंनत्येवृहत्यादी अपश्यत्‌ । 
5 अर्थात्‌ पूर्वी? पद से आरम्भ होनेवाले सूक्त की छह ऋचाओं में पति-पत्नी अगस्त्य और लोपा- 
र Ea का मेथुनविषयक संवाद सुनकर उनके पास रहनेवाले ब्रह्मचारी ने अन्तिम दो ऋचाओं का दर्शन 
_ किया। 
है हे महाभारत के वनपव के ९६वें से कर (वेत १०४वें तक के अध्यायो में अगस्त्य की कहानी लिर्ख में अगस्त्य की कहानी लिखी 
है । उसके अनुसार अगस्त्य ने ने अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए विवाह करने का निश्चय किया । 
बहुत ढूँढने पर भी उन्हें अपने उपयुक्त कन्या नहीं मिली तो उन्होंने स्वयं अपने मन के अनुकूल कन्या 
और पाल-पोसकर विदर्भ के राजा को दे दी । विदर्भ के राजा ने उसका लोपामुद्रा नाम 
के साथ उसका. विवाह कर दिया । कहा जाता है कि “ऋग्द के उक्त मन्त्रं में उन्हीं 
के प्रणय-प्रसंग का उल्लेख है । 
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हो सकता है कि पौराणिक युग में किसी नें अपने पुत्र का नाम अगस्त्य रक्खा हो । इसी प्रकार 
किसी राजा ने सीता की भाँति अपनी पालिता कन्या का नाम लोपामुद्रा रख दिया हो और कालान्तर में 
जर क भी हो गया हो । किन्तु इतने-से मिलान से इस व्यक्तिगत कथानक को वैदिक सुक्तो के 
टा हा जा सकता । निसुक्रकवचयों से- प्रकट होता है कि यास्क- युग से पहले ही वैदिक सन्दर्भो में 
अर्थृविकार होने-लण गया था । इस समूचे कथानक में उ rE और लोपामुद्रा इन दो संज्ञापदों को छोड- 
हे प्रजनन का अप म अ । है 
जिससे प्रजनन का अर्थ निकलता हो । वैदिक वाङ्मय में 'कामः' शब्द का अर्थ कामवासना करना अथवा 
उसमें गथुनिक भावना करना साहसमात्र होगा। अक्रेले-ऋस्‍्वेद्र में ६१ वार 'कामः' शब्द का प्रयोग एक-£ 
वचन में, १२ बार बहुवचन में और ५ बार 'कामये' 'कामयेते' ऐसे क्रियापद पढ़े गये हैं । किसी एक स्थल 
पर भी प्रजनन अथवा भोगवासना का अर्थ नहीं निकलता । वहाँ इस पद का प्रयोग “चाहना' के स्वाभाविक 
अर्थ में किया गया है। इस सुक्त में “लोपामुद्रा' सामान्य संज्ञापद के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द 
'मुदू-रा' इन धातुओं से बना है । वर्तमान में मुद्रा शब्द का अर्थ सिक्का, मोहर, छापा, अंगूठी आदि किया 
जाता है। कहीं-कहीं मुद्रा का अर्थ मर्यादा भी मिलता है, जेसाकि शब्दकल्पद्रुम में “समुद्र शब्द का अर्थ 
करते हुए बताया है । किन्तु अथववेद (१८।३।१६) में पुल्लिंग में प्रयुक्त 'मुद्र' पद से और 'सुतरां मुद्‌-रा' 
धातु से भी यही प्रतीत होता है कि जीव्रनयात्रा में सुख-शान्ति पहुँचानेवाले-सभी गुणों अथवा पदार्थों को 
मुद्दा कहा जाता है । जिस अवस्था में सभी पदार्थो का लोप हो जाता है, उस जप चकली | 
हताश एवं अधीर अवस्था को 'लोपामुद्रा' पद के प्रयोग से प्रकट, किया गया है । यही इसका स्वाभाविक॥ 
अर्थ है । मन्त्रगत 'गभीरा' पद से भी इस अर्थ की पुष्टि होती है । , 
कोशों में सर्वत्र 'अग' शब्द पर्वत, लता, वृक्ष, खेती, वनस्पति आदि का वाचक है और स्स्त्यै | 
धातु एकत्र करने, सँभालने आदि अर्थों का वाचक है। इस प्रकार अगुस्त्य शब्द का अर्थ परिश्रमी बनता 
है। परिश्रमी व्यक्ति भी जब परिस्थितियों से हार मान जाता है तो उसकी पत्नी उसे- डस बँधादी है। 
स्त्री-पुरुष के परस्पर सहयोगी रहते हुए जीवन-यात्रा को सफल बनाने सम्बन्धी अत्यन्त भावपूर्ण तथा 
उपदेशप्रद सूक्त को मनमाने ढंग से तोड़-मरोड़कर विलासिता को फुलझडी बनाकर रख दिया गया । 
कथानक के रूप में प्रचलित इस अनगंल प्रलाप को सिद्ध करने के लिए मन्त्रों में एक भी शब्द नहीं है। . 
न  प भेद होने पर भी उन्हें तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। 
पहली श्रेणी में ऐसे कथानक हैं जो वेदमन्त्रो मे पढ भिन्त-भिन्त सामान्य संज्ञापदों को व्यक्ति अथवा 
स्थानविशेष का वाचक मानकर बनाये गये हैं। दुसरी श्रेणी में ऐसे कथानक आते हैं जो मस्त्रद्रष्टा कहे 
छ स का हैं जो जि के नाम पर अथवा उनके चरित्र के वणन में लिखे गये हैं। तीसरी श्रेणी में उन कथानकों 
को रक्खा जा सकता है जो वैदिक देवताओं के नाम पर लिखे गये हैं। इन तीनों प्रकार के कथानकों में से 
बहुतों का वर्णन तो निरुक्त में संकेतमात्र, किन्तु बृहद्देवता, सर्वानुक्रमणियों और उनको टीकाओं में 
विस्तारपूर्वक किया गया है । ब्राह्मणग्रन्थों में प्रायः इन सबका मूल पाया जाता है-कहीं-कहीं अलंकार | हः 
शैली में तो कहीं-कहीं स्पष्टरूप से मिलता है । महाभारत, भागवत, हरिवंश, मत्स्य, विष्णु तथा वायु 
पुराण आदि में ये कहानियाँ अधिक विस्तार से दी गई हैं। परन्तु इव पौराणिक आख्यानों और वंशावलियों| | 


का वर्णन विभिन्न पुराणों में भिन्त-भिन्न ही नहीं, परस्पर-विरोधी भी-है। इसी से उनका सकेनन कल्मित 


होना सिद्ध है । 
इन कथानकों के सम्बन्ध में एक विचित्र बात यह है कि इतिद्वास नामधारी आख्यानो में बहुत 


खोजने पर भी कोई एक-दो ही ऐसे मिल सकते हैं जो सभ्यता एवं समचार की कसौटी पर रेजा स 
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६० भूमिकाभास्कर 


बहद्देवता आदि उपर्युक्त ग्रन्थों में Fi क चरित्रों को देखकर आख्यानान्तर्गत ऋषिजीवन को केवल-तीन 
शब्दों में प्रकट किया जा सकता है-क्राम, कार्मिनी और क्रोध । किसी भी सुन्दरी को देखकर उसपर 
आसक्त हो जाना और फिर बलात्कार तक के लिए उद्यत हो जाना अथवा स्खलित हो जाना और आव- 
श्यकतानुसार क्रुद्ध होकर शाप दे देना साधारण बात है-बृहद्देवता (१।६७) । इन्द्र जैसे देवता नामधारी 
महापुरुष भी अपने मित्र को मिलने जाकर और वहाँ उसकी पत्नी रोमशा को प्रणाम करते देखकर न 
उसका कुशल-क्षेम पूछते हैं और न उसे आशीर्वाद देते हैं, बल्कि छूटते ही पूछते हैं--“रोमाणि ते सन्ति न 
सन्ति राज्ञि ?' (बृहद्‌० २।४) । च्यवन जैसे सहस्रौं वर्षो से तपस्या में लीन ऋषि दीमक खाई मिट्टी के ढेर 
की भाँति हो जाने पर भी एक अबोध बालिका के काँटा चुभो देने पर, मारे क्रोध के, सारे परिवार और 
परिजनों को मौत के मुँह में धकेल देते हैं और फिर उसी कन्या के पत्नीरूप में दिये जाने पर शाप वापस 
ले लेते है-(श्रीमद्भागवत ६३) । ऋग्वेद ८।१९।३६ को आधार बनाकर लिखे गये बृहद्देवता (६।५४) 
के आख्यान के अनुसार पुरुकुत्स का पुत्र त्रसदस्यु काण्वपुत्र सोभरि के भीख माँगने पर अपनी ५० कन्याएँ 
एक साथ दान कर देता है। सोभरि कन्याओ की इस पलटन और दहेज-सामग्री को साथ लेकर अपने घर 
जाता है । घर जाकर वह ऋग्वेद के इसी सुक्त के द्वारा त्रसदस्यु की दानस्तुति और बुढ़ापे में एक साथ 
इतनी स्त्रियाँ पा जाने के कारण इन्द्र की स्तुति करता है। इन्द्र भी अपनी स्तुति से प्रसन्न होकर सोभरि 
से वर माँगने को कहता है । तब सोभरि गद्गद कण्ठ से कह उठता है-- 
'काकुत्स्थकन्या: पञ्चाशद्‌ युगपद्‌ रमे प्रभो ।-बु० ६।५४ 

इसी प्रकार अनेक मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के चरित्रे पर इन आस्यानों द्वारा जितने भी कलङ्क पोते 
गये हैं, वे सब पूर्वोक्त तीन वर्गों के अन्तर्गत आ जाते हैं । इसी प्रकार की गाथाएँ वैदिक देवताओं के नाम 
पर भी गढ़ी गई हैं । वेदिक युग के ऋषियों के चरित्र से सम्बन्धित ये कथाएँ यदि वास्तविक घटनाएँ होतीं 
तो अपने अतीत पर गर्वं करना तो दुर रहा, हम सभ्य संसार के सामने सिर भी न उठा पाते । इनमें से 
अधिकतर कथाओं को तो वेदिक आख्यान के नाम से भी अभिहित नहीं किया जा सकता । वेदमन्त्रों के 


नाम से भी अभिहित नहीं किया जा सकता । वेदमन्त्रो के अन्तर्गत संज्ञापदों को व्यक्ति या स्थानविशेष 
ह अगो स जना की गई है वही बैदिक आख्यान कहे जा सकते है । 

क वेदार्थ-प्रक्रिया में सभी वैदिक नामों=प्रातिपदिकों को धातुज माना जाता है। इसलिए नैदान 
और समस्त नैरुक्त आचार्य नामपदो को यौगिक मानते हैं । अति प्राचीनकाल में जब यदुच्छा शब्दों की 
उत्पत्ति नहीं हुई थी तब समस्त लौकिक नामपद भी यौगिक माने जाते थे। एवं वेदमन्त्रो में आये संज्ञापद 
आख्यातज होने से व्यक्तिविशेष के वाचक हो ही नहीं सकते । उनका अर्थ यौगिक अर्थात्‌ धात्वर्थं के 
अनुकूल करना ही युक्तिसंगत होगा । ३ 

ऐतिहासिक व्यक्तियों तथा भौगोलिक स्थानों के नाम अलग-अलग पड़े भले ही इतिहास क 

भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं, परन्तु जब उन्हें सन्दर्भान्तगत पूर्वापरसम्बन्धों से परस्पर जोड़कर उनमें 
सामंजस्य करने की चेष्टा की जाती है तो ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत होने से उनकी तथाकथित 
ऐतिहासिकता तत्काल लुप्त हो जाती है। | 


5 


© 


छ आख्यानान्तगत नामों को यदि इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों का वाचक माना जाए तो उनका 
[तिहास से सामंजस्य होना चाहिए । परन्तु ऐतिहासिक घटनाओं तथा तथ्यों का वेदमन्त्रों में वणित बातों 
सामंजस्य नहीं होता । यही बात भौगोलिक संकेतों के विषय में भी कही जा सकती है। 


. अथर्ववेद (१ ३-२-२६) में अर्जुन को द्रौपदी (कृष्णा) का पुत्र बताया गया है-कुष्णायाः 
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अवतरणिका ह्‌ 


पुत्रो$जुनः । इतिहासप्रसिद्ध अर्जुन द्रौपदी का पुत्र नहीं, पति था । इन पदों के यौगिक अर्थ करते ही स्थिति 
स्पष्ट हो जाती है । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार रात्रिवे कृष्णा, असावादित्यस्तस्या वत्सोःर्जन:--कृष्णा 
नाम रात्रि का हे और उस (रात्रि) से उत्पन्न होने के कारण आदित्य अथवा दिन (अर्जुन) उसका पुत्र 
है । इस प्रकार यहाँ कृष्णा को महाभारत की द्रौपदी और अर्जुन को महाभारत के अर्जुन का वाचक नहीं 
माना जा सकता । | 

२. ऋग्वेद (६-९-१) में कहा है-अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च । यहाँ कृष्ण और अर्जुन दोनों एक १ 
ही व्यक्ति के नाम हैं, जबकि इतिहास (महाभारत) के अनुसार ये दो भिन्न व्यक्ति हैं । वस्तुत: कृष्ण 
और अर्जुन, निर्वचन के आधार पर, दोनों दिन के नाम हैं । 
| ३. यजुर्वेद (२३-१८) में अम्बा, अम्बिका और अम्बालिका तीनों नामों को एकसाथ देखते ' 

ही कह दिया जाता है कि ये तीनों वही लड़कियाँ हैं जिन्हें भीष्म पितामह भगाकर ले गये थे । परन्तु 
महाभारत में इन्हें काशिराज को कन्याएँ लिखा है, जबकि यजुर्वेद के उक्त मन्त्र में उन्हें काम्पीलवासिनी 
बताया है । वस्तुतः ये शब्द मात्रा, दादी और परदादी के वाचक हैं अथवा यजुर्वेद १२-७६ व ३-५७ तथा 
आयुर्वेद के अनुसार ओषधियों के नाम हैं। 

४. ऋग्वेद के १-२४-१२, १३ मन्त्रों में शुनःशेप ऋषि और राजा हरिश्चन्द्र की कहानी बताई ० 
जाती है। इस लम्बी-चौड़ी कहानी में अनेक व्यक्तियों के नाम आते हैं, जबकि उक्त मन्त्रों में एक शुनःशेप 
शब्द को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति के नाम का संकेत तक नहीं है। 

५. देवापि और शन्तनु को कथा को लेकर विदेशी तथा कतिपय भारतीय विद्वानों को भी उनके 2 
ऐतिहासिक व्यक्ति होने का भ्रम हुआ है । ऐतिहासिक शन्त्रनु का सांस्कारिक (मूल) नाम महाभिष था-- 
प्राङमहाभिषसंज्ितः (भा० पु० ९-२२-१३) । उसने शन्तनु नाम वेद से ग्रहण किया । इतिहास में देवापि 
का पिता प्रतीप = प्रतिप =पर्यश्रवाः है, जवकि वेद के अनुसार ऋष्टिषेण होना चाहिए । इस कठिनाई को 
देखकर कुछ आचारो ने देवापि के गुरु च्यवन का अपर नाम ऋष्टिषेण मान लिया और उसी को उसका 
पिता बना डाला । इस प्रकार कालान्तर में आष्टिषेण देवापि का विशेषण बन गया । कुछ विद्वानों के 
भनुसार वर्षकाम सूक्त भी (ऋ० १०-९८) देवापि का बनाया हुआ है। यदि ऐसा होता तो देवापि इस 
सुकत में शन्तनु के लिए महाभिष और अपने लिए आष्टिषेण के स्थान पर च्यावन पदों का प्रयोग करता । 
पह भी निश्चित है कि यह सूक्त महाभारत-प्रसिद्ध देवापि और शन्तनु से पहले विद्यमान था । फिर, इस 
मन्त्र का ऋषि भी देवापि है । मन्त्रद्रष्टा देवापि अपना निढेंश प्रथम पुरुष में और भुतकाल में कंसे कर 
सकता है? 
निरुक्त की अपनी टीका (भा० २, पृ० ७७) में स्कन्दस्वामी ने देवापि द्वारा पुरोहित के रूप ४ 
में वर्षा कराने से सम्बन्धित आख्यान की व्याख्या करते हुए स्पष्ट लिखा-- ६ 

देवापिविद्युत्‌ । शन्तनुरुदक वृष्टिलक्षणम्‌ । यद्‌ यदा देवापिवेंद्युतः शन्तनवे वृष्टिलक्षणस्योद- 
कस्यार्थाय, पुरोहितः पूर्वं हि विद्योतते पश्चादुदक *'पुर्ववद्‌ योज्यम्‌ ॥ | 

अर्थात्‌ यहाँ देवापि विद्युत्‌ का नाम है और शन्तनु जल का । वृष्टिरूप जल विद्युत्‌ से ही बरसता 
है । पहले विद्युत्‌ चमकती है, तब वर्षा होती है । अतएव देवापि-विद्युत्‌ पुरोहित कहाता है। 

ऋष्टि का अभिप्राय विद्युत्‌ से है, इसकी पुष्टि ऋग्वेद क उद्धरणो से भी होती है- 

आ विद्युन्मद्धिमंरुतः स्वर्क रथेभिर्यात त्रष्टिसद्धिरश्वपण: ।-१-००-१ 

को वो$न्तमरुत ऋष्टिविद्युतो रेजति।-१-१६८-५ ` 

. य ऋष्वा ऋष्टिविद्युतः कवयः सत्ति वेधसः ५-५२-१३ 
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विद्युद्रथा मरुत ऋष्टिमन्तः ।- ३-५४-१३ ` 
वस्तुतः यह कहानी भी नित्यं अर्थं की योजक है और उस ऋचा से सम्बन्धित है जिसका 
विनियोग वृष्टियज्ञ में होता है। कभी-कभी आवश्यकता होने पर भी वर्षा नहीं होती । या तो बादल 
आते ही नहीं या आ-आकर बिना बरसे चले जाते हैं। ऐसी अवस्था में कृत्रिम रूप से वर्षा कराने के 
उपायों की खोज करने में वर्त्तमान विज्ञान भी संलग्न है । वैज्ञानिक ऐसे परीक्षण कर रहे हैं कि ऊपर 
* पहुँचकर विमान द्वारा आकाश में कुछ पदार्थ छिड्ककर बादलों को बरसाया जा सके । वेद में कृत्रिम 
रूप से वर्षा कराने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । ऋग्वेद के वृष्टिकाम सूक्त (१०-९८) में वैज्ञानिकों द्वारा 
उत्तर समुद्र (आकाश) से अधर (पाथिव) समुद्र की ओर जल बरसाने की प्रक्रिया-का-ही उल्लेख किया है। 
इस सूक्त के अन्तिम मन्त्र में विद्युत्‌ को सम्बोधन कर कहा गया है कि तुम राक्षसों को अर्थात्‌ वृष्टि में 
बाधक तत्त्वों अथवा भौगोलिक कारणों को नष्ट करके प्रचुर जल की वर्षा कर दो । 
६. यजुर्वेद में एक मन्त्र है जिसमें पाँच नदियों का उल्लेख प्रतीत होता हे । इसके आधार पर 
कुछ लोग वेद में पंजाब अर्थात्‌ प्रदेशविशेष का वर्णन बताते हैं । मन्त्र इस प्रकार है- 
2 पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः । 
सरस्वती तु पञ्चधा सा देशेऽभवत्सरित्‌ ॥- यजु ० ३४-११ 


अर्थात्‌ पाँच नदियाँ अपने स्रोतों से सरस्वती को जाती हैं और वह सरस्वती पाँच प्रकार की 


होकर उस देश में बहती है । [ [ 
र सभी जानते हैं कि न्‌ तो सरस्वती नाम की नदी पंजाब में बहती है, न कोई पाँच नदियाँ 
सरस्वती में गिरती हैं और न सरस्वती ही पाँच धाराओं में बहती हैं। वास्तव में मन्त्र में आये नामों को 


प्रातिपदिक मानकर यौगिक प्रक्रियानुसार मन्त्र का अर्थ करने पर पता चलता है कि उसमें पाँच ज्ञानेन्द्रियों 


द्वारा प्रस्त ज्ञान अथवा मन क्री पाँच वृत्तियों के स्मृति में ठहरकर वाणी द्वारा अनेकविध अभिव्यक्त 
होने का उल्लेख है। 


छ. ऋग्वेद (१०-७५-५) के जिस मन्त्र के आधार पर आयो के सप्तसिन्धु (सात नदियोंवाले) 
देश में बसने की कल्पना की जाती है बह सात म स्मान सात के स्थान प्र दस नदियों के नाम दिये हें । अगले ही मन्त्र 
में लखनऊ के पास बहनेवाली गोमती का नाम भ॑ [आ गया है। भगीरथ द्वारा गंगा के लाये जाने से बहुत 

पहले वेद प्रादुर्भूत हो चुके थे । गोमती की गिनती तो नई नदियों में ही की जाती है। वस्तुतः इन शब्दों 

को नदीपरक मानकर इनकी संगति नहीं बैठ सकती । भौगोलिक वर्णन से इन मन्त्रों का कोई सम्बन्ध 

॥ है । यहाँ आध्यात्मिक स्रोतों और शरीरस्थ विभिन्न नाडियो का वर्णन किया गया है । कालान्तर में 
इन्हीं मन्त्रों से शब्द लेकर नदियों का नामकरण कर दिया गया । | 

SEF अथर्ववेद सूँ आठ चक्रा और नौ ह्वारोंवाली अयोध्या नगरी का नाम भी आया है। पर यह 

. वह अयोध्या नहीं है जिसे इक्ष्वाकु ने बंसाया था। यहाँ (अ० १०-२-३१, ३२) उस अयोध्या (स्वस्थ-सुदुढ़ 

होने से अजेय) नगरी से मतलब है जिसके विषय में गीता में कहा है-नवद्वारे पुरे देही अर्थात्‌ जिसमें 

देही =आत्मा (यक्षमात्मन्वत्‌) निवास करती है, जिस हिरण्मयकोश (शिरो देवकोशः-अ० १०-२-२७) 

में देव=इर्द्रियां रहती हैं और जिसे ब्रह्मवित्‌ लोग ही जानते हैं । ये बातें ईट-पत्थर की बनी अयोध्या में 
घटसकतीहेँ? | कक 

वास्तव में वेंदमन्त्रों के ठीक-ठीक अर्थो की प्रतीति निरुक्तसम्मत निवंचन के द्वारा ही हो 


वेदमन्त्र में आये नामों और लोक में उपलब्ध नामों में समानता गुणों की समानता से वेद से 
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गृहीत नामों के कारण है। 

मन्त्रगत विशेषताओं तथा घटनाओं के आधार पर इतिहास में वर्णित व्यव् क्तयो नें अपनें 
रख लिये अथवा अपने अनुकूल विशेषण बदल लिये । आज भी नी करनेवाले व्यक्ति को रव मर 
को दुर्वासा, अत्याचारी को हलाकू या चंगेजखाँ, दुष्ट मामा को कंस और इसी प्रकार सत्यवादी को 
द पतिब्रता नारी को सीता-सावित्री, दानी को कर्ण आदि पुराने नामों से पुकारे जाते सुना जाता: 

जब ज्ञान का एकमात्र आदिम स्रोत वेद ही था और वैदिक भाषा ही सृष्टि के में मनुष्यों 
की एकमात्र भाषा थी, तब मनुष्यों द्वारा रखे गये पदार्थों के नाम बैदिक नामों से भिन्न त बगल धर 
मनुस्मृति के इस इलोक में यही बात कही है- - 

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवाऽऽदौ पृथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे ॥--१ -२१ 
सृष्टि के आदि में ज्ञान देते समय परमेश्वर ने सब पदार्थो के नाम, कर्म आदि बता दिये । उन्हीं 

नामों का मनुष्य प्रयोग करने लगे। यौगिक प्रक्रियानुसार वैदिक शब्दों के भिन्न-भिन्न अर्थ हो जाते हैं । 
ऐतिहासिक व्यक्तियों के माता-पिता ने वेद के इन शब्दों के आधार पर ही उनके ऐसे नाम रख दिये । 
इन ता के हन ME के शब्दों को श्रवणमात्र की समानता है । इसके अतिरिक्त वेद का 
इन ऐतिहासिक व्य सम्बन्ध नहीं है। वेद में इतिहासव ए मांसाः 
दर्शन में महषि जैमिनि ने इसी मत की बस को है । RE SE 

वेदमन्त्र में प्रयुक्त लड्‌, लुङ्‌, लिट्‌ लकारों की क्रियाओं से प्रतीत होता 'कि वहाँ कभी पहले 
घटी बात का वर्णन किया जा रहा है। 

इसमें सन्देह नहीं कि वेद में इन तीनों कालों का प्रयोग जतजा काला का प्रयोग यत्रतत्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है 
किन्तु त्रिकालाबाधित वेद में भूतकाल का प्रयोग कंसे सम्भव है ? इसलिए पाणिनि के मत में लौकिक क“ 
ता पवा ती का प्रयोग वेद में नहीं है। उनका कहना हे- छन्दसि लङ्लुङ्लिटः अर्थात इन तीनों 
लकारो का प्रयोग धातु का अर्थमात्र बताने के लिए किया जाता है। काशिकाका व्याख्या में 
लिखा--छन्दसि विषये धातुसम्बधे सवषु कालिष लुडलडलिट: प्रत्यया भवन्ति । अहम ode i 
भी यही मत है, अतः इन लकारो कै प्रयोग के कारण भूतकाल की क्रिया मानकर अर्थ करना और उस 
अर्थ के आधार पर वेद में इतिहास सिद्ध करने की चेष्टा करना वेद और व्याकरण दोनों के साथ अन्याय क 
करना होगा । 


-2- 


वेंद में पुनरुक्ति 


पुनरुक्त-दोष वक्ता के प्रमाद को प्रमाणित करता है । वेद में अनेकत्र यह दोष पाय 
इस दोष के रक कनिका ती को स्वीकार किया जा सकता है और न उसके र 
भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोषों से मुक्त माना जा सकता है । ऐसी अवस्था में | 
प्रश्‍नचिह्ल लगना स्वाभाविक है । bs 
किसी बात को बार-बार कहना पुनरुक्ति कहाती है ।. शब्द और अर्थभेद से वह दो प्रकार 
होती है । जब किन्हीं शब्दों को बार-बार कहा जाता हे तो वह शब्दपुनरुक्त कहाता है । वह कही 
नित्यः अथवा शीक्न॑ गच्छ शौ प्रे गच्छ । जब भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा एक ही अर्थ को बार-बार कहा 
जाए तो अर्थपुनरुक्त कहाता है। जैसे-तित्यं शाश्वतम्‌ अथवा अग्निसीछे, पावक स्तौसि । यहाँ शब्दों की 
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आवृत्ति न होने पर भी प्रयुक्त शब्दों का अर्थ एक ही है। 
पद, पाद, अध॑च, मन्त्र और सुक्तभेद से पुनरुक्ति पाँच प्रकार की है- 
पद पुनरक्ति--जहाँ एक ही मन्त्र में एक या अनेके पद बार-बार प्रयुक्त हों। जेसे-- 
१. उप त्वाग्ने दिवेदिवे ।_ऋ० १-१-७ 
२. मन्म रेजति रक्षोहा मन्म रेजति । क्र० १-१२९-६ 
३. कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मे त्वा युनक्ति।-यजु० १-६ 
४. मधुमन्तं मधुश्चुतम्‌ ।-क्र० ४-५७-२ . 
उपर्युक्त मन्त्रांशों में दिवे, मन्म रेजति, युनक्ति तथा मधु पदों का एकाधिक बार प्रयोग हुआ है । 
पाद पुनरुक्ति--(क) जहाँ पुरा पाद (चरण) पुनः-पुनः अनेकत्र प्रयुक्त हो । जैसे-- 
. तन्मे मनः शिवसङ्कुल्पमस्तु । यजु ० ३४-१ से ६ 
. कस्मे देवाय हविषा विधेम ।--यजु ० २५-१० से १३; ३२-६, ७; १२-१०२ 
इन्द्रायेन्दो परिस्रव ।--क्र० ९ सूक्त ११२, ११३, ११४ के प्रत्येक मन्त्र में 
- मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णें ।--यजु ० ३७-३ से १० 
- तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः । अ० १०-७-३२ से ३४ तथा १०-८-१ 
« स जनास इन्द्र: ॥-क्र० २-१२-१ से १४ 
 अचेन्ननु स्वराज्यम्‌ ।--क्र० १-८०-१ से १६ 
` अप नः शोशुचदघम्‌ ।--ऋ० १-६७-१ से ८ 
जहाँ पुरा पाद (चरण) एक ही मन्त्र में पुनरुक्त हो । जैसे 
१. त्र्यम्बकं यजामहे `` पुष्टिवर्धनम्‌ । यजु ० ३-६० 
२. प्रत्युष्टं रक्ष "अरातयः ।--यजु० १-२६ 
३. उत्पुनामिः--सयस्य रश्मिभिः ।--यज्‌० १-३१ 
मखस्य त्वा मखाय त्वा शीष्णं ।--यज्‌० ३७-६, ७, १० में तीन-तीन बार तथा ८ व & 
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में छह-छह बार 
£ ५. मण्डूका इवोदकान्सण्ड्का उदकादिव ।--ऋ० १०-१६६-५ दु 
अधचपुनरुक्ति-(क) जहाँ आधी ऋचा (मन्त्र) पुनरुक्त हों । जैसे-- 


१. तत्त आ वतयामसोह क्षयाय जीवसे- यह आधी ऋचा दसवें मण्डल (ऋग्वेद) के सुक्त 
५८ के सभी १२ मन्त्रो में पुन:-पुनः उपलब्ध होती है । 
२. आ तू इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुश्चिषु सहन्नेषु तुवीमघ । 
यह अधच ऋग्वेद मं १, सू० २६ के सातों मन्त्रों में समान रूप से पाई जाती है। 
३ अथर्ववेद काण्ड १६, सुक्त ८ में मन्त्र ५ से २९ तक सभी २५ मन्त्र एक-से हैं-केवल 
एक-एक शब्द का अन्तर है। 
या (ख) कुछ स्थल ऐसे भी हैं जहाँ हिन्दी में प्रचलित गिरधर की कुण्डलियों की भाँति एक मन्त्र 
रण का अगले मन्त्र के प्रारम्भ में प्रयोग मिलता है । जैसे-- 
$. मा ।--यजु० १५-३२ 
वबा “4 यजु० १५-३३ 
त; । यजु० १५-३३ 
“4-यजु 
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३. "भद्रा उत प्रशस्तयः।-यज्‌० १५-३८ 
भद्रा उत प्रशस्तयः""` “यज्‌ ० १५-३६ 

मन्त्रपुनरुक्ति--जहाँ पूरा-पुरा मन्त्र ही अनेकत्र उपलब्ध हो । जैसे 

- तत्सबितुवरेष्यं'`-आदि मन्त्र जो गायत्री मन्त्र के नाम से प्रसिद्ध है वह्‌ यजुवद में ३ बार 

(३-३५, २२-९, ३०-२), ऋग्वेद में एक बार ३-६१-१० और सामवेद में एक बार 
(३० ६-३-१०-१) आया है । प्रारम्भ में भूर्भवः स्व व्याहृतियों के साथ पठित यह मन्त्र 
यजुर्वेद (३६-३) में एक बार और भी आया है। 

२. इळामग्ने पुरुद॑सम्‌'" यह पूरा मन्त्र ऋग्वेद मं० ३ के सूक्त १, ५, ६, ७ व १५ के अन्त में 

उपलब्ध है । 

३. आपो हि ष्ठा मयोभुबः'`-यह्‌ मन्त्र इन-इन स्थानों में आया है--ऋ० १०-६-१, यजु० ११- 

५० व ३६-१४, साम० उ० ६-२-१०-१, अथव ० १-५-१ 
सूक्त पुनरुक्ति- जहाँ सम्पूर्णं सूक्त पुनरुक्त होता है । जैसे 
ऋग्वेद १०-१० यम-यमी सूक्त अथव १८-१ में पुनरुक्त है । ऋ० १०-१५४ पाँच मन्त्रो 
का भाववृतं सूक्त स्वल्प परिवत्तन के साथ अथर्व १८-२ में उपलब्ध है । ऋग्वेद १०-८५ विवाह सुकत के 
नाम से प्रसिद्ध है; थोड़े-से क्रमादि के भेद से यह सम्पुर्ण सूक्त अथवं १४-१ में आया है । ऋग्वेद १०-६० 
पुरुष सूक्त कुछ परिवत्त॑न के साथ यजुवेद १०-३१ तथा अथर्ववेद १९-६ में भी है । इस सूक्त के कुछ 
मन्त्र सामवेद में पुर्वाचिक के अरण्यपव में भी उपलब्ध हैं । 

२. कहीं-कहीं सम्पुर्ण सुक्त नहीं, किन्तु उसके दो-तीन या अधिक मन्त्र उसी क्रम से उसी वेद 
में या अन्य वेदों में पुनरुक्त हैं। जैसे-कया नश्चित्र“'आदि ऋग्‌ ४-३१ के पहले तीन मन्त्र ठीक इसी 
क्रम से यजुर्वेद अ० २७ मं० ३९-४१ तथा अ० ३६ मं० ४-६ इन दो स्थानों पर, सामवेद में उत्तर» 
१-१२-१-३ में और अथर्ववेद में काण्ड २० सूक्त १२४“मन्त्र १-३ में पुनरावृत्त हुए हैं। ३ 

इनके अतिरिक्त अनेकत्र ऐसा भी देखने में आता है जहाँ एक ही भाव अनेक बार पुनरुक्त हुआ 
है, भले ही भाषा भिन्न हो । जैसे इन्द्र व॒त्रों का संहारक, ऐश्वयंशाली, दानी और सोमरस का पीनेवाला 
है। उषा द्युलोक की पुत्री, ज्योतिष्मती तथा अन्धकार को उच्छिन्न करनेवाली है। अस्ति देवों का दुत, 
हवि का भक्षण करनेवाला और ज्योतिष्मान्‌ है । इस प्रकार के भाव वेदों में अनेकत्र पाये जाते हैं। 

वस्तुतः ईशवरोक्त होने से वेदों में पुनरुक्ति को दोष नहीं माना जा सकता । 

वेद को मानवी रचना मानने पर तो उसमें दोषों की सम्भावना हो सकती है, परन्तु उसे सर्वज्ञ 
परमेश्वर का निःश्वसित ज्ञान मानने पर उसमें दोष-दर्शन से अपनी ही अल्पज्ञता प्रमाणित होती है। न | 
` हि प्रयोजनमनभिसन्धाय प्रेक्षावन्तः प्रवत्तन्ते-कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रयोजन के चिना किसी कार्य में 
प्रवृत्त नहीं होता । फिर, परमेश्‍वर तो मनीषी-है। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोषों की उसमें कल्पना 
नहीं की जा सकती । अतः उसको कोई भी क्रिया निष्प्रयोजन अथवा स्मृतिभ्रंशता या अज्ञानवश नहीं हो 
सकती । बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिरवे दे (वे० द० ६-१-१) परमेश्वर के नेसगिक नित्यज्ञान के बोधक वेद में उसके-- 
अमर काव्य में जो वाक्यरचना है, पद व पदसमूहों की आनुपुर्वी है, वह सब बृद्धिपूर्वंक है, अतः जहाँ शब्द 
अथवा अर्थ की :पुनरुक्ति प्रतीत होती हो वहाँ उसके विशेष अभिप्राय को जानते के लिए गम्भीरतापूर्वक . 
` यत्न करना चाहिए । यदि किन्हीं व्याख्याकारों ने इस प्रकार के प्रसंगों में विशेषार्थ को प्रकट नहीं किया तो 
` वह व्याख्याकारों का दोष है, न कि वेदों का । महाभाष्यकार ने पाणिनीय शास्त्र के लिए लिखा है . 
अ . व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनं हि सन्देहादलक्षणम्‌ । 
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दद भूमिकाभास्कर 


अर्थात्‌ किसी यूत्र-में सब्देहमात्र से उसे अलक्षण, शास्त्र-नियम-विरुद्ध नहीं समझ लेना चाहिए, 

अपितु व्याख्यान के द्वारा विशेषाथ के प शेषार्थ के परिज्ञान का यत्त करना चाहिए। जिस प्रकार आर्ष वा अनार्ष 

ग्रन्थों के पुनरुक्ति-दोष की निवृत्ति के लिए सुक्ष्म विवेचना की जाती है उसी प्रकार वेदों के पुनरुक्तता- 

दोष के निवारणार्थ भी प्रयत्न अपेक्षित है। यह खोज का विषय है, श्रमसाध्य है, प्रतिभासाध्य है। महा- 

भाष्यकार ने ठीक ही कहा है--एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सस्यकप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्भवति । जिस 

वेद का अपना अंग--मुखभुत व्याकरण शब्द की इस गरिमा का उद्घोष कर रहा हो, वह वेद स्वयं शब्दों 
का निरर्थक प्रयोग कर पुनरुक्तिदोषभाक्‌ बने, यह कैसे सम्भव है ? 

प्रयोजनशन्यत्वेः पदवाक्ययोः पुनः पुनः कथनं पुनरुक्तिदोषः-शब्द या वाकय का बार-बार 

निष्प्रयोजन बोलना पुनरुवितदोष कहाता है, परन्तु जहाँ शब्द या शब्दसमूह का वार-वार प्रयोग किसी 

प्रयोजन की-सिकि के लिए खिया जाता द नहा सा त हक मनन कहाता हैं। भिन्न-भिन्न 


शब्दों के द्वारा एक ही अर्थ का कथन भी संप्रयीजन होता हे । इस प्रकार किसी विशेष अर्थ का प्रयोजन 
होने से अनुवाद दोषावह नहीं होता । गच्छ गच्छ अथवा जाओ, जाओ में गच्छ अथवा जाओ का दो बार 
प्रयोग निरर्थक नहीं है, अपितु जल्दी चले जाओ इस विशेष अर्थ का द्योतक है । 'अनुवादोपपत्तेश्च' न्याय- 
दर्शन के इस सूत्र (२-१-६१) की व्याख्या करते हुए वात्स्यायनमुनि ने पुनरुक्त तथा अनुवाद का भेद इन 


£ शब्दों में स्पष्ट किया है-- ५ 
अनर्थकोऽस्यासः पुनरुक्तम्‌, अर्थवानभ्यासो5नुवाद: शी घ्रतरगमनोपदेशवत्‌ । 


अर्थात्‌ जहाँ पुनरुक्ति निरर्थक होती है, वहाँ वह दूषित होती है। जहाँ अनुवाद सार्थक होता 
है वहाँ निर्दोष होता है। जैसे--शीघ्रं शीध्रं गम्यताम्‌ में दो बार शीघ्रम्‌ का प्रयोग अत्यन्त शीघ्रता का 
सुचक है । वेद्र में पुचरकित सार्थक अथवा सहेतुक होने से दोषावह नहीं है । 

वेद में. कोई भी शब्द निरर्थक नहीं है। पद-पुनरुक्ति के दो भेद हैं-सुबन्त की पुनरुक्ति और 
तिङन्त की पुतरुक्ति। वैयाकरणों के मतानुसार जा बन्त की पुनरुक्ति से वीप्सा >-व्याप्ति अथ थं गम्यमान होता 
है । जैसे- ग्रामो ग्रामो रमणीयः = प्रत्येक ग्राम रमणीये है । यहाँ रमणीयता को व्याप्ति ग्राम-ग्राम में है- 
यह अर्थ प्रतीत होता है। तिङन्त की पुनरुक्ति से क्रिया का पुनः होना विदित होता है। जैसे-देवदत्तः पचति 
पचति-_देवदत्त पकाता ही रहता है । इनके लिए पाणिनीय सूत्र है-नित्यवोप्सयोः (अ० ८-१-४)। 

इस नियम के अनुसार दिवेदिवे का अर्थ होगा-प्रतिदिनम्‌ (सायण) । स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने धात्वर्थ को प्रधानता देते हुए अर्थ किया है-विज्ञानस्य प्रकाशाय प्रकाशाय अर्थात्‌ विज्ञान के 


« प्रत्येक प्रकाश के लिए । इसी प्रकार वेद में जहाँ तिडन्त की पुनरावृत्ति है वहाँ उससे क्रिया का पुनःपुनः 

होना अभिप्रेत है । | 
सन्ध्या में ओं वाक्‌ वाक्‌, ओं प्राणः घ्राणः आदि कहा जाता है । यहाँ वाक्‌ वाक्‌ में पहला डर. 
उद्देश्यभूत है, Slits विधेयभूत । वाणी में 'वाक्त्व' अर्थात्‌ यथार्थं कथनरूपी गुण अभिप्रेत है, काम्य हे । 
' यही भाव प्राण, चक्षु, श्रोत्र आदि के पुनरुक्त होने में निहित है। विवाह-प्रकरण में पाद्यं पाद्यं पाद्यम्‌' 
यह तीन बार अभ्यास है और पुनरुक्त प्रतीत होने पर भी सार्थक है। वस्तुतः मन-वचन-कमे तीनों का 

' निर्देश होने से तीन बार कथन सुतरां युक्तियुक्त है । 

तत्त आ वरतेयामसीह क्षयाय जीवसे (ऋ० १०-५८) यह आधी ऋचा इस सूक्त के सभी १२ 
पुनरावृत्त हुई । इस सुक्त के प्रत्येक मन्त्र में मनो जगाम दूरकम्‌ यह द्वितीय चरण भी बार-बार 
हुआ है । इस सूक्त में मूच्छित व्यक्ति की नष्ट हुई चेतना को लौटाने के लिए अपने दृढ़संकल्प 
“कौशल को व्यक्त करने तथा रोगी के सम्बन्धियों को विश्वास तथा सान्त्वनां देने के लिएं 
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बार-बार कहता है--यदि तुम्हारी चेतना मृत्यु के पास भी जा पहुँची,है तो भां तत्त आ वतयामसि उसे 
लौटाकर लाता हूँ । हे 

अथवेवेद काण्ड २ के ३३वें सूक्त में यक्ष्मा को दूर करने का विधान है। यक्ष्मापीडित व्यक्ति 
के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उसके विभिन्न शरीरावयवो को निर्देश करके उसे आश्वस्त करने के लिए 
बार-बार वि वृहामि ते पद को बोलकर कहता है 'चाहे तेरे किसी अंग में यक्ष्मा क्यों न प्रविष्ट हो गया हो, 
मैं उसे निकाल दूँगा-तुझे मरने नहीं दूँगा ।' 

किसी वेदमन्त्र के एकसमान शब्दरूप के अन्य किसी स्थान पर आ जाने मात्र से ही पुनरुक्ति- 
दोष नहीं समझ लेना चाहिए। मण्ड्का इवोदकान्मण्ड्का उदकादिव (ऋ० १०।१६६।५) में आपाततः 
पुनरुक्ति प्रतीत होती है, परन्तु वस्तुतः दोनों उपमान वाक्यों में अपनी-अपनी विशेषता है । प्रथम वाक्य \ 
मण्डूकाः पर बल है, क्योंकि उपमावाची पद उसी के साथ है । अभिप्राय यह कि मेरे नीचे रहते हुए तुम 
प्रसन्नतापुर्वक वैसे ही बोल सकते हो जैसे जल में मेंढक बोलते हैं । दूसरे वाक्य में उदकात्‌ पर बल है, 
अर्थात्‌ जैसे मेंढक जल में ही बोलते हैं वैसे ही तुम्हें बोलने का अधिकार तभी तक है जब तक तुम मेरो 
अनुशासन में हो । विद्रोही बनते ही यह अधिकार छिन जाएगा । 

वेदों में बार-बार आये अनेक मन्त्रों के अर्थ सर्वत्र एकजैसे नहीं हैं, प्रकरण वा देवताभेद से 
भिन्न-भिन्न होते हैं । उदाहरणार्थ, हम सुप्रसिद्ध मन्त्र देव सबितः प्रसुव यज्ञम्‌”को लें । यह मन्त्र जब 
यजुर्वेद (९-१) में आया है तो वहाँ राजसूय प्रकरण होने के कारण देव सवितः आदि पदों को सम्राट्परक 
मानकर मन्त्र का राजनीति से सम्बन्धित अर्थ किया गया है । यही मन्त्र यजुर्वेद (११-७) में जब योग के 
प्रकरण में आया है तो वहाँ इसकी परमेस्वरपरक व्याख्या को गई है। 

सनादग्ने मृणसि'"''````` मुक्षत दैव्यायाः-यह्‌ मन्त्र वेदों में चार बार आया है। एक बार 
ऋग्वेद (१०।५७।१६) में, एक बार सामवेद (पूर्वे? १-२-३-८) में और दो बार अथर्ववेद (५-२६-१९ व 

` ८-३-१८) में । ऋग्वेद में यह राष्ट्र के सेनानी को लक्ष्य करके कहा गया है--शत्रुओं का नाश करने के 
लिए । सामवेद में भक्ति के प्रसंग में परमेश्वर को सम्बोधन करके चित्त में व्याप्त राक्षसी भावों का संहार 

करने की प्रार्थना की गई है। अथववेद में पहले स्थान पर अग्नि के प्रसंग (रोरकुमियो के नाश) के अनुसार 
यज्ञाग्नि का ग्रहण करके मन्त्र का अर्थ किया है । द्वितीय स्थल में अग्नि से रोगों के संहारक वेद्य का ग्रहण 
किया गया है। र ३३ 

चत्वारि श्युद्धा त्रयोऽस्य पादा:-*'“''" (ऋ० ४-५८-३ व यजुः १९-९१) इस मत्व.को ईश्वरः 
परक मानकर 'चत्वारि श्वुङ्गा' का अर्थ चार वेद, त्रयोऽस्य पादाः का उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय आदि किया 

'गया है । यास्क ते यज्ञपरक मानकर चत्वारि शद्धा का अर्थ तो वेद किया परन्तु शेष पदों के अर्थ यज्ञ- 

विषयक किये । महाभाष्यकार पतञ्जलि ने मन्त्र का अर्थ शब्दपरक करते हुए नाम, आख्यात, उपसगे और 
निपात को चार सींग बताया । 12808 है | 
ईश्वर के विशिष्ट गुणों के कारण उसे हिरण्यगर्भः, आत्मदा बलदा, प्राणतो तिसिषितः राजा ._ 
तथा येन झौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्व स्तभितं येन नाकः के रूप में स्मरण किया गया है। इन गुणों के 
अनुरूप ही महषि दयानन्द ने कस्मे देवाय हविषा विधेस के चार भिन्न अर्थ किये हैं। न 


जब एक यव ल वेदों ने आता देतो एयर “भिन वेदों में आता है तो पृथक्‌-पृथ्‌क्‌ विद्या, विज्ञान, कर्मे और उप्रासता 
के दरारा शेर सन और प्राण की साधना का द्योतक होता.है। चारों वेदों का मुख्य उद्देश्य ईश्वरप्राप्ति | 
होने पर भी ज्ञान, कम, उपासना तथा. विज्ञान-भेद से उस मन्त्र अथवा सूक्त के तत्तद्‌ वेदानुसार अर्थे हो 


जाएंगे । ऋग्वेद में ज्ञानप्रधान) यजुर्वेद में कमेप्रधान, सामत्रेद म उपासनाप्रधान और : अथवेवेद में विज्ञान- 
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परक अर्थे होंगे । जैसे आपः सुक्त के मन्त्रों का जलंपरक, परमेश्वरपरक, नारीपरक और ब्रह्मचर्यपरक अर्थ 
होता है । अश्वत्थे वो निषदनम्‌- यजुर्वेद (३५-४) में इस मन्त्र का आध्यात्मिक अर्थ है, परन्तु ऋग्वेद 
(१०-६७-५) में ओषधिसुक्त के अन्तगंत होने से इसी मन्त्र का ओषधिपरक अर्थ है। शुनं हुवेम मघवान- 

- 'भिन्द्र । यह मन्त्र ऋग्वेद और सामवेद दोनों में आया है। ऋग्वेद में राजधर्म प्रकरण के कारण इसका 
अर्थ राजपरक है, परन्तु सामवेद में उपासना विषय में इसका अर्थ ईशवरपरक है । इस प्रकार बेद भेद.से 
अश्रेभेद-हमवे के कारण पुनरुक्ति-दोष नहीं: -दोष नहीं रहता । 

ऋषि, देवता, स्वर और छन्द-भेद के कारण अर्थभेद होने से भी पुनरुक्ति दोष नहीं रहता । 
यो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दोष्धीते याजयति वा जीयंते वा 
प्रमीयते वा प्रमायुको वा यजमानः स्यात्‌ । 
अर्थात्‌ ऋषि, छन्द और देवता के ज्ञान के बिना यदि कोई मन्त्रोच्चारण करता है या यज्ञ कराता 
है तो वह नष्ट हो जाता है। वह स्वयं और उसका यजमान भी मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। इस 
सिद्धान्तानुसार मन्त्रार्थं को समझने के लिए.क्रषि, छन्द आदि का ज्ञान आवश्यक है। ऋषि, देवता आदि 
का भेद हो जाने से fT याळ के प्रतिपाद्य विषय और चिन्तन-शैली में मौलिक भेद हो जाता है । पूर्वचचित 
मन्त्र अश्वत्थे वो निषदनम्‌ “का ऋग्वेद ओर यजुवेद में छन्द एक होने पर भी दोनों के ऋषि और देवता 
में भेद है। ऋग्वेद में इसका ऋषि भिषगाथवेणः और देवता ओषधि है, परन्तु यजुर्वेद में ऋषि आदित्या 

। देवाः और देवता वायुः सविता है । तदनुसार ही अर्थभेद होने से पुनरुक्ति-दोष का निराकरण हो जाता है। 
देवदाभेद से-लो-एक-एक मन्त्र के कई-कई अर्थ हो जाते हैँ तब_उनमें-पुनरुक्ति-दोष नहीं रहता । 

वेद समस्त विद्याओं का भण्डार है । ये विद्याएँ एक-दूसरे से सम्बन्धित हें । गणित, ज्योतिष, 
भौतिकी तथा वास्तुकला परस्पर स्वतन्त्र विद्याएँ हैं, परन्तु फिर भी एक-दूसरे से सम्पृक्त हैं । गणित के 
बिना किसी की गति नहीं । किसी भी विषय का विवेचन करते समय गणित का उल्लेख हुए बिना नहीं 
रहेगा । वास्तुकला की बात में रसायन और भौतिकी की चर्चा अवश्य होगी । दर्शन, विज्ञान पर और 
विज्ञान दर्शन पर निर्भर हैं। चिकित्साविज्ञान में रसायनशास्त्र साथ-साथ चलेगा । संसार का प्रत्येक 

' पदार्थ और ज्ञान एक-दूसरे से इस प्रकार जुड़ा है कि एक का काम दूसरे के बिना नहीं चल सकता । जितना 

विशद विवेचन हम किसी विषय का करेंगे, उतना ही अधिक दिग्दर्शन विवेच्य विषय से सम्बन्धित अन्य 


विषयों का करना होगा । इसी सिद्धान्त के अनुसार-एक-विषय के मन्त्र विविध विषयों के विवेचन में 
बन हो हे एन तह आपातत: वे पुनरुक्त जान पडते हैं, परन्तु वस्तुत: वे वहाँ 
होने से पुनरुक्ति-दोष से आरोपित नहीं किये जा सकते । 
ध दा निल दी के थे होते हैं। इस कारण उस धातु से सम्बन्ध रखनेवाले ता के भी 
अर्थ हो जाते हैं। जैसे होते आहात ीतित यवा सेबन 
` म्यथृयाचनक्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्यालिङ्कर्नाहसादानभागवृद्धिषु॥ तथा जहाँ भी गत्यर्थक धातु होगी, उसके 
ज्ञान, गमन और प्राप्ति अर्थ होंगे । ऋग्वेद (१-३-७) में ला पा च हैँ । इसी प्रकार एक 
शाब्द भी अनेक धातुओं से निष्पन्न होता है । इन्द्र पद रि धातुओं से निष्पन्न होकर प्रकरणानुसार 
अनेक अर्थो में प्रयुक्त हुआ है, अतः एक सूक्त अथवा एक मन्त्र में बार-बार आने पर भी विभिन्न अर्थो 
का वाचक होने से उसे पुनरुक्त नहीं कहा जा सकता । ऋग्वेद (२-१६-६) का एक मन्त्र है- 
वृषा ते वज्र उत ते वृषा रथो वृषणा हरी बषभाण्यायुधा । 
वृष्णो मदस्य वृषभ त्वमीशिष इन्द्र सोमस्य वषभस्य तृप्णुहि ॥ 
इस मन्त्र में बुषन्‌ पद भिन्न-भिन्न रूप से सात बार प्रयुक्त हुआ है, परन्तु इससे वृषन्‌ पद के 
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अनेक महत्त्वपूर्ण अर्थो पर प्रकाश पड़ता है । जैसे-वृषभ=अत्युत्तम, वृषा=दूसरे की शक्ति को प्रति- 
बन्धित करनेवाला, वृषा=वेगवान्‌, वृषणा =वलिष्ठ, वृषभाणि=शत्रुओं के बल को रोकनेवाला, वृष्णः= | 
वल करनेवाला और वृषभस्य पुष्टि करनेवाला । इस प्रकार धातुज मूल भाव के सव अर्थो में अन्वित 
होते हुए भी मन्त्रगत भिन्न-भिन्न पदार्थो के गुणों का प्रकाश होता है। 
यजुर्वेद का १६वाँ अध्याय नमः अध्याय के नाम से प्रसिद्ध है । शास्त्र में नमः पद के सत्कार, 
अन्न और दण्ड अर्थ हैँ । यहाँ सत्कार करने योग्य पदार्थो के साथ नसः का अर्थ सत्कार होगा, पालन करने 
योग्य वस्तुओं के साथ अन्न और विनाशव्राबक पर्दो के साथ दण्ड । [ 
विनियोग के अनुसार एक ही मन्त्र का विभिन्न यज्ञों तथा अवसरों पर प्रयोग होने से पुनरुक्ति 
सदोष नहीं रहती । जैसे-सच्ध्या में दो अवसरों पर आचमन का विधान होने से शन्नो देवी इत्यादि मन्त्र 
का पुनरुक्त होना दोष नहीं माना जा सकता । इसी मन्त्र का जब उपासना विषय में विनियोग होता है ` 
तो देबी आपः दिव्यगुणयुक्त परमेश्वर का वाचक है । विज्ञान काण्ड में विनियोग किये जाने पर अथर्ववेद 
में वही सुक्ष्म जल और ओषधि रूप जल के अर्थ का योतक हो जाता है। - 
उपनयन-संस्कार में पठित आपो हिष्ठा मयोभुवः इत्यादि यजुर्वेद (३६॥ १४-१६) के तीन मन्त्र 
विवाह-संस्कार में भी विनियुक्त हुए हैं । मम ब्रते ते हृदयं दधामि इत्यादि गृह्यसूत्र का यह मन्त्र किचित्‌ 
अन्तर के साथ उपनयन, वेदारम्भ तथा विवाह-संस्कारों में प्रयुक्त हुआ है । विनियोग के अनुसार अर्थभेंद 
होने से इस प्रकार पुनरुक्ति को दोष नहीं माना जा सकता । 
प्रयोजन की सिद्धि होने तक अभ्यास का नैरन्तर्यं अपेक्षित है । जब तक साक्षात्कार न हो जाए 
तब तक अपेक्षित साधनों की आवृत्ति आवश्यक है । जब तक चावल न निकल आये तब तक धान का 
कूटना चालू रहता है। इसी प्रकार ब्रह्मा के साक्षात्कार के लिए योगाङ्गों का बार-बार अनुष्ठान करते 
रहना पड़ता है। एक बार उपदेश से जो ज्ञान होता है, वह केवल शब्दज्ञान है । श्रवण, मनन, निदिध्यासन | 
के बिना अभीष्ट की सिद्धि सम्भव नहीं । ; च | 
उपदेश को आवश्यक्‌ जानकर उसे बार-बार कहा जाता हे । तन्मे सनः शिवसंकल्पमस्तु का 
बार-बार कथन मन की पवित्रता पर बल देने के लिए किया जाता है। राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि तथा अचेन्तनु 
स्वराज्यम्‌ जैसे वचनों की आवृत्ति राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना को पुष्ट करने के लिए की गई है । 
तेभ्यो नमो"'` “''जम्भे दध्म:--विभिन्न दिशाओं के पृथक्‌-पृथक्‌ अधिपति, रक्षिता तथा इषवः के साथ 
संयुक्त कर इन पदों की बार-बार आवृत्ति का उद्देश्य है-उपासक के हृदय में ईश्‍वर को व्यापकता, उसके 
गुण, कर्म तथा सामर्थ्यं को जानकर उसके न्याय में विश्वास तथा आत्मसमर्पण की भावना को सुदृढ़ 
करना । उपदेष्टा के समान वेदों के उपदेष्टा परमेश्वर का बार-बार उपदेश देना निष्प्रयोजन न होकर 
अभ्यासार्थं होने से पुनरुक्त होने पर भी अदोष है। | त 
अध्यापक जब किसी बात को अध्येता के मन में बद्धमूल करना चाहता है तो वह उसे कभी 
उन्हीं शब्दों में और कभी उस अर्थ के द्योतक भिन्त शब्दों मै बार-बार कहता है । महाभाष्य की सन्दभ- 
पुनरुक्ति के विषय में वैयाकरणों का मत है कि आचार्य पतञ्जलि जिस विषय को अध्येताऔं के हृदयो मे” 
सम्यक्‌ प्रकार अंकित करना चाहते हैं तो उस विषय के या सन्दर्भ प्रसंगानुसार अनेक बार दुहराते हैं । 
शबरस्वामी ने भी मीमांसा-भाष्य में छात्रों के लाभार्थ को गई सन्दर्भ-पुनरुक्ति को सार्थक माना है ।/ 
महि पतञ्जलि अस्य सूत्रस्य शाटकं वयेति इस दृष्टान्त को अनेकत्र देते हैं क्या उन्हें कोई ओर दृष्टान्त 
नहीं मिल सकता था? परन्तु एक ही दृष्टान्त को बार-बार देने से अध्यापन-कार्यं सरल हो जाता है, 
क्योंकि नये दृष्टान्त को समझने में हर बार व्यर्थ ही अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है । 
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&० भूमिकाभास्कर 
लोक में भी अध्यापक किसी बोध्य अर्थ को किन्हीं नियत शब्दों द्वारा एक बार बोलकर अध्यापन- 

कार्य को सम्पन्न नहीं कर सकता । उसे कभी एक ही शब्द को अनेक बार कहकर और कभी विविध शब्दों 
व विधियों द्वारा अपनी बात समझानी पड़ती हैं! छात्र को भी अपना अधीत पाठ--शब्द तथा अर्थ दोनों 
रूप में-बार-बार बोलकर याद करना पड़ता है। यही शैली पूर्वेषामपि गुरुपरमेश्वर के उपदेश में भी 
यत्रतत्र दृष्टिगोचर होती है । इस प्रकार के बार-बार कथन को शास्त्र में अभ्यास कहा गया है । अभ्यास 


पुनऊक्त-दोष नहीं माना जाता, चाहे वह अध्यापक-गुरु या उपदेष्टा के द्वारा हो अथवा अध्येता या उपदेश्य 


द्वारा । 
क कभी-कभी शब्द और अर्थ दोनों में समानता प्रतीत होती है, परन्तु गम्भीरतापूर्वक विचार करने 

पर अन्तर स्पष्ट हो जाता है। शब्द का विश्लेषण करते ही रहस्य खुल जाता है। उदाहरणार्थ 
ऋग्वेद (४-५७-२) में पर्जन्य को कहा गया है कि वह हमें ऐसी जलधार प्रदान करे जो मधुमान्‌ 
भी हो और मधुश्चुत भी हो । आपाततः देखने पर यहाँ एक ही ऋचा में समानार्थक दो पद आ जाने से 
पुनरुक्त-दोष दिखाई देता है, परन्तु वास्तव में इन दोनों पदों के अर्थ में अन्तर है। यह.अनिवार्य नहीं कि 
जो मधुमान्‌ हो, वह मधुखावी भी अवश्य हो । ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो धनवान्‌ तो होते हैं 
किन्तु धन की वर्षा-दान नहीं करते । इस वेदमन्त्र में पर्जन्य से ऐसी जलधार की कामना की गई है जो 

स्वयं भी मधुर एवं शुद्ध हो और वनस्पति आदि को मधुर रस से आप्लावित करनेवाली हो । 

) « इसी प्रकार हिरण्यरूपः स हिरण्यसंदुक्‌ (ऋ० २-३५-१०) इत्यादि मन्त्र में अग्नि को हिरण्यरूप 


तथा हिरण्यसंदुक्‌ कहा है । समानार्थक प्रतीत होने पर भी निरुक्तकार यहाँ पुनरुक्ति-दोष नहीं मानते । 
उनके मत में इन दोनों शब्दों के अभिप्राय में भी स्पष्ट अन्तर हे । यह आवृ ख नहीं कि जो सुनहरे रूप- 
दबा हो वह सुनहरा दिखाई भी पड़े। शत्रु कितना ही सुन्दर अथवा गुणवान्‌ क्यों न हो, तो भी वह 
कुरूप और गुणहीन ही प्रतीत होगा । 
इस सन्दभ में ये दो मन्त्र द्रष्टव्य हैं-- 
। प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु । 
प्रियं सवस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये ॥-अथर्व० १६।६२।१ 
रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुच राजसु नस्कृधि । 
रुचं विश्येषु शद्रेषु मथि धेहि रुचा रुचम्‌ ॥--यजु० १८।४८ 
ऊपर से देखने पर इन दोनों मन्त्रों का एक ही अर्थ प्रतीत होने से यहाँ पुनरुक्ति-दोष कहा जा 
सकता है । प्रथम मन्त्र में सबमें-प्रिय होने की प्रार्थना है की प्रार्थना है तो दूसरे में सबसे रुचि-प्रेम रखने की प्रार्थना है। 
परन्तु सुक्ष्म दृष्टि से देखने पर दोनों मन्त्र पृथक्‌-पृथक्‌ भाव के द्योतक मालूम होते हैं। पहले मन्त्र में जहाँ 
दूसरों से प्यार पाने की कामना है, वहाँ दूसरे मन्त्र में स्वयं दूसरों को प्यार करने की इच्छा है। दोनों 
ओर से प्यार होने में ही प्रेम का परिपाक होता है । इस प्रकार भाव एवं उद्देश्य की भिन्नता से अर्थभेद 
हो जाता है जिससे वहाँ पुनरुक्ति-दोष नहीं रहता । 


[4 पुनरुक्ति-का-एक-उद्देश्य किसी इष्ट अर्थ के प्रति भूयस्तव दर्शाना; उ अर्थ के प्रति भयस्त्व दर्शाना; उसमें श्रद्धा का अतिरेक 
। उत्न्तकरना भी होता है। ऋग्वेद मं १5 सू० ११९ के प्रत्येक मन्त्र के अन्त में कुवित्सोमस्यापामिति 
 शब्दोंको आवृत्ति की गई है। इस सुक्त के प्रत्येक मन्त्र से प्रारम्भ में भगवान्‌ की भक्ति से आविर्भूत भक्त 


अपनी भाव-विद्वलता का उल्लेख करता हुआ अन्त में कहता है कि मेरी इस उमंग का कारण यह है कि 

ने कुवित्सोमस्यापारि दय पामिति--भरपेट सोमरस का पान किया है । प्रभुभक्तिरूपी सोमरस के पान से प्राप्त 
ह अद्भूत सामर्थ्यं के प्रति विश्वास दृढ़ करने के लिए ही बार-बार ऐसा कहा गया है । 
कलपमस्तु, कस्ने देवाय हविषा बिधेम आदि वाक्यो की पुनरावृत्ति का भी यही प्रयोजन है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अवतरणिकां श्र 
कभी-कभी हृदय के भावोद्रेक की अभिव्यक्ति के लिए भी पुनरुक्ति की आवश्यकता होती है । » 
ऋग्वेद (४-३२-२०) का मन्त्र है- 
भूरिदा भूरि देहि नो मा दस्रं भूर्या भर । भरि घेदिन्द्र दित्ससि ॥ 
है प्रभो ! आप बहुत दानी हैं। हमें बहुत दीजिए। कम नहीं, बहुत दीजिए। सचमुच आप 
बहुत बड़े दाता हैं । तकं से देखें तो जब भूरिदा कह दिया तो भूरि दित्ससि कहना व्यर्थ है । इसी प्रकार 
जब भूरि देहि कह दिया तो मा दभ्नं भूर्या भर कहना व्यर्थ है। परन्तु दानी और याचक अथवा भगवान्‌ 
और भक्त के बीच तक नहीं चलता, क्योंकि वहाँ भावना प्रधान होती है । इस प्रकार के वचतनों से 
भगवान्‌ के प्रति भक्त की आस्था, आतुरता तथा याचना के पूर्ण होने का विश्वास प्रकट होता है । इसी 
प्रकार की भावना अथर्ववेद (६-१६-१) के इस मन्त्र में मिलती है-- 
पुनन्तु सा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया । 
| पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनन्तु सा ॥ 
भय, शंका, शोक, असूया, हषे, विस्मय, त्वरा, उत्साह आदि के प्रदर्शनार्थं भी पुनरुक्ति का 
दोष नहीं माना जाता । यह काव्यशास्त्र का सर्वसम्मत सिद्धान्त है, जैसा कि आचाय भामह तथा दण्डी 
के इन वचनों से प्रमाणित है- 
भयशोकाभ्यसूयासु हर्षविस्सययोरपि । 
यथाह गच्छ गच्छेति पुनरुक्तं न तद्विदुः काव्यालङ्कार ४-१४ 
अनुकम्पाद्यतिशयो यदि कश्चिद्‌ विवक्ष्यते । 
न दोषः पुनरुक्तोऽपि प्रत्यतेयमलङक्तिया ॥--काव्यादरं ३-१३७ 
वेद की कई पुनरुक्तियाँ इन अर्थों में आने से अदोष हैं। 
वेदिक मान्यता के अनुसार वेद का रचयिता ईश्वर है और पाश्चात्य मतानुसार मनुष्य, परन्तु 
दोनों अवस्थाओं में रचयिता कवि हैं। कवि भी तुकबन्दी करनेवाले नहीं हैं। ईश्वर कविरूप में मनीषी 
है तो मनुष्य सूक्ष्मद्रष्टा ऋषि । कवि की कृति काव्य कहाती है । यदि कालिदास आदि के काव्यों में पद, 
चरण, श्लोकार्धं अथवा पूरा इलोक समान रूप से अनेक बार प्रयुक्त होने पर भी पुनरुक्त नहीं माने जाते, 
प्रत्युत अलंका र-योजना अथवा अन्यार्थ-बोधन के लिए आवश्यक माने जाते हैं तो वेदरूपी काव्य में उन्हे 
दोषावह केसे माना जा सकता है ? वेंकट माधव के अनुसार- 
आवत्तंयन्ति सृक्तीश्च यथाऽचंन्नन्‌ स्वराज्यम्‌ । 
अनेक स्थानों पर (गीतिकाव्य के सिद्धान्तानुसार) सूक्तियों की आवृत्ति होती है। जसे-- 
अचेन्नन्‌ स्वराज्यम्‌ । 
वेंकट माधव ने 'शब्दावृत्त्यनुक्रमणी' में लिखा है-- 
एवं च पुरणः पादो नि स्थिराणि चिदोजसा । 
अभ्यासान्तन्‌ चात्रापि भयातर्थः प्रतीयते ॥--४-१-१ १ 
अर्थात्‌ ऋग्वेद (१-१२७-४) में जो«ाच्पुसूवित है, वह अभ्यास से भूयान्‌ विशेष अर्थ की 
प्रतीति का उदाहरण है। 
ऋग्वेद (१-१२६-६) से मन्म रेजति तथा अव स्रवेत्‌ पुनरुक्त हें । इसका समाधान करते हुए 
निरुक्तकार कहते हैँ-अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते यथाहो दशंनीयाऽहो दशेनीय- अर्थात्‌ जहाँ पुनरुक्ति से 


अर्थ aun ease है। जैसे अहो दशनीय दो बार कहने से दृश्य पदार्थ में 


विशेष चमत्कार की अनुभूति होतं 


2 


Ee 
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वूः व्य का प्राण है जो अलंकार-योजना से उत्पन्न होता है । रलेषालंकार : में एक शब्द 
के एक विवि होते ह। यम यमक में एक ही शब्द विभिन्न अर्थों में एकाधिक वार प्रयुक्त 
होता है। इसी प्रकार अनुप्रास के विभिन्न भेदों से काव्य में अभिनव सौन्दर्यं की उपलब्धि होती है। 
कवयामि वयामि यामि- (कविता करता हूँ, बुनता हूँ, जाता हूँ) यहाँ तीन पदों की अलङ्कारपूर्ण योजना 
से जो चमत्कार उत्पन्न हुआ है वह पुनरुक्ति के कारण ही है जो न केवल अदोष है, प्रत्युत सौन्दर्य का 
उत्पादक है । 
वेद में पुनरुक्ति को अदोष सिद्ध करने के लिए भिन्न-भिन्न हेतु प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ हम 
व्याकरणशास्त्र से एक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। भारतीय वेयाकरण तो अर्धमाल्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते 
| वेयाकरणः इस उक्ति के द्वारा पाणिनिमुनिक्ृत अष्टाध्यायी की अल्पाक्षर रचना-पद्धति की प्रशंसा करते 
ही हैं, पाश्‍चात्य विद्वान्‌ भी उसकी सुक्ष्मेक्षिकापृण विशिष्ट रचना पर मुग्ध हैं । उस अष्टाध्यायी में भी 
ह को कमी नहीं है, अतः वेद को पुनरुक्ति के अदोष होने में अष्टाध्यायी पर आधारित एक 
तु सन 
पाणिनीय अष्टाध्यायी में ऐसे अनेक सुत्र हैं जो उसी शब्दानुपूर्वी में एक से अधिक बार पढ़े गये 
हैं । वैदिक व्याकरण की लौकिक व्याकरण से भिन्नता तथा विशेषता बताने के लिए 'बहुलं छन्दसि’ सूत्र 
इसी आनुपूर्वी में १४ बार पढ़ा गया है। एक बार तो वह २-४-७३ के बाद २-४-७६ में अर्थात्‌ केवल 
दो सूत्रों के बाद ही पुनः पढ़ा गया हे । परन्तु प्रकरणभेद से प्रत्येक प्रकरण में भिन्न-भिन्न अर्थ होता है। 
इस शब्दात्मक पुनरुक्ति को अनर्थक नहीं कहा जा सकता । सूत्र-पुनरुक्ति के समान पद-पुनरुक्ति (जैसे 
तदधीते तद्‌ वेद--४-२-५९) तथा अर्थ-पुनरुक्ति (जैसे विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌-२-१-५७) के भी अनेक 
उदाहरण मिलेंगे । फिर वेदमन्त्र तो व्याकरण के सुत्र नहीं हैं, काव्य हैं। वहाँ काव्योचित पुनरुक्ति तो 
सवंथा अदोष होगी । $ े 


| महर्षि दयानन्द ओर वेद | 

| शारीरिक बनावट में मनुष्यमात्र के एकजेसा होने पर भी प्रत्येक मनुष्य में कुछ ऐसी विलक्षणता 

' होती है जिसके कारण वह अलग से पहचाना जाता है। किसी भी मनुष्य में पाये जानेवाले लक्षणों में से 

सवर्मे पाये जानेवाले सामान्य लक्षणों को निक्राल देने पर जो बचा रहता है, वही उसका वेशिष्ट्य है । 
उसी से उसे पहचाना जाता है | वही उसका व्यक्तित्व ( २०15019110) माना माना जाता है । 

(1:  . दयानन्द की पहचान..(106000/] क्या है? निश्चय ही उनका वैशिष्टय उस गुण के कारण 

माना जाएगा, जो अन्य महापुरुषों में न पाया जाता हो । इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने समाज-सुधार्‌ के 

क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया, किन्तु यह कार्य तो अपने-अपने स्तर पर कबीर, नानक, राममोहन राय, 

. महादेव गोविन्द रानाडे, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि अनेक महापुरुषों ने किया था । क 

प्रसार के लिए स्वामीजी के प्राय: समकालीन भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, श्रद्धाराम फिल्लौरी, राजा लक्ष्मर्णासह, 


' नवीनचन्द्र राय आदि ने भी आन्दोलन किया । देश की [ की स्वाधीनता के लिए तो न जाने कितने लोगों ने 


अपने जीवन खपा दिये । गीता ग, उपनिषद्‌, रामा रामायण, महाभारत, दशँनों आदि के भी बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
[ व्याकरणादि के आचार्य हुए जिन्होंने इत मेहान्‌ ग्रन्थों के प्रचार द्वारा लोगों के जीवन को प्रभावित 
इसलिए इनके कारण भी दयानन्द की पहचान नहीं बन पाती हाँ, एक बात अवश्य ऐसी है जिसे 
वर्षों से पहले कभी किसी ने कहा और न आज कोई महापुरुष कहता है, और वह है 


द्याओं का पुस्तक है । बेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना“ नना-सुनान र का परुम्र-धर्म 
ण तक है कं सुनाना सब आर्यों का परम- 
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अवतरणिका ६३ 
है। वेद के प्रति यह दृष्टि ही महि दयानन्द का वैशिष्ट्य प्रति यह दृष्टि ही दयानन्द का वैशिष्टय है । यदि उनके जीवन में से इसे निकाल दिया 
जाए तो दयानन्द अन्य समाज-सुधारकों में से एक हैं। इसलिए दयानन्द की पहचान उन्हीं बातों के कारण 
है जो उन्होंने वेद के सम्बन्ध में कहीं या कीं । उन्हीं के कारण वह ऋषि कहाते हैं । 


आर्यसमाज और वेद॒ 


र चेत्र शुक्ला पंचमी संवत्‌ १६३२ तदनुसार १० अप्रैल सन्‌ १८७५ को जब महषि दयानन्द ने 
आर्यसमाज को स्थापना की तो उन्होंने लिखा था-“आ समाजनो मुख्य उद्देश्य ए छे के वेदविहित ध्मंतत्त्वो 
प्रत्येक सभासदे मान्य करवां अने तेनो प्रसार देश-प्रदेश करवाने यथाशक्ति प्रयत्न करवो ।” स्पष्ट है कि 
महषि दयानन्द ने आर्यसमाज की स्थापना मुख्यतः वेद के प्रचार व प्रसार के लिए की.थी। 

आर्यसमाज अपने-आपमें एक संगठन है। संग्रठ्व स्वयं में साध्य नहीं, साधनमात्र होता है । 
अनेक आयंसमाजियों से मिलकर आर्यसमाज बनता है। आर्यसमाजी बनने के लिए उसके नियमों को 
स्वीकार करना होता है । आर्यसमाज के दस नियम हैं । य॒दि उसके केवल सात नियम होते--नियम ४ से 
१० तक--तो मुझे बिश्वास है कि संसार के सभी ५ अरब मनुष्य आर्यसमाज के सदस्यू बन जाते | ये ऐसे 
सार्वभौम वियम-हैं. कि जिनके मानने में किसी को कोई आफ्चि वही हो सकती । यदि इन सात में पहला “ 
नियम जोड़ दिया जाए तो कुछ थोड़े-से अनीश्वरवादियों को छोड़कर अन्य सभी आर्यसमाज के सदस्य बन 
सकते थे। यदि दूसरे नियम को जोड़कर नौ नियम कर दें, तो भी विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा । कहा जा 
सकता है कि करोड़ों सनातनधर्मी तो दूसरे नियम के अनुसार ईश्वर को निराकार या अजन्मा नहीं मानते; 
वस्तुतः ऐसा नहीं है। सनातनधर्मी भी मूलतः अथवा स्वरूपतः ईश्वर को निराकार ही मानते हें । उनके 
अनुसार कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर ईश्वर कुछ काल के लिए भौतिक शरीर धारण कर लेता है । 
परन्तु जेसे ही हम तीसरे नियम को जोड़कर 'वेद शब्द का उच्चारण करगे, वैसे ही ईसाई, मुसलमान, - 
सिद्ध, यहुदी आदि अरबों लोग बिदक जाएंगे | हाँ, सनातनधर्मी हमारे पास बने रहेंगे। परन्तु जब हम 
थोड़ा-सा आगे बढ़कर कहेंगे-'वेद का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना सब आयौँ का परम धमं है! तब उन्तमें 
से भी बहुत-से पीछे हट जाएंगे; क्योंकि उनके लिए वेद पुजा की वस्तु है, व्यवहार की नहीं। इस विवेचन 
से स्पष्ट है कि आर्यसमाज को पहचान भी वेद से है। इसलिए वेदिक दृष्टि को यथावत्‌ जानना, वैदिक 
सिद्धान्तों के अनुसार आचरण करना तथा आधुनिक ढंग पर शिक्षित वत्तंमान तथा भावी पीढ़ी को 
र 


विश्वास दिलाना कि वेदविद्या ही सारे वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय समस्याओं 
समुचित समाधान कर मानव को सुख और शान्ति प्रदान कर सकती है-आर्यसमाज का परम धस 
वेदू,आयंसमाज की आत्मा है, उसके,निकल जाने पर उसकी मृत्यु अवश्यम्भावी है । 

किसी-किसी की मान्यता है कि आर्यसमाज का सदस्य बनने के लिए उसके १० नियमों को 
स्वीकार करना तो अनिवार्य है, किन्तु वेदों को ईश्वरप्रणीत मानना- आवश्यक नहीं है, क्योंकि वेदों के 
ईश्वरप्रणीत होने की बात १० नियमों में कहीं नहीं कही गई है। ऐसे लोगों का कहना है कि स्वामीजी . 
ने स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश में वेदों को ईश्वरप्रणीत कहा है। यदि वह आर्यसमाज को सदस्यता के लिए 
वेदों को ईइव रप्रणीत मानना आवश्यक समझते तो तीसरे नियम में 'वेद' शब्द से पहले 'ईश्वरप्रणीत शब्द | 
लगा देते; नियमों में कहीं भी इस प्रकार का संकेत नहीं मिलता। . येण क 

कठिनाई यह है कि दस नियमों में वेदों की ईश्वरप्रणीतता का उल्लेख न माननेवाले सज्जन 
शास्त्रों से अनभिज्ञ होने के कारण वाक्यार्थबोध.के उपायभूत आकाङक्षा, योग्यता, आसत्ति, तात्पर्य एवं _ 
एकवाक्यता के सिद्धान्तों से सवथा अपरिचित हैं । दस नियमो में पहेला नियम इस प्रकार ह . >. 
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६४. भूमिकाभास्कर 


“सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जते हैं उन सवका आदिमूल परमेश्वर है ।” 

आगे के द्वितीय नियम में इस प्रथम नियम में कथित सत्यविद्याओं के आदिमूल परमेश्वर के 
स्वरूप का निरूपण करके तृतीय नियम में ईश्वरमूलक विद्याओं का स्वरूप 'वेद को बताया है। जब 
सत्यविद्याओं का आदिमूल परमेश्वर है और उन सत्यविद्याओं का पुस्तक वेद है, तो वाक्यार्थबोध के 
आकांक्षा, योग्यता, आसत्ति और तात्पर्यं इन चारों हेतुओं के आधार पर एक अविच्छेद्य एकवाक्यता है, 
यह स्पष्ट है। तदनुसार वेद के विषय में यह अर्थ निष्पन्न होता है-'सव सत्यविद्याओं का आदिमूल 
परमेश्वर है तथा ईश्वरमूलक सब सत्यविद्याएं वेदरूप हैं। यह सभी जानते हैं कि वक्ता अपने अभिप्रेत 
अर्थं को बताने के लिए शब्द प्रयोग करता है । अतः यह युक्तियुक्त सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि शब्द से वक्ता 
के अभिप्रेत अर्थ का ही ग्रहण करना चाहिए । इसीलिए भारतीय मनीषियों ने वाक्यार्थवोध में सहायक 
आकांक्षा आदि कारणों का प्रतिपादन किया है । तृतीय नियम में प्रयुक्त वेद शब्द में उनकी ईश्वर- 
प्रणीतता भी अभिमत है। | | 

तीसरे नियम में प्रयुक्त वेद शब्द से केवल वही अर्थ लिया जा सकता है जिस अर्थ में स्वामी 
दयानन्द ने उसे समझा और ग्रहण किया है । अनेक आचार्य चार मूलसंहिताओ के अतिरिक्त शाखाओं, 
आरण्यकों, उपनिषदों तथा शतपथादि ब्राह्मणग्रन्थों को भी वेद” मानते हैं । इसके विपरीत स्वामीजी 
केवल चार मूलसंहिताओं को ही वेद मानते हैं, अतः तीसरे नियम में वेद शब्द से चार मूलसंहिताओं का 
ग्रहण होता है, अन्य शाखाग्रन्थ और ब्राह्मणादि का नहीं । ऐसा क्यों है? केवल इसलिए कि स्वामी दयानन्द 
उन्हीं (चार वेदों) को ईश्वरोक्त मानते हैं, शेष सभी ग्रन्थों को मनुष्योक्त । यदि वेदों की ईइवरप्रणीतता 
के भाव को त्याग दिया जाए तो वेद के रूप में केवल चार मूलसंहिताओं के ही ग्रहण का कोई आधार 
नहीं रह जाता । 
ध्यान रहे कि ब्रह्मसमाजी तथा प्राथनासमाजी ईश्वर को सब सत्यविद्याओ का आदिमूल तो 
। मानते थे, किन्तु वेदों को ईश्वरप्रणीत नहीं मानते थे । उन्हें आर्यसमाज का सदस्य न बनाये जाने से स्पष्ट 
. है कि आर्यसमाज के संस्थापक महषि दयानन्द के अनुसार आर्यसमाज का सदस्य बनने के लिए वेदों को 


` इल्वरप्रणीत मानना आवश्यक है । 


आर्यसमाज का कत्तव्य 


कहा जाता है कि स्वामीजी ने नया (वस्तुतः पुराना) मार्ग तो दिखाया, किन्तु प्रत्येक मन्त्र 
का अर्थ स्वतन्त्र रकखा । कहीं-कहीं प्रकरण के प्रकरण को एक-सा निभाया, कहीं आध्यात्मिक, कहीं 
आधिदेविक, कहीं आधिभौतिक और प्रायः व्यावहारिक अर्थ दिखाये । वस्तुतः स्वामी दयानन्द ने, 


। स्वतन्त्र रूप में, अति प्राचीन पद्धति को लेकर वेदों को खोलने का प्रयास किया । पर वे समय से पूर्वे'ही 
___ स्वर्लोक चले गये । इसलिए वेदों के विषय में उनके प्रयत्न मार्गदर्शनमात्र हैं। यदि वे अधिक काल तक 


जीवित रहते और अपने जीवनकाल में चारों वेदों का पूर्ण भाष्य कर पाते तो उनके मार्ग का स्पष्ट 

हो सकता था। तथापि तक-ऋषि और तपस्या के आधार पर किये गये अर्थों पर दृष्टि रखकर 
को आगे बढ़ाना और पूरा करना आर्य विद्वानों का काम है। उसके लिए तपस्या भी अपेक्षित 
-ऋषि की समाराधना भी आवश्यक है। यह्‌ प्रयास “दीर्घेकालनेरन्तर्यसत्कारासेबित'--बहुतं 
निरन्तर तथा श्रद्धापूर्वक अनुष्ठित होना चाहिए । 'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव 
? (छान्दोग्य १।१।१०)-जो युक्तियुक्त ज्ञान से, श्रद्धा तथा शास्त्रज्ञान के साथ अर्थात्‌ 
'जाता है वह अधिक सफल होता है। | 
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अवतरणिका ९५ 
भगवान्‌ मनु की घोषणा है--सर्वज्ञानमयों हि सः, 'सर्व वेदात्‌ प्रसिध्यति' इत्यादि । महषि | 
दयानन्द का विश्वास है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है' । ज्ञान-विज्ञान की ऐसी कोई बात नहीं 
जो बीजरूप में वेद में न हो । परन्तु मुख्य बात को गौण बना, इधर-उधर की बातों में फंसे रहने के कारण 
सौ वर्ष से अधिक बीत जाने पर भी हम संसार को अपनी बात का विश्वास नहीं करा पाये। वेदों के 
भाष्यकारों को, स्वयं उन विद्याओं का परिज्ञान नहीं, इसलिए वे वेदों में आये उन निर्देशों को ठीक तरह 
समझ नहीं सकते । वेदों की पूर्ण तथा सन्तोषप्रद व्याख्या के लिए आवश्यक हे कि व्याख्याता को सभी 
विज्ञानो तथा उनकी शाखयओं-का ज्ञान हो । सर्वात्मना समर्पित ऐसे विद्वानों द्वारा किया गया वेदभाष्य 
ही सब संशयो को मिटाकर हमारी प्रतिज्ञा को सत्यापित कर सकता है । जब तक वत्त॑मान में वैज्ञानिकों 
द्वारा लिखे गये ग्रन्थों के समान वेद तथा तदनुकूल ग्रन्थों के आधार पर एक-एक विद्या को साङ्गोपाङ्ग 
तथा क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक हमारी स्थापना को मान्यता नहीं मिलेगी । आज 
के युग में नारद की तरह अनेक विषयों में निष्णात किसी एक विद्वान्‌ का मिलना कठिन है, अत: आव- 
श्यकता इस बात की है कि कम-से-कम २० ऐसे विद्वान्‌ तैयार किये जाएँ जो वेदिक वाङ्मय के तो पूर्ण 
विद्वान्‌ हों ही, उनमें से प्रत्येक एक-एक विद्या का पारंगत विद्वान्‌ हो । प्रत्येक को वेदों में से एक-एक 
विद्या की खोज करके तद्विषयक क्रमबद्ध विवेचन करके स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने का काम साँपा जाए । 
विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ानेवाले अध्यापक स्वयं सायणादि पौराणिक एवं पूर्वाग्रहों से युक्त 
अधकचरे पाइचात्य विद्वानों से प्रभावित हैं। इसलिए अपने छात्रों को वे वही कुछ पढ़ाते हैं जो उन्होंने 
स्वयं पढ़ रक्खा है। आगे चलकर यही छात्र अध्यापक बनते और वही कुछ अपने छात्रों को पढ़ते हूँ। 
इस प्रकार शिक्षित वर्ग वेदों के उसी स्वरूप को जानता और मानता है । इसलिए आर्यसमाज के नेताओं, 
तदधीनस्थ संस्थाओं तथा विद्वानों को चाहिए कि वे महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों को अपने प्रचार 
का केन्द्र बनाएँ और वहाँ अध्यापन-कार्यं में लगे संस्कृत तथा इतिहास-विभाग के अध्यापकों से सम्पक 
कर वेद-संगोष्ठियों के द्वारा वेदों के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण ठीक करें । उनके दिमाग बदल जाएं तो 
कालान्तर में सारा सिलसिला बदल जाएगा । इसके लिए भाषाविज्ञान तथा तुलनात्मक अध्ययन सें कृत- 
पिक सील प 7 । वेद्मन्त्रोक्री 
पा आ | व्याख्या द्वारा श्रोताओं कौ मुग्ध करनेवाले मञ्चशूरों से यह काम नहीं हो सकेगा । एतदर्थ यह 
भी आवश्यक है कि महषि दयानन्द की वेदविषयक मान्यताओं के पोषक उच्चस्तरीय मौलिक ग्रन्थों का 
प्रणयन तथा प्रकाशन सुविचारित योजना के अधीन इस प्रकार कराया जाए कि उनकी पहुँच सवंत्र स्वतः 
हो सके ।. साथ ही समस्त प्रान्तीय सभाओं को प्रेरणा की जाए कि वे सब अपने-अपने प्रान्त में स्थित 
विश्वविद्यालयों में दयानन्द वैदिक शोधपीठों की स्थापना के लिए प्रयत्न कर । 


विदेशों में वेदों का प्रचार व प्रसार करने के लिए आवश्यक है कि वेदों के प्रकाण्ड विद्वानों को 
इंगलिश, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, चीनी, जापानी आदि विदेशीय भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाए, और 
जब वे तत्तद्‌ भाषा में बोलने और लिखने में समर्थ हो जाएँ तो उन्हें स्थायी रूप से उन-उन देशों मैं 
नियुक्त कर दिया जाए। | न 

समाज और राष्ट्र की अनेक समस्याएँ हैं। उनका समाधान करने में भी अनेक संगठन व 
संस्थाएँ प्रवत्त हैं । ऐसे सावेजनिक हित के कार्यों में सहयोग देना प्रत्येक नागरिक का कत्तव्य है EF किन्तु 
एक काम ऐसा है जिसे आयंसमाज के सिवा अन्य किसी ने न किया है और न करना हैं, और वह है 
प्राचीन ऋषियों की अनुसारिणी ऋषि दयानन्द की मान्यताओं के अनुसार वेद का pend लत प्रचार एवं प्रसार। 


जिस काम को करनेवाला दुसरा कोई नहीं, आर्यसमाज समाज की सारी शक्ति उसी-काम-मे-लय ऱ्या त. 
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र भूमिकाभास्कर 


भूमिकाभास्कर 
महि दयानन्द ने वेदों की पुनः प्रतिष्ठा के लिए और वेद के विषय में प्रचलित विविध मिथ्या 
मतों का उन्मूलन करने के लिए वेदभाष्य रचने का उपक्रम किया । वेदभाष्य में प्रवृत्त होने से पूर्व उन्होंने 
चारों वेदों का भलीभाँति विचार करके वेदभाष्य की रूपरेखा तेयार की और इसी सन्दर्भ में उन्होंने 
| 'चतुर्वेद-विषय-सूची' का संकलन किया । इस प्रकार चारों वेदों के भाष्य की रूपरेखा तैयार करके बे 
वेदभाष्य में प्रवृत्त हुए, परन्तु हमारे दुर्भाग्य से वे अपने जीवन में यजुर्वेद का सम्पूर्ण तथा ऋग्वेद के 
सप्तम मण्डल के ६१वें सूक्त के दूसरे मन्त्र तक ही भाष्य कर सके । 
वेदभाष्य आरम्भ करने से पहले स्वामीजी ने भुमिकारूप में ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका की रचना 
की । इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ में वेद-सम्बन्धी विविध विषयों का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने जो कुछ लिखा 
है, वह निदर्शतमात्र है, किसी विषय का पूर्ण विवेचन नहीं । सुत्रात्मक न होने पर भी उसमें प्राय: सर्वत्र 
विशदीकरण एवं स्पष्टीकरण तथा मुद्रण आदि दोषों से उत्पन्न अशुद्धियों का संशोधन अपेक्षित है । महषि 
दयानन्द को वसीयत के अनुसार यह दायित्व परोपकारिणी सभा का था । किन्तु १०० वर्ष वीत जाने 
पर भी उसने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया । 
सन्‌ १९८३ में अजमेर में 'महृषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी महोत्सव” मनाने का निश्चय हुआ। 
मैने सन्‌ १९८० में परोपकारिणी सभा को सुझाव दिया था कि महर्षि ने अपनी वसीयत में जो काम सभा 
को सौंपा था, आगामी तीन वर्षो में उसे करने का प्रयत्न किया जाए, किन्तु सभा की रुचि प्रदर्शन में 


हा म । इसलि ही धमि शताब्दी के अपनी सा शताब्दी के नाम पर एक विशाल मेले का आयोजन करने में लगा 
-अह स्वय महाधि को भावना के विपरीत था । उन्होंने बहुत पहले सत्यार्थभ्रकाश में लिखा था कि 


क हे के नाम से मेला करने में हमें श्रेष्ठ छ गुण मालूम नहीं देता । इसमें धन अत्यन्त खर्च होता है और 
ह सिता भाताहै। जज यही समज हो रहा है। इसलिए मैंलें में मेरी रुचि नहीं 
थी । मेरी आस्था ऋषि-तर्पण 


थी । “तृप्यन्ति येन तत्तपणम्‌-दयानन्द के लिए वेद से बढ़कर कुछ नहीं 
था । इसी भावना से मैंने 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' पर कार्य करने का निश्चय किया और उसी दिन से 
सर्वात्मना इसमें जुट गया। 'भूमिकाभास्कर' मेरे तीन वर्ष के 'दीर्घेकालने रन्तर्यसत्कारासेवित’ अभ्यास का 
परिणाम है । + स्क्वे 
| वस्तुतः आर्यसमाज के संगठन के अन्तर्गत किसी भी स्तर पर वेदों के सम्बन्ध में ऋषि की 
भावना के अनुरूप कार्य नहीं हुआ । जो कुछ हुआ है, वह ऋषिभवत कुछ व्यक्तियों के द्वारा हुआ है । यह 
सब देखकर ही मैंने इस दुरूह कार्य को करने का संकल्प किया । भगवत्पाद दयानन्द जेसे वेद के द्रष्टा- 
मन्ता-प्रवक्ता की रचना पर कुछ लिखना मेरे जैसे अल्पमति का दुस्साहस ही माना जाएगा-पिपीलिका 
` द्वारा माउण्ट ऐवरेस्ट पर पहुँचने की कल्पना के समान मछली सागर की लहरों में उछल-कूद मचाकर 
ओ- आनन्दलाभ कर सकती है, उसकी गहराई की थाह पाना उसके सामर्थ्य से बाहर है। इस ग्रन्थ के सन्दर्भ 
में मेरी यही स्थिति है। 
स्त भूमिकाभास्कर' में महषि दयानन्द के कथन का विशदीकरण एवं स्पष्टीकरण करते हुए अति- 
युक्तियों तथा प्रमाणों से यथासम्भव उनकी वेदविषयक मान्यताओं की पुष्टि करने का प्रयास किया . 
सम्भव है कि ऋगेदादिभाष्यभूमिका के इस भाष्य में कुछ विषयों पर अत्यल्प लिखा गया 
विषय अस्पष्ट भी रह गये हों । यह भी हो सकता है कि अनजाने में कहीं कुछ अन्यथा भी 
'हो। मानुषदोष, स्वभावदोष, स्मृतिदोष आदि के कारण अल्पबुद्धि मनुष्य की कृति में दोष | 
की त्रुटियाँ अंवश्यम्भावी हैं । यह ग्रन्थ भी इस दृष्टि से अपवाद नहीं होगा। ` ` 
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अवतरणिका ९७ 


गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 

हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥ 
आकाश अनन्त है, उसका पार तो गरुड़ भी नहीं पा सकता । फिर भी 'पतन्ति खं ह्यात्मसमं 
पतत्त्रिण:--प्रत्येक पक्षी अपने सामर्थ्य के अनुसार उड़ान भर ही लेता है। इसी न्याय से अपनी अल्पबृद्धि 
के अनुसार जितना और जैसा बन पड़ा, उतना और वैसा कहने का साहस मैंने किया है । मैंने केवल लीक 
डालने का प्रयास किया है। आशा है, अन्य विद्वान्‌ मेरी भूलों का परिमार्जन कर इस मार्ग को प्रशस्त 
करने का प्रयास करेंगे और ऋषि दयानन्द के अन्य ग्रन्थों पर भी व्याख्यापरक ग्रन्थ लिखने में प्रवृत्त होंगे। 
इस प्रकार का अभियान कृषिकृत ग्रन्थों में अद्ययावत्‌ न सुलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने में सहायक होगा। 


सहयोग-स्मरण 


इस महान्‌ कार्ये में जिन विशिष्ट विद्वानों का मुझे सहयोग मिला है, उनका स्तवन न करना 
कृतघ्नता होगी । प्रस्तुत ग्रन्थ का इस रूप में सम्पन्न होना उसी सहयोग का परिणाम है । प्रत्यक्ष सहयोग 
प्रदान करनेवाले विद्वज्जनों के अतिरिक्त ज्ञात-अज्ञात कितने ही ऐसे विद्वान्‌ भी हैं जिनके ग्रन्थों से मैंने 
सहायता ली है । उन सभी का मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ । 2 

यह निविवाद है कि ऋषिकृत ग्रन्थों पर जितना कार्य वेदिक वाङ्मय के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
पण्डित श्री युधिष्ठिरजी मीमांसक ने किया है, वैसा अन्य किसी ने नहीं किया । प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना में 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के उन्हीं के द्वारा सम्पादित एवं परिष्कृत संस्करण का अधिकाधिक उपयोग हुआ 
है । मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि उसके बिना मैं प्रस्तुत रचना का वत्तेमान रूप में संयोजन 
न कर पाता । | 

| पुस्तक इतने शुद्धरूप में न छप पाती यदि स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती इसकी प्रूफ रीडिंग 

न करते। प्रूफ रीडिंग के साथ-साथ उन्होंने सभी प्रमाणों का तत्तत्‌ ग्रन्थ से मिलान भी किया है । उनकी 
ऋषिभक्ति और मनोयोगपूर्वंक ईक्ष्यवाचन के लिए उन्हें साधुवाद देता हूँ । 

दुर्गा मुद्रणालयं के सञ्चालक पं० रामसेवक जी मिश्र और प्रेस के सभी कर्मचारियों को भी 
पुस्तक के शुद्ध, उत्तम और शी घ्रमुद्रण के लिए धन्यवाद देता हूँ । र 

जिस अचिन्त्यशक्ति भगवान्‌ को अपार कृपा से मैं अपने सद्धुल्प को मूर्तरूप दे सका, उसका 
कोटिशः धन्यवाद करते हुए- 


डी-१४/१६ माडल टाउन, दिल्ली विदुषामनुचरः 
महषि दयानन्द निर्वाण दिवस, विद्यानन्द सरस्वती 
कात्तिक अमावस्या २०४३ विक्रमी 

१ नवम्बर, १६८६ 
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सहयोगी विद्वान्‌ 


१. साहित्यवाचस्पति आचार्यं उदयवीर शास्त्री, विद्याभास्कर, वेदरत्न, न्याय-वेशेषिक, 
सांख्य-योगतीर्थ, वेदान्ताचार्य, शास्त्रशेवधि । 
२. साहित्यवाचस्पति पण्डित श्री युधिष्ठिर मीमांसक । 
३. डॉक्टर राम्रवाथ वेदालंकार, भूतपूर्व आचार्य गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय एवं अध्यक्ष 
दयानन्द पीठ पंजाब विश्वविद्यालय । 
४. डॉक्टर जयदत्त उप्रेती, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, कुमाऊं विश्वविद्यालय । 
५. आचार्यं विशुद्धानन्द मिश्च शास्त्री, व्याकरणाचार्य, दर्शनवाचस्पति । 
६- स्वामी सच्चिदानन्द योगी । 
७. स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती, एम० ए० । 
८ 
€ 
° 


- डॉक्टर कृष्णलाल, आचार्यं संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय । 
€. डॉक्टर सत्यव्रत राजेश, संस्कृत विभाग, गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय । 
- डॉक्टर सुद्यम्नाचाय्र, व्याकरणाचार्य, संस्कृत विभाग, पोस्ट ग्रेजुएट कालिज बलिया । 
११. श्री मनोहर विद्यालंकार । 
_ १२. प्रो० उमाकान्त उपाध्याय, कलकत्ता विश्वविद्यालय । 
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अथ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिंका 


ओश्सू, सह नाववतु सह नौं मुनक्तु सह वीर्य करवावहे । तेजस्विनावधीतमस्तु मा 
विद्विषावहै ॥ ओ ३म्‌, शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥१॥ [ 
CS ss ns sie नवमप्रपाठके,* प्रथमानुवाके 


यहाँ 'ओ३म्‌' मन्त्र का अवयव नहीं है । प्रारम्भ में प्लुत ओङ्कार के उच्चारण का शास्त्रों में 
विधान होने से यूहाँ प्लुत ओङ्कार मन्त्र के आरम्भ में पढ़ा है ।* मन्त्रों का उच्चारण करते समय उनके 
आरम्भ में ओम्‌ पद का उच्चारण प्राचीनकाल से चला आता हे । ओङ्कार (ओम्‌) तथा 'अथ' शब्द के 
प्रयोग को मांगलिक मावा जाना भारतीय साहित्य में प्रसिद्ध है। दर्शनशास्त्रों के प्रारम्भिक सूत्रों तथा 
अन्य सूत्रग्रन्थों के आदि में मांगलिक पदों के प्रयोग की प्रवृत्ति तथा मंगलाचरण भावना स्पष्ट उपलब्ध 
होती है । कार्यारम्भ में परमेश्‍वर का नामस्मरण सर्वसम्मत मंगलाचरण है । वेद इस बात का आदेश देता 
हैं कि कार्यारम्भ के अवसर पर भगवन्नाम का स्मरण अवश्य करना चाहिए । ऋग्वेद की प्रथम ऋचा 
'अस्निमीळो' इसका ज्वलन्त उदाहरण है । अन्यत्र (ऋ० १-५७-४) इसका स्पष्ट निर्देश इन शब्दों में किया 
गया है-“इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत येत्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो ।” 
भारभ्यमाण ग्रन्थ के नामनिर्देश में 'अथ' पद का प्रयोग भी इस भावना का द्योतक है । यद्यपि 
'अथ पद का अर्थ प्रारम्भ करना” माना जाता है; पर प्राचीन परम्परा उच्चारणमात्र से इसे मांगलिक 
मानती आई है । अज्ञातकाल से गुरु-शिष्य परम्परा द्वारा एक शलोक चला आता है-- 
ओडूः 7 रश्चाथशुब्दश्च॒द्वावेतौब्रह्मणः पुरा। 
कण्ठ भित्त्वा विनिर्यातों तस्मान्माङ्गलिकावुभौ ॥ 

. कतिपय विद्वानों का मत है कि मंगलाचरण की प्रथा मध्यकालिक आचार्यों से चली है; प्राचीन 
आर्यो की परम्परा में ऐसी मान्यता नहीं रही, पर ऋषि दयानन्द इससे सहमत नहीं हैं । ऋषि का प्रसिद्ध 
स्वतन्त्र रचनारूप ग्रन्थ सत्याथंप्रकाश का प्रथम समुल्लास परमेश्वर के शतनामविवरण व्याज सै उसके 
स्मरणरूप से ग्रन्थ के आदि में विशुद्ध मंगलाचरण ही है । ग्रन्थ को आरम्भ करते हुए चालू परम्परा का 
भी पुरी तरह पालन किया गया है। समुल्लास के अन्त में वैदिक दृष्टि के अनुसार इसका विवेचन भी 


ESR RRS हू व । 
१. सं० वि० के आरम्भ और उसके गृहस्थ-प्रकरण के.अन्त में 'अष्टम प्रपाठक? का तिदेश है और नय में 'दशम | 

प्रपाठक' का। तै० आ० में इसका पाठ तीनों प्रपाठको के आरम्भ में मिलता है, परन्तु ग्रन्थ के अवयवरूप में इसका 
उन पाठ अष्टम प्रपाठक में ही है। नवम और दशम प्रपाठक में यह पाठ ग्रन्थ का अवयव न होकर प्रथम अनुवाक से | 


पुर्व शान्तिपाठ के रूप में मिलता है। 
२. ओमभ्यादाने । --पाणिनि ५।२।८७ 
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ब्रह्मानऱ्तमनादि विश्वक्कदजं सत्यं परं शाश्वतं, विद्या यस्य सनातनो निगमभद वेधस्येविध्वंसिनी । 

वेदाख्या विमला हिता हि जगते नृभ्यः सुभाग्यप्रदा, तन्नत्वा निगमार्थभाष्यमतिना भाष्यं तु तन्तन्यते ॥१॥ 
कालरामाङ्कचन्द्रेऽ्दे (१६३३) भाद्रमासे सिते दले। प्रतिपद्यादित्यवारे भाष्यारम्भः कृतो मया ॥२॥ 
दयाया आनन्दो विलसति परः स्वात्मविदितः, सरस्वत्यस्याग्रे निवसति हिता हीशशरणा। 

इयं ख्यातियंस्य प्रततसुगृणा वेदमननाऽस्त्यनेनेदं भाष्यं रचितमिति बोद्धव्यमनघाः॥३॥ 
मनुष्येभ्यो हितायेब सत्यार्थ सत्यमानतः । ईश्वरानुग्रहेणेदं वेदभाष्यं विधीयते ॥४॥ 
सस्कृतप्राक्ृताभ्यां यद्‌ भाषाभ्यामन्वितं शुभम्‌ । मन्त्रार्थवर्णनं चात्र क्रियते कामधुड मया ॥५॥ 
आर्याणां मुन्युषीणां या व्याख्यारीतिः सनातनी । तां समाश्रित्य मन्त्रार्था विधास्यन्ते तु नान्यथा ॥६॥ 
-येनाधुनिकभाष्यय - टोकाभिवंददूषकाः । दोषा सर्वे . विनश्येयुरन्यथार्थविवर्णनाः ॥७॥ 
सत्याथश्च प्रकाश्येत वेदानां यः . सनातनः। ईश्वरस्य सहायेन प्रयत्नोऽयं . सुसिध्यताम्‌! ॥८॥ 


प्रस्तुत किया है। मंगलाचरण की पौराणिक व तान्त्रिक प्रथा अमान्य है किन्तु ऋषि ने अपने ग्रन्थों में 

वेदिक मान्यता को बनाये रक्खा है । इन भावनाओं की छाया में यदि यह कहा जाए कि ग्रन्थ का यह 

प्रथम प्रकरण मंगलाचरणरूप है, तो यह अशास्त्रीय न होगा । | 

« मध्यकालिक आचार्य ने ग्रन्था रम्भ में मंगलाचरण का प्रयोजन विघ्न-बाधाओ का नाश अथवा 
' ग्रन्थसमाप्ति माना है, पर ऋषि दयानन्द इससे सहमत प्रतीत नहीं होते । सत्यार्थप्रकाश के प्रथम समुल्लास 
` के अन्तिम भाग में सांख्यदर्शन का खू उद्धृत क्र उन्होंने कहा है-“ऐसा आचरण जो (शिष्टाचारात्‌) 

. | न्याय, पक्षपातरहित (फलदशनात्‌) सत्य तथा (श्रुतितः) वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा के अनुसार यथावत्‌ 
र | सर्वत्र और सदा अनुष्ठान में आवे, उसी को मंगलाचरण कहना चाहिए ।* विघ्न-वाधाओं को दूर हूटाते 
हुए; किसी ग्रन्थः की सम्पूर्णता एवं प्रारम्भ किये किसी कार्य की निर्बाध सम्पन्नता ग्रन्थरचना व कार्य करने- 
वाले व्यवित के तद्विषयक विशेष ज्ञान, धैर्य, उत्साह तथा अनवरत परिश्रम पर निर्भर करती है । प्रत्येक 
कार्य में अनेक प्रकार की विघ्न-बाधाएँ सम्भव हैं ऐसी बाधाओं के प्रतीकार भिन्न-भिन्न होते हैं । केवल 
मंगलाचरण, उनका प्रतीकार नहीं है। इसलिए मंगलाचरण को वास्तविकता को समझकर ही उसकी 
उपादेयंता पर ध्यान देना उचित व उपयुक्त होगा । 

इसके अनन्तर ग्रन्थारम्भ करते हुए ऋषि के स्वरचित आठ पद्य अद्धूत हैं जिनमें शाश्वत 

परब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करते हुए उसके उपदेशरूप-वेद के भाष्य करने का कथन, भाष्यकार के 
अपने नाम का विवरण, भाष्यारम्भ के काल का निर्देश, प्राचीन ऋषि-मुनियों द्वारा स्थापित वेदव्याख्या- 
. पद्धति के अनुसार क्रियमाण भाष्य की रीति तथा संस्कृत व प्राकृत (चालू आर्यभाषा = हिन्दी) भाषाओं 
में भाष्य किये जाने का उल्लेख करते हुए परमेश्वर के सहाय से प्रारब्ध कार्य के सफल होने की कामना 
2 FE गई है | य 

२ कुई “मङ्गलाचरण शिष्टाचारात्‌ फलदशनात्‌ श्र शिष्टाचारात्‌ फलदशंनात श्रुतितःत्रेति।--सांख्यदशंनम्‌ ५।१ 
| । मयमपपाठ इति केचन संगिरन्ते। एवमग्रेऽपि बहव एतादृशाः प्रयोगा विद्यन्ते, यान्‌ साम्प्रतिका वेयाकरणा असाधून्‌ 

` ` मन्यन्ते। एतादृशानां प्रयोगाणां साधुत्वपरिज्ञानाय युधिष्ठिरमीमांसकविरचितं “ऋषि दयानन्द की पदप्रयोग शैली 
नामक पुस्तकमवलोकनीयम्‌। ` 


Po 


' होते हैं । उ औचित्य को जानने के लिए श्री युघिष्ठिरमीमांसकरचित “ऋषि दयानन्द की पदप्रयोग शली 
द्रष्टव्य है । 


+ 
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ईरवरप्र 2 १०१ 
भाषार्थ- (सह नाववतु) हे सवंशक्तिमन्‌ ईश्वर ! आपकी कृपा, रक्षा और सहाय से हम लोग 

परस्पर एक-दूसरे की रक्षा करें, (सह नौ भुनक्तु) और हम सब लोग परमप्रीति से मिलके सबसे उत्तम 

ऐश्‍वर्य अर्थात्‌ चक्रवतिराज्य आदि सामग्री से आनन्द को आपके अनुग्रह से सदा भोगे, (सह वीयं) 


कृपानिधे ! आपके सहाय से हम लोग एक-दूसरे के सामर्थ्यं को पुरुषार्थ से सदा बढ़ाते रहें, (तेजस्वि०) और 


हे प्रकाशमय ! सब विद्या के देनेवाले परमेश्वर ! आपके सामर्थ्यं से ही हम लोगों का पढ़ा और पढ़ाया सब | 


संसार में प्रकाश को प्राप्त हो और हमारी विद्या सदा बढ़ती रहे, (मा विद्विषा०) हे प्रीति के उत्पादक ] 
आप ऐसी कृपा कीजिए क्रि जिससे हम लोग परस्पर विरोध कभी न करें, किन्तु एक-दूसरे के मित्र होके 
सदा वतं । (ओं शान्तिः०) हे भगवन्‌ ! आपकी करुणा से हम लोगों के तीन ताप-एक “आध्यात्मिक” 


जोकि ज्वरादि रोगों से शरीर में पीड़ा होती है, दूसरा “आधिभौतिक” जो दूसरे प्राणियों से दुःख होता है, ` | 


और तीसरा “आधिदैविक” जोकि मन और इन्द्रियों के विकार, अशद्धि और चञ्चलता से क्लेश होता है, 
इन तीनों तापों को आप शान्त अर्थात्‌ निवारण कर दीजिए, जिससे हम लोग सुख से इस वेदभाष्य को , 


यथावत्‌ बनाके सब मनुष्यों का उपकार करें। यही आपसे चाहते हैं, सो कृपा करके हम लोगों को.सच , . 


दिनों के लिए सहाय कीजिए। 


.. (ब्रह्मानन्त०) जो ब्रह्म अनन्त आदि विशेषणों से युक्त है, जिसकी वेदविद्या सनातन है, उसको हः 


अत्यन्त प्रेम-भक्ति से मैं नमस्कार करके इस वेदभाष्य के बनाने का आरम्भ करता हेत. 


(कालरा ०) .विक्रम के संवत्‌ १९३३ भाद्रमास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, रविवार के दिन इस 
वेदभाष्य का आरम्भ मैंने किया है ॥२॥ 9 


(दयाया०) सब सज्जन लोगों को यह बात विदित हो कि जिनका नाम “स्वामी; दयानन्द . 


सरस्वती, है, उन्होंने वेदभाष्य को रचा है ॥३॥ 


मैं करता हूँ ॥४।.. : | 


(मनुष्ये०) ईश्वर की कृपा के सहाय से सब मनुष्यो के हित कै लिए इस वेदभाष्य का बिधान ह 


>) ७००० 


वेदभाष्य का कारम आरम्भ करते हुए वैदिक वाङ्मय के उक्त सन्दर्भ का उल्लेख किया गया हू। | 
जिन भावनाओं के साथ ऋषि ने इस कार्य का प्रारम्भ किया, यह्‌ सन्दभ एक प्रकार से उसका ्रतिज्ञा- - 


वाक्य है, उसके सदुद्देश्य का प्रतीक है । | कन क 
` सन्दर्भ का सार है-संसार में सब एंक-दुसरे की रक्षा करनेवाले हों, परस्पर संहानुभूंतिपुर्वेके 
बर्ताव करें । न्यायपुर्यक मिलकर भोगों को भोगें, अन्याय से किसी के प्रति अत्याचार न करे |. प्रत्युतं 
अपनी शक्ति का उपयोग पारस्परिक रक्षा, विविध सम्पदाओं-सुविधाओं के उत्पादन तथां प्रत्येक के 
अभ्युदय में किया करें। पारस्परिक संघर्ष की स्थिति के उभरने का अवसर कभी न आने दें | वह अचिन्त्य- 
शक्ति प्रभु से प्रत्येक मानव के लिए सद्बुद्धि प्रदान की प्रार्थना करता है. जिससे हमारा ज्ञान हमारे 
मिथ्याभिमान का कारण न बने सबके अभ्युदय के लिए हम सदा जागरूक रहें। सत्य के उद्भावन से 
ज्ञानराशि की बनी तेजस्विता.कभी धूमिल न होने पाये । सक * ५४ | वि 
उक्त सन्दर्भ में सर्वनाम व क्रियापद द्विवचनान्त प्रयुक्त हैं। वे दो कौन हैं.जो इस आशंसा और 


कामना की सफलता के लिए प्रभु के सन्मुख नतमस्तक प्राथेनारत हैं ? कतिपय विद्वान्‌ दो के रूप में यहाँ. 
गुरु व शिष्य को सामने लाते हैं। अन्य कतिपय इस चर्चा को पति-पत्नी का संलाप बताते हैं। सम्भव है... 
- किसी की कल्पना में ऐसा ही कोई अन्य जोड़ा हो, परन्तु ऋषि ने इस सन्दर्भ का जो व्याख्यान किया है, ुँ 
उससे ऐसा कोई जोड़ा उभरता सामने नहीं आता । उसमें तो सम्पूर्ण मानवसमाज सिमटता प्रतीत होता 
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(संस्क्ृतंप्रा०) सो यह वेदभाष्य दो भाषाओं में किया जाता है- एक संस्कृत और दूसरी प्राकृत । 
इन दोनों भाषाओं में वेदमन्त्रो के अर्थ का वर्णन मैं करता हूँ ॥५॥ 

(आर्याणां०) इस वेदभाष्य में अप्रमाण लेख कुछ भी नहीं किया जाता है, किन्तु जो ब्रह्मा से ले- 
के व्यासपर्यन्त मुनि और ऋषि हुए हैं उनकी जो व्याख्यारीति है उससे युक्त ही यह वेदभाष्य बनाया 
जाएगा ॥६॥ 

(येनाधु०) यह भाष्य ऐसा होगा कि जिससे वेदार्थं से विएद्ध अवके वने भाष्य और टीकाओं से 
बेदों में भ्रम से जो मिथ्या दोषों के आरोप हुए हैं, वे सब निवृत्त हो जाएँगे ॥७॥। 

(सत्यार्थशच०) और इस वेदभाष्य से वेदों का जो सत्य अर्थ है सो संसार में प्रसिद्ध हो, कि जिससे 
वेदों के सनातन अर्थ को सब लोग यथावत्‌ जान लें, इसलिए यह प्रयत्न मैं करता हँ, सो परमेश्वर के सहाय 
से यह काम अच्छे प्रकार सिद्ध हो, यही सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है ।।८।। 


है ।' उसको सुविधापूर्वक द्विवचन में कहने के लिए सुझाव है । एक-ङकाई प्रार्थवा-करनेवाला व्यक्ति है । 
दूसरी-इकाई में उससे अतिरिक्त शेष समस्त मानवसमाज । प्रार्थयिता व्यक्ति अपने साथ दूसरी इकाई 
के रूप में समस्त मानवसमाज को खड़ा देखता हे । एक वह है और दूसरा मानदसमाज। इन्हीं दो 
इकाइयों की भावना से द्विवचन का प्रयोग हुआ है । प्रतिज्ञा व उद्देश्य के रूप में स्वीकृत इन भावनाओं 
के साथ ऋषि ने वेदभाष्य कार्य का आरम्भ किया है । 

उक्त सन्दर्भ के साथ अन्त में 'ओउम्‌' पुर्वक 'शान्तिः पद का तीन वार पाठ है। यह तीन प्रकार 
के दुःखों की शान्ति के लिए भगवान से प्रार्थना है । तीन प्रकार के दुःख हैं-आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
और आधिदेविक । तीसरी प्रकार के दुःख का निवारण दिया है- “आधिदेविक-जोकि मन और इन्द्रियों के 
विकार, अशुद्धि और चञ्चलता से क्लेश होता है ।” सम्भवतः मन और इन्द्रियों की देव' संज्ञा मानकर 
यह विवरण दिया गया हे दुःख के तीसरे भेद में वे दुःख भी माने जाते हैं जो अधिक शीत, आतप, वर्षा 
एवं भुकम्प, विद्युत्सम्पात व ज्वालामुखी फटने आदि“दैवी घटनाओं के कारण होते हैं । यद्यपि यहाँ उनका 
उल्लेख व संकेत नहीं है, तथापि तीसरे भेद में उनका भी समावेश मानना चाहिए; क्योंकि ऋषि ने स्वयं 
सत्यार्थश्रकाश के नर्वे समुल्लास की अन्तिम पंक्तियों में आधिदैविक दुःख के अन्तर्गत अधिक शीत, आतप 


१. 'आर्याभिविनय' में इस मन्त्र को व्याख्या में लिखा है--“आप और हम लोग परस्पर प्रसन्नता से रक्षक हों** “तथा आप - 
और हम लोग परस्पर परमानन्द का भोग करें ।” इससे ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्‍वर को भी रक्षा के लिए हमारे 
सहयोग की अपेक्षा है और वह भी हमारी तरह परमानन्द के भोग का अभिलाषी है। वस्तुनः इस अर्थ में भाषा की 
गड़बड़ी है, भाव को नहीं--यह आगे के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है--“हम लोग परस्पर हित से आनन्द भोगे कि 
आप हमको अपने अनन्त परमानन्द का भागी करें।” भाषा की गड़बड़ी का कारण तवतक ग्रन्थकार का भाषा पर 
 अधिकारन होना है । सत्याथंप्रकाश का प्रथम संस्करण संवत्‌ १६३२ (रन्‌ १८७५) में छ्या था । उसकी भाषा अशुद्ध 
 शी-यह ग्रन्थकार के द्वितीय संस्करण (संवत्‌ १६३९) की भूमिका में लिखे इन शब्दों से स्पष्ट है 
र “जिसःसमय मैंने यह ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश बनाया था उस समय और उससे पूवं सस्कृत भाषण करने, पठत- 
पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभुमि की भाषा गुजराती होने के कारण मुझको इस भापा का विशेष परिज्ञान न 
था, इससे भाषा अशद्ध बन गई थी ।” 
इससे स्पष्ट है कि उन्हीं दिनों (चंत्रशुकल १० गुरुवार संवत्‌ १६३२) में लिखी गई 'आर्याभिवितथ' की 
आषा भी अशुद्ध हो सकती है । 'ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका' में भाषा और भाव दोनों स्पष्ट हैं--“हम लोग परस्पर एक- 


की रक्षा करें।'' इस प्रकार हाँ भी एक इकाई के रूप मे प्रार्थयिता है और दूसरी इकाई के रूप में सम्पूर्ण मानव 
5 (क्रमशः) 
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१०३ | 


विश्वानि देव सवितर्दरितानि परां सुव । यद्‌ भद्रं तन्न आ सुंव ॥१॥ 
| --यजुर्वेदे अध्याये ३०, मन्त्रः 
े भाष्यम्‌ हे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप ! हे परमकारुणिक ! है अनन्तविद्य ! हे वद्र 
(देव) हे सुर्यादिसवेजगद्विद्याप्रकाशक ! हे सर्वानन्दप्रद ! (सवितः) हे सकलजगदुत्पादक ! (नः) ' अस्माकम्‌ 
(विश्वानि) सर्वाणि (डुरितान्ति) दुःखानि सर्वान्‌ दुष्टगुणाँश्च (परा सुव) दूरे गमय, (यदं) यत्कल्याणं 
सवदुःखरहितं सत्यविद्याप्राप्त्या$भ्युदयनिःश्रेयससुखकरं भद्रमस्ति (तन्नः) अस्मभ्यं (आ सुव) आ समन्ताद्‌ 
उत्पादय कृपया प्रापय । र दै 


© oe 0 हड की 
आदि का उल्लेख किया है । कापिल सांख्यदर्शन के प्रथम सूत्र में पठित 'त्रिविधदुःख' तथा सांख्यकारिका 
की प्रथम आर्या में पठित 'दुःखत्रय' पद के विवरण में सभी व्याख्याकारों ने अधिक शीत, आतप आदि से 
होनेवाले दुःखों का अन्तनिवेश दुःख के तीसरे भेद में किया है। यहाँ भी वही समझना चाहिए, क्योंकि 
अन्य किसी भेद में अधिक शीत, आतप, वर्षा आदि से होनेवाले दु:ख का अन्तर्भाव सम्भव नहीं । सांख्य के 
व्याख्याकारों ने मन व इन्द्रियों के विकार के कारण होनेवाले दुःख का अन्तर्भाव आध्यात्मिक दुःख में 
किया है। आध्यात्मिक दुःख दो अवान्तर भेदों में विभक्त है-आरीर और. मानस, | पहला ज्वर, अतिसार 
आदि शरीरगत विकारों के कारण होनेवाला दुःख है और दूसरा मन व इन्द्रियों में विकार के कारण होने- 
वाला । ऋषि ने मन व इन्द्रियों को 'देव' नाम देकर इनमें विकारजन्य दुःख को तीसरे भेद में गिना है 
प्रकाशमान और विषयों के प्रकाश का साधन होने से इन्द्रियों की 'देव' संज्ञा है" और 'ज्योतिषां ज्योति? 
होने से आन्तरेन्द्रिय 'मन' की 'देव' संज्ञा है । न 

वेदभाष्य के भूमिकारूप में लिखे जानेवाले प्रस्तुत ग्रन्थ 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' के प्रारम्भ 
करने का काल ऋषि ने विक्रम संब्रतू-६६३३, भाद्रमास, शुक्लपक्ष, प्रतिपदा, आदित्यवार (२० अगस्त 
१८७६) लिखा है। तत्पश्चात्‌ क्रग्वेदभाष्य प्रारम्भकाल विक्रम संवत्‌ १९३४, मार्गशीष, शुक्लपक्ष, षष्ठी, 
मंगलवार है । यजुर्वेदभाष्य प्रारम्भकाल विक्रम संवत्‌ १९३४, पौष, शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार लिखा है । 
इस प्रकार ऋग्वेदभाष्य प्रारम्भ करने के लगभग सवा महीने क॑ महीने के अनन्तर यजुर्वेदभाष्य भी प्रारम्भ हो गया 
था । दोनों वेदों के भाष्य साथ-साथ चलते रहे । अल्पकलेवर होने से यजुर्वेदभाष्य यथासमय (विक्रम संवत. 
१९३९, मार्गशीर्ष, कृष्ण प्रतिपदा, शनिवार) पूर्ण हो गया । इसके अनन्तर ऋषि का जीवन लगभग ग्यारह 
मास और रहा । ऋग्वेदभाष्य अभी सप्तम मण्डल, ६१वें सुक्त के दूसरे मन्त्र तक हो पाया था कि विक्रम 
संवत्‌ १६४०, कात्तिक अमावस्या (दीपावली) को सायंकाल छह बजे ऋषि का परलोकवास हो गया। - 


संस्क्रारविधि में इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार किया गया है---“हम स्त्री-पुरुष, सेवक-स्वामी, मित्र-मित्र, 
पिता-पुत्रादि (सह) मिलके (नौ) हम दोनों प्रीति से (अवतु) एक-दूससे की रक्षा करें ।” वहाँ इस मन्त्र का विनियोग 
गृहस्थाश्रम के प्रकरण में करकरे तदनुसार उसका अर्थ किया है। इस प्रकार प्रस्तुत सन्दर्भ में “नौ” से ग्रन्थकार तथा 
अध्येता अभिप्रेत हो सकते हैं । 


द्विवचनान्त 'नौ' में वचन व्यत्यय मानकर उसका बहुवचन के रूप में अथं किया जाना भी सम्भव हो 
* सकता है । अन्यथा “(स:) वह परमेश्वर (नौ) हम दोनों (ग्रच्थकार तथा अध्येता अथवा प्रार्थयिता तथा समाज) की 


" (अवतु) रक्षा करे' यह अर्थं भी संगत हो सकता है। 
१; 'द्योतत्राहदेवाइचक्षुरादीनी न्द्रियाणि ।--ईशोपनिषद्‌ ४, शांकरभाष्य 
र्‌. मन्त्र में एक ही “नः पद अन्त में है, उसी का यहाँ भी अपकर्ष करके सम्बन्ध जोड़ा है । 
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अस्मिन्‌ वेदभाष्यकरणानुष्ठाने ये दुष्टा विध्नास्तान्‌ प्राप्तेः पृर्वमेव परासुव दूरं गमय, यच्च 
शरीरबुद्विसहायकोशलसत्यविद्याप्रकाशादि भद्रमस्ति तत्‌ स्वक्कपाकटाक्षेण हे परब्रह्मन्‌ ! नोऽस्मभ्यं प्रापय, 
भवत्क्रपाकटाक्षसुसहायप्राप्त्या सत्यविद्योज्ज्बलं प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धं भवद्रचितानां वेदानां यथार्थ भाष्यं 
वयं विदधीस हि । तदिदं सर्वेमतुष्योपकाराय भवत्कृपया भवेत्‌ । अस्मिन्‌ वेदभाष्ये स्वेषां मनुष्याणां परम- 
श्रद्वयाऽत्यन्ता प्रीतियंथा स्यात्‌, तथैव भवता कार्यसित्यो३स्‌ ॥ 

भाषार्थ है सत्यस्वरूप ! हे विज्ञानमय ! हे सदानन्दस्वरूप ! हे अनन्तसामर्थ्यंयुक्त ! हे 
परमकृपालो ! हे अनन्तविद्यामय ! हे विज्ञानविद्याप्रद ! (देव) हे परमेश्‍वर ! आप सूर्यादि सब जगत्‌ का 
और विद्या का प्रकाश करनेवाले हैं तथा सब आनन्दों के देनेवाले हैं । (सबितः) हे सवंजगदुत्पादक, सर्व- 
शक्तिमन्‌ ! आप सब जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले हैं । (नः) हमारे (विश्वानि) सव जो (दुरितानि) दुःख . 
हैं उनको और हमारे सब दुष्ट गुणों को कृपा से आप (परा सुब) दूर कर दीजिए, अर्थात्‌ हमसे उनको 
और हमको उनसे सदा दूर रखिए, (यड्भद्रJ) और जो सब दुःखों से रहित कल्याण है, जोकि सब सुखों से 
युक्त भोग है, उसको हमारे लिए सब दिनों में प्राप्त कीजिए सो सुख दो प्रकार का है-एक जो सत्य- 
विद्या की प्राप्ति से अभ्युदय अर्थात्‌ चक्रवतिराज्य, इष्ट-मित्र, धन, पुत्र, स्त्री और शरीर से अत्यन्त उत्तम 
सुख का होना, और दूसरा जो निःश्रेयस सुख है कि जिसको मोक्ष कहते हैं और जिसमें ये दोनों सुख होते 
हैं उसी को भद्र कहते हैं (तन्न आ सुव) उस सुख को आप हमारे लिए सब प्रकार से प्राप्त करिए । 


स्वरचित आठ पद्यो के द्वारा अपने अपेक्षित अवसरोचित भावव्यक्त कर 'विश्वानि देव” मन्त्र 
का उल्लेख किया है। इस मन्त्रं पर अनुक्रम की दृष्टि से संख्या '१' लगी है; जबकि सर्वप्रथम उल्लिखित 
सह नाववतु' कण्डिका पर भी संख्या '१' लगी है । 'विश्वानि देव? मन्त्र प्रार्थना मन्त्र है । इस मन्त्र द्वारा 
लेखक अपने लिए अनन्तशक्ति परमेश्वर से कुछ प्रार्थना करता है । सह नाववतु' कण्डिका भी प्रार्थनारूप _ | 
है । इस मन्त्र की संस्कृत व्याख्या पूर्ण करते हुए 'इति' पद के साथ 'ओ३म्‌' का उल्लेख किया है। भाषा | 
व्याख्या के अनन्तर सम्पूर्ण प्रस्तुत प्रकरण में ८ मन्त्रों का और उल्लेख हुआ है। उनमें प्रथम चार मन्त्र 
अथवंवेद के हैं । इन मन्त्रों के साथ अनुक्रम की दृष्टि से पुनः '१ से प्रारम्भ कर '४' तक संख्या अङ्कित 
हे । अगले चार मन्त्रों में यह अनुक्रम संख्या क्रमानुसार '५' से '८' तक चालू रक्खी गई है । संख्या अङ्कुन | 
के क्रम में पहले दोनों सह नाववतु' कण्डिका और “विश्वानि देव” मन्त्र को क्यों नहीं सम्मिलित किया 


गया ? इसके किसी स्पष्ट कारण कां पता नहीं लग सका । 
सम्भावित कारण के विषय में कहा जा सकता है कि प्रथम कण्डिका प्रार्थनापूर्ण आशंसारूप 
मंगलाचरण हैं जिका सम्बन्ध केवल प्रस्तुत प्रकरण से न होकर सम्पूणं ग्रन्थ से है । इस कारण वह अपने _ 
आपमें पुर्ण इकाई है । उसके साथ लगा '१' अङ्क वहीं तक पुर्ण है। कुछ ऐसा ही कारण 'विश्वानि देव' 
मन्त्र के साथ है । इस मन्त्र का सम्बन्ध भी केवल प्रस्तुत प्रकरण के साथ न होकर सम्पुर्ण रचना के साथ 
 है। दुरित का अपाकरण और 'भद्र' का उपायन समस्त रचना में अपेक्षित होने से अपने आप में यह भी 
एक स्वतन्त्र इकाई हे । उसके साथ भी '१' का अङ्कन न्याय्य है। इस औचित्य को कहीं विस्मृत नहीं किया 
_ गया । सम्भवतः इसी कारण ग्रन्थ के अन्त में ऋषि ने इस मन्त्र को पुनः पढ़ा है। ड 
 _ विशवानि देव मन्त्र में सब प्रकार के दुरितों को दूर कर भद्र की प्राप्ति की कामना की गई 
यहाँ ईश्वर को दिव ह त, कहकर पुकारा गया है । 'सविता' (सवितृ) का सम्बन्ध 'परासुव' और 
युव” दोनों से है; क्योंकि ये तीनों शब्द एक ही धातु “ष्‌ प्रेरणे से निष्पन्न हैं। ऋग्वेद के एवं मण्डल के 
क्त में & मन्त्र हैं। इन सबका देवता सविता' है और हर मन्त्र में 'सविता' के साथ 'ष्‌” धातु के 
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और आपकी कृपा के सहाय से सब विघ्न हमसे दूर रहें कि जिससे इस वेदभाष्य के करने का 
हमारा अनुष्ठान सुख से पूरा हो। इस अनुष्ठान में हमारे शरीर में आरोग्य, बुद्धि, सज्जनों का सहाय, 
चतुरता और सत्यविद्या का प्रकाश सदा बढ़ता रहे । इस भद्रस्वरूप सुख को आप अपनी सामर्थ्य से ही 
हमको दीजिए, जिस कृपा के सामर्थ्यं से हम लोग ,सत्यविद्या से युक्त जो आपके बनाये वेद हैं, उनके 
यथार्थ अर्थ से युक्त भाष्य का सुख से विधान करें । सो यह वेदभाष्य. आपकी कृपा से सम्पूर्ण होके सब 
मनुष्यों का सदा उपकार करनेवाला हो, और आप अन्तर्यामी की प्रेरणा से सब मनुष्यों का इस वेदभाष्य 
में श्रद्धासहित अत्यन्त उत्साह हो, जिससे वेदभाष्य करने में जो हम लोगों का प्रयत्न है सो यथावत्‌ सिद्धि 


को प्राप्त हो। इसी प्रकार से आप हमारे और सब ज॒गत्‌ के ऊपर कृपादृष्टि करते रहें, जिससे इस बड़े 
सत्य काम को हम लोग सहज से सिद्ध करें ॥ १॥ 


पण पो ररर? TT mmm So मनन 
किसी-न-किसी रूप का प्रयोग हुआ है । इससे ज्ञात होता है कि 'सबिता' और उससे सम्बन्धित 'परासुबर': 


हमें शुभकर्मानुष्ठान के लिए प्रेरित करते हैं । परमेश्वर दुरितों के निराकरण और भद्र की प्राप्ति के लिए 
प्रेरणा कर शक्ति प्रदान करता है। ईश्वर के प्रेरकत्व पर विश्वास करके प्रार्थयिता उससे शक्ति की 
याचना करता है । दुरितों से संघर्ष तो स्वयं ही करना होगा किन्तु यह विश्‍वास कि वह अकेला नहीं 
है-उसके सिर पर कोई है जो उसे लड़खड़ाता देख आगे बढ़कर थाम लेगा, उसकी शक्ति को कई गुना. 


और 'आसुव' विशेष अर्थो के सूचक हैं। 'देवो बः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे' इत्यादि श्रृतिवचन | 


बढ़ा देगा । ऐसी अवस्था में वह अपने कार्य में बाधक तत्त्वों से संघर्ष करता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुँचने ; 


में सफल होगा । 'इण्‌ गतौ' धातु-से-'क्त' प्रत्यय करके “दु: उपसगेपु्वक 'दुरित' शब्द बनता है । धात्वर्थं 
पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि किसी कार्य में प्रवृत्त होने पर मार्ग में आनेवाली: समस्त बाघ्राएँ 
'दुरित' कहाती, हैं । न्यायदशंन (१-१-२१) में दुःख का लक्षण करते हुए कहा है-“बाधनालक्षणं ब्रधनालक्षणं दुःखम्‌ । 


बाधना, पीड़ा, ताप, दुःख- ये सब शब्द एक अर्थ को कहते हैं। वह अर्थ है--प्रतिकूल अनुभूति का होना।'- | 


ये अनुभूतियाँ भौतिक पदार्थो तथा सांसारिक प्राणियों के संसर्ग में आने पर होती है । दुःखों का पूर्णरूप से. 
अवसान, होने की भावना से 'दुरितानि” से पूर्व 'विश्वानि” विशेषण सवेथा उपयुक्त है। वेदभाष्य द्वारा . 


पाइचात्य-पौरस्त्य, प्राचीन-अर्वाचीन विद्वानों, की सभी प्रकार की श्रान्त धारणाओं को निरस्त कर वेद के. . . 


यथार्थ स्वरूप से अवगत.कराना, वेद में:निहित अद्भुत तथा अनन्त.ज्ञानराशि को. उसपर पड़ी धूलि और* 


गदे-गुबार्‌ को झाइ-पोंछकर संसार के सामने प्रस्तुत करना और इस प्रकार हमारी मस्तिष्करूपीः भुमि पर 


खड़ी वेदों के प्रति अनास्था और अश्रद्धा की चट्टानों को, तोड़ना कोई सरल कार्य नहीं था । परमेश्वर केः 


साहाय्य के बिना यह अत्यन्त दुष्कर था । इसलिए ऋषि ने प्रभ 
करने को प्रार्थना की। बाधाओं के नि:शेष होने पर “भद्र' की स्थिति उपपन्न होगी । 


ड 


मृ से सब प्रकार की विघ्न-बाधाओं कों दूर ' 


मन्त्र में पठित 'भद्रम्‌' पद का अर्थ- धात्वर्थं (भूदि कल्याणे सुखे च) के आधार पर कल्याण या | 


सुख किया जाता है.। पर केवल इतना कहने से बात अस्पष्ट रह जाती है। ऋषि ने अन्तदृ ष्टि से इस 


अस्पष्टता को समझकर उक्त पद के अर्थ में 'अभ्युदय' 'और निःश्रेयस' पदों के उल्लेख द्वारा कल्याण व 
सुख का कोई अंश अभ्युदय व : 


सुख की समस्त धाराओं का समावेश 'भद्र' में कर दिया है । कल्याण व. 
निःश्रेयस. से. बाहर नहीं रह जाता ।. 
$ blobs no ऐह्लौ 
है.। क्षूद्र जन्तुओं से लगाकर सर्वोच्च प्राणी--मानव 
संसार में. जीवनोपयोगी अपने कल्याणभाग को प्राप्त करता है। प्रभु ने ये अनन्त, विविध विभूतियाँ निर्बाध 
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। प्राणिमात्र के कल्याण के लिए संसार की रचना होती र 
व तक प्रत्येक अपने कर्मानुसार अनन्त विभूतियों से भरे | 
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यो भूतं च भव्यं च सबै यश्चांधितिष्ट॑ति । 
स्व१यस्य च केवलं तस्मैं ज्येष्ठाय ब्रह्म॑णे नमः ॥ १॥ 


यस्य॒ भूमि! प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ । 
दिवं यश्चक्रे मूद्धानं तस्मैं ज्येष्ठाय ब्रह्म॑णे नम॑ः ॥२॥ 
यस्य॒ सूर्यश्चश्चुश्चन्द्रभांश्च पुन॑र्णवः | 

अग्नि यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्म॑णे नर्मः ।:३॥ 


सबके लिए समानरूप में बिखेरी हैं। प्राणी का अपना परिश्रम है; जिसका जो उपयुवत प्राप्तः्य है, प्राप्त 

कर ले । यह अभ्युदय का क्षेत्र भी अनन्त है । कल्याण व सुख की धाराओं की यहाँ कोई सीमा नहीं है । 

कोई भी प्राणी, किसी भी दशा में हो, अपनी ऐहलौकिक स्थिति को छोड़ना नहीं चाहता । ऐसी चाहना 

इस स्थिति के सुखमय होने का प्रमाण है पर यह छूटना अनिवार्य है। एक वार छटता है, फिर वहीं 

आत्ता है । जहाँ जाता है, फिर वहीं रम जाता है। रहट की घडियो की तरह प्राणी का जन्म-मरण के रूप 

में आना-जाना निरन्तर लगा रहता है । पर यह भोला इस आने-जाने के नैरन्तर्यं को समझ नहीं पाता । 

जब भी नये रूप में उभरकर आता है, उसी में रमा रहना चाहता है। जव इस सरित्प्रवाह के नेरन्तर्य 

को कुछ समझने लगता है, तो इससे बचकर कुछ लम्बे विश्राम की चाहना जाग्रत्‌ हो जाती है। तब इसी 
अभ्युदय के क्षेत्र से निःश्रेयस के लिए एक संकरी गली निकलती है । कहते हैं अनुभवी मनीषियों ने उस 

गली से चलने का उपाय बताया है। 'सम्भूत्याऽमृतमश्नृते'-यह्‌ वेदवाक्य इसी आशय का संकेत करता है। 

` - मोक्षप्राप्ति में साधनभुत शरीर और “भोगापवर्गार्थ दश्यम' की उपेक्षा नहीं जा सकती । किन्तु 

र्यादि जड़-पदार्थ परिणामी एवं नश्वर हैं; एक आत्मतत्त्व ही उनेसे भिन्त अविनाशी है--ऐसा जानकर 

देह और उसकी वासनाओं में सदा के लिए लिप्त न रहकर जन्म-जन्मान्तर के आवर्त्तमान चक्र से निकलने 

की सोचने लगता है । यही ज्ञान आत्मा को निःश्रेयस के मागे में प्रवृत्त करता है । परन्तु प्रकृति का 
आकर्षण बड़ा प्रवल है; क्योंकि जीवात्मा के अभ्युदय तथा निःश्रेस की प्राप्ति के लिए जितने भी सांधन 

हैँ वे सब प्राकृत हें । जीवात्मा प्रकृति और परमात्मा के वीच फँसा है। कभी इधर लपकता और कभी 

_ उधरःसरकता है । उसका झुकाव प्रकृति की ओर को अधिक रहता है। भौतिक साधनों से प्राप्त लौकिक 
- सुखका ही अपर नाम अभ्युदय हे । आचार्यों ने उसे ब्रह्मानन्दसहोदर' कहा है । जीवात्मा इस स्थिति में 
' निरन्तर बने रहना चाहता है किन्तु नित्य परिवर्तनशील संसार में यह कंसे सम्भव है ? जो व्यक्ति इस * 
; र तथ्य को गहराई से समझ लेता है, वहःपदे-पदे ठोकर खाने से बच जाता है । अभ्युदय सुख की प्रतिक्षण ` 
_ होनेवाली -उथल-पुथल से व्याकुल होकर, निरन्तर एकरसता को चाहनेवाला कोई विरला आत्मा निःश्रेयस- 
'पथ:का पथिक्र बनता है। ; 7 ती सिल किङ जज 
अथववेद के-चारों मन्त्र स्तुतिरूप हैं । स्तुति के साथ 'ज्येष्ठब्रह्म' को नमस्कार प्रस्तुत किया है । 
का निर्वेचन उणादिकोश में “बू हति वर्धते तदीश्वरो वेदस्तत्त्वं तपो वा' (४१४६) करके ब्रह्म 
न वेद और तत्त्व किये हैं । प्रत्येक क्षेत्र के सवसे बड़े और महत्त्वपूर्ण व्यक्ति अथवा पदार्थ 
सकते हैं। इस दृष्टि से परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति तीनों के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग, 

गौ में उपलब्ध है ।' जगत्‌ के सर्जन के लिए उपादानकारण के' रूप में प्रकृति सर्वाधिक 
विकृत होते हुए सबसे पहले 'महत्‌' रूप में परिवत्तित होती है । इसलिए साहचर्य के कारण, 
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यस्य वार्त; प्राणापानों चक्षुरङ्गैरसोऽभ॑वन्‌ | 
दिशा यश्चक्र प्रज्ञाना स ज्यण्ठ र्ग नमः ॥४॥ 


-जेथववेदसहितायां, काण्डे १०, प्रपाठके २३, अनुवाके ४, मं० १, ३२, ३३, ३४१ 
भाष्यम्‌ (यो भूतं च०) यो भूतभवबिष्यद्रर्धलानान्‌ कालान्‌ (सर्वे यश्चाधि०) सर्व जगच्चाधि- 
तिष्ठति, सर्वाधिष्ठाता सन्‌ कालादूध्व॑ बिराजमायोऽस्ति। (स्वर्य०) यस्य च केरलं निविकारं स्वः सख- 


घ 
स्वरूपमस्ति, यस्मिन्‌ दःखं लेशमात्रमपि नास्ति, यदानन्दघनं ब्रह्मास्ति, (तस्मै ज्येष्ठाय) तर्वोत्कृष्टाय ब्रह्मणे 
महतेऽत्यन्तं नमो$स्तु न: ॥१॥ 

(यस्य भूमिः०) यस्य भूमिः प्रजा यथार्थज्ञानसाधनं पादाविवात्ति, (अन्तरिक्षमु०) अन्तरिक्ष 
घरयोदरतुल्पमस्ति, यश्च पर्वस्या सुर्यरश्मिप्रजाशपयधांकाश दिवं सूर्धानं शिरोदच्चक्ते कृतवानस्ति, 
तस्भ्‌० ॥२॥ 

| (यस्य छूर्य:०) यस्य सूर्यश्चन्द्रगाश्च पुनः-पुनः सर्गादौ नवीने चक्षुषी इन भवतः, योडग्निसास्य॑ 
सखवच्चक्रे कुतवानस्ति, तस्वे० ॥?॥ ; 

. (यस्य वातः०) वाहः एसडिडर्बाबूयस्य प्राणापःलाविवाल्ति, (अङ्गिरः) अद्धिरा अद्धारा 
अङ्कना अर्चना इति निरबदे (अ० ३, खं० १७) । प्रक्माश॒काः: किरणाश्वक्षुषी इव भवतः, यो दिशः 
प्रसाना: प्रशपनीन्यवहारदाधिकाइचके, तस्मे छद हडिद्याय बहाणे महते सलतं तत्रोऽस्तु ॥४॥ 


' 
जी 


इदं जनासो विदध सहेद्‌ ब्रह्म बदिष्यति! (अथर्वे० १।३२।१) तथा “सस योनिर्भहेद ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ 
दघास्यहम्‌' (गीता १४।३) । परमात्मा के लिए प्रयोग करते हुए 'ब्रह्म' से पूर्व 'ज्येष्ठ' विशेषण जोड़ दिया 
जाता हे । वस्तुतः ब्रह्माप्ड में सबसे वड़ा होने के कारण वही ज्येष्ठ ब्रह्म' कहलाने का अधिकारी है । जिस 


प्रकृति अन में (पक्रियते अनया) प्रमुःत करते हुए, इसे 'महुद्‌ ब्रह्म’ के नाम से अभिहति किया जाता है 
प्‌" || 7 


प्रकार ब्रह्माण्ड में ब्रह्म (परमात्मा) सबसे बड़ा है -ब्रह्म के विना इसमें किसी प्रकार की चेतना या क्रिया 
को कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार प्राणी-शरीर में जीवात्मा के विना करिसी प्रकार की चेतना 


या क्रिया की सम्भावना नहीं हो सकती । चेतना ओर क्रिया का सबसे सीधा प्रत्यक्ष प्राणी-शरीरं में होता 


है। इन शरीरों में रहनेवाले पुस्प या जीवात्मा को इडं ब्रह्म” कहते हैं -'तस्मादें बिहठ।न्‌ पुरुषमिद ब्रह्मत 


सन्यते’ (अथ? , ११॥८॥३२).॥ 'इदं कहा तथा महद द्रह्य'- जींबात्मा तथा प्रक्ृोत्ति--'ज्येष्ठ ब्रह्म॒ 
(परमात्मा) के अधीनस्थ रह उसके निर्देशन में कार्य वरते हे ।इसलिए उसे 'परबह्म' अथवा 'परात्परबरहा 
भी कहते हैं । सामान्य व्यवहार में ब्रह्मशब्द से उसा का बोध होता है । 2 

| इन मन्त्रों में.परब्रह्म के शरीराङ्गों का वर्णन उपलब्ध होने.से आपातलः उसके शरीरी होने की 
प्रतीति होती हे । अन्यत्र (च्ट्रक्‌० १०।९०।१; अ० १३।२।२६; यजु० ३११३; ३२।४; सुण्डक० २।९।४ 


१२ 
इवेत० ३।१६;.छां० ४।५।२) भी इस प्रकार का वर्णन उपलब्ध हूँ । वस्तुत: वेदादि शास्त्रों में जहाँ कहा भी 
इस प्रकार का कथन है वह परमात्मा के काल्पनिक विराट्‌ रूप का वळन है जिसका अभिभ्राय आलङ्कारिक 
रूप भें उसकी सर्वव्यापक्रता, सर्वान्तर्यामिता, सज्चता तथा संश कत ता को प्रकट करना मात्र है । 'सह- 


स्राक्ष' तथा 'सहखशीर्षा' आदि शब्दों में सहख' पद का असंख्यवाचक एधा अनक का पर्याय होना निर्विन्राद | उ 


१. अथवृंवेद में उद्धरण. तीन प्रकार से दिये जाते हैं --काण्ड-सूक्ष॑-भन्त्र, काण्ड-अनुदाक सूवन-मन्त्र, तथा प्रपाठक 
मन्त्र । वहाँ तीनों का सम्मिश्रण है औरु वह भो ब्घूराहै। 'काण्ड्सुवत- पत्त छन सुवन ह। ग्रच्थकार.का 


यथावत्‌ रहने दिया जाएगा, परन्तु पाठकों की सरलता के लिए नौचे सरल क्रम से अथवंवेद के पत देंगे । यहाँ इस 0. है 


प्रकार समभे 'काण्ड १०, सूक्त ८, मं० १ तथा सु० ७ मन्त्र ३२, २२, ३४ ॥ 
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भाषार्थ- (यो भूतं०) जो परमेश्वर एक भूतकाल जो व्यतीत हो गया है, (च) चकार से दूसरा 
जो वर्तमान है, (भव्यं च) और तीसरा भविष्यत्‌ जो होनेवाला है, इन तीनों कालो के बीच में जो कुछ 
होता है उन सब व्यवहारों को वह यथावत्‌ जानता है, (सर्ब यश्चाधितिष्ठति) तथा जो सब जगत्‌ को 
अपने विज्ञान से ही जानता, रचता, पालन-लय करता और संसार के सब पदार्थों का अधिष्ठाता अर्थात्‌ 
स्वामी है, सबका अधिप्ठाता होकर सब कालों के ऊपर विराजमान है। (स्वर्यस्थ च केवलं) जिसका सुख 
ही केवल स्वरूप है, जोकि मोक्ष और व्यवहार सुख का भी देनेवाला है, जिसको लेशमात्र भी दुःख नहीं 
होता, जो आनन्दघन परमेश्वर है (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) ज्येष्ठ अर्थात्‌ सबसे बड़ा, सब सामर्थ्य 
से युक्त ब्रह्म जो परमात्मा है उसको हमारा नमस्कार प्राप्त हो ॥ १॥ 

(यस्य भूमिः प्रमा०) जिस परमेश्वर के होने और ज्ञान में भूमि जो पृथिवी आदि पदार्थ हैं सो 
प्रमा अर्थात्‌ यथार्थज्ञान की सिद्धि होने का दृष्टान्त है, तथा जिसने अपनी सृष्टि में पृथिवी को पादस्थानी 
रचा है, (अन्तरिक्षमुतोदरम्‌) अन्तरिक्ष जो पृथिवी और सूर्य के बीच में आकाश है सो जिसने उदरस्थानी 
किया है, (दिवं यश्चक्रे मूर्धानम्‌) और जिसने अपनी सृष्टि में दिव अर्थात्‌ प्रकाश करनेवाले पदार्थों को 
सबके ऊपर मस्तकस्थानी किया है, अर्थात्‌ जो पृथिवी से लेके सूर्यलोकपर्यन्त सब जगत्‌ को रचके उसमें 
व्यापक होके, जगत्‌ के सब अवयवों में पूर्ण होके, सबको धारण कर रहा है, (तस्मै) उस परब्रह्म को हमारा 
अत्यन्त नमस्कार हो ॥२॥ 

(यस्य सूर्यंश्चक्षुशचन्द्०) और जिसने नेत्रस्थानी सूर्य और चन्द्रमा को किया है, जो कल्प-कल्प 
के आदि में सुर्य और चन्द्रमादि पदार्थों को बारम्त्रार नये-नये रचता है, (अग्नि यश्चक्र आस्यम्‌) और. 
जिसने मुखस्थानी अग्नि को उत्पन्न किया है, (तस्मै०) उसी ब्रह्म को हम लोगों का नमस्कार हो ॥३॥ 

(यस्य वातः प्राणापानौ) जिसने ब्रह्माण्ड के वायु को प्राण और अपान की नाई किया है, 
(चक्षुरङ्गिरसोऽभवन्‌) तथा जो प्रकाश करनेवाली? किरण हैं वे चक्षु की नाई जिसने की हैं, अर्थात्‌ उनसे 
ही रूप ग्रहण होता है, (दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्त०) और जिसने दश दिशाओं को सब व्यवहारों को सिद्ध 
करनेवाली बनाया है, ऐसा जो अनन्तविद्यायुक्त परमात्मा सब मनुष्यों का इष्टदेव है, उस ब्रह्म को निरन्तर 
हमारा नमस्कार हो ॥४॥ 


` ॥ है । महीधर के अनुसार “सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं उन सबके सिर मानो परमात्मा के सिर ह 

| यानि संवंप्राणिनां शिरांसि तानि सर्वाणि तद्वेहान्तःपातित्वात्‌ तस्येवेति सहस्रशीषत्वम्‌ ।--यजु ० ३१1१ 

इस प्रकार प्रकृति अथवा समस्त प्राकृतिक जगत्‌ की उसके शरीर के रूप में कल्पना करना सर्वथा 

औपचारिक अथवा आलङ्कारिक है । इससे परमात्मा का शरीरी होना सिद्ध नहीं होता । ईश्वर को प्रकृति 

का अधिष्ठाता माना गया है किन्तु यदि वह स्वयं अपने अस्तित्व-शरीर के लिए उसपर अवलम्बित 

. ओर उसके विकारों से प्रभावित होगा तो वह उसका नियामक होने का दावा किस प्रकार कर सकता है? 

अथववेद के चार मन्त्रों के अनन्तर प्रस्तुत प्रकरण में चार मन्त्र और पठित हैं । पहला मन्त्र 

। परमात्मा की स्तुतिपुर्वक उपासना का विधायक है । दुसरा मन्त्र सर्वत्र शान्ति की कामना करते हुए अपने . 

समस्त कार्यो के निर्बाध सम्बन्न होने के प्रार्थनारूप है। तीसरे मन्त्र में सब ओर से अभय, अनुद्वेग व. . 
निर्बाध स्थिति के लिए प्रार्थना की गई है । चौथा मन्त्र अन्तःकरण के शुद्ध, कार्यसमर्थ बने रहने की प्राथंना 

लिए है । इस प्रकरण का नाम 'ईइवरप्रार्थनाविषय' है। इसके अनुरूप-ये आठ मन्त्र प्रस्तुत किये गये हैं। 

कम १ से ८ यथार्थ है। इनकी संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सुबोध है । 
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य आत्मदा बंलदा यस्य विश्व उपासंते प्रशिषं यस्यं देवाः । 
यस्यं 'च्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषां वियेम ॥५॥ 
-यजु० अ० २५, मं० १३ 
द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः | 
वनस्पतयः शान्तिविश्वें देवाः शान्तित्रह्म शान्तिः सर्वे शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा 
शान्तिरेधि ॥६॥ 


यतोयत! स॒मीईसे ततो नो ग्रभयं ङुरू। 
शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥७॥--यजु० अ० ३६, मं० १७, २२ 


यस्मिन्नृचः साम यजूंषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
यस्मिश्चित्तर सबेमोतं प्रजानां तन्मे मर्न; शिवसं्कूरपमस्तु !!८॥ 
-यजु० अ० ३४, मं ० ५ 
भाष्यम्‌ (य आत्मदाः) य आत्मदा विद्याविज्ञानप्रदः, (बलदाः) यः शरीरेन्द्रियप्राणात्ममनसां 
पुष्टच्‌ त्साहपराक्रमदृढत्वप्रदः, (यस्य०) यं विश्वेदेवाः सर्वे विद्वांस उपासते यस्यानुशासनं च मन्यन्ते, 
(यस्यच्छाया०) यस्याश्रय एव मोक्षोऽस्ति, यस्याच्छाया5$कृपा5नाश्रयो मुत्युजंन्ममरणकारकोऽस्ति, (करसे) 
तस्मै कस्मै प्रजापतथे प्रजापतिवे कस्तस्मै हविषा विधेमेति शतपथब्राह्मणे (काण्डे ७ अ० ३ ब्रा० १ कं० २०), 
सुखस्वरूपाय ब्रह्मणे देवाय प्रेमभक्तिरूपेण हविषा वयं विधेम, सततं तस्येवोपासनं कुर्वीमहि ॥५॥ 

(द्यौः शान्तिः०) हे सर्वशक्तिमन्‌ परमेश्वर | त्वङूकत्या त्वत्कृषया च ययोरन्तरिक्षं पृथिवो जलः 
मोषधयो वनस्पतयो विश्वेदेवाः सर्वे विदांसो ब्रह्म वेदः सवं जगच्चास्मदर्थं शान्तं निरुपद्रवं सुखकारक सवदा- 
ऽस्तु, अनुकूलं भवतु नः । येन वयं देदभाष्यं सुखेन विदधोमहि । हे भगवन्‌ | एतया सर्वेशान्त्या विद्याबद्धि- 
विज्ञानारोग्यसर्वोत्तमसहायेभंवान्‌ मां सर्वथा वर्धयतु तथा सर्वं जगच्च ॥६॥ 

(यतो य०) हे परमेश्वर ! यतो यतो देशात्‌ त्वं समीहसे, जगद्रचनपालनाथाँ चेष्टां करोषि, 
ततस्ततो देशान्नोऽस्मानभषयं कुरु, यतः सवेथा सर्वेभ्यो देशेभ्यो भयरहिता भवत्कृपया वय भवेम । (शन्तः 
कुरु) तथा तत्रस्थाभ्यः प्रजाभ्यः पशुभ्यश्च नोऽस्मानभयं कुरु । एवं स्वेभ्यो देशेभ्यस्ततस्थाभ्यः प्रजाभ्यः 
पशुभ्यश्च नोऽस्मान्‌ शं कुरु, धर्माथंकाममोक्षादिसुखयुक्तान्‌ स्वानुग्रहेण सद्यः सम्पादय ॥७॥ 

(यस्मिन्नचः) हे भगवन्‌ कृपानिधे ! यस्मिन्मनसि ऋचः सासानि यजूंषि च प्रतिष्ठितानि.भवन्ति, 
यस्मिन यथार्थमोक्षविद्या च प्रतिष्ठिता भवति, कस्यां क इव ? रथनाभौ अरा इव। (यस्मिश्चि०) यस्मिश्च 
प्रजानां चित्तं स्मरणात्मकं सर्वमोतमस्ति सुत्रे सणिगणवत्‌ प्रोतमस्ति। तन्मे सस मनो भवत्कुपया 
शिवसंकल्पं कल्याणप्रियं सत्यार्थप्रकाशं चास्तु, येत वेदानां सत्यार्थः प्रकाश्येत । RS सतक 

हे सबेविद्यामय सर्वार्थविन्‌ ! मदुपरि कृपां विधेहि, यया तिविघ्नेन भाष्य सत्यां पुणं वयं 
कुर्वीमहि, भवद्यशो वेदानां सत्यार्थ विस्तारयेमहि। यं दृष्ट्या वय सव सर्वोत्कृष्टगुणा भवेम । ईदुशों 


« १. यजुर्वेद में 'यस्य छाया' मूल पाठ है । द्र० कात्यायन प्रातिशाख्य ४२६ यजुर्वेद के कई मुद्रित संस्करणों में यस्य 
रुछाया' चकारसहित पाठ भी मिलता है। 
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करुणामस्माकमुपरि करोतु भवान्‌ । एतदर्थ प्रार्थ्यते । अनया प्रार्थनयाऽस्मान्‌ शोघ्रमेवानुगृह्हातु । यत इदं 
सर्वोपकारक कृत्यं सिद्धं भवेत्‌ ॥८।। 

भाषाथ- (य आत्मदाः०) जो जगदीइवर अपनी कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान देनेवाला है 
जो शरीर, इन्द्रिय, प्राग, आत्मा और मन की पुष्टि, उत्साह, पराक्रम और दृढ़ता का देनेवाला जिसकी 
उपासना सब विद्वान्‌ लोग करते आये हैं, और जिसका अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है उसको अत्यन्त 
मान्य से सब शिष्ट लोग स्वीकार करते हैं, जिसका आश्रय करना ही मोक्षसुख का कारण है और जिसकी 
अकृपा ही जन्म-मरणरूप दुःखों को देनेवाली है, अर्थात्‌ ईश्वर और उसका उपदेश जो सत्यविद्या, सत्यधर्म 
और सत्यमोक्ष हैं उनको नहीं मानना, और जो वेद से विरुद्ध होके अपनी कपोलकल्पना अर्थात दृष्ट इच्छा 
से बुरे कामों में वतंता है, उसपर ईश्वर की अळृपा होती है, बही सब दुःखों का कारण है, और जिसकी 
आज्ञापालन ही सब सुखों का मूल है, (कस्में०) जो सुखस्वरूप और सव प्रजा का पति है! उस परमेश्वर 
देव को प्राप्ति के लिए सत्य, प्रेम, भक्तिरूप सामग्री से हम लोग नित्य भजन करें, जिससे हम लोगों को 
किसी प्रकार का दुःख कभी न हो ॥५॥ 

(द्यौः शान्तिः०) हे सर्वंशकितिमन्‌ ! आपकी भक्ति और कृपा से ही 'द्योः जो सूर्यादि लोकों का 
प्रकाश और विज्ञान है यह सब दिन हमको सुखदायक हो, तथा जो आकाश, पृथिवी, जल, ओषधि 
वनस्पति-वट आदि वृक्ष, जो संसार के सव विद्वान, ब्रह्म जो वेद, ये सव पदार्थ और इनसे भिन्न भी जो 
जगत्‌ है.वे सब सुख देनेवाले हमको सब काल में हों कि सव पदार्थ सव दिन हमारे अनुकूल रहें, जिससे इस 

` वेद-भाष्य के काम को सुखपूर्वंक हम लोग सिद्ध करें। हे भगवन्‌ ! इस सब शान्ति से हमको बिद्या, बढि 
विज्ञान, आरोग्य और सव उत्तम सहाय को कृपा से दीजिए तथा हम लोगों और सव जगत को उत्तम गण 
और सुख के दान से बढ़ाइए ॥६॥ क क 


(यतो यत:०) हे परमेश्वर ! आप जिस-जिस देश से जगत्‌ के रचना और पालन के अर्थ चेष्टा 
करते हैं उस-उस देश से हमको भय से रहित करिए, अर्थात्‌ किसी देश से हमको किञ्चित्‌ भी भय न हो, 


दे 
(शन्नः० कुरु) वैसे ही सव दिशाओं में जो आपकी प्रजा और पञ्च हैं उनसे भी 
हमसे उनको सुख हो, और उनको भी हमसे भय न हा, तथा आपकी प्रजा में जो मनुष्य और पशु आ। 
हैं, उन सबसे जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदार्थ हैं उनको आपके अनुग्रह से हम त 
जिससे मनुष्यजन्म के धर्मादि जो फल हैं, वे सुख से सिद्ध हों ॥छ॥ | 
) (यस्मिन्नृच:) हे भगवन्‌ कृपानिधे ! (ऋचः) ऋग्वेद (साम) सामवेद (यजू"षि) यजुवेद और 
 इनतीनों के अन्तर्गत होने से अथवंवेद” भी, ये सब जिसमें स्थित होते हैं, तथा जिसमें मोक्षविद्या अर्थात्‌ 
ब्रह्म विद्या स्थित है, जसे रथ के पहिये के नाभिरूप बीच के भाग में आरे स्थित होते हैं अर्थात्‌ जंड़े होते हैं। 
श्चि०) जिसमें सब प्रजा का चित्तं जो स्मरण करने की वृत्ति है सो सव गेंठी हुई है, जैसे माला के 
 साणिय सूत्र में गंठ हुए होते हैं, ऐसा जो मेरा मन है सो आपकी कृपा से शुद्ध हो, तथा कल्याण जो मोक्ष 
८ सत्यम का अनुष्ठानं तथा असत्य के परित्याग करने का संकल्प जो इच्छा है, इससे युवत सदा हो 
से हम लोगों को आपके किये वेदों के संत्य अर्थ कां यथावत प्रकाश हो । 


'अजापतिः है, यह श० ब्रा० ७।३।१।२० के उद्धरण से संस्कृतभाग में दर्शाया है। & 


जैमिनि के मतानुसार (मी० २।१।३५-३७) चारों वेदों में तीन प्रकार के मन्त्र है--ऋक पद्मरूप, साम. 
और यजुःच््गद्यरूप । इस प्रकार चारों वेद ऋक, यजः, सामरूप मन्त्रों के अन्तर्गत हैं। यह इस पडूक्ति का 
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ईइ्वरप्रार्थनाविषयः 


है स्वेविद्यामय सर्वार्थवित्‌ जगदीश्वर ! हमपर आप कृपा धारण करें, जिससे हम लोग 
से सदा अलग रहें, और सत्य अर्थसहित इस वेदभाष्य को सम्पूर्णं बनाके आपके बनाये वेदों के 
की विस्ताररूप जो कीति है उसको जगत्‌ में सदा के लिए बढ़ावें और इस भाष्य को देखके 
अनुसार सत्य का अनुष्ठान करके हम सब लोग श्रेष्ठ गुणों से युक्त सदा हों। इसलिए हम लोग 
प्रार्थना प्रेम से सदा करते हुँ । इसको आप कृपा से शीघ्र सुनें, जिससे यह जो सबका उपकार करनेवाला. 
वेदभाष्य का अनुष्ठान है सो यथावत्‌ सिद्धि को प्राप्त हो। [ 


॥ इतीश्वरप्राथंनाविषयः ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथः वेदोत्पत्तिविषयः 


तस्मांदू यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जक्षिरे | 
छन्दांछसि जङ्गिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥१॥ 
यजु ० अ० ३१, मं० ७ 
यस्मादचों अपार्तक्षन्‌ यजुर्यस्मांदपाक॑पन्‌ | 
सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्िरसो मुख॑म्‌ 
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥२॥ 
--अथवं ० कां० १०, प्रपा० २३, अनु० ४, मं० २०१ 
भाष्यम्‌--(तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्व०) तस्माद्यज्ञात्‌ सच्चिदानन्दादिलक्षणात्‌ पूर्णात्‌ पुरुषात्‌ सर्वहुतात्‌ 


तस्मादिति-यहाँ 'क्रचः आदि पदों से ऋग्वेदादि का ग्रहण होता है । उन्हें सामान्य रूप में 
मन्त्रात्मक नहीं माना जा सकता, क्योंकि वेदों से पहले ऋग्वेदादि से अतिरिक्त कोई मन्त्र नहीं मिलते। 
ऋक्‌, यजुः अथवा साम मन्त्रों की (अपने लक्षणों से युक्त) प्रयोग बहुलता से अपने-अपने वेदत्व के उपलब्ध 
होने से यही सिद्ध होता है । आगे भी सर्वत्र ऋग्वेद की प्राथमिकता (और यह प्राथमिकता पुरुषसूक्त में 
स्पष्ट है) कही जाने से इसकी पुष्टि होती है। गोपथ ब्राह्मण (३।२) में ब्रह्मा के वरण के प्रकरण में 
ऋग्वेद के वेत्ता को होता, यजुर्वेत्ता को अध्वर्यु आदि बताकर चतुष्पाद यज्ञ प्रतिष्ठित होता है। फिर 
` गोपथ के ही 'प्रजापतिर्यज्ञमतनुत' इत्यादि प्रकरण में 'स ऋचैव हौत्रमकरोत्‌' कहा है। अन्यत्र भी कहा 
है--“स ऋचेव होव्रमकरोत्‌ ।' इन वचनो में सामञ्जस्य करने से 'ऋचः' आदि शब्दों से उनका ऋग्वेदादि 
का वाचक होना स्पष्ट है । किसी अन्य प्राचीन आचार्य ने भी लिखा है--“ननु वेदार्थप्रकाशकेऽस्मिन्‌ ग्रन्थं 
' वेदानां व्याख्येयत्वे सति तत्परित्यज्य यजुरादिकं व्याख्येयत्वेन उपन्यसितुमयुक्तमिति चेत्‌, नायं दोषः 
 सन्त्रविशेषवाचकर्यजुरादिशब्दैः तततन्मन्त्रोपेतानां वेदानामुपलक्षितत्वात्‌।” महीधर ने भी यजुर्वेद के ३१वें 
` अध्याय के 'चन्द्रमा मतसो जातः इस मन्त्र के भाष्य में 'ऋगादि वेदाः'''तस्मादुत्पन्नाः' कहते हुए ऋगादि 
शब्दों का वेदवाचकत्व स्पष्टरूप से स्वीकार किया है । 
इस विषय का विवेचन करने के लिए पुर्वपक्ष के रूप में मीमांसा (३।३।१) में कहा गया-- 
ओ- श्रुतेर्जाताधिकारः स्यात्‌ अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम याग के प्रकरण में 'उच्चेऋचा क्रियते”, 'उच्चैः साम्ता / 
न जुषा' इत्यादि वाक्यों में उच्चैस्त्वादि कर्म का विधान है। इनमें जो ऋचा आदि पद हैं वे 
के वाचक न होकर ऋकत्वादि धर्म से युक्त मन्त्रों के वाचक हैं । इसका समाधान करने के लिए 
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अथ वेदोत्पत्तिविषयः ११३ 
स्ंपुञ्यात्‌ सर्वोपास्यात्‌ सर्वशक्तिमतः परब्रह्मणः (ऋचः) ऋग्वेदः, (यजुः) यजुर्वेदः, (सामानि) सामवेदः, 
(छन्दासि) अथवेवेदश्च (जज्ञिरे) चत्वारो वेदास्तेनैव प्रकाशिता इति वेद्यम्‌ । 'सर्वहुत:' इति वेदानामपि 
विशेषणं भवितुमहे ति, वेदाः सहतः, य॒त: सत्रेसनुष्ये्हातुमादातं' ग्रहीतं पाटि 5 यम हशमादाते. हीत योग्या: सत्यतः! जसिरे भाता । 'जशिरे, अजायत' 


'बेदो वा प्रायदशनात्‌' (मी० ३।३।२) सूत्र को अधिकृत करके कहा गया है कि पूर्वोक्त वाक्यो में पठित 
ऋचा आदि शब्द ऋग्वेदादि के ही वाचक हैं, क्योंकि वेदों के उपक्रम के द्वारा इन पदों का प्रयोग हुआ है। 
उसी के अनुसार उपसंहार करते समय ऋचा आदि पदों से यथाक्रम उस समय वेद का ग्रहण किया गया 
है। 'नामेकदेशग्रहणे नाममात्रस्य ग्रहणम्‌' अर्थात्‌ एक देश के ग्रहण से समुदाय का ग्रहण हो जाता है, इस _ 
नियम से उक्त वाक्यों में ऋचा आदि पदों का वेदवाची होना सर्वथा उपपन्न है । “प्रजापति एक था। 
उसने तप किया, उस तप से तीन देवता उत्पन्न हुए--अग्नि, वायु और आदित्य । उन्होंने तप किया और 
उनके तप करने से तीन वेद बने--अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और आदित्य से सामवेद ।”? इस 
प्रकार उपक्रम के पश्चात्‌ उपसंहार में 'उच्चैत्र चा क्रियते' इत्यादि कथन किया है । इसलिए ऋगादि 
वचनों से ऋग्वेदादि का ग्रहण सवेथा संगत है। 

'लिङ्गाच्च' (मी० ३।३।३) इस सूत्र के भाष्य में शबर स्वामी ने लिखा है -“ऋग्मभिः प्रातदिवि 
देव ईयते, यजुर्वेदेन तिष्ठति मध्ये अछूः। सामवेदेनास्तसमये महीयते । वेदेरशून्येस्त्रिभिरेति सूर्यः ।” यथाव- 
काण आतः, मध्याह्न तथा सायंकाल वेद के उपदेश तथा अभ्यास आदि का विधान करने के लिए प्रथम 
चरण में ऋग्‌, द्वितीय में यजु: और तृतीय में सामवेद कथन करके चौथे चरण सें बहुवचनान्त 'वेदेः' शब्द 
का प्रयोग होने से 'उच्चेतऋंचा' इत्यादि वाक्यों में ऋचा आदि पदों क्रा वेदवाची होना सिद्ध है । 'बेदैर- 
शून्येस्त्रिभिरेति सूर्य बहुवचनान्त प्रयोग ऋचा आदि शब्दों के वेदवाचक होने में लिङ्ग है। यदि ऐसा न 
होता तो द्विवचनान्त 'वेदाभ्याम्‌' प्रयोग होता, क्योंकि द्वितीय और तृतीय चरणों में साक्षात्‌ वेद शब्द का 
प्रयोग पाया जाता है, अत: ऋक्त्वादि धर्म वेद के हैं, मन्त्रों के नहीं । 'धर्मोपदेशाच्च न हि द्रव्येण सम्बन्धः 
(मी० ३।३।४) के अनुसार 'उच्चैः साम्ना” इस धर्मोपदेश से साम का “उच्चैस्वत्व घर्म' कथन करने से भी 
उक्त अर्थ की पुष्टि होती है । ऋग्‌-यजु:-साम इन तीनों का ही 'त्रयी' नाम प्रसिद्ध है और त्रयी के साथ 
विद्या पद का सामानाधिकरण्य होने से ऋगादि का वेदवाचित्व स्पष्ट सिद्ध है। तीनों वेदों के जाननेवाले 
की ही तरेबि्य' संज्ञा है--त्रयीविद्याख्या च तद्विदि' (मी० ३।३।५) इन तीनों को मन्त्रवाची मानने पर 
'तढ्वेत्ता' को “त्रयीविद्य:” नहीं कह सकते । ` वस्तुतः ऋगादि शब्दों का ऋग्वेदाद्यथ मानने पर ही उत्तका 
उच्चेस्त्व धर्म सिद्ध हो सकता है, मन्त्रार्थं मानने पर नहीं, क्योंकि 'कच्यध्यूढम्‌ के अनुसार ऋचा का 
उच्चेस्त्व धर्म अपने आप ही साम को मिल जाता है, उसके विधान की कोई आवश्यकता नहीं, अतः 

प्रन्यकार द्वारा उद्धृत मन्त्र में ऋचः आदि पदों का वाच्य वेद ही हैं, मन्त्र नहीं । 

अनेक भाष्यकारों ने 'छन्दांसि' से छन्द अर्थ ही ग्रहण किया है। सभी वेदों के छन्दोयुक्त होने पर 
भी पुनः 'छन्द' का उच्चारण अन्य--अथर्वं को सुचित करता है । व्याकरणशास्त्र के नियम के अनुसार 


यदि किसी धर्म-या वस्तु के स्वन्तः होते पस भी पुन: जिया आए तो डते विशाय विशी शेषित किया ऐ उस विशेषण से विश र 
सूचित होता है. जैसे--उदर होने पर भी 'उदरिणी' कहने से विशेषोदरत्व (गर्भवती होने) की सूचना 
१. हु दानादनयोः, आदाने चेत्येके । 


२. प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीत्‌```स तपोऽतप्यत तस्मात्तपस्तेपानात्‌ त्रयो देवा असृज्यन्त अरिनर्वायुरादित्यः। ते 
तपोऽतप्यन्त । तेभ्यस्तेपानेभ्यस्त्रयो वेदा असुज्यन्त अर्नेक ग्वेदो बायोयंजुवंदः, आदित्यात्‌ सामवेद: । 


--श° ११५८१ से ४ ` 


* 
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११४ - भूमिकाभास्कर 
इति क्रियाद्वयं वेदानामनेकविद्यावत्वद्योतनार्थम्‌ । तथा 'तस्माद्‌’ इति पदद्वयमोश्वरादेव वेदा जाता इत्य- 
वधारणारर्थम्‌ । वेदानां गायट्यादिच्छन्दोन्वितत्वात्‌ पुनश्छन्दांसीति पदं चतुर्थस्याथवेवेदस्योत्पति ज्ञापयतीत्य- 
वधेयम्‌ । यज्ञो वे विष्णुः । श० कां० १, अ० १, ब्रा० २, कं० १३ । इदं दिष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
यजुः० अ० ५, सन्त्र १५ ॥ इति सर्वजगत्कत्तं त्व॑ विष्णो परमेश्वर एव घटते, नन्यत्र । वेवेष्टि व्याप्नोति 
चराचरं जगत्‌ स विष्णुः परमेश्वरः ॥१॥ 


मिलती है । महाभाष्यकार ने यह 'तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌? (पा० सू० ५।२।६४) इस सूत्र के भाष्य में 
कहा है । इसी प्रकार यहाँ भी संबके छन्दोयुक्त होने पर भी पुनः छन्दस्‌ के ग्रहण करने से विशेष छन्दवाले 
अथर्ववेद की सूचना प्राप्त होती है । फिर यजुः और साम की उत्पत्ति के बीच गायत्री, त्रिष्टुप्‌ आदि छन्दों 
के वाचक छन्द की उत्पत्ति का वर्णन अस्थान में होने से सर्वथा असंगत है । ब जा तिन 
महषि कणाद के इस वचन के रहते ऐसा होना सम्भव नहीं । यदि 'छन्दांसि' पद ऋचः-सामानि-यजुः का 
विशेषण होता तो इसके साथ पृथक्त: 'तस्मात्‌ जज्ञिरे. सर्वनाम और क्रियापद का प्रयोग न होता । वास्तव 
में जिस प्रकार यहाँ ऋचः, सामानि और यजुः के साथ पृथक्‌ रूप में 'तस्मात्‌' सर्वनाम और 'जज्ञिरे' व 
'अजायत' क्रियापदों का प्रयोग किया गया है, ठीक उसी प्रकार 'छन्दांसि' के साथ भी 'तस्मात्‌' सर्वनाम 
तथा 'जज्ञिरे' क्रियापद का प्रयोग हुआ है, अतः ऋग्‌, यजुः और साम को भाँति 'छन्दांसि' की भी पृथक्‌ 
सत्ता है । तब परिशेषन्याय से 'छन्दांसि'. अथर्ववेद का ही वाचक रह जाता है। 
ऋग्वेद का पुरुषसूक्त किचिद्‌ शब्दभेद के साथ अथर्ववेद में भी आया है। यदि 'छन्दांसि' का 
अर्थ -अथवेवेद न होता तो वेदों के उत्पत्ति के सन्दर्भ में चौथे अर्थात्‌ अथववेद को स्वयं अथर्ववेद में केसे 
छोड़ा जा सकता था ? अतः सन्दर्भान्तर्गत छन्दांसि पद से अथर्ववेद का ही ग्रहण युवितयुक्त है । 
गोपथ ब्राह्मण (१1२६) के अनुसार ऋग्वेद का प्रमुख छन्द गायत्री, यजुर्वेद का त्रिष्टुप्‌ और 
सामवेद का जगती है । वहीं पर अथववेद के विषय में कहा है-'अथर्वणां'" “सर्वाणि छन्दांसि’ अर्थात्‌ अथवं- 
वेद में सभी छन्द हैं । सम्भवतः छन्दों के वैविध्यपूर्ण वाहुल्य के कारण ही अथर्ववेद को 'छन्दांसि, छन्दोह्‌- 
छन्दोवेद' के नाम से अभिहित किया गया है । अन्यत्र अथववेद (१५।७।७८) में 'तमूचश्च सामानि च यजूंषि 
च ब्रह्म च' तथा गोपथ ब्राह्मण में 'चत्बारो वा इमे ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेदः' कहकर अथर्ववेद 
को ब्रह्मवेद के नाम से पुकारा गया है । 
अथर्ववेद के छन्दांसि नाम से अभिहित किये जाने का एक अन्य कारण भी हो सकता है। निरुक्त 
में कहा है-'छादनाच्छन्दः' अर्थात्‌ जो छादन करता है वह छन्द कहाता है । अथर्ववेद का मुख्य विषय 
शरीर, राष्ट्र आदि कीं रक्षार्थ आवश्यक साधनोपायों का विधान करना है, अतः वह छन्दपद-त्राच्य हो 
सकता है । वेदेतर संस्क्ृतसाहित्य में भी छन्दांसि पद का व्यवहार अथर्ववेद के लिए होता आया हे । 
1 हरिवंशपुराण के निम्न उद्धरण में छन्दांसि पद का प्रयोग अथर्ववेद के पर्यायवाची विशेषण के रूप में होने 
से तो स्थिति सर्वथा स्पष्ट हो जाती है-- े 
ऋचो यजूंषि सामानि छऱ्दांस्याथवेणानि च । चत्वारस्त्वखिला वेदाः सरहस्याः सविस्तराः ॥ 
a ४ पा नार का -हेरिवंश० २।१०९।७. 
 यित्व ब्रह्मा पवमान छन्दस्यां वाचं वदन्‌’ यह ऋग्वेद (६।११३॥६) का प्रमाण है । गोपथ ब्राह्मण | 
के अनुसार अंगिरोवित्‌ अर्थात्‌ अथर्ववेद का ज्ञाता ही ब्रह्मा होता है--'अथवेर्वा ब्रह्मा! । ऋग्वेद के उक्त | 
में “छन्दस्यां वाच' का अर्थ अथर्ववेदीय वाणी ही है । अथर्ववेद का अपर नाम ब्रह्मावेद है। उसके 
गा को ब्रह्मा कहना सवथा सार्थक है । इस प्रकार ऋग्वेद के इस प्रमाण से भी छन्दांसि पद का अर्थे 


॥" 
र की 
2, 
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(यस्माद्चो ०) यस्मात्‌ सवंशब्तिमतः ऋचः ऋग्वेदः (अपातक्षन्‌) अपातक्षत्‌ उत्पन्नोऽस्ति, 
यस्मात्‌ परश्नह्मणः (यजुः) यजुर्वेदः (अपाकषन्‌) प्रादुर्भूतोऽस्ति, तथैव यस्मात्‌ (सामानि) सामवेदः 


अथर्ववेद सिद्ध होता है । इस पद से ब्राह्मणग्रन्थों का ग्रहण नहीं हो सकता । ऋग्वेदादि के रचनाकाल में 
्राह्मणग्रन्थों का अस्तित्व ही नहीं था, अतः छन्दांसि पद से ब्राह्मणग्रन्थ अभिप्रेत नहीं हो सकते । सामश्रमी 
जी ने अपने ग्रन्थ ऐतरेयालोचन में पृष्ठ ३ पर लिखा है--“ 'ब्राह्मणग्रन्थ वेदों के भाष्यरूप हैँ--ऐसा कहने 
से ब्राह्मणग्रन्थों का वेदों का भाष्यरूप होना ही सिद्ध होता है, वेदत्व नहीं ।” व्याख्येय तथा व्याख्यान के 
एक न होने से, किसी भी मूलग्रन्थ के व्याख्यान मूलग्रन्थ नहीं होते, अतः ऋग्वेदादि में ब्राह्मणों का अन्तर्भाव 
नहीं हो सकता । 

अथर्ववेद की दन्त्योष्ठविधि नामक पुस्तक में भी 'छन्दः' शब्द केवल अथवंवेद का ही वाचक है, 
जैसे कि 'छन्दस्यध्ययने प्राप्ते’ स्थल से स्पष्ट है । महामहोपाध्याय पण्डित गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी ने छन्दः 
पद से अथर्ववेद का ग्रहण किया है । वस्तुतः मन्त्रगत छन्दांसि शब्द ऋगादि के सजातीय अथर्ववेद का ही 
ग्राहक है। 

मन्त्रगत 'यज्ञ' शब्द से यहाँ परमेश्वर अभिप्रेत हे । परमेश्वर का एक नाम विष्णु है -यज्ञो वै 
विष्णु: । “ब्रिष्लू व्याप्तो’, “विश प्रवेशुने' अथवा व से 'णु' प्रुत्ययान्त विष्णु शब्द 
निष्पन्न होता है। निघण्टु में यास्काचार्य ने यज्ञ के पर्याय १५ शब्दों में विष्णु शब्द को पढ़ा है। निरुक्त 
के प्रसिद्ध टीकाकार देवराज ने विष्णु शब्द की सिद्धि जुहोत्यादिगण की धातु 'विष्लु व्याप्तौ' से की है । 
इसलिए यज्ञ और विष्णु के पर्यायवाची होने से यज्ञ का भी अर्थ व्यापक निकलता है। 'प्रजापतियज्ञः' 
(ऐत० ब्रा० २1१७, ४२६) आदि अनेक स्थलों में प्रजापति को यज्ञ कहा है । तथा च 'तस्माद्‌ यज्ञात्‌’ इस 
मन्त्र में परमेश्वर को सर्वेज्ञानसम्पन्न वेदों का उत्पत्ति-स्थान कहा है । सर्वज्ञ ही ऐसे वेदों का उत्पादक हो 
सकता है और सर्वव्यापक ही सर्वज्ञ हो सकता है, अतः सर्वदेवपूज्य, सर्वव्यापक, यज्ञरूप विष्णु से ही वेदों 
का आविर्भाव युक्त सिद्ध होता है । क 

अनेकार्थ-उत्पादन-समर्थ विशिष्ट पदों का प्रयोग करना वेदों के उत्तमकाव्यत्व को ही सिद्ध 
करता है । “सबहुतः' पद की प्रथमा तथा पंचमी दोनों विभक्तियो में सिद्धि सम्भव होने से प्रथमान्त मानकर 
व्याख्या करने से ग्रन्थकार की विशिष्ट प्रतिभा का परिचय मिलता है । यास्काचाये ने निरुवत में स्पष्ट 
कहा है कि अर्थ को नित्य समझकर परीक्षण करे और अर्थानुकल र अर्थानुकूल विभवितयों को बदल ले । इस प्रमाण से 
अर्थ की प्रधानता के कारण बर्थानुकूल विभक्ति में विकल्प सवंया उपपन्न है। स्वहतः'-प्रथमान्त रूप में 
वेदों का विशेषण तथा पंचम्यन्त रूप में परमेश्‍वर का विशेषण है । एक पद के अनेक अर्थ होने से विरोध 
की उपपत्ति नहीं होती और यहाँ तो ब्रह्म के सर्वपुज्य एवं सर्वोपास्य होने से और वेदों के सब मनुष्यों के 
लिए ग्राह्य होने से कोई विरोध प्राप्त नहीं होता । महीधरादि वेदभाष्यकारों ने शब्दों की अनेकार्थकता 
अनेक स्थानों पर स्वीकार की है, जेसे-'कुक्कुटोऽसि' (यजु: १।१६) मन्त्र में 'क्व दकेति तान्‌' इत्यादि स्थल ˆ 
में जो कहाँ-कहाँ मारने के लिए घूमता है या जो निन्दित शब्द करता है, उसे कुक्कुट कहते हूँ? कहकर 
'कुक्कुट' की अनेकार्थकता स्वीकार की है। उव्वट और महीधर ने 'हविषा विधेम' में 'धा' धातु दानार्थक 
है और 'हविषा' पद विभक्तिव्यत्यय से द्वितीयार्थे में है-यह मानकर 'हवि को देते है' ऐसा अर्थ किया 
है । उव्वट ने व्याख्या प्रकारों में लिङ्ग और विभक्ति के विपरिणाम को माना है। जैसे उसने कहा है कि | 
अतिरिवत पद छोड़ देना चाहिए, जो नहीं है उसको निविष्ट करना चाहिए, दूरस्थ को पास और आनुपूर्व्य 
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(अथर्वाङ्गिरसः) अथववेदश्चोत्पन्नौ स्तः। एवमेव यस्येश्वरस्याङ्गिरसोऽथर्ववेदो मुखं मुखवन्मुख्योऽस्ति, 
सामानि लोमानीव सन्ति, यजुर्यस्थ हृदयम्‌, ऋचः प्राणश्चेति रूपकालङ्कारः । यस्माञ्चत्वारो वेदा उत्पन्नाः 


SENS O_O २ 
की कल्पना कर लेनी चाहिए । लिङ्ग, धातु और विभक्ति की वाक्यानुलोम से योजना कर लेनी चाहिए ।* 
तस्मात्‌ यज्ञात्‌ “इस मन्त्र में प्रथम प्रयुक्त 'तस्मात्‌' इस पद से पूर्वे ऋचाओं (१-६) में वणित 
पुरुष (परमात्मा) से तात्पर्यं है । तथा च द्वितीय 'तस्माद्‌' पद 'तस्माद्‌ यज्ञात्‌’ का परामशँक है और तीसरे 
'तस्मात्‌ से इसकी पुष्टि होती है । ऋचः सामानि और छन्दांसि इनमें बहुवचन के प्रयोग से तदर्थ की गई 
क्रिया “जज्ञिरे के बहुवचन में वेदों में अनेक विद्याओं के प्रतिपादन की व्यञ्जना की गई है । वस्तुतः 
जज्ञिरे, अजायत और तस्मात्‌ पदों की एकार्थक आवृत्ति के निष्प्रयोजन न होने से यहाँ पुनरुक्तार्थदोष की 
प्राप्ति नहीं होती । जैसे एक अध्यापक भिन्न-भिन्न, सरल और स्पष्ट वाक्यों से शब्दान्तरों में कहकर 
विद्यार्थी को समझाने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार परमात्मा ने भी एक ही वात को शब्दान्तर से 
कहकर समझाया है--उस परमात्मा से ऋग्वेद ही नहीं, यजुर्वेद भी उसी से उत्पन्न हुआ । यही दो नहीं, 
सामवेद और अथर्ववेद भी उसी से उत्पन्न हुए । जून्‌ धातु की क्रिया 'जशिरे! और “अजञायत' का दो बार 
पाठ होने से क्झै का अनेकव्रिद्यायुक्त होना सूचित होता है और 'तस्मात्‌' की बार-बार आवृत्ति से वेदों 
के परमेश्वर से ही उत्पन्न होने का निश्चय होता है। यास्काचार्य ने “प्र तद्‌ बोचेयम्‌'*'' मन्त्र की व्याख्या में 
कहा है-'अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते’ (नि० १०।४२) ।* इसकी टीका में दुर्गाचार्य ने लिखा है--'शब्दाभ्यासे- 
श्थेभयस्त्वमिति' अर्थात्‌ शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ का आधिक्य प्रकट होता है, अतः लोक-व्यवहार के 
समान वेद में भी शब्दों का आवत्तंन न्याय्य है ।* | 
“इदं विष्णुविचक्रमे' इत्यादि मन्त्र निरुक्त १२।१९ तथा शतपथ ३।५।३।१३ में व्याख्यात है । 
परमेश्वर इस जगत्‌ को रचकर उसमें विभुरूप से क्रान्त अर्थात्‌ व्याप्त है । पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा द्यौ इन 
तीनों लोको में वह अपने पद अर्थात्‌ स्वरूप को संस्थापित करता है और परमाणु तक में उसका स्वरूप 
अनुमेय है । यजुर्भाष्य में इस मन्त्र के भावार्थ में ग्रन्थकार ने लिखा है--“परमेश्वर ने जिस प्रकार प्रथम 
प्रकाशवाले सुर्यादि, दुसरा प्रकाशरहित पृथिवी आदि और जो तीसरा परमाणु आदि अदृश्य जगत्‌ है, उस 
सबका कारण से रचकर अन्तरिक्ष में स्थापन किया है उनमें से ओषधि आदि पृथिवी में, प्रकाश आदि सूर्य- 
लोक में और परमाणु आदि-आकाश और इस सब जगत्‌ को प्राणों के शिर में स्थापित किया है।” अमरकोश 
में अन्तरिक्षवाची नामों में 'विष्णुपद' भी पठित है ।* उस विष्णु ने पृथिव्यादि प्रकाशरहित, सूर्यादि प्रकाश- 
सहित और परमाण्वादि सूक्ष्मरूप तीन प्रकार का अपना पदन्यासरूप कार्यं विधान किया है। निराकार 
परमात्मा में ही यह त्रेधा-पद-विधान सम्भव है। ऐतरेयालोचन में सामश्रमी जी का कथन है-“एक ही 
विष्णु पृथिवी पर पाचक, दाहक, विद्रावक, उदरारिनि, दावाग्नि, वाडवारिनि तथा गाहँपत्य, आहवनीय 


१. अतिरिक्तं पदं त्याज्यं हीनं वाक्ये निवेशयेत्‌, विप्रकृष्टं तु सन्दध्यादानुपुर्व्यं च कल्पयेत्‌ । 


` लिङ्क घातु विभक्ति च योज्यं वाक्यानुलोमतः, लिङ्ग धातु विभक्ति च यथार्थं सन्नमयेत्‌ ॥ 
२. एकार्थक शब्दों के अथवा एक ही शब्द के अभ्यास = पुनः प्रयोग से विशेष अर्थ द्योतित होता है, ऐसा निरुक्तकार का 
कथन है । इसी नियम से यहाँ वे रों की अनेक विद्याओं का दो ।न होता है। 
३. शाब्दाभ्यासे यत्रान्यो विशेबो नास्ति तत्रैवं विशेषमाचार्या मन्त्रार्थतत्वविदो मन्यन्ते, यढुतार्थभूयस्त्वमिति, न 
ह्यकस्मात्‌ स एव शब्दः पुनरभ्यस्यते। लोकेऽपि चेतद्‌ दृष्टं, शब्दाऽभ्यासेऽर्थ भुयस्त्वमिति “यथा-अहो दद्षंनीया! अहो 
दर्शनीया ! इति” गुणातिशये हि स्त्रियाः शब्दाभ्यासः तस्मान्मस्त्रज्वपि तद्वदेवेति न्याय्यम्‌ । 


500. 


४, द्रष्टव्य:--तद्विष्णो: परमं पद ' सदा पश्यम्ति सुरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ।--यजुः ६।५ 
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११७ 
स कतमः स्विददेवोऽस्ति तं त्वं ब्रूहीति प्रश्नः ? अस्योत्त रम-- (स्कम्भं तं० 
त्वं जानीहीति, 
मन्तव्यम्‌ ॥२॥ 


य ) तं स्कम्भं सर्वजगद्धारक परमेश्वरं 
तस्मात्‌ स्कम्भात्‌ सर्वाधारात्‌ परमेश्वरात्‌ पृथक्‌ कश्चिदप्यन्यो देवो वेदकर्त्ता नैवास्तीति 


° व 
और दक्षिणा इत्यादि बहुविध अग्निरूप से अवस्थित है । अन्तरिक्ष में वही विष्ण विद्य॒दरूप से और द्यौलोक 
में सुयंख्प से विराजमान है। इसका पार्थिवरूप और सूर्यसम्बन्धी रूप सबको सदा प्रत्यक्ष रहता है। ` 
माध्यमिक विद्युद्रूप स्थिररूप से सदा दृश्य नहीं होता । इसलिए कहा है-“यह माध्यमिक स्व-पनरूप 
अनित्य-दशंन है ।' 

वैश्वानर शब्द की व्याख्या में ही अस्नि-बिद्युत्‌-आदित्य क्रम से पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यस्थानत्व 
एवं एकात्मत्व का उपपादन किया गया हे । इस प्रकार वही प्रत्यक्ष सूर्य त्रिलोक में व्याप्त प्रकाशस्वरूप 
विष्णु है । माध्यमिक का स्त्ररूपदर्शन नहीं होता है, यह शाकपूणि के मत में विष्णु-विज्ञान है । इस मन्त्र 
(यजुः ५।१५) के आधार पर परमेश्वर के वामनावतार की कल्पना नहीं की जा सकती। सामश्रमी जी के 
मत में “जिसकी अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं है, इस बात के उदाहरणभूत सायणाचार्य ने 'इदं विष्णविचत्रमे? 

मन्त्र का झूठा ऐतिहासिक व्याख्यान किया है ।”* सामश्रमी जी आगे लिखते हैं--“अरे पौराणिक युग की . 
महिमा ! अरे यज्ञपरक व्याख्यामात्र अध्ययन और अध्यापन का माहात्म्य ! अरे बालवद्धि लोगों की 
कल्पित कहानियों का प्रेम और उनका अनुगमन जो यहाँ सब ब्राह्मण और निरुक्तादि का पूर्ण अध्ययन 
और अध्यापन करनेवाले वेदों के भाष्यकार सायणाचार्य ने 'इदं त्रेधा विष्णुविचतक्रमे' मन्त्र की व्याख्या में 
विष्णु को त्रिविक्रमावतारधारी कह डाला । अथवा यह सुना जाता है कि 'ऋचोऽअक्षरे परमे व्योमन' सर्व- 
व्यापक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर अवतार धारण करता है--ऐसी कथाओं में विश्वास करते हैं। बाइबिल 
में वणित, अत्यन्त थकित ईश्वर के लिए रविवार विश्राम का दिन होता है-ऐसी कथाओं में मर्ख लोग 
विश्वास करते हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या हे । इस विषय में थोड़ा कथन ही पर्याप्त है ।” अवतारवाद पर 

विश्वास करनेवालों को सामश्रमी जी ने यहाँ 'देवानां प्रिय अर्थात्‌ मूर्खं कहा हे । इसलिए 'इद॑ विष्णवि- ` 

चक्रमे' इत्यादि मन्त्र में 'विष्णु' पद से सर्वव्यापक परमेश्वर अथवा प्रकरणानुसार सूर्य अभिप्रेत है, मानव- 
शरीरधारी देवता नहीं ।* 


१. सोश्यमेक एव विष्णुः पृथिव्यां पाचक-दाहक-विद्रावक-जाठर-दाव-बाडव-गाहंपत्याहवनोयदक्षिणेत्यादि बहुविधारित- 
रुपेणावतिष्ठते। अन्तरिक्षे विद्युद्रूपेण वाष्पाकारवायुरूपेण वा दिवि सुर्यरूपेणेति । तद्राऽस्य पार्थिव रूप सर्वाक्षि- 
गोचर द्यस्थ सौरमपि रूपं सर्वविदितं, माध्यमिक विद्युद्रूपं न हि स्थिरं दुश्यमस्ति । अतएवोक्तं, 'स्वपनमेतन्माध्य- 
मिक ज्योतिरनित्यदर्शनमिति- निरुक्त ५।१।३। `` बेइवानरव्याख्यायाभेव अग्नि--विद्यदारि ु 


प गुदा दित्यानां क्रमात्‌ पृथिव्यस्त- 
रिक्षद्युस्थानत्वमप्येकात्मकत्वमुपपादितं द्रष्टव्यम्‌--निरुक्त० ७।६।७।१' ऐतरेयलोचनम्‌ पृ० १६६-१६७ 


२. यस्य आ प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्‌' इत्युदाहरणभूतेनेव तेन सायणाचायंणानुतेतिहासिक-परतया 
व्याझ्यामभाषि च (><ऐतरेयालोचन पृ० १६५ | 


३. अहो पौराणिककालमाहात्म्यम्‌। अहो यज्ञपरकव्पाण्यानमात्राध्ययनाध्यापन-माहात्स्यम्‌ । अहो बालानां कल्पिताल्यान- 
प्रियतानुगत्यम्‌ ! यदत्र सवंब्राह्मणनिरुक्तादिकमालोचयताऽपि सर्ववेदभाष्यकारेण सायणाचायेण व्याख्यातोऽयं सन्त्रः 
'विष्णुस्त्रिविक्रमावतारधारी' इत्यादिनेति। अथवा भूयत एवेतत्‌-"ऋचोऽक्षरे परभे व्योमन्‌० कि च ये वे स्वशक्ति- 


मतोऽपीशवरस्य “परित्राणाय साधूनाम्‌' (गीता ४।८) इति युगे-युगेश्वतरण भवत्यवेत्यवतारकथायां विइवसन्ति। 
बिशवसेयुश्च बाइबिलकथिताऽतिश्रान्तेशवर-विश्ाम-वार-कथायामपि तादृशानां हि देवप्रियाण्पमेतादृशेष्ये कास्ति 
चित्रतेत्यलं प्रार्साङ्गकानस्पभाषणेनेतिं ।--१० १६५ + 
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११६ भूमिकाभास्करं 


एवं वा अरेऽस्य भहतो भूतस्य निःश्बसितमेतद्यदृग्देदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्भिरसः ॥३॥ 
अस्यायमभिप्रायः-याज्ञवल्क्योऽभिवदति- हे मेत्रेयि ! महत आकाशादपि बृहत: परमेश्वरस्येव 
सकाशाद्‌ ऋग्वेदादिवेदचतुष्टयं (निःश्वसितं) निःश्वासवत्‌ सहजतया निःसृतसस्तीति वेद्यम्‌ । यथा 
` शरीराच्छवासो निःसृत्य पुनस्तदेव प्रदिशति, तथैवेश्वराद्‌ वेदानां प्रादुर्भावतिरोभावौ भवत इति 
निश्चयः ।। ३॥ 
आषार्थे प्रथम ईश्वर को नमस्कार और प्रार्थना करके पश्चात्‌ वेदों की उत्पत्ति का विषय 
लिखा जाता है कि वेद किसने उत्पन्न किये हैं । 


“यस्मादचो अपातक्षन्‌' इत्यादि मन्त्र सत्यार्थप्रकाश (सप्तम समुल्लास), पञ्चमहायज्ञविधि तथा 
इसी ग्रन्थ के प्रामाण्याप्रामाण्य प्रकरण में भी उद्धृत है । सर्वत्र यही व्याख्यान उपलब्ध होता है । मन्त्र 
का भाग 'कतमः स्विदेव सः इस सूवत (अथरवं० १०।७) के कई मन्त्रों में आता है। इसका पद-पाठ है- 
“कतमः स्वित्‌ एव सः।' परन्तु उपर्युक्त व्याख्यान को देखकर लगता है कि ग्रन्थकार को "कतमः स्विद्‌ देव 
सः! पाठ मान्य हे । 

इस मन्त्र में यजुः और ऋक्‌ के रूपकविषय में कुछ नहीं कहा है । पुनरपि ग्रन्थकार ने इनके 
रूपको का सम्बन्ध अथर्व० ९।६ (१), १-२ के 'परूंषि यस्थ संभारा ऋचो यस्यात्‌क्यम्‌ । सामानि यस्य 
लोमानि ययुह वयम “दयमुच्यते' मन्त्रों के आधार पर दर्शाया है । इनमें यजु: का हृदयत्व तो स्पष्ट है, परन्तु ऋक्‌ 
का प्राणत्व स्पष्ट निर्दिष्ट नहीं है । मन्त्र में ऋक्‌ के साथ 'अनूक्य' शब्द का निर्देश है । सायण ने 'अनूक्य' 
का अर्थ 'अस्थिसन्धि' किया है, परन्तु यह अर्थ 'परूषि' से गतार्थं मानकर ग्रन्थकार ने 'अभूक्य' शब्द का 
“अनच्यते समवाप्यते इति’ ऐसा यौगिक अर्थ मानकर 'प्राण' अर्थ स्वीकार किया प्रतीत होता है। 

डे भयस्मादचो5पातक्षन्‌” इस मन्त्र में अपातक्षन्‌ और 'अपाकषन्‌' 'दोनों ही क्रियाओं से सामान्यतया 
वेदों के प्रादुर्भाव का अर्थ ही अभीष्ट है । 'अपातक्षन्‌' क्रिया से समुत्पन्न ऋग्वेद के मन्त्रों में स्तुतिविद्याओं 
की सूक्ष्मता द्योतित है । 'अपाकषन्‌' क्रिया से सत्कर्मबौधक यजुर्वेद के ज्ञान के कषण में व्यवहार का 
परीक्षण सूचित होता है । इस प्रकार यहाँ अनेक धातुओं का प्रयोग विशिष्ट अर्थ के द्वारा विभिन्न विद्याओं 
के द्योतन के लिए हैं । एक ही अर्थ में विभिन्न धातुओं का और अनेकार्थवाची एक धातु का प्रयोग वेद में 
काव्यसौष्ठवप्रदर्शन के लिए है। परमात्मा के द्वारा चारों वेदों की उत्पत्ति में किसी प्रकार का भेद नहीं 
है । काटने के अर्थ में तक्षण और छीलने के अर्थ में कषण यहाँ संगत नहीं । ब्रह्म में अंशांशिभाव कल्पना 
व्यर्थ है । जिस प्रकार काटना और छीलना काष्ठ में सम्भव है, उस प्रकार परमात्मा में नहीं हो सकता । 
कूटस्थ और अवयव-विहीन परमात्मा में तक्षणादि क्रिया सम्भव नहीं । ब्रह्म सृष्टि का निमित्तकारण है, 
निमतोपादानकारण नहीं, अतः ब्रह्म के अंशरूप में वेदों के प्रादुर्भाव की कल्पना नहीं की जा सकती । 

स्कम्भ (स्कन्‌ + घञ्‌) का अर्थ है टेक । हिन्दी का 'खम्भा' शब्द इसी 'स्कस्भ' से विकसित हुआ 

प्रतीत होता है, अतः यहाँ लाक्षणिक रूप से स्कम्भ का अर्थ है आलम्ब या आधार । आप्टे ने अपने कोश में 
` इसका एक अर्थ परमेश्‍वर किया है । उस ईश्वर से वेद का प्रादुर्भाव होने से बही उसका स्कम्भ या आधार 
_ है। यहाँ वेद से केवल वेदसंहिता से तात्पर्यं है । उसमें त्राह्मणग्रन्थों का अन्तर्भाव नहीं है, क्योंकि वे तो वेदों 
' | के व्याख्यान ग्रन्थ हैं । व्याख्यान ग्रन्थ कभी मूल ग्रन्थ नहीं होता । सायणाचार्य ने काण्वसंहिताभाष्य में 
कितना ना स्पष्ट कहा है- “तत्र शतपथब्राह्मणस्य व्याख्यानरूपत्वाद्‌ व्याख्येयमन्त्रप्रतिपादकः संहिताग्रन्थः: 
वित्वात प्रथमो भवति' अर्थात्‌ शतपथ ब्राह्माण मन्त्रों का व्याख्यानरूप है, व्याख्येय मन्त्रों का प्रतिपादक 
न्थ है, जो पूर्व होने के कारण प्रथम है । इस प्रकार व्याख्येय और व्याख्यान ग्रन्थ की एकरूपता 
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अथ वेदोत्पत्तिविषयः ११६ 
(तस्माद्‌ यज्ञात्‌ स०) सत्‌ जिसका कभी नाश नहीं होता है, चित्‌ जो सदा ज्ञानस्वरूप है, जिसको 
sl का लेश भी कभी नहीं होता, आनन्द जो सदा सुखस्वरूप और सबको सुख देनेवाला है, इत्यादि 
लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह परिपूर्ण हो रहा है, जो सब मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्टदेव और 
सब सामर्थ्यं से युक्त है, उसी परब्रह्म से (ऋचः) ऋग्वेद (यजुः) यजुर्वेद (सामानि) सामवेद और (छन्दांसि) 
इस शब्द से अथवं भी, ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं । इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण 
करें और वेदोक्त रीति से ही चलें । 'जज्ञिरे' और 'अजायत' इन दोनों त्रियाओं के अधिक होने से वेद 
अनेक विद्याओं से युक्त हैं ऐसा जाना जाता है। वैसे ही 'तस्मात्‌' इन दोनों पदों के अधिक होने से यह 
निइचय जानना चाहिए कि ईश्वर से ही वेद उत्पन्न हुए हैं, किसी मनुष्य से नहीं । वेदों में सब मन्त्र 
गायत्र्यादि छन्दों से युक्त ही हैं फिर 'छन्दांसि' इस पद के कहने से चौथा जो अथर्ववेद है, उसकी उत्पत्ति 
का प्रकाश होता है । शतपथ आदि ब्राह्मण और वेदमनत्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि यज्ञ शब्द 
से 'विष्णु का और विष्णु शब्द से सर्वव्यापक जो परमेश्वर है उसी का ग्रहण होता है, क्योंकि सब जगत्‌ 
की उत्पत्ति करनी परमेश्वर में ही घटती है, अन्यत्र नहीं ॥१॥ 1 


TF SOV रो - 5 5 ०2 25 मम स्स्स 
तथा एककालिकता न होने से ब्राह्मणग्रन्थ वेद नहीं । इस विषय का विस्तृत विवेचन विदसंज्ञाविचार के 
अन्तर्गत किया है। ८ 
वेदान्तसूत्र (शास्त्रयोनित्वात्‌-१।१।३) के भाष्य में शंकराचार्य का कथन है-“महत ऋग्वेदादे 
शास्त्रस्यानेकबिद्यास्थानोपब्‌ हितस्य _प्रदीपवत्‌ _सर्वार्थावद्योतिन: सर्वेज्ञकल्पस्थ योनिः कारणं ब्रह्म न 
हीदृशस्य शास्त्रस्यग्वेदादिलक्षणस्य स्वज्ञगुणास्वितस्य सर्वेज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति ४” अर्थात्‌- अनेक विद्या- 
स्थानों से उपकृत दीपक के समान सब अर्थों का प्रकाश करने में समर्थ महान्‌ ऋग्वेदादिशास्त्र का योनि 
(कारण) ब्रह्म है । ऐसे ऋग्वेदादिरूप सर्वगुणसम्पच्न शास्त्र की उत्पत्ति सर्वज्ञ को छोड़कर अन्य किसी से 
सम्भव नहीं । 'बह्माक्षरसमुद्भवम्‌' (गीता ३।१५) की व्याख्या करते हुए शंकर लिखते हैं--“अक्षरं बहा 
परमात्मासमुद्सबो यस्य तदक्षरसमुद्भवं ब्रह्म वेद इत्यर्थः ।” अर्थात्‌ अक्षर (परमात्मा) उत्पत्तिस्थान है 
जिसका ऐसा ब्रह्म अर्थात्‌ वेद परमात्मा से उत्पन्न हुआ। वस्तुतः वेद की न उत्पत्ति होती है, न विनाश । 
मात्र अभिव्यवित और कारण (ब्रह्म) में विलय होता है ।' 
सृष्टिरचना की सारी व्यवस्थाएँ प्रत्येक सर्ग में समान रहती हैं । स्वयं भगवान्‌ की घोषणा है- 
“सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌’ (ऋग्‌० १०।१६०।३) । परमेश्वर ने सूर्य और चन्द्रमा को 'पूरव- 
कल्प के समान बनाया है । यहाँ सूर्यं और चन्द्रमा उपलक्षणार्थं हैं । महाप्रलय के अनन्तर जब सग की 
आवृत्ति होती है- पुनः सृष्टिरचना होती है तो वह पहली सृष्टि के समान होती है। जब सृष्टि पहले जेसी 
होगी तो उसका विधान कैसे भिन्न हो सकता है ? वास्तव में वेदों के ईश्वर में अविच्छिन्नरूप से स्थित 
१. वेदान्तदशंन के सूत्र 'अतएव च नित्यम्‌' (१।३।२६) का भाष्य करते हुए शंकर द्वारा महाभारत से उद्धूत- । 
युगान्तेःन्ताहतान वेदान्‌ सेतिहासान्‌ सहयः । लेभिरे तपसा पूर्व सनुज्ञाताः स्वयंभुवा ॥ 
सेतिहासाततित्येतिहासयुक्ता नित्यर्थः । ॐ 
पूर्वकल्पे ये वेदास्त एव परात्मसूतब्ेह्मणः सवेज्ञस्थ स्मुत्ारूढास्तानेव ,कल्पादों अग्निवायुरविस्य | 
आचकर्ष ।-मनु० १।२३, कुल्लूकभट्ट टीका , क ल 
अर्थात्‌ जो वेद पूर्वकल्प में थे, वे ही वत्तेमान कल्प के आदि में अग्नि आदि ऋषियों के द्वारा प्रादुमूत हुए । 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यह्रागमे । क 
रात्र्यागसे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके॥--गीता ८1१८ 


= रे प ०८ 
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१२० भुमिकाभास्कर 


(यस्माद्चो अपा०) जो सवँशक्तिमान्‌ परमेइवर है, उसी से (ऋचः) ऋग्वेद (यजुः) यजर्वद 
(सामानि) सामवेद (अथर्वाङ्गिरसः) अथवंवेद, ये चारों उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार रूपकालङ्कार से वेदों 
को उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है कि अथवंवेद मेरे मुख के समतुल्य, सामवेद लोमों के समान 
यजुर्वेद हृदय के समान और ऋग्वेद प्राण की नाईँ है। (ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ) कि चारों वेद जिससे 
उत्पन्न हुए हैं सो कौन-सा देव है, उसको तुम मुझसे कहो ? इस प्रश्‍न का यह उत्तर है कि_ (स्कम्भं तं०) 
जो सब जगत्‌ का धारणकर्त्ता परमेश्वर है उसका नाम स्कम्भ है, उसी को तुम वेदों का कर्त्ता जानो, और 
यह भी जानो कि उसको छोड़के मनुष्यों को उपासना करने के योग्य दूसरा कोई इष्टदेव नहीं है, क्योंकि 

` ऐसा अभागा कौन मनुष्य है जो वेदों के कर्ता सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर को छोड़के दसरे को परमेश्वर मानके 
उपासना करे ॥२॥ “क 

(एबं बा अरेऽस्य०) याज्ञवल्क्य महाविद्वान्‌ जो महर्षि हुए हैं, वह अपनी पण्डिता स्त्री मैत्रेयी को 
उपदेश करते हैं कि है मैत्रेयी ! जो आकाशादि से भी बड़ा सर्वव्यापक परमेश्वर है, उससे ही ऋक्‌, यजः 
साम और अथं ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं । जैसे मनुष्य के शरीर से इवास बाहर को आके फिर भीतर 
को जाता है, इसी प्रकार सृष्टि के आदि में ईश्वर वेदों को उत्पन्न करके संसार में प्रकाश करता है, और 
प्रलय में संसार में वेद नहीं रहते, परन्तु उसके ज्ञान के भीतर वे सदा बने रहते हैं बीजाङ्कुरवत्‌ । जैसे 
बीज में अङ्कुर प्रथम ही रहता है, वही वृक्षरूप होके फिर भी बीज के भीतर रहता है, इसी प्रकार से 
वेद भी ईश्वर के ज्ञान में सब दिन बने रहते हैं, उनका नाश कभी नहीं होता, क्योंकि वह ईश्वर की विद्या 
है, इससे इनको नित्य ही जानना ।।३॥ 

अत्र केचिदाहुः--निरवयवात्‌ परमेश्वराच्छब्दमयो वेदः कथमुत्पद्येतेति ? 
_ अत्रब्रूमः।न सर्वेशक्तिमतीश्वरे शङ्केयमृपपद्यते । कुतः ? मुखप्राणादिसाधनमन्तरापि तस्य कार्य 
कतुं साम्यस्य सदेव विद्यमानत्वात्‌ । अन्यच्च, यथा मनसि विचारणावसरे प्रश्नोत्तरादिशब्दोच्चारणं' ` ` 


होने से प्रलय-काल में भी वेदज्ञान के प्रलय न होने के कारण स्वरूपनित्यता है । प्रलय सृष्टि को होती है, 
ईइवर की नहीं । ईश्वर का ज्ञान उसके साथ बना रहता है। इसीलिए मेधातिथि कहते हैं-'नैव वेदाः 
प्रलीयन्ते महाप्रलयेऽपि ।' न्यायभाष्यक्कार का कथन है-“मम्बन्तरयुगान्तरेषृ चातीतानागतेषु सम्प्रदाया- 
भ्यासप्रयोगाविच्छेदो वेदानां नित्यत्वम्‌।” अर्थात्‌ अतीत या अनागत मन्वन्तर वा यगान्तरों से वेद 

“ अविच्छिन्न चले आ रहे हैं । योमदर्ग्नंब के भाष्यकार व्यासमुनि 'तस्य वाचकः प्रणवः’ (योग० १।२७) की 
व्याख्या में कहते हैं -“सगन्तिरेष्ठुपि-वाच््यत्रचचकश ष्वु च्युव्राचकशक्त्यपेक्षस्तथव॒ संकेतः क्रियते” प्रत्येक सर्ग में उसी 
वाच्यवाचक शक्ति के आधार पर संकेत किया जाता है। ईश्वरीय ज्ञान प्रकृति की विक्ृतिरूप सृष्टि की 
अपेक्षा नहीं रखता । 'न हि छन्दांसि क्रियन्ते, नित्यानि छन्दांसि-अनादि परम्परा से प्राप्त होने के कारण 
वेदों के स्वतन्त्र रूप से बनाये जाने का व्यवहार नहीं किया जाता । उन्हें नित्य मानकर 'अनादिनिधना 
वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा- परमात्मा द्वारा निमित न कहकर 'उत्सुष्ट' कहने का यही अभिप्राय है कि वेद 
उत्पन्न नहीं होते, प्रत्युत जो प्रलयकाल में व्यवहार में न होने से अव्यक्त हो जाते हैं, वे ही सर्गकाल में 

क “ऋचोऽअक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः (ऋ ० ११६४1३९ ) -जिस अविनाशी 
परमात्मा में सर्वविद्यामय ऋगादि चारों वेद और सूर्यादि लोक स्थित हैं, इस प्रमाण से स्पष्ट है कि 
रमेश्वर के ज्ञान में वे वेद सदा वत्तंमान रहते हैं । सर्गकाल में उनका प्रादुर्भाव तथा प्रलयकाल में अपने 


र 
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अथ वेदोत्पत्तिविषयः 6 
भवति तथेश्वरेऽपि मन्यताम्‌ । योऽस्ति खलु सवशक्तिमान्‌ स नेव कस्यापि सहायं कार्य कतं गृह्हाति । 
यथास्मदादीचां सहायेन विना कार्य कर्त सामर्थ्य नास्ति; न चैवमीश्वरे । यदा निरवयवेनेश्वरेण सकलं 
जगद्रचितं तदा वेदरचने का शङ्कास्ति ? कुतः, वेदस्य सूक्ष्मरचनवज्जगत्यपि महदाश्चर्यभतं रचनमीश्वरेण 
कुतमस्त्यतः। हे 


भाषार्थ--इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसा प्रश्‍न करते हैं कि ईदवर निराकार है, उससे शब्दरूप 
वेद कैसे उत्पन्न हो सकते हैं ? 


ना लक त न 0000 ऑःःः 
कारण (त्रह्म) में विलय होने से तिरोभाव होता है । पुस्तकादि के रूप में अनित्य होने पर भी ज्ञान के रूप 
में वेदों की नित्यता अक्षत है । | 

भाषा विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम है । वाणी से शब्दोच्चारण की आवश्यकता अपने 
से भिन्न व्यक्ति को बोध कराने के लिए होती है अर्थात्‌ जब उपदेश्य और उपदेष्टा में दूरी हो तो भाव 
संक्रमण के लिए वर्णोच्चारण को अपेक्षा होती है, परन्तु जब अपने से ही वात करनी होती है, अर्थात जब 
हम चुपचाप बैठकर किसी विषय का चिन्तन करते हैं तो उस समय के संकल्प-विकल्प अथवा प्रश्नोत्तर 
की श्गृंखला में कण्ठ-तालु-जिह्वा आदि के व्यापार के विना ही हमारे मन में सूक्ष्मरूप में भाषा बोली जा 
रही होती है। वह मन-ही-मन बोली जा रही सूक्ष्म भाषा हमारे द्वारा बोली जानेवाली स्थूल भाषा के 
संस्कारों की स्मृतिरूप होती है। सृष्टि के आदि में जब ऋषियों को परमात्मा वेद का ज्ञान देता है तो 
अन्तर्यामी होने के कारण वहाँ विद्यमान होता हुआ उनकी आत्मा में वेद और उसकी भाषा के संस्कार 
डालकर उन्हें उद्बुद्ध कर देता है । तब अर्थो को जानते हुए उस शब्दराशि को वे ऐसे ही उच्चारण करने 
लगते हैं जैसे कोई व्यक्ति पूर्वाभ्यस्त वाक्यों को निद्रा से जागकर उच्चारण करता है। यह समस्त प्रक्रिया 
जीवात्मा के मस्तिष्कगत हुदयप्रदेश में होती है । वहीं पर स्थित परमेश्वर से जीवात्मा को यह प्रेरणा | 
प्राप्त होती है, अतः शब्दों के उच्चारण द्वारा उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। | 

एक आत्मा के द्वारा दूसरी आत्मा में भाषा तथा भावों का इस प्रकार संक्रमण किया जाना 
कोई अलौकिक प्रक्रिया (51००८५७) नहीं है । मैस्मेरिज्म (५९७०७०) एक अत्यन्त निम्नस्तर की सिद्धि 
है। ध्यान की एकाग्रता द्वारा किसी व्यक्ति को प्रभावित करनेवाली इस विद्या को जाननेवाला अपनी 
संकल्पशक्ति से दूसरे व्यवित को मैस्मेरिज्म द्वारा अपने वश में करके उससे जो चाहे करा सकता है । इस 


प्रक्रिया द्वारा मैस्मेरिजम करनेवाला दूसरे व्यक्ति के मन में अपनी भाषा को संक्रमित कर देता है । इस 


प्रकार जो भाषा प्रयोजक जानता है उस भाषा को वह उससे सर्वथा अनभिज्ञ व्यक्ति से बलवा सकता है। 
कालिज के अनपढ़ चपरासी से अंगरेजी और जर्मन भाषा में धाराप्रवाह भाषण कराते और ब्लेकबोडं पर 
बी० ए० स्तर के गणित के प्रश्‍न हल कराते देखा गया है। जब एक सामान्य जन अभ्यास के द्वारा 
मनोबल से अपनी सुप्त शबितयों को जाग्रत्‌ करके अपने विशिष्ट सामर्थ्यं से अपने से भिन्न व्यक्ति के मन 
में अपनी भाषा और भावों को संक्रमित कर सकता है और प्रभावित व्यक्ति भ्रयोजक अथवा संक्रान्ता की 
इच्छानुसार व्यवहार करने को विवश हो जाता है तो जीवात्मा में स्थित सर्वान्तर्यामी तथा सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्मा के द्वारा तो ज्ञान का संक्रमण होना अनायास ही सर्वथा सम्भव है। फिर, सग के आदि में जिन 
ऋषियों की आत्मा में वह ज्ञान का संक्रमण करता है, वे तो विशिष्ट आत्मा होती हैं, मानो वेद को प्रकट 
करने के लिए ही माध्यम के रूप में उनका प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार अपना ज्ञान देने के लिए 
सर्वान्तर्यामी परमेश्वर को मुख, जिह्वा आदि अवयवों की आवश्यकता नहीं पड़ती । 


इन्द्रियों--हाथ-पैर के न होने पर भी निराकार परमेश्वर सृष्टि की रचना करता है । साधनरूप 
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परमेश्‍वर सर्वशक्तिमान्‌ है । उसमें ऐसी शङ्का करनी सर्वथा व्यर्थ है, 
के विना भी परमेश्वर में मुख और प्राणादि के काम करने का अनन्त 
सामर्थ्यं अर्थात्‌ मुख के बिना मुख का काम और प्राणादि के बिना प्राणादि का काम वह अपने सामर्थ्य से 
यथावत्‌ कर सकता है । यह दोष तो हम जीव लोगों में आ सकता है कि मुखादि के बिना मुखादि का 
कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अल्प सामर्थ्यवाले हैं और इसमें यह दृष्टान्त भी हें कि मन में 
मुखादि अवयव नहीं हैं तथापि जैसे उसके भीतर प्रश्नोत्तर आदि शब्दों का उच्चारण मानस व्यापार में 
होता है वैसे ही परमेश्वर में भी जानना चाहिए। और जो सम्पूर्ण सामथ्यवाला हू सो किसी कार्य के करने 
में किसी का सहाय ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह अपने सामर्थ्य से ही सव काय { को कर सकता है । जसे 
हम लोग बिना सहाय से कोई काम नहीं कर सकते, वेसा ईश्वर नहीं हे । जेसे देखो कि जब जगत्‌ उत्पन्न 
नहीं हुआ था, उस समय निराकार ईश्वर ने सम्पूर्ण जगत्‌ को बनाया, तव वेदों के रचने में क्या शङ्का 
रही ? जैसे वेदों में अत्यन्त सुक्ष्म विद्या का रचन ईश्वर ने किया द वैसे ही जगत्‌ नेत्र आदि पदार्थों 
का अत्यन्त आइचर्यरूप रचन किया है, तो क्या वेदों को रचना निराकार ईश्वर नहीं कर सकता ? 


इसका यह उत्तर है कि 
क्योंकि मुख और प्राणादि साधनों 


0000) 1 14... 
में हाथ-पैर आदि अज्भों की आवश्यकता अपने से बाहर क्रिया करने के लिए होती है। बाहर पड़ी वस्तु को 
उठाने के लिए हाथ से काम लेना पड़ता है, स्वयं हाथ को उठाने के लिए नहीं । सारा ब्रह्माण्ड उस विराट्‌ 
प्रभ के विराट शरीर में स्थित है । परमेश्वर 'तदन्तरस्य सर्वस्य तढु सर्वेस्थास्थ बाह्यतः’ (यजु ० ४०1५) 
सबके भीतर ओत-प्रोत है, अंतः उसे अपने से बाहर कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती । फिर, उसे करणों 
(इन्द्रियों) की अपेक्षा क्यों हो ? शवेताशवतरोपनिषद्‌ (३।१९) में कहा है-'अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
अर्थात्‌ उसके हाथ-पैर नहीं हैं, पर इनके विना ही वह सवंत्र प्राप्त है और सबको थाम रहा है । जो सव- 
शक्तिमान्‌ परमात्मा अपने असीम सामर्थ्यं से बिना हाथ-पैर के अनन्त ब्रह्माण्ड को रचना करता है, उसके 
लिए बिना वाणी के ऋषियों के मस्तिष्क में ज्ञान का संक्रमण करना अत्यन्त साधारण बात है । : 

| आगम शास्त्रों के अनुसार वाणी चार प्रकार की होती है-परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। 
इनमें से 'परा' तो आत्मा की मुख्य शक्तिरूप है। उसका कोई स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सकता । 
'प्श्यन्ती' वह वाक्‌ है जिसमें शब्द और अर्थ एकरूप में रहते हैं, दोनों का विभाग नहीं होता । उसे केवल 
प्रकाशरूप कहकर वर्णन किया गया है । 'मध्यमा' में शब्द और अर्थ का विभाग हो जाता है, किन्तु शब्द 
मन-ही-मन मँडराते रहते हैं, कण्ठतालु आदि का कोई व्यापार नहीं होता और न उन शब्दों को कोई 
सुन सकता हे । लोक में इसे मन-ही-मन बात करना कहते हैं। चौथी वेखरी' कहाती है । यह दो भागों 
में विभक्त है--एक उपांशु भाषण अर्थात्‌ कानाफूंसी और दूसरा उच्चैः स्वर का भाषण जिसे सब कोई 
सुन सकते हैं । इनमें परा, पयन्ती और मध्यमा में कण्ठ-तालु का व्यापार अपेक्षित नहीं होता । ईश्वर की 
वाणी मुखर नहीं होती जिन ऋषियों के चित्त राजस्‌-तामस्‌ वृत्तियों से असंपुवत होते हैं वे जब अपने 
स्वच्छ-निर्मल-निर्दोष चित्त को परमेश्वर की सर्वज्ञता में 'तत्स्थ' करते हैं तो उनके स्फटिक मणि तुल्य 
चित्त में परमेश्‍वर का ज्ञान अंकित होता चला जाता है । इस प्रकार मध्यमा वाक्‌ द्वारा वैद उन 

७102 यों को प्राप्त हुए । न बोलने के लिए परमेश्वर को वाणी की आवश्यकता हुई और न सुनने के लिए 
Ep को णी से काम लेना पडा । ऋषियों ने वैखरी वाणी द्वारा वेदों को लोक में प्रसारित कर 

। कगवेद (१०।७१।३) में कहा हे-'अन्वविन्दन्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌? अर्थात्‌ ऋषियों में प्रविष्ट वाणी 

ने ग्रहण किया । 7 2.7 

अविद्या और मोह के आवरण के नाश होने पर, जब आत्मशक्ति का पूर्ण विकास होता है तब 
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१२३ 
नन जगद्रचने तु खल्वीश्वरमन्तरेण न कस्यापि सामर्थ्यमस्ति, वेदरचने त्वन्यस्यान्यग्रन्थरचनवत्‌ 
स्यादिति ? | 


परमात्मा की ज्योति के प्रकाश में आत्मा के द्वारा आनन्द-कोष की प्राप्ति पर ज्ञानमयी परा-वाणी क्री 
शब्दानुभूति होती है । उसके आगे पश्यन्ती, फिर मध्यमा और अन्त में वेखरी वाणी का रूप उद्भूत होता 
है । अनन्त एकरस जगद्व्यापी परमात्मा में परा-वाणी-रूप वेदमन्त्र सदा वर्तमान रहते हैं। परमात्मा से. 
मिलने पर जीवात्मा योग में उसके स्वाभाविक गुण आनन्द के साथ परा-वाणी की अनुभूति करते हैं। 
इसी बात की पुष्टि करते हुए आचार्य शंकर ने वेदान्तभाष्य में लिखा है- “अभीष्ट अर्थे का अनुष्ठान 
करता हुआ मनुष्य उस अर्थ के वाचक शब्द को पहले स्मरण करके फिर उसका अनुष्ठान करता हैँ यह 
हम सबको प्रत्यक्ष है । प्रजापति स्रष्टा को भी सृष्टि के पूर्व वैदिक शब्द प्रकट हुए थे । तत्पश्चात्‌ तदनुसार 
अर्थों की सृष्टि की, ऐसा प्रतीत होता है ।”' इसलिए ताल्वादि की सहायता के विना ही शब्द की अनुभूति 
हुई--मत सयुक्तिक और सप्रमाण है । 

यदि यह माना जाए कि परमेश्वर के निराकार होने और इस प्रकार मुखादि अवयवों के न 
होने से उपदेश ग्रहण सम्भव नहीं, तो परमेश्‍वर को साकार मानना होगा । साकारत्व और सावयवत्व में 
संयोग होने से वियोग अनिवार्य होगा, क्योंकि संयोग और वियोग दोनों सहचर हैं । तब तो ईश्वर को 
मृत्यु भी माननी होगी । वस्तुतः साकारता के दोषों से रहित निराकार परमात्मा ही सूक्ष्मतम होने के 
कारण जीवात्मा में व्याप्त होने से बिना वाणी के उपदेश देने में सर्वथा समर्थ है। 


मानव-बुद्धि जड वस्तु होने से किसी अन्य से प्रेरणा की अपेक्षा रखती है। बृद्धि एक जन्मजात 
सित हे. वि को है । इसलिए मनुष्य में यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि उसे ज्ञान की 


स्वत: उपलब्धि नहीं होती । मनुष्य को आरम्भ में गुरुज्ञान प्राप्त हो जाए तो वह अपने अनुभव, मनन, 
चिन्तन, संवेदन और बुद्धि के द्वारा उस ज्ञान का विकास कर सकता है, अर्थात्‌ पशुओं की भांति केवल 
स्वाभाविक ज्ञान पर आश्रित न रहकर वह नैमित्तिक ज्ञान के सहारे ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाने 
में समर्थ हो जाता है। मनुष्ययोनि की यही विशेषता है । इसी व्यवस्था में मनुष्य योनि की साथकता 
है | यही वह योनि है जिसमें जीव को विकास का अवसर मिलता है । पशुओं और मनुष्यों को आत्मा में 
एकप्रकारत्व होने पर भी उनकी क्षमता में स्पष्ट भेद है। पशु केवल भोगयोनि है, जबकि मनुष्य कम और 
भोग--उभययोनि है। मनुष्य बुद्धिपूवक स्वतन्त्रता से काम कर सकता है, परन्तु पशु विद्या-प्राप्ति में 
असमर्थ होने के कारण बाह्मसाधनों से बुद्धि के कायों का उपबृ हण नहीं कर सकता । अतः उसके भीतर 
नवीनसंस्काराधान की क्षमता के अभाव में मनुष्य के समान विकास को कल्पना नहीं को जा सकती । 
परन्तु मनुष्य में भी विकास स्वतः नहीं होता--'अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो सनोजवेष्वसमा बभव | | 
(ऋग्‌० १०।७१।७)- आँख, कानवाले तो सभी होते हैं, परन्तु मनोवेगों, अर्थात्‌ बुद्धि, विवेक आदि की * 
दृष्टि से सब समान नहीं होते। इस वेदोक्ति के अनुसार मनुष्यों में ज्ञानकृत असमानता में शिक्षा को | 
मात्रा ही कारण है । अज्ञानी अथवा अल्पज्ञानी पुरुषों का समुदाय कभी भी बहुज्ञ ओर विशेषज्ञ नहीं हो 
सकता । निश्‍चय ही निमित्तभूत ज्ञान अर्थात्‌ समुचित साधनों के रूप में नेमित्तिक ज्ञान के बिना विकास | 
सम्भव नहीं । इसी को लक्ष्य कर शास्त्रों में कहा है--'मात्‌मान्‌ पितुमान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद ।' अर्थात्‌. 
माता, पिता तथा आचाय की सहायता से ही मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता हे)” ४ 7 सक 


माता, पिता तथा आचार ई 1 सेतत FR र i 
१. अपि च चिकीषितमर्थमनुतिष्ठस्तस्य वाचकं पूर्व स्मृत्वा पद्चात्तमथेमनुतिष्ठतीति, सवषां नः प्र बे० त 
पतेरपि स्रष्टुः सृष्टेः पूवं वेदिकाः शब्दाः प्राढुबभूवु५ पश्चात्तदनुगतानर्थान्‌ ससज ति गम्यते।--वे० भा० शरक 


द 
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अत्नोच्यते-ईश्वरेण रचितस्य वेदस्याध्ययनानन्तरमेव ग्रम्यरचने कस्यापि सामर्थ्यं स्यात्‌, न 
चान्यथा । नैव कश्चिदपि पठनश्रवणमन्तरा विद्वान्‌ भवति। यथेदानीं किञ्चिदपि शास्त्रं पठित्वोपदेशं श्रुत्वा 
व्यवहारं च दृष्ट्वेव मनुष्याणां ज्ञानं भवति। तद्यया-कस्यचित्‌  सन्तानमेकान्ते रक्षयित्वाऽन्नपानादिकं 
युक्त्या दद्यात्‌, तेन सह भाषणादिव्यवहारं लेशमात्रमपि न कुर्याद्‌ यावत्‌ तस्य मरणं न स्यात्‌ । यथा तस्य 
क्विञ्चिदपि यथार्थ ज्ञानं न भवति, यथा च महारण्यस्थानां मनुष्याणामुपदेशमन्तरा पशुवत्‌ प्रवृत्तिर्भवति, 
तथेवादिसृष्टिमारभ्याद्यपर्यन्तं वेदोपदेशमन्तरा सर्वमनुष्याणां प्रवृत्तिभेवेत्‌ । पुनग्रे्थरचनस्य तु का कथा ? 


अफ्रीका में गृहीतजन्म हब्शीपुत्र को इंगलेण्ड में ले-जाकर वहीं किसी गृहस्थ में रखकर पालन- 
पोषण किया जाए तो वह अंग्रेजों की भांति ही व्यवहार करेगा । इसके विपरीत यदि किसी अंग्रेज बालक 
का अफ्रीका के किसी हब्शी परिवार में पालन-पोषण किया जाए तो वह हब्शियों जेसा व्यवहार करेगा । 
गुजरात में उत्पन्न बालक गुजराती और बंगाल में उत्पन्न बालक बंगला ही बोलता है । इसका कारण 
यही है कि जहाँ जिसको जेसा सीखने का अवसर मिलता है वह वेसा ही सीखता और व्यवहार करने 
लगता है । जंगली जातियों में ही नहीं, आधुनिक सभ्य-सुशिक्षित समाज में भी किसी बड़े-से-बड़े विद्वान्‌ 
का बालक स्वयं पढ़े बिना विद्वान्‌ नहीं बन सकता । जन्म से लेकर मृत्युपर्यंन्त मनुष्य को दूसरों के सम्पके- 
सम्बन्ध से ही ज्ञान प्राप्त करते रहना पड़ता है । 
कभी-कभी चार-पाँच वर्ष के वालक के पंजाबी परिवार में जन्म लेकर धाराप्रवाह संस्कृत बोलने 
अथवा फ्रेंच परिवार में जन्म लेकर जर्मन बोलने को बात पढ्ने-सुनने में आती है। तब शंका उत्पन्न होती 
है कि यदि सीखे बिना मनुष्य को कुछ नहीं आता तो ऐसी घटनाएँ कंसे सम्भव हो सकती है ? सामान्यतः 
मनुष्य जिस भाषा को इस जन्म में सीखता है उसी का व्यवहार करता है, इसके विपरीत आचरण 
असम्भव है । परन्तु मनुष्य को आत्मा अनादिकाल से जन्म-जन्मान्तर ग्रहण करती चली आ रही है। 
पुवेजन्मो के संस्कार आत्मा में अंकित रहते हैं । संस्कार से स्मृति तथा स्मृति से प्रवृत्ति होती है-यह एक 
मनोवेज्ञानिक तथ्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता । यदि कोई वालक बिना सीखे संस्कृत या जर्मन 
बोलता है तो निश्चय ही यह उसके पूर्वजन्म के अभ्यास का परिणाम है। उसी के संस्कारों की स्मृति 
उद्बुद्ध हो जाने से वह संस्कृत या जमन बोलने लग जाता है। ऐसा न होता तो वह संस्कृत या जर्मन ही 
क्यों, और भी कितनी ही भाषाएँ बोलने में समर्थ होता। आदि गुरु शंकराचाय जैसों के थोड़ी-सी आय में 
अगाध पाण्ड्य प्राप्त करने में भी पूर्वजन्मों में उपाजित ज्ञान ही कारण था । ठे 
पशु-पक्षी हों या मनुष्य--जीवमात्र स्वाभाविक ज्ञानयुक्त है । स्वाभाविक अथवा नैसगिक ज्ञान 
की दृष्टि से मनुष्य पशुओं से पीछे है । पशु पैदा होते ही तेरने लगता है । राजस्थान की भेस ने जीवन में 
"कु तरने योग्य पानी भी नहीं देखा होगा । फिर भी, उसका सद्योजात बच्चा पानी में घुसते ही तेरने लगेगा । 
| इसके विपरीत नदी के किनारे रहनेवाले और जीवन-भर मल्लाह का काम करनेवाले अथवा अन्यथा तैरने 
य के अभ्यस्त मनुष्य का बालक भी बिना सीखे नहीं तेर सकेगा । तैरने की कौन कहे, जबतक उसे अंगुली 
पकड़कर चलाया नहीं जाएगा तबतक वह्‌ चल भी नहीं सकेगा। 
दु हड स्वाभाविक ज्ञान नेमित्तिक ज्ञान की सहायता से ज्ञान के विकास में सहायक तो हो सकता है, 
` | परन्तु स्वयं वही विकसित होकर मनुष्य के व्यवहारादि के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता । यदि स्वाभाविक 
सहारे का 5 तो जंगलों में रहनेवाला प्रत्येक व्यक्ति 
या गणि आ व गय, ” इंजीनियर या विज्ञानवेत्ता बन गया होता । परन्तु 


और आस्टरेि या के द्वीपों में जहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, हज़ारों-लाखों बरसों से 
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प्राप्त नहीं कर सकता तथापि वंशानुक्रम से धीरे-धीरे विकास करता हुआ ज्ञान का संचय कर लेगा 
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१२५ 
न भाषार्थ-प्र०-जगत्‌ के रचने में तो ईश्वर के बिना किसी जीव का सामर्थ्य नहीं है, परन्तु 
जैसे व्याकरण आदि शास्त्र रचने में मनुष्यों का सामर्थ्य होता है, वैसे वेदों के रचने में भी जीव का 
सामर्थ्य हो सकता है ? : | 


10 2 पा रण नरक र काना 
बसे हुए हब्शी लोग आज भी पशुवत्‌ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भारत के सुदूर पर्वेतीय प्रदेशों और जंगलों 
में रह रही भील, सन्थाल, नागा आदि जातियाँ अभी तक असभ्य बनी हैं। कौन कह सकता है कि उनमें 
संवेदना या चिन्तन का अभाव है। यदि स्वभाव से मनुष्य उन्नति करता होता तो अब तक उनकी दशा 
ज्यों-की-त्यों क्यों बनी रहती ? दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि जैसे-जैसे सभ्य और शिक्षित देशों के 
लोग इन पिछड़े प्रदेशों में जाकर स्कूल आदि की व्यवस्था करते जाते हैं, वेसे-वेसे वे लोग शिक्षित होते चले 
जाते हैं। जो काम स्वतः लाखों करोड़ों वर्षों में हो सका, प्रयत्न करने पर वह कुछ दशकों में हो गया । 

वत्तमान समाजशास्त्री भी स्वीकार करते हैं कि मनुष्य, जैसे भी हो, समाज से ज्ञान ग्रहण 
करता है। इसी कारण आज भी यदि किसी मानव को समाज से पृथक्‌ कर दिया जाए तो वह सर्वथा अज्ञ 
रह जाएगा और उसका व्यवहार पशवत्‌ होगा । जो परीक्षण हुए हैं उनसे यही पता चला है. कि यदि 
किसी बालक को पैदा होते ही अपने माता-पिता और मानवसमाज से पृथक्‌ कर पशुओं की संगति में 
रख दिया जाए तो वह पशुओं की भाँति व्यवहार करेगा--वैसी ही बोली बोलेगा, वैसे ही चले-फिरेगा । 
आकृति के सिवा उस मानवशिशु में और उन पशुओं में कोई अन्तर नहीं होगा । सुदूर अतीत में सीरिया 
के राजा बनीपाल, यूनान के बादशाह सेमिटिकल फ्रेडरिक द्वितीय और इंगलैण्ड के बादशाह जेम्स चतुथं ने 
१०-२० बच्चों को निर्जेन स्थान में रक्खा । उनके खान-पान सुरक्षा आदि की समुचित व्यवस्था होने पर 
भी-इस बात का ध्यान रक्खा गया कि उनकी देखभाल के लिए नियुक्त व्यक्ति इस प्रकार सारा काम करें 
कि उन बालकों के सामने किसी प्रकार का मानवोचित व्यवहार न आने पाए। इसी प्रकार का एक प्रयोग 
मुगल सम्राट्‌ अकबर ने भी किया । परिणामतः ये बच्चे न मनुष्यों क तरह बोल सकते थे, न चल सकते 
थे और न खा-पी सकते थे । सन्‌ १९३८ में एक अवैध अमरीकन बच्ची को उसका अध्ययन करने के लिए 
छह मास की अवस्था में एक कमरे में रक्खा गया । चार वर्षं की अवस्था होने पर उसका अध्ययन करने 
पर पता चला कि उसमें चार वर्ष की आयुवाले मानव का कोई लक्षण नहीं था । जन्म के तत्काल बाद से 
ही भेड़िये की मांद में पलनेवाले रामू और कमला की कहानी तो देश-भर में चर्चा का विषय बनी रही । 
जंगल से लाकर उन्हें लखनऊ के हस्पताल में खखा गया था । ये बच्चे भेड़िये को तरह चारों हाथों-पैरों 
से चलते थे और बोलने के नाम पर भेड़ियों को तरह गुर्राते थे । मानवसमाज से दूर पशुओं के बीच 
रहकर वे पशु ही बन गये थे । | 


आहार-निद्रा-भय-मेथुन-आत्मसंरक्षण की भावना तक सीमित प॒शुजगत्‌ का काम em 
© © > < & र ॥ र ` i 10 


से चल सकता है परन्तु धर्म-अथ-काम-मोक्ष रि तै त्तिक ज्ञान के 2 
बिज्ा आगे नहीं बढ़-सकता । कहा जा सकता है कि यद्यपि एक मनुष्य अपने जीवनकाल में स्वतः ज्ञाना 


जाती है और ऐतिहासिक विचारधारा में मानवी बुद्धि के विकास अथवा ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धि में | 
विकासवाद को आधार माना जाता है। इसी के अनुसार यह कहा जाता है कि मनुष्य | 
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उ०-नहीं, किन्तु जो ईश्वर ने प्रथम वेद रचे हैं, उनको पढ़ने के पश्चात्‌ ग्रन्थ रचने का सामर्थ्यं 

किसी मनुष्य को हो सकता है, उनके पढ़ने और ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य विद्वान्‌ नहीं हो सकता । 

जैसे इस समय भी किसी शास्त्र को पढ़के, किसी का उपदेश सुनके और मनुष्यों के परस्पर व्यवहारों को 

देखके ही मनुष्यों को ज्ञान होता है, अन्यथा कभी नहीं होता। जैसे किसी मनुष्य के बालक को जन्म से 

एकान्त में रखके उसको अन्न और जल युक्ति से देवे, उसके साथ भाषणादि व्यवहार लेशमात्र भी कोई 

मनुष्य न करे कि जबतक उसका मरण न हो, तबतक उसको इसी प्रकार से रक्खे तो मनुष्यपन का भी 

ज्ञान नहीं हो सकता । तथा जैसे बड़े वन में रहनेवाले मनुष्यों को इ उपदेश के यर्थार्थ ज्ञान नहीं 

. होता, किन्तु पशुओं की नाईं उनकी प्रवृत्ति देखने में आती है, वैसे ही वेदों के उपदेश के विना ह सब 

मनुष्यो की प्रवृत्ति हो जाती, फिर ग्रन्थ रचने के सामथ्य की तो कथा क्या ही कहनी है ? इससे वेदों को 
ईश्वर के रचित मानने से ही कल्याण है, अन्यथा नहीं । 


PRS FS SS २ 
अनुभव के द्वारा विकसित होकर स्वतः ज्ञान प्राप्ति में समर्थ हो जाती है । साधारण दृष्टि से देखने पर 
यह बात ठीक लगती है, परन्तु गहराई से विचार करने पर इसका खोखलापन स्पष्ट हो जाता है। 

दीपक पर पतंगा आता है और जल जाता है। जब से दीपक और पतंगे हैं तभी से ऐसा होता 
आ रहा है । पतंगों के लाखों करोड़ों वर्ष के क भव ने उन्हें वह ज्ञान नहीं दिया जिससे वे जलने से बच 
जाते। सिखाने से तो सकंस में बन्दर, घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार के करतब दिखा देते हैं, परन्तु 
स्वतन्त्ररूप में उनका आचरण आज भी वैसा ही है जैसा आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले था । मानवो- 
चित व्यवहार का प्रदशन करने में दक्ष चिपाञ्जी भी चिड़ियाघर में आकर ही कुछ सीख पाता है और वह 
भी प्रशिक्षक के द्वारा । पशुजगत्‌ में ही नहीं, मानवजगत्‌ में भी यही नियम कार्य कर रहा है। कोई 
कुल कितना ही शिक्षित और ज्ञानी क्यों न हो, और कितनी ही पीढ़ियों से उसमें शास्त्रों का ज्ञान परम्परा 
से क्यों न चला आता हो, उस कुल की सन्तति भी बिना स्वयं पढे-लिखे विद्वान्‌ बन जाए, यह्‌ सम्भवः 
नहीं । ज्ञान का यदि क्रमिक विकास होता तो भावी सन्तति में वह्‌ स्वयं संक्रमित करता रहता । यदि 
कहीं दो सहोदर भाइयों में से एक की शिक्षा की समुचित व्यवस्था कर दी जाए और दूसरे को उस 
शैक्षणिक व्यवस्था से दूर रक्खा जाए तो दूसरा-एक ही वंश परम्परा में सगा भाई होने पर भी--मूखे 
रह जाएगा । ज्ञानप्राप्ति का नेमित्तिक साधनो पर अवलम्बित होना ही इसमें कारण हे । 
यदि जीवात्मा स्वभावतः उन्नति करता होता तो सृष्ट्युत्पत्ति के अरबों वर्ष बीत जाने पर अब 
तक ज्ञान की पराकाष्ठा हो गई होती । प्रायः सभी सर्वज्ञ हो गये होते । स्कूल-कॉलिज कभी के बन्द हो 
गये होते, किन्तु वास्तविकता यह है कि यदि आज भी बच्चों को स्वतन्त्र छोड दिया जाए तो वे उन्नति 
के स्थान पर अवनति करने लगेंगे। ऊपर चढ़ने की भाँति उन्नति परिश्रम और तपस्या माँगती है, और 
मनुष्य उससे बचना चाहता है । वह स्वभाव से सुगमता व सरलता की ओर प्रवृत्त होता है । वत्तेमान 
युग की तथाकथित उन्नति मानव के गुणों के विकास का नहीं, उसके सुख, सुगमता और सरलता का 
इतिहास है। मनुष्य के गुणों का हास हो रहा है। आदिमानव आज के मनुष्य से मानवीय सामर्थ्यं में 
अधिक उन्नत था-यह निविवाद है । इसकी साक्षी किसी ऐसे मानवीय व्यवहार में ढूँढी जा सकती है 
जिसका आदिमानव में होना प्रमाणित हो और जो आज भी विद्यमान हो। वह है भाषाविज्ञान। वैदिक 
संस्कृत से और संस्कृत ग्रीक, लैटिन इत्यादि भाषाओं से अधिक सक्षम, विविध उच्चारणों को अंकित 
अधिक समर्थं और गठित थी । वत्तैमान भाषाएँ उच्चारण करने में सुगम और स्मरण करने में 
किन्तु उनमें न तो प्राचीन भाषाओं का लालित्य है, न भावाभिव्यक्ति की क्षमता और न 
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थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहने का सामर्थ्यं । आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक सभी दष्य्यों 
से आज को तुलना में आदिमानव कहीं अधिक उन्नत था । 0 


परन्तु यथार्थ में इसमें कुछ भी तथ्य 


प्रकृति से ज्ञान प्राप्ति की बात सुनने में अज्छी लगती है, [कुछ र; 
नहीं है । प्रकृति स्वयं जड है। जब उ मो बह इस के पास ज्ञान नहीं तो वह दूसरों को कहाँ से देगी ? यदि प्रकृति 


में किसी को ज्ञान देने का सामर्थ्य होता तो करोड़ों वर्षों से की खुली पुस्तक सामने रहने पर भी / 
भील, संथाल, नागा, हन्शी आदि असभ्य, अशिक्षित क्यों बने रहते ? और यदि मनुष्य सचमुच प्रकृति की 
शिक्षा पर चलने लगे तो प्रकृति के अनुगामी पशुओं की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का अनुकरण करने लगेगा. 
और पशुजगत्‌ की भाँति मनुष्य समाज भी सर्वत्र मात्स्यन्याय, मातृगमन व स्वसृगमनादि में प्रवृत्त होगा । - 
तब उसमें मानवता कहाँ रह जाएगी ? 
` वस्तुतः प्रकृति भी नैमित्तिक साधनों से शिक्षित (वत्तंमान जन्म अथवा पुर्वजन्मों में) व्यक्ति के. 
सामने ही अपने रहस्य खोलती है। सेब को गिरता देखक्रर पृथिवी में आकर्षणशक्ति होने का ज्ञान न्यटन 
जैसे वैज्ञानिकों को ही होता है, हर किसी को नहीं, प्रकृति का सहयोग सामर्थ्यवान्‌ को ही मिलता है। संसार 
में होनेवाली घटनाएँ भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को ही शिक्षा देती है। आदमी को मरता देख अथवा अरथी. 
को जाता देख दयानन्द और बुद्ध की तरह हर कोई घर छोड़कर अमरता की खोज में नहीं निकल पड़ता ] . 
संसार में खूपज्ञान तो पशु-पक्षी आदि सभी को प्राप्त है, पर उनको प्रत्यक्ष के अतिरिक्त 
अनुमानादिजच्य ज्ञान-कारण को देखकर कार्य का ज्ञान अथवा लिङ्गो को देखकर लिङ्गी का बोध नहीं 
होता, परन्तु परीक्षणों से प्रमाणित हो चुका है कि प्रशिक्षण और अभ्यास से कुछ हद तक यह सम्भव है । 
इससे यही सिद्ध होता है कि बिना निमित्त के मात्र सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती ।. 
सृष्टि. को देखने मात्र से ज्ञान की वृद्धि सम्भव नहीं । प्राकृतिक जगत्‌ भी ज्ञेय अर्थात्‌ जानी जानेवाली 
सामग्री है, परन्तु दीवार पर टँगे नक़शे अथवा माडल को देखकर भी अध्यापक के बताये बिना उसका 
ज्ञान नहीं होता । इस प्रकार प्राकृतिक जगत्‌ से भी किसी निमित्त के बिना कुछ नहीं जाना जा सकता । | 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अतः यह कहा जा सकता है कि सब मिलकर पारस्परिक आदान- 
प्रदान के द्वारा ज्ञान का संग्रह कर लेंगे, परन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं है । बहुतों की अल्पज्ञता प उनके| 
सामान्य ज्ञान से भी विशेष ज्ञान का उद्धव नहीं हो सकता । बुझे हुए सेकड़ों दीपक एक साथ 
भी प्रकाश नहीं कर सकते । पशुओं का उदाहरण हमारे सामने है। सबमें स्वाभाविक ज्ञान होने पर 
लाखों भेड-बकरियाँ मिलकर रोटी बनाने, पुल बनाने अथवा अपने खाने के लिए घास उगाने जैसा कोई 
विशेष रचनात्मक कार्य करने में असमर्थ हैं। गाय, घोड़े आदि मिलकर सामूहिक बुद्धि के सहारे अपने रोगों 
की चिकित्सा के लिए आज तक एक चिकित्सालय (४८८० 11०5४) नहीं खोल सके। नौ अयोग्य 
छात्रों के अपूर्ण ज्ञान को एकत्र करके भी वह ज्ञान उपलब्ध नहीं होता जो दसवें एक ही योग्य छात्र द्वारा. 
हो सकता है । एक सौ मैट्रिक पास का ज्ञात एक एम० ए० के बराबर नहीं होता । स्पष्ट है कि जबतक . 
नैमित्तिक ज्ञान का सहारा न मिले तबतक जीवों के सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, अतः | 
बहुत-से जीवों के परस्पर सम्पक से ज्ञानोत्पत्ति होकर शिक्षा-क्रम चालू नहीं हो सकता । हुँ 02” 


वस्तुतः नेमित्तिक ज्ञान के बिना स्वाभाविक जा ला बिना स्वाभाविक ज्ञान भी पूरी तरह सार्थक नर हो गीता | 
ज्ञानेन्द्रिय को बाह्य सहायता की अपेक्षा है । सूये अथवा उसके स्थानापन्न दीपक आदि के अभाव 3 
देख नहीं पाती । आकाश के बिना कान, वायु के बिना त्वचा, जल के बिना जिह्वा और पृथिवी के बिना 
प्राण, का होना व्यर्थ है । जिस प्रकार बाह्य सहायता. के बिना मनुष्य की बाह्येन्द्रियां कार्य नहीं. 
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उसी प्रकार-आन्तरेन्द्रिय बुद्धि भी बाह्य सहायता के विना कार्य नहीं कर सकती, अतः जैसे ईश्वरीय 
व्यवस्था के अनुसार प्राकृतिक नियम ने प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय से पूर्वं उसका सहायक देवता उत्पन्न किया, उसी 
प्रकार सर्वोत्तम एवं सूक्ष्म पदार्थो को जानने के साधन बुद्धि की सहायता के लिए कोई सहायक उत्पन्न न 
करता--यह्‌ कसे सम्भव था ? अतः सृष्टि के आदि में स्वाभाविक ज्ञान के साधन बुद्धि की सहायता के 
लिए सर्वज्ञ परमेश्वर द्वारा ज्ञान का दिया जाना अनिवार्य न्न 
Tl नेमित्तिक ज्ञान के बिना र वाभाविक ज्ञान व्यर्थं है, वेसे ही स्वाभाविक ज्ञान के न 
स्व तह पर नैमित्तिके ज्ञान की सिद्धि सम्भव नहीं । सूर्यादि के प्रकाश में वही देख सकता है जिसके पास देखनै 
के लिए अपनी आँखें हैं । इसी प्रकार नैमित्तिक ज्ञान से वही लाभ उठा सकता है जिसमें नैसर्गिक ज्ञान 
पहले से विद्यमान है । पशु-पक्षी आदि प्रशिक्षण पाकर मनुष्यों की भाँति निम्नस्तरीय कार्य करते देखे जाते 
हैं, क्योंकि उनमें बुद्धि का विकास भले ही न हुआ हो, चेतन होने के कारण जीवात्मा का लिङ्ग (चिह्न) 
ज्ञान तो होता ही है । इसके विपरीत जड़ पदार्थों में ज्ञान का अत्यन्ताभाव होने के कारण नैमित्तिक ज्ञान 
से लाभ उठाने का सामर्थ्यं नहीं है । इस प्रकार जहाँ स्वाभाविक ज्ञान स्वयमेव धर्मार्थकाममोक्ष की प्राप्ति 
का साधन नहीं हो सकता, वहाँ वह एतदर्थ अपेक्षित नैमित्तिक ज्ञान की प्राप्ति का साधन अवश्य है। 
स्वाभाविक ज्ञान सहज ज्ञान होता है। वह स्वतः न घट सकता है और न बढ़ सकता है, अतः जिस 
प्राणी में जेसा, जितना है, उसमें वैसा, उतना ही बना रहता है। 
जब यह निश्चय हो गया कि किसी के सिंखांये बिना मनुष्य कुछ नहीं सीख सकता तो प्रश्‍न 
ठता है कि सबसे पहली पीढ़ी के मानवों ने अपने दैनिक जीवन का व्यवहार किससे सीखा होगा ? जिस 
प्रकार वत्त॑मान में हमने अपने माता-पिता आदि से ज्ञान प्राप्त किया, वैसे ही हमारे माता-पिता आदि ने 
अपने माता-पिता आदि से प्राप्त किया होगा । यह्‌ क्रम चलते-चलते जब सृष्टि के आदिकाल में अमेथुनी 
सृष्टि तक पहुँचेगा जहाँ पृथिवी पर सर्वप्रथम प्रादुर्भूत पीढ़ी मिलेगी, तब निश्‍चय ही परमेश्वर के 
अतिरिक्त अत्य कोई शिक्षक नहीं मिलेगा, अतः मनुष्यमात्र के कल्याणार्थ आदिगुरु परमेश्वर द्वारा 
अमंथुनी सृष्टि में उत्पन्न मनुष्यों को वेद के द्वारा नैमित्तिक ज्ञान का मिलना सर्वथा युक्तिसंगत ठहरता 
है। उत मनुष्यों द्वारा अपनी सन्तति अथवा शिष्यों में ज्ञान का संक्रमण हुआ | वही क्रम अब तक चला 
आ रहा.है। इस प्रकार संसार में जितना भी ज्ञान है उसका आदिस्रोत परमेश्वर ही ठहरता है। 
इसीलिए महि पतंजलि ने अपने योगदर्शन में 'स एष पुर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌’ (१।२६) कह 
कर परमेश्वर को “गुरुणां गुरुः गुरुओं का गुरु अथवा आदिगुरु बताया है। योगदर्शन के इस सूत्र का 
आशय यही है कि आदिकाल में जब सर्वप्रथम मानवों का आविर्भाव हुआ तो उनके मार्गदर्शन के लिए 
आवश्यक सब बातें परमगुरु परमात्मा ने उनके आत्मा में स्फुरित कर दी । इस ज्ञानराशि को वेद के नाम 
से अभिहित किया जाता है। Rr | पड 
वेद अपौरुषेय है, किसी मनुष्य की--चाहे वह ऋषिकोटि का ही क्यों न हो-रचना नहीं है। 
जो वस्तु जिसकी बनाई होती है उसके कर्ता का स्मरण किसी-न-किसी रूप में अवदय होता है, किन्तु वेद 
. के कर्ता का निर्भश्रान्तरूप में स्मरण आजतक किसी को नहीं हुआ । इससे सिद्ध है कि वेद का कर्त्ता कोई 
नहीं हे । यदि होता तो उसका स्मरण अवश्य होता । कदाचित्‌ यह कहा जाए कि ऐसे बहुत-से 
प आदि मिलेंगे जिनके बनानेवाले का क्रिसी को स्मरण नहीं फिर भी, उन्हें स्वतः निमित 
नहीं माना जा सकता । इसी प्रकार शब्दसमू हरूप वेद का भी कोई-न-कोई कर्ता अवश्य 
का समाधान यह है कि जीर्णशीर्ण भवन, कूप आदि के कर्त्ता का स्मरण आज न होने पर 
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मेवं वाच्यम्‌ । ईश्वरेण मनुष्येभ्यः स्वाभाविकं ज्ञानं दत्तं, तच्च सवंग्रन्येभ्य उत्कृष्टमस्ति। नेव तेन 
विना वेदानां शब्दार्थसम्बन्धानामपि ज्ञानं भवितुमहंति, तदुन्नत्या ग्रन्थरचनमपि करिष्यन्त्येव, पुनः किमर्थं 
मन्यन्ते वेदोत्पादनमीश्वरेण कृतमिति ? 


भी कभी-न-कभी, किसी-न-किसी को, किसी-न-किसी रूप में अवश्य रहा होगा किन्तु वेद के कर्त्ता का 
स्मरण कभी किसी को रहा हो, ऐसा पता नहीं चलता । मीमांसादर्शन की व्याख्या 'तन्द्रवात्तिक' (पृष्ठ 
१०१) में कुमारिलभट्ट ने लिखा है-'कर्तास्मरणाभावादपौरुषेया बेदाः-अर्थात्‌ कर्ता का स्मरण न 
होने से वेद अपौरुषेय हैं । सांख्यदर्शन के रचयिता महषि कपिल ने इसी बात को इन शब्दों में कहा है-- 
“न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात्‌' (सां० द० ५।६) अर्थात्‌ वेद का कर्ता आज तक उपपादित नहीं | 
हुआ, इसलिए वेद किसी मनुष्य के बनाये नहीं हैं । 
वेद के ईश्वरीय रचना होने के सन्दर्भ में सायणाचार्य ने लिखा है--“यदि वेद-वाक्यो का कर्ता ” 
कोई शरीरधारी होता तो चिरकाल के पश्चात्‌ भी उपलब्धि के अभाव में अवश्य याद रहता और क्योंकि 
वह्‌ किसी को स्मरण नहीं है, इसलिए वेदों का कर्त्ता कोई अशरीरी है, ऐसा निश्चित होता है ।” इसी 
प्रसंग में पूर्वेपक्ष की उद्धावना करते हुए सायण लिखते हैं--“यदि वह वेद रचयिता अस्मत है तो क्या 
वह किसी एक के द्वारा अस्मृत है या बहुतों के द्वारा ? यहाँ प्रथम पक्ष ठीक नहीं, क्योंकि घटादि वस्तु 
यदि देवदत्त को स्मरण नहीं तो वह विष्णुमित्र को स्मरण हो सकती है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं, क्योंकि 
जैमिनीयों के द्वारा स्मरण न होने पर भी कणाद, गौतम आदि के द्वारा वह्‌ कर्त्ता स्मृत है ।”२ इसका 
समाधान करते हुए सायण कहते हैँ--“परन्तु उनके द्वारा भी कोई पार्थिव शरीरधारी स्मृत नहीं है । 3 
वस्तुतः मुक्त तथा अमुक्त जीवों में से कोई भी वेद की रचना नहीं कर सकता । अमुक्त जीव तो भ्रम, | 
प्रमाद और विप्रलिप्सा आदि दोषों से ग्रस्त होने के कारण 'सवज्ञानमय' तथा निर्श्रान्त वेद की रचना 
करने में सर्वथा अयोग्य है । ब्रह्मनिष्ठ जीव भी स्वरूप से अल्पज्ञ होने के कारण उसकी रचना करने में 
असमर्थ है । फिर, मुक्तावस्था में तो जीव ब्रह्मानन्द में लीन हुआ आनन्द का उपभोग भर करता है। उस 
अवस्था में वह करता कुछ नहीं है । >> 
प्रत्येक ग्रन्थ किसी न किसी की रचना होती है | तब वेदरूप ग्रन्थ कहीं से अकस्मात्‌ प्रादुर्भत हो 
जाएँ -यह कैसे हो सकता है? सृष्टि-प्रलय की व्यवस्था अनुमान तथा शब्दप्रमाणों से सिद्ध है। फिर, | 
उसका अपलाप कंसे किया जा सकता है? जबकि जगत्‌ का परिवत्तेनशील होना प्रत्यक्ष है तब “न 
कदाचिदनीदृशं जगत्‌’ (जगत्‌ सदा से इसी रूप में चल रहा है) यह सिद्धान्त केसे ठहर सकता है ? जब 
'एक बार प्रलय होने पर फिर वेद प्रकट होंगे तो उनका कोई न कोई कारण तो अवश्य मानना होगा। 
अतः यही सिद्धान्त युवितसंगत ठहरता है कि जिस प्रकार जगन्तियन्ता परमात्मा ने सब जगत्‌ को बनाया | 
उसी प्रकार उसने वेदों को प्रादुर्भूत कर उनके द्वारा जगत्‌ को शिक्षित किया । “बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिवदे | 
वेदों की रचना बृद्धिपूवेक की गई है। इसलिए किसी बुद्धिमान्‌ सत्ता को ही उनका कारण मानता होगा । ' . 


१. किञ्च यदि वेदवाक्यानां शरीरी कर्त्ता स्यात्‌ तस्य च चिरवृततत्वेन उपलब्ध्यभावेऽपि असौ स्मृतिपयमवतरेत्‌ 
स्मयते तस्माऱ्नास्त्येष कर्ता शरीरी निइचीयते । Ce वि । 

२. स्यादेतत्‌, केनचित्‌ स्मरणं वा हेतुः, आहोस्वित्सर्वेरस्मरण नाद्यः देवदत्तेन अस्मृतस्यापि घटस्य विष्ण 
गानत्वात । नाऽपि दवितीयः, जै मितीये रस्मरणेऽपि कणादाक्ष रच रण-पक्षिलमुनि-पक्षपातिभिः स्मयंमाणत्वात्‌ 

३. न तदीयेरपि वृद्धव्यवहारावगत-पद-पदार्थ-सम्बन्धस्य तदथेविषय-विलक्षण-क्षणिक-चक्षु रादिजन्य त 
सम्बन्धप्रसृतपाथिवशरीरस्य कर्त्तरस्मरणत्वात्‌ । -अथवंवेदभाष्यभूमिका 308 
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एवं प्राप्त बदामहे-नेव पूर्वोक्तायाशिक्षितायेकान्ते रक्षिताय बालकाय महारण्यस्थेभ्यो सनुष्ये- 
भ्यश्चेश्वरेण स्वाभाविक ज्ञानं दत्तं किम्‌ ? कथं नास्मदादयोऽप्यन्येभ्यः शिक्षाग्रहणमन्तरेण वेदाध्ययनेन 
च विना पण्डिता भवन्ति? तस्मात्‌ किमागतम्‌ ? न शिक्षया विनाध्ययनेन च स्वाभाविकज्ञानमात्रेण 
कस्यापि निर्वाहो भवितुमहंति। यथास्मदादिभिरप्यन्येषां विदुषां विद्वत्कृतानां ग्रन्थानां च सकाशादनेकविधं 
ज्ञानं गृहोत्वेव ग्रन्थान्तरं रच्यते, तथेश्वरज्ञानस्य सर्वेषां आदावुत्पस्नां मनुष्याणामपेक्षाऽवश्यं भवति । 
किञ्च, न सृष्टेरारम्भसमये पठनपाठनक्रमो ग्रन्थश्च कश्चिदप्यासीत्‌, तदानीमीश्वरोपदेशमन्तरा न च 
कस्यापि विद्यासम्भवो बभूव, पुनः कथं कश्चिज्जनो ग्रग्थं रचयेत्‌ । मनुष्याणां नैमित्तिकज्ञाने स्वातन्द्रया- 
भावात्‌ । स्वाभाविकज्ञानमात्रेणेव विद्याप्राप्त्यनुपपत्तेश्च । 


HR PE CF WO ह 
तब सकलबुद्धिनिधान परमेश्वर ही उनका कारण हो सकता है । प्रतिकल्प में जब-जब सृष्टि होती है तब- 
` तब वेद इसी रूप में प्रादुर्भूत होते हैं । 

; दार्शनिक साहित्य में 'पुरुष' शब्द जीवात्मा और परमात्मा दोनों का वाचक है। इसलिए 
` 'अपौरुषेय' का अर्थ 'जो पुरुष अर्थात्‌ ईश्वरक्कत नहीं” ऐसा भी .समझ लिया जाता है। इस भ्रान्ति का 
निवारण करने के लिए ही योगदर्शन में ईश्वर को 'पुरुष न कहकर 'पुरुषविशेष' कहा गया है--'वलेशकर्म- 
| विपाकाशयेरपरामृष्ट: पुरुषबिशेष ईश्वर: (यो० द० १।२४) अतः वेद को 'अपौरुषेय’ कहने का अर्थ 
“सामान्य पुरुष अर्थात्‌ मनुष्यक्रत न होना है, “पुरुषविशेष” अर्थात्‌ ईइवरक्कत न होना नहीं । वेदों का मानुष- 

, रचना न होकर ईश्वरीय कृति होना अनेकशः सिद्ध है 
परमात्मा की एक संज्ञा कवि है। उस कवि के दो काव्य हैं-एक शब्दरूप जिसे वेद-चतुष्टय 
` कहते हैं और दूसरा अर्थरूप जिसे जगत्‌ कहते हैं । एक ही काव्य के दो पृष्ठ हें-एक पर पद अंकित हैं और 
. दुसरे पर पदार्थे । पहला “न ममार न जीयंति-अजर और अमर है, जबकि दूसरा नित्य परिवर्तनशील । 
A वेद के ईश्वरीय रचना माने जाने में कणाद ने यह तकं दिया है कि धर्म' पद वाच्य पदार्थो के 
| रूप में विस्तृत जगत्‌ जिस प्रक्रिया से अभिव्यक्त किया जाता है उसका विवरण-उसी-रूम में वेदों में पाया 
सशता है। यह मान लेने-पर कि इस नामरूपात्मक जगत्‌ का रचयिता परमेश्वर है, यह मानना होगा कि 
उसको प्रक्रिया को भी वही जान सकता है, न कि मानव जिसका जगद्रचना में कोई हाथ नहीं है । इससे 
स्पष्ट है कि ईरवररचित जगत्‌ और उसकी अभिव्यक्ति की प्रक्रियाओं का यथायथ वर्णन जिस ग्रन्थ में 
होगा वही ईश्वर की रचना होगा । जैसे एक शिल्पी किसी यन्त्र का अथवा कोई वैद्य किसी ओषधि का 
निर्माण करता है और उसका विवरण देने के लिए एक ग्रन्थ की रचना करता है, तब दोनों में सामञ्जस्य 
| होने पर यह सिद्ध होता है कि वे दोनों एक ही व्यक्ति की रचनाएँ हैं । वैसे ही वेद ब्रह्म का सिद्धान्त ज्ञान 


| (Theory) है भौर सृष्टि उसकी प्रायोगिक रचना (1350181810 ) है। इन दोनों में पूर्ण सामञ्जस्य तभी 
सम्भव है जब दोनों का रचयिता एक हो । विश्व को नामरूपात्मक उभयविध रचना का एकमात्र कर्त्ता 


Encyclopedia of Religion and Ethics में लिखा है-- 
18108 tried to make the book of God resemble the book of nature. अर्थात स्वाभी 
ईश्वरीय पुस्तक (वेद) को प्रकृति की पुस्तक (सृष्टि) के अनुकूल सिद्ध करने का प्रयास किया । 
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. यच्चोक्तं स्वकीयं ज्ञानमुत्कृष्टमित्यादि, तदप्यसमञ्जसम्‌ । तस्य साधनकोटो प्रविष्टत्वात्‌, 

चशुनत्‌ ' । यथा चक्षुमेन:साहित्येन विना ह्यकिञ्चित्करमस्ति, तथान्येषां विदुषामोश्वरज्ञानस्य च साहित्येन 
विना स्वाभाविकज्ञानमप्यकिञ्चित्करमेव भवतीति । 

भाषार्थ--प्र - ईश्वर ने मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान दिया है सो सब ग्रन्थों से उत्तम है, क्योंकि 

इसके बिना वेदों के शब्द, अर्थ और सम्बन्ध का ज्ञान कभी नहीं हो सकता | और जब उस ज्ञान की क्रम से 

वृद्धि होगी,-तब मनुष्य लोग विद्या-पुस्तकों को भी रच लेंगे, पुनः वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से क्यों माननी ? 


वास्तव वास्तव में यदि वेद और दृष्ट दोनो एक हो सत्त के बक जे ज़ जेस 0 यदि वेद और सृष्टि दोनों एक ही सत्ता के कार्य हैं तो दोनों में समन्वय होना स्वाभाविक एवं 
अनिवार्य है। ऐसा न होना ही आश्चर्यजनक होगा । यदि भूगोल की पुस्तक का लेखक और उसमें लगे 
मानचित्र (नक्शे) को बनानेवाला एक ही व्यक्ति हो तो यह कैसे सम्भव है कि मानचित्र में तो दिल्ली 
को यमुना के किनारे स्थित दिखाए और पुस्तक के पृष्ठों में उसे गोमती के किनारे स्थित लिखे ? संसार 
में कोई घटना सृष्टिक्रम के विरुद्ध नहीं घट सकती, भले ही अपनी अल्पज्ञता के कारण हम उसकी व्याख्या 
न कर सके । 
सृष्टि को रचना और उसका संचालन ईश्वरीय व्यवस्था तथा प्राकृतिक नियमों के अनुकूल है । 
वे सभी नियम त्रिकालाबाधित हैं । प्रत्येक पदार्थ के गुण-कमे-स्वभाव सदा एक-से रहते हैं। अभाव से 
भाव की उत्पत्ति, कारण के बिना कार्य, अग्नि आदि द्रव्यों द्वारा अपने स्वाभाविक गुणों का परित्याग, 
बिना माता-पिता के सन्तानोत्पत्ति, बिना फल भोगे प्रारब्ध कर्मों का क्षय, जड़ से चेतन की अथवा चेतन 
से जड़ की उत्पत्ति, ईश्वर का जीवों की भाँति जन्म-मरण के बन्धन में पड़ना आदि सृष्टिक्रम के विरुद्ध 
होने से मिथ्या हूँ । वेद में जो कुछ है, बृद्धपूर्वक है । सृष्टिक्रम के विरुद्ध उसमें एक भी वचन नहीं है। 
इस आधार पर वेद का अपौरुषेय होना सवँथा संगत है । 
इंगलेण्ड के मनीषी डबल्यू डी० ब्राउन ने वेद की इस विशेषता का प्रतिपादन करते हुए अपनी? 
पुस्तक ‘Superiority of Vedic Religion’ में लिखा है -- ५९०४० Religion is thoroughly scientific where 
science and religion meet hand in hand. Here theology is based ‘on science and philosophy-” 
अर्थात्‌ वेदिक धर्म पूर्णतया वैज्ञानिक धमं है जहाँ धर्म और विज्ञान दोनों हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। 
यहाँ धामिक सिद्धान्त विज्ञान और दर्शन पर आधारित हैं । इसी प्रकार लुई जैकालियट नामक विद्वान्‌ ने 
मतमतान्तरों के सृष्ट्युत्पत्तविषयक मन्तव्यों का अनुशीलन करने के पश्चात्‌ लिखा-"Astonishin 
fact ! The Hindu Revelation, Veda, is, of all revelations, the only one whosé ideas are in perfect 
harmony with modern science.” (The Bible in India, Vol. II, ch. 1, by 1.. Jacoliot) अर्थात्‌ आइचयं- 
जनक तथ्य है कि एकमात्र हिन्दुओं का ईश्वरीय ज्ञान वेद ही है जिसके सिद्धान्त आधुनिक विज्ञान की 
मान्यताओं के अनुरूप हैं। कट 
वैदिक धर्म के सिद्धान्तो और मान्यताओं के वैज्ञानिक आधार के कारण ही भारत में वसे | 
अत्याचार नहीं हुए जसे बाइबिल आदि को ईश्वरीय ज्ञान माननेवाले यूरोप में पृथिवी को गोल कहने | 
और अनेक लोकों की सत्ता माननेवाले गेलीलियो और बूनो आदि वेज्ञानिकों पर हुए, जिनका विस्तृत 
वर्णन डा० विलियम ड्रेपर ने अपनी पुस्तक "History ofthe confict between Religion and Science में | 
किया है। ६ 


छ, कि टु 

१. अत्रेदमनुमातम्‌--स्वाभाविक ज्ञानं साधनम्‌, तद्विना ने मित्तिकज्ञानानुत्पततः, चक्षर्वत्‌ । यद्यद्‌ विन 
नोत्पद्यते तत्तत्‌ साधनम्‌, तथा चेदम्‌ । तस्मात्‌ स्वाभाविकं ज्ञानं साधनम्‌ । 
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१३२ भूमिका भास्कर 


उ०--जो प्रथम दष्टान्त बालक का एकान्त में रखने का और दूसरा वनवासियों का भी कहा 


था, क्या उनको स्वाभाविक ज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया है ? वे स्वाभाविक ज्ञान से विद्वान्‌ क्यों नहीं होते ? 
इससे यह बात निश्चित है कि ईश्वर का किया उपदेश जो वेद है उसके बिना किसी मनुष्य को यथार्थ 


मानव का ज्ञान यत्किचित्‌ अज्ञानमिश्रित रहता है, अतः वह निर्धान्त नहीं हो सकता । ईश्वर 
में भ्रम, प्रमाद और विप्रलिप्सा आदि की सम्भावना नहीं । अतः साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों को आत्मा में 
सीधे परमेश्‍वर की प्रेरणा से प्राप्त ज्ञान भी इन दोषों से सर्वथा मुक्त होना चाहिए । वेद में जो वाक्य- 
रचना है, पद व पदसमूह की आनुपूर्वी है, वह सब बुद्धिपूर्वक है । निर्भ्रान्त परमेश्वर से प्रादुर्भूत होने से 
वह निर्श्रान्त है । बाइबल का परमेश्वर स्वयं भ्रमादि दोषों से आक्रान्त है। इसलिए उसे अपनी भूलों 

/ पर पश्चात्ताप होता है । 0३ के छठे अध्याय में परमेश्वर के सृष्टि में मनुष्य को उत्पन्न करने पर 
` पझ्चात्ताप का वर्णन है-- । 

“And it repented the Lord that he made man on the earth andit grieved him at his 
heart. And the Lord said ‘I will destroy man whom 1 have created, from the face of the earth, 
for it repented me that I have made him.” 

इससे पहले वहाँ लिखा है-"G०० made man in his own image.” अर्थात्‌ परमेश्वर ने मनुष्य 
को अपने जैसा बनाया । जिसे अपने जैसा बताया, उसे देखकर भी उसे इतना दुःख हुआ कि उसे नष्ट कर 
देने को घोषणा कर दी । भ्रम, प्रमाद आदि से ग्रस्त होने के कारण ही बाइबल के परमेश्वर को अपने 
किये पर पछताना पड़ा । ईश्वरीय ज्ञान का दावा करनेवाले प्रायः सभी ग्रन्थ इस प्रकार की असंगत बातों 
से भरे हैं। यही उनके मानवीय रचना होने का प्रमाण है। सदसद्‌ विवेक में मनुष्य की अन्तरात्मा का 
महत्त्वपुर्ण योगदान माना जाता है । परन्तु भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न रूप में उत्पन्त संवेदन 

या अनुभव अच्छे-बुरे वा पाप-पुण्य का एक समान मापदण्ड निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य 
भयःप्रमाद-विप्रलिप्सा आदि दोषों से सर्वथा मुकत नहीं हो सकता । ईश्वरीय ज्ञान होने के नाते केवल वेद 
ही इस कसौटी पर खरा उतरता हे । 

पुर्ण एवं नित्य परमात्मा से प्रादुर्भूत ज्ञान भी पूर्ण व नित्य होना चाहिए | आदि कवि सर्वज्ञ व 

मनीषी है, अतः सर्ग के आरम्भ में समूचे ज्ञान का एक साथ आविर्भूत होना ही तर्कप्रतिष्ठित है। यदि 
उसे समय-समय पर बदलते रहना पड़े तो ईश्वर में अज्ञान और अपूर्णता का आरोप सिद्ध होता है । 
परमेश्वर के एकरस होने से उसका ज्ञान भी एकरस या अपरिवत्तंतशील होगा । मनुष्यों की संसद्‌ तथा 
विधानसभाएँ नई-नई परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने बनाये कानूनों में संशोधन-परिवर्धन करती _ 
रहती है। पुराने क्राननों को निरस्त कर नये कानून बनाती रहती हैं । यह सब जीव की अल्पज्ञता के कारण 
i होता है। त्रिकालदर्शी होने के कारण परमेश्वर को परिस्थितियों के अनुरूप अपने नियमों में परिवर्तन 
'चहीं करना पड़ता । ईश्वरीय ज्ञान देशकाल से परिछिन्न नहीं होता । मनुस्मृति (१२।९६) में लिखा है-- 
चक क जि ` उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
हि मक | तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ 
9९००२ Ee वेद से भिन्न अनेक ग्रन्थ बनते हैं और नष्ट होते हैं। वे सब अर्वाक्काल (प्राचीन परम्परा के 
ने से निष्फल और मिथ्या होते हैं, परन्तु 'पश्य देवस्य काब्यं न ममार न जीर्यति'--परमेश्वर 
पुराना द और न नष्ट होता है। 
सिद्धान्तं में कालभेद से किसी प्रकार का उलटफेर नहीं करना पडता | मनुष्य का ज्ञान 
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अथ वेदोत्पत्तिविषयः १३३ 


पूर्ण नहीं हो सकता । जैसे हम लोग वेदों को पढ़े, विद्वानों की शिक्षा और उनके किये ग्रन्थों को पढ़े बिना 
पण्डित नहीं होते, वैसे ही सृष्टि के आदि में भी परमात्मा जो वेदों का उपदेश नहीं करता तो आज पर्यन्त 
किसी मनुष्य को धर्मादि पदार्थों की यथार्थेविद्या नहीं होती । इससे क्या जाना जाता है कि विद्वानों की 
शिक्षा और वेद पढ़ने के बिना केवल स्वाभाविक ज्ञान से किसी मनुष्य का निर्वाह नहीं हो सकता । जैसे 
हम लोग अन्य विद्वानों से वेदादि शास्त्रों के अनेक प्रकार के विज्ञान को ग्रहण करके ही पीछे ग्रन्थों को 
भी रच सकते हैं, वेसे ही ईश्वर के ज्ञान की भी अपेक्षा सर्गारम्भ में सव मनुष्यों को अवश्य है, क्योंकि 


बदलता रहता है । भूल प्रतीत होने पर वैज्ञानिकों को स्वयं अपनी मान्यताएँ बदलते देखा गया है। बडे 
बड़े विज्ञानवेत्ताओं ने कठोर परिश्रम करके वर्षो के अनुसन्धान के फलस्वरूप जो सिद्धान्त स्थिर किये 
उन्हें आगे आनेवाले वैज्ञानिकों ने बदल डाला । डाविन के विकासवाद अथवा फ्रायड के मनोविश्लेषण 
का आज वह्‌ स्वरूप नहीं रहा जो मूलतः उन्होंने निर्धारित किया था । यही अवस्था आइंस्टीन के 
सापेक्षवाद की है, परन्तु ईश्वर में भ्रमादि दोषों के न होने से उसके ज्ञान वेद में आज तक कोई भूल नहीं 
निकली । जहाँ-जहाँ आधुनिक विज्ञान ने वैदिक सिद्धान्तों से मतभेद दिखाकर संघर्ष किया वहाँ आधुनिक ` 
विज्ञान को ही धूम-फिरकर वैदिक सिद्धान्त स्वीकार करना पड़ा । इसके अनेक प्रमाण हैं। उदाहरणतः- 
१. आधुनिक विज्ञान ने पहले पहल आक्सीजन, हाइड्रोजन आदि को मूल तत्त्व माना । अन्वेषण 
से उनकी संख्या बढ़ती गई-६५, ९३'*'। किन्तु अब विज्ञान के मत में शताधिक तत्त्व मौलिक नहीं, जन्य. 
हैं। मौलिक तत्व तो अब तीन ही रह गये हैं--इलेक्ट्रोन, प्रोद्रोन और न्यूद्रोन जो हमारे सत्त्व, रजस्‌ और 
तमस्‌ के ही अपर नाम हैं। Tip oT 
२. सृष्टि की अब तक की आयु के विषय में अब तक मतभेद रहा । वेदोक्त युग प्रक्रिया के” 
अनुसार सृष्टि कुछ न्यून दो अरब वर्ष पुरानी है। पाइचात्यों के धमंग्रन्थ केवल ५००० वषे पुरानी बताते 
थे । पहले विज्ञान भी बहुत थोड़ी आयु बताता था । परन्तु भूगर्भविज्ञान ने उसकी आँखें खोल दीं । अब 
पाइचात्य विज्ञान भी क्रमशः दो अरब वर्ष मानने लगा है। परन्तु भारतीय शास्त्रों की भाँति वह वर्षे, 
मास, दिन आदि की पूरी-पुरी गणना अभी तक नहीं कर पाया है। उसमें अभी न जाने कितना समय 
लगेगा । 
३. वैदिक विज्ञान शब्द को आकाश का गुण मानता है । पाइचात्य विज्ञान अब तक उसे वायुः 
का गुण सिद्ध करने में लगा रहा । परन्तु रेडियो के आविष्कार ने उसकी थ्यूरी (मान्यता) बदल दी । 
आज वह मान गया कि जितने समय में जितनी दूर शब्द पहुँचता है, वायु की गति उतनी नहीं । अब | 
शब्द को ईथर या स्पेस का गुण माना जाने लगा है । ईशर या स्पेस दोनों ही हमारे यहाँ आकाश तत्त्व के | 
अन्तरगत हैं । | 
४. वृक्ष, नवा-आदि को विज्ञान पहले जड़ मानता था । वेदादि शास्त्र सदा से उन्हें जीव को 
भोगयोति मानते. रहे हैं । स्वनामधन्य जगदीशचन्द्र वसु ने वेज्ञानिक परीक्षणों से वृक्षादि में प्राणसत्ता सिद्ध. 
करके वैदिक विज्ञान को मान्यता प्रदान की । 0 आयी 
| ५, पारचात्य वैज्ञानिकों ने सूर्यमण्डल में दीखनेवाले कालेपन को अभी-अभी जाना है। परन्तु 
वैदिक विद्वान्‌ वेदों के माध्यम से इस रहस्य को आदिकाल से जानते हैं । आदित्य मण्डल के मध्य भाग 
कालापन होने से ही वेदों मे आदित्य को बहुधा 'क्रष्ण' नाम से पुकारा गया है । जैसे 'कृष्णो नोना 
यदीदम्‌' (ऋ० १।७६।२) यहाँ 'कृष्ण पद से आदित्यरूप अग्नि का निर्देश है। जेमिनि 
है--“असावेव संवत्सरो यो ऽसौ तपति। तस्य यद्‌ भाति तत्‌ संवत्‌, यन्मध्ये कृष्णं मण्डल तः 
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सृष्टि के ,आरम्भ में पढ़ने और पढ़ाने की कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, तथा विद्या का कोई ग्रन्थ भी नहीं 
था । उस समय ईश्वर के किये वेदोपदेश के बिना विद्या के नहीं होने से कोई मनुष्य ग्रन्थ की रचना केसे 
कर सकता ? क्योंकि सब मनुष्यों को निमित्त से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान में स्वतन्त्रता नहीं है और स्वाभा- 
विक ज्ञानमात्र से विद्या की प्राप्ति किसी को नहीं हो सकती, इसी से ईश्वर ने सब मनुष्यों के हित के लिए 


वेदों की उत्पत्ति की है । 


देवतम्‌’ (जे० ब्रा० २1२५) अर्थात्‌ जो यह तपता है, वह संवत्सर है। उसमें जो प्रकाश करनेवाला भाग 

है, वह 'संबत्‌' है और जो बीच में कृष्ण भाग है, वह 'सर' है। आदित्य मण्डल में रहनेवाले ये काले 

धब्बे चलते रहने से सपं कहाते हैं। इन सर्पो के कारण ही ताण्डथ महाब्राह्मण (२५।१५।४) में 'सर्प्याः' 

वा 'आदित्याः' कहा है। >. 

ईश्वरीय ज्ञान होने से वेद सम्पूर्ण ज्ञान का कोष है । प्रत्यक्ष एवं अतीन्द्रिय सब प्रकार के ज्ञान 

की उपलब्धि का स्रोत है। ऐसा एक भी विषय नहीं है जिसका ज्ञान मनुष्य के वेयवितक अथवा सामूहिक 
तथा ऐहिक अथवा पारलौकिक जीवन के लिए आवश्यक हो और वेद में उपलब्ध न हो। वेद सब सत्य 
विद्याओं का पुस्तक है ग्रन्थकार की इस मान्यता के सम्दर्भ में योगिराज अरविन्द ने अपने निबन्ध 
‘Dayananda and the ४८०४' में लिखा है-- दयानन्द की इस धारणा में कि वेद में धर्म और विज्ञान दोनों 
की सचाइयाँ पाई जाती हैं. कोई भी उपहासास्पद या कल्पनामूलक बात नहीं है। इसके साथ मैं अपनी 
भी धारणा जोड़ना चाहता हूँ कि वेदों में विज्ञान की वे सचाइयाँ भी हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी तक 
नहीं जान पाया है। ऐसी अवस्था में स्वामी दयानन्द ने वेदिक विज्ञान की गम्भीरता के सम्बन्ध में 

अतिशयोक्ति से नहीं, न्यूनोक्ति से ही काम लिया है ।”१ 

 अमरीकन विदुषी श्रीमती व्हीलर विल्लौक्स (7415. ए/॥०८४7 ४1107) ने इस विषय में लिखा 

है- “यह (भारत) उन वेदों की भूमि है जो अद्भुत ग्रन्थ हैं, जिनमें न केवल पूर्ण जीवन के लिए उपयोगी 
 धामिक सिद्धान्तो का समावेश है, अपितु उन तथ्यों का भी प्रतिपादन किया गया है जिन्हें विज्ञान ने 
सत्य प्रमाणित किया है । बिजली, रेडियम, इलेक्ट्रोन, वायुयान आदि सभी कुछ वेदों के द्रष्टा ऋषियों को 
ज्ञात प्रतीत होता हे ।” महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ नारायण भवानीराव पावग्री ने अपने ग्रन्थ 
. ‘Vedic India Mother of 2911910218 में वेदों के विषय में लिखा-“वेद सम्पूर्ण ज्ञान का आदिस्रोत, 
: ईश्वरीय प्रेरणा का मुख्य आधार-यहाँ तक कि दिव्य बुद्धि तथा नित्य सत्य का भण्डार है।” अपने 
दुसरे विश्वविख्यात ग्रन्थ “7० १८०० 5 01 ७९०।०९४' में श्री पावगी ने “थेन द्यौरुग्रा पृथिदी च दुढा' 
` (ऋ० १०।१२१।५); 'या ओषधीः पुर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा’ (ऋ० १०।९७।१ ); 'स प्राचीनान्‌ 


६. 


डली हि oj 
द 


1. There is nothing fantastic in Dayananda's idea that the Veda contains truths of science as well 
श as truths of religion. I Will even add my own conviction that Veda contains other truths of 
_ science which modern world does not at all possess; and in that case, Dayanand has rather 
प _ understated than overstated the depth and range of Vedic wisdom. 
Eg 2. It India) is the land of the great Vedas—the most remarkable works, containing not only reli- 
ideas fora perfect 16 but also facts which science ‘has since proved true. Electricity, 
um, Electrons, Airships—all seem to be known to the seers who found the Vedas: 
are the fountain head of knowledge, the prime source of inspiration, nay, the grand 
f Divine wisdom and eternal truths. 
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अथ वेदोत्पत्तिविषयः १३५ 

और जो यह कहा था कि स्वाभाविक ज्ञानं सब वेदादि ग्रन्थों से श्रेष्ठ है सो भी अन्यथा है', 
क्योंकि वह स्वाभाविक जो ज्ञान है सो साधनकोटि में है। जैसे मन के संयोग के बिना आँख से कुछ भी 
नहीं देख पड़ता तथा आत्मा के संयोग के बिना मन से भी कुछ नहीं होता, 'वैसे ही स्वाभाविक ज्ञान भी 
विद्वानों और वेदों के ज्ञान के साहाय्य के बिना अकिञ्चित्कर अर्थात्‌ निरर्थक है' स्वाभाविक ज्ञान धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्षविद्या का साधन स्वतन्त्रता से कभी नहीं हो सकता । 


पर्वतान्‌ दृ हृदोजसाधराचीनमक्कणोदपामपः' (ऋ० २।१७।५) “यः पृथिवीं व्यथमानामद्‌ हद्‌ यः पर्वतान 
प्रकुपिताँ अरम्णात्‌’ (ऋ० २।१२।२) इत्यादि मन्त्रों के आधार पर वेदों में भूगर्भविद्या का मूल बताया 
है । उनका कहना है--“मैं किसी खण्डन के भय के बिना पाठकों को याद कराना चाहता हूँ कि वेदों में 
ऐसी बहुत-सी बातें हैं जिनका अभी तक किसी को ज्ञान नहीं । वे उस साहित्यिक धन की अक्षय खान है 
जो अभी तक अज्ञात पड़ा है।* बम्बई के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डाक्टर वी. जी. रेले ने वेदों में जीव विज्ञान 
का विस्तृत वर्णन पाकर अपने बहुचचित ग्रन्थ '1॥० ४८०० 000४ में लिखा है--“हमारा आजकल का. 
नाडी-संस्थान की रचना-सम्बन्धी ज्ञान ऋग्वेद के जगत्‌ सम्बन्धी वर्णन से इतना मेन खाता है कि मन में|. 
न्यास दालन न्थहै यो वे - 2 
प्रश्‍न उठता है कि वेद वास्तव मे धमंग्रन्थ हैं यो वे शरीर विज्ञान या नाडी-संस्थान की रचन्ा-विषयक 


ग्रन्थ हैं जिन्हें पुरी तरह जाने बिना मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक विचारों को ठीक-ठीक नहीं समझा जा 
सकता ।”3 


श्री पन्यम नारायण गौड़ ने अपनी महत्त्वपूर्ण पुस्तक Introduction to the Message of the £ 
20 C९०५४ में इस बात को सप्रमाण सिद्ध किया है कि वेदों में भौतिकी और रसायन शास्त्र के तत्त्व 
स्पष्टतया पाये जाते हैं । पुस्तक के मुखपृष्ठ पर ही पुस्तक के नाम के साथ उसके विषय का स्पष्टीकरण « 
करते हुए लिखा है" “Containing a new method for the interpretation of the Vedas and 
experimental data proving that the Vedas are treatises on the exact science.’ अर्थात्‌ इस पुस्तक भें: 
वेदों की क्रमबद्ध व्याख्या की नई प्रणाली बताई गई है और इस बात को सिद्ध किया गया है कि वेद शद्ध 
वैज्ञानिक ग्रन्थ हैँ । १ अन्तः आ 
. अन्य धामिक ग्रन्थों की भाँति वेद मतन्तिपादक अथवा रूढ अथो में धामिक ग्रन्थ नहीं । 
वेदों में भौतिक तथा अध्यात्मिक जगत्‌ में कार्य करनेवाले सब अचल नियमों का, जिन्हें ऋत और सत्य| 
के नाम से पुकारा गया है, समावेश है। चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय और मनुष्य के| ४3 
आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक जीवन से सम्बन्धित सभी विषयों का प्रतिपादन वेदों मे.पाय 
जाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण ज्ञान के आकर ग्रन्थों का प्रेरक परमेश्‍वर ही हो सकता है, कोई मनुष्य नहीं। 
वेद में निहित ज्ञान के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वेद में सब धर्म अर्थात्‌ नियमों का प्रतिपादन 
१. अर्थात्‌ ठीक नहीं है। हे हा 
2. I may take this opportunity to remind the reader, Without any fear of contradiction, that the :: 


Vedas contain many things not yet known to anybody as they form a mine of inexhaustible . 
literary wealth that has still remained unexplored. दु ठुटो? 53% 

3. Our present anatomical knowledge of the nervous System tallies so accurately with the li 
description of the world given in the Rigveda that a question arises in the mind WI h 
Vedasare really religious books or whether they are books on anatomy Or physi 
nervous system, Without the thorough knowledge of which psychological de 
philosophical speculations cannot be correctly made. 178 
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वेदोत्पादन ईश्वरस्य कि प्रयोजनमस्तोत्यत्र वक्तव्यम्‌ ? | 
उच्यते वेदानामनत्पादने खलु तस्य कि प्रयोजनमस्तीति ? अस्योत्तरं ते वयं न जानीमः। 


सत्यमेवमेतत्‌ । तावद्‌ वेदोत्पादने यदस्ति प्रयोजनं तच्छुणुत । 


RR २२ म मण 
किया गया है -'सर्वोऽभिहितो बेदे' क्योंकि वेद सर्वज्ञान का स्रोत है। दूसरे शब्दों में वेद में परमेश्वर का 
सम्पूर्ण ज्ञान निहित है । इसीलिए वेद को 'सर्वेज्ञानमय' कहा गया है परन्तु यह मान्यता अक्षरशः 
युक्तिसंगत नहीं है । किसी भी विशेषज्ञ आचार्य द्वारा जब किसी विषय का प्रतिपादन करने के लिए किसी 
ग्रन्थ की रचना की जाती है तो रचना के यथासम्भव सर्वांगपूर्ण होने पर भी रचयिता का ज्ञान अवश्य ही 
उसकी अपेक्षा अधिक रहता है । पाणिनि मुनिकृत अष्टाध्यायी व्याकरणशास्त्र का अद्भुत ग्रन्थ है । तब 
भी यह नहीं माना जा सकता कि उसमें पाणिनि मुनि का सम्पूर्ण ज्ञान आ गया है । फिर प्रभु का ज्ञान तो 
उसी के समान अनन्त है । अनन्त प्रभु का अनन्त ज्ञान चार पुस्तकों में कैसे समा सकता है? 'अनन्ता वे 
बेदा:'--ज्ञान अवन्त है, अतः यही समझना चाहिए कि सृष्टि के आदि में ढेदो के रूप में जो ज्ञान मिला 
व 52 oS Rn उतना सम्पूर्ण ज्ञान न होकर उसका एक अंशमात्र है । चारों संहिताओं को जो वेद कहा जाता है, 
उसका यह अभिप्राय नहीं कि वेद इतना ही है। इसमें 'अनेन्ता वे वेदा? तो प्रमाण है ही, विचार करने 
पर यही समझ में आता है कि ज्ञान को किसी सीमा में नहीं बाँधा जा सकता। इसलिए वेद को 
'सर्वज्ञानमय' कहने का यही अभिप्राय है कि वेद में निर्दिष्ट ज्ञान जीव की अपेक्षा से सम्पूर्ण है। ज्ञानी 
पुरुषों के संसर्ग से अल्पज्ञ आत्मा का ज्ञान बढ़ता है । परमेश्वर द्वारा प्रदत्त वेदरूपी ज्ञान से तथा उसके 
साक्षात्कार से जीव के ज्ञान का विकास होता है परन्तु अल्पज्ञ होने के कारण वह अनन्त ज्ञान का 
भण्डार नहीं बन सकता । परमेश्वर के अनन्त ज्ञान को प्राप्त करने का न उसमें सामर्थ्यं है और न उसे 
उसकी आवश्यकता है तथापि अपने लिए जीव को जितने ज्ञान की आवश्यकता है उसकी अपेक्षा से वेद 
का ज्ञान पुणं है । इस विषय का स्पष्टीकरण यजुर्वेद के इस मन्त्र में उपलब्ध है-- 
यावती द्यावापृथिवी यावच्च सप्त सिन्धवो वितस्थिरे । 
तावन्तमिन्द्र ते ग्रहमूर्जा गह्वाम्यक्षित मय गृह्हाम्यक्षितम्‌ ॥- ३८।२६ 
इस मन्त्र में आया 'ताचन्तम्‌' पद पदार्थों की उस मर्यादा को प्रकट कर रहा है जितनी मात्रा 
में उनका ज्ञान आत्मा को होता है। भूलोक, अन्तरिक्षलोक तथा द्युलोक में पदार्थो से उसका सम्बन्ध 
है, अतः उतना ही ज्ञान उसके लिए अपेक्षित था और वह उसे वेद के रूप में दे दिया गया । 'अनस्ता वे 
वेदाः' में 'अनन्त' शब्द का प्रयोग औपचारिक भी हो सकता है-'अनन्तसुखिवत्‌'। वेद शब्द से यहाँ 
समस्त वैदिक साहित्य भी अभिप्रेत हो सकता है क्योंकि इस वचन के कथन के समय तक वेद के 
व्याख्यान शाखा, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, वेदांग, उपांग, उपवेद, श्रौत-गृह्यसूत्र आदि के रूप में 
विशाल साहित्य का निर्माण हो चुका था और वह प्रवाह अनवरत चालू था । परन्तु वेद संख्या में चार 
नहीं, अनन्त हैं--“अनन्ता वे वेदा? का यह अर्थं कभी नहीं किया गया । 
3 न साधारण मनुष्य भी बिना प्रयोजन के किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, अतः सर्वज्ञ चेतन ब्रह्म 
. द्वारा सृष्टि के आदि में वेदों के प्रकट किये जाने का भी कोई-न-कोई प्रयोजन अवश्य होना चाहिए । 
. प्रयोजन अपना और पराया दो प्रकार का होता है। परमेश्वर के सच्चिदानन्दस्वरूप होने से उसे अपने 
नहीं चाहिए । “भोगापवर्गाथं दृश्यम्‌'--जीवात्मा के भोग और अपवर्गे के लिए सृष्टि रचना है। 
पदार्थ सम्पन्न करते हैं किन्तु अपेक्षित ज्ञान के बिना उनका समुचित उपयोग सम्भव नहीं 


मै परमात्मा ने जीवों के कल्याणार्थ अनेकविध पदार्थों की रचना कौ-पृथिवी, 
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ईश्वरेऽनन्ता विद्यास्ति न वा ?, अस्ति । सा किमर्थास्ति ?, स्वार्था । ईश्वरः परोपकारं न करोति 
किम्‌ ?, करोति, तेन किम्‌ ? तेनेदमस्ति, विद्या स्वार्था परार्था च भवति, तस्यास्तद्विषयत्वात्‌। यद्यस्मदर्थ- 
मीश्वरो विद्योपदेशं न कुर्यात्‌ तदान्यतरपक्षे सा निष्फला स्यात्‌ । तस्मादीश्वरेण स्वविद्याभूतवेदस्योपदेशेन 
सप्रयोजनता संपादिता । हि 
परमकारुणिको हि परमेश्वरो5स्ति, पितृवत्‌ । यथा पिता स्वसर्न्तात प्रति सदेव करुणां दधाति, 
तथेश्वरोषपि परमकृपया सवंमनुष्यार्थ वेदोपदेशमुपचक्र। अन्यथान्धपरस्परया मनुष्याणां धर्मार्थकामसोक्ष- 
सिद्धया विना परमानन्द एव न स्यात्‌ । यथा कृपायमाणेनेश्वरेण प्रजासुखार्थ कन्दमलफलतृणादिक रचितं, 
स कथं न सर्वसुखप्रकाशिकां सर्वविद्यामयों वेदविद्यामुपदिशेत्‌ ? किञ्च ब्रह्माण्डस्थोत्कृष्टसवं पदाथं प्राप्त्या 
यावत्सुखं भवति न तत्‌ विद्याप्राप्तसुखस्य सहस्रतमेनांशनापि तुल्यं भवत्यतो वेदोपदेश ईश्वरेण कृत 
एवास्तीति निश्चयः । र 
भाषार्थ-वेदों के उत्पन्न करने में ईश्वर को क्या प्रयोजन था ? 
उ०--मैं तुमसे पूछता हूँ कि वेदों के उत्पन्न नहीं करने में उसको क्या प्रयोजन था ? जो तुम 


यह कहो कि इसका उत्तर हम नहीं जानते । ठीक है । पहले वेदों की उत्पत्ति में जो प्रयोजन है सो आप 
लोग सुनें । 


जल, तेज, वायु आदि पदार्थों का निर्माण किया; लोह, ताम्र, रजत, सुवर्ण आदि धातु तथा वृक्ष-लता- 
ओषधि-वनस्पति-पुष्प-फलादि; मेघ-नदी-समुद्र-पर्वंतादि तथा अन्य असंख्य पदार्थं संसार में उत्पन्न किये; 
मनुष्य-पशू-पक्षी आदि के शरीरों की रचनां की, अर्थात्‌ समस्त स्थावर-जंगम-जगत्‌ का सृजन किया - 
वहाँ उसने उपर्युक्त समस्त पदाथों का यथावत्‌ उपयोग करने तथा अभ्युदय एवं निःश्रेयसार्थं संसार में 
समस्त कार्यकलाप के निर्वाहार्थं अपेक्षित ज्ञान का भी प्रकाश किया । इसी ईश्वरीय ज्ञान को वेद नाम से 
अभिहित किया गया । वेद वह दिव्य ज्ञान है जिसके आलोक में मनुष्य अभ्युदय के साथ साथ समाधिलाभ 
द्वारा आत्मसाक्षात्कार करके अपवर्ग की सिद्धि कर सकता है। परमेश्वर के निरतिशय-होने से उसका 
ज्ञान भी निरतिशय है, परन्तु वेदों में उतना ही ज्ञान है जितना मनुष्य के लिए अपेक्षित है। 
परमेश्वर के ज्ञान की सफलता इसी में है कि वह अपूर्ण ज्ञानवाले जीवात्मा के काम आये । 
इसलिए यदि वह मनुष्य के लिए उपदेश न करता तो उसका होना व्यर्थं था । वेदोपदेश भाव के होने पर 
प्रयोजन का जिस प्रकार प्रश्न उठता है उसी प्रकार उपदेश के न करनेरूप अभाव में भी प्रश्‍न को 
सम्भावना हो सकती है । जैसे- कोई आदमी प्रतिदिन भोजन करता है । यदि वह किसी दिन भोजन न 
करे तो प्रश्‍न होता है कि आज भोजन क्यों नहीं किया ? तब वह भोजन न करनेवाला उत्तर में कुछ त 
कुछ कारण बताता है । ठीक उसी प्रकार वेदोसत्ति के अभाव में भी प्रश्‍न करना सर्वथा संगत हैं। भाव 
प्रयोजन को और भी सुदुढ़ और पुष्ट करने को दृष्टि से अभावात्मक प्रश्न मैं तुमसे पूछता हूँ-क्या _ 
प्रयोजन था” किया गया । 'नेति नेति” कहते हुए विषय की गहराई में जाकर वस्तुतत्त्व तक पहुंचा | 
ऋषियों की परम्परागत शैली है । अतः यहाँ निषेधात्मक प्रश्‍न करने में न कोई शास्त्रीय प्रतिबन्ध है और 
न व्यावहारिक अनौचित्य । | 
परमानन्द की प्राप्ति धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष की सिद्धि से हो होती हे । शास्त्रसाधित त्रि 
अर्थ-काम) मोक्ष मै सहायक होता है और धर्मानुकूल अर्थ और काम ही प्रशंसनीय माने जाते. 
१. यहाँ प्रश्‍न सिद्धन्ती का है और अगला उत्तर पूवेपक्षी का । जहाँ सिद्धान्ती पूर्वपक्षी से प्रन करता है ओर पूर्वपक्षी 
देता है, वहाँ सववत्र इसी प्रकार समझना चाहिए। प्र 
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प्रश्न-ईव्वर में अनन्त विद्या है वा नहीं ? उत्तर- है । प्रश्‍न-सो उसकी विद्या किस प्रयोजन 
के लिए है ? उत्तर--अपने ही लिए, जिससे सब पदार्थो का रचना और जानना होता है? प्रश्‍न-अच्छा 
तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ईश्वर परोपकार करता है वा नहीं? उत्तर-ईश्वर परोपकारी है । इससे क्या 
आया ? इससे यह बात आती है कि जो विद्या है सो स्वार्थं और परार्थ के लिए होती है, क्योंकि विद्या 
का यही गुण है कि स्वार्थ और परार्थ इन दोनों को सिद्ध करना । जो परमेश्वर अपनी विद्या का हम 
लोगों के लिए उपदेश न करे तो विद्या से जो परोपकार करना गुण है, सो उसका नहीं रहे। इससे 
परमेश्वर ने अपनी वेदविद्या का हम लोगों के लिए उपदेश करके अपनी विद्या की सफलता सिद्ध की है। 
परमेश्वर हम लोगों का माता-पिता के समान है, हम सब लोग जो उसको प्रजा हैं उनपर 
नित्य कृपादृष्टि रखता है । जैसे अपने सन्तानों के ऊपर पिता और माता सदेव करुणा को धारण करते हैं 
कि सब प्रकार से हमारे पुत्र सुख पावें, वैसे ही ईश्‍वर भी सब मनुष्यादि सृष्टि पर कृपादृष्टि सदैव रखता 
है, इससे ही वेदों का उपदेश हम लोगों के लिए किया है। जो परमेश्वर अपनी वेदविद्या का उपदेश 
मनुष्यों के लिए न करता तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि किसी को यथावत्‌ प्राप्त न होती, 
उसके बिना परम आनन्द भी किसी को नहीं होता । जैसे परमक्ृपालु ईश्वर ने प्रजा के सुख के लिए कन्द, 
मूल, फल और घास आदि छोटे-छोटे पदार्थ भी रचे हैं सो ही ईश्वर संघ सुखों के प्रकाश करनेवाली, सब 
सत्य विद्याओं से युक्त वेदविद्या का उपदेश भी प्रजा के सुख के लिए क्यों न करता ? क्योंकि जितने 
ब्रह्माण्ड में उत्तम पदार्थे हैं उनकी प्राप्ति से जितना सुख होता है सो सुख विद्याप्राप्ति से होनेवाले सुख 
के हजारहवें अंश के भी समतुल्य नहीं हो सकता । ऐसा सर्वोत्तम विद्यापदार्थ जो वेद है उसका उपदेश 
परमेइवर क्यों न करता ? इससे निश्‍चय करके यह जानना कि वेद ईश्वर के ही बनाये हैं । 
ईश्वरेण लेखनीमसीपात्रादिसाधनानि वेदपुस्तकलेखनाय कुतो लब्धानि ? 
अत्रोच्यते -अहहह्‌ ! महतीयं शङ्का भवता कृता । विना हस्तपादाद्यवयवैः काष्ठलोष्ठादिसामग्री- 
साधनेश्च यथेश्वरेण जप्रद्राचितं तथा वेदा अपि रचिताः सबंशक्तिमतीश्वरे वेदरचनं प्रत्येवं माशड्िः। किन्तु 
पुस्तकस्था वेदा तेनादो नोत्पादिताः। कि तहि ज्ञानमध्ये प्रेरिताः ।* केषाम्‌ ? अग्निवाय्वादित्याङ्गिरसाम्‌। 


(सिद्धि शब्द का प्रयोग बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। इसका आशय यह है कि धर्मानुकूल अर्थ और काम इस 
प्रकार सिद्ध अर्थात्‌ परिपक्व हो जाएँ कि फिर उनके कारण पतन की आशंका न रहे। मोक्ष की सिद्धि 

होने पर उसके साधनों की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि मोक्ष का परमानन्दरूप फल प्राप्त हो 
जाता है । आचारं शांकर ने केनोपनिषद्‌ के भाष्य में लिखा है~“आत्म-तत्त्व-याथात्म्य- विज्ञानाद्‌ 

_ विनिवृत्ताज्ञानबीजस्य विच्छेदात्मनो मोक्षसंज्ञा इति” (केन० ३।३।१) अर्थात्‌ आत्मतत्त्व के वास्तविक 

' विज्ञान से आत्मा के अज्ञानबीज के नष्ट होने का नाम ही मोक्ष है । धर्म से अविरुद्ध अर्थ और काम मोक्ष 
ह की प्राप्ति में सहायक होते हैं और फिर मोक्ष की सिद्धि होने पर परमानन्द की प्राप्ति होती है । इसीलिए 
यहां कहा है-“ब्रह्माण्ड के सब उत्कृष्ट पदार्थो की प्राप्ति से जितना सुख है उतना विद्या (मोक्ष-विद्या) 
की प्राप्ति के सुख का हजारवाँ अंश भी नहीं होता ।' यहाँ पर अवसाने (अन्त) अर्थवाली धातु से निष्पन्त 


यह प्रश्‍न सिद्धान्ती का है और अगला उत्तर पूर्व पक्षी का । जहाँ सिद्धान्ती पूर्वपक्षी से प्रश्‍न करता है और ली कार 
देता है, वहाँ स्त्र इसी प्रकार समझना चाहिए । 
१७१ ६-- तदेषां निहितं गुहाविः'। गोपथ १।१।६ में लिखा है--श्रेष्ठो हि वेदस्तपसो$धिजातो ब्रहाज्ञानां 
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ते तु ज्ञानरहिता जडाः सन्ति ? मेवं वाच्यं, सृष्टयादौ मनुष्यदेहधारिणस्ते ह्यासन्‌ । कुतः जडे ज्ञानकार्या- 
सम्भवात्‌ । यत्रार्थासम्भवोऽस्ति तत्र लक्षणा भवति। तद्यथा कश्चिदाप्तः कञ्चित्प्रति वदति मञ्चा: 
ऋशन्तोति। अत्र मञ्चस्था मनुष्याः क्रोशन्तीति विज्ञायते, तथैवात्रापि विज्ञायताम्‌ । विद्याप्रकाशसम्भवो 
मनुष्येष्वेव भवितुमहेती ति । अत्न प्रमाणम्‌ -- 
तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्ताग्नेक्रंग्वेदो वायोयंजुर्वेद: सूर्यात्‌ सामवेद: ॥ 

नश० का० ११ अ० ५ क० २,३ 
एषां ज्ञानसध्ये प्रेरयित्वा तद्द्वारा वेदाः प्रकाशिताः । 

सत्यमेवमेतत्‌ । परमेश्वरेण तेभ्यो ज्ञानं दत्तम्‌, ज्ञानेन तैवेदानां रचनं कृतमिति विज्ञायते ? 

मेवं विज्ञायि । ज्ञानं किप्रकारकं दत्तम्‌ ? वेदप्रकारकम्‌ । तदीश्वरस्य वा तेषाम्‌ ? ईश्वरस्यैव । 
पुनस्तेनेव प्रणीता वेदा आहोस्वित्‌ तैश्च ? यस्य ज्ञान तेनेव प्रणीताः । पुनः किमर्था शङ्का कृता तेरेव रचिता 
इति ? निश्चयकरणार्था। 

भाषार्थ--प्रश्त--वेदों के रचने और वेदपुस्तक लिखने के लिए ईश्वर ने लेखनी, स्याही और 
दवात आदि साधन कहाँ से लिये, क्योंकि उस समय में कागज आदि पदार्थ तो बने ही न थे? 


उत्तर-वाह-वाह-जी ! आपने बड़ी शङ्का की, आपकी बुद्धि की क्या स्तुति करें ! अच्छा आपसे 


RSS SONNE जित 
होने से केवल दुःखनिवृत्ति ही मोक्ष है, परमानन्द प्राप्ति तो उसका फल है । जैसे लोक में बन्धन से मुक्त 
होने का नाम स्वातन्त्र्य है, सुखसाधनों की उपलब्धि नहीं । मोक्ष शब्द से यहाँ मोक्षसाधन अभीष्ट हे. 

“ईश्वरस्येव'--वह ज्ञान ईश्वर का ही है, इसका अभिप्राय यह है कि मूल ज्ञान परमात्मा का 
ही हे । उसमें ऋषियों की स्वसंस्कारजनित मिलावट नहीं है । सर्वज्ञ का ज्ञान सर्वथा परिपूर्ण होगा । 
तत्त्वत: अमूर्तं ज्ञान का दाता परमात्मा भी अमूत है, प्रतिग्रहीता जीव भी अमूत्त हे । बुद्धि द्वारा नैमित्तिक 
ज्ञान का ग्रहण करना स्वाभाविक धर्म है । एक जीव का ज्ञान दूसरे को प्राप्त होता है, यह वेज्ञानिक 
प्रयोग का परिणामजन्य प्रत्यक्ष है । ईश्वरीय ज्ञान ऋषियों के निर्मल अन्त:करणों द्वारा प्रत्यक्षीकृत है । 
बाह्य इन्द्रियविषयक सन्तिकर्ष-ज्ञान में मन के द्वारा अनुव्यवसाय की आवश्यकता होती है, परन्तु 
जीवात्मस्थ परमात्मज्ञान की प्राप्ति में अनुव्यवसायात्मक ज्ञान की आवश्यकता नहीं । 

यह कहा जा सकता है कि जैसे कोई शिष्य गुरु की सहायता से किसी ग्रन्थ की रचना करता 
है, तो वह ग्रन्थ उसी शिष्य का माना जाता है। इसी प्रकार परमात्मज्ञान की सहायता से वेदों को 
अग्त्यादि ऋषियों द्वारा रचा गया मानना चाहिए परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। जब कोई शिष्य गुरु के 
वाक्यों को अविकल रूप में प्रस्तुत करता है तो वह ग्रन्थ गुरु का ही कहाता है। परन्तु जब शिष्य गुरुप्रदत्त 
ज्ञान के आधार पर अपने संस्कारों से जनित व्याख्यानरूप ग्रन्थादि का निर्माण करता है तब वह शिष्य 
की रचना कहाता है । सृष्टि के आदि में वेदों की श्रावण एवं अध्यापन परम्परा को जीवित रखने के लिए 

शरीरधारी अग्ति आदि निमित्त बने तब परमेश्वर ते उनकी आत्मा में वेदज्ञान प्रेरित किया। उत्त ऋषियों ह 
ने परमात्मा द्वारा प्रदत्त वह ज्ञान अविकल रूप में प्रकाशित किया । अतः वेदरूप काव्य उस परमात्माका | 
ही कहलाएगा, अग्नि आदि ऋषियों का नहीं । इसमें स्वयं वेद का प्रमाण है-“पश्य देवस्य काव्यं चन . 
ममार न जीर्यंति ।' >: 

ग्रन्थकार केवल पाणिनीय व्याकरण के विशेषज्ञ नहीं थे ध व्या 
शास्त्रों के अज्ञ भी थे । उनकी पद-प्रयोग शैली रामायण-महाभारतादि के समान वृत्तिवार्ल 

आपंग्रस्थों के तुल्य है। “प्र! पुर्वक 'ईर्‌' धातु से बनने से समास होते पर वत्वा के स्थान में ल 
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१४ भूमिकाभास्कर 


मैं पूछता हूँ कि हाथ-पग आदि से विना तथा काष्ठ लोह आदि सामग्री साधनों से विना ईश्वर ने जगत्‌ 
को क्योंकर रचा है? जैसे हाथ आदि अवयवों से विना उसने जगत्‌ को रचा है वैसे ही वेदों को भी सब 
साधनों के विना रचा है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है। इससे ऐसी शङ्का उसमें आपको करनी योग्य 
नहीं । परन्तु इसके उत्तर में इस बात को जानो कि वेदों को पुस्तकों में लिखके सृष्टि के आदि में ईश्वर 
ने प्रकाशित नहीं किये थे । प्रश्‍न--तो किस प्रकार से किये थे ? उत्तर--ज्ञान के बीच में। प्रश्‍न-किनके 
ज्ञान में ? उत्तर-अरिनि, वायु, आदित्य और अङगिरा के । प्रश्‍न- वे तो जड़ पदार्थ हैं ? उत्तर--ऐसा मत 
कहो, वे सृष्टि के आदि में मनुष्य देहधारी हुए थे, क्योंकि जड़ में ज्ञान के कार्यं का असम्भव है, और जहाँ 
जहाँ असम्भव होता है वहाँ-वहाँ लक्षणा होती है। जेसे किसी सत्यवादी विद्वान्‌ पुरुष ने किसी से कहा कि 
खेतों में मञ्चान पुकारते हैं, इस वाक्य में लक्षणा से यह अर्थ होता है कि मञ्चान के ऊपर बैठे मनुष्य 
पुकार रहे हैं । इस प्रकार से यहाँ भी जानना कि विद्या के प्रकाश होने का सम्भव मनुष्यों में ही हो सकता 
है, अन्यत्र नहीं । इसमें तिभ्य: ० इत्यादि शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण लिखा है। उन चार मनुष्यों के ज्ञान के 
बीच में वेदों का प्रकाश करके उनसे ब्रह्मादि के ज्ञान के बीच में वेदों का प्रकाश कराया था । 

प्रश्न--सत्य बात है कि ईश्वर ने उनको ज्ञान दिया होगा और उनते अपने ज्ञान से वेदों का 
रचन किया होगा ? 

उत्तर- ऐसा तुमको कहना उचित नहीं, क्योंकि तुम यह भी जानते हो कि ईश्वर ने उनको ज्ञान 
किस प्रकार का दिया था ? उत्तर- उनको वेदरूप ज्ञान दिया था ? प्रश्‍न-अच्छा तो मैं आपसे पूछता 
हुँ कि वह ज्ञान ईश्वर का है वा उनका ? उत्तर-वह ज्ञान ईश्वर का ही है। प्रश्न--फिर आपसे मैं पूछता 
हँ कि वेद ईश्वर के बनाये हैं वा उनके ? उत्तर- जिसका ज्ञान है उसी ने वेदों को बनाया । प्रश्‍न--फिर 
उन्हीं ने वेद रचे हैं, यह शङ्का आपने क्यों को थी ? उत्तर-निश्चय करने और कराने के लिए। 


श्रेय बनना आवश्यक नहीं है, “प्रेरयित्वा' रूप भी बन सकता है। रामायण, महाभारत आदि में भी 
उपसर्गपूर्वक धातु से परे संत्र 'बत्वा' को 'ल्यप्‌' भाव नहीं हुआ है । जैसे-नारायणाद वरं लब्ध्वा''' 
प्रणमित्बोबाच गालवः’ इस स्थल में 'प्रणमित्वा' और रामायण में “रामो राज्यमपासित्वा” इस स्थल में 
“उपासित्वा' और इसी प्रकार 'उत्स्मयित्बा' तथा 'बिसजंयित्वा' आदि प्रयोगों में 'बत्वा' को 'ल्यप' नहीं 
किया गया । इसी प्रकार आश्वलायन गृह्यसूत्र में 'प्रत्यसित्वा' तथा भागवत पुराण में 'एकादशं परिश्चत्वा' 
जैसे प्रयोग मिलते हैं, वेयाकरणों ने उपसगं और धातु के सम्बन्ध में नियमद्वय का उपपादन किया तक 
१. पहले धातु उपसर्ग से मिलती है, फिर साधन से । 
२. पहले धातु साधन से मिलती है, फिर उपसगं से । 
द्वितीय नियम-के अनुसार 'ईर' और त्वा का योग करके फिर उपसगे का योग करते पर 
श्रेरयित्वा_ ब॒न सकता है, अतः यह प्रयोग व्याकरणसम्मत है । [ ४ 
हट, परमेश्वर ने पुस्तकरूप में वेदों का प्रकाश नहीं किया था । इसलिए लेखनी, स्याही आदि बाह्य 
हः oe Fee प्रश्न ही नहीं उठता । सर्गादि में परमात्मा ने ऋषियों की आत्मा में 
(त किरे चात्‌ श्रुति (श्रवण) परम्परा से लोगों में प्रचारित होते रहे। कालान्तर में 


ज्यु | प्रेरि न 


व्य आवश्यकता 


द्यकत् [हि पर 24. पुस्तकरूप में निवद्ध किया गया। 

. अभ्तिवायु-आदित्य-अज्लिरा नामक ऋषियों का ईइवर में प्रणिधान (स्थिति) होने से उनके 
रीप्त होने पर परमेश्वर के योग के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाने से वेदों ( क हुआ अर्थात्‌ 

हक स्वाभाविक गुण के कारण वेद ऋषियों के आत्मा में संक्रान्त (प्रतिभासित) 
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अथ वेदोत्पत्तिविषयः | १४१ 

ईश्वरो न्यायकायंस्ति वा पक्षपाती ? न्यायकारो । तहि चतुर्णमिव हृदयेष वेदाः प्रकाशिताः, 
कुतो न सर्वेषामिति ? 

अत्नाह- अनेनेश्वरे पक्षपातस्य लेशोऽपि नैवागच्छति, किन्त्वनेन तस्य न्यायकारिणः परमात्मन 
सम्यड्न्यायः प्रकाशितो भवति। कुतः ? न्यायेत्यस्येव नामास्ति यो यादृशं कमं कुर्यात्‌ तस्मै तादशमेव 
फलं दद्यात्‌ । अत्रेवं वेदितव्यम्‌-तेषामेव पवंपुण्यमासीद्यतः खल्वेतेषां हृदये वेदानां प्रकाशः कतं योग्योऽस्ति। 

कि च, ते तु सृष्टेः प्रागुत्पन्नास्तेषां पुर्वपुष्यं कुत आगतम्‌ ? 

अत्र ब्रूम:--सर्व जीवाः स्वरूपतोऽनादयः, तेषां कर्माणि सर्व कार्यं जगच्च प्रवाहेणेवानादीनि 
सन्तीति । एतेषामनादित्वस्य प्रमाणपुवक प्रतिपादनमग्ने करिष्यते । 

भाषार्थ --प्रश्न--ईश्वर न्यायकारी है वा पक्षपाती ? उत्तर-न्यायकारी । प्रश्न-जब परमेश्वर 
न्यायकारी है तो सबके हृदयो में वेदों का प्रकाश क्यों नहीं किया, क्योंकि चारों के हृदय में प्रकाश करने . 
से ईश्वर में पक्षपात आता है? 

उत्तर--इससे ईश्वर में पक्षपात का लेश भी कदापि नहीं आता, किन्तु उस न्यायकारी 
परमात्मा का साक्षात्‌ न्याय ही प्रकाशित होता है, क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो जैसा कमं करे 
उसको वैसा ही फल दिया जाए। अब जानना चाहिए कि उन्हीं चार पुरुषों का ऐसा पूर्व पुण्य था कि 
उनके हृदय में वेदों का प्रकाश किया गया । 


प्रश्‍न - वे चार पुरुष तो सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए थे, उनका पूर्व पुण्य कहाँ से आया ? 


हुए । संक्रमण से निस्सरण या पृथग्भाव अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि गुण और गुणी का पार्थक्य कभी सम्भव 
नहीं । अध्यापक का ज्ञान सावयव पदार्थो को भाँति शिष्य को प्राप्त नहीं होता । शिष्य की आत्मा में गुरू 
के व्यापक न होने से उच्चरित शब्दमय ज्ञान कर्णेन्द्रिय के माध्यम से शिष्य की बृद्धि को ग्राहक शक्ति के 
द्वारा पहुँचता है । ईश्वर के सबकी आत्मा में व्याप्त होने से परस्पर दूरी नहीं होती । इसलिए वेदों के 
परमेश्वर से निकलकर ऋषियों की आत्मा में संक्रमित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में हृदयगत 
प्रेरणा के लिए किसी के मुख से कुछ सुनना आवश्यक नहीं होता । “स्वयं तदन्तःकरणेन ग॒ह्यते' हृदय में 
हुई प्रेरणा को शुद्धान्तःकरणवाला व्यक्ति अनायास ही ग्रहण कर लेता है। 

“ऋषिदंश नाद व्याख्यानाद्‌ प्रवचनाद्वा- मन्त्रं के द्रष्टा, व्याख्याता अथवा प्रवक्ता ऋषि कहाते 
हैं। यदि अग्नि आदि को जड़ पदार्थ माना जाएगा तो यह सर्वथा असंगत होगा, क्योंकि जड़ पदार्थ ज्ञान 
के ग्रहण करने, उनका व्याख्यान करने तथा प्रवचन करने में नितान्त असमर्थ हैं, अतः ईश्वरीय प्रेरणा से 
उसके ज्ञान को प्राप्त करनेवाले देहधारी मनुष्य थे । इस विषय में सायणाचायं.ने अपने म 
की उपक्रमणिका में लिखा है--'जीवविशेषेरर्निवाय्वादित्येवेदानामुत्पादित्वात्‌- अर्थात्‌ सायणाचाय 
मत में अग्नि, वायु आदि जीवविशेष थे । काव्यशास्त्र का सिद्धान्त है कि जहाँ मुख्य, प्रसिद्ध अर्थात्‌ 
अभिधार्थं सम्भव नहीं होता वहाँ लक्षणा से काम लिया जाता है ।' जो अर्थ जिस पद या. शब्द का वाच्य 
नही है उस अर्थ के लिए भी विशेष कारण से उसका प्रयोग होता है। वेद के शब्द धातुज अथवा यौगिक 
हैं । तदनुसार ही उनका अर्थ करना चाहिए। शतपथ से उद्धृत वचन में तेभ्य: उपर्युक्त ऋषियों का | 
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१४२ भूमिका भास्कर 


जीव, जीवों के कर्म, और स्थूल कार्यजगत्‌ ये तीनों अनादि हैं, जीव और कारणजगत स्वरूप से 
अनादि हैं। कमं और स्थूल कायंजगत्‌ प्रवाह से अनादि हैं। इसकी व्याख्या प्रमाणपूर्वक आगे की जाएगी । 
कि गायत्यादिच्छन्दोरचनमपीश्वरेणेव कृतम्‌ ? 


अग्नि आदि जिनका परमेश्वर ने अपने ज्ञान के संक्रमण के लिए वरण किया सम्भवतः वे मोक्ष 
की अवधि में दीर्घकाल तक उसी में लीन रहकर लौटनेवाले विशिष्ट जीव थे, अपने विशेष सामर्थ्यं के 
कारण वे ही इस महान्‌ कार्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त थे। वे संसार में पहली बार नहीं आये थे । 
उनके शरीर में स्थित आत्मा को उत्पत्ति नहीं हुई थी । वह तो पहले से विद्यमान था। पूर्वजन्मों में 
अनुष्ठित कर्मो के अनुसार विविध प्रकार के शरीरों को धारण करना जीवात्मा की अनन्त जन्म-कर्म-फल- 
परम्परा को सिद्ध करता है। यह जीवात्मा के अविनाशी होने और अविनाशी होने से अनुत्पन्न होने का 
स्पष्ट प्रमाण है । जैसे भाव का अभाव या विनाश सम्भव नहीं वैसे ही अभाव से भाव की उत्पत्ति सम्भव 
नहीं । यदि वत्त॑मान में आत्मा का होना सिद्ध है तो उसका अनादि-अनन्त होना स्वतः सिद्ध है। यदि 'हम 
हैं! सत्य है तो हम थे' और हम होंगे भी सत्य है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो न कभी इससे 
पहले यहाँ आया हो और न यहाँ से एक बार जाने के बाद फिर कभी लौटेगा । जन्म-जन्मान्तरों के पुण्य- 
कर्मो के फलस्वरूप ही उक्त चार ऋषियों को वेदों के प्रादुर्भाव का माध्यम होने का श्रेय मिला था। 
नासदीयतसुक्त में प्रलयकाल का विवरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है--'रेतोधा आसन? । इन पदों से स्पष्ट 
है कि 'रेतोधाः- रेतस्‌ को धारण करनेवाले जीवात्मा सर्ग से पुर्व विद्यमान थे। सायणाचार्य ने प्रकृत 
मन्त्र के भाष्य में लिखा हे--'रेतसो बीजभूतस्य कर्मणो विधातारः, भोक्तारश्च जीवा आसन? । प्रलयकाल 
में शरीरधारी न होने के कारण जीवों की नामरूप पहचान नहीं की जा सकती। उस अवधि में वे मन्छित 
अथवा सुषुप्ति की अवस्था में पड़े रहते हैं । जगत्सगं में सव-कुछ व्यक्त हो जाता है और जीवात्माएँ अपने 
अपने कर्मों के अनुसार भौतिक शरीर धारण कर लेती हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि 'सृष्टि 
के आदि में उत्पन्न चार ऋषियों का पूर्वपुण्य कहाँ से आया ?' थि 
भाषा के बिना ज्ञानवाहकता सम्भव नहीं, क्योंकि भाषा ही ज्ञान का आधार है। भाषा और 
ज्ञान में अविनाभाव सम्बन्ध है-न भाषा के बिना ज्ञान रह सकता है और न ज्ञान के बिना भाषा 
सकती है । ऐसी अवस्था में यही मानना होगा कि सृष्टि के आदि में मनुष्य के आत्मा में ज्ञान औ डो 
र्‌ भाषा 
का एक साथ प्रकाश हुआ । भाषा को मनुष्य तक पहुँचानेवाला परमात्मा है, इसलिए ज्ञान की भाँति 
भाषा भी अपौरुषेय है । दुसरे शब्दों में आदि ज्ञान और आदि भाषा दोनों समानरूप सै परमात्मा की दे 
हैं । जव बिना निमित्त के ज्ञान और भाषा का बोध नहीं होता तो आदि में जिससे पर्व कोई हा गी हौ 
नहीं, उस समय किस निमित्त से भाषा का आविर्भाव हुआ ? निश्‍चय ही आदि भाषाका हा व 
परमात्मा से हुआ मानना होगा । जिस प्रकार हिप्नोटिज्म करनेवाला अपने सबजेक्ट से के के 
णा से ऐसी भाषाओं के शब्द बुलवा लेता है जिन्हें वह पहले से नहीं जानता, उसी वो ग्य 
वेशक्तिमान्‌ परमात्मा सृष्टि के आदि में उत्पन्न मनुष्यों के हृदय में भा जा का वी, तनी 
सम्बन्ध से युक्त भाषा वेदज्ञान में अन्तनिहित होती हुई ऋषियों के हृदय में प्रकार च | 
को प्राप्त हुई और संसार में व्यवहार में आई, इस विषय में बेद का कथन ठः i 0 
> 22 बृहस्पते प्रथमं वाचो अगन प्रथमं वाचो अग्नं यत्‌ प्ररत नामधेयं दधाना । | 
 _ यज्ञन वाचः पदवीमायन्‌ तामन्वविन्दन्‌ ऋषिष मन्वविन्दन्‌ ऋषिष्‌ प्रविष्टाम्‌ ।। -- १ 
बु प्रविष्टाम्‌' से स्पष्ट है कि वेदवाणी ऋषियों के माध्यम से प्राप्त 900१, ३ 
म 2 | प्राप्त ईश्वरीय वाणी है, 
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अथ वेदोत्पत्तिविषयः १४३ 

इयं कुतः शङ्काभूत्‌ ? किमीश्वरस्य गायत्यादिच्छः 1 2 
ताम्यत (आ त्यादिच्छन्दोरचनज्ञानं नास्ति ? अस्त्येव, तस्य सर्व 

चतुमुंखेण ब्रह्मणा वेदा निरमायिषतेत्येतिह्यम्‌ ? 

संव वाच्यम्‌। ऐतिह्यस्य शब्दप्रमाणान्तर्भावात । 'आप्तो 
आ० १ सु० ७) इति गोतमाचार्यणोक्तत्वात्‌, 'शब्द ऐतिहाम्‌” 
साक्षात्कृतधर्मा, यथादृष्टस्याथस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा, साक्षात्करणमर्थस्य55प्तिस्तया प्रवतंत 
इत्याप्तः इति न्यायक्षाष्ये) वात्स्यायनोक्तेः । अतः सत्यस्येवैतिह्यत्वेन ग्रहणं नानतस्य । यत सत्यप्रमाण- 
साप्तोपदिष्टमेतिह्यं तद्‌ ग्राह्यं, नातो विपरीतमिति, अनृतस्य प्रमत्तगीतत्वात । ` एवभेव व्यासेनषिभिश्च 
वेदा रचिता इत्याद्यपि मिथ्येवास्ती ति मन्यताम्‌ । नवीनपुराणग्रन्थानां तन्त्ग्रन्थानां च वेयर्थापत्तेश्चेति ।* 

भाषा्थे-प्रश्न- क्या गायत्र्यादि छन्दो का रचन भी ईश्वर ने ही किया है ? 

उत्तर--यह शङ्का आपको कहाँ से हुई ? प्रश्न- मैं तुमसे पूछता हँ कया गायत्र्यादि छन्दों के 
रचने का ज्ञान ईश्वर को नहीं है? उत्तर- ईश्वर को सब ज्ञान है । प्रश्न--अच्छा तो ईश्वर के समस्त 
विद्यायुक्त होने से आपकी यह शङ्का भी निर्मूल है ? 


पदेशः शब्दः’ (स्यायशास्त्रे अ० १ 
इत्यादि च । अस्येवोपरिः “आप्त: खल 


मनुष्यों की बनाई हुई नहीं । भाषा अपने आप मुँह से फूट पड़े या बाह्य ध्वनियों के अनुकरण से भाषा 
बन जाए, ये दोनों प्रक्रियाएं असम्भव हैं । मनुष्य वही भाषा वोलता है जो उसके कानों में पडती है। एक 
शिशु भी वही भाषा बोलता है जो वह अपने माता-पिता या पड़ौसियों से सुनता है । यही कारण है कि 
प्रत्येक प्रान्त या जिले की भाषा में भिन्नता पाई जाती है। जब कोई भी मनुष्य बिना सीखी भाषा नहीं 
वोल सकता तो यह कहना कि वह स्वयं भाषा बता लेगा, किसी प्रकार माननीय नहीं हो सकता । म नुष्य 
के मुख से जो ध्वनि नादरूप में होती हुई वर्णात्मकरूप में हमारे कानो तक पहुँचती है, वेसी ध्वनि मनुष्य 
के अतिरिक्त और किसी प्राणी के मुख से नहीं निकलती । पशु-पक्षियों की ध्वनियाँ वर्णात्मक होती ही 
नहीं । तब यह केसे हो सकता है कि मनुष्य अपने वर्णो को पशु-पक्षियों की ध्वनियों के अनुकरण पर बना 
ले ? अतः यही मानना पड़ता है कि आदि ज्ञान की भाँति भाषा भी परमात्मा की ही देन है और प्रारम्भ 
में जेसे ज्ञान एक था वैसे ही भाषा भी एक थी । 
वेदज्ञान जिस भाषा के द्वारा दिया गया है उस भाषा की उत्पत्ति संसार की किसी भाषा से नहीं 
हुई। न ही वह किन्हीं दूसरी भाषाओं का अपभ्रंश है। दूसरी भाषाओं से अपभ्रंश के रूप में नवीन 
भाषाएँ बन सकती हैं-बन्ती भी हैं, परन्तु वैदिक भाषा इसका अपवाद है। मनुष्य का स्वभाव हैकि | 
वह सदा क्लिष्ट उच्चारणों से सरल उच्चारणों की ओर तथा विस्तृत वर्णमाला से संकुचित वणमालाकी 
ओर जाने का प्रयास करता है। वेदों की वर्णमाला संसार की सभी वर्णमालाओं की अपेक्षा अधिक क्लिष्ट 
तथा विस्तृत है । इसमें "ऋ, लू, ष, ज्ञ, ङ, ज, ण, ४' जैसे कई उच्चारण हैं जो इसकी मौलिकता, 
क्लिष्टता, विशालता आदि के उत्कृष्ट प्रमाण हैं। इसलिए यह किसी अन्य भाषा का अपभ्रंश या विकसित. | 
रूप नहीं कही जा सकती । जिस प्रकार की वर्णात्मक ध्वनि मनुष्य के मुख से स्थान, प्रयत्न आदि के स रा 
निकलती है उस प्रकार की स्पष्ट ध्वनि संसार में और किसी स्थान से नहीं निकलती । इसलिए ध्वनियो | 


१. द्र० न्यायशास्त्र--२।२।२ तत्र 'शब्द ऐतिह्यानर्थान्तरभावात्‌''`' इत्येवं पाठः। न्यायवात्तिके त्वित्थं पाठ 

ऐतिह्यमन्तभेवति समानलक्षणत्वात्‌ । न शब्दलक्षणमतिह्यान्निवर्तते (२1२२) । कु 
२. अस्येव 'आप्तोपदेशः शब्द:' इत्यस्यैवेत्यर्थः । ३. न्यायभाष्य ॥॥७॥ 
४. वेयर्थ्यापत्तेदच तदुक्तानामितिहासादीनामपि सिथ्यात्व ज्ञेयमिति शेषः । एक 
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१४४ भुमिकाभास्कर 
के अनुकरण से भाषा- विशेषतः वैदिक भाषा- नहीं बन सकती । मनुष्य वही वर्ण बोलता है जो वह 
सुनता है । जिनकी भाषा में टवर्ग या तवर्ग नहीं हैं वे बिना किसी से सीखे उनका उच्चारण करते नहीं देखे 
जाते । जिस भाषा में अधिक और क्लिष्ट उच्चारण होते हैं, उससे जब कोई दूसरी भाषा पृथक्‌ होकर 
नया रूप धारण करती है तो उसके दो रूप होते हें- एक विद्वानों का और दूसरा साधारण लोगों का । 
विद्वान्‌ या पढ़े-लिखे लोग उसके समस्त उच्चारणों को स्वीकार कर लेते हैं। परन्तु साधारण लोग उसके 
क्लिष्ट उच्चारणों को छोड़ देते हैं-उनसे क्लिष्ट उच्चारण करते नहीं बनता। कालान्तर में उस भाषा 


में उच्चारण संकुचित हो जाते हैं। ज्ञान, सभ्यता आदि का बिकास होता है, भाषा में शब्दों की वृद्धि होती 


है, कोश बढ़ जाता है, पर आवाजों-उच्चारणों की वृद्धि नहीं होती । यूरोप की भाषा में संकुचित होते- 
होते८४७ के स्थान में २६ उच्चारण-रह गये। 


शब्द और अर्थ का परस्पर वाच्य-वाचक सम्बन्ध होता है। शब्द का उच्चारण अर्थ का बोध 
कराने के लिए होता है। शब्द उसका-वाच्क-हेता है और अर्थ उसका वाच्य । जैसे-“अश्व' शब्द एक 
पशु विशेष के अर्थ का वाचक है, क्योंकि उससे अश्‍व नामक पशुविशेष का बोध होता है। और अश्व 
नामक पशुविशेष उसका वाच्य है। शब्द और अर्थ का यह वाच्य-वाचक सम्बन्ध कहाता है। प्रत्येक शब्द 

में मुख्य रूप से किसी एक और कभी-कभी अनेक अर्थों का बोध कराने की शक्ति निहित होती है । 
नाम और नमी अथवा शब्द और रूप का घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक के बिना दूसरा नहीं रह 
सकता । वस्तुत: शब्दमात्र के ज्ञान से संसार का व्यवहार नहीं चल सकता । शब्द के साथ जब तक उसके 
अर्थ का ज्ञान न हो तब तक शब्द को कोई उपयोग नहीं हो सकता। वेद के रूप में परमेश्वर ने शब्द 
(वाचक) तथा अर्थ (वाच्य) से युक्त ज्ञान प्रदान किया था । ऋचाओं के आविर्भाव के साथ अन्तःप्रेरणा 
से ही ऋषियों को उनके अर्थ का बोधन हुआ । प आउ होता है। पदार्थ ही 
शब्द का अर्थ या कच्य है । पद वेद में थे, पदों के अर्थ-पदार्थ सृष्टि में। उन पदार्थो के अस्तित्व में 
आने पर उनके वाचक शब्द ईश्वरीय नियमानुसार उच्चारिते हुए उस उद्बोधन के आधार पर ही 
ऋषियों ने सृष्टि में उपलब्ध पदार्थों का नामकरण किया। वेद के मूल शब्द यौगिक थे । अब वे योगरूढ़ि 
भी होने लगे । जब तक शब्द यौगिक या योगरूढ़ि रहते हैं तब तक उनके अर्थ बहुव्यापी होते हैं । कालान्तर 

में ये शब्द पारिभाषिक बनते गये और अनेक अर्थों में रूढ़ि बन गये | 

ऋषियों की आत्मा में शब्दमय ज्ञान हुआ-'अन्योऽन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या' (अथवं० 
३।३०।१) अर्थात्‌ आपस में तुम ऐसे प्यार करो जैसे गाय अपने सद्योजात बछडे को करती है । इन शब्दों 
के साथ ही ऋषियों की आत्मा में बछडे को प्यार करती हुई गाय का चित्र भी अंकित हो गया। जिस 
प्रकार एक इंजीनियर पहले अपने मन में किसी मकान या पुल का चित्र बना लेता है और फिर उस चित्र 
के आधार पर वैसे ही मकान या पुल का निर्माण कर लेता है, उसी प्रकार वेद के शब्दों से सूचित होने- 
वाले विभिन्न पदार्थो के, परमात्मा द्वारा मन में उत्पन्न किये गये चित्रों के आधार पर आदि सृष्टि के 
ऋषियों ने पदार्थों की रचना कर डाली । अथवंवेद (३।१७) तथा ऋग्वेद (१०1१० १1३) के कृषिसम्बन्धी 
मन्त्रों का उपदेश देते समय परमात्मा ने ऋषियों के मन में इन मन्त्रों के शब्दों से सूचित होनेवाले पदार्थो 
के चित्र उत्पन्न कर दिये । हल और उसका जुआ, बैल के गले में पड़नेवाले जोत, हल में जूती हुई बलों 
ह की जोड़ी, खेत में बोया हुआ बीज, खेत में खड़ी हुई खेती, दरांती और उससे काटी जाती हुई फसल, बैलों 
से गाहना और फिर छाज में डालकर उड़ाना आदि पदार्थो और उनसे सम्बन्धित क्रियाओं के चित्र 
हं के मन में उत्पन्न हुए । आदिम ऋषियों ने यह सब-कुछ दूसरों को सिखा दिया । इस प्रकार एक- 
सीखने को परम्परा चल पड़ी। इस प्रकार आरम्भ में परमेश्वर द्वारा ज्ञान का प्रवाह चालू कर 
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अथ वेदोत्पत्तिविषयः १४५ 


प्रश्‍न--चार मुख के ब्रह्माजी ने वेदों को रचा, ऐसे इतिहास को हम लोग सुनते हैं। 

उत्तर- ऐसा मत कहो, क्योंकि इतिहास को शब्दप्रमाण के भीतर गिना है । (आप्तो०) अर्थात 
सत्यवादी विद्वानों का जो उपदेश है उसको शब्दप्रमाण में गिनते हैं, ऐसा न्यायद्शंन में गोतमाचाये ने 
लिखा है, तथा शब्दप्रमाण से जो युक्त है वही इतिहास मानने योग्य है, अन्य नहीं। इस सूत्र के भाष्य में 
वात्स्यायन मुनि ने आप्त का लक्षण कहां है कि-जो साक्षात्‌ सब पदार्थविद्याओं का जाननेवाला, 
कपट आदि दोषों से रहित धर्मात्मा है, कि जो सदा सत्यवादी, सत्यमानी और सत्यकारी है, जिसको पूर्ण 
विद्या से आत्मा में जिस प्रकार का ज्ञान है उसके कहने की इच्छा की प्रेरणा से सव मनुष्यों पर कृपादृष्टि 
सव सुख होने के लिए सत्य उपदेश का करनेवाला है और जो पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त सब 
पदार्थों को यथावत्‌ साक्षात्‌ करना और उसी के अनुसार वत्तैना है इसी का नाम “आप्ति? है। इस 
आप्ति से जो युक्त होकर व्यवहार में प्रवृत्त हो उसको 'आप्त' कहते हैं। उसी के उपदेश का प्रमाण होता 
है, इससे विपरीत मनुष्य का नहीं, क्योंकि सत्य वृत्तान्त का ही नाम इतिहास है अनृत का नहीं । सत्यः 
प्रमाणयुक्त जो इतिहास है, वही सब मनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य है, इससे विपरीत इतिहास” का 
ग्रहण करना किसी को योग्य नहीं, क्योंकि प्रमादी पुरुष के मिथ्या कहने का इतिहास में ग्रहण ही नहीं 
होता । इसी प्रकार व्यासजी ने चारों वेदों की संहिताओं का संग्रह किया हैं, इत्यादि इतिहासों को भी 
मिथ्या ही जानना चाहिए। जो आजकल के बने ब्रह्मवेवर्तादि पुराण ओर ब्रह्मयामल आदि तन्त्र ग्रन्थ हैं 
इनमें कहे इतिहासों का प्रमाण करना किसी मनुष्य को योग्य नहीं, क्योंकि इनमें असम्भव ओर अप्रमाण, . 
कपोलकल्पित, मिथ्या इतिहास बहुत लिख रक्खे हैं। और जो सत्य ग्रन्थ शतपथ ब्राह्मणादि हैं उनके 
इतिहासों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए । 

यो मन्त्रसक्तानामृषिलिखितस्तेनेव तद्रचितमिति कुतो न स्यात्‌ ? 

मेवं वादि । ब्रह्मादिभिरपि वेदानामध्ययनश्रवणयोः कृतत्वात्‌ । “यो वे ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो 
वे वेदाँश्च प्रहिणोति तस्मे०' इति श्वेताश्वतरोपनिषदादिवचनस्य' विद्यमानत्वात्‌ । एवं यदर्षोणाःमृत्पत्तिरापि 
नासीत्‌ तदा ब्रह्मादीनां समीपे वेदानां वत्तंमानत्वात्‌ । तद्यथा-- 


देने पर मनुष्यों की बुद्धि का विकास होता गया । कालान्तर में अपने अनुभव और तज्जन्य ज्ञान के आधार | 


पर नये-नये पदार्थं भी बनाने लग गये । 
इति-ह-आस इन पदों से इतिहास शब्द बनता है। इस प्रकार इसका अथे है--'ह अर्थात्‌ निश्चय 
से 'इति' ऐसा 'आस' हुआ । इसलिए सत्य वृत्तान्त का नाम ही इतिहास है। उसमें कल्पित बातों का ग्रहण 


नहीं होता । आप्त पुरुष* भी यदि ्रमादि के कारण तथ्यों के विपरीत कुछ कथन करे तो उसे आप्त वचन | , 


होनेमात्र से सत्य नहीं माना जा सकता। फलतः वह ऐतिह्य कोटि में नहीं आता । इसे स्पष्ठ करने के 


१. मिथ्या लेख इतिहास के अन्तर्गत नहीं आते, यह इस प्रकरण से स्पष्ट है । अतः ऐसे स्थानों पर पूर्वपक्षी के मतानुसार 


इतिहासाभासों के लिए इतिहास शब्द का व्यवहार किया है, यह जानना चाहिए । 
२. इवे० उ० ६।१८॥ । 


३. मन्त्रसुक्तसंबद्धानामषीणाम्‌ इत्यर्थः । कफ 


४. आप्त शब्द 'आप्लु व्याप्तौ' धातु से निष्पन्न होता है। किसी पदार्थे के यथार्थं ज्ञान का नाम 'आप्ति' है। उस आप्ति के म 
साथ अपने कार्य में प्रवृत्त होनेवाला पुरुष आप्त कहाता है । दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ के साक्षात्कृतघर्सा पुरुष को . 
आप्त कहते हैं । ऐसा पुरुष जब उस वस्तु के विषय में अन्य व्यक्तियों को बताने मे प्रवृत्त होता है तो वह उपदेष्टा 


कहाता है। "मकः 
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अर्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्धयर्थमृग्यजुःसामलक्षणम्‌ ॥१॥--अ० १।२३ 
अध्यापयामास पितुन्‌ शिशुराङ्गिरसः कविः ॥२॥-अ० २1१५१ 
इति मनुसाक्ष्यत्वात्‌ । अग्न्यादीनां सकाशाद्‌ ब्रह्मापि वेदानामध्ययनं चक्रेऽन्येषां व्यासादीनां तु 
का कथा ! 
| भाषार्थ--प्रश्त-जो सुक्त और मन्त्रों के ऋषि लिखे जाते हैं, उन्होंने ही वेद रचे हों, ऐसा क्यों 
नहीं माना जाए ? 
उत्तर- ऐसा मत कहो, क्योंकि ब्रह्मादि ने भी वेदों को पढ़ा है। सो श्वेताशवतर आदि उपनिषदों 
में यह वचन है कि--'जिसने ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्मादि को सृष्टि के आदि में अग्नि आदि के 
द्वारा वेदों का भी उपदेश किया है उसी परमेश्वर के शरण को हम लोग प्राप्त होते हैं।' इसी प्रकार 
ऋषियों ने भी वेदों को पढ़ा है, क्योंकि जब मधुछन्दादि ऋषि और व्यासादि मुनियों का जन्म भी नहीं 
' हुआ था उस समय भी ब्रह्मादि के समीप वेद वर्तमान थे । इसमें मनु के इलोकों को भी साक्षी है कि-- 
पूर्वोक्त अग्नि, वायु, रवि और अङ्गिरा से ब्रह्माजी ने वेदों को पढ़ा था । जब ब्रह्माजी ने वेदों को पढ़ा 
था तो व्यासादि की तो कथा क्या ही कहनी है ! 


लिए ही यहाँ आप्तोपदेश' के साथ 'सत्यप्रमाण' शब्द का विशेषण के रूप में प्रयोग सर्वथा उपयुक्त है । 
सत्यप्रमाण' में यहाँ “सत्यं प्रमाणं यस्य तत्‌ सत्यप्रमाणम्‌' बहुब्रीहि समास है अथवा 'सत्यं च तत्‌ प्रमाणं 
सत्यप्रमाणम्‌' कर्मधारय समास है । इस प्रकार इतिहास नामधारी नवीन ब्रह्मवेवर्त्तादि पुराण तथा तन्त्र- 
ग्रन्थों के मिथ्या तथा प्रमत्तगीत होने से उन्हें ऐतिह्य प्रमाण कोटि में नहीं रक्खा जा सकता । 
वेद, उपनिषद्‌, ब्राह्मण ग्रन्थादि के अनुसार चारों वेदों के ज्ञाता की ब्रह्मा संज्ञा है । ब्रह्मा के 
चारों वेदों का विद्वान्‌ होने के कारण ही औपचारिक रूप में चार मुखवाले ब्रह्मा की कल्पना कर ली 
गई । गायत्र्युपनिषद्‌ में वेदाद्‌ ब्रह्मा भवति कहा है। गोपथ ब्राह्मण में लिखा है-अथवंर्वा ब्रह्मा तथा 
'अथर्वाद्भिरो विदं ब्रह्माणम्‌’ (२।२४) ऋग्वेद में भी कहा है--'ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्याम्‌' ( १०।१७।११) 
इसके प्रसंग में सायणाचार्य ने लिखा है--ब्रह्मेको जाते-जाते विद्यां ददाति, ब्रह्मा सर्वेविदिति' अर्थात्‌ ब्रह्मा 
सब वेदोक्त कर्मों का ज्ञाता होता है। ब्रह्मा देवानां पदबी' इत्यादि ऋग्वेदीय (९1९६1६ )मन्त्रभाष्य में 
सायणाचार्य ने लिखा है-'देवानां स्तोतृकारिणां ऋत्विजां ब्रह्मा, ब्रह्माख्य ऋत्विक्‌ स्थानीयो भवति ।' 
अर्थात्‌ स्तुति करनेवाले ऋत्विग्देवों में ऋत्विक्‌ स्थानीय ब्रह्मा होता है । निश्चय ही यहाँ मनुष्य देहधारी 
ब्रह्मा अभिप्रेत है । जब सवंत्र ब्रह्मा को वेदों का ज्ञाता कथन किया है तो वेदोत्पत्ति से पूर्व ब्रह्मा का होना 
उपपन्न नहीं होता । किसी भी भाष्यकार की अग्नि आदि से पुने ब्रह्मा के होने में साक्षी नहीं है। वेदों को 
- जाननेवाला ब्रह्मा वेदो(पत्ति से परवर्ती हो सकता है, पूर्ववर्ती नहीं । फलतः ब्रह्मा को वेदों का रचयिता 
नहीं माना जा सकता। 
+ कुछ लोगों की मान्यता है कि मूलरूप में एक ही वेद था । महषि वेदव्यास ने उसे चार भागों 
. में बाँटकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथवंवेद के रूप में प्रस्तुत किया । 
 भट्रभास्करने तैत्तिरीयसंहिताभाष्य में, दुर्गाचार्य ने निरुक्त (१-२०) को टीका में तथा महीधर 
वेदभाष्य के प्रारम्भ में भागवतपुराण के १२वें स्कन्ध के छठे अध्याय्‌ के आधार पर लिखा है कि ब्रह्मा 
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अथ वेदोत्पत्तिविषयः १४७: 


से परम्परा द्वारा प्राप्त वेद के चार विभाग महषि वेदव्यास ने किये। विस्णपराण दे बे कटाई महषि वेदव्यास ने किये। विष्णुपुराण (३-६) में कहा है 


“आद्य एको यजुर्वेदश्चतुर्धा व्यकल्पयत' अर्थात्‌ आदिकाल के यजुर्वेद के चार विभाग वेदव्यास ने किये। 
अग्निपुराण में भी लिखा है-- 
आद्यो वेदश्चतुष्पादः शतसाहस्रसम्मितः । 
एक आसीद्‌ यजुवंदस्तं चतुर्धा व्यकल्पयत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ चार भागों में विभक्त होने से पुर्वं एक यजुर्वेद था जिसमें शतसाहस्र अर्थात्‌ एकं लाख 
मन्त्र थे । मत्स्यपुराण (१४४-१०) तथा विष्णुपुराण (३-३-२०) में भी इसी मत का अनुमोदन किया है । 
परन्तु स्वयं वेदों, वेदोत्तर वाङ्मय तथा अन्य आप्त वचनों से प्रमाणित है कि सृष्टि के आदि 
में ही एक साथ चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ । वेदव्यास द्वारा वेद के चार विभाग किये जाने की ग 
अयुक्त तथा सवँथा असंगत है । व्यास के पूर्व तो उपनिषद्‌ तथा ब्राह्मण ग्रन्थ अस्तित्व में आ चुके थे और 
उनमें वेदों की शाखाओं तथा उन शाखाओं में प्रक्षेप तक का वर्णन है । यह हो सकता है कि वेदव्यास 
अपने समय में भिन्न-भिन्न बहुत-सी शाखाएँ बन जाने के कारण ब्राह्मण और श्रौतसूत्रादि का निश्‍चय 
कर दिया हो कि किस-किस शाखा का कौन-कौन-सा ब्राह्मण है । यह भी सभ्भव है कि उन्होंने शाखाओं 
का प्रवचन या उनकी व्यवस्था की हो । चारों वेदों का आदिकाल से एक साथ होना सिद्ध करने के लिए 
हम यहाँ अनेकत्र उपलब्ध प्रमाणों में से कुछेक प्रस्तुत करते हैं- 
१. यस्मिन्‌ वेदा निहिता विश्वरूपाः ।- अथर्वं० ४।३५।६ 
` २. ब्रह्म प्रजापतिविधाता लोका वेदाः सप्त ऋषयोऽग्नयः ।--अथवे० १९1९] १२. 
उपर्युक्त दोनों मन्त्रो में (अन्यत्र भी) वेद का बहुवचनान्त वेदाः प्रयुक्त हुआ है । 
` ३. तस्माद्यज्ञात्सवहुतः ऋचः सामानि जक्षिरे। क 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥--ऋ० १०।६०।६ > 
यह्‌ मन्त्र ज्यों का त्यों यजुर्वेद (३१।७) तथा छन्दांसि के स्थान पर छन्दो ह के साथ अथर्ववेद 
(१।६।१३) में भी आया है। हर 
४. यस्मिस्नृच: साम यज्‌”षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
. यस्मिश्चित्त _ सवंसोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥-यजु० ३४।५ 
५. यः्मादूचो अपातक्षन्‌ यजुर्यस्मादपाकषन्‌ । 
सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम्‌ ॥--अथवे० १०।७।२० 
- स्तोमश्च ऋक्‌ च साम च बृहच्च रथन्तरञ्च । स्वदेवा अगन्म ।-यज्‌० १८1२६ उ 
७. ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये) यजु ० ३६।१ व शा० श्रौ० ६५२२ | 
८. सुपर्णोऽसि गरुत्मान्‌** स्तोम आत्मा छन्दांस्यङ्गानि यजूंषि नास साम ते तन: । ह. 


2111 


सं० १६1८, शांखायन गृ० सु० १।२२।१५ 
६. ऋचो नामास्मि यज“षि नामास्मि सामानि नामास्मि।-यजु० १०।६७ 
१०. ऋक्‌ साम यजुरुच्छिष्टे । -अथवं० ११।७।५ 
११. यत्र ऋषय प्रथमजा ऋचः साम यज॒मंहो ।-अथवं १०।७।१४ 
१२. स उत्तप्ां दिशमनुव्यचलत्‌ । १ 
तमूचश्च सामानि च यजूंषि च ब्रह्म चानुव्यचलन्‌ ।-अथवे० १५।६।७-८ 
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५७ "ण्यंजु० १२।४ 
यह मन्त्र कई स्थानों पर आया है। जैसे श० ब्रा० ६।७।२।६, ते० सं० ४।१।१०।५, मैत्रा | 
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भूमिकाभास्कर 


ब्रह्माणो यस्यामचंयन्त्यरिभः साम्ना यजुविदः ।--अथवं० १२।१।३८ 

ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । 

उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥--अथवे ० ११।७।२४ 

चत्वारि शङ्गास्त्रयोऽस्य पादा हे शीष'`।_ऋ० ४।५८।३ 

यह मन्त्र यजुर्वेद (१७।६१) तथा गोपथ ब्राह्मण (१।१६) में भी आया है । निरुक्तकार, 

महाभाष्यकार आदि सभी ने चत्वारि श्टृङ्काः का अर्थ चार वेद ही किया है। 

एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजुवदः सासवेदोश्थर्वाङ्गिरसः । 
--शत० ब्रा० १४।५।४।१० व बृहद्‌ ० उप० ३।४।१० 

त्रयो वेदा अजायन्त ऋग्वेद एवाग्नेरजायत । यजुवंदो वायोः सामवेदः आदित्यात्‌ ॥ 

--एऐतण ब्रा० २५।७ 
गोपथ ब्राह्मण (पूर्वंभाग ३।१) में चारों वेदों का नाम निर्देश करने के पश्चात्‌ चार 
ऋत्विजों में कौन किस वेद का पण्डित हो इसका निर्देश करते हुए लिखा है-- 


` ऋरिविदमेव होतारं वृणीष्व यजुविदमध्वयुँ सामविदमुद्गातरमथर्वा द्भिरोविदं ब्रह्माणम्‌ । 


तथा हास्य यज्ञः चतुष्पात्‌ प्रतिष्ठति । 


. तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथर्ववेदः । मुण्डक ० उप० १।१।५ 
२०. 
२१. 


ऋग्वेदं विजानाति यजवंदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थम्‌ ।--छा० उप० ७।७।२ 
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । दुदोह यज्ञसिद्धय्थंमृग्यजुःसामलक्षणम्‌ ॥ 
छ WR] 


- चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या बहुधा भिन्ना एकशतमध्वर्यृशाखाः सहस्रवर्त्मा सामवेद 


एर्कावशतिधा वाहवृच्यं नवधाथवंणो वेदः ।-महाभाष्य पस्पशाह्विक 


. नानग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः । नासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्‌ ॥ 


-र्‍वा० रा० कि० काण्ड० ३-२८ 


. त्रयीविद्यामवेक्षेत वेदेषकतमथा तः । ऋक्सामवर्णाक्षरतो यजुषोऽथर्वणस्तथा ॥ 


“महाभारत शा० प० २३५।१ 


. वेदेश्चतुभिः सुप्रीता ।--महा० द्रो प० २१।२२ 

. ऋग्वेदः सामवेदश्च यजुर्वेदश्च पाण्डव ।-मह० सभा० १२।३१ 

, यज्ञा वेदाश्च चत्वारः ।-महा० वन० २१५।२२ 

» ऋग्वेदः सामवेदश्च यज॒वेदोऽप्षथर्वणः ।--महा० वन० १८७-१४ 

. ऋचो यजंषि सामानि छंदास्पाथवंणानि च । चत्वारस्त्वखिला वेदा सरहस्यास्तविस्तराः॥ 


हेरि” पु० 


- यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ सांगोपनिषदो द्विजः ।--पदा० पु० ५।१।५० 
१. विनियोक्तव्यरूपश्च त्रिविधः सम्प्रदश्यते । ऋग्यजुःसामरूपेण मरत्रो वेदचतुष्टये ॥ 


_सर्वानुक्रमणी _ 
चतुष्वंपि हि वेदेष॒ त्रिधव विनियुज्यते।-षड्गुरुशिष्यक्ृत सर्वानुक्रमणीवृत्ति की भूमिका 


३; १. जैमिनि मुनिकृत मीमांसा शास्त्र में २।१।३५ से ३७ सूत्रों के अनुसार त्रयी विद्या वेद 


_ चतुष्ट्यकाही नाम है ।. शे 
७ २८. 
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अथ वेदोत्पत्तिविषयः , १४६ 


कथं वेदः श्रुतिश्च दवे नाम्नी ऋक्‌संहितादीनां जाते इतिः? 

अर्थवशात्‌ । विद ज्ञाने, विद सत्तायाम्‌, विद्ल लाभे, विद विचारणेः एतेभ्यो ‘हलश्च इति 
सूत्रेण करणाधिकरणकारकयोघ प्रत्यये कृते वेदशब्दः साध्यते। तथा श्रु श्रवणे, इत्यस्माद्धातोः करणकारके 
'क्तिन्‌' प्रत्यये कृते भुतिशब्दो व्युत्पद्यते। विदन्ति=जानन्ति, विदयन्ते= भवन्ति, विन्दन्ति विन्दन्ते = लभन्ते, 
विन्दते = विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सर्वाः सत्यविद्या येयेषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदा? । तथाऽऽदि- ` 
सृष्टिमारभ्याद्यपर्यन्तं ब्रह्मादिभिः सर्वाः सत्यविद्याः श्रयन्तेऽनया सा श्रुति” । न कस्यचिद्देहारिणः 
सकाशात्‌ कदाचित्‌ कोऽपि वेदानां रचनं दृष्टवान्‌ । कुतः ? निरवयवेश्वरात्‌ तेषां प्राढुर्भावात्‌ । अ , अग्नि- 
वास्वादित्या ङ्गिरसस्तु निमित्तीभूता वेदप्रकाशार्थमीश्वरेण कृता इति विज्ञेयम्‌, तेषां ज्ञानेन वेदानामनुतपत्तेः । 
वेदेषु शब्दार्थसम्बन्धाः परमेश्वरादेव प्रादु्भृताः, तस्य पूर्णविद्यावत्त्वात्‌ । अतः कि सिद्धम्‌ । अग्निवायु- 
रव्यद्धिरो मनुष्यदेहधारिजीवद्वारेण प रमेश्वरेण श्रुतिवेंद: प्रकाशीकृत इति बोध्यम्‌ । 

भाषार्थ-प्रश्न -वेद और श्रुति ये दो नाम ऋग्वेदादि संहिताओं के क्यों हुए हैं? 

उत्तर-अर्थभेद से । क्योंकि एक 'विद' धातु ज्ञानाथ है, दूसरा 'विद” सत्तार्थे है, तीसरे 'विद्ल' 
का लाभ अर्थ है, चोथे 'विद' का अर्थ विचार है। इन चार धातुओं से करण और अधिकरणकारक में 


३४. भेषजं वा आथवेणानि ।-ता० ब्रा० १२।९।१० 

३५. अथवेशिरसि प्रोक्तैमंस्त्रः । -वा० रा० बा० काण्ड १ प्र 

३६. अथबंवेदप्रवरा: ।-महा० आ० ६४।३३ 

३७. राज्ञश्चाथवंवेदेन सर्वकर्माणि कारयेत्‌ ।-महा० शा० ७०1५० दर 

३८. आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धवंवेद तथा अर्थवेद--इन चार उपवेदों के होने से भी वेदों का हु र 

चार होना प्रमाणित है । ® FN 
४९. महाभारत को पंचम वेद कहे जाने से भी स्पष्ट है कि पहले वेद चार थे । दछ 
४०. सायण ने अथवेवेद (१६।६।१२) का भाष्य करते हुए वेदाः शब्द कां अर्थं किया है 
वेदाः साङ्गाइचत्वारः । 

४१. इस सन्दर्भ में चरकसंहिता अध्याय ३० का यह उद्धरण द्रष्टव्य है | | 

तत्र चेत्प्रष्टार; स्युः चतुर्णामुक्सामयजुरथवंवेदानां क॑ वेदमुपदिशन्त्यायुर्वेदविदः। तत्र. † 
पृष्टेनेवञ्चतुर्णामुकूसामयजुरथर्वदेदानामात्सनोऽथवंवेदे भक्तिरादेश्या । वेदो5ह्यथवेण: स्वस्त्ययनबलिसेः 
होमनियमप्रायश्‍्चित्तोपवासमन्त्रादिपरिग्रहाच्चिकित्सां प्राह । या > 

यदि कोई यह प्रश्न पूछे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में से आयुवेदज्ञ किस वेद | 
का उपदेश करते हैं तो वैद्य को उत्तर देना चाहिए कि ऋगादि चारों वेदों में से अथवेवेद मे आयुर्वेद का 
उपदेश है । - 15 EA आह 

उपर्युक्त ,अमाणों में अधिकतर तिविवाद रूप से महाभारतकाल से पहले के हैँ। इंनके 
वेदव्यास द्वारा'एक वेद के चार वेदों में विभक्त किये जाने की कल्पना सर्वथा असंगत हे) _ 

वेद हो सकता ह ज “विद ज्ञाने' धातु से 'घञ' प्रत्यय होकर निष्पन्न हुआ है गर /“घञ प्रत्यय 
करण या कमं हो सकता है, अतः ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञान का साधन--तोनों ही वेद 
सकते हैं । पाणिनिमुनि ने वेद शब्द को रूढ़ और योगरूढ़ दोनों माना है, यौगिक तो 
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“जञ ' प्रत्यय करने से 'वेद' शब्द सिद्ध होता है । तथा 'श्रु' धातु श्रवण अर्थ में है । इससे करणकारक में 
“क्तिन्‌' प्रत्यय के होने से 'श्रुति' शब्द सिद्ध होता है। जिनके पढ्ने से यथार्थ विद्या का विज्ञान होता है, 
जिनको पढ़के विद्वान्‌ होते हैं, जिनसे सब सुखों का लाभ होता है और जिनसे ठीक-ठीक सत्यासत्य का 
विचार मनुष्यों को होता है, इससे ऋक्संहितादि का 'वेद' नाम हे । वैसे ही सृष्टि के आरम्भ से आज 
पर्यन्त और ब्रह्मादि से लेके हमलोग पर्यन्त जिससे सब सत्यविद्याओं को सुनते आते हैं, इससे वेदों का 
श्रुति” नाम पड़ा, क्योंकि किसी ने वेदों के बनानेवाले देहधारी को साक्षात्‌ कभी नहीं देखा । इस कारण से 
जाना गया कि वेद निराकार ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं, और उनको सुनते-सुनाते ही आज पर्यन्त सब लोग 
चले आते हैं। तथा अग्नि, वायु, आदित्य और अङ्गिरा इन चारों मनुष्यों को, जैसे वादित्र को कोई बजावे 
वा काठ की पुतली को चेष्टा करावे, इसी प्रकार ईश्वर ने उनको निमित्तमात्र किया था, क्योंकि उनके 
ज्ञान से वेदों की उत्मत्ति नहीं हुई, किन्तु इससे यह जानना कि वेदों में जितने शब्द, अर्थ और सम्बन्ध हैं वे 
सब ईदवर से ही प्रकट हैं, क्योंकि बह पूर्ण विद्यावाला है | 


I TE 
शब्द 'बृषादीनां च' (६।१।२०३) सूत्र के अनुसार आद्युदात्त है और दर्भमुष्टि अर्थं में इसको सब रूढ़ 


मानते हैं। और 'उञ्छादीनां च' (६।१।१६०) सूत्र के अनुसार करण अर्थ में घन्‌ प्रत्ययान्त योगरूढ़ भी है 
तथा क्रकप्रातिशाख्य के द्वितीय वृत्तिकार विष्णुमित्र भी 'विद्यन्ते ज्ञायन्त एभिः धर्मादयः इति’ निर्वेचन 
योगरूढ़ मानते हैं । इसके अतिरिक्त 'वेदनं वेदः ज्ञानम्‌? इस प्रकार भाव-प्रत्ययान्त भी वेद शब्द ज्ञानवाची 
मिलता है । ग्रन्थकार ने करण, अधिकरण और भाव में वेद शब्द का प्रयोग किया है। यौगिकादि त्रिप्रकारक 
होता हुआ भी वेद शब्द मुख्यरूप से ज्ञानवाची है । यौगिक अर्थं की अपेक्षा से वेद शब्द का प्रयोग ज्ञान 
के साधनरूप ग्रन्थमात्र के लिए किया जा सकता है । तथापि पंकज, जलद आदि शब्दों के समान श्रेष्ठतम 
be के आधारभूत ग्रन्थविशेष के लिए ही वह रूढ़ हो गया है ज्ञान का यह स्वभाव है कि जब तक 
'वह आश्रयान्तर को प्राप्त नहीं करता तब तक शब्दवाचकता सम्बन्ध को प्राप्त नहीं होता । प्रकट होने 
पर शब्दानुपूर्वी ख्याति को प्राप्त करता है । 
पाणिनि ने अपने धातुपाठ में 'विद्‌' धातु के अर्थ सत्ता, लाभ और विचारना (विद्‌ सत्तायाम्‌, 
बिद्ल्‌ लाभे, विद्‌ विचारणे) ये तीन,और माने हैं। इन अर्थों में उक्त तीनों प्रत्ययार्थे जोड़ने से वेद शब्द 
< का अर्थ अत्यन्त गम्भीर और व्यापक हो जाता है। लाभ आनन्द का उत्पादक अथवा आनब्द-का ही -एक 
- रूप है। ऐसा विचार करने पर सत्ता-ज्ञान-आचन्द (सच्चिदानन्द) ये तीन जो ब्रह्म के स्वरूपलक्षण 
> श्रुतियों में मिलते हैं, वे तीनों वेद शब्दार्थं में आ जाते हैं। अथवा विद्‌ धातु के अर्थो में सत्ता से उत्पत्ति, 
ज्ञान से-जीवन या पालन और लाभ से प्राप्ति या लय का समावेश हो जाता है। इस प्रकार वेद शब्दार्थ 
में ब्रह्म के लक्षण आ जाते हैं । 'जन्माद्यस्य यत:ः--जिससे सब उत्पन्न हों, जिससे सब जीवित रहें और 
जिसमें सब लीन हों-ब्रह्म का यही लक्षण वेदान्तसुत्रों (१।१।२) में कहा है। वेद का एक पर्याय ब्रह्म है । 
परन्तु लौकिक एवं पारलौकिक ज्ञान के साधनरूप शब्द आज वेद नाम से संसार में प्रसिद्ध है । इस प्रकार 


व्यवहार में वेद शब्द ग्रन्थविशेष का ही वाचक बन गया है। श्रवणपरम्परा से प्राप्त-होने से वेदों का . 


है । सितार में संगीत तारों से निकलता दीखता है, परन्तु वास्तव में वह संगीतकार की प्रेरणा 

है। तार तो निमित्तमात्र होते हैं। इसी प्रकार अग्नि आदि ऋषि वेदोत्पत्ति में निमित्तमात्र 

वही कहा जो परमेश्वर ने कहलवाया । इसलिए वेदों के रूप में ईइवरप्रदत्त ज्ञान है, ऋषियों 

। ईश्वर का ज्ञान स्वाभाविक होने से उसकी विद्या त्रिकालाबाधित है। सृष्टि के आदि में 
ही ज्ञान दिया उसमें सब पदार्थों के नाम व तत्सम्बन्धी ज्ञान भी साथ में दिया । 


2 


` ; नाम “श्रुति 
_ से निकलता 
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अथ वेदोत्पत्तिविषयंः १५१ 


वेदानामुत्पत्तौ कियन्ति वर्षाणि व्यतीतानि ? 
अद्रोच्यते-एको वृन्दः, षण्णवतिः कोटंयो,ऽष्टो लक्षाणि, ्विपञ्चाशत्सहत्राणि, नवशतानि, 
षट्सप्ततिश्चेतावन्ति १९६०८५२६७६ वर्षाणि व्यतीतानि, सप्तसष्ततितमोऽयं संवत्सरो वत्तेत' इति 
वेदितव्यम्‌ । एतावन्त्येव वर्षाणि बत्तमानकल्पसुष्टेश्चेति । 
कथं विज्ञायते ह्यृतावन्त्येव वर्षाणि व्यतीतानीति ? ; 
अत्राह- अस्यां वत्तेमानायां सृष्टौ वैवस्वतस्य सप्तमस्यास्य मन्वन्तरस्येदानीं वत्त॑मानत्वादरमात 
पूर्व षण्णां मन्वन्तराणां व्यतीतत्वाच्चेति। तद्यथा--स्वायम्भवः स्वारोचिष ओत्तमिस्तामसो रेवतश्चाक्षषो 
वैवस्वतश्चेति सप्तैते मनवस्तथा सावर्ष्यादय आगामिनः सप्त च, एते मिलित्वा १४ चतुदेशेव भवन्ति । 
तत्रेकसप्ततिश्चतुयुगानि ह्येकॅकस्य मनोः परिमाणं भवति । ते चेकस्मिन्‌ ब्राह्मदिने १४ चतुर्दशभुवतभोगा 
भवन्ति । एकसहत्नं १००० चतुर्युगानि ब्राह्म दिनस्य परिमाणं भवति। ब्राह्मया रात्रेरपि तावदेव परिमाणं 
विज्ञेयम्‌ । सृष्टेवत्तमानस्य दिनसंज्ञास्ति, प्रलयस्य च राद्रिसंज्ञेति। अस्मिन्‌ ब्राह्मदिने षट्‌ मनवस्तु व्यतीताः 
सप्तमस्य वेबस्वतस्य वत्तेमानस्य मनोरष्टाविशतितमोऽयं कलिवेत्तते । तत्रास्य वत्तेमानस्य कलियुग स्येताः 
वन्ति ४९७६ चत्वारिसह्राणि, नवशतानि, षद्सप्ततिश्च वर्षाणि तु गतानि, सप्तसप्ततितमोऽयं संवत्सरो 
वत्तंते। यमार्या विक्रमस्येकोर्नावशतिशतं त्र्यास्त्रशत्तमोत्तरं (१९३३) संवत्सरं वदर्ति। अत्र विषये 
प्रमाणम्‌ 
ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः। एकेकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ॥१॥ 
चत्वार्य्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगम्‌ । तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥२॥ 
इतरेषु ससन्ध्येषु ससभ्ध्यांशेषु च त्रिषु। एकापायेन वत्तन्ते सहस्राणि शतानि च॥३॥ 
यदेतत्‌ परिसंख्यातमादावेव चतुर्युगम्‌ । एतद्‌ द्वादशसाहत्रं देवानां युगमुच्यते ॥४। 
दैविकानां युगानां तु सहत्नं परिसंख्यया । ब्राह्ममेकमहन्ञेयं तावती रातिरेवः च॥श ७ 
तद्दै युगसहत्रान्तं ब्राह्मं पुण्यमहबिढुः । रात्रि च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥६॥ | 
यत्प्राग्द्रादशसाहस्रमुदितं देविकं युगम्‌ । तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरसिहोच्यते ॥७॥ 
मन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्गः संहार एव च । क्रोडन्निवेतत्‌ कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥८॥ शु 
“-मनु० अध्याये १६८-७३, ७९-८० 
कालस्य परिमाणार्थ ब्राह्याहोरावादयः सुगसबोधार्थाः संज्ञाः क्रियन्ते । यतः सहजतया जगदुत्पत्ति- | 
प्रलययोवर्षाणां वेदोत्पत्तेश्च परिगणनं भवेत्‌। मस्वन्तरपर्य्यावृत्तौ सृष्टेनेंमित्तिकगुणानामपि पर्य्यावत्तेत | 


वेदों के नित्य होने से वेदोत्पत्तिकाल से यहाँ वेदों के वत्तेमान सगे में प्रादुर्भूत होने का काल | 
अभिप्रेत है । ग्रन्थकार ने सृष्ट्य्‌ त्पत्ति तथा वेदोत्पत्ति का एक ही काल माना है। इसलिए यहाँ सृष्ट्युत्पत्ति ह; 
से मानवोत्पत्ति अभिप्रेत है । वेद की आवश्यकता मनुष्य के लिए ठ पशुपक्षी या जड़ जगत्‌ के लिए नहीं। | 
ब्राह्मदिन का आरम्भ तो उसी क्षण से हो जाता है जबसे परमाणुओं का संयोगविशेष प्रारम्भ होता है, दु 
किन्तु व्यावहारिक संवत्‌ मानवोत्पत्ति से आरम्भ होता है । सृष्ट्युत्पत्ति की न आरम्भ होने के शू 
पश्चात मानव की उत्पत्ति होने तक पर्याप्त समय लगा होगा । सृष्टिर्चना का वणन करते हुए ग्रन्थकार | 
ने सत्यार्थप्रकाश (समु० ८) में लिखा है--“परम सुक्ष्म तत्त्वो का प्रथम ही जो संयोगारम्भ है, _संयोग- 


विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी अवस्था को, सूक्ष्म से स्थूल-स्थूल बनते-बनते विचित्र रूप बत्ती नी है । इसी 
१. १६३३ तमे वैक्रमान्दे । ` ३; मनु में 'तावतीं रात्रिमेव च' पाठभीमिलताहै)। | 
खे 
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[किचित्‌ किचिद्भवत्यतो मन्वन्तरसँज्ञा क्रते । अत्रैवं संख्यातव्यम्‌-- 
एकं दश शतं चेव सहस्रमयुतं तथा। लक्षं च नियुतं चेव कोटिरबुँदमेव च॥१॥ 
खर्वो निखर्वश्च शङ्खः पद्मं च सागरः। अन्त्यं मध्यं पराद्धय च दशवृद्धया यथाक्रमम्‌ ॥२॥' 
इति सूर्यसिद्वान्तादिषु संख्यायते। अनया रोत्या वर्षादिगणना कार्येति। 'सहक्रस्य प्रमासि 
सहस्नस्य प्रतिमासि’ (य० अ०. १५, मं० ६५) “सर्वं वे सहस्रं सर्वस्य दातासि’ (श० कां० ७ अ० ५) । 
सर्वस्य जगतः सहस्नमिति नामास्ति, कालस्य चानेन सहत्रमहायुगसंख्यया परिमितस्य दिनस्य नवतस्य च 
ब्रह्माण्डस्य प्रमा परिमाणस्य कर्ता परमेशवरोऽस्ति। मन्त्रस्यास्य सामान्यार्थे वत्त॑सानत्वात्‌ सवेमभिवदतीति। 
एवमेवाग्रेऽपि योजनीयम्‌ । ज्योतिषशास्त्रे प्रतिदिनचर्याऽभिहिताऽऽय्येः क्षणमारभ्य कल्पकल्पाऱ्तस्य गणित- 
विद्या स्पष्टं परिगणनं कृतम्‌, अद्यपर्यन्तमपि क्रियते, प्रतिदिनमुच्चाय्यते, ज्ञायते च। अतः कारणादियं 
व्यवस्थेव सर्वैमनुष्यैः स्वीकर्त्तं योग्यास्ति, नात्येति निश्चयः। कुतो ह्यार्येनित्यम्‌ 'ओं तत्सत्‌ श्रीब्रह्मणो 
द्वितीयप्रहराद्धे वेवस्वते मन्वन्तरेऽष्टाविशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणेऽमकसंवत्सरायनर्तृमासदिननक्षत्र- 
लग्नमुहृतेऽद्रेदं कृतं क्रियते च” इत्याबालवृद्धः प्रत्यहं विदितत्वाद्‌, इतिहासस्यास्य सवंत्राथ्यरवित्तंदेशे 
वर्तमानत्वात्‌ सवंत्रैकरसत्वाद्‌ अशक्येथं व्यवस्था केनापि विचालयितुमिति विज्ञायताम्‌ । अन्यद्युग- 
व्याख्यानमग्ने करिष्यते, तत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
भांषार्थ- प्रश्न--वेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष हो गये हैं ? 
उत्तर-एक वृन्द, छानवे करोड़, आठ लाख, वावन हजार, नवसौ, छहत्तर अर्थात्‌ 
(१६६०८५२६७६) वर्षं वेदों की और जगत्‌ की उत्पत्ति में बीत गये हैं और यह संवत्‌ ७७ सतहत्तरवाँ 
वते रहा है । 
यह संसर्ग होने से सृष्टि कहलाती है ।” “बनते-बनते बनी इन शब्दों से स्पष्ट है कि ग्रन्थकार के मत में 
यह विराट्‌, विचित्र तथा वेविध्यपुर्ण सृष्टि मुसलमानों के अनुसार 'कुन' (होजा) शब्द का उच्चारण 
होते ही पलभर में बतकर खड़ी नहीं हुई। 
जेवी सृष्टि से पुवे जीव के लिए अपेक्षित सामग्री का होना आवश्यक था। ग्रन्थकार ने इसका 
संकेत सत्यार्थप्रकाश (समु० ८) में किया है। वहाँ “मनुष्य की सृष्टि पहले हुई या पृथिवी आदि की ?” 
इस प्रश्न के उत्तर में लिखा है-“पुथिवी आदि की, क्योंकि पृथिवी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति 
और पालन नहीं हो सकता ।” इस व्यवस्था के अनुसार पहले वनस्पति, फिर पश्वादि (कमि से हस्ती 
पर्यन्त) और अन्त में मनुष्य उत्पन्न हुए। प्राणी के प्रादुर्भाव से पुर्व इस धरती पर वायु, जल, लता, 
औषधि, वनस्पति, फल, मूल आदि खाद्य पदार्थ तथा सूर्य, चन्द्रमा आदि अन्य आवश्यक साधन उपलब्ध 
थे । इनके बिना प्राणिमात्र के लिए धरती पर रहना सम्भव न था । यजुर्वेद (३१।६) के अनुसार “संभूतं 
वृषदाज्यम्‌ । पशूस्तांश्चकरे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये” अर्थात्‌ परमेश्वर ने पहले दध्यादि भोग्य पदार्थों 
तथा वायु में गमन करनेवाले पक्षियों, सिहःव्याघ्रादि वनेले पशुओं और नगरों तथा गाँवों में रहनेवाले 
गाय, घोड़े आदि पशुओं को उत्पन्न किया । इस प्रकार जड़ जगत्‌ की रचना पूर्ण होने पर चेतन जगत्‌ की 
. और चेतन में भी क्रमशः सादी, क्लिष्ट और क्लिष्टतम प्राणियों की सृष्टि हुई । पशु-पक्षी का जीवन 
नैसर्गिक & 24. पै चल सकता था । मनुष्य का काम केवल नैसगिक ज्ञान के सहारे नहीं चल सकता थ।। 
क क .. 


बन्द 2 


२. शत० ७।४।२।१३।। 
दनमार्यावतें ब्राह्मणः सन्ध्यादिकमंसु पठ्यमानः संकल्प इह संक्षेपेणोदाहृतः। 
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अथ वैदोत्पत्तिविषयः प्रे 


प्रश्न--यह कैसे निश्चय हो कि इतने ही वर्ष वेद और जगत्‌ की उत्पत्ति में बीत गये हैं । 
उत्तर--यह जो वत्तंमान सृष्टि है, इसमें सातवें (७) वैवस्वत मनु का वत्तेमान है, इससे पूवं 
छह मन्वन्तर हो चुके हैं । स्वायम्भव १, स्वारोचिष २, औत्तमि ३, तामस ४, रेवत ५, चाक्षुष ६, ये छह 
तो बीत गये हैं और ७ सातवाँ वैवस्वत वत्तं रहा है, और सावाण आदि ७ सात मन्वन्तर आगे भोगेगे । 
ये सब मिलके १४ चौदह. मन्वन्तर होते हैं और एकहत्तर चतुर्युगियों का नाम मन्वन्तर धरा गया है। 
सो उसकी गणना इस प्रकार से है कि (१७२८०००) सत्रह लाख, अट्टाईस हजार वर्षों का नाम सतयुग 
रक्खा है। (१२६६०००) बारह लाख, छानवे हजार वर्षों का नाम त्रेता। (८६४०००) आठ लाख, 
चौंसठ हज़ार वर्षो का नाम द्वापर और (४३२०००) चार लाख, बत्तीस हज़ार वर्षों का नाम कलियुग 
रक्खा है तथा आयौँ ने एक क्षण और निमेष से लेके एक वर्ष पर्यन्त भी काल की सूक्ष्म और स्थूल संज्ञा 
बाँधी है और इन चारों युगों के (४३२००००) तितालीस लाख, बीस हजार वर्ष होते हैं, जिनका 
चतुर्युगी नाम है । एकहत्तर (७१) चतुर्युगियों के अर्थात्‌ (३०६७२००००) तीस करोड़, सरसठ लाख, 
बीस हजार वर्षों की एक मन्वन्तर संज्ञा की है, और ऐसे-ऐसे छह मन्वन्तर मिलकर अर्थात्‌ 
(१८४०३२००००) एक अरब, चौरासी करोड, तीन लाख, बीस हजार वर्ष व्यतीत हुए, और सातवें 
मन्वन्तर के भोग में यह (२८) अट्ठाईवीं चतुर्युगी है । इस चतुर्यूगी में कलियुग के (४६७६) चार हजार, 
नवसौ, छहत्तर वर्षो का तो भोग हो चुका है और बाकी (४२७०२४) चार लाख, सत्ताईस हजार, 
चौबीस वर्षों का भोग होनेवाला है । जानना चाहिए कि (१२०५३२६७६) बारह करोड़, पाँच लाख, 
RS OY 


उसे वेद के रूप में ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता पड़ी । इस प्रकार मानवसृष्टि और वेदोत्पत्ति का एक 
ही काल ठहरता हे । ह 
यह कहा जा सकता है कि यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग ही नहीं है। प्रकरण का शीर्षक हेर 
“अथ वेदोत्पत्तिविषयः' और प्रश्न भी “वेदानामुत्पत्तौ कियन्ति वर्षाणि व्यतीतानि ?' है। वेदोत्पत्ति संवत्‌ | 
को बलात्‌ सृष्टिसंवत्‌ मानना असंगत है । परन्तु इसके लिए यदि कोई दोषी है तो स्वयं ग्रन्थकार जिन्होने 
. उत्तर में यह कह दिया-“एतावन्त्येव वर्षाणि वत्तेमानकल्पसृष्ठेश्च । जब तक इस वाक्याश को प्रक्षिप्त 
सिद्ध न किया जाए तब तक यहाँ वेदोत्पत्तिकाल के साथ सृष्ट्युत्पत्तिकाल भी उपपन्न रहेगा । वस्तुतः | 
ग्रन्थकार दोनों को एक मानते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा । जैसाकि हम आगे देखेंगे, उन्होंने 
सत्यार्थप्रकाश (समु० ८) में केवल जगत्‌ की उत्पत्तिविषयक प्रश्‍न के उत्तर में भी यही संवत्‌ लिखा ह) 
इस सन्दर्भ में ग्रन्थकार का “सो सृष्टि की उत्पत्ति से लेके'''पढ़ते-पढ़ाते चले आये हैं ।” तया 
“बहीखाते में'""कहना ही क्या है?” यह लेख विचारणीय है । वर्षों की गिनती करते जाने ओर बहीखाते | 
की तरह लिखने-पढ़ने का काम मनुष्य ही कर सकता था । इस लेख से यह भी स्पष्ट है कि न 
साथ ही काल गणना आरम्भ हो गई। इससे भी मानवोत्पत्ति तथा वेदोत्पत्ति का एक ही काल सिद्ध 


होता है। 


विश्वसत्तीय है और मनुष्य की जन्म-तिथि नियत करने का एकमात्र विश्वसनीय साधन | य हमें वेज्ञा 


1 तकी जन्मः हे 


उपकरणों तथा परीक्षणों द्वारा उसका निश्‍चय करने की आवश्यकता नहीं है। जितकी ज गा 
स्कल का साटिफ़िकेट नहीं होता, या जिनका नाम-पता नगरपालिका के रिकार्ड (जन्म-मृत्यु-पंजिका, 
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बत्तीस हजार, नवसौ, छहत्तर वर्ष तो वैवस्वत मनु के भोग हो चुके हैं और (१८६१८७० २४) अठारह्‌ . 
करोड़, एकसठ लाख, सत्तासी हजार, चौबीस वर्ष भोगने के बाकी रहे हैं। इनमें से यह वर्तमान वर्ष 
(७७) सतहत्तरवाँ है, जिसको आये लोग विक्रम का (१९३३) उन्नीस सौ तेतीसवाँ संवत्‌ कहते हैं । 

जो पुर्वं चतुर्युगी लिख आये हूँ, उन एक हजार चतुर्युगियों की ब्राह्मदिन संज्ञा रक्खी है और 
उतनी ही चतुर्युगियो की रात्रिसंज्ञा जाननी चाहिएं। सो सृष्टि की उत्पत्ति करके हज़ार चतुर्युगी पर्यन्त 
ईरवर इसको बना रखता है, इसी का नाम “ब्राह्मदिन” रक्खा है, और हजार चतुर्युगी पर्यन्त सृष्टि को 
मिटाके प्रलय अर्थात्‌ कारण में लीन रखता है, उसका नाम “ब्राह्मरात्रि” रक्खा है अर्थात्‌ सृष्टि के 
वत्तेमान होने का नाम दिन और प्रलय होने का नाम रात्रि है। यह जो वर्तमान ब्राह्मदिन है इसके 
(१९६०८५२९७६) एक अरब, छानवे करोड़, आठ लाख, बावन हजार, नवसौ, छहत्तर वर्ष इस सृष्टि 
की तथा वेदों को उत्पत्ति में भी व्यतीत हुए हैं, और (२३३३२२७०२४ ) दो अरब, तेतीस करोड़, बत्तीस 
लाख, सत्ताईस हजार, चौबीस वर्ष इस सृष्टि को भोग करने के बाकी रहे हैं । इनमें से अन्त का यह 
चौबीसवाँ वर्ष भोग रहा है। आगे आनेवाले भोग के वर्षों में से एक-एक घटाते जाना और गतवर्षो में क्रम 
से एक-एक वर्ष मिलाते जाना चाहिए, जैसे आज पर्यन्त घटाते-बढाते आये हुँ । 


नहीं मिलता उसी की आयु का निश्‍चय करने के लिए आयुरवेज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है । 
सत्यार्थप्रकाश (समु० ८) में हम पढ़ते हैं-- 
“प्रश्‍न - जगत्‌ की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ.? 
उत्तर-एक अरब छानवें करोड़, कई लाख और कई सहस्र वर्ष जगत्‌ की उत्पत्ति और वेदों का 
प्रकाश होने में हुए हैँ ।” 
वहाँ वेदोत्पत्ति का प्रसंग न होने पर भी सृष्ट्युत्पत्ति का बही काल निर्धारित किया है जो 
त्र:० भा० भु० में वेदोत्ति के प्रकरण में दिया है और यह भी लिखा है कि इसका व्याख्यान मेरी बनाई 
हुई भूमिका में लिखा है, देख लीजिए ।” ऋ० भा० भू० में प्रश्न वेदोत्पत्तिकाल के विषय में था, परन्तु 
उत्तर वेदोत्पत्ति तथा सृष्ट्युत्पत्ति दोनों को लक्ष्य कर दिया गया । सत्यार्थप्रकाश में प्रश्न सृष्ट्युत्पत्ति को 
लक्ष्य कर पूछा गया, परन्तु उत्तर में सृष्टि तथा वेद दोनों का काल बताया गया। इससे तीन बातें बिल्कुल 
स्पष्ट हैं-- | 
१. ग्रन्थकर्ता के मत में सृष्ट्युत्पत्ति तथा वेदोत्पत्ति का एक ही काल है । 
२. सृष्ट्युत्पत्ति से मानवोत्पत्ति अभिप्रेत है । 
३. प्रत्येक अवस्था में ग्रन्थकार को एक अरब छानवें करोड़ कई लाख और कई सहस्र वर्ष 
सृष्टि संवत्‌ के रूप में अभिमत है। कु | 
परन्तु भुक्तकाल १९६०८५२६७६ और भोग्यकाल २३३३२२७०२४ वर्ष मानकर दोनों का 
योग करने पर सृष्टि की पूर्णं आयु ४२९४०८०००० वर्ष बनती है, जबकि एक कल्प या ब्राह्मदिन में 
द र ४३२००००००० वर्ष होते हैं | 


वस्तुतः सृष्ट्युत्पत्ति का काल वह है जब सृष्टिरचना का क्रम पुरा हो जाता है । 'अमुक मकान 


 कबबना?? स प्रश्न के उत्तर में उस दिन का निर्देश किया जाता है जिस दिन मकान बनकर तैयार 
स दिन का नहीं जब वह बनना शुरू होता हैं। बनकर तैयार होने पर ही गृहस्वामी उसमें 
जिस प्रकार आत्मा का शरीर से वियुक्त होना मृत्यु है, उसी प्रकार शरीर से आत्मा का 


जन्म कहाता है । ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार आत्मा योनि के द्वारा गर्भाशय में स्थित हो 
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ब्राह्मदिन और ब्राह्मरात्रि अर्थात्‌ ब्रह्म जो परमेश्वर उसने संसार के वर्तमान और प्रलय की 
संज्ञा की है इसीलिए इनका नाम ब्राह्मदिन और ब्राह्मरात्रि है। इसी प्रकरण में मनुस्मृति के इलोक साक्षी 
के लिये लिख चुके हैं, सो देख लेना । इन इलोकों में देववर्षो की गणना की है, अर्थात्‌ चारों युगों के बारह 
हजार (१२०००) वर्षो की “देवयुग” संज्ञा की है। इसी प्रकार असंख्यात मन्वन्तरों में कि जिनकी संख्या 
नहीं हो सकती अनेक बार सृष्टि हो चुकी है, अनेक बार होगी । सो इस सृष्टि को सदा से सर्वशक्तिमान 
जगदीश्वर सहज स्वभाव से रचता, पालन और प्रलय करता है और सदा ऐसे ही करेगा । 

क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति, वर्तमान, प्रलय और वेदों की उत्पत्ति के वर्षों को मनुष्य लोग सुख से 
गिन लें, इसीलिए यह ब्राह्मदिन आदि संज्ञा बाँधी है और मन्वन्तर के परिवर्तन में सष्टि के नैमित्तिक 
गुणों का भी कुछ परिवर्तेन होता है इसीलिए मन्वन्तर संज्ञा बाँधी है । वत्तंमान सृष्टि की कल्प संज्ञा और 
प्रलय की विकल्प संज्ञा की है । 

और इन वर्षों की गणना इस प्रकार से करना चाहिए कि (एकं दश शतं चैव०) एक (१), दश 
(१०), शत (१००), हजार (१०००), दश हजार (१००००), लाख (१०००००), नियुत 
( १०००००० ) करोड ( १००००००० ), अर्बुद ( १०००००००० ) ) ' वृन्द ( १००००००००० ) , खर्व 
( १०००००००००० ) निखवे ( १००००००००००० ) , शंख ( १०००००००००००० ) $ पद्मः 
( १००००००००००००० ) ) सागर ( १०००००००००००००० ) , अन्त्य ( १००००००००००००००० ) 
मध्य ( १०००००००००००००००० ) ) और पराद्धथ ( १००००००००००००००००० ) ) और दश दश 
गुणा बढ़ाकर इसी गणित के सूर्यसिद्धान्त आदि ज्योतिषग्रन्यो में गिनती की है । 

(सहस्नस्य प्र०) सब संसार की सहस्र संज्ञा है तथा पूर्वोक्त ब्राह्मदिन और रात्रिकी भी 
सहस्र संज्ञा की जाती है, क्योंकि यह मन्त्र सामान्य अर्थ में वत्तमान है । सो हे परमेश्‍वर ! आप इस हज़ार 
चतुर्युगी का दिन और रात्रि को प्रमाण अर्थात्‌ निर्माण करनेवाले हो । 


दस मास तक (क्र० ५७८।८-६; अथवं० १।११।६) वहाँ पूर्ण विकास पाने के बाद बाहर आता है। 
उसी को जन्म लेना कहते हैं। यद्यपि शरीर से आत्मा का संयोग ६-१० मास पूर्व हो चुका होता है 
तथापि पूर्ण विकास को प्राप्त होकर बाहर आने को ही बालक का जन्मकाल माना जाता है। मानव की 
आयु गर्भावस्था से नहीं, जन्मदिन से ही मानी जाती है। दिन का आरम्भ सुर्योदय से माना जाता है। 
यद्यपि अध॑रात्रि से ही शनेः शनेः सूर्य का प्रकाश आरम्भ हो जाता है और एक डेढ़ घण्टा पहले तो पर्याप्त 
प्रकाश हो जाता है, तथापि पूर्ण प्रकाश होने पर अर्थात्‌ सूर्य के उदय= दर्शन होने पर ही दिन का आरम्भ 
माना जाता है। इसी प्रकार मानवोत्पत्ति के साथ सृष्टिरचना पूर्ण होने के समकाल सृष्ट्युत्पत्ति का | 
काल माना जाता है। इस प्रकार यद्यपि परमेश्वर के ईक्षण द्वारा क्षोभ होने पर जब प्रकृति की १ 
साम्यावस्था भंग होकर वह व्यक्तावस्था की ओर अग्रसर होती है तो सृष्ट्युत्पत्ति की प्रक्रिया आरम्भ हो . 
जाती है, तथापि सृष्ट्युत्पत्ति तभी मानी जाती है जब मानवोत्पत्ति के साथ सृष्टि की रचना पूणं हो | 
जाती है । इसी न्याय से सृष्टयुत्पत्ति और वेदोत्पत्ति का काल एक माना गया है । आ 
परन्तु, जैसाकि पहले कहा गया है, सृष्ट्युत्पत्ति का काल एक अरब छानवें करोड़ आदि मानने र 
परसृष्टिकी कुल आयु ४२९४०८०००० वर्ष बनती है जबकि इसका ४३ २००००००० वष होना न 
सवेसम्मत है । इन दोनों संख्याओं में २५६२०००० का अन्तर है जो ६ चतुर्युगियों के काल के बराबर है _ 
(४३२०००० % ६=२५६२००००) । एक ब्राह्मदिन का परिमाण १००० चतुर्युगी है। ब्राह्मदिन में 
मन्वन्तर होते हैं और एक मन्वन्तर में ७१ चतुर्युगी होती हैं। इस प्रकार एक ब्राह्मदित में ९९४ (१४५ 


to 
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१५६ भूमिका भास्कर 


इसी प्रकार ज्योतिषशास्त्र में यथावत्‌ वर्षों की संख्या आर्य लोगों ने गिनी है सो सृष्टि की 
उत्पत्ति से लेके आज पर्यन्त दिन-दिन गिनते और क्षण से लेके कल्पान्त की गणितविद्या को प्रसिद्ध करते 
चले आते हैं, अर्थात्‌ परम्परा से सुनते-सुनाते, लिखते-लिखाते और पढ़ते पढ़ाते आज पर्यन्त हम लोग चले 
आते हैं। यही व्यवस्था सृष्टि और वेदों की उत्पत्ति के वर्षों की ठीक है, और सब मनुष्यों को इसी को 
ग्रहण करना योग्य है, क्योंकि आर्यलोग नित्यप्रति 'ओं तत्‌ सत्‌' परमेश्‍वर के इन तीन नामों का प्रथम 
उच्चारण करके कार्यों का आरम्भ और परमेश्वर का ही नित्य धन्यवाद करते चले आते हैं कि आनन्द में 
आज पर्यन्त परमेश्‍वर की सृष्टि और हम लोग बने हुए हैं और बहीखाते को नाई लिखते-लिखाते, पढ़ते- 
पढ़ाते चलें आये हैं कि पूर्वोक्त ब्राह्मदिन के दूसरे प्रहर के ऊपर मध्याह्न के निकट दिन आया है, और 
जितने वर्ष वैवस्वत मनु के भोग होने को बाकी हैं, उतने ही मध्याह्न में बाको रहे हैं, इसीलिए यह लेख 
है--(भ्रीब्रह्मणो द्वितीये प्रहराद्धें ०) । 


१= ९९४) चतुर्युगी होती हैं । इस प्रकार भी ६ चतुर्युगियों का सामंजस्य अपेक्षित है। यहीं पर विद्वानों 
में मतभेद है । एक पक्ष ६ चतुर्युगियों के बराबर काल को प्रारम्भ में जड़ सृष्टि की रचना में लगाता है 
और दूसरा पक्ष सृष्टि संवत्‌ १९७२९४९०७६ मानकर इस समस्या का समाधान करता है और १४ 
मन्वन्तरों के सन्धिकाल में ६ चतुर्युगियों के बराबर समय का समावेश करता है। 

'मानवोत्पत्ति से पूर्वं जगत्‌ की रचना में ६ चतुर्युगियों के बरावर समय लगता हे' इस मान्यता 
का पोषक कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह कहा जा सकता है कि ग्रन्थकार का यह लिखना कि 
(एक ब्राह्मदिन में १४ मन्वन्तर (= ९९४ चतुर्युगियाँ) 'भोग्यकाल हैं" यह संकेत करता है कि यह काल 
भोक्ता जीवों की अपेक्षा से है । जब जेवी सृष्टि से पूर्वं भोग्य सामग्री का होना निविवाद है और उसकी 
रचना में पर्याप्त समय भी अपेक्षित है तो उसमें ६ चतुर्थुगियों के बराबर समय लगना सम्भव है। इस 

- प्रकार यह मत अपेक्षित प्रमाण उपलब्ध न होने पर भी तर्कसंगत कहा जा सकता है । 
एक अरब सत्तानवें करोड़ कई लाख कई सहस्र सृष्टिसंवत्‌ माननेवाले विद्वानों का मुख्य आधार 
सूर्यसिद्धान्त है । वहाँ लिखा है-- 
य॒गानां सप्ततिः सका मन्वन्तरमिहोच्यते । कृताब्दसंख्यया तस्यात्ते सन्धिः प्रोक्तो जलप्लवः ॥ 
ससन्धयस्ते मनवः कल्पे ज्ञेयाश्चतुर्दशः। कृतप्रमाणः कल्पादौ सन्धिः पञ्चदशः स्मृतः ॥ 
कल्पादस्माच्च मनवः षडव्यतीताः ससन्धयः । वेवस्वतस्य च मनोर्यगानां त्रिधनो गतः॥ 
सूर्यसिद्धान्त १।१८, १९, २२ 
अर्थात्‌-इकहत्तर चतुर्युगियों का एक मन्वन्तर होता है । उसके अन्त में सत्ययुग की अवधि के 
वर्षो (१७२८०००) के समान एक.सन्धिकाल होता है। इस प्रकार की १५ सन्धियों सहित १४ मन्वन्तर 
एक कल्प या सृष्टि में होते हैं 
' _ सूर्यसिद्धान्त के प्रमाण के आधार पर कहा जा सकता है कि गणना करनेवाले ने भक्‍त और 
भोग्य मन्वन्तरों की वर्षसंख्याओं का ही योग किया है। इस गणना में भक्तकाल में. ७ तथा भोग्य काल 
में ८ सन्धियो का काल जोड़ता रह गया है । ग्रन्थकार के मतानुसार ब्राह्मदिन में १००० चतुर्युग होते हैं। 
यह भी निविवाद है कि एक मन्वन्तर में ७१ चतुयुंग होते हैं। इस प्रकार १४ मन्वन्तरों में (७१% १४) 
तुगुंग बनते हैं । यहाँ प्रत्यक्ष ६ चतुर्यृगों की न्यूनता है। यह ६ चतुर्यग परिमित काल सूर्ये- 
आदि आषंग्रन्थों के अनुसार एक कल्प की १५ सन्धियाँ हैं। एक मन्वन्तर सन्धि का काल 
१७२५०००) वर्षं के बराबर होता है । इस सन्धिकाल को १५ से गुणा करने पर सन्धिकाल के 
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यह वेवस्वत मनु का वत्त॑मान है, इसके भोग में यह (२८) अट्टाईसवाँ कलियुग है । कलियुग के 
प्रथम चरण का भोग हो रहा है तथा वर्ष, ऋतु, अयन, मास, पक्ष, दिन, नक्षत्र, मुहुतँ, लग्न और पल 
आदि समय में हमने फलाना काम किया था और करते हैं, अर्थात्‌ जैसे विक्रम के संवत्‌ १९३३ फाल्गुण 
मास, कृष्णपक्ष षष्ठी, शनिवार के दिन चतुर्थ प्रहर के आरम्भ में यह' बात हमने लिखी है। इसी प्रकार 
से सब व्यवहार आर्यलोग बालक से वृद्ध पर्यन्त करते और जानते चले आये हैं। जैसे बहीखाते में मिती 
डालते हैं, वैसे ही महीना और वर्ष बढ़ाते-घटाते चले जाते हैं। इसी प्रकार आर्य्येलोग तिथिपत्रः में भी 
वषं, मास और दिन आदि लिखते चले आते हैं। और यही इतिहास आज पर्य्यन्त सब आर्यावत्तं देश में 
एक-सा वत्तेमान हो रहा है? और सब पुस्तकों*में भी इस विषय में एक ही प्रकार का लेख पाया जाता न 
किसी प्रकार का इस विषय में विरोध नहीं है। इसीलिए इसको अन्यथा करने में किसी का सामर्थ्यं नहीं 
हो सकता, क्योंकि जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेके बराबर मिती वार लिखते न आते तो इस गिनती का 
हिसाब ठीक-ठीक आर्य्यलोगों को भी जानना कठिन होता, अन्य मनुष्यों का तो क्या ही कहना है। और 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि सृष्टि के आरम्भ से लेके आज पर्यन्त आर्य्यलोग ही बड़े-बड़े विद्वान्‌ और - 
सभ्य होते चले आये हैं । [ 


वर्ष के बराबर ही होता है । इस प्रकार ७१ चतुर्युग परिमाण के १४ मन्वन्तरों की ६९४ चतुर्युग संख्या 
में १५ सन्धियों के ६ चतुर्युग काल को जोड़ने से ब्राह्मदिन की १००० चतुर्युग संख्या उपपन्न हो जाती है। 
इस प्रकार उपरिनिदिष्ट व्यतीत १६६०८५२६७६ वर्ष संख्या में विगत ७ सस्चियों के (एक 
सन्धिकाल १७२८००० ५७=) १२०६६००० वर्ष जोड़ने से विगत वेदोत्पत्तिया विगत सृष्टि का 
शुद्धकाल (१९६०८५२६७६ १२०६६०००=) १९७२४४८९७६ वर्ष उपपन्न होता है। इसी प्रकार 
भोग्य काल की २३३३२२७०२४ की वर्ष संख्या में भोग्य काल की ८ सन्धियों की १३८२४००० वर्षं | 
संख्या जोड़ने से शुद्ध भोग्य काल की २३४७०५१०२४ वर्ष संख्या उपलब्ध होती है। अन्ततः शुद्ध भोग्य 
काल में शुद्ध भुक्तकाल जोड़ने से ४३२००००००० वर्ष का कल्प या ब्राह्मदिन सिद्ध हो जाता है 
अन्यथा १५ सन्धियों का काल न जोड़ने पर न तो १००० चतुर्युगों की संख्या पुरी होती है और न कल्प 
या ब्राह्मदिन की नियत वर्ष संख्या उपलब्ध होती है । 5 
इस मत के विरोधियों का कहना है कि यह ठीक है कि ग्रन्थकार ने सूर्यसिद्धान्त की गितती | 
ज्योतिष के प्रामाणिक ग्रन्थों में की है। परन्तु वह वसिष्ठमु निकृत सूर्यसिद्धान्त है (ज्योतिषं वसिष्ठासुक्तम्‌) . 
जो अब उपलब्ध नहीं है । सन्धिकाल को मानकर सृष्टि की आयु निकालने की बात मयासुरचित 
सूर्यसिद्धान्त में लिखी है । इसलिए वह मान्य नहीं है। . ७ पे 
वेदोत्पत्तिकाल के सन्दभे में ग्रन्थकार ने मनुस्मृति के इलोकों के बाद सूर्यसिद्धान्त से दो लोक | ह 
उद्धृत किये हैं-“इति सूर्यसिद्धान्तादिषु संख्यायते।' वत्त॑मात में प्राप्य मयासुररचित सूयसिद्धात्त में ये| | 
इलोक हैं नहीं और वसिष्ठमुनिकृत सूर्यसिद्धान्त का लोप हो चुका है । फिर, अन्थकार ने ये श्‍लोक कहाँ से| 


उद्धृत किये ? खोज करने पर पता चला कि ये दोनों इलोक ब्रह्माण्ड पुराण के हैं। इन श्लोकों : र 
'शब्दकल्पद्रुम' तथा 'वाचस्पत्यभिधान' नामक कोशों में 'संख्या' शब्द के अन्तगंतू ब्रह्माण्डपुराण के तामसे) | 


ड Fs Ft: 
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१. अर्थात्‌ वेदोत्पत्ति की कालगणना । रु. अर्थात पूणता]. ` ०७ ०७०00 ८ 
३. अर्थात्‌ सवंत्र देश में एक-सा ही पाठ पढ़ा जाता हैं। ; Meee. 5: 

४. समस्त पञ्चाङ्करूपी पुस्तकों में भी यही कालगणना लिखी जाती है । द 
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जब जेन और मुसलमान आदि लोग इस देश के इतिहास और विद्यापुस्तकों का नाश करने 

लगे, तब आय्यंलोगों ने सृष्टि के गणित का इतिहास कण्ठस्थ कर लिया, और जो पुस्तकशास्त्र के बच 

गये हैं उनमें और उनके अनुसार जो वाषिक पञ्चाङ्गपत्र बनते जाते हैं, इनमें भी मिती से मिती बराबर 
लिखी चली आती है, इसको अन्यथा कोई नहीं कर सकता । 

यह वृत्तान्त इतिहास का इसलिए लिखा है कि पूर्वापर काल का प्रमाण यथावत्‌ सबको 

` विदित रहे और सृष्टि को उत्पत्ति, प्रलय तथा वेदों की उत्पत्ति के वर्षों की गिनती में किसी प्रकार का 

श्रम किसी को न हो । सो यह बड़ा उत्तम काम है। इसको सब लोग यथावत्‌ जान लेवें, परन्तु इस उत्तम 

व्यवहार को लोगों ने टका कमाने के लिए बिगाड़ रक्खा है, यह शोक की बात है। और टके के लोभ ने 

भी जो इसके पुस्तक व्यवहार को बना रक्खा, नष्ट न होने दिया, यह बड़े हर्ष की बात है। जो चारों 

युगों के चार भेद और उनके वर्षो की घट-बढ़ संख्या वयों हुई है, इसकी व्याख्या आगे करेंगे, वहाँ देख 
लेना चाहिए, यहाँ इसका प्रसंग नहीं है इसलिए नहीं लिखा । 


उद्धुत किया गया है । वहाँ द्वितीय, इलोक के द्वितीय पाद में शङ्क: पद्मं च! के स्थान पर 'शङ्कपद्मौ' पाठ 

मिलता है । ऋ० भा० भू» में ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय' के अन्तर्गत वसिष्ठादि विरचित ज्योतिष ग्रन्थ 

को प्रामाणिक तथा 'शीघ्रबोध' व 'मुहृत्तचिन्तामणि' आदि को अप्रामाणिक माना है । मयासुररचित 
सूर्यसिद्धान्त का कहीं विधान नहीं तो निषेध भी नहीं किया है। पर पुराणों की सर्वत्र घोर निन्दा करते 
हुए भी ग्रन्थकार ने ब्रह्माण्डपुराण का वचन प्रमाणरूप में उद्धृत किया है। परन्तु उन्होंने इसे सूर्य सिद्धान्त 
मूलक बताया है-यह अन्वेष्य है। 

वेदोत्पत्ति काल सम्बन्धी प्रश्‍न का उत्तर ग्रन्थकार ने एक दो शब्दों में न देकर विस्तारपूर्वक 

सारा हिसाब फैलाकर एक अरब छानवें करोड़ इत्यादि निश्चित किया है । इतने महत्त्वपूर्णं विषय का 
विवेचन करते हुए गणित की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर इस विसंगति की ओर ग्रन्थकार का ध्यान 
नहीं गया-यह बात भी समझ में नहीं आती । 

कुछ विद्वानों के मत में तीन चतुर्युगियों का काल भुक्तकाल से पहले और तीन चतुर्युगियों का 
काल भोग्य काल के बाद जोड़कर छह चतुर्युगियों के अन्तर की समस्या का समाधान हो जाता है । परन्तु 
इस मान्यता का पोषक न कोई प्रमाण उपलब्ध है और न यह युक्तिसंगत है । इसके समर्थन में एक 
वेदमन्त्र प्रस्तुत किया जाता है जो इस प्रकार है-- 

या ओषधी: पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा । 

मने नु बञ्चूणामहं शतं धामानि सप्त च ॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद (१०।६७।१) तथा यजुर्वेद (१२।७५) में आता है। इसके आधार पर कहा 

जाता है कि वनस्पतियाँ मनुष्योत्पत्ति से तीन दिव्ययुग (महायुग) पूर्वं उत्पन्न हुई थीं । परन्तु इस मन्त्र 
का यह अर्थ किसी भी वेदभाष्यकार ने नहीं किया । महषि दयानन्द ने ऋग्वेद के दसवें मण्डल का भाष्य 
नहीं किया, परन्तु यजुवद के १२वें अध्याय में उन्होंने इस मन्त्र का भाष्य किया है । वहाँ उन्होंने संस्कृत 


. और हिन्दी में पदार्थ करने के अनन्तर भावार्थ में लिखा है- 


i “मनुष्य- जो पृथिवी और जल में ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं जब वे तीन.वर्ष पुरानी हों जाती 

हैं तब उन्हें ग्रहण करके वैद्यकशास्त्र की विधि से सेवन करते हैँ । वे सेवन की हुई सब ममंस्थानों में व्याप्त 

होकर, रोगों को हटाकर, शारीरिक सुखों को शीघ्र उत्पन्न करती हैं।'” 
 गन्थकारने अपने यजुर्भाष्य में इस मन्त्र का ऋषि 'भिषक्‌' और देवता (प्रतिपाद्य विषय) 
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एतावता कथनेनेवाध्यापकंविलसनमोक्षमूल राद्यभिधँर्यूरोपाख्यखण्डस्थैमंनुष्यरचितो वेदोऽस्ति, 
थुतिर्नास्तीति यदुक्तं, यच्चोक्तं चतुविशतिरेकोनत्रिशत्‌ व्रिशदेकत्रिशच्च शतानि वर्षाणि वेदोत्पत्तो 
व्यतीतानीति, तत्सवं भ्ममूलमस्तीति वेद्यम्‌ । तथेव प्राकृतभाषया व्याख्यानकारिभिरप्येवमुक्तं तदपि 
्रान्तमेवास्तीति च॥ 

इति वेदोत्पत्तिविचारः। 

भाषार्थ- इससे जो अध्यापक विलसन साहेब और अध्यापक मोक्षमूलर साहेब आदि यूरोप- 
खण्डवासी विद्वानों ने बात कही है कि वेद मनुष्य के रचे हैं किन्तु श्रुति नहीं है, उनकी यह बात ठीक 
नहीं है। और दूसरी यह है--कोई कहता है (२४००) चौबीस सौ वर्ष वेदों की उत्पत्ति को हुए, कोई 
(२९००) उनतीस सौ वर्ष, कोई (३०००) तीन हजार वर्ष और कोई कहता है (३१००) एकतीस सौ 
वर्ष वेदों को उत्पन्न हुए बीते हैं, उनकी यह भी बात झूठी है। इसी प्रकार जिन-जिनने अपनी-अपनी 

SS cS Se 0 रमाीचीती 


'वेद्य बताते हुए लिखा है -- 
“सनुष्येरवश्यमोषधसेवनं कृत्वाऽरोगैरवतितव्यमित्याह ।” 

ऋग्वेद में इस मन्त्र का ऋषि 'भिषगाथर्चणः' तथा देवता 'ओषधीस्तुतिः लिखा है । स्पष्ट है 
कि इस मन्त्र का सम्बन्ध वैद्य, ओषधि तथा रोगोंपचार से है। वेदोत्पत्तिकाल (=सृष्ट्युत्पत्तिकाल) का 
निर्धारण करने में इसका विनियोग या उपयोग नहीं किया जा सकता । 

ग्रन्थकार को मान्यता है कि २३३३२२७०२४ वर्ष इस सृष्टि को भोग करने बाकी हैं। इस 
वाक्य से स्पष्ट है कि यह समय भोगकाल का है। इतने वर्ष बीतते ही सृष्टि का अन्त हो स | 
ग्रन्थकार ने यह भी लिखा है--“जब पर्यन्त हजार चनुर्युगी व्यतीत न हो चुकेंगी तब तक ईश्वरोक्त वेद, 
का पुस्तक, यह जगत्‌ और हम सब मनुष्य लोग भी ईश्वर के अनुग्रह से सदा वत्तंमान रहेंगे ।” 
तात्पर्यं है कि मनुष्य, उसके भोग्य जगत्‌ तथा उसके लिए अपेक्षित ज्ञान सबका एक साथ अन्त होगा 
अर्थात्‌ सर्गंकाल अथवा ब्राह्मदिन का अवसान हो जाएगा. ऐसी अवस्था में बाद में तीन [ चतुर्युगियो के 
जोड़ने का प्रश्‍न ह्री नहीं उठता । [ हु 

सृष्टिसंवत्‌ अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है । पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सत्य के ग्रहण 
करने और असत्य को छोड़ने की पवित्र भावना से मिल बैठकर (सं गच्छध्वं संवदध्वं सं बो मनांसि जानतास्‌) 
. इस विषय पर विचार करना विद्वानों का कत्तंग्य है। हक 7 

'वेदोत्पत्तिविषय' के अन्तिम भाषाभाग से 'ओं तत्सत्‌ श्रीब्रह्मणो हितीयप्रहराद्धे? आदि संकल | 
पाठ की प्रतीक देकर कालनिर्देश का उदाहरण देतें हुए ग्रन्थकार ने लिखा है-“अर्थात्‌ जैसे विक्रम संवत्‌ | 
१९३३ फाल्गुन मास, कृष्णपक्ष षष्ठी शनिवार के दिन चतुर्थ प्रहर के आरम्भ में यह बात हमने लिखीहै।” 
'यह बात' से यहाँ वैदोत्पत्तिकाल निर्धारण' अभिप्रेत है। ऐसा निर्देश प्रस्तुत प्रसंग के संस्कृत लेख में न्ह 
है । इससे पूर्वे ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के आरम्भ में ग्रन्थलेखन सम्बन्धी श्‍लोक में लिखा है ह 

कालरामाङ्कूचददरेऽब्दे भाद्रमासे सिते दले। 
प्रतिपद्यादित्यवारे भाष्यारम्भः कृतो मया॥ ४४६ 

अर्थात्‌-विक्रम के संवत्‌ १६३३ भाद्रमास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा रविवार (२० अगस्त . 
१८७६) के दिन मैंने वेदभाष्य का आरम्भ किया है । यहाँ वेदभाष्य का अर्थ ऋग्वेदादिभा ष्यभूमिका न 
नामक ग्रन्थविशेष है । गति 5 5 . . 

ग्रन्थ प्रारम्भकरने के और प्रस्तुत भाषाभागीय लेख में साढे पाँच महीने से पाँच दिन अधिक का 
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१६० | भूमिकाभास्कर 


देश भाषाओं में अन्यथा व्याख्यान वेदों के विषय में किया है, उन-उनका भी व्यांख्यान मिथ्या है, क्योंकि 
उन लोगों ने हम आय्यंलोगों की नित्यप्रति की दिनचर्या को लेख और संकल्पपठन विद्या को भी यथावत्‌ 
न सुना और न विचारा है। नहों तो इतने ही विचार से यह भ्रम उनको नहीं होता । इससे यह जानना 
अवश्य चाहिए कि वेदों की उत्पत्ति परमेश्वर से ही हुई है, और जितने वर्ष अभी ऊपर गिन आये हैं 
उतने ही वर्ष वेदों और जगत्‌ की उत्पत्ति में भी हो चुके हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जैसा प्रथम लिख 


अन्तर है। इससे यह समझ लिया जाता है कि इतना समय ग्रन्थकार को ग्रन्थ लिखना आरम्भ करने से 
विदोत्पत्तिविषय' तक लिखने में लगा । इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें २०-२५ पृष्ठ लिखने में लगभग छह 
मास लगे। यह ठीक नहीं है, वास्तव में ग्रन्थकार ने पहले सम्पूर्ण ग्रन्थ संस्कृत में लिखकर पूरा किया 
जिसमें साढ़े पाँच मास लगे । उसके अनन्तर उन्होंने भाषा भाग लिखाना प्रारम्भ किया । भाषाभागीय 
कालनिदेशन प्रसंग तक पहुँचने में पाँच-छह दिन और लगे होंगे । इस प्रकार निदिष्ट काल, प्रारम्भ से लेकर 
वेदोत्पत्तिविषय तक लिखने का न होकर, पहले सम्पूर्ण ग्रन्थ के संस्कृत में लिखे जाने और तदन्तर प्रारम्भ 
से लेकर भाषाभागीय काल निर्देशन प्रसंग तक भाषा में लिखे जाने तक का है, क्योंकि यह भाषालेखन- 
काल है, अत इस निर्देशन का संस्कृत में न होना स्वाभाविक है । 
पहले सम्पूर्ण ग्रन्थ संस्कृत में ही लिखा गया इसमें ग्रन्थ के भीतर ही प्रमाण उपलब्ध हैं, जैसे-- 
१. उपासना प्रकरण में 'मत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणाम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के आगे 'एषां विवरणं 
प्राकृतभाषायां वक्ष्यते' यह लिखा है। 
२. पुनः 'नाविरतो दुश्चरिता ० इत्यादि.संस्कृत भाग की समाप्ति पर लिखा है--'अस्य सर्वस्य 
भाषायामभिप्रायः प्रकाशयिष्यते ।' | 
इससे सिद्ध है कि संस्कृतभाग लिखा जाने के अनन्तर ही भाषार्थ लिखा गया है । यदि संस्कृत 
के साथ भाषार्थ लिखा गया होता तो यहाँ भविष्यत्काल की क्रिया के वाचक 'बक्ष्यते' और 'प्रकाशयिष्यते' 
न लिखकर वत्तेमानकालिकक्रिया का प्रयोग करते । 
भूमिका के संस्कृत लेखन के अनन्तर भाषालेखन के प्रारम्भ का काल विक्रम संवत्‌ १६३३, 
फाल्गुन मास, कृष्णपक्ष प्रारम्भ होने के साथ बताया है । तत्पशचात्‌ ऋग्वेदभाष्य के प्रारम्भ होने का काल 
विक्रम संवत्‌ १९३४, मागंशीष, शुवलपक्ष, षष्ठी तिथि, मंगलवार लिखा है । इस प्रकार भुमिका के भाषा 
लेखन के प्रारम्भ काल और ऋग्वेदभाष्य के प्रारम्भकाल में लगभग साढ़े नौ मास का अन्तर है। इतना 
समय भूमिका का भाषाभाष्य लिखने में लगा प्रतीत नहीं होता । यह सम्भव है कि इस अन्तराल काल में 
कुछ समय भाषाभाष्य पुरा करने में लगा हो और शेष अन्यान्य व्यस्तताओं में बीता हो । क्रग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका के महत्त्व को देखते हुए ग्रन्थक्रार ने उसमें कई बार परिवर्धन व परिष्करण किया। 
परोपकारिणी सभा के संग्रह में भूमिका के छह हस्तलेख विद्यमान हैं, जो उत्तरोत्तर परिष्कृत वा परिवधित 
हुए हैं । भाषाभाष्य पुरा होने के अनन्तर कुछ समय इन परिवधित तथा परिष्कृत हस्तलेखों के तैयार होने 
में भी अवश्य लगा होगा । 
ठ ऋग्वेदभाष्य प्रारम्भ काल विक्रम संवत्‌ १९३४, मार्गेशीषे शुक्ला, षष्ठी मंगलवार है। 
अजुवदभाष्य श्रारम्भकाल विक्रम संवत्‌ १६३४, पौष शुक्ला त्रयोदशी, गुरुवार लिखा है। इससे ज्ञात 
क्रि ऋर्वेदभाष्य प्रारम्भ करने के लगभग सवा महीने के बाद यजवेदभाष्य भी प्रारम्भ हो गया 
वेदों के भाष्य साथ-साथ चलते रहे । अल्पकलेवर होने से यजुवेदभाष्य यथासमय पूणं हो 
-ऋग्वदभाष्य चलता रहा । आवार] 
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अथ वेदोत्पत्तिविषयः १६१ 


आये हैं, जब पर्यन्त हजार चतुर्यगी व्यती त्र न हो चुकेंगी तव पर्यन्त ईदवरोक्त वेद का पुस्तक, यह जग जगत्‌ 


गा क अ उहेँगे ॥१ 
इति वेदोत्पत्तिविचारः । 


यजुर्वेदभाष्य के अन्त में भाष्यसमाप्ति काल द्योतक पंक्ति मुद्रित है--“विक्रमी संवत्‌ १६३९, 
मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा, शनिवार ।' इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यजुर्वेदभाष्य पूरा होने में लगभग 


पाँच वर्ष लगे । इसके अनन्तर ऋषि का जीवन लगभग ग्यारह मास और रहा । ऋग्वेदभाष्य सप्तम 


मण्डन, ६१ सुक्त की दूसरी ऋचा तक हो पाया था कि विक्रम संवत्‌ १६४०, कात्तिक अमावस्या (३० 
अक्तूबर, १८८३) को ऋषि का परलोकवास हो गया । 


१. इस भाषा के लेख से यह भ्रान्ति होती है कि ग्रन्यकार प्रतिमन्वन्तर अवान्तर प्रलय नहीं मानते । परन्तु यह घ्यान रहे 
कि यह लेख संस्कृत भाषा में नहीं है । र 
रहा अवान्तर प्रलय का प्रश्‍न । इस विषय में ग्रन्थकार का मत स्पष्ट है। वे महाप्रलय और अवान्तर प्रर. | 
दोनों मानते है । इसके लिए सत्यार्थप्रकाश का निम्न सन्दर्भ देखना चाहिए-- 

“जब महाप्रलय होता है उसके पञ्चात्‌ आकाशादि क्रम अर्थात्‌ जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और 
अरन्यादि का होता है तब अग्न्यादि क्रम से और जव विद्युत्‌ अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होती | 
है अर्थात्‌ जिस-जिस प्रलय में जहाँ-नहाँ तक प्रलय होत है वहाँ-बहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है ।” 

-र्‍सत्याथेप्र० समु० ८, पृष्ठ २३१ सं० ८ 

यहां स्पष्ट ही महाप्रलय और खण्डप्रलय का वर्णन ग्रन्थकर ने किया है। 'जहाँ-जहाँ तक प्रलय होता है वहां 
वहाँ से सृष्टि उत्पत्ति होती हैं' वाक्य अवान्तर प्रलय वा खण्डप्रलय का ही बोधक है। महाप्रलय में तो सम्पूर्ण स्थूल 
जगत्‌ का लय हो जाता है । प्रकृति साम्यावस्था तक पहुँच जातीं है। महाप्रलय भौर अवान्तर प्रलय में वेदोत्पति को 
प्रक्रिया में शास्त्रकारों ने भेद माना है । महाप्रलय के पीछे ऋषियों के हृदय में परमेश्वर द्वारा वेद प्रेरित होते हैं और | 
अवान्तर प्रलय के पझ्चात्‌ सुप्तप्रबुद्ध न्याय से वेदों का प्रकाश होता है, अर्थात्‌ मनुष्य जिस ज्ञान से युक्त रात्रिमेसोता | 
है वह ज्ञान उसे दूसरे दिन प्रातः उठने पर भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार मन्वन्तर के अन्त में जिनको वेदों काज्ञान | 
था वह ज्ञान उन्हें अगले मन्वन्तर के आरम्भ में स्वतः प्राप्त होता है । महाप्रलय की स्थिति पुनजेन्म के सदृश होती | 
है। जैसे पुनर्जन्म में माता-पिता आदि से पुनः ज्ञान ग्रहण करना पड़ता है, बैसे ही महाप्रलय के पश्चात्‌ सूष्टिके | 
आरम्भ में नये रूप में परमेश्‍वर से ज्ञान प्राप्ति की अपेक्षा होती है [न्युन मी० न कस र 


5 


[| 
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अथ वेदानां नित्यत्वविचारः 


ईश्वरस्य सकाशाद्‌ वेदानामुत्पत्तो सत्यां स्वतो नित्यत्वमेव भवति, तस्य सर्वसामर्थ्यस्य 
नित्वत्वात्‌ । 

भाषार्थ अब वेदों के नित्यत्व का विचार किया जाता है। सो वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं 
इससे वे स्वतः नित्यस्वरूप ही हैं, क्योंकि ईश्वर का सब सामर्थ्य नित्य ही है। 


यहाँ 'एब' को उत्तरान्वयी 'नित्यत्बं भवत्येव'--इस प्रकार समझना चाहिए । “उत्पन्न हुए' से 
नित्यत्व के विरोध की प्रतीति होती है। जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका विनाश अवद्यम्भावी है। एवञ्च 
उत्पन्न पदार्थ में छह प्रकार के क्रिया-विकार होते हैं। अर्थात्‌ वह जन्म (जायते), सत्ता (अस्ति), 
विपरिणाम ( व्रिपरिणमने ते), वृद्धि Gs अपक्षय (अपक्षीयते) और विनाश ( विनश्यति) इन छह, 
अवस्थाओं में से गुजरता है । इन क्रिया-विंकारों से युक्त पदार्थ सदा अनित्य होता है 'यजुस्तस्मादजायत' 
(यजु० ३१।७), त्रयो वेदा अजायन्त' (श० ब्रा० ११।५।२।३), “महतो भूतस्य निःरवसितम्‌' (बृहृद्‌० उप० 
२।२।१०) इत्यादि वचनों में वेदों की उत्पत्ति का स्पष्ट निर्देश उपलब्ध है । उत्पन्न होने पर उनमें बृद्धि 
क्षय, विपर्यय आदि दोषों की प्राप्ति होगी । ऐसी अवस्था में वेदों को नित्य कैसे माना जा सकता है ? 
वस्तुतः लोक में बनाई गई वस्तुओं को देखकर वेदों की उत्पत्ति का भ्रम होता है । “उत्पत्ति! शब्द से यहाँ 
अभिव्यक्ति अर्थ अभिप्रेत है। परमेश्वर प्रचलित अर्थो में कर्त्ता नहीं, प्रेरक है । उसी रूप में वेद परमात्मा 
की प्रेरणा- स्वाभाविक शक्ति से अनायास ही अभिव्यक्त होता है । जो उत्पन्न होता है वह उत्पत्ति से 
पूर्व नहीं होता, परन्तु जिसकी अभिव्यवित होती है, उसकी सत्ता पहले से होती है । मात्र उसका प्राकट्य 
होता है । उपर्युक्त वचनों में 'अजायत' आदि शब्दों से यही अर्थ अभिप्रेत है। गुण-गुणी में समवाय-सम्बन्ध 
होता है । परिणामतः एक के नित्य होने पर अन्य का नित्यत्व स्वतः सिद्ध है। ज्ञान और परमात्मा का 
गुण-गुणी के रूप में समवाय-सम्बन्ध है । गुणी परमात्मा से वेद का प्रभव अर्थात्‌ प्रादुर्भाव होने के कारण 
उसका वेदरूप ज्ञान नित्य है। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि 'जिसकी ज्ञान और क्रिया नित्य, स्वभावसिद्ध 
और अनादि हैं' में 'नित्य' कह देने के बाद 'स्वभावसिद्ध' तथा 'अनादि' कहने की क्या आवश्यकता थी ? 
क्योंकि जो नित्य होता है, वह अनिवार्यतः अनादि होता है। वास्तव में “नित्य” शब्द से नश्वरता का 


अभाव व्याख्यात है और 'अनादि' शब्द से आदि (प्रारम्भ) का अभाव व्याख्यात है। 'नित्य' कहने पर भी 


` 'अनादि' कहने से मान्यता को बल मिलता है । | [ 
ओ। स्वभावसिद्ध का अर्थ है, अपने भाव (सत्ता) से सिद्ध होना । अत्यन्ताभाव नित्य और अनादिः 
हुए भी अपने भाव से सिद्ध नहीं, क्योंकि यह अभावात्मक है, अतः 'अत्यन्ताभाव में अतिव्याप्ति 
[ के लिए 'स्वभावसिद्ध' विशेषण सार्थक है । 2० 
परिणामिनी है, अत: प्रलयकाल में जगत्‌ अपनी उपादान प्रकृति में प्रलीन: हो जाता है । 
परमेश्‍वर के सामथ्य के द्वारा उपादान प्रकृति से उत्पाद्यमान होने के कारण वेद के 
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अथ वेदानां नित्यत्वविचार: १६३ 


अत्र केचिदाहुः-न वेदानां शब्दमयत्वान्नित्यत्वं सम्भवति । शब्दोऽनित्यः कार्यत्वात्‌, घरवत्‌, 
यथा घटः कृतोऽस्ति तथा शब्दोऽपि । तस्माच्छब्दानित्यत्वे वेदानामप्यनित्यत्वं स्वीकार्यम्‌ । 


समान जगत्‌ का नित्यत्व सिद्ध नहीं होता । 

वेदों की उत्पत्ति अर्थात्‌ उनका प्रादुर्भाव ऋषियों के अन्तःकरण में ईश्वर के सकाश से हुआ । 
यहाँ 'सकाश' शब्द से स्थान की अपेक्षा से सामीप्य अभिप्रेत नहीं है । वह मात्र 'सामीप्य' अथवा सन्त्रिधि 
का द्योतक है। सवंव्यापक होने के कारण ऋषियों के अन्त:करणों में ईश्वरीय प्रेरणा से वेदज्ञान का प्रकाशन 
होता है । 'स्वतः' शब्द भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 'स्वन' अर्थात्‌ वेदरूप शब्द का अभिव्यञ्जक होने से 
परमात्मा ही 'स्व' है, अत; स्वत:' अर्थात्‌ स्व (परमात्मा) त; (से) वेदों का नित्यत्व सिद्ध है । इन दोनों 
पदों (सकाशात्‌ तथा स्वतः) की व्याख्या करते हुए सायणाचार्य ने अपनी भूमिका में लिखा है--“आदि- 
सृष्टौ ब्रह्मणः सकाशात्‌ वेदोत्पत्तिराम्नायते। ब्रह्मणो निर्दोषत्वेन वक्तृदोषाभावात्‌ स्वतः सिद्ध प्रामाण्यं 
तदवस्थितमिति ।” 

वेद शब्दरूप है, अतः वेद का नित्यत्व शब्द के नित्यत्व पर निर्भर करता है । ऐसी अवस्था में 
शब्द का नित्यत्व विवेच्य है । “अयृतसिद्धयोः सम्बन्ध; समवायो ययोमंध्ये एकमविनश्यदपराश्रितमेवाचः 
तिष्ठते तौ च अयुतसिद्धौ ।” गुण-गुणी आदि अयुतसिद्ध हैं । शब्द की गणना गुणों के अन्तगे है । गुणी 
द्रव्य होता है। नौ द्रव्यों में आकाश भी एक द्रव्य है । परिशेषानुमान से शब्द आकाश का गुण है । जब 
गुणी आकाश नित्य है' तो उसका गुण अर्थात्‌ शब्द कंसे अनित्य हो सकता है ? मीमांसादशेन (१1१११५) 
में शब्द के आकाश को भाँति नित्य तथा व्यापक होने का उपपादन करने के लिए कहा है-'आदित्यवद्यौग- 
पद्यम्‌’, अर्थात्‌ एक शब्द का सूर्यं की भाँति अनेक देशों में एक ही समय में होना शब्द के व्यापकत्व में 

. प्रमाण है । ऐसा न होता तो दिल्ली या लन्दन से रेडियो द्वारा प्रसारित शब्द एक ही समय में संसारभर 
- में कैसे सुना जाता ? ं ति 

अन्न केचिदाहुः कहकर यहाँ नैयायिकों का मत प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि घट के... 
समान उत्पाद्य होने से शब्द अनित्य है । उत्पन्न होनेवाली वस्तु कदापि नित्य नहीं हो सकती। शब्द मुख 
के प्रयत्न से उत्पन्न होता है । यह ध्वनि मुख से उत्पन्न होने के कारण अवश्य ही अनित्य है। इस प्रकार | 
वेदध्वनि भी उत्पाद्य होने से अनित्य है ।' यहाँ शब्द से तात्पर्यं वर्णध्वत्ति से है। वर्ण भाषा का सबसे छोटा 
घटक है। मुख के प्रयत्न से क, ख आदि वर्णो का उच्चारण वस्तुतः वर्णध्वनि है। यह ध्वनि तो सबके 
मत में अनित्य है। ध्वनि वर्ण की अभिव्यञ्जकमात्र है। वर्ण तो सदा आकाश में रहते हैं। सुखादि के | 
प्रयत्न से जब वे प्रकाशित होते हैं तो सुनाई देते हैं । 5-55 कलम 

वर्णो के समूह को शब्द कहते हैं। किसी शब्द में वर्णो की क्रमिकता हम बोलने के क्रम से जानते. 
हैं। क्रमपुर्वक सुनने के पश्चात्‌ अन्त में उस शब्द का अनुभव होता है, अतः शब्द के अनुभव में वर्णो की | 
क्रमिकता या आनुपूर्वी आवश्यक है । यह क्रमिकता आकाश में नित्यरूप से नहीं रहती । उच्चारण के | 
पदचात्‌ ही बोलने के क्रम से उनमें क्रमिकता बन पाती है। इस प्रकार वर्णों का समूह शब्द उस प्रकार _ 


जप एक ` ( " F TR i 

` १; यद्यपि आकाश की उत्पत्ति कही गई है (आकाश्ञः सम्भूतः) पर आकाश के निरवयव व व्यापक होने 
संभव नहीं । सगंदशा में मूलतत्त्वों के जगद्रूप में परिणत हो जाने से वह आविसूँत--प्रकट-जँसा हो | 

आकाश की नहीं, अवकाश को उत्पत्ति होती है। कवक हट 


२. किञ्च वर्णानासनित्यत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ सुतरां तत्सन्दभेस्य वेदस्यानित्यत्वम्‌ । तस्मादनित्य 
._.. ` हि नः।--मुक्तावली इलोक १५०, १६८७ 
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सेवं मन्यताम्‌ । शब्दो द्विविधो नित्यकार्थभेदात्‌ । ये परमात्मज्ञानस्थाः शब्दार्थसम्बन्धाः' सन्ति 
ते.नित्या भवितुमहन्ति । येऽस्मदादीनां वत्तन्ते ते तु कार्याश्च । कुतः ? यस्य ज्ञानक्रिये नित्ये स्वभावसिद्ध 
अनादी स्तः, तस्य सर्व सामर्थ्यमपि नित्यमेव भवितुमहंति । तद्विद्यामयत्वाद्‌ वेदानामनित्यत्वं नेव घटते । 

भाषार्थ -प्रश्‍न--इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसी शङ्का करते हैं कि वेदों में शब्द, छन्द, पद 
और वाक्यों के योग होने से वे नित्य नहीं हो सकते । जैसे बिना बनाने से घडा नहीं वनता, इसी प्रकार 
से शब्दरूप वेदों को भी किसी ने बनाया होगा, क्योंकि बनाने के पहले नहीं थे और प्रलय में भी न रहेंगे, 
इससे वेदों को नित्य मानना ठीक नहीं है । 

उत्तर- ऐसा आपको कहना उचित नहीं, क्योंकि शब्द दो प्रकार का होता है-एक नित्य और 
दुसरा कार्य । इनमें से जो शब्द, अर्थ और सम्बन्ध परमेश्‍वर के ज्ञान में हैं वे सब नित्य ही होते हैं, और 
जो हम लोगों की कल्पना*.से उत्पन्न होते हैं वे कार्य होते हैं। क्योंकि जिसका ज्ञान और क्रिया स्वभाव से 


नित्य नहीं हो सकता, जैसा वर्ण नित्य होता है ।* 
शब्दों का समूह वाक्य होता है। यह तो स्पष्ट ही अनित्य होता है; क्योंकि जिस प्रकार शब्दों 
का क्रम बनाकर हम कोई वाक्य बोलते हैं, यह आवश्यक नहीं कि वह सदा वैसा ही बोला जाए । अतः 
वह उत्पत्ति -विनाशवाला होने से अनित्य है । ` 
ईश्वरीय ज्ञान की शब्दमयी अभिव्यक्ति होने से वेद के वर्ण, शब्द और वाक्य सभी नित्य हैं। 
वेदस्थ शब्दार्थं सम्बन्ध परमात्मा के ज्ञान में स्थित होने से नित्य है। ईश्वर के एकरस होने से उसकी 
विद्या भी अखण्ड और एकरस बनी रहती है । उसमें एक अक्षर का भी विपर्यय नहीं होता । चारों वेदों 
की संहिताओं में शब्द, पद, अक्षरादि का जो क्रम वत्तंमान में है, वेसा ही पहले था और वैसा ही आगे 
भी रहेगा। नई सृष्टि में पुवेकल्प के समान ही वेदों का प्रकाश होता है । इस प्रकार वृद्धि, क्षय और 
विपर्यंय न होने से वेदों का नित्यत्व सिद्ध है।' इसके विपरीत हमारी कल्पना अर्थात्‌ यदृच्छा द्वारा उत्पन्न 
शब्द कार्यरूप होने से अनित्य हैं । जहाँ वेदिक शब्द ज्ञानानुपाती हैं, वहाँ हम लोगों का ज्ञान शब्दानुपाती 
है । यही इन दोनों का भेद है । इसी अभिप्राय को मानकर मीमांसक और वेदान्तज्ञ वेद की उत्पत्ति नहीं 
कहते तथापि. वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानने में उनका कोई वेमत्य नहीं है । 
उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि ईश्वरीय वाणी होने से केवल संहिता भाग ही वेदपदवाच्य 
है । इसलिए संहिता भाग के ही वाक्यों अथवा शब्दों को आनुपूर्वी नित्य है ।* शाखाओं तथा ब्राह्मणग्रन्थों 
के शब्द तो वेदमूलक होने से नित्य हैं पर उनका क्रम या आनुपूर्वी अनित्य है ।* वर्णानुपूर्वी नित्य न होने 


१. शब्दः, तदर्थः, शब्दार्थयोः सम्बन्धइचेत्य भिप्रायः । 
२. अयं सावः-अस्मद्‌ व्यवहार ये वेदिकाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते ते नित्याः, ये चास्माभियंदृच्छादिरूपेण निर्मिता अर्थविशेषे 

' परिभाषिताः टि-घु-घादयः संज्ञा दाव्दास्तेऽनित्याः। 
३. कल्पना से अर्थात्‌ यदृच्छा द्वारा । इससे स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा में जो वैदिक शब्द उसी रूप में प्रयुक्त होते है, वे 

' ग्रन्थकार के मत में नित्य हैं और अन्य अनित्य । 

। नित्यानाँ बिभुनाँ च कालतो देशतो वा पीर्वापर्यायोगात्‌ ॥- भामती, १।२।३ ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य पर । 
._ १, स्वरो नियत आम्नाये अस्यवामश्ब्दस्य । वर्णानुपूर्वी खल्वप्याम्नाये नियता अस्यवामशब्दस्य । महा भाष्य ५।२।५९ 
| . त्रियतवाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति । - निरुक्त १।६ ४ 
त्या । तबुभेदाच्चैतद्‌ भवति काठकं कापालकं मौदकम्‌ प्पलाटक्रमिति। 


फर 
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अंथ वेदानां नित्यत्वविचारंः १६५ 
सिद्ध और र है उसका सब सामर्थ्यं भौ नित्य ही होता है । इससे वेद भी उसकी विद्यास्वरूप होने से 
नित्य ही हैं, क्योंकि ईश्वर की विद्या अनित्य कभी नहीं हो सकती । 


कि च भोः ! सर्वस्यास्य जगतो विभाग प्राप्तस्य कारणरूपस्थितो स्ंस्थूलकार्याभावे पठनपाठनः 
पुस्तकानामभावात्‌' कथं वेदानां नित्यत्वं स्वीक्रियते ? 


से शाखाओं तथा ब्राह्मणादि ग्रन्थों की वेदसंज्ञा का निषेध हो जाता है । 

प्रश्न होता है कि जब प्रत्येक सृष्टि के आदि में वेद उत्पन्न होते और प्रलयकाल में विलीन हो 
जाते हैं तो वेदों को नित्य कंसे माना जा सकता है ? सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय की व्यवस्था अनुमान तथा 
शब्द दोनों प्रमाणों से सिद्ध है। उसका अपलाप कैसे किया जा सकता है? जो वस्तुएँ परमाण॒ओं के संयोग 
से बनती हैं वे वियोग से नष्ट हो जाती हैं। उपादानरूप प्रकृति के परिणामिनी होने से प्रकृतिजन्य कार्य- 
जगत्‌ के संयोग का वियोजन हो जाने से वह अनित्य है। वेद का कोई उपादानकारण नहीं है, अतः 
प्रलयकाल में उसके विलीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता*। ईश्वर के ज्ञान में उसके सदा वर्तमान रहने 
से वह नित्य है। सृष्टि के प्रवाह से अनादि होने के कारण यह सृष्टि परमेश्वर की कोई नई रचना नहीं | 
है । ऐसी कोई स्थितियाँ नहीं हो सकतीं जिनका जात्यात्मक ज्ञान इस सृष्टि के सूत्रधार सर्वकालद्रष्टा 
जगन्नियन्ता को पहले से न हो। अतः उसकी सृष्टिरचना के नियम, उत्पादन आदि सारी व्यवस्थाएँ 
प्रत्येक सगै में समान रहती हैं । परमेश्‍वर ने सूर्यं और चन्द्रमा को पूर्वेकल्प के समान बनाया है । यहाँ सूर्य 
और चन्द्रमा उपलक्षणार्थ हैं। महाप्रलय के अनन्तर जब सग की आवृत्ति होती है-पुनः सृष्टि की रचना 
होती है तो पहली सृष्टि के समान ही होती है । 

प्य की रचना जीवात्मा ओके कल फलोपभोग कै लिए होली कर्मो के फलोपभोग के लिए होती है। तब वह उसी | 
रूप में होनी चाहिए जिस रूप में जीवात्माओ ने धर्माधमं का अनुष्ठान किया है । इसलिए विगत सष्टि | ध्द. 
और वत्तेमान सृष्टि में पूरी समानता होनी चाहिए । जब सृष्टि पहले जैसी होगी तो उसका विधान कैसे 
भिन्न हो सकता है ? जब स्रष्टा, सृष्टि ओर भोक्ता तीनों वही हैं जो सदा से चले आ रहे हें तो सबको 
व्यवस्थित रूप में चलानेवाले ईश्वर के नियम भी अनिवार्येत: वही होंगे । अतः यही सिद्धान्त युक्तियुक्त 
ठहरता है कि प्रत्येक कल्प में जब-जब सृष्टि होती है तब-तब परमात्मा द्वारा उसो रूप में वेद प्रादुर्भूत 
होते हैं। शब्दराशि वेद की आनुपूर्वी में कोई अन्तर नहीं होता । जिन शब्दों के जो अर्थ गत सृष्टि सें 
प्रतिपादित किये गये थे वत्त॑मान सृष्टि में भी वे शब्द उन्हीं अर्थो के वाचक होंगे। सर्गादि काल में वेदज्ञान 
और वेदोच्चारण की प्रेरणा ऋषियों की आत्मा में ब्रह्म द्वारा होती है । इस ब्राह्मी प्रेरणा में किसी प्रकार 
के अन्तर की संभावना नहीं होती । 

ब्रह्म नित्य है। उसका ज्ञान भी नित्य और एकरस है। प्रलय सृष्टि को होती है, ईश्वर की 
नहीं । ईश्वर का ज्ञान उसके साथ बना रहता है । न्यायभाष्यकार कहते हैं--“भन्वन्तरयुगान्तरेष चाती- 
तानागतेषु सम्प्रदायाभ्यासप्रयोगाविच्छेदो वेदानां नित्यत्वम्‌ ।' अथति अतीत या अनागत मन्वन्तर वा 
युगान्तरों से वेद अविच्छिन्न चले आ रहे हें । अतः वेद नित्य हैं। योगदशेन के भाष्यकार व्यासमुनि “तस्य _ 
वाचकः प्रणवः’ (यो० द० ९।२७) इस सूत्र की व्याख्या में लिखते हैं--“सर्गान्तरेष्वपि बाच्यवाचक 
शकत्यपेक्षस्तथेव संकेतः क्रियते । सम्प्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः शब्दाथेसम्बन्ध: ।” अथति प्रत्येक सगे में उसी . 
वाच्यवाचकशक्ति के आधार पर संकेत किया जाता हे । अतः न केवल वेद नित्य हैं, अपितु ज्ञान की नित्यता | 
१. 'पठनपाठने पुस्तकानि च तेषामभवात्‌' इत्येवं विग्नहो द्रष्टव्यः । > पे 
२. नेव वेदाः प्रलीयन्ते महाप्रलये$पि ।--मेधातिथि द Pe... हु 
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१६६ | भूमिकाभास्कर 


अत्रोच्यते इदं तु पुस्तकपत्नमसौपदार्थादिष्‌ घटते, तथास्मतक्रियापक्षे' च, नेतरस्मिन । अत 
कारणादोश्‍वरविद्यासयत्वेन वेदानां नित्यत्वं वयं मन्यामहे । कि च, न पठनपाठनपुस्तकानित्यत्वे वेदानित्यत्वं 
जायते। तेषामीश्वरज्ञानेन सह सदेव विद्यमानत्वात्‌ । यथास्मिन्‌ कल्पे वेदेष शब्दाक्षरार्थसंबन्धाः सन्ति तथैव 
पुवमासन्तग्रे भविष्यन्ति च । कुतः, ईश्वरविद्याया नित्यत्वादव्यभिचारित्वाञ्च । अत एदेदमक्तमग्वेदे- 
“सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वंमकल्पयत्‌'` इति । 

अस्यायमथंः- सूर्य चन्द्रग्रहणमुपलक्षणार्थंम्‌, यथा पुर्वेकल्पेसूर्यचन्द्रादिरचनं तस्य ज्ञानमध्ये ह्यासीत्‌ 
तथेव तेनास्मिन्‌ कल्पेऽपि रचनं कृतमस्तीति विज्ञायते । कुतः ? ईश्वरज्ञानस्य वद्धिक्षयविपर्ययाभावात । 
एवं वेदेष्वपि स्वीकार्यम, बेदानां तेनेव स्वविद्यातः सृष्टत्वात्‌ । 

भाषाथ--प्र०--जब सब जगत्‌ के परमाणु अलग-अलग होके कारणरूप हो जाते हैं तब जो 
कार्यरूप सब स्थूल जगत्‌ है उसका अभाव हो जाता है, उस समय वेदों के पुस्तकों का और पठन-पठन 
का भी अभाव हो जाता है, फिर वेदों को नित्य क्यों मानते हो ? 


से शब्दार्थं का सम्बन्ध भी नित्य है। मनुस्मृति (१।२७) की टीका में कुल्लकभट् ने कहा है- “पूर्वकल्पे 
ये वेदास्त एव परमात्ममत्तब्रह्मणः सवज्ञस्य स्मृत्यारूढा: । तानेव कल्पादौ अग्निवायरविभ्य आचकष ।” 
अर्थात्‌ जो वेद पूर्वकल्प में थे वे ही वर्तमान कल्प के आदि में अग्न्यादि ऋषियों के माध्यम से प्रादुर्भूत हुए 
जो वेद प्रलयकाल में व्यवहार में न होने से अव्यवत रहते हैं वे ही सर्गादि में व्यक्त हो जाते हैं। 
कहा जा सकता है कि प्रलय और उत्पत्ति सुषुप्ति और जाग्रत्‌ अवस्था के समान है । जिस 

प्रकार सोकर उठे मनुष्य को सोने से पहले की स्मृति बनी रहती है, उसी प्रकार प्रलय की समाप्ति पर 
नई सृष्टि होते पर जीवों को पूर्वंसृष्टि में प्राप्त ज्ञान बना रहता है । ऐसी अवस्था में परमेश्वर के द्वारा 
ज्ञान प्रवत्तेत को आवश्यकता नहीं रहती । परन्तु यह कथन युक्तियुवत नहीं है। सोकर उठे मनुष्य के पास 
पुवं अन्तःकरण बना रहता है और उसमें स्मृति बनी रहती है। परन्तु मोक्ष में तथा प्रलयकाल में जीव के 
पास पूर्व अन्तःकरण नहीं रहता । अतः मोक्ष अथवा प्रलय के अनन्तर पुनर्जन्म होने पर उसे पूर्वजन्म की 
स्मृति नहीं रहती । फिर, ऐसा कोई निमित्त भी नहीं कि ईश्वर-प्रेरणा के. विना उसे वेद का प्रतिमान हो 
जाए । दुर्जनतोषन्याय से यदि यह मान भी लिया जाए तो अत्पन्ञ होने से जीव का ज्ञान ईश्वर के समान 
पुर्ण तथा निर्म्रान्त नहीं हो सकता । वस्तुतः गुण कभी गुणी से पृथक्‌ नहीं रहता । वेदज्ञान तो परमात्मा 
का गुण है । प्रलयावस्था या मोक्ष में भी जीवात्माओं में वेद की स्थिति सम्भव नहीं, क्योंकि यह उनका 
स्वाभाविक गुण नहीं है । र 

पुस्तकों का निर्माण कागज स्याही आदि द्वारा होता है । ये सभी पदार्थ तथा लेखन-मुद्रण की 
क्रिया मनुष्यक्रत हैं और देशकालावच्छिन्न होने से नाशवान्‌ हैं। अतः पुस्तक के नाशवान्‌ अर्थात्‌ अनित्य 
होने से वेदज्ञान अनित्य नहीं हो सकता । वेद को ध्वनि या लिपिरूप मानने के कारण यह शंका उठाई जाती 


: है। ध्वनि के द्वारा आकाश में वत्तंमान नित्य वर्णों की अभिव्यक्ति होती है। लिपि के अक्षर इन वर्णो 


| पर भ्रमवश तार, मन्द आदि ध्वनिधर्मो का वरणो में आरोप होता है-- “तारत्वादिवायुनिष्ठं 
प्यते” (भामती शाकरभाष्य, देवताधिकरण ) । इसी प्रकार लिपि को ही वर्ण समझ लिया जाता 
ण में 'रेखागवयन्याय प्रचलित है। 'गवय' शब्द लिखने में प्रयुक्त आडी-तिरछी रेखाओं को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ वैदानां नित्यत्वविचारंः १६७ 


उत्तर यह बात पुस्तक, पत्र, मसी और अक्षरों की बनावट आदि पक्ष में घटती है, तथा हम 
लोगों के क्रियापक्ष में बन सकती है, वेदपक्ष में नहीं घटती, क्योंकि वेद तो शब्द, अर्थ और सम्बन्धस्वरूप 
ही हैं, मसी, कागज, पत्र, पुस्तक और अक्षरों की बनावटरूप नहीं हैं। यह जो मसी आदि द्रव्य और 
लेखनादि क्रिया है सो मनुष्यों की बनाई है, इससे यह अनित्य है। और ईश्वर के ज्ञान में सदा बने रहने 
से वेदों को हम लोग नित्य मानते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि पढ्ना-पढाना और पुस्तक के अनित्य 
होने से वेद अनित्य नहीं हो सकते, क्योंकि वे बीज-अंकुर न्याय से ईश्वर के ज्ञान में नित्य वत्तमान रहते 
हैं, सृष्टि के आदि में ईश्वर से वेदों की प्रसिद्धि होती है और प्रलय में जगत्‌ के नहीं रहने से उनकी 
अप्रसिद्धि होती है, इस कारण से वेद नित्यस्वरूप ही बने रहते हैं। इसलिए ऋग्वेद में कहा है-परमेशवर 
ने सूर्य-चन्द्र को पुवंकल्प के समान ही बनाया है । यहाँ सूर्य-चन्द्र का ग्रहण उपलक्षणार्थ है। इसलिए जसे 
इस कल्प की सृष्टि में शब्द, अक्षर अर्थ और सम्बन्ध वेदों में हैं इसी प्रकार पुर्वकल्प में थे और आगे भी 
होंगे, क्योंकि जो ईश्वर की विद्या है सो नित्य एक ही रस बनी रहती है। उनके एक अक्षर का भी 
विपरीतभाव कभी नहीं होता । सो ऋग्वेद से लेके चारों वेदों की संहिता अब जिस प्रकार की है कि 
इनमें शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, पद और अक्षरों का जिस क्रम से वत्तैमान है, इसी प्रकार का क्रम सब दित 
बना रहता है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान नित्य है, उसको वृद्धि, क्षय और विपरीतता कभी नहीं होती । _ 
इस कारण से वेदों को नित्यस्वरूप ही मानना चाहिए । 


रेखालिखितेनावास्तदेन गवयाकारेण यथा वास्तविकगवयस्य बोधस्तथाऽवास्तवेऽपि प्रकृत्यादिक वास्तविक 
स्फोटज्ञानं स्यात्‌” (भूषण पर प्रभाटीका) । पर वेदध्वनिरूप या लिपिरूप न होकर नित्यशब्दरूप होने से _ 
सर्वथा नित्य हैं। बीजांकुरन्याय से ईश्वर के ज्ञान में वे सदा वर्तमान रहते है । प्रलयकाल में अव्यक्त  । 
रहने के अनन्तर सर्गकाल में पुनः प्रादुर्भूत हो जाते हैं। महाभारत में भगवान्‌ वेदव्यास ने कहा हे ऽ 
“युगान्तेष्न्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षयः । लेभिरे तपसा पु्वेमनुज्ञाताः स्वयभ्भुवा ॥” हे 
--शाच्तिपवे २१०१६९. यु 
वस्तुतः शब्द को उत्पन्न कहना असंगत है। वत्तैमान जिन करणों (इन्द्रियों) से हम शब्द ल 
उत्पादन कहते हैं, वे उत्पादक नहीं, अभिव्यञ्जक हैं । उच्चारण से पहले विद्यमान नित्य शब्द की अभिव्य- . 
क्तिमात्र होती है । जब तक प्राण तथा वाक्‌ की क्रिया नहीं होती तब तक शब्द अव्यक्त रहता है। जब | 
इस क्रिया के द्वारा उच्चारण किया जाता है तभी वह व्यक्‍त हो जाता है । वत्तमान में रेडियो के उदाहरण | 
से इसे स्पष्ट किया जा सकता है । रेडियो खोलते ही जब उसमें से गाना फूट निकलता है तो कोई नहीं 
कहता कि यहाँ किसी ने गाना आरम्भ कर दिया । सब जानते हैं कि गाने के शब्द आकाश में (जो हमारे छ 
कमरे में भी है) पहले ही विद्यमान थे । रेडियो के रूप में उपलब्ध साधनों ने उन्हें यहाँ व्यक्त ई [ 
है। यदि उच्चारण होते ही नष्ट हो गया होता तो लन्दन से दिल्ली कंसे पहुँच पाता । मीमांसा दर्शन में | 
अन्यत्र (१११३) कहा गया है-सतः परसदर्शं विषयानागसात्‌ अर्थात्‌ व्यक्त न होने के कारण शब्द _ 
होते हुए भी सुनाई नहीं देता । वास्तव में वाणी को क्रिया की उत्पत्ति और विनाश होता है, शब्द 
नहीं । वहीं (मी० द० १।१।१६) एक और सूत्र में कहा है > सवत योगपद्मात्‌*-सब शब्दों में ए 
समय में प्रत्यभिज्ञा होने से शब्द अनित्य नहीं हो सकता । उच्चारण से नित्य शब्द की अ 
होने से ही भिन्त-भिन्त व्यक्तियों द्वारा उच्चारित वणो की प्रत्यभिज्ञा होती है i यदि उच्चारण 
वास्तव में उत्पन्न होता तो भिन्तःभिन्त व्यक्तियों द्वारा उच्चरित वर्ण भिन्न-भिन्न ह होते और उनकी _ 
प्रत्यभिज्ञा संभव न होती । इतना ही नहीं, उच्चारण काल में ही वर्ण उत्पन्न होते और उत्पन्न होते ही 


x = 
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१६८ भूमिकाभास्कर 


अत्न वेदानां नित्यत्वे व्याकरणशास्त्रादीनां साक्ष्यर्थ प्रमाणानि लिख्यन्ते । तत्राह महाभाष्यकारः 
पतञ्जलिमुनिः-- 

नित्या: शब्दा नित्येषु शब्देषु’ कूटस्थेरविचालिभिवेणेभवितव्यमनपायोपजनविकारिभिरिति ४ इदं 
वचनं प्रथमाल्लिकमारभ्य बहुषु स्थलेषु व्याकरणमहाभाष्येऽस्ति। | तथा-- 

“श्रोत्नोपलब्धिबुद्धिनिर्गाह्यः प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्द: ।' इदम्‌ 'अइउण'* सृत्रभाष्ये 
चोक्तमिति । अस्यायमर्थः 

वेदिका लौकिकाश्च सर्व शब्दा नित्याः सन्ति। कुतः ? शब्दानां मध्ये कूटस्था विनाशरहिता 
अचला अनपाया अनुपजना अविकारिणो वर्णाः सन्त्यतः। अपायो लोपो निवृत्तिरग्रहणम्‌, उपजन आगमः, 
विकार आदेशः, एते न विद्यन्ते येषु शब्देषु तस्मान्नित्याः शब्दाः । 

भाषार्थ-यह जो वेदों के नित्य होने का विषय है इसमें व्याकरणादि शास्त्रों का प्रमाण साक्षी 
के लिए लिखते हैं । इनमें से जो व्याकरण शास्त्र है सो संस्कृत और भाषाओं के सब शब्दविद्या का मुख्य 
मूल प्रमाण है । उसके बनानेवाले महामुनि पाणिनि और पतञ्जलि हैं। उनका ऐसा मत है कि-'सब 
शब्द नित्य हैं, क्योंकि इन शब्दों में जितने अक्षरादि अवयव हैं वे सब कूटस्थ अर्थात्‌ विनाशरहित हैं और 
वे पूर्वापर विचलते भी नहीं, उनका अभाव वा आगम कभी नहीं होता । इससे वैदिक अर्थात्‌ जो वेद के 
शब्द और वेदों से जो शब्द लोक में आये हैं वे लौकिक कहाते हैं, वे भी सब नित्य ही होते हैं, क्योंकि 
उन शब्दों के मध्य में सब वर्ण अविनाशी और अचल हैं, तथा इनमें लोप, आगम और विकार नहीं बन 
सकते, इस कारण से पूर्वोक्त शब्द नित्य हैं । 

नन्‌* गणपाठाष्टाध्यायीमहाभाष्येष्वपायादयो विधीयन्ते, पुनरेतत्‌ कथं संगच्छते ? इत्येवं प्राप्ते 


ब्रते महाभाष्यकारः 
“सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः। एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्चते॥१॥।' 


= 


नष्ट होजाते। फिर वर्ण-समुदाय पद और पद-समुदाय वाक्य आदि कुछ भी न बन पाते। तब, पद-वाक्यों 
से अर्थप्रतीति होकर जो व्यवहार चलता है, वह कंसे चलता ? 
शब्दप्रधानं व्याकरणम्‌ शब्द विद्या का मुख्य मूल व्याकरण शास्त्र है। और व्याकरण शास्त्र 
में महामति पाणिनि और महाभाष्यकार पतञ्जलि प्रमाण हैं। उनके मत में शब्द नित्य है, क्योंकि इन 
शब्दों में अक्षरादि जितने अवयव हैं, वे सब कूटस्थ अर्थात्‌ अविनाशी हैं, वे कभी विचलते नहीं, उनके 
वर्णो में अयाम (हटना) उपजन (लगना) और विकार (आदेशादि) नहीं होता । जब सभी शब्द नित्य हैं 
तो वेद के शब्दों का क्या कहना ! ऋषियों के आत्मा में परमेश्वर ने उनको उत्पन्न न करके केवल प्रकट 
किया । इसी से वे ब्रह्मनि:इवसित कहाये । 'नित्याः शब्दाः’ इत्यादि प्रमाण शब्दों की नित्यता सिद्ध करने 
के लिए हैं तो 'श्रोत्रोपलब्धिः' इत्यादि वर्णध्वनि से प्रकाशित आकाश में रहनेवाले वर्णों की नित्यता को 
सिद्ध करने के लिए हैं। हमारी उच्चारण, श्रावण आदि क्रिया क्षणध्वंसी है । “एकेकवणेर्वात्तनी वाक' 
_ महाभाष्य (१।४।१०६) के इस प्रमाण से वाक्‌ क्रिया में विपरिणाम होता है । वाणी क्रमशः एक-एक वर्ण 
का उच्चारण करती है। एक के नष्ट हो जाने पर अन्य वर्ण का उच्चारण करती है। इससे वाणी की 


Fe महाभाष्ये 'नित्याइच शब्दा: । नित्येषु च दब्देषुइत्येवं पाठ उपलभ्यते । द्र० पस्पश्ाह्मिकेऽन्यत्र च । 
२. अक्षरसमाम्नाय सूत्र १। 
` अत्रास्य पदेन प्रथममुद्धरणं निदिश्यते । उत्तरस्योद्धरणवचन स्य त्वर्थोःप्रे वक्ष्यते । 
_पुर्वोद्धरणव्याढयानेन सम्बद्धमिति कृत्वा पुवंमुपन्यस्य द्वितीयो द्वरणस्य व्याह्यान मग्ने करिष्यति ग्रन्थकारः । 
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इदं 'दाधा घ्वदाप्‌” इत्यस्य सूत्रस्योपरि महाभाष्यवचनम्‌ । अस्यायमर्थः 

स्वे संघाताः सर्वेषां पदानां स्थान आदेशा भवन्ति । अर्थाच्छब्दसंघातान्तराणां स्थानेष्वन्ये शब्द- 
संघाताः प्रयुज्यन्ते । तद्यया-'वेदपार, गम्‌, ङ, सुँ, भू, शप्‌, तिप्‌’ इत्येतस्य वाक्यसमुदायस्य स्थाने 'वेद- 
पारगोऽभवत्‌' इतीदं समुदायान्तरं प्रयुज्यते । अस्मिन्‌ प्रयुक्तसमुदाये “गम्‌ ड सु, शप्‌ तिप्‌ इत्येतेषाम्‌ 'अम्‌ 
ड्‌, उँ, श्‌ प्‌ इ प्‌ इत्येतेऽपयन्तोति केषांचिद्‌ बुद्धिर्भवति, सा भ्रममूलंवास्ति। कुतः ? शब्दानाम्‌ 'एकदेश- 
विकारे च' इत्युपलक्षणात्‌ । नेव शब्दस्येकदेशापाय एकदेशोपजन एकदेशविकारे सति दाक्षीपुत्रस्य पाणिने- 
राचायस्य मते शब्दानां नित्यत्वमुपपन्नं भवत्यतः। तथेवाडागमे, भू इत्यस्य स्थाने भो इति विकारे चेवं 
संगतिः कार्येति । 

(श्रोत्रोषलब्धिरिति) श्रोत्नेन्द्रयिण ज्ञानं यस्य, बुद्धया नितरां ग्रहीतुं योग्य उच्चारणेनासि- 
ध्रकाशितो यो यस्याकाशो देशोऽधिकरणं वत्तते, स शब्दो भवतीति बोध्यम्‌ । अनेन शब्दलक्षणेनापि शब्दो 
नित्य एवास्तीत्यवगम्यते । कथम्‌ ? उच्चारणश्रवणादिप्रयत्नक्रियायाः क्षणप्रध्वंसित्वात्‌ । 'एककवर्णवर्तिनी 
वाक्‌’ इति महाभाष्यप्रामाण्यात्‌ः। प्रतिवर्णं वाकक्रिया विपरिणमते, अतस्तस्या एवानित्यत्वं गम्यते, न च 
शब्दस्येति । 

भाषार्थे -प्र०-गणपाठ, अष्टाध्यायी और महाभाष्य में अक्षरों के लोप, आगम और विकार 
आदि कहे हैं, फिर शब्दों का नित्यत्व केसे हो सकता है ? 

इस प्रश्न का उत्तर महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि देते हैं कि- शब्दों के समुदायों के स्थानों में 
अन्य शब्दों के समुदायों का प्रयोगमात्र होता है। जैसे 'वेदपार गम्‌ ड सुँ, भु शप्‌ तिप इस पदसमुदाय 
वाक्य के स्थान में 'वेदपारगोऽभवत्‌' इस समुदायान्तर का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी पुरुष को 
ऐसी बुद्धि होती है कि अम्‌ ड़ उँ श॒ प्‌ इ प्‌ इनकी निवृत्ति हो जाती है, सो उसकी बुद्धि में भ्रममात्न है, 


क्रिया अनित्य सिद्ध होती है, किन्तु वाणी से प्रकाशित आकाश में रहनेवाला शब्द नित्य ही है। आकाश 
देशाधिकरण शब्द आकाश का गुण है । तो जब तक आकाश रहेगा तब तक वह शब्द भी रहेगा। वही शब्द | 
ताल्वादि अभिघात के द्वारा उच्चार्यमाण होकर श्रवण के द्वारा गृहीत होता हुआ हमारी क्रियाओं से जन्म 
होने से क्षणभंगुर है । इससे शब्द का अनित्यत्व नहीं होता, केवल उसकी उद्भुतता ही नष्ट होती है । 


टाचे से घड़ा प्रकाशित होने की स्थिति में टाचे के बुझ जाने पर वह घडा नष्ट हुआ नहीं कहा जा सकता। | 


ध्वनि प्रकाशक है, शब्द प्रकाशय । टाचे के समान ध्वनि आकाश में सदा वत्त॑मान शब्द को प्रकाशित कर 
देती है। ध्वनि के न रहने पर शब्द बना रहता है। आकाश गुणक एकरस शब्द अखण्ड है । इस प्रकार 
वाक्‌ क्रिया के अनित्य होने पर भी एक-एक वर्णे से निमित पद-वाबय समूहवाले वेदों का नित्यत्व अक्षुण्ण 
है । शब्द का 'श्रोत्रोपलब्धि इत्यादि लक्षण आदि सृष्टि में ऋषियों के अन्तःकरण में परमेश्वर द्वारा वेदों 
के संक्रमण की प्रक्रिया पर नहीं घटता-यह पहले ही 'वेदोत्पत्ति' प्रकरण में व्याख्यात है । 

पर वर्णसमूह शब्द सभी नित्य नहीं हैं । वैदिक तथा संस्कृत शब्द नित्य हैं । संस्कृत से बिगड़कर 
जो शब्द बने हैं वे नित्य नहीं है। महाभाष्य में 'सर्वेषां शब्दानाम्‌' से सभी संस्कृत के शब्द अभिप्रेत हैं। जब 
संस्कृत के भी सभी शब्द नित्य हैं तो उनके भी मूल वैदिक शब्दों का तो कहना ही क्या ? वे तो ईरवर 
विरचित होने से संथा नित्य हैं । | 


व्याकरण में बहुत-से आगम-आदेशों का निर्देश होने से शब्द के नित्यत्व में शंका हो सकती है। 
आगम पहले से न होकर बाद में आता है और आदेश में कोई अक्षर पहले होकर नष्ट हो जाता है। जेसे _ 


£ 400 
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क्योंकि शब्दों के समुदाय के स्थानों में दूसरे शब्दों के समुदायों के प्रयोग किये जाते हें । सो यह मत दाक्षी 
के पुत्र पाणिनि मुनिजी का है, जिनने अष्टाध्यायी आदि व्याकरण के ग्रन्थ बनाये हैं । सो इस प्रकार से 
शब्द नित्य ही होते हैं। [इसी प्रकार 'अट्‌' के आगम और 'भू' के स्थान में 'भो' विकार के विषय में भी 
संगति लगा लेनी चाहिए ।] तथा 'कान से सुनके जिनका ग्रहण होता है, बुद्धि से जो जाने जाते हैं, जो वाक्‌ 
इन्द्रिय से उच्चारण करने से प्रकाशित होते हैं, और जिनका निवास का स्थान आकाश है उनको शब्द 
कहते हैं ।' क्योंकि जो उच्चारण और श्रवणादि हम लोगों की क्रिया है उसके क्षणभङ्ग होने से अनित्य 
गिनी जाती है, इससे शब्द अनित्य नहीं होते, क्योंकि यह जो हम लोगों की वाणी है, वही वर्ण-वर्ण के - 
प्रति अन्य होती जाती है । परन्तु शब्द तो सदा अखण्ड एकरस ही बने रहते हैं । 

ननु च भोः ! शब्दोऽप्यपरतागतो भवति । उच्चारित उपागच्छति, अनुच्चारितो$नागतो भवति, 
वाकक्रियावत्‌ । पुनस्तस्य कथं नित्यत्वं भवेत्‌ ? 

अत्रोच्यते -नाकाशवत्‌ पुर्वं स्थितस्य शब्दस्य साधनाभावादभिव्यक्तिर्भेवति, किन्तु तस्य प्राणवाक्‌- 
क्रिपायाऽभिव्यक्तिश्च । तद्यथा गोरित्यत्र यावद्वाग्‌ गकारेऽस्ति, न तावदोकारे, यावदौकारे, न तावद्‌ 
विसर्जनीये । एवं वाक्‌क्रियोच्चारणस्यापायोपजनो भवतः, न च शब्दस्याखण्डेकरसस्य, तस्य सर्वेत्रोपलब्ध- 
त्वात्‌ । यत्र खलु वायुवाक्क्रिये न भवतस्तत्रोच्चारणश्नवणे अपि न भवतः । अतः शब्दस्त्वाकाशवदेव सदा 
नित्योऽस्तीत्यादिव्याकरणमतेन सर्वेषां शब्दानां नित्यत्वमस्ति, किमुत वेदिकानामिति। 


अभवत्‌’ में अट? का आगम हुआ है और 'भू' धातु के 'उकार के स्थान में 'ओ' (भू के स्थान में भो) 

आदेश हुआ है । इस प्रकार के विकारों के रहते शब्द को नित्य कँसे माना जा सकता है? वस्तुतः 
अनागमकों के लिए सागमक आदेश होते हैं । फलतः 'इड्‌' विधान करनेवाले सूत्र की 'आद्यन्ती टकितौ 
इस सुत्र के साथ एकवाक्यता करके वलादि आर्धधातुक्र को 'इडागम' हो इस अर्थ के सम्पन्न होने पर ` 

शब्द नित्यता के सिद्धान्त की अनुपपत्ति की सम्भावना में 'एधितब्यस्‌' इस रूप की सिद्धि के लिए 
वाक्यान्तर की कल्पना कर ली जाती है, अर्थात्‌ 'इड्‌' रहित 'तव्य' बुद्धि प्रसक्त होने पर 'इट' सहित 
'तव्ये' बृद्धि कर लेनी चाहिए । 

संस्कृत में तो सभी शब्द लोप, आगम आदि विकारों से रहित रहकर सदा नित्य या अपरि- 

_ वतित रूप में विद्यमान रहते हें । महाभाष्य को कारिका के अनुसार 'अभवत्‌' में पहले 'अ' न रहा हो, 

बाद में लाया गया हो, ऐसी स्थिति नहीं है । इस व्याकरण के बनने से पहले ही 'अभवत्‌” शब्द नित्यरूप 

से वर्तमान है। अभवत्‌ में पहले 'भू' रहा हो, बाद में 'भव्‌' बनाया गया हो, ऐसा नहीं है । अपितु सदा 

से वत्त॑मान भव को ही इस माध्यम से समझाया जा रहा है, जिससे कोई यहाँ भु' का प्रयोग न करने 

लगे । यहाँ 'ऊ' के स्थान पर 'अव्‌' नहीं, अपितु अनद्यतन भूतकाल में 'अभ्नुत्‌' के प्रयोग के प्रसंग अथवा 
शंका होने पर उसके स्थान पर 'अभवत्‌' के प्रयोग का विधान किया है। इस प्रकार किसी वर्ण को न 
बदलकर पुरे के पूरे शब्द का विधान किया गया है।' इस प्रसंग में यह ध्यान देने योग्य है कि व्याकरण 


१. व्याकरण में जहाँ भी किसी के स्थान में कोई आदेश कहा है वहाँ सर्वत्र उसका अर्थ प्रसंग है । अतः कहा है-“स्थान: 

शब्दश्च प्रसंगवाची। यथा दर्भाणां स्थाने शरेः प्रस्तरितव्यमिति दर्भाणां प्रसंग इति गम्यते । (षष्ठी स्थाने योगा, 

अष्टा० १।१।४९ पर काशिका) अर्थात्‌-जँसे यह कहा जाए कि दर्भ के स्थान पर शर बिछाओ तो यह नहीं होता कि 

बिछाएं, फिर उसे हटाएँ और फिर उसकी जगह पर शर बिछाएँ। अपितु सीधे ही दर्भ न बिछाकर शर 

डु । इसी प्रकार व्याकरण में जहाँ-जहाँ किसी के स्थान में कोई सदेश कहा हैं वहाँ पहला स्थाठी आता. ही 
अपितु सीधे आदिष्ट शब्द का ही प्रयोग होता है। 
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आदि जैसी वस्तुविशेष का ही बोध होता है, कपड़े आदि का नहीं । इससे शब्द और अर्थ का 
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अथ वेदानां नित्यत्वविचार: १ 

भाषार्थ -प्र० “शब्द भी उच्चारण किये जाने के पश्चात्‌ नष्ट हो जाता है और उच्चारण पूर्व 

सुना नहीं जाता है, जैसे उच्चारण क्रिया अनित्य है, वैसे ही शब्द भी अनित्य हो सकता है। फिर शब्दों 

को नित्य क्यों मानते हो ? 

उत्तर- शब्द तो आकाश की नाई सर्वत्र एकरस भर रहे हैं, परन्तु जब उच्चारणक्रिया नहीं 

होती, तब प्रसिद्ध सुनने में नहीं आते । जब प्राण और वाणी की क्रिया से उच्चारण किये जाते हैं, तब 

शब्द प्रसिद्ध होते हें । जैसे 'गौ: इसके उच्चारण में जब पर्यन्त उच्चारण क्रिया गकार में रहती है, तब 

पर्यन्त औकार में नहीं, जब औकार में है तब गकार और विसर्जनीय में नहीं रहती । इसी प्रकार वाणी 

SS 

शब्दों का निर्माता नहीं, अपितु व्याख्याता है। व्याकरण से वेद नहीं बना, वेद से व्याकरण बना है। 
महाभाष्य में पाणिनि को शब्दों का व्याख्याता कहा है, निर्माता नहीं ।' 

“सब शब्द नित्य हैँ से सभी वैदिक शब्द और जो वेद से लोक में आये हैं, अभिप्रेत हैं। इस 
प्रकार संस्कृत भाषा में जो वेदिक शब्द उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे वेदस्थ शब्दों से निःसृत होने के 
कारण नित्य हैं। किन्तु कल्पना से अर्थात्‌ यदृच्छा द्वारा उत्पन्न तथा अर्थविद्येष में परिभाषित शब्द 
निश्चय ही अनित्य हैं । वेदिक शब्दों का स्वरूप और अर्थ आदि सृष्टि में वही था जो प्रलय से पूर्व था, 
तथा जब-जब सृष्टि हुई, तब था और जब-जब सृष्टि होगी, रहेगा । 'गौ' और 'अश्व' का एक अर्थ क्रमशः 
गाय और घोड़ा था, है, और रहेगा । संस्कृत में 'गम्‌' का अर्थ जाना और 'पिब्‌' का पीना था, है, रहेगा । 
मनुष्यों के मुख से जिन शब्दों का उच्चारण होता है वे भी जैसे पहले थे, वेसे ही आज है और आगे भी 
रहेंगे। प्रकृति में गौ की रचना मानवी कृति नहीं है, अपौरुषेय रचना है, अतः 'गो! शब्द और प्रतीक से 
जो अर्थ ग्रहण किये जाते हैं, दोनों अपौरुषेय होने से नित्य हैं। महान्‌ शब्दशिल्पी कविकुलगुरु.कालिदास ने 
शिव-पार्वेती का अभेद अथवा तादात्म्य बताने के लिए 'वागर्थाविव सम्पृक्तौ' को उपमान के रूप में प्रस्तुत 
किया है । अतः परमेश्वर द्वारा प्रकाशित वेद में प्रयुक्त शब्द और उनके अर्थ देशकालानवच्छिन्न हैं। 

इसके विपरीत हम लोगों की कल्पना से उत्पन्न होनेवाले शब्द कार्य होने से अनित्य हैं। मनुष्यों 
द्वारा निमित शब्दों से भिन्न-भिन्न भाषाओं की उत्पत्ति होती है। इसीलिए विभिन्‍न देशों में विभिन्न 
भाषाएँ प्रचलित हो गई हैं। उनके अपने-अपने संकेत हैं। इसी से भाषाओं में वैविध्य है। जो जिसका 
स्वाभाविक कार्य होता है, वह देश, काल या जाति के कारण बदलता नहीं । मनुष्य द्वारा निमित भाषा 
में शब्द से अर्थबोध होने में ऐसा नियम नहीं है । वहाँ शब्द के अर्थ का बोध सामयिक है। वह निर्धारित 
संकेत के अनुसार होता है। यदि लौकिक भाषाओं में ऐसा न होता- शब्द-अर्थं का सम्बन्ध स्वाभाविक 
होने से प्रत्येक शब्द नियत अर्थ का बोधक होता तो मनुष्यमात्र अपने भावों को व्यक्त करने के लिए स्त्र 
एक ही भाषा का प्रयोग करता, जैसा पशु-पक्षियों में प्रायः देखा जाता है। परन्तु मानव सृष्टि में तो अथे | 

संकोच, अर्थविस्तार, अर्थविपर्यय आंदि की प्रक्रिया के कारण एक ही देश में एक ही वर्ग की | हीं 

भाषा में अन्तर पड़ता जाता है। जो व्यक्ति उन संकेतों को नहीं जानते, उन्हें शब्दों को सुनकर भी यथाथ) 

बोध नहीं हो पाता । कभी-कभी भाषाओं का रूप इतना बदल जाता है कि उसी परम्परा में रहनेवाली' 

जनता भी अपनी भाषा को पूरी तरह नहीं समझ पाती । संकेतिक से (ए ळर 
जो शब्द-अर्थ मनुष्य समाज परस्पर व्यवहार के निमित्त कल्पित वा सांकेतिक रूप में i £ 

करता है, वह अवश्य ही अनित्य होता है । यह ठीक है कि लोक में भी अश्‍व आदि शब्दविशेष 


१. तदाचायंः सुहृद्‌ भूत्वा अन्वाचष्टे । 52:02: 2 
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की क्रिया की उत्पत्ति और नाश होता है, शब्दों का नहीं । किन्तु आकाश में शब्द की प्राप्ति होने से शब्द 
तो अखण्ड एकरस सर्वत्र भर रहे हैं, परन्तु जब पर्यन्त वायु और वाक्‌ इन्द्रिय की क्रिया नहीं होती, तब 
पर्यन्त शब्दों का उच्चारण और श्रवण भी नहीं होता । इससे यह सिद्ध हुआ कि शब्द आकाश की नाईँ 
नित्य ही हैं । जब व्याकरण शास्त्र के मत से सब शब्द नित्य होते हैं तो वेदों के शब्दों की कथा तो क्या 
ही कहनी है, क्योंकि वेदों के शब्द तो सब प्रकार से नित्य ही बने रहते हैं । 
एवं जेमिनिमुनिनापि शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादितम्‌ 
“नित्यस्तु स्याद्दशनस्य परा्थेत्वात्‌' ॥_पूर्वेमीमांसा अ० १, पा० १, सू० १८ 
अस्यायमर्थः 'तु' शब्दैनानित्यशङ्क निवार्यते । विनाशरहितत्वाच्छब्दो नित्योऽस्ति, कस्मात्‌ ? 
दर्शनस्य परार्थत्वात्‌ । दशंनस्योच्चारणस्य परस्यार्थस्य ज्ञापनार्थत्वात्‌, शब्दस्यानित्यत्वं नेव भवति। 
अन्यथाऽयं गो शब्दार्थोऽस्तीत्यभिज्ञाऽनित्येन शाब्देन भवितुमयोग्यास्ति'। नित्यत्वे सति ज्ञाप्यज्ञापकयोविदय- 
मानत्वात्‌ सर्वमेतत्‌ संगतं स्यात्‌ । अतश्चेकमेव गोशब्दं युगपदनेकेषु स्थलेष्दनेक उच्चारका उपलभन्ते । पुनः 
पुनस्तमेव चेति। एवं जैमिनिना शब्दनित्यत्वेऽनेके हेतवः प्रदशिता: । 
भाषार्थ इसी प्रकार जैमिनि मुनि ने भी शब्द को नित्य माना है- [ (नित्यस्तु०) | शब्द में जो 
अनित्य होने की शङ्का आती है, उसका 'तु' शब्द से निवारण किया है। शब्द नित्य ही हैं, अर्थात्‌ नाशरहित 
हैं, क्योंकि उच्चारणक्रिया से जो शब्द का श्रवण होता है सो अर्थ के जानने ही के लिए है, इससे शब्द 
अनित्य नहीं हो सकता । जो शब्द का उच्चारण किया जाता है, उसकी ही प्रत्यभिज्ञा होती है कि श्रोत्र 
द्वारा ज्ञान के बीच में वही शब्द स्थिर रहता है, फिर उसी शब्द से अर्थ को प्रतीत होती हे । जो शब्द 
विचा क 3 3. 3... TO MME कम 
बोध होता है । यदि ऐसा न होता तो प्रत्येक शब्द से प्रत्येक अर्थ का बोध सम्भव होता । परन्तु ऐसा नहीं 
होता । इससे शब्द-अर्थ की व्यवस्था लोक में भी देखी जाती है । परन्तु लौकिक गब्दो के अर्थ यथाकाल 
लोककर्त्ता पुरुषों तथा भिन्त-भिन्त भाषाभाषी जनता की इच्छा व व्यवहार के अनुसार निर्धारित होते 
रहते हैं । जहाँ वेद में शब्दार्थ स्वाभाविक है जो ऋषियों द्वारा जाना जाता है, वहाँ लोक में वह आभि- 
धानिक आचार्यों द्वारा संकेत किया जाता है । कौन-सा शब्द किस अर्थ का वाचक या द्योतक है, ऐसे संकेत 
अपनी-अपनी भाषा के लिए निर्धारित रहते हैं । उती के अनुसार शब्द के उच्चारण से अर्थबोध होता है । 
भाषा विचारों के संक्रमण का माध्यम है। श्रोता को ज्ञान कराने के उद्देश्य से शब्द का उच्चारण 
किया जाता है | शब्द को अनित्य मानने पर वह उच्चारण होते ही नष्ट हो जाएगा । जब शब्द ही न रहा 
तो वह वक्ता से श्रोता तक कैसे पहुँचेगा ? फिर उस शब्द से अर्थ की प्रतीति होने का तो प्रश्न ही नहीं 
उठता । इस प्रकार शब्द का प्रयोजन न रहने पर उसका उच्चारण करना ही व्यर्थ हो जायेगा। य दि शब्द 
क्षणिक होगा तो बोला जानेवाला शब्द अन्य और सुना जानेवाला शब्द अन्य होगा । अन्य शब्द से अन्य 
ही अर्थ की प्रतीति होगी । इस प्रकार शब्द का बोलना, सुनना सब निरर्थक होगा । पर शब्द को सुनकर 
उसकी प्रतीति होना इस बात का प्रमाण है कि जो शब्द बोला गया है वही सुना और समझा गया है । 
यह स्थिति शब्द के नित्य माने जाने पर ही सम्भव है ।. 
| शब्द को अनित्य मानने पर उसकी वाचकता-अर्थबोधकता सम्पन्न न हो सकेगी, क्योंकि किसी 
> ` पद का उच्चारण करने पर पदगत वणों का क्रमिक उच्चारण होता है । ऐसे क्रमिक उच्चारित पदों से 
का नता है। ऐसी स्थिति में जो वर्ण या पद उच्चारित हो गये वे नष्ट हो गये; जो शेष हैं उनका 


शब्दस्योच्चरितप्रध्वंसित्वाद भर्थेन सह संबन्धस्य प्रतिपत्तुमशक्यत्वाद्‌ 'भयमस्यार्थः' इत्येवं प्रत्यभिज्ञा न स्यादित्यभि- 
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अनित्य होता तो अर्थ का ज्ञान कौन कराता, क्योंकि वह शब्द ही नहीं रहा, फिर अर्थ को कौन जनावे । 
और जैसे अनेक देशों में अनेक पुरुष एक काल में ही एक गो शब्द का उच्चारण करते हैं, इसी प्रकार 
उसी शब्द का उच्चारण बारम्बार भी होता है, इस कारण से भी शब्द नित्य है । जो शब्द अनित्य होता 
तो यह व्यवस्था कभी नहीं बन सकती । सो जैमिनि मुनि ने इस प्रकार के अनेक हेतु औं से पूर्वमीमांसा 
शास्त्र में शब्द को नित्य सिद्ध किया है । 

अन्यच्च वैशेषिकसूत्रकारः कणादमुनिरप्यत्राह-- 

'तद्चनादास्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ॥' वेशेके अ० १॥' 

अस्यायमर्थ:--तद्वचनात्‌ तयोधमेश्वरयो वंचनाद्वमंस्येव कतंव्यतया प्रतिपादनादीश३रेणेवोक्तत्वा- 
च्चाम्नायस्थ वेदचतुष्टयस्य प्राणाण्यं सर्वे नित्यत्वेन स्वीकार्यम्‌ । | 


अभी उच्चारण नहीं हुआ । अर्थबोधकता न उच्चारित अंश में है, और न आगे उच्चारण होनेवाले अंशों 
में । इस प्रकार शब्द को अनित्य मानकर शब्द में अर्थबोधकता सम्पन्न न हो पाएगी; क्योंकि अर्थबोधक | 
पद या वाक्य उच्चारण के रूप में कभी संघटित नहीं होगा । | 
नैयायिकों के मत में बोला जानेवाला शब्द तो तत्काल नष्ट हो जाता है, पर बार-बार उसके समान 
नये शब्द की उत्पत्ति होती रहती है। इस प्रकार श्रोता को बोले गये शब्द को नहीं, अपितु बारूुबार र 
उसके समान शब्द की उपलब्धि होती है । सदृश वस्तु से भो कार्य होता ही है । अतः सदृश शब्द से अर्थ- 
बोध हो जाता है।' परन्तु मीमांसक मानते हैं कि उसके समान शब्द नहीं, अपितु वही शब्द सुना जाता 
है ।* प्रतिबिम्ब चाहे जितना सही हो, पर वह बिम्ब को बराबरी नहीं कर सकता । अतः शब्द को नित्य * 
मानकर उसी शब्द से अर्थ की उपलब्धि माननी चाहिए । जीवात्मा और प्रकृति दोनों का संचालन ब्रह्म 
की अध्यक्षता में हो रहा है । जब अधिष्ठाता ब्रह्म, भोक्ता जीवात्मा और प्रकृति तीनों नित्य हैं तो सुष्ट | 
का संचालन तथा जीवात्माओं को हिताहित में प्रवृत्त और निवृत्त करने के लिए ईश्वरीय विधान का | र 
नित्य होना सर्वेथा युक्त है। उ 
कणाद सूत्रान्तर्गत 'तद्वचनात्‌' समस्त पद है-तस्य वचनात्‌ = तद्वचनात्‌ यहाँ सूत्रों का क्रम यह 
है-अथातो धर्म व्याख्यास्यामः, यतोऽभ्युदय-निःभ्रेयससिद्धिः स धर्म, तह्ृचनादाम्नायस्य प्रासाण्यस्‌ । इस 
प्रकार तत्‌ पद पूर्वोक्त 'धमं' पद का परामर्शं करता है जो दुसरे सूत्र का अन्तिम पद है। जगद्रूप में विस्तृत 
द्रव्यादि धर्म ईश्वर की रचना है। जब इस जगत्‌ को अभिव्यक्त करनेवाला ईस्वर है तब यह निश्चित हे कि 
उसकी अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को भी पूरी तरह वही जान सकता है, जगत्‌ को न बनानेवाला मात | 
नहीं । इससे स्पष्ट है कि ईश्वररचित जगत्‌ और उसको अभिव्यक्ति की प्रक्रियाओं का यदि कहीं विवरण 
मिलता है तो वह विवरण ईश्वर की रचना हो सकता है। वेदों में जगद्रचना का यथायथ विवरण 
उपलब्ध है। सृष्टि तथा वेद में सामंजस्य होने से निश्चय हो जाता है कि दोनों का रचयिता एक है। 
वेदान्तसूत्रों के प्रारम्भिक चार सूत्रों मै इसी आशय को अधिक स्पष्ट रूप में निदिष्ट किया ० इस प्रकार 
द्रव्यादि पदार्थमय विश्वरूप धर्म का कथन करने से वेद का ईश्वरोक्त होना निश्चित है। इसी आधार पर | 
उसका प्रामाण्य है। कर्ता ईश्वर के नित्य होने से उसकी कृति वेदचवुष्टय (आस्नाय) का नित्य 
स्वतः सिद्ध है। क 


१. वै० द० १।१।३॥ हि 
२. सोऽयं क इति बुद्धिस्तु साजात्यमवलस्बते । तदेवौषधमित्यादौ सजातीयेऽपि दशेनात्‌। 


सवेदशेनसंग्रह कु. FC ७. मुक्तावली ह ५7 जरि ¢ मनिदशंनस F 


३. गादिव्यक्तिमेदे प्रमाणाभावेत गत्वादिजातिविषयव ल्पनाया प्रमाणाभावात्‌ । सवदः 
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भाषार्थ--इसी प्रकार वैशेषिक शाख्रा में कणाद मुनि ने भी कहा है--(तद्वचना०) वेद ईश्व रोवत 
हैं, इनमें सत्य विद्या और पक्षपातरहित धर्म का ही प्रतिपादन है, इससे चारों वेद नित्य हैं । ऐसा ही सब . 
मनुष्यों को मानना उचित है, क्योंकि ईश्वर नित्य है, इससे उसकी विद्या भी नित्य है । 
तथा स्वकोयन्यायशास्त्रे गोतममुनिरप्यत्नाह-- 
“मन्त्रायवेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ ॥' 
[न्याय०] अ० २। आ० १। सू० ६७॥' 
अस्यायमर्थः तेषां वेदानां नित्यानामौश्वरोक्तानां प्रामाण्यं सर्वेः स्वीकायम्‌ । कुतः ? आप्त- 
प्रासाण्यात । धर्मात्मभिः छलकपटादिदोषरहितैदयालुभिः सत्योपदेष्ट्भिर्वद्यापारगेमेहायोगिभिः सर्वेत्रे- 
'ह्यादिभिराष्तैबेंदानां प्रामाण्यं स्वीकृतमतः । किवत्‌ ? मन्त्रायूर्वेदप्रामाण्यवत्‌ । यथा सत्यपदार्थ विद्याप्रकाश- 
कानां मन्त्राणां विचाराणां सत्यत्वेन प्रामाण्यं भवति, यथा चायुर्वेदोक्तस्येकदेशोक्तोषधसेवनेन रोगनिवृत्त्या 
तद्धिन्नस्यापि भागस्य तादृशस्य प्रामाण्यं भवति, तथा वेदोक्तार्थस्येकदेशप्रत्यक्षेणेतरस्यादृष्टाथेविषयस्य 
वेदभागस्यापि प्रामाण्यमङ्कीकायेम्‌ । 
कु एतत्सुत्रस्योपरि भाष्यकारेण वात्स्यायनमुनिनाप्येवं प्रतिपादितम्‌-- न 
“द्रहडप्रवक्तृसामान्याच्चानुमानम्‌ । य एवाप्ता वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त एवायुवंदप्रभृती- 
नामित्यायु्वेदप्रामाण्यवद्‌ वेदप्रामाण्यमनुभातव्यसिति । नित्यत्वाद्‌ वेदवावयानां प्रमाणत्वे तत्प्रामाप्यमाप्त- 
- घ्रामाण्यादित्युक्तम्‌ । ˆ ङ 
अस्यायमभिप्रायः- यथाप्तोपदेशस्य शब्दस्य प्रामाण्यं भवति तथा सर्वंथाप्तेनेश्वरेणोक्तानां वेदानां 
स्वे राप्तैः प्रामाण्येनाङ्गीकृतत्वाद्‌ वेदा: प्रमाणमिति बोध्यम्‌ । अत ईश्वरविद्यामयत्वाद्‌ वेदानां नित्यत्वसेवो- 
पपन्नं भवतीति दिक्‌ । हे 
भाषार्थ - वैसे ही न्यायशास्त्र में गोतम मुनि भी शब्द को नित्य कहते हें - (मस्त्रायु०) वेदों को 
नित्य ही मानना चाहिए, क्योंकि सृष्टि के आरम्भ से लेके आज पर्यन्त ब्रह्मादि जितने आप्त होते आये हैं 
वे सब वेदों को नित्य ही मानते आये हैँ। उन आप्तों का अवश्य ही प्रमाण करना चाहिए। क्योंकि 
“आप्त? लोग वे होते हैं जो धर्मात्मा, कपट छलादि दोषों से रहित, सब विद्याओं से युक्त, महायोगी और 
सब मनुष्यों के सुख होते के लिए सत्य का उपदेश ह हैं, जिनमें लेशमात्र भी पक्षपात वा मिथ्याचार 
नहीं होता । उन्होंने वेदों का यथावत्‌ नित्य गुण से प्रमाण किया है | [किस प्रकार वेदों का प्रामाण्य 
स्वीकार करना चाहिए ? मन्त्र और आयुर्वेद के प्रामाण्य के समान । जैसे सत्य पदार्थ विद्या के प्रकाशक 


| नि रिष्ट स्थलों में कोई सर्वनाम पद प्रसवत (जिसका साक्षात्‌ प्रसंग न हो) का भी परामश कर 
. लेता है। इस प्रकार यहाँ ईश्वर का प्रसंग न होने पर भी 'तत्‌' सवेनाम पद से ईश्वर का ग्रहण करने में 
कोई बाधा नहीं है । धर्म उन साधनों का नाम है जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्ध होती 
है | तत्‌' पद से धर्म और ईरवर दोनों का ग्रहण करने से उन मतों की प्रामाणिकता अपास्त हो जाती है 
जिनमें 'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः' वाला धर्म का लक्षण नहीं घटता। 
वात सुश्रुत का वचन हैं--'इह खल्वायुवंदो नाम यढुपाङ्गमयर्ववेदस्य' (सुनस्थान १।३) 
अर्थात आयुर्वेद शास्त्र अथर्ववेद का उपांग है । काश्यप संहिता (विमान स्थान) में भी आयुर्वेद को अथववेद 
ता ताण्ड्य महाब्राह्मण (१२।६।१०) में कहा है--भेषजं वा अथर्वाणि' । स्वथं अथर्ववेद 


के विविध संस्करणों में सुत्रसंख्या में भेद उपलब्ध होता है । अतः निदिष्ट संख्या पर यदि पाठ न मिले तो 
र आगे-पीछे ढूंढ लेना चाहिए! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


>. 


(२९।६।२४) म उसका “पर नन 7 0 9 ~ म 
(११।६।१४) में उसका--अपर नाम 'भेषज वेद' बताया गया है-'ऋचःसामानि भेषजा यजूंषि ।' चरक 


परमेश्वर तथा उपदेश्य जीवात्मा दोनों के नित्य होने से उपदिष्ट वेद का नित्यत्व स्वः 
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अथ वेदानां नित्यत्वविचारः १७५ 


मन्त्र=विचार सत्य होने से प्रमाण माने जाते हैं और जैसे ] आयुर्वेद वैद्यकशास्त्र के में कहे ओ 
एक देश में कहे ओषधि 
और पथ्य के सेवन करने से रोग की निवृत्ति से सुख प्राप्त होता है, जेसे उसके एक देश के ७ के सत्य 
होने से उसके दूसरे भाग का भी प्रमाण होता है, इसी प्रकार वेदों का भी प्रमाण करना सब मनुष्यों को 
आ । क्योंकि वेद के एक देश में कहे अर्थ का सत्यपन विदित होने से उससे भिन्न जो वेदों के भाग 
ट्‌ कि जिनका अथ प्रत्यक्ष न हुआ हो, उनका भी नित्य प्रमाण अवश्य करना चाहिए, क्यों 
का उपदेश मिथ्या नहीं हो सकता । ei 7 
(मन्त्रायु०) इस सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन मुनि ने वेदों का नित्य होन 
० न होना स्पष्ट प्रतिपादन किया 
है कि--जो आप्त लोग हैं, वे वेदों के अर्थ को देखने-दिखाने और जनानेवाले हैं । जो-जो उस-उस मन्त्र 
के अर्थ के द्रष्टा प्रवक्ता होते हैं, वे ही आयुर्वेद आदि के बनानेवाले हैं। जैसे उनका कथन आयुर्वेद में 
सत्य है, वेसे ही वेदों के नित्य मानने का उनका जो व्यवहार है सो भी सत्य ही है, ऐसा मानना चाहिए, 
क्योंकि जैसे आप्तों के उपदेश का प्रमाण अवश्य होता है, वेसे ही सब आप्तों का भी जो परम आप्त, 
सबका गुरु, परमेश्वर है, उसके किये वेदों का भी नित्य होने का प्रमाण अवश्य हो करना चाहिए ।' 
अन्न विषये योगशास्त्रे पतञ्जलिमुनिरप्याह-- द ht 
_ स एष' पुर्वषासपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥'_ पातञजलयोगशास्त्रे पा० १।सू० २६ च 
यः पुवषा सृष्ट्यादावुत्पन्नानामर्निवाय्वादित्याङ्गिरोब्रह्मादिनां . प्राचीनानास अस्सं E 


क 21 पत्ता स्मदादोनामि- | 
दानोन्तनानाम्‌ अग्ने भदिष्यतां च सर्वेषामेष ईश्वर एव गुरुरस्ति । गृणाति वेदद्वारोपदिशति सत्यानर्थान स _ 


संहिता (सृत्रस्थान, अ०३०) में प्रश्‍न उठा- कस्मादायुर्वेदः ? इसके उत्तर में चरक ने कहा--वेदञ्चो- | 
पादिश्यायुर्वाच्यस्‌' अर्थात्‌ वेद का उपदेश आयु का वर्णन करने के लिए है। छः 

मन्त्रायुवद इत्यादि सूत्र में 'तत्मामाण्यम्‌' पद में तत्‌ सर्वनाम से समस्त वेद का ग्रहण होता | 
है। सम्पूर्ण वेद का कर्त्ता एक है। इसलिए उसके एक देश के प्रामाण्य से समस्त वेद का प्रामाण्य सिद्ध | 


>+ 


होता है। वेद के अन्तर्गत जो आयुर्वेद भाग है, वह प्रत्यक्ष रूप से उपदिष्ट है, क्योंकि उसके अनुसार कर्मा- _ ड 
नुष्ठान से अनुकुल फल की प्राप्ति होती है । लोकसिद्ध होने से उसका i प्रत्यक्ष है । सा , 
वाले वेदेकदेश आयुर्वेद के प्रामाण्य से अदृष्टफलवाले वेदभाग का प्रामाण्य निश्चित हो जाता है | कः | । 

साक्षात्कृतधर्मा होना और साक्षात्कार-छस जाने गये वस्तु के यथार्थस्वरूप को प्रकट करने की. छः 
इच्छा और क्षमता होनाप्माप्त के प्रामाण्य का आधार है। आप्तों का आप्त परमात्मा है जो अनन्त विशव 
का सावेदिक साक्षात्कृतधर्मा है । वही सृष्टि के आदि में समस्त वेद का एकमात्र उपदेष्टा है, अत: प्रत्यक्ष- १ 
विषयभूत आयुर्वेद के समान अतीन्द्रिय विज्ञान प्रतिपादक वेदों के नित्यत्व में उसका प्रामाष्य है इसी के उङ 
अनुसार सूत्र में 'आप्तप्रामाण्यात्‌' हेतु दिया है । ५. ७ कनल 

'स एष पुर्वषास्‌०' इस सूत्र का पाठ कुछ संस्करणों में 'पूर्वेषाम' और कुछ में 'स पूर्वेषा कै तट 
उपलब्ध होता है । पर इससे सुत्र के अभिप्राय में कुछ अन्तर नहीं पड़ता । योगदर्शन कस पट 
यही है कि आदिकाल में जब सर्वप्रथम मानव का आविर्भाव हुआ तो उसके पथप्रदर्शन के लिए लय 
सब बातें परमगुरु परमात्मा ने उसके आत्मा में स्फुरित कर दीं । इस ज्ञानराशि को ही वेद 


अभिहित किया जाता है। यद्यपि इस सूत्र मे प्रत्यक्षतः वेद के नित्यत्व कॉ प्रतिपादन नहीं है, तथापि उपदेष्टा. बा 


१. अनेक व्यास्याकारों के मत में 'स एषः पद सूत्र की उत्थाशिकारूप भाष्य के हैं। 
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१७६ भूमिकाभास्कर 


गुरु: । स च सवंदा नित्योऽस्ति, तत्र कालगतेरप्रचारत्बात्‌ । न स ईश्वरो ह्याविद्यादिक्लेशैः पापकर्म भिस्त- 
द्वासनया च कदाचिद्‌ युक्तो भवति। यस्मिन्‌ निरतिशयं नित्यं स्वाभाविकं ज्ञानमस्ति तदुक्तत्वाद्‌ वेदाना- 


मवि सत्यार्थेवत्त्वनित्यत्वे वेद्ये इति । 
भाषार्थ-इस विषय में योगशास्त्र के कर्त्ता पतञ्जलि मुनि भी वेदों को नित्य मानते हैं- (स 


एष०) जो कि प्राचीन अग्नि, वायु, आदित्य, अङ्गिरा और ब्रह्मादि पुरुष सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए थे, 
उनसे लेके हम लोग पर्यन्त और हमसे आगे जो होनेवाले हैं, इन सबका गुरु परमेश्वर ही है, क्योंकि वेद 
द्वारा सत्य अर्थो का उपदेश करने से परमेश्वर का नाम गुरु है। सो ईश्वर नित्य ही है, क्योंकि ईश्वर में 
क्षणादि काल की गति का प्रचार ही नहीं हैं, और वह अविद्या आदि क्लेशों से और पापकम तथा उनकी 
वासनाओं के भोगों से अलग है । जिसमें अनन्त विज्ञान सर्वदा एकरस बना रहता है, उसी के रचे वेदों 
का भी सत्यार्थपना और नित्यपना भी निश्चित है । ऐसा ही सब मनुष्यों को जानना चाहिए । 
एवमेव स्वकोयसांख्यशास्त्रे पञचमाध्याये कपिलाचार्योऽप्यत्राह- 
| 'निजशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतःप्रामाण्यम्‌ ॥--५।५ १ 
अस्यायमर्थः- बेदानाँ निजशक्त्यभिव्यवतेः पुरुषसहचारिप्रधानसामर्थ्यात्‌ प्रकटत्वात्‌ स्वतः- 


प्रामाण्यनित्यत्वे स्वीकाय्ये इति । 


संज्ञ ('कालेनानवच्छेदात से परमेश्वर को नित्यता और पास के सूत्र से उसकी निरतिशय ज्ञानवत्ता 
स्पष्ट है) ईश्वर के ज्ञान वेद का नित्यत्व और सर्वेज्ञत्वगुण अपरिहार्य होगा । व्यासभाष्य (१।२७) में कहा 
है-'सम्प्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः शब्दार्थसम्बन्धः' । कोई भी देहधारी उपदेष्टा सदा नहीं रह सकता । 
उसका शरीर अनित्य है, एक नियतकाल से सीमित है, परन्तु ईश्वर काल से सीमित नहीं होता, क्योंकि 
उपदेश के लिए उसे शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं होती । इस प्रकार वह पूर्ववर्ती गुरुओं का 
भी गुरु माना जाता है । उसका उपदेश सार्वकालिक होता है । 

“निजशकत्यभिव्यक्तेः' इत्यादि सूत्र में भी नित्य शब्द का पाठ नहीं है, किन्तु सूत्र को रचना में 
प्रायः अपठित शब्दार्थों का ऊहन किया जाता है, अन्यथा सभी शास्त्रों का व्याख्यान अनुचित ठहरने 
लगेगा । 'शास्त्रयोनित्वात्‌' ब्रह्मसूत्र के इस सूत्र पर शांकर के भाष्य के अनुसार वेदरचना ईश्वर को 
स्वाभाविक क्रिया है । जो स्वाभाविक है वह अनिवार्यत: नित्य है । गुण और गुणी में समवाय सम्बन्ध होने 
से उक्त सुत्र में नित्य शब्द के अभाव में इस अर्थ का आक्षिप्ततया ऊहन कर लेना संथा युक्त है । पुरुष, 
सहचारी, प्रधान सामर्थ्यं से वेदों का प्रामाण्य सिद्ध होने से प्रत्येक सूष्टि में पुर्वकल्प के समान ऋषियों 
के हृदय में वेद प्रकाशित होते रहे । इस प्रकार वेदों की नित्यता अक्षत रहती है । 

जो दर्शन वेद को ईश्वरप्रणीत मानते हैं वे वेद को परतः (ईश्वरतः) प्रमाण मानते हैं । वेशेषिक 
के पूर्वोक्त सूत्र में वेद का प्रामाण्य 'तद्वचनात्‌' अर्थात्‌ ईश्‍वरविरचित होने के कारण माना गया है । 

क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ, निर्भ्नान्त तथा नित्य है, अतएव उससे प्रादुर्भूत होने से वेद भी सर्वज्ञानमय, निर्भ्रान्त 
' तथा नित्य है । इस प्रकार वेद का प्रामाण्य परमेश्वर पर निर्भर है । मीमांसक वेद को ईश्वर को रचना 
हीं, अपितु सदा स्वतः प्रवत्त॑मान मानते हैं। अतः उनके मत में वेद स्वतः प्रमाण हो सकते हैं । संसार 

का उच्चतम ग्रन्थ भी अपने प्रामाण्य के लिए किसी अन्य की साक्षी की अपेक्षा रखता है । वेद का प्रामाण्य 
किसी मानुषी अथवा शरीरधारी व्यक्ति की रचना के अधीन नहीं है। स्वतःप्रमाण की परिभाषा 
घानधीनत्वं स्वतस्त्वम्‌’ करना असंगत नहीं होगा । इस परिभाषा के मान लेने पर मीमांसकों तथा 
' दार्शनिक मतों में सामंजस्य बना रहता है । 
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भाषार्थ--इसी प्रकार से सांख्यशास्त्र में कपिलाचार्य भी कहते हैं--(निज०) परमेश्वर की निज 


अर्थात्‌ स्वाभाविक जो विद्या-शक्ति है, उससे प्रकट होने से वेदों का नित्यत्व और स्वतःप्रामाण्य सब 
मनुष्यों को स्वीकार करना चाहिए । 


अस्मिन्‌ विषये स्वकीयवेदान्तशास्त्रे क्ृष्णद्वेपायनो व्यासमुनिरप्याह- 
शास्त्रयोनित्वात्‌ ॥ -अ० १। पा० १।सू० ३ 
अस्यायमर्थंः--'ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपब॒ हितस्य प्रदीपचत्‌ सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञः 
कल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म न होदृशस्य शास्त्रस्यर्वेदादिलक्षणस्य सवेज्ञगुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः 
सम्भवोऽस्ति। यद्॒हिस्तरार्थं शास्त्रं यस्मात्‌ पुरुषविशेषात्‌ संभवति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेत्ञेयेक- 
देशार्थमपि स ततोऽप्यधिकतरविज्ञान इति प्रसिद्धं लोके किम्‌ वक्तव्यमिति’ । 
इदं वचनं शङ्कुराचार्येणास्य सुत्रस्योपरि स्वकीयव्याख्याने गदितम्‌ । अतः किमागतम्‌, सवंज्ञस्येः 
शवरस्य शास्त्रमपि नित्यं सर्वार्थज्ञानयुक्तं च भवितुमहेति । ३ 
अन्यच्च तस्मिन्नेवाध्याये-- 
. अत एव च नित्यत्वम्‌ ॥--पा० ३ । सु० २६ 
अस्यायमर्थः अत ईश्वरोक्तत्वान्नित्यधर्मकत्वाद्‌ वेदानां स्वतःप्रामाण्यं सवेविद्यावत््वं सर्वेषु 
कालेष्वव्यभिचारित्त्वान्तित्यत्वं च सर्वेमंनुष्येमंन्तव्यमिति सिद्धम्‌ । 
न वेदस्य प्रामाण्यसिद्धघर्थमन्यत्‌ प्रमाणं स्वीक्रिते। कित्वेतत्‌ साक्षिवहिज्ञेयम्‌ । वेदानां स्वतः 
प्रमाणत्वात्‌, सुर्यवत्‌ । यथा सुयेः स्वप्रकाशः सन्‌ संसारस्थान्महतोऽस्पांश्च पर्वेतादीन्‌ तसरेप्वन्तान्पदार्थान्‌ 
प्रकारायति, तथा वेदोऽपि स्वयं स्वप्रकाशः सन्‌ सर्वा विद्याः प्रकाशयतोत्यवधेयम्‌ । ४ 
भाषार्थ--इसी प्रकार से वेदान्तशास्त्र में वेदों के नित्य होने के विषय में व्यासजी ने भी लिखा 
है-(शास्त्र०) इस सूत्र के अर्थ में शङ्कराचार्य ने भी वेदों को नित्य मानके व्याख्यान किया है कि 
ऋग्वेदादि जो चारों वेद हैं, वे अनेक विद्याओं से युक्त हैं, सूये के समान सब सत्य अर्था के प्रकाश करनें- 
वाले हैं। उनका बनानेवाला सर्वज्ञादि गुणों से युक्त परब्रह्म है, क्योंकि सर्वज्ञ ब्रह्म से भिन्न कोई जीव. 
सर्वज्ञगुणयुक्‍त इन वेदों को बना सके, ऐसा सम्भव कभी नहीं हो सकता । किन्तु वेदार्थविस्तार के लिए | 


` क्रिसी जीवविशेष पुरुष से अन्य शास्त्र बनाने का सम्भव होता है। जैसे पाणिनि आदि मुनियों ने व्याकरण 


आदि शास्त्रों को बनाया है । उनमें विद्या के एक-एक देश का प्रकाश किया है। सो भी वेदों के आश्रय से ९ 


सांख्य के मत में वेदराशि परमात्मा की निजशक्ति से अभिव्यक्त है--उसके स्वतःप्रामाण्य का कु 
यही मूल आधार है । फलतः यदि वेद के शब्द को अर्थबोधनशवित का हमें ज्ञान है तो उससे हमें जिस 


अर्थ का बोध होगा, उसके प्रामाण्य के लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। उँ ज्र 
कहा जाता है कि मनुष्य में स्वाभाविक ज्ञानशक्ति है । उसके आधार पर वह धीरे-धीरे उच्नति 
करता हुआ ज्ञान प्राप्त कर लेगा । इस विषय का विस्तृत विवेचन वेदोत्पत्ति प्रकरण के अन्तगेत किया र 


गया है । वस्तुतः नेमित्तिक ज्ञान के बिना कोई भी उन्नति करना सम्भव नहीं । अतएव सृष्टि के आदि _ 
में परमेश्वर वेद के रूप में नैमित्तिक ज्ञान देता है। यह वही ज्ञान होता है जो प्रलयकाल में भी उसके 
ज्ञान में बना रहता है । यदि ऐसा न होता तो कहाँ से आता ? क्योंकि असत्‌ से सत्‌ की अर्थात्‌ अभाव से | 
भाव की उत्पत्ति होना असम्भव है। व लिक र्ड 

अतएव च तित्यत्वम्‌'- ब्रह्म समस्त विश्व का अध्यक्ष है। जिस विश्व का वह अध्यक्ष हे, वह 
जीवात्मा और प्रकृति के रूप मे विद्यमान है । चेतन तत्त्व जीवात्मा शुभाशुभ कर्मों का कर्ता ओर उनके _ 
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बना सके हें । और जो सब विद्याओं से युक्‍त वेद हैं, उनको सिवाय परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं 
बना सकता, क्योंकि परमेश्वर से भिन्न सब विद्याओं में पुर्ण कोई भी नहीं है । किञ्च परमेश्वर के बनाये 
वेदों के पढ़ने, विचारने और उसी के. अनुग्रह से मनुष्यों को यथाशक्ति विद्या का बोध होता है, अन्यथा 
नहीं, ऐसा शङ्कराचार्य ने भी कहा है । इससे क्या आया कि वेदों के नित्य होने में सब आर्यलोगों की 
साक्षी है। और यह भी कारण है कि जो ईश्वर नित्य और सववज्ञ है उसके किये वेद भी नित्य और सर्व- 
ज्ञानमय होने के योग्य हें । अन्य का बनाया ऐसा ग्रन्थ कभी नहीं हो सकता । 

(अत एव०) इस सूत्र से भी यही आता है कि वेद नित्य हे, और सब सज्जन लोगों को भी ऐसा 
ही मानना उचित है । तथा वेदों के प्रमाण और नित्य होने में अन्य शास्त्रो के प्रमाणों को साक्षी के समान 
जानना चाहिए, क्योंकि वे अपने ही प्रमाण से नित्य सिद्ध हैं । जैसे सुर्य के प्रकाश में सूर्य का ही प्रमाण है, 
अन्य का नहीं, और जेसे सूर्य स्वप्रकाश है और पर्वत से लेके त्रसरेणु पर्यन्त पदार्थों का भी प्रकाश करता 
है, वेसे वेद भी स्वयंप्रकाश है और सब सत्यविद्या का भी प्रकाश कर रहे हैं । 

अत एव स्वयमीश्वरः स्वप्रकाशितस्य वेदस्य स्वस्य च सिद्धिकरं प्रमाणमाह-- 

स पर्यगाच्छुक्रमकायम॑त्रणम॑स्नाविर <शुद्धमपापविद्धम्‌ । कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्या- 
थातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदघाच्छाखतीभ्यः समाभ्यः ||--य० अ० ४० | मं० ८ 

अस्यायमभिप्राय:--यः पूर्वोक्तः सर्वव्यापकत्वादिविशेषणयुक्तः ईश्वरोऽस्ति, (स पर्यगात्‌) परितः 
स्वेतोऽगात्‌ गतवान्‌ प्राप्तवानस्ति, नैवेकः परमाणुरपि तद्व्याप्त्या विनास्ति, (शुक्रम्‌) तद ब्रह्म सर्वजगद्‌ 
कत्‌ वीर्येवद्‌ अनन्तबलवद्‌ अस्ति, (अकायम्‌) तत्‌ स्थूलसूक्ष्मकारणशरी रत्रयसम्बन्धर हितम्‌, (अद्रणम्‌) 
नेवेतस्मिश्छिद्रं कत्त परमाणुरपि शक्नोति, अत एव छेदरहितत्वादक्षतम्‌, (अस्नाविरम्‌) तम्नाडीसम्बन्ध- 
रहितत्वाद्‌ बऱ्धनावरणविमुक्तम्‌, (शुद्धम्‌) तदविद्यादिदोषभ्यः सर्वदा पृथग्वतंमानम्‌, ( अपापविद्धम्‌) नेव 
तत्‌ पापयुक्तं पापकारि च कदाचिद्‌ भवति, (कविः) सर्वज्ञः, (मनीषी) यः सर्वेषां मनसामीषी साक्षी 
ज्ञातास्ति, (परिभूः) सर्वेषामुपरि विराजमानः, यो निमित्तोपादानसाधारणकारणत्रयरहितः, स एव सवेषां 

पिता, नह्यस्य कश्चित्‌ जनकः, स्वसामर्थ्येन सहैव सदा बरतंमानोऽस्ति, य एवंभूतः सच्चिदानन्दस्वरूपः 
परमात्मा स सर्गादी स्वकोयाभ्यः (शाश्वतीभ्यः) निरन्तराभ्यः (समाभ्यः) प्रजाभ्यो (याथातथ्यतः ) यथार्थ 
स्वरूपेण वेदोपदेशेन (अर्थान्‌ व्यदधात्‌) विधत्तवान्‌ अर्थाद्‌ यदा यदा सृष्टि करोति तदा तदा प्रजाभ्यो 
हितायादिसृष्टौ सर्वविद्यासमन्वितं वेदशास्त्रं स एव भगवानुपदिशति। अत एव नैव वेदानामनित्यत्वं केनापि 
मन्तव्यम्‌, तस्य विद्यायाः सर्वदेकरसवत्त॑मानत्वात्‌ । 

भाषाथं ऐसे ही परमेश्‍वर ने अपने और अपने किये वेदों के नित्य और स्वतःप्रमाण होने का 

उपदेश किया है, सो आगे लिखते हैँ-- 
(स पर्यगात्‌) यह मन्त्र ईश्वर और उसके किये वेदों का प्रकाश करता है, कि जो परमेश्वर 
` सर्वव्यापक आदि विशेषणयुकत है सो सब जगत्‌ में परिपूर्ण हो रहा है, उसकी व्याप्ति से एक परमाणु भी 
रहित नहीं है। सो ब्रह्म (शुक्रम्‌) सब जगत्‌ का करनेवाला और अनन्त विद्यादि बल से युक्त है, 
- (अकायम्‌) जो स्थूल, सुक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों के संयोग से रहित है, अर्थात्‌ वह कभी जन्म 
. नहीं लेता, (अव्रणम्‌) जिसमें एक परमाणु भी छिद्र नहीं कर सकता, इसी से वह सर्वथा छेदरहित है, 


फलों का भोक्ता है । जड़ प्रकृति अपने अनन्त विकारों के साथ उनका भोज्य है। इनपर ब्रह्म को अध्यक्षता 
| क न होकर सावंभोम है, नित्य है । स्पष्ट है कि जीवात्मा और प्रकृति नित्य पदार्थ हँ, अन्यथा 
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(अस्नाविरम्‌) वह नाडियों के बन्धन से अलग है, जैसा वायु और रुधिर नाड़ियों में बँधा रहता है, ऐसा 
बन्धन परमेश्वर में नहीं होता, (शुद्धम्‌) जो अविद्या अज्ञानादि क्लेश और सब दोषों से पृथक है, (अपाप- 
विद्धम्‌) सो ईश्वर पापयुक्त वा पाप करनेवाला कभी नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से ही धर्मात्मा है, 
(कविः) जो सबका जाननेंवाला है. (मनीषी) जो सबका अन्तर्यामी है और भूत, भविष्यत्‌ तथा वत्तेमान् 
इन तीनों कालों के व्यवहारों को यथावत्‌ जानता है, (परिभू:) जो सबके ऊपर विराजमान हो रहा है, 
(स्वयंभूः) जो कभी उत्पन्न नहीं होता और उसका कारण भी कोई नहीं, किन्तु वही सबका कारण, 
अनादि और अनन्त है, इससे वही सबका माता-पिता है, और अपने ही सत्य सामथ्य से सदा वत्तमान 
रहता है, इत्यादि लक्षणों से युक्त जो सच्चिदानन्दस्वरूप परमेश्वर है, (शाइवतीभ्यः०) उसने सृष्टि के 
आदि में अपनी प्रजा को, जोकि उसके सामर्थ्यं में सदा से वर्त्तमान है, उसके सब सुखो के लिए, (अर्थान्‌, 
व्यदधात्‌) सत्य अर्थों का उपदेश किया है । इसी प्रकार जब-जब परमेश्वर सृष्टि को रचता है, तब-तब 
वेद उसके ज्ञान में सदा बने रहते हैं । इससे उनको सदैव नित्य मानना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा 
की विद्या सदा एकरस बनी रहती है। 

यथा शास्त्रप्रमाणेन वेदा नित्याः सन्तीति निश्चयोऽस्ति, तथा य॒क्त्याषि । तद्दथा-- 

“नासत आत्मलाभो, न सत आत्महानम्‌, योऽस्ति स भबिष्यति” इति न्यायेन वेदानां नित्यत्वं 
स्वीकार्यम्‌ । कुतः ? यस्य सूलं नास्ति, नेव तस्य शाखादयः संभवितुमहन्ति, वन्ध्यापुद्रविदाहदशनवत्‌ । 
पुत्रो भवेच्चेत्‌ तदा वन्ध्यात्वं न सिध्येत्‌, स नास्ति चेत्‌ पुनस्तस्य विवाहदशने कथं भवतः । एवमेवाद्रापि 
विचारणीयम्‌ । यदीश्वरे विद्याऽनन्ता न भवेत्‌ कथमुपदिशेत्‌ ? स नोपदिशच्चेन्नेव कस्यापि मनुष्यस्य 
विद्यासम्बन्धो दर्शन च स्याताम्‌, निर्मलस्य प्ररोहाभावात्‌। नह्मस्मिन्‌ जगति निर्मूलमृत्पन्नं किञ्चिद्‌ दृश्यले । 

यस्य स्वेषां मनुष्याणां साक्षादनुभवोऽस्ति सोऽत्र प्रकाश्यते-यस्य प्रत्यक्षोऽनुभवस्तस्येव संस्कारो, 
यस्य संस्कारस्तस्येव स्मरणं ज्ञानं, तेनेव प्रवृत्तिनिवृत्ती भवतो, नान्यथेति। तस्चथा- येन संस्कृतभाषा 
पठ्यते तस्याऽस्या एव संस्क्रारो भवति, नाऽन्यस्याः । येन देशभाषाऽधोयते तस्य तस्या एव संस्कारो भवति, 
नातोऽन्यस्याः । एवं सुष्ट्यादावीशवरोपदेशाऽध्यापनाभ्यां विना नेव कस्यापि विद्याया अनुभव: स्यात्‌, पुनः . 
कथं संस्कार; तेन विना कुतः स्मरणम्‌ ? न च स्मरणेन विना विद्याया लेशोऽपि कस्यचिऱद्ूवितुमहेति । 

भाषार्थ -जंसे शास्त्रों के प्रमाणों से वेद नित्य हैं, वैसे ही युक्ति से भी उनका नित्यपन सिद्ध 
होता है, क्योंकि “असत्‌ से सत्‌ का होना अर्थात्‌ अभाव से भाव का होना कभी नहीं हो सकता, तथा सत्‌ 
का अभाव भी नहीं हो सकता । जो सत्‌ है उसी से आगे प्रवृत्ति भी हो सकती है, ओर जो वस्तु ही नही 
है, उससे दूसरी वस्तु किसी प्रकार से नहीं हो सकती ।” इस न्याय से भी वेदों को नित्य ही मानना ठीक  : 
है, क्योंकि, जिसका मूल नहीं होता है, उसको डाली, पत्र, पुष्प और फल आदि भी कभी नहीं हो सकते । 
जैसे कोई कहे कि वन्ध्या के पुत्र का विवाह मैंने देखा, यह उसकी बात असम्भव है, क्योंकि जो उसके पुत्र. | सु 
होता तो वह वन्ध्या ही क्यों होती, और जब पुत्र ही नहीं है तो उसका विवाह और दशन कँसे हो सकते _ 


हैं? वैसे ही जब ईश्वर में अनन्तविद्या है, तभी मनुष्यों को विद्या का उपदेश भी किया है। और जो _ 


अध्यक्षता तात्कालिक होगी, तब जीवात्माओं के अपने हिताहित-माग में प्रवृत्ति और निवृत्ति के शासन 
भी नित्य होने चाहिएँ। विश्व संचालन का शासन ईश्वरीय है। जीवात्माओं के नित्य होने से वेदरूप _ 
. शासन का नित्य होना अनिवार्य है । न कुक क 
स पर्यगादिति-स्मष्टमेतत्‌ । १ 

१. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।--गीता० अ० २, इलो० १७ 
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१६८० भूमिकाभास्कर 


ईदवर में अनन्तविद्या न होती तो वह उपदेश केसे कर सकता, और वह जगत्‌ को भी कैसे रच सकता ? 
जो मनुष्यों को ईर्वर अपनी विद्या का उपदेश न करता तो किसी मनुष्य को विद्या, जो यथार्थ ज्ञान है, 
सो कभी नहीं होता, क्योंकि इस जगत्‌ में निर्मूल का होना वा बढ़ना सर्वथा असम्भव है। इससे यह जानना 
चाहिए कि परमेश्वर से वेदविद्या मूलरूप में प्राप्त होके मनुष्यों में विद्यारूप वृक्ष विस्तृत हुआ हे । 
इसमें और भी युक्ति है कि जिसका सब मनुष्यों को अनुभव और प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसी का 
दृष्टान्त देते हैँ--देखो कि जिसका साक्षात्‌ अनुभव होता है उसी का ज्ञान में संस्कार होता है, संस्कार से 
स्मरण, स्मरण से इष्ट में प्रवृत्ति और अनिष्ट से निवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं । जो संस्कृत भाषा को 
पढ़ता है उसके मन में उसी का संस्कार होता है, अन्य भाषा का नहीं, और जो किसी देशभाषा को 
पढ़ता है उसको उसी देशभाषा का संस्कार होता है, अन्य का नहीं । इसी प्रकार जो वेदों का उपदेश 
ईश्वर न करता तो किसी मनुष्य को विद्या का अनुभव नहीं होता, अनुभव के विना संस्कार नहीं होता, 
जब विद्या का संस्कार न होता तो उसका स्मरण भी नहीं होता, स्मरण से विना किसी मनुष्य को विद्या 
का लेश भी न हो सकता । इस युक्ति से क्या जाना जाता है कि ईश्वर के उपदेश से वेदों को सुन, पढ्के 
और विचारके ही मनुष्य को विद्या का संस्कार आज पर्यन्त होता चला आया हे, अन्यथा कभी नहीं हो _ 
_सकता। 
कि च भोः ! मनुष्याणां स्वाभाविकी या प्रवृत्तिभवति, तत्र सुखदुःखानुभवश्च, तेनोत्तरोत्तरकाले 
कमानुक्रमाद्‌ विद्यावृ ्विभेविष्यत्येव, पुनः किमर्थमीश्वराद्‌ वेदोत्पत्तेः स्वीकार इति ? 
एवं प्राप्ते ब्रमः एतद्‌ वेदोत्पत्तिप्रकरणे परिहृतम्‌ । तत्रैष निर्णयः यथा नेदानीमन्येभ्यः पठनेन 
बिना कश्चिदपि विद्वान्‌ भवति, तस्य ज्ञानोम्ततिश्च, तथा नैवेश्वरोपदेशागसेन बिना कस्यापि विद्याज्ञानो- 
न्नतिभवेत्‌, अशिक्षितबालकवनस्थवत्‌ । यथोपदेशमन्तरा न बालकानां वनस्थानां च विद्यामनुष्यभाषावि- 
ज्ञाने अपि भवतः पुनविद्योत्पत्तेस्तु का कथा ? तस्मादीश्वरादेव या वेर्दविद्याऽऽगता, सा नित्येवास्ति, तस्य 
सत्यगणवत्त्वात्‌ । 
यन्नित्यं वस्तु वत्तेते तस्य नामगुणकर्माण्यपि नित्यानि भवम्ति, तदाधारस्य नित्यत्वात्‌ । नेवा- 
घिष्ठानमन्तरा नामगुणकर्मादयो स्थिति लभन्ते, तेषां पराश्षितत्वात्‌। यन्नित्यं नास्ति न तस्यैतान्यपि 
नित्यानि भवन्ति । नित्यं चोत्पत्तिविनाशाभ्यामितरःद्ूवितुमहं ति । उत्पत्तिहि पृथग्भूतानां द्रव्याणां संयोग- 
विशेषाद्‌ भवति । तेषामुत्पन्नानां कायंद्रव्याणां सति वियोगे विनाशश्च संघाताभावात्‌ । अदर्शनं च विनाशः'। 
इश्वरस्येकरसत्वान्नैव तस्य संयोगवियोगाभ्यां संस्पर्ोऽपि भवति। अत्र कणादमुनिङृतं सुतं प्रमाणमस्ति 
'सदकारणवन्नित्यम्‌ ॥ १ ॥/--वेशेषिके अ० ४ आ १, सू ० १॥ 
अस्यायमर्थः--यत्कार्यं कारणादुत्पद्य विद्यमानं भवति, तदनित्यमुच्यते, तस्य प्रागृत्पत्तेरभावात्‌। 
यत्त॒ कस्यापि कार्य नेव भवति, किन्तु सदेव कारणरूपमेव तिष्ठति तन्नित्यं कथ्यते । 
i यद्यत्संयोगजन्यं तत्तत्कत्रंपेक्षं भवति । कर्तापि संयोगजस्यश्चेत्‌ तहि तस्याप्यग्योऽन्यः कर्त्तास्तीत्या- 
गच्छेत्‌ । एवं पुनः पुनः प्रसङ्गादनवस्थापत्तिः। यच्च संयोगेन प्रादुर्भूतं, नेव तस्य प्रकृतिपरमाण्वादीनां 


द सदकारणबन्नित्यम्‌-जो सदा से है “गैर सदा रहेगा, अर्थात्‌ जो सब कालों में विद्यमान है, वह 
` नित्य कहाता है--'कालव्रयसत्तावन्नित्यम्‌' । नित्य वस्तु अपनी सत्ता के लिए किसी दूसरे कारण की अपेक्षा 
' नहीं रखती । इस प्रकार जिस भावरूप पदार्थे का कोई कारण नहीं होता, वह नित्य होता है । 


` ३, द शक्ष अदईनि ॥--क्षीरत० ४१८५ 
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अथ वेदानां नित्यत्वविचारंः १८१ 


संयोगकरणे सामर्थ्यं भवितुमहेति, तस्मात्‌ तेषां सूक्ष्मत्वात्‌ । यद्‌ यस्मात्‌ सूक्ष्मं तत्तस्यात्मा' भवति, स्थूले 
सूक्ष्मस्थ प्रवेशाहत्वात्‌, अयो5ग्निवत्‌ । यथा सुक्ष्मत्वादग्नि: कठिनं स्थूलमयः प्रविश्य तस्यावयचानां पृथग्भावं 
करोति, यथा जलमपि पृथिव्याः सूक्ष्मत्वात्‌ तत्कणान्‌ प्रविश्य संयुक्तमेकं पिण्डं करोति, छिनत्ति च । तथा 
परमेश्वरः संयोगवियोगाभ्यां पृथग्भूतो विभूरस्त्यतो नियमेन रचनं विनाशं च कतुंमहेति न चान्यथा । यथा 
संयोगवियोगान्तर्गतत्वान्नास्मदादीनां प्रकृतिपरमाण्वादीनां संयोगवियोगकरणे सामथ्यंमस्ति । तथेश्वरेऽपि 
भवेत्‌ । 

अस्यच्च-यतः संयोगवियोगारभ्सो भवति स तस्मात्‌ पृथाभूतोऽस्ति, तस्य संयोगवियोगारस्भ- 
स्यादिकारणत्वात्‌ । आदिकारणस्याभावात्‌ संयोगवियोगारम्भस्यानुत्पत्तेश्च । एवं भूतस्य सदा निविकार- 
स्वरूपस्याजस्यानादेनित्यस्य सत्यसामथ्यस्येश्वरस्य सकाशाद्‌ वेदानां प्रादुर्भावात्‌ तस्य ज्ञाने सदेव वतमानः 
त्वात्‌ सत्यार्थवत्वं नित्यत्वं चतेषासस्तीति सिद्धम्‌ । 

इति वेदानां नित्यत्वविचारः 


भाषार्थ--प्र ०--मनुष्यों की स्वभाव से जो चेष्टा है, उसमें सुख और दुःख का अनुभव भी होता 
है, उससे उत्तर-उत्तर काल में क्रमानुसार से विद्या की वृद्धि भी अवश्य होगी, तब वेदों को भी मनुष्य 
लोग रच लेंगे, फिर ईश्वर ने वेद रचे, ऐसा क्यों मानना ? 

उ०--इसका समाधान वेदोत्पत्तिके प्रकरण में कर दिया है। वहाँ यही निर्णय किया हैं कि 
जैसे इस समय में अन्य विद्वानों से पढ़े विना कोई भी विद्यावान्‌ नहीं होता और इसके विना किसी पुरुष 
में ज्ञान की वृद्धि भी देखने में नहीं आती, वैसे ही सृष्टि के आरम्भ में ईश्वरोपदेश की प्राप्ति के विना 
किसी मनुष्य की विद्या और ज्ञान की बढ़ती कभी नहीं हो सकती। इसमें अशिक्षित बालक और वन- 
वासियों का दृष्टान्त दिया था, कि जैसे उस बालक और वन में रहनेवाले मनुष्य को यथावत्‌ विद्या का 
ज्ञान नहीं होता, तथा अच्छी प्रकार उपदेश के विना उनको लोक-व्यवहार का भी ज्ञान नहीं होता, फिर 
बिद्या की प्राप्ति तो अत्यन्त कठिन है । इससे क्या जानना चाहिए कि परमेश्वर के उपदेश से वेदविद्या के 
आने के पश्चात्‌ ही मनुष्यों को विद्या और ज्ञान की उन्नति करनी भी सहज हुई हैं क्योंकि उसके सभी 
गुण सत्य हैं । इससे उसकी विद्या जो वेद है वह भी नित्य ही है। 

जो नित्य वस्तु है उसके नाम, गुण और कर्म भी नित्य ही होते हैं, क्योंकि उनका आधार नित्य 
है। और बिना आधार से नाम, गुण और कर्मादि स्थिर नहीं हो सकते, क्योंकि वे द्रव्यों के आश्रय सदा 
रहते हैँ । जो अनित्य वस्तु है, उसके नाम गुण और कर्म भी अनित्य होते हैं । सो नित्य किसको कहना ? 
जो उत्पत्ति और विनाश से पृथक्‌ है। तथा उत्पत्ति वह कहाती है कि जो पृथग्भूत अनेक द्रव्यो के संयोग- 
विशेष से स्थूल पदार्थ का उत्पन्न होना है। और जब वे पृथक्‌ पृथक होके उन द्रव्यो के वियोग से 
जो कारण में उनकी परमाणुरूप अवस्था होती है, उसको विनाश कहते हैं । और जो द्रव्य संयोग से स्थूल 
होते हैं वे चक्षु आदि इन्द्रियों से देखने में आते हैं । फिर उन स्थूल द्रव्यो के परमाणुओं का जब वियोग हो 
जाता है, तब सूक्ष्म होने से वे द्रव्य देख नहीं पड़ते, इसका नाम नाश हैं, क्योंकि अदशेन को ही 'नाश 
कहते हैं? । जो द्रव्य संयोग और वियोग से उत्पन्न और नष्ट होता है, उसी को कार्यं और अनित्य कहते 
हैं, और जो संयोग और वियोग से अलग है, उसकी न कभी उत्पत्ति और न कभी नाश होता है। ईश्वर में | 


१. अतति व्याप्तोतीत्यात्मा, व्यापक इत्यथेः । ">> ग अयव (कषरत a 
२. नाश शब्द जिस णश (नश) धातु से बनता है उसका अर्थे पाणिनि ने अदशन' ही पढ़ा है-- 
४।८५)। 
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संयोग वियोग नहीं होता, क्योकि वह संदा अखण्ड एकरस ही बना रहता है। इसी से उसको “नित्य! 
कहते हैं इसमें कणादमुनि के सूत्र का भी प्रमाण है-- 
(सदकार०) जो किसी का कार्य है, कि कारण से उत्पन्न होके विद्यमान होता है उसको अनित्य 
कहते हैं, क्योंकि वह उत्पत्ति से पूर्वं उस रूप में नहीं था। जैसे मट्टी से घड़ा होके वह नष्ट भी हो जाता 
है अर्थात्‌ उसका जो कारण मट्टी है तद्रूप हो जाता है । इसी प्रकार परमेश्वर के सामर्थ्य कारण से सब 
जगत्‌ उत्पन्न होके विद्यमान होता है, फिर प्रलय में स्थूलाकार नहीं रहता, किन्तु वह कारणरूप तो 
सदा ही बना रहता है। इससे क्या आया कि जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी न हो अर्थात्‌ 
स्वयं कारणरूप ही हो, उसको “नित्य” कहते हैं । | 
क्योंकि जो-जो संयोग से उत्पन्न होता है सो-सो बनानेवाले की अपेक्षा अवश्य रखता है । जैसे 
कर्म, नियम और कार्य ये सब कर्ता, नियन्ता और कारण की ही सदा अपेक्षा रखते हैं। और जो कोई 
ऐसा कहे कि कर्ता को भी किसी ने बनाया होगा तो उससे पूछना चाहिए उस कर्ता के कर्त्ता को किसने 
बनाया है ? इसी प्रकार यह अनवस्था प्रसंग अर्थात्‌ मर्यादारहित होता है । जिस की मर्यादा नहीं है वह 
व्यवस्था के योग्य नहीं ठहर सकता । और जो संयोग से उत्पन्न होता है, वह प्रकृति और परमाणु आदि 
के संयोग करने में समर्थ ही नहीं हो सकता । इससे क्या आया कि जो जिससे सूक्ष्म होता है वही उसका 
आत्मा" होता है, अर्थात्‌ स्थूल में सूक्ष्म व्यापक होता है । जैसे लोहे में अग्मि प्रविष्ट होके उसके सब 
अवयवों में व्याप्त होता है, और जैसे जल पृथिवी के कणों में प्रविष्ट होके उसके कणों के संयोग से पिण्डा 
करने में हेतु होता है तथा उसका छेदन भी करता है, वेसे ही परमेश्वर सब संयोग और वियोग से पृथक्‌, 
सब में व्यापक, प्रकृति परमाणु आदि से भी अत्यन्त सूक्ष्म और चेतन है । इसी कारण से प्रकृति और 
परमाणु आदि द्रव्यों के संयोग करके जगत्‌ को रच सकता है। जो ईश्वर उनसे स्थूल होज तो उनका 
' ग्रहण और रचन कभी नहीं कर सकता, क्योकि जो स्थूल पदार्थ होते हैं वे सूक्ष्म पदार्थो का नियमन करने 
' में समर्थ नहीं होते । जेसे हम लोग प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग और वियोग करने में समर्थ नहीं 
हैं, क्योंकि जो संयोग वियोग के भीतर है, वह उसके संयोग वियोग करने में समर्थ नहीं हो सकता । 
| तथा जिससे संयोग-वियोग का आरम्भ होता है वह संयोग और वियोग से अलग ही होता है, 
क्योंकि वह संयोग-वियोग के आरम्भ का कर्ता और आदिकारण होता है, तथा आदिकारण के अभाव से 
संयोग और वियोग का होना ही असम्भव है। इससे क्या जानना चाहिए कि जो सदा निविकारस्वरूप 
अज, अनादि, नित्य, सत्यसामथ्य से युक्त और अनन्त विद्यावाला ईश्वर है, उसकी विद्या से वेदों के प्रकट 
होने और उसकै ज्ञान में वेदों के सदैव वत्तैमान रहने से वेदों को सत्यार्थयुक्त और नित्य सब मनुष्यों को 
मानना योग्य है । यह संक्षेप से वेदों के नित्य होने का विचार किया । 
इति वेदानां नित्यत्वविचारः। 
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अत्र चत्वारो वेदविषयाः सस्ति, विज्ञानकर्मोपासनाज्ञानकाण्डभेदात्‌'। तत्रादिमो विज्ञानविषयो 
हि सर्वेभ्यो मुख्यो$स्ति' । तस्य परमेश्वरादारभ्य तृणपर्यन्तपदार्थषु साक्षाद्‌ बोधान्वयत्वात्‌ । तत्रापीश्वरा- 


नुभवो मुख्योऽस्ति । कुतः ? अत्रैव सर्वेषां वेदानां तात्पर्यंसस्तिः, ईश्वरस्य खल सर्वभ्यः पदार्थभ्यः प्रधान- 
त्वात्‌ । अत्र प्रमाणानि 


वेद मनुष्य के अभ्युदय एवं निःश्रेयस सिद्धि के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण ज्ञान का अक्षय भण्डार है । 
ईश्वर सर्वज्ञ है और वेद सर्वज्ञ परमेश्वर द्वारा मानवमात्र के कल्याणार्थ प्रदत्त ज्ञान है तो वह उसके लिए 
अपेक्षित पूणं ज्ञान होना ही चाहिए । उसकी अपूर्णता स्वयं वेदत्व का ही विघात करेगी । अतः वेद में सभी 
विषयों का ज्ञान उपलब्ध है।* विज्ञान-कर्म-उपासना-ज्ञान के अन्तगेत अवयवरूप सभी विषयों का समावेश 
हो जाता है । कोई-कोई 'काण्ड' पद को प्रकरणार्थक मानते हैं । किन्तु काण्ड पद केवल प्रकरणार्थेक नहीं 
है। वह विषय विभाग वर्गादि अथाँ में भी उपलब्ध है । एकजातीयसमवाय को वर्ग कहते हैं, जेसाकि भागवत 
(४।२४।९) में कहा है -“क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु च कुरुद्बह।' परिच्छेदार्थं में अथववेद ( १२।३।४५) 


में काण्ड शब्द का प्रयोग हुआ है-'इदं प्रापमुत्तमं काण्डम्‌' । वेदों में प्रकरणार्थं व अधिकाराथ में भी काण्ड 


१. नात्र वेदक्रसानुसारं विज्ञानादीनां क्रमोऽभिप्रेतः। यतो हि प्रन्थकारः स्वयं प्रतिज्ञाविषये प्रइनोत्तरविषये च ऋच्वेदे 
ज्ञानकाण्डम्‌, यजुर्वेदे. कर्मकाण्डम्‌, सामवेद उपासनाकाण्डम्‌ अथववेदे च विज्ञानकाण्डमस्तोति वक्ष्यति । तत्र काठक- 
ब्राह्मणमपि चतुर्णा वेदानां विषयमुपवर्णयन्ताह-- 

यदेनमुग्भिः शंसन्ति, यर्जुभियंजन्ति, सामभिस्तुवन्ति, अथवंभिजेपन्ति।---द्र० डा. कालण्ड द्वारा सम्पादित 
काठक ब्राह्मण के अंश । वै० वा० इतिहास, ब्राह्मण-आरण्यक भाग, पृष्ट २६६ पर उद्धृत । 


२. विज्ञातकाण्डस्य प्राधान्यं ग्रम्थकारः प्रतिज्ञाविषयेऽपि प्रतिपादयिष्यति--एवं काण्डत्रयेण बोधान्तिष्पत््युपकारो गृह्य ते 
तच्च विज्ञानकाण्डमिति। 


३. एतस्मिन्‌ विषय उत्तरत्र वक्ष्येते विशेषेण । 

४.,स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः॥-मनु० २७ 
टू भूतं सव्यं भविष्यच्च सवं वेदात्‌ प्रसिध्यति ।--मनु ० १२1९७ 
| न वेदशास्त्रादन्यत्त्‌ किञ्चिच्छास्त्रै हि विद्यते। 


निःसृतं सर्वशास्त्रै तु वेदशास्त्रात्‌ सनातनात्‌ ॥-याज्ञवल्क्य | ल्‍ 


यानीहागमशास्त्राणि याइच काश्चित्‌ प्रकृतयः। 

तानि वेदं पुरस्कृत्य प्रवृत्तान यथाक्रसम्‌॥ 

वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधमंस्तद्दिपर्ययः । 

वेदो नारायणः साक्षात्‌ स्वयम्भूरिति शुथुसः ॥--भागवत ६।१।४० 
| प्रत्यक्षेणानुसित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते। 


एतं विदन्ति वेदेन तस्मात्‌ वेदस्य बेदता॥--सायण--तैत्तिरीयसंहिताभाष्य उपोद्धात रक 


च 
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पद का प्रयोग उपलब्ध हे ।' ग्रन्थकार द्वारा वेदविषय में प्रयुक्त 'काण्ड' पद प्रकरणार्थक भी सर्वथा सार्थक हैं, 
क्योंकि यास्काचार्य ने प्रकरणार्थे में भी मन्त्रों के व्याख्यान का उल्लेख करते हुए कहा है कि पृथक्‌ रूप से 
मन्त्रों का निर्वचन नहीं करना चाहिए, प्रत्युत प्रकरण से ही निर्वचन करना चाहिए ।”* व्याकरण नियम 
से काण्ड पद का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध जोड़ने पर विज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड उपासनाकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड 
“यह अर्थ होगा । फलतः यहाँ 'काण्ड' पद का प्रयोग सर्वथा समीचीन है। 'प्रकरण' शब्द का यौगिक अर्थ 
है- प्रक्रियते कर्मादि विषयो अनेन' अर्थात्‌ जिससे कमं ज्ञानादि विषय प्रकृष्टता से गृहीत हों। इस आधार 
पर भी कर्मकाण्ड (कर्मप्रकरण) या ज्ञानकाण्ड आदि कहना सर्वथा समुपयुक्त होगा । तीनों काण्डों के बोध 
से निष्पत्ति-उपकार का ग्रहण होने से विज्ञान काण्ड को मुख्य माना है ।* 
प्रत्येक ग्रन्थकार अपने ग्रन्थ में प्रयुक्त शास्त्रीय शब्दविशेष की परिभाषा प्रस्तुत करता है। 
पारिभाषिक संज्ञाएँ उस ग्रन्थ के लिए प्रमाण होती हैं जिसमें वह पढ़ी गई हैं--यह स्वतन्त्र सिद्धान्त है । 
ग्रन्थकार के मत में विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) विषय परमेश्वर से तृण पर्यन्त पदार्थो तक साक्षात्‌ बोध- 
कारक है अथवा 'कमं, उपासना, ज्ञान का यथावत्‌ उपयोग लेना और तृण पर्यन्त पदार्थों का साक्षात्‌ 
बोध करना विज्ञान है । कार्य पदार्थों में महत्‌ और लघु दोनों का समावेश है । यहाँ तृण' पद से सुक्ष्माति- 
सुक्ष्म अणु-परमाणु तक का ग्रहण होता है । ग्रन्थकार द्वारा अध्यात्म विषय में विज्ञान शब्द का यह अर्थ 
यदृच्छया आरोपित नहीं है । 'पराविद्या' के अर्थ में विज्ञान शब्द का प्रयोग शास्त्रों में अनेकत्र उपलब्ध 
है । मुण्डकोपनिषद्‌ (१।२।१२) में कहा है--“उस ब्रह्म के 'विज्ञान के लिए समित्पाणि होकर श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ गुरु को प्राप्त करे। “ इस पर शांकरभाष्य में भी विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है । इसी प्रकार 
“तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म (त० ३।१) यस्मिन्विज्ञाते सर्व विज्ञातं भवति तत्परस्या ब्रह्मविद्याया विषयः” 
(शांकरभाष्य) “वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था:” (मुण्डक० ३।२।६), “निःश्रेयसफलं तु ब्रह्मविज्ञानम्‌” 
(वेदान्त १।१ शा० भा०), “ब्रह्मविज्ञानादपि पर पुरुषार्थ दर्शयति” (शा० भा०), “श्रुतिहि वेदिकात्मेक- 
त्वविज्ञानादन्यान्तिःश्रेयससाधनं वारयति’ (वे० भा० २।१।३) इत्यादि स्थलों में भी ब्रह्मज्ञान तथा मोक्ष 
विषय में विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ हे । यदि ब्रह्म एवं मोक्षार्थ में 'ज्ञान' शब्द का ही प्रयोग होता तो 
उनके अतीन्द्रिय होने से ज्ञानेन्द्रिय यह पारिभाषिक शब्द ही व्यर्थ होता । 
विज्ञान के अन्तर्गत दो विषय हैं--(१) परमेश्वर का यथावत्‌ ज्ञान और उसको आज्ञा का 
पालन करना, (२) उसके रचे हुए पदार्थों के गुणों का_य्रथावत्‌ विचार क्रके उनसे कार्य सिद्ध करना । 
परमेश्वर का यथावत्‌ ज्ञान ब्रह्मविद्या का विषय हे । ईश्वराज्ञा का पालन, आत्मविज्ञान, शरी रविज्ञान, 
समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि के अन्तर्गत है । परमेश्वर के रचे पदार्थों का विचार भौतिक विज्ञान से 
सम्बन्धित है जिसमें आधुनिक भौतिक विद्याओं-भौतिकी, गणित, ज्योतिष, भूगोल, खगोल, जीवविज्ञान 
वनस्पतिशास्त्र, परमाणु विज्ञान आदि का समामेश है । रसायनशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, शिल्पशास्त्र, 


१. तस्मिंश्च वेदे कर्मकाण्ड प्रथम समाम्तातः। यद्यपि ब्रह्मणो$म्यहितत्वाद्‌ ब्रह्मकाण्डस्येव प्राथम्यमुचितं तथापि कर्मभिः 
साध्यां चित्ताशुद्धिमन्तरेण पुरुषस्य ब्रह्मकाण्डेऽधिकाराभावात्‌ । अधिकारहेतु-कमंप्रतिपादकः काण्डः प्रथमं समाम्नातः। 
र सायणाचार्य काण्वसंहिताभाष्योपत्रमणिका । 
२. न तु पृथक्त्वेन मन्त्रा निवंक्तव्याः प्रकरणवश एव तु निर्वक्तव्याः ।--नि० १३।१२ 
` ३. एवं यत्र काण्डत्रयस्य बोधान्निषपत्युपकारौ गृह्य ते तच्च विज्ञानकाण्डम्‌ ।--क्र० भा० भू० प्रतिज्चाविषय । 
तहिज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । इस पर शांकरभाष्य--'निविण्णोऽभयं शिवमकृतं 
` नित्यं पदं यत्तदुविज्ञानार्थं विशेषेणाधिगतार्थं स निविण्णो ब्राह्मणो गुरुमेवाऽऽचायं शमदमादिसम्पन्तमधिगच्छेत्‌ ।' 
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होती है । यह गति ज्ञानयुक्त कर्मशीलों की होती है ।”” ब्रह्मचये का पालन करनेवाले मनुष्य या जीवात्मा 
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अथ वैदविषयविचारः १८५१ 


“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाशसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥' 
--कठोपनि० अ० १, वल्ली २, मं० १५ 


कला-कौशल, गृह-निर्माण, विद्युत्‌ शास्त्र आदि का सम्बन्ध ईश्वर के रचे पदार्थो के यथावत्‌ विचार और 


उनसे कार्य सिद्ध करने से है। इन दोनों में भी प्रथम अर्थात परमेश्वर का प्रतिपादन प्रधान है, क्योंकि 
इसी में वेदों का मुख्य तात्पर्यं है। 

ब्रह्मादितृणपर्य॑न्त समस्त पदार्थं साक्षात्‌ वोध अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषय हैं। यह जानना 
आवश्यक है कि मन एवं इर्द्रियार्थ-सन्निकर्ष से गुणों का प्रत्यक्ष होता है । फिर, गुण ओर गुणी में 
समवाय सम्बन्ध होने से गुणों के द्वारा गुणी का प्रत्यक्ष हो जाता है। जिस प्रकार घ्राण आदि के द्वारा 
गन्ध आदि गुणों का ज्ञान होने से गुणी पृथिवी का प्रत्यक्ष होता है, उसी:प्रकार सृष्टि में रचना विशेष 
आदि गुणों का प्रत्यक्ष होने से गुणी परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। योगदर्शन के 'प्रातिभाद्‌ वा सर्वंम्‌' 
(३।३३) इत्यादि सूत्रों में महषि पतञ्जलि ने स्पष्ट कर दिया है कि समाधि की प्रारम्भिक दशाओं में 
दिव्य प्रतिभा जाग्रत्‌ हो जाती है जिससे योगी को वे सब विषय सूझ जाते हैं जिनका वह एकाग्रचित्तऔर 
ध्यानमग्न हो चिन्तन करता है । अन्य निर्दिष्ट प्रदेशों में संयम से एकांगी विशेष परिणाम होते हैं, परन्तु 
मद्धेज्योति में संयम से दिव्य शक्तियों का सहयोग पाकर जो दिव्य प्रतिभा जाग्रत होती है उससे योगी 
उन सब विभूतियों को प्राप्त कर लेता है जो अन्यथा संयम से प्राप्त होनेवाली होती है। प्रातिभज्ञान 
विवेक ज्ञान का पूर्वरूप होता है, जैसे सूर्योदय से पूर्वकालीन प्रभा । प्रातिभज्ञान की उत्पत्ति होने पर योगी 
को अतीत, अनागत, सूक्ष्म, व्यवहित, दूरस्थ आदि वस्तुओं का ज्ञान सम्भव है और साक्षात्‌ बोधका तो 
सार्वभौम सम्बन्ध होने से उन्हें पदार्थों का हस्तामलक प्रत्यक्ष होता है । अतीन्द्रिय परमेश्वर का भी “युवत 
य॒ञ्जज्ञान योगज' सन्निकर्ष से साक्षाद्‌ बोध हो जाता है। इस बोध का अन्वय प्रकार भी अन्य बोध के 
समान ही है । वस्तुतः साक्षात्‌ बोध ही यहाँ 'विज्ञान परिभाषित है। 

कठोपनिषद्‌ से उद्धत मन्त्र में कहा हे--“समस्त वेद ब्रह्म के वाचक जिस पद को बारूबार 
कहते हैं, हर प्रकार के यम-नियम जिसका निरूपण करते हैं, जिसे पाने की इच्छा से साधक ब्रह्मचर्यं का 
पालन करते हैं-उस पद को मैं संक्षेप में कहता हँ--वह पद ओम्‌ हे । १ मजे 

'आमनन्ति' पद 'म्तै अभ्यासे से आड उपसग लगाने से निष्पर से निष्पन्न हुआ है । अभ्यास कहते हैं पौनः 
पुन्य को । इसका अर्थे है किसी प्रक्रिया का बार-बार होना या करना अथवा. किसी पद का किसी प्रयोजन . 
से बार-बार प्रयोग किया जाना। यहां ब्रह्मचर्य पद से गृहस्थाद्याश्रमो के सत्याचरणरूप कर्म का ग्रहण . 
किया है । यह ग्रन्थकार की तप:पूत विशाल दृष्टि एवं बहुज्ञता का द्योतक है। शंकराचाय ने मानो इसी 
अथ का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि “उसका ही यह लोक है जिनका तप ब्रह्मचर्य है ओर जिनमें तप 
प्रतिष्ठित है। उनका ब्रह्मलोक है जिनमें कुटिलता, अनृत और माया नहीं है। माया आदि दोष जिन 
अधिकारी, ब्रह्मचारी आदि में निमित्ताभाव से नहीं है उनके साधनानुरूप ही उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति 


` 
द 
क 
ह 


१. द्रष्टव्य-यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ।--गीता ५।११ 
२. तेषामेवंष लोको येषां तपो ब्रह्मायं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌। बक 
तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्मसनृतं न माया चेतित है द्य व 
मायेत्येवमादयो दोषा येष्वधिकारिष ब्रह्मचारिवानप्रस्थभिक्षुषु निसित्ताभावान्त विद्यन्ते तत्साधतानुरूपेणव 
तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोकः इत्येषा ज्ञानयुक्तकमंवतां गतः ॥--शा० भा० प्रश्त० १॥१५-१६ 
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१८६ भूमिकाभास्करं 


“तस्य वाचक: प्रणवः ॥'--योगशास्त्रे पा० १। सू० २७ 


हैं और जिसे पाने की कामना से वे यह सब करते हैं, वह ओम्‌ अर्थात्‌ परमेश्वर है। उपासक व उपास्य 
अथवा साधक व साध्य एक नहीं हो सकपे-उनमें तादात्म्य की कल्पना नहीं हो सकती । इस प्रकार 
परमात्मा तथा जीवात्मा दोनों का पृथकत्व प्रतिपादित होने से यहाँ द्वैतवाद का स्पष्ट संकेत मिलता है। 
सदा' का अर्थ यहाँ 'मोक्षकालावधि पर्यन्त काल' ही समझना चाहिए। मीमांसा में पूर्णाहुत्या सर्वान 
लोकान्‌ जयति’ में प्रयुक्त 'सर्व' शब्द के अर्थ पर विचार करते हुए लिखा है-'सर्वेत्वमाधिकारिकम्‌ 
(मीमांसा १।२।१६) | यहाँ सवै का अर्थ कृत्स्न’ नहीं है, अपितु जिसका जितना अधिकार है, तद्विषयक 
सर्वेत्व समझना चाहिए, अर्थात्‌ पूर्णाहुति से जितने अधिक्रार की प्राप्ति सम्भव है, उतना पूर्ण अधिकार 
प्राप्त होता है । इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। इस विषय का विस्तृत विवेचन आगे 'मुवित' 
विषय के अन्तर्गत किया जाएगा । ब्रह्मज्ञान स्वयं ब्रह्मरूप हे । अतः ब्रह्मप्राप्ति ही ब्रह्मज्ञान का फल है-- 
“तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति’ (यजु० ३१1१८) । ग्रन्थकार ने परमपद (ब्रह्म) को मोक्षनामवाला कहा है। 
मोक्षावस्था में जीवात्मा ब्रह्मनिष्ठ होता है । मुक्ति, अपवर्ग, विश्लेष, अत्यन्तनिवृत्ति, नित्यसुखावाप्ति 
इत्यादि मोक्ष के ही पर्याय हैँ । भागवत (८1३1१५) में ब्रह्म का पर्यायवाचक अपवग (मोक्ष) पढ़ा है । 
“तस्य वाचक: प्रणवः'--प्रणव शब्द प्र उपसगंपुर्वक 'णु स्तुती' धातु से निष्पन्न है। जिस पद 
द्वारा प्रकृष्ट रूप से परमेश्वर की स्तुति की जाए, उस पद्‌ को 'प्रणव' कहते हें ।* ऐसा वह पद 'ओ३म्‌ 
में परासी रि ~ 
है । वैदिक साहित्य में परमात्मा को अनेक नामों से पुकारा गया है । उनमें अनेक नाम ऐसे हैं जो अबाध 
रूप से अन्य तत्त्वों के लिए भी प्रयुवत होते हैं । वस्तुतः वे नाम अपने प्रवृत्ति निमित्त से परमेश्वर के किसी 
एक गुण या वैशिष्ट्य को अभिव्यक्त करते हें । इसके विपरीत 'ओम्‌' नाम उसके पूर्ण स्वरूप को अभि- 
व्यक्त करता है । इप कारण यह परमात्मा का मुख्य अथवा सर्वश्रेष्ठ नाम माना जाता है । योगशास्त्र में 
इसे महामन्त्र समझना चाहिए । 
ओ३म्‌ ईश्वर का वाचक है और ईश्वर उसका वाच्य-ओ३म्‌ अभिधान और ईश्वर अभिधेय 
है । प्राचीन साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों के अनुसार ओ३म्‌ पद और ईश्वर अर्थ का वाच्य-वाचक सम्बन्ध 
संकेतजन्य नहीं है, वह नित्य सम्बन्ध है । प्रणव ईश्वर का वाचक है' यह संकेत-कथन पहले से विद्यमान 
सम्बन्ध को अभिव्यक्त करता है, उत्पन्न नहीं करता । जिस प्रकार देवदत्त, यज्ञदत्त का पिता और 
यज्ञदत्त, देवदत्त का पुत्र हे यह संकेत-कथन पिता-पुत्र के सम्बन्ध को उत्पन्न नहीं करता, प्रत्युत पहले से 
विद्यमान सम्बन्ध को अभिव्यक्त करता है, अथवा जिस प्रकार अँधेरे घर में रक्खे पदार्थों को दीप केवल 
प्रकाशित कर देता है, उन्हें उत्पन्न नहीं करता--इसी प्रकार ईश्वर का वाचक प्रणव है, यह संकेत-कथन 
ईश्वर और प्रणव के वाच्य-वाचक सम्बन्ध को उत्पन्न नहीं करता, प्रत्युत पहले से विद्यमान सम्बन्ध को 
केवल प्रकट करता है । फलतः यह वाच्य-वाचक सम्बन्ध नित्य है, संकेतजन्य नहीं । 
| ओम” इस शब्द के विषय में चिरकाल से दो विचारधाराएँ चली आती हैं। एक में इसे 


se अग्युत्पन्न प्रारि प्रातिपदिक एकाक्षररूप माना गया है और दूसरी में व्युत्पन्न प्रातिपदिः में व्युत्पन्न प्रातिपदिक । ग्रन्थ कार “सर्र ण 
 नामान्याख्यातजञानि' के समर्थक हैं। अतः उन्होंने इसे व्युत्पन्त प्रातिपदिक-माना है । इस विचारधारा के 


ह दो रूप हैं । इनमें से एक में ओम्‌ प्रकृति-प्रत्यय के योग से निष्पन्न एक शब्द है। दूसरी में इसे पृथक्‌- 


सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोऽपवर्गाय परायणाय ।--गजेन्द्रमोक्षप्रसङ्क 
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१. अव--रक्षण-गति-क्ान्ति-प्रीति-तप्ति-अवगम-प्रवेश-अवण-स्वासी-अर्थ-याचना-इच्छा क्रिया-दीप्ति-अवाप्ति-आलिगन- 
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अथ वेदविषयविचारः १ 


'ओ३म्‌ खं ब्रह्म ॥(-र्‍यजुः, अ० ४० 


पृथक्‌ अर्थवाले तीन-अक्षरों का समुदाय माना है । ग्रन्थकार ने इन दोनों को ही अपनाया है । अव' धातु 
से ओङ्कार की निष्पत्ति मानते हुए उन्होंने सत्यार्थप्रकाश (समुल्लास १) में 'अवतीत्योम्‌' के रूप में इसका 
निवंचन किया है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है- “यह ओङ्कार परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम 
क्योंकि इसमें जो अ, उ और म्‌ तीन अक्षर मिलकर एक 'ओम्‌' समुदाय हुआ है । इस एक नाम! 
परमेश्वर के बहुत नाम आ जाते हैं, जैसे अकार से विराट, अग्नि और विश्वादि; उकार से हिरण्यगर्भ 
वायु, तैजसादि; मकार से ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है । वेदादि शास्त्रों में 
उसका ऐसा ही व्याख्यान किया है। ये सब नाम परमेश्वर के ही हैं। इस प्रकार प्रत्येक अक्षर का भिन्न 
भिन्न अर्थ मानने पर भी समुदित ओम्‌ पद ईश्वर का ही वाचक है । गोपथ ब्राह्मण में अ, उ और म्‌) क 
क्रमश: ब्रह्मा, विष्णु और शिव के वाचक हैं ।' कोशकार भी इन अक्षरों का अर्थ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र 
मानते हें । पौराणिक दृष्टि से ब्रह्मा का कार्य संसार को उत्पन्न करना, विष्णु का उसका पालन-पोषण 
करना और महेश का उसका संहार. करना है । 'जम्माद्चस्य यतः' (वे० सू० १।१।२) तथा 'यतो इमानि ४ 
भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म । (ते० उ० ३।१) | 
में इसी का प्रतिपादन किया है । अ-उ-म्‌, उत्पत्ति -स्थिति-प्रलय के प्रतीक हैं । इस प्रकार तीनों 
अक्षरों का वाच्य एक में संगत हो जाता है । गोपथ ब्राह्मण (गो० पू० १।२६) में ओम्‌ की अव' धातु से 
निष्पत्ति को रूप्रसादुशय से स्वीकार करते हुए भी अर्थे की दृष्टि से उसे 'आपु' (अप्ल) धातु से निष्पन्न ४ 
माना है ।* योगशास्त्र की दृष्टि से ओम्‌ का निर्वेचन है-- उन्चसयतीत्योम्‌, । योगशास्त्र सम्बन्धी अथे / 
शिख उपनिषत में लिखा है-'ऊध्बंमुन्तमयतीत्योड्कारः । इस अवस्था में उत्‌ पूर्वक 'नम्‌ धातु से: से ओम्‌ 
बनेगा ।. अर्थ होगा-जीव का उन्नमन करने से परमात्मा का नाम ओम्‌ है। अथवशिख० में कहा है _ 
क्योंकि ओम के उच्चारण से प्राणों का उत्क्रमण ऊर्ध्वोन्मुख होता है, अत: उसे ओम्‌ कहते हैं । 

यद्यपि ब्रह्म के अनेक नाम हैं तथापि सब नामों में इसी को सर्वेश्रेष्ठ माना गया है। 

१. यह एक शब्द अनेक अर्थो का द्योतक है । 

२. वेदादि शास्त्रों का सारभूत है। 

३. योगादि शास्त्र इसी का निरूपण करते हैं । 

४. वेद के अध्ययन के आरम्भ में इसी का उच्चारण किया जाता है । 

५. अव्यय होने के कारण ब्रह्मवत्‌ यह शब्द भी निविकार है । अर्थात्‌ जिस प्रकार ईश्‍वर आदि 
शब्द के व्याकरण के अनुसार विभक्तिक्कत विकार प्रतीत होते हैं, तद्वत्‌ ओम्‌ शब्द में विकार की प्रतीलि 
नहीं होती, क्योंकि यह शब्द अव्यय है। न 


[हिसा-दान-भाग-बुद्धिषु । अवतेष्टिलोपशच-- (१।१४१) उणादि सूत्र से सन्‌ प्रत्यय और 'टि' लोप होकर अव घ 
से ओम्‌ शब्द सिद्ध होता है। 
२. अकार, उकार, मकार इन तीन वर्णो से ओम्‌ शब्द की सिद्धि स्मृतिकार मानते हैं। 
अकारञ्चाप्युकारञच मकारञ्च प्रजापतिः। वेदत्रयान्तिरदुहद्‌ भुभुर्वःस्वरितोति च ॥--मनु० २७६ 
माण्डूक्य उपनिषद्‌ (१२) में किसी चतुर्थ अमात्रिक्‌ से भी ओकार शब्द की सिद्धि मानी है। ह 
३. अर्थसामान्यन्तेदीयस्तस्मादापेरोङ्कारः स॒वेमाप्नोतोत्यथे; कृवन्तमथवत्‌ श्रातिपदिकस्‌ । 


४. अथ कस्मादुच्यते ओङ्कारो यस्माइुचांमाण एव प्राणानुध्वभुरक्रामय मुत्क्रामयति। 
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'ओमिति ब्रह्म ॥--तैत्तिरीयारण्यके प्र ७ | अनु० ८ 


६. मुख्य नाम होने से इसी नाम के जप का विधान ब्रह्मविद्या के नाम से प्रसिद्ध उपनिषदों में 
मिलता हे । यथा-- 

(क) 'एतदालम्बनं श्रेष्ठम्‌’ इत्यादि कठोपनिषद्‌ का वचन है । 'एतत्‌' यहाँ ओंकार का परा- 
मशक है, क्योंकि इसके पहले उसी का वर्णन हे । 

(ख) प्रइनोपनिषद्‌ में 'यः पुनरेतं त्रिमात्रेणो म्‌” इत्यादि में कहा है कि जो मनुष्य इस त्रेमात्रिक 
ओंकार के द्वारा ब्रह्म का ध्यान करता है, वह परात्पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। 

(ग) मुण्डकोपनिषद्‌ में भी 'प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा' इत्यादि में ओंकार को धनुष, आत्मा को 
बाण और ब्रह्म को लक्ष्य करके उस लक्ष्य को बींधने का उल्लेख करके कहा है कि जिस प्रकार लक्ष्य में 
लगकर बाण तन्मय हो जाता है, उसी प्रकार ओंकार के द्वारा मनन करता हुआ साधक भी ब्रह्मनिष्ठ 
अर्थात्‌ समाधिस्थ हो जाता है । 

उपनिषदों में ओ३म्‌ शब्द का प्रयोग 

छान्दोग्य-ओसमित्पेदक्ष रमुद्गीथमुपासीत ।- १।१।१; ओमितिहयुद्गायति ।- १।१।१; ओमित्ये- 
दक्षरमुद्गीथः ।-१।१।५; एतन्मिथुनम्‌ 'ओम्‌' इत्येतस्मिन्नक्षरे संसुज्यते ।--१।१।६; यद्धि किञ्चान्‌- 
जानाति ओम्‌ इत्येव तदाह । - १।१।८; ओमित्या्षावयति, ओमिति शंसति, ओमित्युद्गायति ;--१।१।& 
ओसित्येदक्षरमृद्गीथमुपासीत ।--१।४।१; ओमितिहयुद्गायातिं।- १।४।१; यदा वा ऋचमाप्नोति 'ओम्‌' 
इत्येवातिस्वरति ।--१।४।४; ओमिति ह्येष स्वरन्नेति ।-१।५।१; व १।५।३; ओम्‌ अदा३म; ओ३म्‌ 
पिबा३म्‌; ओ३म्‌ देवः अन्नमिहाहराहर; ओ३म्‌ इति ।--१।१२।५; स ओ३म्‌ इति वा होह्वामीयते । 

¬ ८।६।५ 
ईश उ०--ओ३म्‌ क्रतो स्मर ।१७। 
कठ० उ०-त्त्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्‌ ।-२।१५ 
= प्रश्‍न उ०-पुनरेतं त्रिमात्रेण ओम्‌ इति ।--५।५ 
मुण्डक उ०-ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्‌ ।--२।२।६ 
माण्ड्क्य उ०--ओमित्येतदक्षरमिद सर्व॑म्‌ । - १। 
तेत्तिरीय उ०-ओमिति ब्रह्म, ओमितीवं सर्वम्‌, ओमित्येतदनुकृति ह स्म वा अप्यो श्रावयेत्या- 
श्रावयन्ति, ओमिति सामानि गायन्ति, ओम्‌ शोमिति शस्त्राणि शंसन्ति, ओमित्यध्व्यः प्रतिगरं प्रतिग॒णाति, 
ओमिति ब्रह्मा प्रसौति । ओमित्यर्निहोत्रमनुजानाति, ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यः्नाह ब्रह्मोपाप्नवानोति, 
ब्रह्मवोपाप्नोति ।--१।८।१ 
' बृहद्‌ उ० - ओमिति होवाच०-३।६।१ (यहाँ ७ बार आया है)। ओं खं ब्रह्म-५।१।१; 
ओमिति होबाच--५।२।१; ५।२।२; ५।२।३; ओमिति होवाच--६।२।१; ओम्‌ क्रतो स्मर-५।१५।१ 
गीता-ओं तत्सदिति निदेशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।--१७।२३ 
तस्मादोमित्यृदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः । -१७।२४ 
खम्‌' यह पद लोकव्यवहार में आकाश का पर्याय है। परन्तु परमात्मा के प्रसंग में यह उसकी 
बव्यापकता को अभिलक्षित करता हे । खमिव खम्‌ व्यापकत्वात्‌'-आकाशवत्‌ व्यापक होने से परमेश्‍वर 
म 'खम्‌' है । 'खबंत्यस्मिन्‌ जगदिति खम यह निवंचन वैयाकरणों का है। बह बृहि वृद्धो' इन 
ओ से ब्रह्म शब्द सिद्ध होता है अर्थात्‌ जो सबसे बड़ा हो और सबसे ऊपर विराजमान हो, वह 
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अथ वेदविषयविचारः १८६ 


"तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिष- 
मिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥१॥ 

यत्तददृश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षुःोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सवंगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं 
यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः ॥२॥-मुण्डके १ । खण्डे १ । मं० ५-६ 


ब्रह्म कहाता है । उणादिकोश के “बु हेर्नोऽच्च' (४।१४७) सूत्र का व्याख्यान करते हुए ग्रन्थकार ने लिखा 
है-'बु हति बधते तद्‌ ब्रह्म, ईश्वरो वेदस्तत्त्वं तपो वा' । विष्णुसहस्रनाम के शांकर साम्प्रदायानुसारी 
भाष्य में लिखा है--बुहत्वात्‌ ब्‌ हणत्वाच्च सत्यादिलक्षणं ब्रह्म । वाचस्पति मिश्र ने भामती में लिखा 
है--ब्‌ हत्वात्‌ बु हणत्वाच्चात्मंव ब्रह्मेति गोयते ।' भगवद्गुणदपंणभाष्य में आचार्य रंगनाथ के अनुसार जो 
स्वयं बृहत्‌ है तथा सम्पूर्णं जगत्‌ का बृ हण करता है, वह भगवान्‌ ब्रह्म कहाता है ।* ब्रह्म शब्द परमात्मा : 
जीवात्मा तथा प्रकृति तीनों का वाचक है । प्रमात्मा के अर्थ में इस शब्द के साथ “ज्येष्ठ' जीवात्मा के 
अर्थं में इद॒म्‌” और प्रकृति के अर्थ में “महद्‌' पद जोड़ दिया जाता है।* जहाँ केवल ब्रह्म पद का प्रयोग होता 
है, वहाँ उसके अर्थ का निश्चय प्रकरणानुसार होता है। तथापि ब्रह्म पद से प्रायः परमात्मा क ग्रहण 
होता है। 
मध्यकाल में वेदों की प्रतिष्ठा को देखकर लोगों को उनसे विमुख करने के लिए किन्ही सो म्प्र- 
दायिक लोगों ने यह प्रचार किया कि वेदों में पराविद्या नहीं है। इस श्रान्त धारणा का समूल उन्मूलन 
करने के लिए ग्रन्थकार ने अपनी मौलिक प्रतिभा से 'तत्र' पद का वेदेषू' व्याख्यान किया । वेदातिरिक्त 
शास्त्र का प्रामाण्य यहाँ अभीष्ट नहीं है । शौनक ने अङ्गिरा से पूछा था--“कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सवः 
मिदं विज्ञातं भवतीति ।” अर्थात्‌ किसके जानने पर यह सब कुछ जाना जाता है? मनु ने एकमात्र वेद के 
सम्बन्ध में यह घोषणा को है--'सर्व बेदात्‌ प्रसिध्यति' तथा 'सर्वेज्ञानमयो हि सः।' इतना ही नहीं, मनु ने | हर 
तो यहाँ तक कहा है कि जो वेदबाह्य स्मृतियाँ हैं वे परलोक में निष्फल और नरक के साधन हैं। आशय ४ ४ 
यह है कि जो वेद में नहीं, वह ग्राह्य नहीं । तब यह कैसे सम्भव है कि मनुष्य के चरम लक्ष्य-मोक्ष को. 
प्राप्ति में साधनरूप पराविद्या वेद में न हो। मुण्डक (१।१।४) के भाष्य में शंकर ने कहा है-“द्वे विद्य 
वेदितव्ये इत्येवं हस्म किल ब्रह्मविदो वेदार्थाभिज्ञाः परसार्थर्दाशनो वदन्ति।' यहाँ शंकर ने वेदार्थ के. 
` जाननेवालों को ब्रह्मवित्‌ और परमार्थदर्शी कहा है । यदि वेद में पराविद्या 'यया तदक्षरमधिगम्यले' | | 
होती तो उसके जाननेवाले ब्रह्मवित्‌ और परमार्थदर्शी केसे हो सकते थे ? अतः ग्रन्थकार द्वारा “तत्र पद| 
का 'वेदेषु' व्याख्यान सर्वथा संगत है । वेद के द्वारा ब्रह्माक्षर विज्ञान से पृथक्‌ अन्य पराविद्या नहीं है। 
निस्सन्देह उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या के प्रमुख ग्रन्थ हैं। किन्तु उन्हें इसका आदिमूल मानना भू 
होगी । समस्त विद्याओं की भाँति ब्रह्मविद्या का आदिमूल भी वेद हैं। उपनिषदों में उसी वेदमूलक ब्रह्म 
विद्या का विशेषरूप से प्रतिपादन है। वस्तुतः वेंदों तथा उपनिषदों में उपजीव्य-उपजीवक, आश्रय-आश्रित, 


१. एवं व्यक्ताव्यक्तव्यष्टिसमष्टिपुरुषान्‌ बृंहयति निरतिशयकल्याणगुणेः स्वरूपगुणविभवः स्वयं च बृहतीति अनपे| 

वेदान्तवेद्यं परं ब्रह्मा । नड | 

२. तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नसः।-अथवं ० १०।८।१; १०।७।३२-३४ 
तस्माद्वै विद्वान्‌ पुरुषमिवं ब्रह्मे ति मन्यते । अथव ० ११।८।३२ 
इदं जनासो विदथ महद्‌ ब्रह्म वदिष्यति ।--अथवं० १।३२।१ 
सम योनिमंहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । गौता १४।३ 

३. या वेदबाह्याः स्यृतयो याइच काइच कुदुष्टयः। 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ।--१२।६ 
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'एषासर्थः--(सर्वे वेदाः०) यत्परमं पदं मोक्षाख्यं परब्रह्मप्राप्तिलक्षणं सर्वानन्दसयं सर्वदुःखेतरदस्ति 
तदेवौङ्कारवाच्यमस्ति । (तस्य०) तस्येश्वरस्य प्रणव ओङ्कारो वाचकोऽस्ति, वाच्यश्चेश्वर:। (ओम्‌) 
ओमिति परमेश्वरस्य नामास्ति, तदेव परं ब्रह्म सर्वे वेदा आमनन्ति आसमन्तादभ्यस्यन्ति, मुख्यतया 
प्रतिपःदयन्ति, (तपाँसि०) सत्यधर्मानुष्ठानानि तपांस्यपि तदभ्यासपराण्येव सन्ति, (यदिच्छन्तो ०) ब्रह्मचर्य- 
ग्रहणमुपलक्षणार्थ, ब्रह्मचयंगहस्थवानप्रस्थसंन्यासाभ्रमाचरणानि सर्वाणि तदेवामनन्ति, ब्रह्मप्राप्त्यभ्यास- 
पराणि सन्ति। यद्‌ ब्रह्मच्छस्तो विद्वांसस्तस्मिन्नध्यासमाना वदन्त्युपदिशन्ति च । हे नचिकेतः ! अहं यमो 
यदीदृशं पदमस्ति तदेतत्ते तुभ्यं संग्रहेण संक्षेपेण ब्रवीमि । 

(तत्रापरा०) वेदेषु द्वे विद्ये बर्तते, अपरा परा चेति। तत्र यया पृथिवीतृणमारभ्य प्रकृतिपर्यन्तानां 
पदार्थानां ज्ञानेन यथाबदुपकारग्रहणं क्रियते सा अपरोच्यते। यया चादृश्यादिविशेषणयुक्तं सरवंशक्तिमद्‌ 
ब्रह्म विज्ञायते, सा पराऽर्थादपरायाः सकाशादत्युत्कृष्टास्तीति वेद्यम्‌ । 


आधार-आधेय अथवा व्याख्येय-व्याख्यान सम्बन्ध है । व्याख्यान की गम्भीरता व्याख्येय की गम्भीरता 
को प्रकट करती है, अतः उपनिषदों की रहस्यात्मकता वेद के गाम्भीर्य की द्योतक है । 
उपनिषदों का पराविद्या के ग्रन्थ होना निविवाद है । उनमें अपरा विद्या के लिए कोई स्थान 
नहीं । अपरा विद्या के लिए निर्देश आवश्यक था । वह वेदों में है, उपनिषदों में नहीं है। अतः मुण्डक के 
उद्धृत वचन में उसका उल्लेख कर दिया गया । ईश्वरीय ज्ञान की शब्दमयी अभिव्यक्ति के रूप में मनुष्य 
के लिए अपेरि के अक्षय भण्डार वेद केवल ब्रह्मविद्या के-ग्रन्थ न होकर अपरा विद्या 
के भी आदिस्रोत हैं । वेदों में जहां ब्रह्माविद्या का मूल है, वहाँ वे मनुष्य के लौकिक अथवा भौतिक जीवन 
के लिए अपेक्षित ज्ञान से भी भरपुर हैं । परा तथा त ls काटी 
यह पर समागल्य सेस दोनों को सिद्धि में समानरूप से सहायक हैं । मुण्डकोपनिषद्‌ से उद्धृत उक्त वचन का इतना ही 
अभिप्राय है । अपरा विद्या के ग्रन्थ होने सें वेदों के पराविद्या के ग्रन्थ होने का निषेध नहीं हो जाता । 
वेद का कौन-सा भाग अपरारूप है और कौन-सा परारूप-यह निश्चय नहीं किया जा सकता; क्योंकि 
वेदसन्त्रों का क्रम अपरा और परा विद्याओं को पृथक्‌ मानकर नहीं किया गया है | अध्येता लोग मन्त्रो 
के अर्थ का निश्चय करके यथास्थल तत्तद्‌ विद्या को जान लेते हैं । 
ईशोपनिषद्‌ को ब्रह्मविद्या का मूल माना जाता है । भिन्न-भिन्न होते हुए भी सभी उपनिषद्‌ 


ईशोपनिषद्‌ का विस्तार हैं। 111 सित यजुर्वद को काण्व शाखा का अथवा किञ्चित्‌ परिवतंन के 

साथ वाजसनेयी शाखा का चालीसवाँ अध्याय है। इस प्रकार उपनिषदों की शिक्षा तथा उसपर आधारित 
ब्रह्मविद्या वेदमूलक है । | 

1 ओ अपरा कोई निन्दात्मक शब्द नहीं है।' विषयों की दृष्टि से ही विद्या के परा और अपरा दो 

भेद किये जाते हें । प्रकृति तत्त्व से आत्मतत्त्व 'पर' है। इसलिए उसका ज्ञान भी पराविद्या के नाम से 

` कहा गया है । फ्स्थेइवर से तृणपर्यन्त के अन्तर्गत? 'परमेद्वर का यथावत्‌ ज्ञान' पराविद्या है और उसके 

रचे हुए पद्मर्थो को यथावत्‌ विचारके उनसे कार्य सिद्ध करना” अपराविद्या है। वेदिक मतानुसार प्राकृत 


र 
- जगत्‌ का ज्ञात उतना ही आवश्यक है जितना अध्यात्म जगत्‌ का । “क्रते ज्ञानान्न सुक्तिः--मोक्षलाभ के 
लिए अधूरा नहीं, पुर्ण ज्ञान आवश्यक है । 
अनादि काल से प्रवृत्त देहधारण और देहवियोग अर्थात्‌ जन्म-मरण के क्रम से प्राप्त वासना 


ब्लावट्स्की ने तिव्त्रती भाषा में एक ग्रन्थ 3001 01 Golden 1८०७७४” के संक्षेप रूप “The Voice cf 
"मे अपरा को [८6 1०३7०।१४ तथा परा को $001 ७150 की संज्ञा दी है। 
हि ८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथ वेदविषयविचारः १९१ 

भाषार्थ- अब वेदों के नित्यत्वविचार के उपरान्त वेदों में कौन-कौन विषय किस-किस प्रकार 
के हैं, इसका विचार किया जाता है । वेदों में अवयवरूप विषय तो अनेक है, परन्तु उनमें से चार मुख्य 
है-(१) एक विज्ञान अर्थात्‌ सब पदार्थो को यथार्थ जानना, (२) दूसरा कमं, (३) तीसरा उपासना, 
और (४) चौथा ज्ञान है। 'विज्ञान' उसको कहते हें कि जो कमं, उपासना और ज्ञान इन तीनों से यथावत्‌ 
उपयोग लेना, और परमेश्वर से लेके तृणपर्यंन्त पदार्थों का साक्षात्‌ बोध का होना, उनसे यथावत्‌ उपयोग 
का करना। इससे यह विषय इन चारों में प्रधान है । सो भी दो प्रकार का है- एक तो परमेश्वर का 
यथावत्‌ ज्ञान और उसकी आज्ञा का बराबर पालन करना, और दूसरा यह है कि उसके रचे हुए सब 
पदार्थो के गुणों को यथावत्‌ विचारके उनसे कार्य सिद्ध करना, अर्थात्‌ ईश्वर ने कौन-कौन पदार्थ किस- 
किस प्रयोजन के लिए रचे हैं और इन दोनों में से भी ईश्वर का जो प्रतिपादन है सो ही प्रधान है, क्योंकि सै 
इसी में वेदों का मुख्य तात्पय्ये है। 

इसमें आगे कठवल्ली आदि के प्रमाण लिखते हैं--(सर्वे वेदा:०) परमपद अर्थात्‌ जिसका नाम 
मोक्ष है, जिसमें परब्रह्म को प्राप्त होके सदा सुख में ही रहना, जो सब आनन्दो से युवत, सब दुःखों से 


जाल में प्रविष्ट जीवात्मा कर्मानुसार शरीरों को धारण करता और कर्मफल भोगने के लिए प्रकृति के 
सम्पर्क में आता है। भौतिक विज्ञान की सहायता से भौतिक तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप को जानकर ही 
ऐहिक जीवन की सुख-सुविधाओं के उपकरणों की उपलब्धि एवं उनका समुचित उपयोग सम्भव है । मोक्ष- | 
प्राप्ति में साधनरूप शरीर (शरीरमाद्यं खलु धमं्ताधनम्‌) की उपेक्षा नहीं की जा सकती । अतः जन्मान्तर 
की चिन्ता करने से पहले वत्त॑मान जीवन की आवश्यकताओं को जुटाना हमारा कत्तव्य है । तदर्थ सम्पूर्ण . 
जगत्‌ का ज्ञान प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है । और जिसके द्वारा इस ज्ञान की उपलब्धि होती है, उसे 
अपरा विद्या कहते हैं । न 
साधन से साध्य का आसन ऊँचा होता है । शब्द साधन है, अर्थ साध्य । इसलिए शब्द से अथ 
का महत्त्व अधिक है । जो शब्द किसी अर्थ का बोध न कराए वह निरथंक होने से व्यर्थ कहा जाता है । य 
जब शब्द अर्थ का बोध कराने का साधन है तो साध्य अथे अथवा अर्थावबोध हुआ । इस सिद्धान्त के हु 
अनुसार अर्थ की अपेक्षा से शब्दरूप वेद अवर ठहरता है । इसी तत्त्व को सामने रखकर मुण्डक ने कहा | ॥ र 
'प्रा यया तदक्षरमधिगस्यते'--पराविद्या वह है जिससे अविनाशी ब्रह्म का बोध या उसकी प्राप्ति होती ५, 
है । अर्थात्‌ वेद ने शब्दों द्वारा जिस अर्थ का प्रतिपादन किया है, उस अर्थ को जिस विद्या से जाना जाता. क. 
है वह परा विद्या है। इस बात को तो उपनिषद्‌ की अपेक्षा वेद ने कहीं अधिक प्रबल शब्दों से कहा है. हि 
“ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः । युस्तस्त वेद किमुचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त | 
इमे समासते ॥” (ऋ० १।१६४।३९) अर्थात्‌ सम्पूर्ण ऋचाएँ उस अविनाशी परमेश्वर का ज्ञान कराती हे क 
जिसमे सेमस्त चराचर स्थित हैं। जिसने उसे नहीं जाना, उसका वेद पढ़ना व्यर्थ है। जब नारद ने कहा | क 
था--'सो$्हं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित्‌' तो उसने ठीक वही बात कही थी जो उपर्युक्त मन्त्र में वेद. 1 
ने कही है। यजुर्वद के चालीसवं अध्याय में कहा है-'विद्ययाऽमृतसशनुते' । यह पराविद्या की बात नहीं यु 
तो क्या है ? इसीलिए ग्रन्थकार ने अपराविद्या-सृष्टिविद्या को पुष्पस्थानीय मानकर पराविद्या को फल र डु क 
स्थानीय कहा है । यदि वेद में पराविद्या न होती तो तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१२।९।७) में 'त्ावेदविन्सनुते | 
तं बृहन्तम्‌' न कहा गया होता । वस्तुतः सवेविद्यास्थानी होने से वेद पराविद्या के भी मूलखोत हे) 
__ उपनिषद्‌ की कथा आलङ्कारिक है । गुरु के रूप में यम और शिष्य के रूप में नचिकेता | 
ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है । केवल आख्यायिका के रूप में समझाने के लिए नामों को कल्पना कर ली गई | 
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रहित और सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म है, जिसके नाम (ओम्‌) आदि हैं, उसी में सब वेदों का मुख्य तात्पर्य 
है इसमें योगसूत्र, यजुर्वेद और तैत्तिरीय आरण्यक का प्रमाण है-(तस्य०) परमेश्वर का ही ओंकार 
नाम है । (ओं खं०) तथा (ओमिति० ) ओं और खं ये दोन ब्रह्म के नाम हैं। और उसी की प्राप्ति कराने 
में सब वेद प्रवत्त हो रहे हैं, उसकी प्राप्ति के आगे किसी पदार्थ की प्राप्ति उत्तम नहीं है, क्योंकि जगत्‌ 
का वर्णन, दष्टान्त और उपयोगादि का करना, ये सब परब्रह्म को ही प्रकाशित करते हैं, तथा सत्यधर्म 
के अनुष्ठान, जिनको: तप कहते हैं, वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिए हैं, तथा ब्रह्माचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के सत्याचरणरूप जो कमं हैं, वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति कराने के लिए 
हैं, जिस ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा करके विद्वान्‌ लोग प्रयत्न और उसी का उपदेश भी करते हैं। नचिकेता 
और यम इन दोनों का परस्पर यह संवाद है कि हे नचिकेतः ! जो अवःय प्राप्ति करने के योग्य परब्रह्म 
है, उसी का मैं तेरे लिए संक्षेप से उपदेश करता हूँ । और यहाँ यह भी जानना उचित है कि अलंकाररूप 
कथा से नचिकेता नाम से जीव और यम से अन्तर्यामी परमात्मा को समझना चाहिए । 

(तत्रापरा०) वेदों में दो विद्या हैं-एक अपरा, दूसरी परा । इनमें से अपरा यह है कि जिससे 
पृथिवी और तृण से लेके प्रकृतिपर्यन्त पदार्थों के गुणों के ज्ञान से ठीक-ठीक कार्य सिद्ध करना होता है, और 
दूसरी परा कि जिससे सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म की यथावत्‌ प्राप्ति होती है। यह परा विद्या अपरा विद्या से 
अत्यन्त उत्तम है, क्योंकि अपरा का ही उत्तम फल परा' विद्या हे । 


RSs i र. 
है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि यहाँ 'यम' को अनेक पर्यायवाची नामों से स्मरण किया है। 
तिहा भि ता का ग्रहण नहीं होता । इस उपनिषद्‌ में १।४ में 'मृत्यु पद आया 
है। १।५ मन्त्र में "मृ स्थान पर 'यम' पद का प्रयोग हुआ है । मन्त्र १।२६ में “मृत्यु' को 'अन्तक' 
(सबका अन्त करनेवाला) नाम से अभिहित किया है । पुनः उसी को १।७ में 'वेवस्वत” नाम से पुकारा 
गया है । प्रथमोक्त तीनों पर्यायवाचक पद सिद्ध करते हैँ कि 'यम' किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर 
मृत्यु का वाचक है । वह आचार्य का प्रतीक भी हो सकता है-'आचार्यो वे मृत्यु: । परन्तु आगे के कुछ 
वाक्यों से स्पष्ट है कि यहाँ नचिकेता के रूप में जिज्ञासु आत्मा का ग्रहण होने से यम आदि नामों से 
परमात्मा का ग्रहण होता है । नचिकेता जिस समस्या का समाधान चाहता है, वह एक नचिकेता की 
समस्या नहीं, जीवात्मा की समस्या है--सावंभौम एवं सार्वकालिक है और इसलिए उसका समाधान भी 
सामान्य पुरुष नहीं, “पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌’ ही कर सकता है। यम, अन्तक, मृत्यु, वैवस्वत 
आदि उसी परमेइवर के नाम हैं जिसके लिए आगे १।२५ मन्त्र में 'अजर' और 'अमर' विशेषण पदों का 

प्रयोग हुआ है । वहीं पर इनके विपरीतार्थक 'मत्य॑ पद से जीवात्मा का ग्रहण होता है । 

परमेश्वर का वर्णन करते हुए मुण्डक (१।१।५-६) में कहा है-(यत्तददुश्यम्‌) उस ब्रह्म का 
ज्ञानेन्द्रियो से ग्रहण नहीं होता (अग्राह्यम्‌) हाथ से उसे पकड़ा नहीं जाता (अगोत्रम्‌) उसका कोई गोत्र 
नहीं (अवणंम्‌) वणं नहीं (अचक्षुः श्रोत्रम्‌) वह आँख-क्रान से रहित (अपाणिपादम्‌) हाथ-पैर से रहित है । 
१. वैदिक मतानुसार प्राकृत जगत्‌ का जिसे भले प्रकार ज्ञान हो जाता है वही मुक्ति का अधिकारी होता है। इसीलिए 
वैदिक धर्म में ज्ञान को महती स्तुति उपलब्ध होती है। उपनिषद्‌ में कहा है 'ऋते ज्ञानान्न मुक्ति:', यजुर्वेद में विराट्‌, 
पुरुष, प्रजापति, हिरण्यगर्भं आदि नामों से आधिदैविक पक्ष में प्राकृतिक महदण्ड और उससे निमित जगत्‌ को जानकर 

ही विद्वान्‌ मृत्यु का अतिक्रमण करता है, ऐसा कहा हैँ- वेदाहमेत पुरुषं महान्तसावित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । तमेव 


` विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽ्यनाय॥ (यजुः ३१। १८॥) यजुवद कै” ४० वें अध्याय में भी कहा है 


_ णर्णविद्ययामृतमदनुते (मं० १४) । इसीलिए ऋषि दयानन्द ने अपराविद्या ==सृष्टिविद्या को पुष्प-स्थानीय मान कर 
पराविद्या को फलस्थानीय कहा है । द्र० निरकक्‍त १। १९ भी । 
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अथ वेदविषयविचारः १९३ 
१ (यत्तददृश्यम्‌) उस ब्रह्म का ज्ञानेन्द्रियो से ग्रहण नहीं होता, हस्त से पकड़ा नहीं जा सकता, 

उसका कोई गोत्र वा वर्ण नहीं, वह नेत्र और कर्ण से रहित है, उसके हाथ ओर पाँव नहीं, वह नित्य है, 

व्यापक है, सर्वान्तर्यामी है, सुक्ष्म है, नाशरहित है, सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण ब्रह्म को जो ध्यान द्वारा साक्षात 

करते हैं, वे धीर मनुष्य हैं ।] यन 
अन्यच्च-- 


'तद्रिष्णो: परमं पदं सदां पश्यन्ति सूरयः । दिवींव चक्षुरात॑तम्‌ ॥१॥ 
छ --ऋग्वेदे अष्टके १, अध्याये २, वर्गे ७, मन्त्रः ५२ 
अस्यायमर्थः-यत्‌ (विष्णोः) व्यापकस्य परमेश्वरस्य, (परमम्‌) प्रकृष्टानन्दस्वरूपं, (पदम्‌) 
पदनीयं सर्वोत्तमोपायेमंनुष्ये: प्रापणीयं मोक्षाख्यमस्ति, तत्‌ (सूरयः) विद्वांसः सदा सर्वेषु कालेषु पश्यर्ति। 


MS OO मम कम कम कई 
(नित्यं-विभुं-सवेगतं-सुसूक्ष्मम्‌) वह नित्य, सवंव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अत्यन्त सूक्ष्म और (तदव्ययम्‌) नाश- 
रहित है। (तद्भूतयोनिम्‌) इस सम्पूर्ण जगत्‌ के कारणरूप ब्रह्म का (परिपश्यन्ति धीराः) धीर-योगी ध्यान 
द्वारा साक्षात्‌ करते हैं । इस मन्त्र में परमेश्‍वर के निराकार--अकाम होने का स्पष्टतः वर्णन किया है। 

“तद्विष्णोः परमं पदम्‌ इत्यादि मन्त्र यजुर्वेद (६1५) में भी आया है । अपने ऋग्वेदभाष्य में इस 
मन्त्र का अर्थ करते हुए ग्रन्थकार ने लिखा है --“इस मन्त्र में 'परमं पदम्‌' इन पदों के अर्थ में यरोपियन 
विलसन साहब ने कहा है कि इन पदों का अर्थ स्वर्ग नहीं हो सकता । यह उसकी भ्रान्ति त क्योंकि 
“परमपद' का अर्थ स्वगं ही है ।* न 

इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । निरुक्त (३।१३) में उपमा का लक्षण करते हुए कहा है 

युदेतत्तत्सदृशमिति गाग्ये अर्थात्‌ जो वस्तु वह तो न हो (पर) उसके सदृश हो (उससे उपमा बनती 
है) ऐसा गाग्यै का मत है ।* मम्मट ने काव्यप्रकाश में लिखा है-'साधम्यंमुपमा भेदे' अर्थात उपमान और 
उपमेय के भिन्त रहते साधम्यं बताना उपमा है। जिसमें उपमान, उपमेय, वाचक तथा सामान्यध् चारों 
विद्यमान हों वह पूर्णोपमा कहाती है । प्रस्तुत मन्त्र में विष्णु का पद-दशेन' उपमेय, “चु में विस्तृत सथ 
का प्रकाश' उपमान, 'इव' वाचक शब्द तथा 'आततम्‌' सामान्यधमे- चारो का एकत्र उल्लेख होने से यहा प 
पूर्णोपमा अलङ्कार है । उपमा दो प्रकार की होती है-एक ज्यायसी उपमा और दूसरी हीनोपमा ।१ जहाँ ` 
किसी की उससे श्रेष्ठ वस्तु से उपमा दी जाती है, वह ज्यायसी और जहाँ उपमेय से हीन पदार्थ से उपसा | 
दी जाती है वह हीनोपमा कहाती है । यहाँ प्रकृत मन्त्र में सर्वव्यापक विष्णु के पद-दर्शन की प्रकाश से | 

he ड 


१. 'यत्तददृद्यं--प्रमाण का अर्थ संस्कृत में भी नहीं है, सम्भव है सुगमाथं होते से वहाँ अर्थ न दिया होगा। परन्तु 
साषानुवाद में भी इसकी व्याख्या वै० य० मु० में नहीं मिलती, अतः हमने इसका अर्थ कोष्ठक में बढ़ा दिया है । 
२. यह मन्त्र संख्या वर्गान्तगेत मन्त्र की संख्या है, ऐसा जानना चाहिए। सूक्त क्रमानुसार इसका पता होगा--मं ० १,सू० 
२२, मन्त्र २० । ऐसा ही सवेत्र समझें। ग्रन्थकार ने अपने ग्रन्थों में अष्टक, अध्याय, वर्ग विभागानुसार ही ऋड्मन्त्रो 
के पते दिये है । 
३. स्वर्गशब्देतात्र मोक्षो गुह्यते । स्वगं लोके सुखात्मके ब्रह्मणि र 
्रष्टव्य- केनोपनिषव्‌ शांकरभाष्यान्ते । तथा चोक्तम्‌ यन्त दुःखेन सं भिन्नं न च ग्रस्तसन्तरम्‌ । अभिलाषोपनीतं डु 
च तत्सुखं स्वः पदास्पदस्‌ ॥ सांख्यप्रवचनभाष्ये (१॥५) उद्धृतम्‌ । 2३ 
४. तत्सदृश्ञमिति सरूपं च, यथा अनग्निः खद्योतः अर्निसरूपश्च सोधरितनोपमीयते- अग्निरिव 
अतत्सरूपेण गुणन गुणस[मान्यात्‌ उपमीयते । =¬ दुर्गाचायं ते 
५. ज्यायसा वा गुणे प्रख्याततसेन वा कनीयांसं वा ऽप्रख्यातं वोपमिमीते। अथापि कनीयसा ज्यायांसम्‌ । -निर्क्त 
Mt 


£ 
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खद्योतः'। इति एवं. 
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कोद्शं तत्‌ ? (आततम्‌) आसमन्तात्‌ ततं विस्तृतं यद्‌ देशकालवस्तुपरिच्छेदरहितमस्ति, अतः सर्वे: सववत्र 
तदुपलभ्यते, तस्य ब्रह्मस्वरूपस्य विभुत्वात्‌ । कस्यां किमिव ? (दिवीव चक्षुराततम्‌) दिवि मार्तेण्डप्रकाशें 
नेत्रदृष्टेव्याप्ति भवति तथेव तत्पदं ब्रह्मापि वर्तते मोक्षस्य च सर्वस्मादधिकोत्क्रष्टत्वात्‌ तदेव द्रष्टुं प्राप्तु- 
मिच्छन्ति । अतो वेदा विशेषेण तस्येव प्रतिपादनं कुर्व न्ति । 
एतद्विषयक वेदान्तसूत्रं व्यासोऽप्याह- 
“तत्तु समन्वयात्‌ ॥--अ० १। पा० १। सु० ४ 


विस्तृत चक्षु की व्याप्ति से उपमा दी गई है, अतः यहाँ हीनोपमा है । “पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद- 
स्यामृतं दिवि’ (यजु० ३१।३)-सारा प्राकृत जगत्‌ विष्णु के एक पाद में है।' उस एक पाद में भी हमारी 
चक्षु तो एक कण के समान भी नहीं है। | 
'द्‌”-धातु से निष्पन्न-पद्‌ शब्द प्ममणीय--प्राप्तव्य-स्थिति-क्रा द्योतक है । मनुष्यमात्र का प्राप्य 
मोक्ष होने से यहाँ 'पद' का अथं 'सर्वोत्तमोपायैमंनुष्येः प्रापणीयं मोक्षाख्यम्‌’ किया है, क्योंकि वही परम 
आनन्दस्वरूप स्थिति है जिसे प्राप्त करने का विद्वान्‌ लोग प्रयत्न करते हें । लोक में भी पद का स्थिति 
अर्थं में प्रयोग अनेकत्र उपलब्ध है ।` 
ईश्वर के विभु अथवा देशकाल से अपरिच्छिन्न होने पर भी अज्ञान के कारण ईश्वर से जीव 

की दूरी बनी रहती है । इस दूरी के दूर हुए बिना ईश्वर का साक्षात्‌ नहीं होता । अज्ञानजनित दूरी को 
दूर करने में ज्ञान सहायक है किन्तु निरवयव परमात्मा और जीवात्मा का संयोगसम्बन्ध नहीं हो 
सकता । यह व्याप्य जीवात्मा और व्यापक परमात्मा का गौणभाव से व्याप्य-व्यापक नित्यसम्बन्ध है । 
ग्रन्थकार ने सत्यार्थप्रकाश (समुल्लास १२) में लिखा है-“अनादि परमात्मा को देखने का साधन शुद्धान्तः- 
करण, विद्या और योगाभ्यास से पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष करता है।"''योगाभ्यास और विज्ञान 
के बिना परमात्मा दीख नहीं पड़ता ।” मन्त्रगत 'सदा पश्यन्ति सुरयः' का अर्थ ग्रन्थकार ने "विद्वांसः सदा 
सर्वेषु कालेषु पश्यन्ति’ किया है । तदनुसार 'सर्वे: तढुपलभ्यते' में 'सवे' से 'सूरयः' अथवा 'विद्वांसः अभि- 
प्रेत है । योगियो द्वारा उसका योगज सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष किया जाता है । ज्ञान तथा शुद्ध मन से योगी 
अतीन्द्रिय विषयों का प्रत्यक्ष कर सकते हें । जिस प्रकार अस्मदादि के नेत्र सूर्य के प्रकाशयुक्त आकाश में 
देख सकते हैं, उसी प्रकार विद्वान्‌ लोग (सूरयः) मोक्षाख्य पद को देख सकते हैं । ब्रह्म का दर्शन प्रत्यक्ष 
और अनुमान प्रमाणों से सिद्ध है। इसकी पुष्टि-'आत्मनाऽत्मानसभि सं विवेश', ‘तस्य योनि परिपश्यन्ति 
धीरा? 'कश्चिद्धीरो प्रत्यगात्मानमंक्षत', 'मनसैवानुद्रष्टव्यम्‌'; 'दुश्यते त्वग्रचया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदशिभिः' 
इत्यादि वचनों से होता है। इसी को योगदशंन में 'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌' कहा है ! किन्तु ब्रह्म का 
` प्रत्यक्ष अथवा उसकी प्राप्ति अद्वैत वेदान्त में सम्भव नहीं, क्योंकि ज्ञाता और ज्ञेय अथवा लब्धा और लब्धव्य 


एक नहीं हो सकते । 

१. यह गणित की नहीं, उपचार की भाषा है। ईश्वर निरवयव एवं अखण्ड है। पद, पाद, अंश, भाग ना हैं। 
यहाँ एक पाद या तीन पाद किसी नियत परिमाण के द्योतक नहीं हैं। संस्कृत अथवा वैदिक साहित्य में किसी वस्तु का 
चतुष्पाद कहा जाना उसके पुर्णत्व का द्योतक है । जैसे लोक में किसी बात को सोलह आने सही बताना उसके पूरी 

_ तरह सत्य होने का विश्वास प्रकट करना है। इस प्रकार का वर्णन किये जाने से परमात्मा के अनन्त माहात्म्य का बोध 

होने में सहायता मिलती है । तात्पर्यं यह है कि परमात्मा की अनन्त सत्ता के सामने यह अनन्त विश्व भी अत्यन्त तुच्छ 
2३ 5,१ I छ हु 

२. अधोऽधः पदम्‌ (भतु हरि-तीतिशतक १०); भगवत्या प्राहिनकस्य पदमध्यासितव्यम्‌ (सोसांसा); यान्त्येवं गृहिणीपद 
 युवतय (शाकुन्तल ४१७) सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः (शाकुन्तल १।२२) अपदे शंकितो- 
(हम (मृच्छकटिक १) | 
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अथ वेदविषयविचारः १९५ 


अस्यायमथः--तदेव ब्रहम सर्वत्र वेदवाक्येषु समन्वितं प्रतिपादितमस्ति । ववचित्‌ साक्षात्‌ ववचित्‌ 


®) 


परम्परया च ।' अतः परमोऽर्थो वेदानां ब्रह्मैवास्ति । 
तथा यजुर्वेदे प्रमाणम्‌ - ; 

'यस्मान्न जातः परोऽञ्जन्योऽञअ्स्ति य5आंविवेश भुव॑नानि बिश्वा | 

प्रजाप॑ति; प्रजयां स<रराणस्त्रीणि .ज्योतींखषि सचते स पोडशी ॥ 


३ * -झये० अ० ८ | सं० ३६ 
एतस्याथ:--(यस्मात्‌) नेव परब्रह्मणः सकाशात्‌ (परः) उत्तमः पदार्थः (जातः) प्रादुर्भूतः प्रकटः 
(अन्यः) भिन्नः कश्चिदप्यस्ति, (प्रजापतिः) प्रजापतिरिति ब्रह्मणो न।मास्ति, प्रजापालकत्वात्‌, (य आविवेश 


ASS 2: मम जम लिन 
“चक्षुराततम्‌' का अर्थं नेत्रदृष्टेर्व्याप्ति' किया है जो सायणाचार्य के “सर्वतः प्रसतं चक्ष से भिन्न 

नहीं है। वेदों का परम अर्थ ब्रह्म होने से वेदवाक्यो में विशेषरूप से ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। 

ब्रह्मसूत्र के शांकरभाष्य में भी इस सूत्र (१।१।४) का यही अर्थ उपलब्ध है--'सर्वेष हि वेदान्तेषु वाक्यानि 

तात्पर्येण तस्यार्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि । अर्थात्‌ सम्पूर्ण वेदान्तवाक्य समन्वित तात्पर्य से सिद्ध 

वस्तु ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि वेदान्तवाक्यो का मुख्य तात्पयं ब्रह्म में है । कि 
'यस्मान्न जातः इत्यादि मन्त्र ब्रह्म का प्रतिपादक है-यह बात इस मन्त्र के पाँचों वाक्य बता 

रहे हैं-- १. जिससे उत्तम कोई नहीं; २. जो समस्त जगत्‌ में व्याप्त है; ३. जो प्राणिमात्र को सुख देने- | 

वाला है; ४. जिसने अग्नि, सूर्य और विद्युत्‌ इन तीन ज्योतियों को अन्य सृष्टियों के साथ संयुक्त किया | 

है और ५. जिसका नाम 'षोडशी' है । 'संरराणः' का अर्थ “सम्यग्दातृशोन्न? (वेदभाष्य) ग्रन्थकार की 

यौगिक प्रतिभा से उद्भासित हुआ है तथा 'प्रकरणेन निर्वक्तव्याः' इस यास्कीय प्रक्रिया के अनुसार है । 

सुख दिया' यह अर्थ “ण्यन्त रम्‌ धातु से 'सम्‌ पूर्वकः निष्पन्न :रमयसाण: शब्द से बनता है । स्वयं आनन्द 

स्वरूप होने से परमेश्वर स्वयं सुख का अभिलाषी नहीं है । वह्‌ जीवों के लिए सुख का वितरण करता है । 

उब्वट और महीधर ने 'प्रजा से खेलता हुआ' (प्रजया क्रीडन्‌) तथा 'प्रजा में रमण करता हुआ' (प्रजया | 

रममाणः') अर्थ किया है । ऐसा अर्थ कल्पित शरीरधारी ईश्वर के प्रसंग में भले ही ठीक हो, अकाय'. | 

(यजु० ४०1८) ब्रह्म के सन्दर्भ में नितान्त अशुद्ध है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है, यौगिकवृत्ति से वह 

सब 'प्रजा' पद वाच्य है । अतः 'प्रजा' का सृष्टि' अर्थ सर्वथा युक्त है । सृष्टि शब्द से पुर्व दृश्यमान स्थूल 

जगत्‌ की उत्पत्ति और फिर ईक्षण, प्राण, श्रद्धा आदि सूक्ष्म कलात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति के कथन में पुन- 

रुक्तिदोष की प्रतीति होती है । गौतम ऋषि ऐसे स्थलों में पुनरुक्ति न मानकर अनुवाद (न्याय २।१-६०) 

मानते हैं । निष्प्रयोजन अभिधान ही पुनरुक्त होता है, विशेषार्थाभिधायक व्याख्यानरूप अनुवाद है |. कल 

सप्रयोजन है । सृष्टि के अन्तगेत ज्योति, अग्न्यादि भी आ जाते हैं, तथापि उनका पुनः संयोजन किया | | 

“ 
= 


११ 


बारे 


ष 


न, 
ह 


गया । वस्तुतः अग्न्यादि का सामान्य सृष्टि में ग्रहण होने पर भी 'ज्योतिः का वेशिष्ट्य के कारण पृथक”. 
रचना कथन किया गया । कैयट ने भी लिखा है कि वैदिक शब्दों के लौकिक शब्दों में आ जाने पर भी 
प्राधान्येन उनका उपपादन किया जाता है, जैसे--ब्राह्राण आगये, वसिष्ठ भी आ गये का प्रयोग किया 


जाता है। 


> 


हे 


'बोडशी' वह है जिसने जगत्‌ में १६ कलाएँ बनाई हैं या वे लाए जिसस हैं या जिसकी, हं जिसमें हैं या जिसकी हैं। | 


कुछेक विषयों को छोड़कर वेद में सभी वर्णन उन दिव्य शक्तियों के हैं जिन्हें सामान्यतः परमात्मा 


म 


१. एतस्य विश्ञेषव्याख्यातं प्रतिज्ञाविषये करिष्यते--'यस्य यस्य मन्त्रस्य’ इत्यारभ्य 'कार्यस्येरवरेण सहान्चयाच्च' इत्यःतेन 4 | 


* 
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१९६ भूमिकाभास्कर ` 


भु०) यः परमेश्वरः (विश्वा) विश्वानि सर्वाणि (भुवनानि) सर्वलोकान्‌ (आविवेश) व्याप्तवान्‌ अस्ति 
(स ~ रराणः) सर्वंप्राणिभ्योऽत्यन्तं सुखं दत्तवान्‌ सन्‌ (त्रीणि ज्योतीषि) त्रीण्यरिनिसूर्यविद्युदाख्यानि सवजगत्‌ 


MRS I 
शक्तियाँ माना जाता है और जिनका वर्णेन भौतिक या आध्यात्मिक स्तर पर किया जाता है। वास्तव 
में इन्हीं शक्तियों के माध्यम से हमें परमात्मा की अनन्त शक्तियों का परिचय मिलता है । उसकी सर्वे- 
व्यापकता एवं सर्वातिशयता को देखकर ही उसे ब्रह्म कहा गया है। उसी को मन्त्र में 'षोडशी 
नाम से अभिहित किया गया है । इन सोलह कलाओं का निर्देश अनेकत्र उपलब्ध है | किन्तु सवंत्र ही कुछ- 

४ न-कुछ अन्तर है । प्रइनोपनिषद्‌ में छठे प्रश्न के अन्तर्गत इन कलाओं का उल्लेख है।' जैमिनीय य उपनिषद्‌ 

- रहम में १।४६ तथा ४।२५ में इनका वर्णन है। परन्तु दोनों ही स्थानों का वर्णन र परस्पर मैं तथा 
प्ररनोपनिषद से सर्वथा भिन्न है । ग्रन्थकार ने यजुर्वेदभाष्य (३२1५) में षोडश कलाओं का निर्देश ठीक 
प्रश्‍नोपनिषद के अनुसार किया हे । परन्तु अन्यत्र (ऋ० भा० भू० यजुर्भाष्य ८।३६ तथा आर्याभिविनय) 
उनके ग्रन्थों में भी थोड़ा-थोड़ा अन्तर है । उक्त तीनों ग्रन्थों में प्राण से पूर्व हल्का या ईक्षण (दोनों 
समानार्थक) का समान रूप से निर्देश मिलता है । परन्तु ईक्षण या इच्छा की वृद्धि हो जाने पर सम्भवतः 
१६ की संख्या को यथावत्‌ बनाये रखने के लिए यजुर्भाष्य में 'कमे' को और ऋ० भा० भु० में लोक को 
छोड़ दिया है। आर्याभिविनय में लोक व “लोकों के नाम' को सम्भवतः एक मानकर संख्या ठीक कर 

रक्खी है । उल्लिखित सोलह कलाएँ तालिका के रूप में प्रस्तुत हैं-- | है 
प्रशो० यजु० ३२५ यजु० ८३६ ऋ भा. भू. आर्याभि० जै.उ. बा. जे. उ. ब्रा. 


इच्छा ईक्षण ईक्षण ४।२४ सत्‌ १1४६ भद्र 
१. प्राण प्राण प्राण प्राण प्राण असत्‌ समाप्ति 
२. शद्धा श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा असत्‌ आभूति 
३. आकाश (खं) आकाश आकाश आकाश आकाश सत्‌ संभूति 
४. वायु वायु वायु वायु वायु वाक्‌ भूत 
५. ज्योति अग्नि अग्नि अग्नि अग्नि मनः सवें 
६. आपः आपः आपः जल जल मनः रूप 
७. पृथिवी पृथिवी पृथिवी पृथिवी पृथिवी वाकू अपरिमित 
८. इन्द्रिय इन्द्रिय इन्द्रिय इन्द्रिय इन्द्रिया चक्षुः श्री 
९. मनः मनः मनः मनः मनः श्रोत्र यशः 
“१०. अन्न अन्त अन्त अन्त इन्द्रिय श्रोत्र नाम 
११. वीं वीर्ये वीयं वीर्य वीर्यं चक्षुः अग्न 
१२. तपः तपः तपः तपः तपः श्रद्धा सजात 
१३. मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र तपः प्यः 
१४. कम कर्म — कर्म कर्म तपः महीयस्‌ 
१५. लोक लोक लोक नल गो श्रद्धा रस 
१६. नाम नाम नाँम नाम लोकों के नाम 


निति उ वा र 


शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन्तेताः षोडश कलाः प्रभवन्ति । स प्राणमसुजत्‌ । प्राणात्‌ श्रद्धा खं वायुं ज्यो ति- 
रापः। यान मनः अन्तम्‌ । अन्नाद्‌ वीर्य तपो मन्त्राः कर्म लोका लोकेषु नाम च॥ ६।२।४ 


केनोपनिषद्‌ में 'प्राण' से पूर्व 'ईक्षण' का निर्देश हैं, किन्तु वह षोडश कलाओं से अतिरिक्त है। : 
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शिळी... :... 


-ग॒या.है ।. 


५ १. षोडश कला अग्ने भाषानुवादे परिगणितास्तत्रत्रष्टव्याः | | बी ह 0004. 
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अथ वैदविषयविचारं: १६७ 


प्रकाशकानि (प्रजया) उयोतिषोऽच्यया सृष्ट्या सह तानि (सचते) समवेतानि करोति, कृतवानस्ति, अतः 
(सः) स एवेश्वरः (षोडशी) येन षोडश कला' जगति रचिताः, ता विद्यन्ते यस्मिन्‌ यस्य वा तस्मात्‌ स 
षो डशोत्युच्यते । अतोऽयमेव परमोऽर्थो वेदितव्यः । 


'ओमित्येतदक्षरसिद सबं तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥'- इदं माण्ड्क्योपनिषद्चनमस्ति। 


यहाँ मन्त्र में 'षोडशी' शब्द '्रजापतिः' पद का विशेषण है जो ब्रह्म का ही पर्याय है। केवल ब्रह्म 
ही नहीं, प्रत्युत ब्रह्म द्वारा निमित यह्‌ ब्रह्माण्ड भी प्रजापति-वाच्य है--'ब्रह्म वे प्रजापतिब्रह्मो हि 
ब्रज़ञापतिः'- (माध्यन्दिन शतपथ १३।६।२।८ ) ब्रह्माण्ड शरीर के समान इस व्यष्टिभूत पिण्डशरीर में भी 
प्रजापति का वास है--'शरीरे प्रजापति” (कोषीतकि ब्राह्मण ४।२ एवं शांखायन आरण्यक ६।२) । इस 
प्रकार ये सभी षोडश कला सम्पन्न हैं अर्थात्‌ जहाँ ब्रह्म षोडश कला से युक्त है, वहीं ्रह्मनिमित ब्रह्माण्ड 
या पिण्ड (जो प्रजापति पद-वाच्य है) भी षोडश कलायुक्त है। इसीलिए ब्राह्मण ग्रन्थों में लिखा है- 
षोडशकलः प्रजापतिः ।- माध्य० शतपथ ७।२।२।१७ 
षोडशकलं वा इदं सर्वम्‌ ।--माध्य ० शतपथ १३।२।२।१३ 
षघोडशकलमिदं सक्कत्‌ सवम्‌ ।- जैमिनीय ब्राह्मण १।२७ _ 
स (प्रजापतिः) षोडशधाऽऽत्मानं व्याकुरुत--इत्यादि +--ज ० उप० ब्रा १।१५।१।२ 
ब्रह्म एवं ब्रह्माण्ड की भाँति ही पिण्ड शरीररूप जो प्रजापति या पुरुष है उसको भी १६ कलाओं 
से युक्त माना गया है--“घोडशकलो वे पुरुष” (माध्य० शत० ११।१।३।६ तथा जे० ब्रा० ११३।२।३१ )1 
इस व्यष्टिभूत पुरुष-प्रजापति की १६ कलाएँ इस प्रकार हैं-- ने क ला 2 
“षोडशकलः पुरुषो 'लोम' इति हवे अक्षरे 'त्वग्‌' इति हे असुग्‌' इति द्वे 'मांसम्‌' इति हे 'स्तायु | 
इति द्वे 'अस्थि' इति द्वे 'मेद' इति हे 'मज्जा' इति हे ता षोडश सस्पदते . 
काठक संकलन २२।३-५ 
इस पुरुष शरीररूपी प्रजापति की १६ कलाओं का उल्लेख करके इनके नियामक एवं अन्तः- 
संञ्चारी प्राण तत्त्व को मिलाने पर यह 'सप्तदश' संख्या से भी अभिहित किया जाता है, जेसाकि शतपथ | 
के निम्न प्रमाण से स्पष्ट है- 
. “ताः (लोमादिमज्जापर्यंन्तम्‌) षोडश कला अथ य एतदन्तरेण प्राणः सञ्चरति स एष सप्तदशः 
_ प्रजापतिः” (माध्य० शत० १०।४।१।१७) द 
'यजु० ८1३३-३५ मन्त्रों का देवता “गृहपतिः है । वहाँ 'षोडशी' का गृहस्थाश्रमपरक अथ किया 


परमेश्वर ने जब इन कलाओं का सर्जन किया तो सबसे पहले 'प्राण' को उत्पन्न किया । प्राण 
जीवन की पहली कला है-प्राण न हो तो पिण्ड का जीवन शुरू नहीं होता। इसी प्रकार सृष्टि में प्राण- 


“वायु न हो तो ब्रह्माण्ड का जीवन नहीं चलता । इसलिए प्राण सबसे पहली और मुख्य कला है जिसे पिण्ड 
तथा ब्रह्माण्ड के जीवन के लिए रचा गया । प्राण के बाद 'श्रद्धा' का सर्जन हुआ । 'श्रद्धा शब्द श्रत्‌ से 


बना है जिसका अर्थ है--सत्य । सृष्टि का जो प्राणमय जीवन है उसकी गति सत्य की ओर है। संसार में 


- जो कुछ अनुप्राणित है, उसका मुख सत्य की ओर है। इसलिए प्राण के बाद दूसरी कला सत्य है । सत्य 


को रखने ०24२ के 
में अविचल आस्था अथवा निष्ठा ही श्रद्धा कहाती है। तत्पश्चात्‌ ब्रह्माण्ड के जगत्‌ को बनाये रखने. 
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१९८ भूमिकाभांस्कर 
अस्पायमर्थ:--ओ मित्येतद्यस्थ नामास्ति तदक्षरम्‌ । यन्न क्षीयते कदाचिद्‌ यच्चराचरं जगदश्नते 
व्याप्नोति तद्‌ ब्रह्मवास्तीति विज्ञेयम्‌ । अस्यव सवेवंदादिभिः शास्त्रैः सकलेन जगता वोपगतं व्याख्यानं 


मुख्यतया क्रियतेऽतोऽयं प्रधानविषयोऽस्तीत्यवधा्यंम्‌ । 
कि च, नेव प्रधानस्याग्रेऽप्रधानस्य ग्रहणं भवितुमहंति । 'प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कार्यसस्प्रत्ययः' 
इति व्याकरणमहाभाष्यबचन प्रामाण्यात्‌ । एवमेव सर्वेषां वेदानामीश्वरे मुख्येऽर्थे मुख्यतात्पर्यमस्ति। 


लिए क्रमशः आकाश, वायु, ज्योति, जल और पृथिवी' की और पिण्ड को बनाये रखने के लिए 'इन्द्रियों' 
की सृष्टि हुई। इन्द्रियों और 'मन' की कलाएँ पिण्ड में उत्पन्न की गईं। इन्द्रियों का जीवन मानसिक 
दृष्टि से मन पर आधारित है और शारीरिक दृष्टि से 'अन्न' पर । अन्न का वास्तविक तत्त्व वीर्य है । 
इसलिए 'अन्नाद्‌ वीर्यम्‌' कहा । वीयं द्वारा शरीर की रचना होने के बाद मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक 
'तप' करता है। शारीरिक तप से उत्पन्न होनेवाली कला को यहाँ 'कर्म' कहा है। मानसिक कार्य से 
उत्पन्न होनेवाली कला को मन्त्र नाम से अभिहित किया है । कर्म तथा मन्त्र के अतिरिक्त सृष्टि में 
नाम-रूप भी हैं। रूप को उपनिषत्कार ने 'लोक' नाम से पुकारा है--'लोकृ दीप्तौ'-जो दीप्त हो या 
- प्रकट हो. वह लोक है। नाम को 'नाम' ही कहा है । यद्यपि ये सोलह कलाएँ भिन्न-भिन्न प्रतीत होती हैं, 
तो भी जैसे भिन्न-भिन्न नदियाँ समुद्र में जाकर एक हो जाती हैं अथवा जैसे रथ के भिन्न-भिन्न अरे रथ 
की नाभि में जुड़कर एक हो जाते हैं, वैसे ही जिस आत्मा और जिस परमात्मा में ये सोलह कलाएं हैं, वे 
आत्मा और परमात्मा में जाकर एक हो जाती हैं। 

इन १६ कलाओं में आत्मा (जीवात्मा और परमात्मा) को छोड़कर उन सभी बातों का समावेश 

है जिनसे मनुष्य संसार में अपने समस्त व्यापारों की सिद्धि किया करता है। इन्हीं १६ कलाओं के प्राप्त 
हो जाने पर जीव भी षोडशकल कहलाने लगता है। परमात्मा तो सदा षोडशकल है- इस बात को समझ 
कर श्रीकृष्ण में इन समस्त कलाओं की सत्ता कल्पित कर उन्हें पूर्ण पुरुष या भगवान्‌ के रूप में प्रस्तुत 


करने का प्रयास किया गया । 
ठ्याख्यान का अथ है-विशेषतया सम्ग्रक्-क्थन जिस में व्याख्येय सम्बन्धी विशेष विवरण प्रस्तुत 


किया जाता हे । वेद का विज्ञानपरक आधिदैविक व्याख्यान आध्यात्मिक व्याख्यान की अपेक्षा गौण है। 
याज्ञिक अर्थ तो उससे भी गोणतर है। मुख्य अर्थ तो परमेशवरपरक है । यहाँ माण्ड्क्य से उद्धुत वचन 
तथा कठोपनिषद्‌ में 'सर्व वेदा यत्पदमामनन्ति’ इत्यादि एक-दूसरे के प्रक हें । ओ३म्‌ वाचक है तथा ब्रह्म 


उसका वाच्य है । आचार्य शंकर ने भी इसी प्रकार व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह समस्त अर्थ जो 


अभिधेय है वह अभिधान (नाम) से पृथक्‌ नहीं और अभिधान के ओङ्कार से भिन्न न होने से ओद्धार ही 
सब-क्रुछ है । यहाँ पर ओङ्कार पद से अभिधेय ब्रह्म का तात्पर्यं असन्दिरध है ।' 

'घ्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कार्यसम्प्रत्ययः' यह वचन महाभाष्य में साक्षात्‌ एकत्र नहीं मित्रता । 
“पुमान्‌ स्त्रिया’ (१।२।६७) के भाष्य में "प्रधाने कार्यसम्प्रत्ययाच्छे षो भविष्यति? तथा 'नपुंसकमनपुंसकेन 


१. यदिदमर्थजातमभिधयभुतं तस्याभिधानाव्यतिरेकात्‌ अभिधानस्य चोड्धाराव्यातरेकादोङ्धार एवेदं सवंम्‌ 1 
--माण्डूक्य ० १।१ शांकरभाष्य 


२. महाभाष्ये नेतद्‌ वचनं साक्षात्‌ पठ्यते। महाभाष्ये तु द्विः कृत्वाइ्यमर्थों निविश्यते। तद्यया--प्रधाने कायंसम्प्रत्य 
याच्छेषो भविष्यति (१। २। ६६ सूत्रभाष्ये) “प्रधाने कार्यसम्प्रत्ययो भवति’ (३। १। १ सूत्रभाष्ये)। वयाकरणस्तु 
प्रधाचाप्रधारयोः प्रधाने कार्यसम्प्रत्ययः इति वचनं परिभाषारूपेण पठ्यते। एतस्याइच म्‌लमुक्तभाष्यवचनमेव। 
रिभाषळुशेखरे नागेशेन--'स्पष्टा चेयं पुमान्‌ स्त्रिया नपुंसकमनपुंसकेनेत्यनयोर्भाष्ये' इति (द्र० परिभाषा 
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अथ वैदविषयविचारं: १९६ 
तत्प्राप्तिप्रयोजना एव सर्वे उपदेशाः सन्ति। अतस्तदुपदेशपुरःसरेणेव त्रयाणां कर्मोपासनाज्ञानकाण्डानां 
पारमार्थिकव्यावहारिकफलसिद्धये यथायोग्योपकाराय चानुष्ठानं सर्वेसंनुष्येयंथावत कत्तव्यसिति । 
भाषार्थ--और भी इस विषय में ऋग्वेद का प्रमाण है कि-(तद्वि०)। (विष्णुः) अर्थात्‌ व्यापक 
जो परमेश्वर है उसका (परमम्‌) अत्यन्त उत्तम आनन्दस्वरूप (पदम्‌) जो प्राप्ति होने के योग्य अर्थात्‌ 
जिसका नाम मोक्ष है, उसको (सूरयः) विद्वान्‌ लोग (सदा पञ्यन्ति) सब काल में देखते है । वह केसा है ? 
सब में व्याप्त हो रहा है, और उसमें देशकाल और वस्तुं का भेद नहीं है, अर्थात्‌ उस देश में हे और इस 
देश में नहीं, तथा उस काल में था और इस काल में नहीं, उस वस्तु में है और इस वस्तु में नहीं [ऐसा 
भेद नहीं है।] इसी कारण से वह पद सब जगह में सबको प्राप्त होता है, क्योंकि वह ब्रह्म सब ठिकाने 
परिपूर्णं है। इसमें यह दृष्टान्त है कि (दिवीव चक्षुराततम्‌) जेसे सूर्य का प्रकाश आवरणरहित आकाश में 
व्याप्त होता है, और जैसे उस प्रकाश में नेत्र की दृष्टि व्याप्त होती है, इसी प्रकार परब्रह्म पद भी स्वयं- 


प्रकाश, सवंत्र व्याप्तवान्‌ हो रहा है । उस पद को प्राप्ति से कोई भी प्राप्ति उत्तम नहीं है। इसलिए चारों 
वेद उसी को प्राप्ति कराने के लिए विशेष करके प्रतिपादन कर रहे हैं । 


(३।१।१) के भाष्य में “प्रधाने कार्यसम्प्रत्ययो भवति' पाठ उपलब्ध है ।' वेयाकरणों ने दोनों को मिलाकर 
'प्रधानाप्रधानयोः कार्य सम्प्रत्यय: के रूप में परिभाषावचन बना दिया, क्योंकि इस परिभाषा का मूल 
व्याकरणमहाभाष्य है और दोनों स्थलों में 'प्रधाने कार्यसम्प्रत्ययः शब्द विद्यमान हैं, अतः ग्रन्थकार ने इसे 
महाभाष्य के वचन के रूप में उद्धृत किया है। अन्यत्र 'प्रधानाप्रधान' में प्रधान में कार्यसम्प्रत्यय मे 
महाभाष्य का साक्षात्‌ वचन भी उपलब्ध है, जैसे--प्रधाने एव च कृतो प्रयत्न: फलवान्‌ भवतीति 
(१।१।१) । अर्थात्‌ प्रधान में किया हुआ यत्न ही फलवान्‌ होता है । स्पष्ट है कि अप्रधान में किया हु ज आ 
यत्न फलवान्‌ नहीं होता । यहाँ ईश्वर और जगत्‌ क्रमशः प्रधान और अप्रधान है । इनमें ईश्वर मुख्य है 
अतः वेदार्थं में मुख्यता ईशवरपरक तात्य को है। ज्ञान-कर्म-उपासना से व्यावहारिक एवं पारमाथिन 
सिद्धि निश्चित है। कर्मादि तीनों का प्रयोग आत्मप्रयोजन साधन के लिए है। पर-प्रयोजन में यहाँ 
परोपकार की कत्तंव्यता से विशेष उपपादन है । पृशमात्र अपने लिए जीता है । आत्मोप्येच दूसरों के 
लिए जीना मानवधम है । अतएव ग्रन्थकार ने आर्यसमाज के दो नियमों में इसका प्रावधान करते हुए 
कहा 

“संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और 
सामाजिक उन्नति करना । नियम ६ : 

अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी 
चाहिए । -नियम ७ | 

परन्तु ज्ञानमात्र से फल की प्राप्ति नहीं होती । केवल जान लेना विद्या नहीं है। ज्ञान यदि | 


es उसकी संज्ञा विद्या नहीं होती ।' वस्तुतः जानता, जानने के लिए नहीं, करने के | | > 
लिए होता है । जब्‌ तक विद्या आचरण में न उतरे तम तक विय गती कडा तक विद्या , अतः करमेकाण्ड के बिना |. 

भ्यास और ज्ञानपर्ण नहीं होते । न हि कश्चि नहीं होते । 'न हि केश्चित्‌ क्ष जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌*-- मन कभी भी निष्क्रिय 
नहीं रहता । बाह्य अथवा आभ्यन्तर क्रिया में अवश्य युक्त रहता है । कर्मकाण्ड में विद्याभ्यास के द्वारा 


ह 


१. व्रष्टव्य--स्पष्टा चेयं पुमात्‌ स्त्रिया नपुंसकमनपुंसेकनेत्यनयोर्भाष्ये इति ।--नागेशभट्टकृतपरिभाषन्दुशखर, पृष्ट १०६ 
2 Knowledge is realised experience 15, Radhakrishnan 
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१९० ~ भूमिकाभास्कर 
इस विषय में वेदान्तशास्त्र में व्यासमुनि के सूत्र का भी प्रमाण है--(तत्तु समन्वयात्‌) । सब 
वेदवाक्यों में ब्रह्म का ही विशेषं करके प्रतिपादन है । कहीं-कहीं साक्षात्‌ रूप और कहीं-कहीं परम्परा से' । 
इसी कारण से वह परब्रह्म वेदों का परम अर्थ है । 

तथा इस विषय में यजुर्वेद का भी प्रमाण है कि-(यस्मान्न जा०) । जिस परब्रह्म से (अन्यः ) 
दुसरा कोई भी (परः) उत्तम पदार्थ (जातः) प्रकट (नास्ति) नहीं है, (य आविवेश भु०) जो सव विश्व 

अर्थात्‌ सब जगह में व्याप्त हो रहा है, (प्रजापतिः प्र) वही सब जगत्‌ का पालनकर्ता और अध्यक्ष छ, 
तथा (स रराणः) सब प्राणियों को सुख देता है। जिसने (त्रीणि ज्योती ४षि) अगिन, सूर्यं और बिजली 
इन तीन ज्योतियों को सर्वेजगत्‌ के प्रकाश होने के लिए (प्रजया) इन ज्योतियों से अन्य सृष्टियों के साथ 
(सचते) रचके संयुक्त किया है, और जिसका नाम (षोडशी) है, अर्थात्‌ (१) ईक्षण, जो यथार्थ विचार 
(२) प्राण, जो कि सब विश्व का धारण करनेवाला (३) श्रद्धा, सत्य में विशवास (४) आकाश (५) वायु 
(६) अग्नि (७) जल (८) पृथिवी (९) इन्द्रिय (१०) मन, अर्थात्‌ ज्ञान (११) अन्न (१२) वीर्य, अर्थात्‌ 
बल और पराक्रम (१३) तप अर्थात्‌ धर्मानुष्ठान, सत्याचार (१४) मन्त्र अर्थात्‌ वेदविद्या (१५) कर्म, 

` अर्थात्‌ सब चेष्टा (१६) नाम, अर्थात्‌ दृश्य और अदृश्य पदार्थो की संज्ञा, ये ही सोलह कला कहांती हैं। 
ये सब ईश्वर ही के बीच में हैं, इससे उसको षोडशी कहते हैं। इन षोडश कलाओं का प्रतिपादन 
प्रश्‍नोपनिषद्‌ के छठे प्रश्‍न में लिखा है ।. 

(ओमित्येतत्‌) ओम्‌ यह जिसका नाम है, वह अक्षर है। उसका कभी नाश नहीं होता । वही 
चराचर जगत्‌ में व्याप्त है, वही ब्रह्म है । इसी का ही वेदादि सकल शास्त्रों से व्याख्यान मुख्यतया किया 
जाता है । इससे परमेश्वर ही वेदों का मुख्य अर्थ है, और उससे पृथक्‌ जो यह जगत्‌ है सो वेदों का गौण 
अर्थ है ।* और इन दोनों में से प्रधान का ही ग्रहण होता है । इससे क्या आया कि वेदों का मुख्य तात्पर्य 
परमेरवर ही को प्राप्ति कराने और प्रतिपादन करने में है। उस परमेश्वर से उपदेशरूप वेदों के कर्म, 
उपासना और ज्ञान इन तीनों काण्डों का इस लोक और परलोक के व्यवहारों के फलों की सिद्धि और 
यथावत्‌ उपकार करने के लिए सब मनुष्य इन चार विषयों के अनुष्ठानों में पुरुषार्थ करें, यही ममुष्यदेह 
धारण करने के फल हैं । | 

तत्र द्वितीयो विषयः कर्मकाण्डाख्यः, स सर्व: क्रियामयोऽस्ति। नैतेन विना विद्याभ्यासज्ञाने अपि 
पूर्ण भवतः । कुतः ? बाह्यमानसव्यवहारयोर्बाह्याभ्यम्तरे यृबतत्वात्‌ । स चानेकविधोऽस्ति। परन्तु तस्यापि 


मन का नियमन आवश्यक है । इस प्रकार कर्मे की हेतुता विद्याभ्यास और ज्ञान की पूति में सर्वथा स्पष्ट : 
है । लक्षणावृत्ति से यहाँ भेद का अर्थं भेदवान्‌ चेतनधर्मा जीवात्मा है जो मोक्ष साधन में समर्थ है । ईश्वरः 
स्वुतिप्रा्थतोपासनाधर्मानुष्ठानन्ञानेन' में “स्तुति” से 'ज्ञान' पर्यन्त समाहारद्न्द्र है और फिर ईइवर के सांथ 
- «उसका षष्ठी समास है। अथवा अनुष्ठान और ज्ञान इन दोनों का पहले समाहारद्वन्डं और फिर स्तुत्यादि- 

धर्म का. अनुष्ठान ज्ञान के साथ षष्ठी समास होने से. अर्थ की संगति लग जाती है। स्तुत्यादिकों का 

“परम्परा से सहायकत्व होने पर ज्ञान का मुख्य साधन: होना शास्त्रं में प्रतिपादित है । 

` द्वितीय कर्मकाण्डरूप विषय के अन्तर्गत धमे आ जाता है। धर्म-अर्थ-काम यह विक यहाँ पर 
लोकव्यवहार का साधन है। साध्यरूप में तो केवल मोक्ष है। धर्म, अर्थ और कामरूप परस्पर अविरुद्ध 
इस विषय में ग्रन्थकार ने 'प्रश्नोत्तरविषय' में विशेषरूप से प्रतिपादन किया है। 
Er आधिदैविक व्याख्यान आध्यात्मिक व्याख्यान की अपेक्षा गौण है। याज्ञिक व्याख्यान उस 
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खलु द्वौ भेदौ. मुख्यौ स्तः-एकः परमपुरुषार्थसिद्धयर्थोऽर्थाद्‌ य॒ ईश्वरस्तुतिप्रारथनोपासनाज्ञापालनधर्मा- 
नुष्ठानज्ञानेन मोक्षमेव साधयितुं प्रवत्तंते, अपरो लोकव्यवहारसिद्धये यो घर्मणार्थकामो निव॑त्तेयितुं 
संयोज्यते । , 

स यदा परमेश्वरस्य प्राप्तिमेव फलमुद्दिश्य क्रियते तदाऽयं श्रेष्ठफलापन्नो निष्कामसंज्ञां लभ्ते, 
अस्य खल्वनन्तसुखेन योगात्‌'। यदा चार्थकामफलसिद्धयवसानो लौकिकसुखाय योज्यते, तदा सोऽपरः 
सकाम एव भवति । अस्य जन्ममरणफलभोगेन युक्तत्वात्‌ । 5 क क 

सचाग्निहोत्रमारभ्याश्वमेधपर्यन्तेषु यज्ञेषु सुगन्धिमिष्टपुष्टरो गनाशकगुणयुक्तस्यु सम्यक संस्कारेण 
शोधितस्य द्रव्यस्य वायुवृष्टिजलशुद्धिकरणाथेमग्नी होमः क्रियते, स तद्द्वारा सरवंजगत्‌-सुखकार्येव भवति । 
यं च भोजनाच्छादनयानकलाको शलयन्त्रसामाजिकनियमप्रयोजनसिद्धयथं विधत्ते सोऽधिकतया स्वसुखायेव 
भवति। ; । 

भाषार्थ--उनमें से. दूसरा कर्मकाण्ड का विषय है, सो संब क्रियाप्रधान ही होता है । जिसके 
विना विद्याभ्यास. और ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि मन का योग बाहर की क्रिया और भीतर के 
व्यवहार में सदा रहता है। वह अनेक प्रकार का है, परन्तु उसके दो भेद मुख्य हँ--एक परमार्थ, दूसरा 
लोकव्यवहार अर्थात्‌ पहिले से परमार्थ और दूसरे से लोकव्यवहार की सिद्धि करनी होती है । प्रथम जो 
परम पुरुषार्थरूप कहा उसमें परमेश्वर की (स्तुति) अर्थात्‌ उसके सर्वेशवितमत्त्वादि गुणों का कीर्तन, 
- उपदेश और श्रवण करना, (प्रार्थना) अर्थात्‌ जिसके द्वारा ईश्वर से सहायता को इच्छा करनी, (उपासना) 
, अर्थात्‌ ईश्वर के स्वरूप में मग्न होके उसकी सत्यभाषणादि आज्ञा को यथावत्‌ पालन करना । सो 
उपासना वेद और पातक्जल योगशास्त्र की रीति से ही करनी चाहिए तथा धर्म कां स्वरूप च्यांयाचरण 
है । 'त्यायाचरण' उसको कहते हैं. जो पक्षपात को छोड़के सब प्रकार से सत्य का ग्रहण और असत्य का 
परित्याग करना । इसी धर्मका जो ज्ञान और अनुष्ठान का यथावत्‌ करना हैं सो ही कर्मेकाणड का 


'प्रधान भाग है और दूसरा यह है किः जिससे पूर्वोक्त अर्थ, काम और उनकी सिद्धि करनेवाले सांधनों को | 


प्राप्ति होती है । र र 


त्रिवर्ग ही मोक्षप्राप्त में सहायक है । “अर्थकामेष्वसक्तानां धसेज्ञान विधीयते', 'परित्यजेदरथकामो यो स्यातां 


4 


धर्मविर्वाजतौ' इत्यादि -मनुवचन इसमें प्रमाण हैं । 'यतोऽभ्युदयनिःभ्ेयससिद्धिः सः धर्मः के अनुसार धमं | 


से कल्याणकाम लोकों की .व्यवंहारसिद्धि अभीष्ट है। दुःखात्यन्तनिवृत्तिपूर्वेक स्वरूपतत्त्वज्ञान से जो 
ब्रह्मानन्द की अनुभूति होती है वही मोक्ष है-जन्म-मरण के सतत आवत्तंमान चत्र से छुटकारा है। 


> 
2 


सांसारिक भोगों की कामना का परित्याग करके परमेश्‍वर-प्राप्ति के उद्देश्य से किया हुआ निष्क्राम कमें | | 
` ही अनन्त सुख का कारण है ।* यहाँ 'अनन्त' शब्द से मुक्ति के लिए निर्धारित काल अभिप्रेत हे। संसार _ 


00 


: के भोगों की इच्छा से किया गया सकाम कमे बन्धन का हेतु है । कर्मफल भोगले के लिए जीवात्मा को 
बार-बार संसार में आना पडता है । 'भोगायतनं शरीरम्‌: ते 
। अतएव जन्म-मरण का हेतु होतेःसे सकामकमं से होनेवाला सुख नाशवान्‌ है न हि 


१. श्रेष्ठत्वमिति शेषः।. . ' ` २. होनत्वमिति शेषः FD ह "क Tram NF 


३. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः। & ]जउ फ्री छ 


लिप्यते न स पापेन पद्सपत्रसिवाम्भसा ॥ 


= 


शरीर धारणे किये “बिना भोग सम्भवो नहीँ 


जडे क 


, कायेत संतसा बुदूया केवलेरिन्द्रियरपि। st छै Rr विनित © 


_ योगिनः कर्म कुन्ति सद्ध त्यक्त्वाऽत्मशुद्ये ॥--गीता ५।१०-११ ` ` 
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२०२ भूमिकाभास्करे 


सो इस भेद को इस प्रकार से जानना कि जव मोक्ष अर्थात्‌ सब दुःखों से छूटके केवल परमेश्वर 
की ही प्राप्ति के लिए धमं से युवत सब कर्मों का यथावत्‌ करना, यही निष्काम मार्ग कहाता है, क्योंकि 
इसमें संसार के भोगों की कामना नहीं की जाती । इसी कारण से इसका फल अक्षय है। और जिसमें 
संसार के भोगों की इच्छा से धर्मयुबत काम किये जाते है, उसको सकाम कहते हैं । इस हेतु से इसका फल 
नाशवान्‌ होता है, क्योंकि सब कर्मो को करके इन्द्रिय-भोगों को प्राप्त होके जन्म-मरण से नहीं छूट सकता । 

अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यन्त जो कर्मकाणड है, उसमें चार प्रकार के द्रव्यों का होम करना 
होता है-- एक खुमन्धमुणयुक्क जो कस्तूरी केशरादि हैं, दूसरा मिष्टगुणयुक्त, जो कि गुड़ और सहत आदि 
कहाते हैं, तीसरा पुष्टिकारकगुणयुक्त) जो घृत, दुग्ध और अन्न आदि हैं, और चौथा रोगनाशकगुर्णेयुक्त 
जो कि सोमलतादि ओषधि आदि हैं। इन चारों का परस्पर शोधन, संस्कार और यथायोग्य मिलाक्रे 
अग्नि में युक्तिपुवक जो होम किया जाता है, वह वायु और वृष्टिजल की शुद्धि करनेवाला होता है । 
इससे सब जगत्‌ को सुख होता है। और जिसको भोजन, छादन, विमानादि यान, कलाकुशलता, यन्त्र 
और सामाजिक नियम होने के लिए करते हैं, वह अधिकांश से कर्त्ता को ही सुख देनेवाला होता है । 

अत्र पूर्वमीमांसायाः प्रमाणम्‌ की 

'द्रव्यसंस्कारकमंसु परार्थत्वात्‌ फलश्रुतिरर्थवादः स्यात्‌ ॥'-अ० ४। पा० ३। सू० १ 

“द्रव्याणां तु क्रियार्थानां संस्कारः ऋतुधभ: स्यात्‌ ॥-अ० ४।पा० ३।सू० ८ 

अनयोरर्थः द्रव्यं संस्कारः कमं चेतत्‌ त्रयं bes कत्तेव्यम्‌ । द्रव्याणि पुर्वोक्तानि चतुःसंख्या- 
कानि सुगन्धादिगणयुक्तान्येव गृहीत्वा तेषां परस्परमुत्तमीत्तमगुणसंपा दनार्थ संस्कारः कत्त॑व्यः । यथा सुपादीनां 
संस्काराथं सुगन्धयुक्तं घृतं चमसे संस्थाप्याग्नो प्रतप्य सधूमे जाते सति तं सुपपात्े प्रवेश्य तन्मुखं बद्‌ध्वा 


“यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कमं’ (शतपथ)-क्मकाण्डप्रधान यजुर्वेद १।१ में परमेश्वर से इसी यज्ञरूप 
श्रेष्ठतम कमे में प्रवृत्त करने की प्रार्थना को गई है-“प्रापंयतु श्रेष्ठतमाय करमणे ।' अन्यत्र (यजु० ६।२१, 
१८1२९, २२।३३) मनुष्य को अपना सर्वस्व यज्ञार्थं समपित कर जीवन को यज्ञमय बनाने की प्रेरणा को 
गई है । भोजन-छादनादि से तो उसके कर्त्ता को ही सुख होता है किन्तु सुगन्धयुक्त, मिष्टगुणकारक, 
पुष्टिकारक तथा रोगनाशक द्रव्यो से जो यज्ञ होता है, वह प्राणिमात्र के लिए सुखदायक होता है । 
इसीलिए उसे श्रेष्ठतम कर्म के नाम से अभिहित किया है । मनुस्मृति में कहा--'देवकर्मेणि युक्तो हि ` 
' बिभत्तोदं चराचरम्‌” अर्थात्‌ देवयज्ञ में प्रवृत्त मनुष्य समस्त चराचर जगत्‌ का पालन-पोषण करता है। 
मीमांसा (४।१।३) में 'परार्थत्बात्‌' तथा ऐतरेय ब्राह्मण (१।२) में 'जनताये' शब्दों से यज्ञ का परोपकारार्थ 
किया जाना स्पष्ट है । इसमें अपने-पराये, शत्रु-मित्र आदि में भेद करना सम्भव नहीं । चाहकर भी कोई 
अपने विरोधी पड़ौसी के घर में होमजन्य सुगन्धि को जाने से नहीं रोक सकता। यहाँ “होता” शब्द यौगिक 
_ अर्थ में होम करनेवाले का निर्देश करता है। 'विद्वान्‌' उसका विशेषणं है जिससे होता का यज्ञ सम्बन्धी 
` ' सभी प्रक्रियाओं से अभिज्ञ होना अभिप्रेत है । | डा 
डि यज्ञीय पदार्थों का छानना, 'फटकना, बीनना, कूटना, पीसना आदि उनका संस्कार करना हे । 
- यह यज्ञकर्त्ता का कत्तव्य है । संस्कार (शोधन) के पश्चात्‌ ही यज्ञीय द्रव्यों से पृथक्‌-पृथक्‌ अथवा यथायोग्य 
सम्मिश्रण कर आहुति देना उचित है । हवन के प्रसंग में उपादेय होने से द्रव्य शब्द से यहाँ परिगणित चार 
_ प्रकार के द्रव्य ही अभिप्रेत हैं, न कि वैशेषिक के अग्नि, तेज, जल, वाय्वादि नव द्रव्य । यथोक्त वस्तु के 
अथवा अप्राप्ति में उसकी अनुकारी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है । विज्ञान के द्वारा परीक्षा 
आवश्यकतानुसार एक-एक द्रव्य का अथवा मिश्रितों का विधानानुसार चरु, पुरोडाश आदि निर्माण 
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अंथ वैदविषयविचारंः ३० 
प्रचालयेच्च, तदा यः पूर्वं धूमवद्वाष्प उत्थितः स सर्व: सुगन्धो हि जलं भूत्वा प्रविष्ट: सन्‌ सवं सूपं सुगन्धम्‌ 
एव करोति, तेन पुष्टिरचिकरश्च भवति । तथेव यज्ञाद्यो वाष्पो जायते स वायुं वृष्टिजलं च निर्दोषं कृत्वा 
सर्वेजगते सुखायेव भवति। अतश्चोक्तम्‌- 

“यज्ञोऽपि तस्ये जनताये कल्पते, यत्रैवं विद्वान्‌ होता भवति ॥--ए० ब्रा» पं) १। अ० २।१ 

जनानां समूहो जनता तत्सुखायंव यज्ञो भवति, यस्मिन्‌ यज्ञे$मुना प्रकारेण संस्कृतद्रव्याणामर्नो 
होमं करोति । कुतः ? तस्य परार्थत्वात्‌ । यज्ञः परोपकारायेव भवति । अत एव फलस्य श्रुतिः श्रवणमर्थ- 
वादोऽनर्थवारणाय भवति । तथेव होमक्रियार्थानां द्रव्याणां पुरुषाणां च यः संस्कारो भवति, स एव ऋतुधर्मो 
बोध्यः । एवं क्रतुना यज्ञेन धर्मो जायते नान्यथेति । 

भाषार्थ--इसमें पूर्वमीमांसा धर्मशास्त्र की भी सम्मति है--(द्रव्य०) एक तो द्रव्य, दूसरा 
संस्कार, और तीसरा उनका यथावत्‌ उपयोग करना, ये तीनों बात यज्ञ के कर्ता को अवश्य करनी चाहिएँ । 
सो पूर्वोक्त सुगन्धादियुक्त चार प्रकार के द्रव्यों का अच्छी प्रकार संस्कार करके अग्नि में होम करने से 
जगत्‌ का अत्यन्त उपकार होता है। जैसे दाल और शाक आदि में सुगन्धद्रव्य और घी इन दोनों को 


करने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं ।१ द्रव्यो के संस्कार के साथ मनुष्यों के भी संस्कार का तात्पर्यं व्यञ्जना 
से निकलता है। 

यज्ञ स्वोपकार के लिए तथा पुरुष स्वसुख के लिए जिस कार्य के अनुष्ठान का निमित्त होता है, 
वह 'प्रयोज्य' तथा 'क्रतु' और “पुरुष” दोनों प्रयोजक हैं । इस प्रकार प्रयोज्य--प्रयोजक भाव का ज्ञान 
क्रत्वर्थ और पुरुषार्थं ज्ञान के अधीन है । जो जिसके अधीन है उसका ज्ञान आवश्यक है, अतः मीमांसा 
(४।१।२) के अनुसार जो कर्म सम्यक्‌ अनुष्ठित और पुरुषवांछित फल का साधन है, वह पुरुषार्थे कहाता 
है और जो उस फल का साक्षात्‌ साधन नहीं होता, किन्तु फलजनक कमं का उपकारी होता है वह कऋत्व्थे 
कहाता है । सार यह है कि प्रधानकमं 'प्रुषार्थ' और अङ्गकमे क्रत्वर्थ है । छि 

तैत्तिरीयोपषिद्‌ (आनन्दवल्ली* प्रथमे अनुवाके) का 'स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः इत्यादि प्रमाण 
भी, शुद्ध अन्न, जलादि द्वारा ही प्राणियों को सुख होता है, यह द्योतित करने के लिए दिया है। जल-वायु 
की शुद्धि और जनता का सुख प्रत्यक्षानुभूत है जिसका अपलाप करता असम्भव है। प्रत्यक्ष से अन्यत्‌ फल 
तो अदृष्ट है, जैसाकि मन्त्रपूवेक कर्मो के अनुष्ठान से सम्भव है-यह ग्रन्थकार ने स्वग्नन्थों में यथास्थान 
. प्रतिपादित किया है। 


CADIS 
४55 «५1% 


'सुगन्धि:' तथा 'सुगन्धः दोनों ही व्याकरणसंम्मत तथा परम्परागत प्रयोग हैं। सर्वे: सुगन्धो | 


` हि में यदि सुगन्ध शब्द को विशेषण भी मान लिया जाए तो भी 'इत्व नहीं होता । 'गन्धस्येत्वे तदेकान्त- 
ग्रहणम्‌' इस वात्तिक में 'तदेकान्त' शब्द से स्वाभाविकता विवक्षित है । भट्टिकाव्य में “गन्धवहः सुगन्धः 
में 'सुगन्धः का प्रयोग हुआ है और जयमंगला में व्याख्या की गई है, कि 'गरधस्य' इत्यादि सूत्र (अष्टा० 


२।४।१३) द्वारा 'तदेकान्तप्रहणं वचन से समासान्त इकार नहीं होता । जेसे- सुगन्ध: आपणिकः।' . | 


होमयज्ञ के द्वारा ज्ञात, अज्ञात तथा दुःसाध्य सभी रोगों.से छुटकारा मिल जाता है । कुछ रोग 


पन 


ऐसे होते हैं जिनका निदान नहीं हो पाता अथवा जिनके उपचार के लिए उपयुक्त ओषधि उपलब्ध नहीं _ 


१. खण्ड १। 


३ 


श्र 


२. द्रष्टव्य- स्वामी सत्यप्रकाशकृत “211110179' 9 उडि Fe डा 


३. 'पदेषु पदैकदेशान्‌' इति त्यायेन 'आनन्दवल्ली' शब्देनेह ब्रह्मातन्दवल्ली जञेया । तबुक्तस्‌-पदेषु पदकदेशान्‌ः 
दत्तः सत्यभामा भाभेति ।--महाभाष्य १।१।४५ | हे 
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चमचे में अग्नि पर तपाके उनमें छोंक देने से वे सुगन्धित हो जाते हैं, क्योंकि उस सुगन्ध द्रव्य और घी 
के अणु उनको सुगन्धित करके दाल आदि पदार्थों को पुष्टि और रुचि बढ़ानेवाले कर देते हैं, वैसे ही यज्ञ 
` से जो भाफ उठंता है, वह भी वायु और वृष्टि के जल को निर्दोष और सुगन्धित करके सब जगत्‌ को सुखी 


करता है, इससे वह यज्ञ परोपकार के लिए ही होता है । 


हो पाती. । ऐसे सभी. रोगों की चिकित्सा के लिए वेद ने होमयज्ञ का विधान किया है। यज्ञ के द्वारा वेद 
ने जहाँ सामान्यरूप से चिकित्सा का उपदेश दिया है, वहाँ विशेष द्रव्यों से रोगविशेषों की चिकित्सा का 
भी.संकेत किया है । जेसे अथर्ववेद काण्ड १९ सूक्त ३८ मन्त्र: १ में लिखा है-- 
न तं यक्ष्मा अरुन्धते नेनं शपथो अश्नुते । 
, यं भेषजस्य गुल्गुलोः सुरभिगेन्धो अश्नुते ॥ 
अर्थात्‌ जिसे गुग्गुल ओषधि की उत्तम गन्ध प्राप्त होती है उसे राजयक्ष्मा तंथा स्पृश्य = संक्रामक 
| रोग नहीं सताते। वेदानुकूल ग्रन्थों में यज्ञ द्वारा रोगनिवारण का अनेकत्र उल्लेख मिलता है । शत० ब्रा» 
कां० ४-में कहा. है-““भेषज्ययज्ञा. वा एते':"ऋतुसन्धिषु व्याधिर्जायते। तस्माद्‌ ऋतुसन्धिष प्रयज्यन्ते ।” 
_ अर्थात्‌ ये भैषज्य यज्ञ हैँ । ऋतुसन्धियों में प्रायः रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। अतः ये ऋतुसन्धियों में 
प्रयुक्त हीते हैं । इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌ (४।१७।८) में लिखा है--'भेषजकृतो ह वा यज्ञो यत्रेंवंविद 
ब्रह्मा भवति । अर्थात्‌ यह यज्ञ भेषजकृत है जिसमें भेषजगुणों को जाननेवाला ब्रह्मा होता है।' यजुर्वेद 
अध्याय २२ में मन्त्र २३ से ३४ तकं "प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा' आदि बोल-बोलकर 
आहुतियाँ देने का विधान है । इन प्रमाणों से सिद्ध है कि ऋतुसर्धियों में उत्पन्न तत्तद्‌ रोग-निवारणाथं 
तत्तद्‌ गुणविशिष्ट ओषेधियों का चयन ओषधि विशेषज्ञ ब्रह्मा करे जिससे प्राणादि वायु की यथावत्‌ सिद्धि 
_ होकर मनुष्य स्वास्थ्य लाभ करें.। गिलोय, गुग्गुल, चिरायता आदि रोगनाशक ओषधियाँ अग्नि द्वारा 
जु छिन्नभिन्न हो सहस्रगुण शक्ति पाकर जलवायु को शुद्धं करती हैँ । यह ओषधीय प्रभाव.वातावरण को 
प्रदूषण से मुक्त करके स्वस्थ रहने में सहायक होता है। 
रोगोत्वांदक कृमियों का वर्णन अथर्ववेद १।२।३:१, ३२; ४1३७; ५॥२३, २९ में मिलता है। 
. वहाँ इन्हें यातुधान, क्रव्यादं, पिशाच, रक्षः आदि नामों से पुकारा है ।.इन कृमियों के यज्ञ द्वारा नष्ट किये 
“जाने का वर्णन अथवे० १।८।१, ४; १२९1४, ६-९ में; ज्वर चिकित्सा का उल्लेख अथवेः०:१।१२ व _५।२२ 
सुक्तो में तथा १।१२।२, ३; ५।२२।१, २, १०, १३ में; उन्माद चिकित्सा का ६।१११।१, २ में; गण्डमाला 
. चिकित्सा .का ६।८३।१, ४ व ७।७४।४ में; क्षयरोग या राजयक्ष्मा की चिकित्सा का ७।७६। ३-५,..२। ११ 
_४ में: गर्भदोष निवारण का २०।९६।११-१३ में तथा अन्य-कई रोगों की चिकित्सा का वर्णन ६।८५॥३; 
७।५३।६; ७८४१; १९1५८1१ में तथा ऋक्‌० १।१२।७; ३।१०।३ में. मिलता है।. यज्ञ द्वारा रोग 
निवारण की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन ऋक ० १०।१३७।२५.३; १० १5८६। १-३ तथा अथते० :४).१ २३1२, ३ 
मेंउपलब्धहै। | 
„>  यज्ञद्वारा-रोग निवारण का उल्लेख चंरकसंहिंता, बृहन्निघण्टु आदि. आयुर्वेद के .महत्त्वपूण ग्रन्थों में 
` अनेकत्र मिलता है । मन्त्रपाठपूर्वंक यज्ञ आरम्भ होता है.। एक-एक मन्त्रके साथ स्वाहाका रपुर्वक अग्नि में 
हवि पड़ती है । मन्त्र का एक-एक शब्द रोगी के हृदय पर असर करता है। थोड़े-थोड़े अन्तर के पश्चात्‌ 
` प्रत्येक स्वाहाकार के साथ अग्नि से ह॒विर्धूम उठता है और श्वास-वायु के साथ रोगी के अन्तस्तल को 
_ अवलकतःभेषजेन ओषधेन क षजकृत: मेषजेन औषधेन कृत: संस्कृतः संहितः। यथा रोगात्त पुरुषं सुशिक्षितडचिक्रित्सक औषधेन नीरोगी करोति । 
ह बै निहिचतार्थद्योतको निपातो । अवदयसेव स यज्ञः पृत्तिमेतीत्यथंः1.. 141. - ¦ ५ = न = 
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Agnihotra-ash and found to cure a discasa—alternaria bligbt—in mustard plants. 
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अथ वेदविषयविचारः २०३: 


“ इसमें ऐतरेय ब्राह्मणं का प्रमाण है कि--(यज्ञोऽपि त०) अर्थात्‌ जनता नाम जो मनुष्यों का 
समूहं है, उसी के सुख के लिए यज्ञ होता है, ओर संस्कार किये द्रव्यो का होम करनेवाला जो विद्वान्‌ 
मनुष्य है, वह भी आनन्द को प्राप्त होता है, क्योंकि जो मनुष्य जगत्‌ का जितना उपकार करेगा, उसको 


स्पर्श करता हुआ रोग को दूर भगाता है । यज्ञीय वातावरण की शान्ति, पवित्रता रोग-कल्सष को द्र 
करने के लिए सोने में सुगन्ध का काम करते हें । . ... जे 
यज्ञ करने पर उत्पन्त किचित्‌ दूषित वायु वृक्षों का आहार बन जाने से प्राणियों को हानि नहीं 
पहुँचाती । अब तो आधुनिक विज्ञान ने भी परीक्षण करके यज्ञ द्वारा वाय्वादि की शुद्धि के द्वारा रोग 
निवारणं की वैदिक मान्यता को स्वीकार कर लिया है। मद्रास प्रान्त के कर्नल किंग ने परीक्षणों द्वास 
प्रमाणित किया है कि घी, चावल मिश्रित केसर के यज्ञ से शीघ्र ही रोग के कीटाणु नष्ठ हो जाते हैं। | 
डाक्टर ट्रस्ट का कहना है कि द्राक्षा आदि फलों को अग्नि में डालकर यज्ञ करने से टायफायड के कोटाणु 
३० मिनट में तथा अन्य रोगों के दो घण्टे में नष्ट हो जाते हैं ।' को 
२. इस सन्दर्भ में 'टाइम्स आफ इण्डिया के बम्बई संस्करण के ७जनवरी १६८३ के अंक में प्रकाशित यह वक्तव्य 


द्रष्टव्य है-- A | 1 
Agnihotra, the age old Indian practice of worship by burning specific substances in fire, २ 
is now being practised in many countries as ‘Homatherapy’ to cure diseases, mental stress, contro] . 


pollution and increase farm yield. According to Doctor Berry Rathner, an American psychologist ब 
is conducting research on the effect of Agnihotra on-reéducing mind tension atthe department of 
experimental psychology in the Puna University: Homapathy has been found to cure ‘epilepsy in 
children and improve the intelligence quotient (1. Q)of mentally retarded children. 

Various rhythms of nature corresponding to the rotation of the earth and other cosmic 
objects affect human body and mind. Burning specific substances into fire and uttering certain® | १ 
Mantras under the conditions of certain rhythms of nature produce १ specific ‘effect ‘in the १ 
atmosphere. 


Dr. Berry said, the microbiologists, Dr. Arvind and 191. Mondkar, in their experiments 
on the effect of Agnihotra on bacteria found reduction in the microbial count by 91.4 percentina 
room where Agnihotra was performed. In another experiment 10. Mondkar discovered tremendous 
reduction in the zone of haemolysis in blood sugar plates exposed to Agnihotrar 


“५१ ४111018 fumes are ‘rich in formaldehyde and other substances which have था २. 


Virginia, U. 9. ः । न 
‘Citing more examples, Dr. Berry said that Dr. Bhujabal, Research officer, Maharastra २ 
Grape Growers Association and an Associate Professor of Mahatma Phule University Rr 


$ 
बज 
क्र भट 


> बीए 22025 गत तीह 
experiments in a farm in Pimpalgaon Baswanti village in Nasik District. He found that the 
germinated in 21 days instead of normal six months: स Pr 
Dr. Berry said that a German Pharmaceutical Company had prepared ह ९१, “३ र 
Agnihotra medicines prepared by ‘Pharmaceutisches Studienzentrum of West Germany 
-have been found to be effective aganist skin and ‘eye diseases: Researchers in West Germany, have जु 
found that Agnibotra fumes and medicines can cure cold, 1३९१३ ७४ भा FOSS जसन वी (2 
wounds, herpes, whitlow, hay-fever, ripgworm, diarrhoea, tOnsilitis, Me oe कक 
other diseases. 
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२०६ भूमिकाभास्कर 


उतना ही ईश्वर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होगा । इसलिए यज्ञ का अर्थवाद यह है कि अनर्थं दोषों को 
हटाके जगत्‌ में आनन्द को बढ़ाता है। परन्तु होम के द्रव्यों का उत्तम संस्कार और होम के करनेवाले 
मनुष्यों को होम करने की श्रेष्ठ विद्या अवश्य ज्ञात होनी चाहिए । सो इसी प्रकार के यज्ञ करने से सबको 
उत्तम फल प्राप्त होता है, विशेष करके यज्ञकर्त्ता को, अन्यथा नहीं । 

अत्र प्रमाणम्‌ 


इसी के साथ परिचिम जमनी में Monika Jehle Kollinstrasse, Radolfzell|Bodensee द्वारा तथा 


महाराष्ट्र में International Homa Therapy Research Institute Shivapuri Akalkot, Distt. Solapur 


द्वारा किये गये परीक्षणों पर आधारित निष्कर्ष भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैँ ।' इसी प्रकार के कुछ वैज्ञानिक 


Agpihotra has since become very popular in America. It has been performed round the 
clock at the Agnihotra Press farm in Baltmore, Maryland since September 4, 1978. 


1. RESULTS OF THE PHARMACEUTICAL-STUDY-CENTER REPORT NO. 3 
Combination of Agnihotra Atmosphere and Agnihotra Medicines 


FRONTAL SINUSITIS : Performance of regular Agnihotra. 
Headaches disappeared, puss loosened within 3-4 days. 
SKIN-FUNGUS : Agnihotra ash powder applied several times daily. 
Complete healing. 
NON-HEALING WOUND : External application of Agnihotra_powder. 


Within 3 days complete healing. 
SKIN-INFLAMATION OF BABIES : Agnihotra ash powder 4 times each day. 


Within 2 days com] ays complete healing of the inflamation. 
SWELLING OF THE ANKLE: Rubbing with Agnihotra ashes. 
Swelling disappeared in half a day. 
HERPES : Agnibhotra ointment applied. 


Within 14 days nearly complete healing 


 WHITLOW: Agnihotra ash powder applied on the skin: 


Within 3-4 days complete healing, patient had 
nearly no pains. 


अ ‘HAyY-FEVER WITH Agnihotra-ash_powder was applied to the corner of 


EXTREMELY WATERING EYES: ‘theeyes. 


The irritation of the eyes was cured within half a day; | 


टु ) further eyedrops were not necessary. 
AGE-WORN EYES: Agnihotra eyedrops into both corners of the eyes and 
one drop rubbed in underneath the eyelid. 

Ability to see better after only 1 day. 


STRONG NASAL CONGESTION: Agnihotra ointment was rubbed in daily and nightly 


| on chest and back. 
Congestion loosened quickly and was cured after 


कु छः x र 1 week. 
US IN THE NOSE (1) : Agnihotra smoke inhaled. 
077. | Within half a day cured. 
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अथ वेदविषयविचारः २०७. 
परीक्षण हरिद्वार में सप्तसरोवर स्थित शान्तिकुञ्ज में किये जा रहे हैं । सुनियोजित ढंग से प्रयोगशालाओं 


का निर्माण कर परीक्षण करने से यज्ञ से होनेवाले अद्भुत, किन्तु अत्यधिक उपयोगी परिणाम निकल 
सकते हैं । र 


MUCOUS IN THE NOSE (2) : Agnihotra ointment givin into the nose- 
After 2 days cured. 

COLD WITH SORE THROAT : Agnihotra ash powder taken with honey into bronchial 
areca. 
Throat pains were cured very quickly. 

RINGWORM : Agnihotra powder together with vaginal bowles. 

Cured within 2 days. 

STRONG MUSCLE PAINS : _ 1-2 times daily Agnihotra ashes taken internally. 
Within 2 days pains disappeared. 

DIARRHOEA : Internal application of Agnihotra 98165 ० Agnihotra nly 1 time- 
Stool went back to normal. 

RECTAL CANCER : 3 times daily |_teaspoon_Agnihotra_ash_powder and 


2 times daily Agnihotra suppositories. 
Substantial healing, no or nearly no blood in stool. 


HOW TO PRODUCE AGNIHOTRA MEDICINES 


To produce Agnihotra medicines first perform Agnihotra regularly taking the disciplis 
nes mentioned in the book LIGHT TOWARDS DIVINE PATH by Vasant. This is to be done to 
insure the unique potency which lies within the ashes of the Agnihotra fire- This ash is the basic 
substance necessary for preparation of all Agnihotra medicines: 

The ashes of Agnibotra fire have the pharmaceutical name “Agnihotra 05७ (Latin दी 
Usta-burnt). To use 58711078 Usta pharmaceutically, powder the ash and then sift tbrough fine > 
mesh. The result is Agnihotra powder. 7 
1. AGNIHOTRA POWDER कः 

Use externally for the skin or internally together with water or honey (2-3 times a day, 
half a teaspoonful at a time). ु 
2, AGNIHOTRA CAPSULES क 

Fill capsules with Agnihotra powder. This is more convenient for travel. Take 2-3 . र 
capsules each day. क सबक जे 
3. AGNIHOTRA OINTMENT 5, 3 गर 

Combine ghee (clarified butter) with Agnihotra ashes. Ghee has special transport 
qualities to take the medicine to the exact location of the disease. Mix one part Agnihotra powder र 
with nine parts per weight ghee ina suitable pot for preparing ointment. Use externally for’ जु 
burnings, dry skin diseases, etc: and internally for heart patients. १३7 नी 
4. AGNIHOTRA CREAM छ 1 

Combine one part ghee with three parts pure spring or well water by volume and knead 
together by palm in a vessel of pure copper: Pour out excess water not absorbed by the d 
add three parts new water again to the ghee. Repeat the same process 15 times. Then, cor 
one part Agnihotra powder to nine parts of the waterrghee mixture in 8 pot suitable for m 
ointment to produce Agnihotra Cream. It may be applied internally or externally 
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.. अच्छा तो यह है कि मनुष्य रोगी ही“न हो । एतदर्थ सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है 
कि उसका खान-पान सवँथा शुद्ध एवं निर्दोष हो। अथवेवेद (८1२1१९) में कहा है-“यदश्नासि यत्पिबसि 
धान्यं कृष्याः पयः। यदाद्यं यदनाद्यं स्वं ते अन्नमविषं कृणोमि !” यह मन्त्र आयुष्यगण में पठित है और. 
इसका देवता (प्रतिपाद्य विषय) आयु है. इस. मन्त्र के द्वारा वेद में अन्न, जल, फल, दुग्ध आदि आहार 
और वस्त्र, स्थान आदि विहार सामग्री को संथा निर्दोष रखने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। 
तथापि जीव के अल्पज्ञ एवं अल्पशक्ति होने से उसका कभी-कभी रोगों से आक्रान्त हो जाना सम्भव है । 

शरीर में रोग उत्पन्न होने के दो मुख्य कारण हैं--१. जब शरीर में प्राण-धारण या जीवन- 
शवित (४४०६४) में कमी आ जाए और इस कारण किसी रोग के कीटाणुओं या विषाणुओं का आक्रमण 
होने, ऋतु परिवर्तन होने अथवा शीत आदि लगने से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। २. जब जल, वायु 
या अन्य खाद्य पदार्थों के साथ रोग के कृमि बहुत अधिक प्रवेश कर जाते हैं तो अच्छी जीवनशक्ति रखने- 
वाला मनुष्य भी उनसे पार नहीं पा सकता । 
जहाँ तक प्रांणशबित की कमी या शरीर में रोगाणृओं के प्रवेश का सम्बन्ध है, इसमें वही नियम 
कार्य करता है जो टीके आदि में | टीके आदि लगवाने अथवा अन्य औषधोपचार के द्वारा प्राणशवित 
प्रबल हो जाने से रोगाणु नष्ट हो जाते है । चूहों के शरीर में हवन गैस का घोल प्रविष्ट करके जो परीक्षण 
किये गये हैं उनसे पता चला है कि वे कम रोगग्रस्त हुए हैं, इससे स्पष्ट है कि हवन गैस से प्राणशक्ति में 
वृद्धि हो जाती है और मनुष्य रोगग्रस्त होने से बच जाता है। 
 . यदि व्यापक रूप में यज्ञ किये जाएं तो जहाँ-जहाँ भी हवन गैस होगी वहाँ-बहाँ वह गैस श्वास 
के द्वारा फेफड़ों में पहुँचकर रक्त में मिल जाएगी और वहाँ वह उसी तरह काम करेगी जैसे चूहे के 
शरीर में प्रविष्ट हवन गैस के घोल ने किया । | 
७ जहाँ तक रोग होने के दूसरे कारण का सम्बन्ध है-उसे दूर करने का सरल उपाय है कि वायु, 
जल एवं अन्य खाद्य-पदार्थ शुद्ध हों जिससे कि उनमें रोगों के कीटाणु बिल्कुल भी न रह सकें और यदि 
रह जाएँ तो नष्ट हो जाएँ । आक 
वायु, जल एवं अन्य पदार्थो के शुद्धिकरण हेतु या तो उनके ऊपर विशेष पदार्थो की रासायनिक 
क्रिया करायी जाए अथवा किसी अन्य विधि से रोग के कीटाणुओं का नाश,किया जाए । 


5. AGNIHOTRA EYE DROPS 
‘J Mixonepart Agnihotra powder with ten parts highly distilled water in 8 pot and heat 
the mixture. Keep the heated mixture for half an hour in boiling water, stirring occasionally. 
Afterwards pass the mixture through filter paper. The patient may put one drop into each corner 

‘of the eye and one drop is rubbed into the skin beneath the eye. ; 

46. AGNIHOTRA SUPPOSITORIES 
एग“ Combine seventeen parts ‘Agnihotra powder with ninety-five parts gh 
mixture until well blended and pour into moulds. Solidify in the refrigerator, | 


7. AGNIHOTRA INHALATION | 
55. न्य * 5 ‘Mix 016 teaspoonful Agnihotra Usta in a cup of boiling water. The patient isto Keep 
‘his hea straight 80. ve the pot with the Hot mixture and inhale vapour deeply. To concentrate the 
the patient ‘should put a thick towel over the head so that the towel completely covers 
t 3 अ tle उ FM SMYRNA 9: | | १} 
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अथ वेदविषयविचारः २०६ 


` बिज्ञान के अनुसार रासायनिक प्रक्रिया छोट छोड काम ने अछि ठेस ड़ यायाय अनुसार रासायनिक प्रक्रिया छोटे-छोटे पदार्थों में अधिक होती है । रासायनिक क्रिया 
में पदार्थों के अणु (1४०७०४०७) भाग लेते हैं। क्योंकि अणु अत्यन्त सूक्ष्म होता है, अत: पदार्थ जितना 
अधिक सूक्ष्म होगा वह क्रिया में उतनी ही जल्दी भाग लेगा एवं क्रिया तेजी से होगी । रासायनिक क्रिया 
ठोस एवं द्रव की अपेक्षा गैसों में सबसे अधिक तेजी से होती है। इस क्रिया में केवल अण्‌ का पृष्ठ भाग 
ही अधिक महत्त्वपूर्ण है । यदि पदार्थ का पृष्ठ भाग अधिक होगा तो क्रिया अधिक होगी । और यह तभी 
सम्भव है जब पदार्थ को अत्यन्त सूक्ष्म करके फैला दिया जाए। उदाहरण के लिए- यदि तेजाब 
(Hydrocloric 4०0) में थोड़े से संगेमरमर (कैल्शियम कार्बोनेट) के टुकड़े डाल दिये जाएँ तो गैस (कार्बन 
डाइ-आक्साइड) निकलने लगती है परन्तु यदि संगेमरमर का चूना डाला जाए तो गॅस अधिक वेग से 
निकलती है । 


रासायनिक क्रिया के लिए कणों (particles) की पृष्ठ-वक्रता (surface cur४at०7९) भी कम 
र चाहिए । यदि पदार्थ के कण सुक्ष्म होंगे तो उनकी पृष्ठ-वक्रता भी कम होगी एवं प्रक्रिया तेजी से 
हाँगा । 

जब कोई पदार्थ अग्नि में डाला जाता | 
क्योंकि अग्नि के प्रभाव से पदार्थ फैलते हैं, अतः 
कण सुक्ष्म हो जाते हैं तो उनकी पृष्ठ-वक्रता भी कम हो जाती है । तात्पर्ये यह है कि उपर्युक्त तीनों बातों दु 
के लिए हवन अत्यन्त उपयोगी है अर्थात्‌ जब कोई पदार्थ हवन-यज्ञ में डाला जाता है तो उसकी 
रासायनिक क्रिया शक्ति बढ़ जाती है। 

सुगन्धित पदार्थों को घर में रखा जाए तो वे अधिक लाभकारी 
हम जानते हैं कि कोई पदार्थ जितना क्रियाशील 
(द्रवरूप) में नहीं । 

हम कई बार यह भी करते हैं कि किसी वस्तु का अकै निकालकर उसके फोक (by-products) 


को फेंक देते हैं, परन्तु उन फोक पदार्थो से लाभ उठाया जा सकता है। हवन में उन पदार्थों के फोक 


साथ ही रहते हैं तथा उनसे अनेक लाभ होते हैं । 

जल, वायु एवं अन्न आदि को शुद्धि के लिए दूसरे उपाय भी हैं। शुद्धिकरण के लिए हम इसिः 
नाशक पदार्थों (015६०००) और कृमिहर पदार्थो (81150४७) का प्रयोग करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे 
भी प्रयोग में लाये जाते हैं जिनसे खाद्य-पदार्थो में सड़न उत्पन्न न हो। इन्हे (Preseः४1।४९७), कहते हैं । 
कृमिहर पदार्थो में प्रायः फिनोल, क्रियजोट और हाइड्रोजन पैराक्साइड (प, 0) आदि मुख्य है । ये 
कीटाणुओं को मारते नहीं अपितु पदार्थो को कीटाणुओं के प्रभाव से बचाते हैं। कृमिनाशक पदार्थो में 
प्रायः क्लोरीन, सल्फर डाइ-आक्साइड एवं ओजोन अधिक प्रयोग में लाये जाते हैं। ये रोगों के कोटाणुओं 
को मारते हैं । प्रायः शहरों में यह देखा गया है कि पानी का रंग नीला स्वच्छ न होकर सफ़ेद-सफेद-सा 
पाया जाता है । ऐसा पानी में क्लोरीन डालने से होता है। पानी की टंकी में क्लोरीन गैस मिला दी 
जाती है जो पानी के कीटाणुओं को मार देती है। इसी प्रकार कुओं में भी लाल दवा नामक पदार्थ 
मिलाया जाता है । कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो क्मिहर एवं कृमिनाशक दोनों के रूप में प्रयोग में लाये 
जा सकते हैं । जैसे-फार्मेल्डीहाइड । परन्तु यह गुण उनकी सान्द्रता परनिर्भर करता है। यदि पदार्थ 
तनु (4५९) होता है तो वह क्रमिहर का कार्य करता है, परन्तु अधिक सान्द्र (concentrated) होने प्र | ह 
कृमिनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता हे । फि क नी 

ऐसे पदार्थों को प्रयोग करना थोड़ा-सा कठिन होता है, क्योंकि यदि वे आवस्यकता से अधिक | हे 


है तो वह अत्यन्त सुक्ष्म होकर गैस रूप में आ जाता है, 
उनको पृष्ठ-वक्रता बढ़ जाती है । इसके अतिरिक्त जब: 


होंगे; ऐसा समझना भूल है। 
ल गैस के रूप में होता है उतना उन पदार्थों के तेल या अ 
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२१० ` भुमिकाभास्कर 


डाले जाएँ तो हानिकारक सिद्ध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए फामेल्डीहाइड बदलो के जिए उज जाएँ तो हानिकारक सिद्ध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए-फार्मेल्डीहाइड वृक्षों के लिए उत्तेजक 
है, परन्तु मात्रा से थोड़ा भी अधिक डालने से हानिकारक सिद्ध हो जाता है। 

“डाक्टर सर जगदीश चन्द्र बोस ने अपने परीक्षणों से यह सिद्ध किया कि जो पदार्थ पौधों के 
लिए. हानिकारक हैं, यदि उनमें वायु या जल मिलाकर तनु (०1९) किया जाए तो वे पौधों के लिए 
लाभदायक: सिद्ध होते हैं । 

` धु से मकड़ी, चींटी आदि दूर भागते हैं, परन्तु यदि धुआँ वायु में मिल जाए तो चींटी आदि 

तो नहीं भागते, पर मच्छर भाग जाते हैं। अतः सान्द्रता कम होने से कुछ पदार्थ मनुष्य को हानि नहीं 

पहुंचाते परन्तु छोटे-छोटे प्राणियों से बचने के लिए वे पदार्थ उपयोगी होते हैं । यही कारण है कि मच्छरों 

. (से बचने के लिए नीम के पत्तों का धुआँ किया जाता है या फिर आधुनिक तकनीकी के आधार पर कछुवा 

| छाप अगरबत्ती (यह अगरबत्ती अनेक पदाथो से मिलकर बनी है जो मच्छरों के लिए हानिकारक होते 

हैं, परन्तु मानव के लिए नहीं) प्रयोग करते हैं। 

एक तरफ़ जहाँ फार्मेल्डीहाइड आदि पदार्थों का प्रयोग खाद्य-पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए 

किया जाता है “वहाँ दूसरी तरफ ये पदार्थ खाद्य-पदार्थो के उपयोगी तत्त्वों को नष्ट नहीं करते हैं जो कि 
हमारे-शरीर के लिए लाभकारी होते हैं.। 

हवन गैस के विश्लेषण से पता चलता है कि उसमें फ़िनोल, क्रियजोट, एल्डीहाइड (फ़ार्मेल्डी 

हाइड एवं: एसीटल्डीहाइड) एवं सुगन्धित तेल होते हैं, परन्तु सान्द्र अवस्था में नहीं वे सिर्फ़ इतनी मात्रा 

में होते हैं कि कीटाणुओं को मार सकें । अतः हवन गेस खाद्य-पदार्थो के आवश्यक भाग को नष्ट किये 

बिना (५७८१८४७) के रूप में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होती है । हवन गैस में प्रीजर्वेटिव गैस के रूप में 

ही होते हैं। वह गैस वायु के साथ मिलकर हानिकारक कीटाणुओं का विनाश कर देती है, परन्तु 

आवश्यक भाग को नष्ट नहीं करती । अतः हवन गैस कृमिहर एवं कृमिनाशक पदार्थो की अपेक्षा अधिक 

महत्त्वपूर्णं सिद्ध होती है। 

यदि पदार्थों को अधिक समय तक रखना हो तो पदार्थ-संरक्षकों (16810४11५९) का प्रयोग 

करते हैं, अन्यथा उनमें सड़न पैदा हो जाती है। जैसे दूध को अधिक समय तक रखने के लिए उसमें 

| फ़ार्मेलीन अथवा सुहागा मिला दिया जाता है, परन्तु ये मिलाये गये पदार्थ लाभकारी कीटाणुओं का भी 

विनाश कर देते हैं जिससे दूध आदि पदार्थं अपनी शक्ति खो देते हैं। हवन गेस इस-दोष से रहित है। 

' हवन गैस पदार्थों में सडन पैदा करनेवाले कीटाणुओं को नष्ट करने में अत्यन्त सहायक है। 
निम्नलिखित प्रयोग के आधार पर यह बात-समझ में आ जाएगी । द 
„  प्रयोग-काँच के १२ फ्लास्क लेकर उनमें पानी भरकर एक-एक ऐसा कारक लगा दिया जिन 
एक काँच की मुड़ी हुई नली लगी हुई हो नली के बाहरी सिरे पर रबड़ की नली लगाकर, उसमें एक 
` कीप लगा दिया गया। सर्वप्रथम इनको जल-वाष्प में रखकर कृमिरहित किया गया तथा उसके उपरान्त 
दो-दो फलास्कों में दुध, दही, मकखन, चीनी का घोल, अण्डे की सफ़ेदी व मांस की बोटियाँ डाल दी गई । 
फ़िर सभी फ्लास्कों को जलवाष्प में रखकर कृमिरहित किया गया तथा उनको काकं लगाकर बन्द कर 

य़ा गया । इस प्रकार उपर्युक्त पदार्थो में क्रृमियों के उपस्थित रहने की कोई सम्भावना नहीं रही । 
छ. ` "अब एक-एक फ्लास्क में हवन गैस एवं दूसरों में बाग-वायु गुज्ञारकर पुनः काकं लगा दी गई। 

२० दित तक परीक्षण किये गये। परिणाम यह हुआ कि जिन फ्लास्कों में हवन गैस गुजारी थी 
बाद में प्रारम्भ हुई एवं रासायनिक क्रिया की गति काफ़ी कम भी थी । जो पदार्थ उद्यान 
` रखे गये थे, उनमें सडंन जल्दी हो गई एवं रासायनिक क्रिया की गति अधिक थी । 
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सड़न एवं उसकी गति के लिए सल्फूरेटिड हाइड्रोजन का परीक्षण लैड ऐसीटेट के भीगे हुए पत्र 
से किया गया। लेड ऐसीटेट का भीगा हुआ पत्र उदुर्गान्धद गैस के सम्पर्क में आने से काला हो जाता है 
क्योंकि लेड सल्फेट नामक रासायनिक पदार्थ से बनता है। अतः स्पष्ट है कि उदुर्गान्धद गैस का दबाव उन 
फ्लास्कों में अधिक था जिनमें कि उद्यान वायु प्रवाहित की गयी थी । र 
घर में अग्निहोत्र करने से प्रांगण की वायु हल्की होकर बाहर चली जाती है एवं बाहर की शद्ध 
वायु घर में आ जाती है । यह बात सुगन्धित पदार्थों को घर में रखने से नहीं हो सकती । उपर्यक्त 
परीक्षण के आधार पर हम कह सकते हैं कि वायु अति कृमिनाशक ( Disinfectant) है । वा 
. हवन गैस के उपयोग से सम्बन्धित एक अन्य परीक्षण में ताजे जल में हवन की गेस लगभग तीन 
घण्टे तक प्रवाहित करके, उसे हस्पताल में भेजा गया जहाँ पर उससे घाव आदि धोये गये । परिणाम यह 
हुआ कि घाव जल्दी ठीक होने लगे । अतः स्पष्ट है कि हवन गैस के घुलनशील अवयवों के कारण यह जल 
एक लोशन की तरह काम करने लगता है । 
एक अन्य प्रयोग में किसी कमरे के मच्छरों की संख्या गिन ली गई 
प्रवाहित की गई तथा दूसरे दिन देखा गया कि मच्छर काफी कम थे | 
` प्रायः यह कहा जाता है कि हवन करने से काबेनडाइ-आक्साइड गैस निकलती है वह मानव 
के लिए हानिकारक है, परन्तु यही गैस पौधों का भोजन बन जाती है। इसलिए इसके मानव के लिए 
हानिकारक- होने का प्रश्न ही नहीं उठता । | 
- हिन्दू मेसेज के मेडीकल सप्लीमेंट के अनुसार--चूने की भट्टियो में कार्य करनेवाले लोगों को 
प्रायः क्षयरोग (ग. 8.) नहीं होता । फ्रांस के एक चिकित्सक के अनुसार वायु में कुछ कैल्शियम डस्ट पर 
शुष्क गरमी का प्रयोग करके, जिससे कि उसमें कार्बन डाइ आक्साइड भी हो, क्षयरोगी को इस गैस में 
लम्बे-लम्बे साँस लेने को कहा गया । परिणाम यह हुआ कि रोगियों को काफ़ी आराम हुआ, अतः स्पष्ट 
है कि कार्बन डाइ आक्साइड नामक गैस लाभदायक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अग्निहोत्र 
से निकलनेवाली गैस भी लाभदायक है । इसी प्रकार नियमित अग्निहोत्र दमे की बीमारी के लिए भी 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है । ॥ 
हम जानते हैं कि वायु में काबंन डाइ आक्साइड लगभग “०४ प्रतिशत तक होती है । यह गैस 
मनुष्य के रक्त में उपस्थित गैसो में भी पाई जाती है। वास्तव में यह गैस विषैली नहीं होती । यदि इस 
गैस की उपस्थिति में कोई हानि होती है तो उसका कारण वहाँ पर आक्सीजन की कमी होती है। साँस 
लेने के लिए आक्सीजन अत्यन्त आवश्यक है । यदि हवन करने से इतनी अधिक कार्बन डाइ आक्साइड 
निकलती कि आक्सीजन की कमी हो जाती तो साँस लेने में कठिनाई होती एवं अन्य हानियाँ भी होतीं, 
परन्तु ऐसा न होने से स्पष्ट है कि कार्बन डाइ आक्साइड हानिकारक नहीं है। ट 
कार्बन डाइ आक्साइड गैस जल में घुलनशील है, अतः हवन करते समय जो जल अर्निकुण्ड 


ई । फिर उसमें हवन गैस 


२ 


के चारों ओर छिड़का जाता है कुछ गैस उसमें घुल जाती है । > 
जब यह कहा जाता है कि कार्बेत्तिक पदार्थों के डालने से कार्बन डाइ आवसाइड अधिक उत्पन्न 


ॐ, 


एक निश्‍चित ताप की आवश्यकता होती है। कोयले की धीमी आग पर कपूर को डालने से वह तुरन्त 
वाष्पित हो जाता है परन्तु तेज आग पर डालने से वह धुएँवाली ज्वाला से जलता है । इसी सिद्धान्त 


13 30४३ 
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यह भी कहा जा सकता है कि कस्तूरी, जावित्री आदि के जलने से सुगन्ध उत्पन्न होतो हैं और कार्बन डा 


आक्साइड हानिकारक मात्रा में उत्पन्न नहीं होती । 
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'अग्नेवें धूसो जायते धूमादञ्चमश्चाद्‌ वृष्टिरन्नेर्वा एता जायन्ते तस्मादाह तपोजा इति ॥' 
श० कां ५अ०३।ब्रा० ५। क० १७ 
अस्यायमभिप्रायः- अग्नेः सकाशाद्‌ धूमवाष्पौ जायेते। यदाऽयमग्निव्‌ क्षौषधिवनस्पतिजलादि- 
पदार्थान्‌ प्रबिश्य तान्‌ संहतान्‌ विभिद्य तेभ्यो रसं च पृथक्‌ करोति, पुनस्ते लघुत्वसापन्ना वाय्वाधारेणो- 


सदियों के दिनों में रात को कमरे में जलती अंगीठी को छोड़कर सोने के लिए मना किया जाता 
है, क्योंकि कोयले की अग्नि से कार्बन डाइ आक्साइड एवं कार्बन मोनो आक्साइड आदि निकलती हैं 
जिससे आक्सीजन की कमी हो जाती है। यही कारण है कि उत्पन्न गैसें हानि पहुँचाती हे । कार्बन डाइ 
आक्साइड स्वयं में हानिकारक नहीं है । 

उपर्युक्त सभी तको के आधार पर यह कहना उचित है कि वास्तव में काबन डाइ आवसाइड 
हानिकारक नहीं है, कई और विषेली गैसें हैं जो हानि पहुँचाती हैं। मनुष्य के साँस द्वारा निकले हुए 
हानिकारक अणु तो हवन से ही नष्ट हो जाते हैं। यदि हवन ठीक रीति से किया जाए और उसमें घी 
का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया जाए, समिधाएँ भी ठीक प्रकार की और ठीक परिमाण में डाली जाएँ 
तो कार्बन डाइ आक्साइड बहुत कम उत्पन्न होती है। 

' अतः स्पष्ट है कि स्वास्थ्य रक्षा के लिए अग्निहोत्र अत्यन्त उपयोगी है। उससे रोगों के 
कीटाणुओं का नाश हो जाता है तथा शरीर की जीवनशक्ति बढ़ जाती है। नीरोग रहने के लिए हवन 
नितान्त उपयोगी है । 

प्रकृति में परमेइवररचित सूर्यादिसंचालित स्वाभाविक प्रक्रिया से तो वृष्टि होती ही है, यज्ञ की 
पवित्रता द्वारा वायुमण्डल के नियन्त्रण से “जब-जब हम चाहें तब-तब वर्षा हो” (निकामे निकामे नः 
पन्यो वर्षतु) इस अभिप्राय से यज्ञों का विधान किया है । यह एक सुपरिचित वैज्ञानिक तथ्य हैं कि अगि तथ्य है कि अग्नि 
पदार्थो का शोधक, भेदक एवं विभाजक है । यज्ञ में दी गई आहुति सूर्य को पहुँचती है, सूर्य से वर्षा होती 
है, वर्षा से अन्न होता है और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है।' धूमज्योति, जल और वायु का समूह 
मेघ है । << 
द - अग्निहोत्र वर्षा लाने में किस प्रकार सहायक है, यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है 
अ” किववर्षा कैसे होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथिवी के वातावरण में अनेक परते (1४०7) हूँ । पहली 
i परत पथिवी से ८ से १३ कि० मी० तक है जिसे Toporsphere कहते हैं । दूसरी परत १३ कि० मी० से 
१12. ३० कि० मी० तक है जिसे 5181051810 कहते हैं । इसका अपर नाम ओजोन परत (02016 18५०) त 
) - हैं, क्योंकि इस परत में ओजोन (08) नामक गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है । तीसरी परत ३० “ 
३/८० कि० मी० तक है जिसे ९४०४१९९ कहते हैं। चौथी परत लगभग ५५० कि० मी० तक होती है जि 
ः Ionospher, 'जोता है अनि लगभग १०,००० कि० मी० ऊपर तक है जिसे 
१०००४०४९ के नाम से जाना जाता है का अन्तिम परत ल १०, 5 
| 70571576 कहते हैँ । वर्षा के प्रसंग में हमारा सम्बन्ध पहली परत से है, क्योंकि इससे ऊपर को परत 
में वायु कॉ घनत्व बहुत कम है। 


१, अग्नी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। 
` आदित्याज्जायते वृष्टिव्‌ ष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥--मनु० ३।७६ 
» ` ग्रह शलोक महाभारत में भी मिलता है। 
` द्रष्टव्य-अन्ताद्‌ भवन्ति भुतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । 

' . - यक्ञाद भवत्तिषजंच्यों यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥--गीता ३।१४ 
'बूमज्योति तिः सलिलमरुतां सन्निपातस्तु मेघः ।--मंघदूत 
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पर्य्याकाशं गच्छन्ति । तत्र यावान्‌ जलरसांशस्तावतो वाष्पसंज्ञास्ति। यश्च नि स्नेहो भागः स पृथिव्यंशो- 
ऽस्ति । अत एवोभयभागयवतो धम इत्यपचय्यंते । पुनध्‌मगमनानन्तरमाकाशे जलसंचयो भवति । तस्मादभ्रं 
घना जायन्ते । तेभ्यो वायुदलेभ्यो' वृष्टिर्जायते। अतोऽन्नेरेवैता यवादय ओषधयो जायन्ते । ताभ्योऽन्तः 
सन्ताद्‌ वीयं वीर्याच्छरीराणि भवन्तीति । ; 


समुद्र, नदी, तालाब आदि जलस्रोतो से पानी गरम वायु के साथ ऊपर चला जाता है । गरम 
वायु ठण्डी वायु से हल्की होती है । अतः वह ऊपर चली जाती है और भारी होने के कारण ठण्डी वायु 
नीचे आ जाती है और नीचे से जल लेकर फिर ऊपर चली जाती है । वायु जितनी अधिक गरम न है 
उतनी ही अधिक नमी ले सकती है । प्रत्येक तापक्रम परिमाण पर वायु एक विशेष सीमा तक ही नमी 
रख सकती है। उदाहरणार्थ-२० सेंटीग्रेड तापक्रम पर वायु १५ सेण्टीग्रेंड तापक्रम से अधिक नमी 
हैं। अधिक नमी होने पर वह रेणुकणो (00४ ए०४०।०७) पर ओस: 
रेणकण (जरे) संख्या में जितने अधिक होंगे उतने ही वर्षा बिन्दु छोटे होंगे, क्योंकि नमी बँटकर ही जमनी 
है । इस प्रकार ये वर्षा बिन्दु-जि वर्षा बिन्दु जितने छोटे होंगे उतना ही अधिक काल वे मेघरूप में ऊपर ठहरे रहेंगे और 
बरसेंगे नहीं । आद्रतापूर्ण (गरम एवं नमीदार) वायु उपर जाती है और वहाँ वायु का दबाव कम होने से 
फेल जाती है, क्योंकि बॉयल के नियम के अनुसार जब दबाव कम होता है तो आयतन (४/०।५०९) बढ़ 
जाता है। फैलने पर उसका घनत्व कम हो जाएगा । (घनत्व इकाई आयतन को संहति को कहते हैँ) । 
जब वायु कम घनत्व की हो जाती है तो उसमें नमी और अधिक हो जाती है । इस प्रकार वायु में नमी 
इतनी अधिक हो जाती है कि वह अति सन्तप्त (५०7३०३४०4) हो जाती है । इस प्रकार गरम वायु | | 
पानी लेकर ऊपर जाती रहती है, एवं बादल बनाती रहती है । 


वायु Revo orn 0000 ई के... > 
साथ-साथ पानी । जिनमें धुँआ (कार्बन), नमक (सोडियम एवं क्लोरीन) एवं 

छोटे-छोटे कीटाणु आदि भी होते हैं । यही कारण है कि बरसात के समय कभी-कभी छोटे-छोटे कोटाणु 
बरसात के पानी के साथ पृथिवी पर गिरते हैं । रेणु-कण अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं एवं भार एवं घनत्व के 
आधार पर कई .तहों में एकत्र हो जाते हैं। सबसे भारी सबसे नीचे एवं सबसे हल्के ऊपर की तह सें 
एकत्रित होते रहते हैं। ये रेणुकण ठीक उसी तरह से व्यवहार करते हैं जैसेकि भिन्न-भिन्न गैसोंके | 
विद्युताविष्ट कण । ये बादल बनाने में अति उपयोगी हैं। वे रेणुकण जो अधिक आद्रता चूसते हैं, अधिक 
उपयोगी हैं। अधिक छोटे कण, विद्युताविष्ट होने पर ही नमी ग्रहण करते हैं। जब ये कण वायु की नमी | i 
को चूसना आरम्भ करते हैं तो इनके ऊपर आद्रता (१०/४०7०) की परत (1३४९८) जम जाती है और इस| ४ 
प्रक्रिया में अधिक नमी इस परत के ऊपर जमती ही चली जाती है। इस नमी से जमे हुए रेणकण एकत्रित 


होते रहते हैं और इसी को ब्रादल कहते हैं। x 
वैज्ञानिकों के pm अर प । यदि वायुं 


की गतिं ऊर्ध्वाधर है तो वह वर्षा के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण है । परन्तु यदि वायु की गति ऊर्ध्वाधर 


नहीं है तो उसका कुछ भाग (घटक) र्ध्वाधर गति में होगा जो वर्षा कराने में उपयोगी सिद्ध होगाः 1! 

वायु की ऊर्ध्वाधर गति से बादल भी ऊपर उठता है । ऊपर जाने से वायु के अतिरिक्त नमी के बड़े ह प 
बिन्दु बन जाते हैं, जो भारी होने के कारण अधिक ऊपर नहीं जा सकते । अतः वे वहीं ठहरे रहते हैं| 
ऊध्वेगति में वायु में छोटे और हलके परन्तु संख्या में कम बिन्दु रह जाते हैं ओर वे भी उपर चले जात) | 


१. तेभ्यो धूममिथितेस्यो वायुदलेभ्य इत्यर्थः । वायुदलशब्दस्यैव 'यु'--लोपे 'बादल'इत्यपश्नंश उपपच्चे। ˆ ¦ 
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भाषार्थे--इसमें शतपथ ब्राह्मण का भी प्रमाण है कि-(अग्ने०) जो होम करने के द्रव्य अग्नि 

में डाले जाते हैं, उनसे धुआँ और भाफ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अग्नि का ही स्वभाव है कि वह वृक्ष, 

ओषधि, वनस्पति तथा जलादि पदार्थों में प्रवेश करके उनको भिन्न-भिन्न कर देता है। फिर वे हलके 

होके वायु के साथ ऊपर आकाश में चढ़ जाते हैं। उनमें जितना जल का अंश है वह भाफ कहाता है, और 

.जो शुष्क है वह पृथिवी का भाग है । इन दोनों के योग का नाम धूम है। वे परमाणु मेघमण्डल में वायु के. 

आधार से रहते हैं, फिर वे परस्पर मिलके बादल होके उनसे वृष्टि, वृष्टि से यव आदि ओषधि, ओषधियों 
से अन्न, अन्न से वीर्य, वीयँ से शरीर और शरीर से कर्म बनता है। 


हैं। अतः वहाँ पर वायु अति सन्तृप्त हो जाती है। और वहाँ इन बिन्दुओं पर नमी जमनी प्रारम्भ हो 
जाती है । और ये बिन्दु और बड़े एवं भारी बन जाते हैं । भार अधिक होने के कारण ये अधिक ऊँचा नहीं 
उठ सकते और न ही अधिक ऊँचा रह सकते हैं, अतः वे नीचे गिरना प्रारम्भ कर देते हैं । जो बिन्दु पहले 
से बने हुए थे, ये उनसे भी नमी ले लेते हैं और इतने भारी हो जाते हैं कि पृथिवी पर बरसने लगते हैं । 
वर्षा होने को उपर्युक्त विधि में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जरो (2४70००७) की संख्या 
कम होनी चाहिए, अन्य्रथा वर्षा बिन्दु आकार में छोटे रहेंगे और बरसेंगे नहीं अपितु बादल के रूप में 
अपकाश में ही बने रहेंगे । इस बात के साथ-साथ यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि ज़रों के सवंथा व होने से 
भी वर्षा नहीं हो सकती, अतः अर्रो का होना आवश्यक है जिसूसे कि वे आद्रेता को चूस सकें और उनपर 


म जमकर बादल बन सके । 
लए अपेक्षित ये सभी शर्ते, हवन से भी पुरी हो सकती हैं । 
जब हम हवन करते हैं तो ज के छोटे-छोटे कण जिनमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, 
छोटे-छोटे जरो का कार्य करते हैं जिनके ऊपर घी की एक परत जमी हुई होती है । ये जरे प्राय: विद्युता- 
द | जब इनके ऊपर नमी की परत जम जाती 
त ग म शी ओर अधिक नमी खिचती चली आती है, अतः ये जर बादल बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं । 
न और बड़े-बड़े रने से वायु की ऊर्ध्वगति होती है । हवन करने से वायु उष्ण होकर 


ह्‌ 
हल्की हो जाती हे अर्थात्‌ इसका घनत्व कम हो जाता है। अत: यह हवा ऊपर चली जाती है। यह वायु 
वर्षा के लिए सहायक बन जाती है। ऊपर बताया गया है कि यदि वायु में ऊध्वाधर गति हो तो वर्षा 


अच्छी होती है । अतः यह सिद्ध हो जाता है कि ना ता कक जम 
उपयोगी-है-.। जबतक आवश्यक ऊर्ध्वाधर गति नहीं होगी तब तक बादलों के बने रहने के बावजूद भी 
वर्षा नहीं होगी । ! 

प्रायः यह देखा गया है कि वर्षा के मोसम में कई स्थानों पर बादल मँडराते रहते हैं, परन्तु 
वर्षा नहीं होती । सभी वर्षा की प्रतीक्षा करते हैं परन्तु निराशा ही मिलती है । कारण वायु की ऊर्ध्वाधर 
गति न होना है । र 

ऐसी स्थिति में याज्ञिक प्रक्रिया वर्षा करने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होती है । >: जल का 
र अधिक और वायु का कम होता है तो वृष्टिजल लोक से पृथिवी पर आ गिरता है । अथव 


(६1१५७) में कहा है-“मरद्धिः प्रच्युता नेवाः वर्षन्तु पथिवीमन्‌ ।” अर्थात्‌ वायु से गिराये या छोडे गये 


या गी पर बरसे । घृत के परमाणुओं से मिश्रित धुएं से वायु को हल्का करने और इस प्रकार ऊध्वेमति 
जल को भारी करने के प्रयोजन एक साथ सिद्ध होते हैं। अग्नि में पड़े द्रव्यों के छिन्त-भिन्त होने 
जाने से रेणुकण उत्पन्न होना तो प्रत्यक्ष है.। 


ऊपर आकाश में चढ़ 
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नेत के अनुसार मित्र 0000 ज वयत क 7 अन | अनुसार मित्र (0:98) और वरुण (H५५7०९९०) के मिलने से जल बनता है । इसलिए 
मित्र और वरुण को वृष्टि का स्वामी कहा गया हे--सित्रावरुणो वृष्ट्या अधिपती' (अथर्व० ५।२४। ५) 
जल के -तिर्माण में “मित्रस्य भागोऽसि bes याधिपत्यम्‌' (यजु० १४। २४)--वरुण तत्त्व की प्रधानता 
अर्थात्‌ उसका आधिक्य होता है। उसकी तुलना में मित्र तत्त्व कम होता है। मित्र और वरुण के मिलने 
से जल बनकर यदि वर्षा होती है तो जल के वरुण और मित्र के रूप में विभक्त होकर जलाभाव हो जाने 
रो वर्षा बन्द हो जानी चाहिए। इसका संकेत यजुर्वेद (१३।५३) में इन शब्दों में किया है-“अपां त्वा 
योनो सादयामि अर्थात्‌ हे जलों ! मैं तुम्हें तुम्हारी योनि अर्थात्‌ कारणतत्त्वों में स्थापित करता हूँ । 
अर्थात्‌ तुम्हें मित्र और वरुण के रूप में परिवत्तित करता हूँ । जब वर्षा करना अभीष्ट हो तो जलों ; 
वायु में स्थापित किया जाता है--“अपां त्वेमन्‌ सादयामि’ (यजु० १३।५३) और ओषधियों को होम कर 
जलों को धारकशक्ति बढ़ाकर उन्हें भस्म में अर्थात्‌ बादल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है- 
'अपां वा भस्मन्त्सादयामि' (यजु ० १३।५३) इस. प्रकार वेद वर्षा कराने और रोकने-इन दोनों प्रकार 
की विद्याओं के विषय में स्पष्ट संकेत कर रहा है। याज्ञिक प्रक्रिया के ज्ञान, अभ्यास तथा प्रयोग से वर्षा, 
को नियन्त्रित करके ही 'निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु' की घोषणा सम्भव है! न 
उत्पन्न होनेवाला पदार्थ सावयव होता है । परिच्छिन्त आकाश व्यापक एवं निरवयव है, 
इसलिए आकाश उत्पन्न नहीं होता । प्रलयदशा में मूल उपादानतत्त्वो से जो आकाश भरा हुआ था वह 
सर्गदशा में मूलतत्त्वो के जगद्रूप में परिणत हो जाने से आविर्भूत-प्रकट-जैसा हो जाता है। इसी स्थिति 
को 'सम्भव'-उत्पन्न होना कह दिया जाता है। ग्रन्थकार ने तस्मात्‌' का अर्थ 'परमात्मा के अनन्त 
सामर्थ्य से” किया है। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा का यहाँ निमित्तकारण के रूप में कथन किया है, 
उपादान के रूप में नहीं । उपादानकारण तो प्रकृति है जिससे पंचभूतों की उत्पत्ति होती है । . यह उत्पत्ति 
भी वास्तव में अभिव्यक्ति है। 'हिरण्यगर्भ' नाम से अभिहित परमात्मा के गर्भ में यह सब पहले से 


विद्यमान था । सर्ग की स्थिति होने पर अव्याकृत से व्याकृत होने को साधारणतया उत्पत्ति कह दिया. 


जाता है। जो कुछ छुपा हुआ है उसके प्रकाश में आने का नाम विकास है । ७ 


अधिक एवं अच्छे अन्नों के उत्पादन के लिए भूमि की अन्नोत्पादनशक्ति' (एम) को... 


बढ़ाना आवश्यक है। विकसित देशों में कृषि (481००४४७) वैज्ञानिक नियमों के अनुसार की जाती हे. 


वैज्ञानिक पृथिवी की अन्तोत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अनुसन्धान करते रहते हैं । हमारे देश में भी बहुत _ 


से विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ इस दिशा में काफ़ी काये किया जा रहा है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश 
में पंतनगर विश्वविद्यालय । वहाँ पर वैज्ञानिक दिन-रात इस दिशा में उन्नति के लिए जुटे हुए हैं। 


पृथिवी की उपजशक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है और उसका प्रभाव कैसे होता है ? । 


यह सब निम्न बातों से समझ में आ जाएगा-- र 


—— 


आक्सीजन, सिलिकन, आयरन (लोहा), कैल्शियम, मैग्तीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम तथा पोटे 


आक्सीजन-४८ प्रतिशत 
. सिलिकन-र प्रतिशत ` 
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आयरन-- ४ प्रतिशत 
केल्शियम--३'५ प्रतिशत 
मैग्तीशियम--२:० प्रतिशत 
ऐल्यूमीनियम--८'५ प्रतिशत 
सोडियम--२'८ प्रतिशत 
तथा पोटेशियम--२'५ प्रतिशत 
उपर्युक्त तत्व कृषि में पौधों का आहार बन जाते हैं । यदि पृथिवी में खाद डाली जाए तो वह 
खाद उपर्युक्त तत्त्वो में से किसी विशेष या अनेक की मात्रा बढ़ा देती है और जमीन उर्वरक बन जाती 
है । फलतः फसल अच्छी होती है । खाद डालने से नाइट्रेट बनते हैं जो फसल के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हैं । वायु के अन्तर्गत जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, उसे स्थिर रखकर नाइट्राईट बनाये जाते हें जिससे 
फिर नाइट्रेट बनते हैं और भुमि की उर्वरक शक्ति बढायी जाती है । हानिकारक कीटाण नाइट्रेट को 
समाप्त कर देते हैं, उसके मूलतत्त्वो को आक्सीजन व नाइट्रोजन में विभक्त कर देते हैं और लाभदायक 
कीटाणुओ को भी नष्ट कर देते हैं । 
| जब लाभदायक कोटोाणु नष्ट हो जाते हैं तो डाली गई खाद से आवश्यक नाइट्रेट नहीं बन 
पाते और डाली गई खाद भी व्यर्थं जाती है । 
आजकल विकसित देशों में अनेक्‌ प्रयोग किये गये हैं और यह प्रयास किया गया है कि पृथिवी 
के अन्दर कुछ विशेष पदार्थ डाले जाएँ तो वे-हानिकारक कीटाणुओ को नष्ट कर देते हैं। जब हानि- 
कारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं तो मिट्टी में मिलकर खाद का काम देते हैं। इसके अतिरिक्त लाभदायक 
कीटाणु उन्हें अपना भोजन बना लेते हैं जिससे लाभदायक कीटाणु अधिक संख्या में बढ़ भी जाते हैं और 
भूमि के अन्दर आवश्यक नाइट्रेट बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार भूमि की उपज शक्ति बढ़ 
| जाती है । यहाँ पर हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि उपजशक्ति बढ़ाने के लिए केवल नाइट्रेट ही नहीं 
बल्कि अनेक प्रकार के यौगिकों की आवश्यकता होती है जेसे-फास्फेट, कार्बोनेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट 
आदि । इस प्रकार से हम इन सभी की पुति के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की खाद जमीन में डालते हैं और 
पृथिवी की उर्वरकशविति को बढ़ाते हैं । 
कृषि के लिए अन्य महत्त्वपुर्ण आवश्यकता उसका तापक्रम है अर्थात्‌ मिट्टी की गरमी । यदि 
[निर की गरमी स्थिर होगी तो पौधों का विकास अच्छा होगा । यही कारण है कि कभी-कभी पौधों के 
अच्छे विकास के लिए आस-पास के वायुमण्डल का तापक्रम भी उचित रखा जाता है । उदाहरण के लिए 
शे सै पनी -भरकर,- उचित तापक्रम बनाया जाता है । यदि खेतों में पौधों के समीप आग ज्रजायी 
जाए तो धुएँ के कणों (क त पर कोह प जमणे से तापन पर कोहरा जमने से तापक्रम स्थिर रहता हे । 
` यदि अधिक शीत का मोसम होता है तो पौधों के ऊपर गर्मी का दुर्वाहक (886 ००००६०) 
आदि प्रयोग करते हैं और यही कारण है कि कई बांर खेतों में पौधों के ऊपर कुछ ऐसी वस्तु डाल दी 
जाती है जिससे पृथिवी का अपेक्षित तापक्रम बना रह सके । न | 
क एक तरफ़ जहाँ पौधों की अच्छी पैदावार के लिए भूमि की उवैरकशंक्ति बढ़ाने हेतु अनेक 
प्रकार के खाद, भूमि का तापक्रम आदि महत्त्वपूर्ण हैं वहाँ दुसरी तरफ़ हम यह कह सकते हैं कि उपज- 
शक्ति को बढ़ाने के लिए हवन भी अत्यन्त उपयोगी है । | 
डु वन गैस लो ब अ छ दिन तक खेत की मिट्टी पर से 


कत बढ़ गयी है, अतः सिद्ध होता है कि 
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हवन गेस हानिकारक कोटाणुओं को मार देती है । अतः पृथिवी की उवंरकशक्ति स्वयं ही बढ़ जाती है । 
यदि हवन बहुत व्यापक स्तर पर किये जाएँ तो हवन गैस अपने आप ही खेतों की मिट्टी पर 
अपना प्रभाव डालेगी । तब अलग से इसे मिट्टी पर से गुज़ारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । हवन करने 
से हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाएंगे, लाभदायक कीटाणओं की संख्या बढ़ जाएगी । इस प्रकार 
पृथिवी को नाइट्रेट बनाने की शक्ति (1४12 7०४०) बढ़ जाएगी और पथिवी अधिक उवरक बन 
जाएगी । 
हवन करने से कार्बन के जो कण धुएं के रूप में निकलते हैं वे पृथिवी पर जमा हो जाते हैं और 
उनपर कोहरा जम जाता है जिससे वायुमण्डल और मिट्टी की गरमी अपेक्षित ताप-परिमाण पर रह 
सकती है । स्पष्ट है कि हवन इस उद्देश्य की पुति में भी उपयोगी सिद्ध हुआ है । 
हम यह भी जानते हैं कि पौधे दिन में कार्वन डाइ आक्साइड गेस खींचते हैं जो य भोजन 
बनाने के लिए लाभदायक है । हवन करने से जो कार्बन डाइ आक्साइड (कार्बेन+ आक्सीजन) 
है वह पौधों का आहार बन जाती है । अतः पौधों को वृद्धि के लिए हवन गेस अत्यन्त महत्त्वपुर्ण है । यह 
गेस अधिक विषेली नहीं होती । यदि किसी स्थान पर अधिक कार्बन डाइ आक्साइड होती है तो वहाँ 
पौधे अधिक मात्रा में एवं अच्छे होते हैं । अ 
उपर्यक्त सभी बातों से यह स्पष्ट है कि अग्निहोत्र (हवन) पृथिवी को उपज शक्ति बढाने 
अधिक अन्न उत्पन्न करने एवं अधिक पौधे पैदा करने को दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपुण है । ग 
यज्ञ में ग्रन्थकार द्वारा निदिष्ट चार प्रकार के पदार्थों की आहुति देना ही शास्त्र सम्मत हे । | 
'यज्ञार्थ पशवः सृष्टा: स्वयमेव स्वयंभुवा' इत्यादि (मनु० ५।४०-४२) प्रक्षिप्त इलोकों को आधार बनाकर 
यज्ञों में पशुओं की बलि देना सवेथा शास्त्रविरुद्ध है । निघण्टु पठित 'ध्व धातु हिसार्थक है। 'अध्वर शब्द 
में उसका निषेध है । अर्थात्‌ 'नज्‌' पूर्वक 'ध्वृ' धातु से 'घञ्‌' प्रत्यय होकर अध्वर शब्द निष्पन्न द 
अध्वर शब्द यज्ञ का पर्यायवाची है । इस प्रकार अध्वर नाम से ही स्पष्ट है कि यज्ञों में हर प्रकार को हि 


करते हुए निरुक्तकार यास्काचायं लिखते हैं-- 

अध्वर इति यज्ञनाम । ध्वरर्तिहिसाकर्मा तत्प्रतिषेधः ।-निरुक्त १।८ कु 

र अर्थात्‌ यज्ञ का नाम अध्वर है जिसका अर्थ हिसारहित कमे है। सब वेदों में यज्ञ के पर्याय य्‌ 
अथवा कहीं-कहीं विशेषण के रूप में अध्वर शब्द का प्रयोग सैकडौं स्थानों पर पाया जाता है। कर्मकाण्डं 
में मुख्य यजुर्वेद में ही कम-से-कम ४३ स्थलों पर अध्वर शब्द का प्रयोग मिलता है । वेदों में अनेकत्र 

वचन उपलब्ध हैँ जिनमें स्पष्टतः पशुओं की रक्षा का निर्देश है। यजुवद के प्रारम्भ (१।१) में ही 
'को श्रेष्ठतम कर्म की संज्ञा देते हुए कहा है-'पशून्‌ पाहि'-पशुओं की रक्षा करो। इसी मन्त्र में गो क 
''अघ्न्याः (न मारने योग्य) कहा है । यजुर्वेद (६।११) में पति-पत्नी के लिए उपदेश है “पशृस्क्राये 
पशुओं की रक्षा करो ।. यजुर्वेद (१४।८) में आदेश दिया है-द्विपादव चतुष्पात्‌ पाहि अथ 
वालों (मनुष्यों और पक्षियों) तथा चार पेरवांलों (पश्वादि) की रक्षा करो। पशुरक्षा प्रतिपादक 
साथ-साथ पशुहिसानिषेधक वाक्य भी यत्र-तत्र अनेकत्र मिलते हैं । उदाहरणतः-- 
गां मा हिसीरदिति विराजम्‌ ।--यजु० १३।४३ न 

इमं मा हसीह्विपादं पशम्‌ ।--यज्‌० १३।४७ यहाँ द्विपादम्‌ से मनुष्य तथा पशु 
अभिप्रेत हैं । क के 

इमं मा हिसीरेकशक पशं कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेषु +-यजु० १३४८ ˆ 
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२१५ | भूमिकाभास्कर 


अत्र विषये तेत्तिरी योपनिषद्यप्युक्तम्‌-- 

“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः, अकाशाद्‌ वायुः वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्धचः पृथिवी, 
पथिव्या ओषधयः ओषधिभ्योऽन्नं, अन्नाद्रेतः, रेतसः पुरषः', स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥!--आनन्दवल्यां* 
प्रथमेऽनुवाके ॥ 

'स तपोऽतप्यत तपस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । अन्नाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, 


अन्तेन जातानि जीवन्ति, अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥?-- भृगुवल्ल्यां ्वितीयेऽनुवाके ॥ 


मा गामनागामर्दिति दधिष्ट । ऋक्‌ ० ८51१० ११५ 
यः पौरुषेयेण क्रविषा समङ्क्ते यो अश्व्येन पशुना यातुधानः । 
योऽघ्च्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च॥--क्रक्‌ १०।८७।१६ 
यदि नो गां हंसि यद्यश्वं यदि पुरुषम्‌ । 
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥--अथवे ० १।१६।४ 
इन मन्त्रों में न केवल पशुमात्र की हिंसा का स्पष्ट निषेध है, अपितु पशुवध करनेवाले के प्राण- 
दण्ड की व्यवस्था है । महाभारतकाल से लगभग एक सहस्र वर्ष पूर्व भारत का पतन प्रारम्भ हो चुका 
/ , था । अतएव महाभारतकार को घोषणा करनी पड़ी 
सुरा मत्स्थाः पशोर्मांसमासवं कृशरोदनम्‌ । 
धूते: प्रवत्तितं यज्ञ नैतद्‌ वेदषु विद्यते॥ 
' अर्थात्‌ यज्ञों में मय-मांसादि का प्रचार तो धूर्तो ने किया है । वेदों में यह कहीं नहीं है । 
jes अरस्तु के शब्दों में यह सम्भाव्य सत्ता के रूप में संक्रमण है ।° कार्य कारण से भिन्न नहीं है। 
इसलिए ऐसी कोई वस्तु विकसित नहीं हो सकती जो पहले से किसी रूप में अन्तहित न हो-'कथमसतः 
सज्जायेतेति’ (छा.० २।२।२) । जिस प्रकार किसी_वस्तु का अपत्रे कारण में लय होना 'नाश' कहाता है, 
उसी प्रकार कारण से (न कि अभाव से) कार्य में आना 'उत्पत्ति' कह न्‌ कि अभाव से) कार्य में आना “उत्पत्ति” कहाता है । व्यक्त होना--बीज से पौधे 
के समान- उस पदार्थ का जो पहले से वर्त्तमान था, दुश्यावस्था में परिणमनमात्र है । 'सत्कार्यवाद' का 
यही अर्थ है कि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका बीज कारण में पहले से वत्तंमान होता है। इसलिए जब 
उपनिषद्‌ यह कहती है कि आत्मा (परमात्मा) से आकाशादि संभूत हुए तो उसका यही तात्पर्य है कि 


आकाश, वायु, अग्नि, जल, पा अय प छ । ये सब परमात्मा में बी से विद्यमान थे । दूसरे शब्दों 
में. इसकय-यही अर्थ है कि ज त नहीं । 


सृष्टि की Oe त का यही क्रम किंचित्‌ भिन्न शब्दों में छान्दोग्य (६।२।१ -४) में भी पाया 
' जाता है । अभिप्राय यह है कि सृष्टि का विकास होते-होते अन्त में 'अन्नमय-कोश' का निर्माण हुआ। 


ब्रह्माण्ड की दृष्टि से पुथिवी उसका अन्नमयकोश है, पिण्ड की दृष्टि से यह स्थूल शरीर प्राणी का अन्त- 


मय-कोश, है। ठोस वस्तु को यदि पिघलाया जाए तो वह तरल हो जाती है, तरल वस्तु को यदि पिघलाया 


ह | हा तै० उ० तैत्तिरीय आरण्यक के अन्तर्गत है । उसमें अन्नाद्‌ रेतः, रेतसः पुरुषः-यह पाठ उपलब्ध होता है 1. द्र" तै० 
ओ। _` आए आनन्दाश्रम पुना मुद्रित प्र० ऽ अ० २, पृष्ठ ५६३, टि०४। = 
२. 'पदेषु पदेकदेशान्‌' इति न्यायेन 'आनन्दवल्ली' शब्देनेह ब्रह्मानन्दवल्ली ज्ञेया । तढुक्तम्‌--पदेषु पदैकदेशान्‌-देवदत्तो 
. दत्तः सत्यभामा भामेति।”-महाभष्य १। १। ४५ ॥ 
As Aristotle would say, it is the transition form potential being to actual being, or, in Hegels 


5.2 
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_ Words, it is the passage from the implicit to the explicit.—Radhakrishnan: Indian philosophy 


` जातानि जीवन्ति यत्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्‌ विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म ।” बिल्कुल यही बात उपनिषत्त 


१. जायन्ते, जीवन्ति, प्रयन्ति --उत्पन्त होता, जीना, नष्ट होना रूप तीन अवस्थाए । ‘ < 
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अथ वेदविषयविचारः २१६ | 
अन्नं ब्रह्मेत्युच्यते, जीवनस्य बहद्धेतुत्वात्‌ शुद्धान्नजलवाय्वादिद्वारेव प्राणिनां सुखं भवति, 
नातोऽन्यथेति । 

भाषार्थ--इस विषय में तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का भी प्रमाण है कि-(तस्माद्वा०) परमात्मा के 
अनन्त सामरय्थ से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी आदि तत्त्व उत्पन्न हुए हैं, और उनमें ही पूर्वोक्त 
क्रम के अनुसार शरीर आदि उत्पत्ति, जीवन और प्रलय को प्राप्त होते हैं। अन्न का नाम ब्रह्म है, क्योंकि 
जिसका जो कार्ये है वह उसी में मिलता है । वैसे ही ईश्वर के सामर्थ्य से जगत्‌ की तीनों अवस्था' होती 
हैं, और सब जीवों के जीवन का मुख्य साधन है, इससे अन्न को ब्रह्म कहते हैं। जब होम से वायु, जल 


और ओषधि-आदि शुद्ध होते हैं, तब सब जगत्‌ को सुख, और अशुद्ध होने से सबको दुःख होता है । इससे 
इनकी शुद्धि अवश्य करनी चाहिए। ब 


“a 


mm So: 
जाए तो वह वायवीय हो जाती है, वायवीय के बाद वह अदृश्य हो जाती है । सृष्टि के विकास का क्रम 


इसके विपरीत सुक्ष्म से स्थूल बनकर हुआ । पहले आकाश उत्पन्न हुआ । उससे जब विकास प्रारम्भ हुआ _ 
तो सृष्टि वायवीय स्थिति (5०.5४००) में आई। वायवीय स्थिति से जब आगे विकास हुआ तो | 
आग्नेग्र स्थिति (1४०४०४४३०) में आई। जब आग्नेय स्थिति से आगे विकास हुआ तो वह जलीय i 
स्थिति (4८१४।०५।००) में आई । जलीय स्थिति से जब विकास हुआ सौ ्थतचचा च र. 
स्थिति में आई । इसके बाद का विकास क्रम तो सबके प्रत्यक्ष का विषय है । तथापि पदे-पदे कौ. 
अपेक्षा तो है ही । उदाहरणार्थ-जब 'पृथिव्याः ओषधयः'` कहा जाता है तो यह समझ लिया जाता है कि | 
पृथिवी ओषधियों, वनस्पतियों अथवा अन्न का उपादानकारण है । वस्तुतः ऐसा नहीं है । पृथिवी उक व 
प्रादुर्भाव का आधारमात्र है। उपादान तो ओषधि आदि के बीज ही हैं । पृथिवी, जल आदि तत्त्व उनके! 
प्रादुर्भाव व विकास में सहायकमात्र हैं। एक ही स्थान पर भिन्न-भिन्न पौधों के उत्पन्न होने का कारण | 
यही है कि उनके उपादान बीज भिन्न-भिन्न हैं । अन्न” के रस>वीये से शरीर के बनते के कारण पुरुष 
अन्नरसमय कहाता है ।* इसी अन्नरसमय शरीर को 0 0 ता रत हैं । 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (भृगुवल्ली अनुवाक १) में कहा है-“यतो वा इसानि भूतानि जापते 


अन्न के सम्बन्ध में कही है और इस प्रकार अन्न को ब्रह्म के बराबर बिठाकर उसके महत्त्व को 
है । इतना ही नहीं, उपनिषद्‌ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि संसार में जो कुछ उत्पन्न होता है, a हे 
ही उत्पन्न होता है। जो कोई भी पृथिवी पर आश्रित हैं वे सब अन्त से ही जीते हैं और अन्त में अन्त 
हीं विलीन हो जाते हैं । अन्ततोगत्वा पाँचों महाभुतों का श्रेष्ठतम रूप अन्त ही. है। इसलिए अन्त को सः 


२. ओषधयः फलपाकान्ताः--संस्कृत में ओषधि उसको कहते हैं जिसके फल पक जाने पर वे सवंथा सुख जाएँ। परर 
यहाँ ओषधि शब्द से उन सब वृक्षों का ग्रहण होता है जिनमें किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ लगते हों। 

३. अद्‌ भक्षणे धातु से 'अन्न' शब्द बनता है। अद्यते अत्ति च भूतानि तस्मादन्तं तदुच्यते। क्योंकि यह खा 
और खानेवाले को भी खाजाता है इसलिए इसे अन्न कहते हैं। समझदार लोग अन्न को खाते हैं ओर 
खाजाता हैं । व | र 

४. या भूतातां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रसोश्पामोषधयो रस ओषधीनां पुरुषो रस; ।- 
एषां वे भुतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो$पामोषधय ओषधोतां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि 
रेतः ।--बृहदारण्यक० ६।४।१ co 
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ह तत्र द्विविधः प्रयत्नोच्स्तीश्वरक्कतो जीवक्कतश्च । ईश्वरेण खल्वग्निसयः सूर्य्यो निर्मितः, सुगन्ध- 
पुष्पादिश्च । स निरन्तरं सर्वस्माज्जगतो रसानाकर्षति। तस्य सुगन्धदुगन्धाणुसंयोगत्वेन तज्जलवाय 
अपीष्टानिष्टगुणयोगात्‌ मध्यगुणो भवतस्तयोः सुगन्धदुर्गन्‍्धमिश्चितत्वात्‌ । तज्जलवृष्टावोषध्यन्नरेतःशरीरा- 
ण्यपि मध्यमान्येव भवन्ति । तन्मध्यतत्वाद्‌ बलबुद्धिवी्य्येपराक्रमधंय्येशोर्य्यादयो5पि. गुणा मध्यमा एव 
जायन्ते । कुतः ? यस्य यादढ्शं कारणमस्ति तस्य तादृशमेव कार्यं भवतीति दर्शनात्‌ । अयं खल्वीश्वरसृष्ट- 
दोषो नास्ति । कुतः ? ढुगन्धादिविकारस्य सनुष्यसृष्ट्यन्तर्भावात्‌ यतो दुर्गेन्धादिविकारस्योत्पत्तिमेनुष्या- 
दिभ्य एव भवति, तस्मादस्य निवारणमपि मनुष्येरेव करणीयमिति । यथेश्वरेणाज्ञा दत्ता सत्यभाषणमेव 
कत्तंव्यं नानृतमिति,' यस्तामुहलङ्घ्य प्रवत्तेते स पापीयान्‌ भूत्वा क्लेशं चेश्वरव्यवस्थया प्राप्नोति, तथा 
यज्ञः कत्तव्य इतीयमप्याज्ञा तेनेव दत्तास्ति,ˆ तामपि य उल्लङ्घयति सोऽपि पापीयान्‌ सन्‌ क्लेशवांश्च 
भवति। | - 

भाषार्थ--सो उनको शुद्धि करने में दो प्रकार का प्रयत्न हे-एक तो ईश्‍वर का किया हुआ और 
दूसरा जीव का। उनमें से ईशवर का किया यह है कि उसने अग्निरूप सूर्यं और सुगन्धरूप पुष्पादि 
पदार्थों को उत्पन्न किया है। वह सूर्य निरन्तर सब जगत्‌ के रसों को पूर्वोवत प्रकार से ऊपर खेंचता है और 
जो पुष्पादि का सुगन्ध है वह भी दुर्गन्ध को निवारण करता रहता है। परन्तु वे परमाणु सुगन्ध और दुंग॑न्ध- 
युक्त होने से जल और वायु को भी मध्यम गुणवाले कर देते हैं। उस जल की वृष्टि से ओषधि, अन्न, 
वीय और शरीरादि भी मध्यम गुणवाले हो जाते है और उनके योग से बुद्धि, बल, पराक्रम; धेये और 


ओषधियों में ज्येष्ठ- बड़ा माना जाता है। सब अन्न को प्राप्त करना चाहते हैं और अन्न को ही ब्रह्म 
मानकर उसकी उपासना करते हें.1? प्राणिमात्र का जीवन में सबसे पहला परिचय अन्त से होता है-- 
उसी का ज्ञान होता है । इसलिए सबसे पहले वह अन्नब्रह्म को ही ब्रह्म मानता है और तब तक मानता 
रहता है जब तक अपने अन्नमय-कोश के साथ तादात्म्य बनाए रखता है। वस्तुतः अन्न का महत्त्व बताने 
के लिए किसी युक्ति या प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। चारें दिन अन्ते न मिलने पर स्वयं इसकी पुष्टि हो 
जाती है । जब भूख के मारे प्राण निकलने लगते हैं तो भगवान्‌ और अन्न की एक साथ याद आती है। 
इसीलिए अन्न को ब्रह्म नाम से अभिहित किया गया है । 1 
व्यापक रूप से पृथिवी एवं अन्तरिक्ष के दोषों को दूर करते रहने का सर्वोत्तम साधन सूर्य है 
अथर्ववेद (२।३२।१) में कहा है कि उदय और अस्त होता हुआ सूर्य अपनी प्रखर किरणों से शरीर के 
भीतर-बाहर और पृथिवी पर विद्यमान कीटाणुओं को नष्ट कर देता है । उस सूक्त के शेष मन्त्रों में भी 


सूर्य के विविध रूप में कृमिनाशक होने का वर्णन किया गया है । उदय और अस्त होते हुए सूर्य का ब्रिशेष 
रूप से उल्लेख इसलिए किया गया है, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें पथिवी पर तिरछी पडती हैं । 
- तिरछी किरणें ही घरों के भीतर, गुफ़ाओं में तथा वृक्षों के झुरमुटों में प्रवेश कर सकती हैं। अथवंवेद 
. (१।२३।३-६) में सुर्य की तेज धूप को सब प्रकार के कृमियों का नाशक बताया है । वृक्षादि वातावरण 
. में विद्यमान दुषित वायु को ग्रहण कर तथा शुद्ध वायु को प्रदान कर शुद्धि कार्य में प्रवृत्त रहते हैं । सुअर, 

टे मुर्गा, मछली, कौआ, गिद्ध, सर्प आदि भी अपने-अपने ढंग से जल-थल-वायु की गन्दगी को दुर करने में 


सहायक हैं । यह सब ईश्वरीय व्यवस्था है । 


््ज्््ल्््ल्च्च््ल्ल्स्च्छच्च्च्च्क्च्च्च्छ््च्््च्चिस पु 

१ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तत्मे राध्यताम्‌ । इदमहमन्‌तात्‌ सत्यमुपेमि ।--यजुः० १।५ 
मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ।--यजुः ३१। १६ ॥ 
र आप्नुवन्ति। ये अन्नं ब्रह्म उपासते ।--त ० उप० ब्रह्मवल्ली २ 
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अथ वेदविषयविचारः २२१: 
शूरवीरतादि गुण भी मध्यम ही होते हैं, क्योंकि जिसका जैसा कारण होता है, उसका वैसा ही कार्य होता 
है । यह दुर्गन्ध से वायु और वृष्टि जल का दोषयुक्त होना सवंत्र देखने में आता है। सो यह दोष ईश्वर 
की सृष्टि से नहीं, किन्तु मनुष्यों ही की सृष्टि से होता है। इस कारण से उसका निवारण करना भी 
मनुष्यों ही को उचित है । जैसे ईश्वर ने सत्यभाषणादि धर्मव्यवहार करने की आज्ञा दी है, मिथ्या-. 
भाषणादि को नहीं, जो इस आज्ञा से उलटा काम करता है, वह अत्यन्त पापी होता है, और ईश्वर की 
न्यायव्यवस्था से उसको क्लेश भी होता है, वैसे ही ईश्वर ने मनुष्य को यज्ञ करने की आज्ञा दी है, इसको 
जो नहीं करता, वह भी पापी होके दुःख का भागी होता है । 
कुतः ? सर्वोपकारकरणात्‌ । यत्र खलु यावान्मनुष्यादिप्राणिसमुदायो भवति तत्र तावानेव दुगेन्ध- 
समुदायो जायते। न चेवायमीश्वरसूष्टिनिमित्तो भवितुमहेति । कुतः ? तस्य मनुष्यादिप्राणिसमुदायः 
निमित्तोत्पन्नत्वात्‌ । यत्तु खलु मनुष्याः स्वसुखाथं हस्त्यादिप्राणिनामेकत्र बाहुल्यं कुर्वन्ति, अतस्तज्जन्यो 
ऽप्यधिको दुर्गन्धो मनुष्यसुखेच्छानिमित्त एव जायते । एवं वायुवृष्टिजलद्षकः सर्वो दुर्गन्धो मनुष्यनिमित्ता- ` 
देवोत्पद्यतेऽतस्तस्य निवारणमपि मनुष्या एव कर्तुमहेन्ति । 
भाषार्थ-क्योंकि सबके उपकार करनेवाले यज्ञ को नहीं करने से मनुष्यों को दोष लगता है । 

जहाँ जितने मनुष्य आदि के समुदाय अधिक होते हैं, वहाँ उतना ही दुर्गन्ध भी अधिक होता है । वह ईश्वर 
की सृष्टि से नहीं, किन्तु मनुष्यादि प्राणियों के निमित्त से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि हस्ती आदि के . 
समुदायों को मनुष्य अपने ही सुख के लिए इकट्ठा करते हैं, इससे उन पशुओं से भी जो अधिक दुर्गन्ध | डि 
उत्पन्न होता है सो मनुष्यों के ही सुख की इच्छा से होता है । इससे क्या आया कि जब वायु ओर वृष्टि 
जल को बिगाड्नेवाला सब दुर्गन्ध मनुष्यों के ही निमित्त से उत्पन्न होता हे तो उसका निवारण कर्ता . 
भी उनको ही योग्य है । ` 


मलमूत्रादि के विसर्जन, पदार्थों के गलने-सड़ने, इवास-प्रच्छवास की प्रक्रिया तथा वत्तेमान मै 5 
धूम्रपान, कल-कारखानों की चिमनियों से निरन्तर निकलनेवाले धुएं एवं दूषित पदार्थो तथा यातायात | 
आदि के कारण उत्पन्न प्रदूषण के लिए स्वयं मनुष्य उत्तरदायी है। तब उसका निवारण करता भी . 
उसी का कर्त्तव्य है । इसका एकमात्र उपाय अग्निहोत्र है । द्युस्थानीय सूर्य का धरती पर प्रतिनिधित्व अग्नि | 
करती है । अग्नि में पड़ते ही किसी पदार्थ का दूषण सवंथा समाप्त हो जाता है। उसी के प्रभाव से उष्ण. 
जल भी क्रिमिनाश में सहायक होता है । अग्नि में होम किये अनेक प्रकार के रोगनाशक तथा आ अ 
युक्त पदार्थों के जलने से उत्पन्न धुआँ जलवायु के दोषों अथवा विकारों को दूर करने में अत्यन्त उपयोगी | 
सिद्ध हुआ है । जहाँ होम किया जाता है उस स्थान के अन्दर वर्तमान अग्नि, वायु तथा सूर्य ऱ्य [९४ 
रोग दूर करने की शक्ति बढ़ जाती है । होम की सहायता से होनेवाली वर्षा का जल भी शुद्ध होता है| टी 
और उस शुद्ध जलवायु से उत्पन्न ओषधि, वनस्पति आदि भी शुद्ध अथवा निर्दोष होते हैं और मनुष्य के| | 
शरीर में जाकर उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते । इसलिए वेद ने यज्ञ को सहायता से कृषि करने. 

1 आदेश दिया है।' Pe जन 
है अन्य हु प्राणी भी प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं, किन्तु मनुष्य के बुद्धिजीवी होने से शास्त्र | 
ने धर्माधर्म का विधान उसी के लिए किया है । मनुष्य कहते ही उसे हैं जो मननशील हो अर्थात्‌ सोच- 
विचारकर अपने कत्तैव्याकत्तैव्य (कि कमं किमकर्मेति) का निश्चय करता हो । यह साम 

ते एस्‌ ।--यजु० १८।६ र क नकर 
। त के आन सनस्यसातेत तया ।--तिरुक्त ३७ 


+ कह 
__ ६ 
थ्य ह. 
र) 
aks 
नर 
२५. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२२ भुमिकाभास्कर 


तेषां सथ्यान्मनुष्या एवोपकारानुपकारो वेदितुमर्हाः सन्ति। सननं विचारस्तद्योगादेव मनुष्यत्वं 
जायते' । परमेश्वरेण हि सवंदेहधारिप्राणिनां मध्ये मनस्विनो विज्ञानं कत्त योग्या मनुष्या एव स॒ष्टास्तद्‌ 
देहेषु परमाणुसंयोगविशेषेण विज्ञानभवनानुकूलानामवयवानामुत्पादितत्वात्‌ । अतस्त एव धर्माधमंयोर्ज्ञान- 
सनुष्ठानाननुष्ठाने च कतुँमहेन्ति न चान्ये । अस्मात्‌ कारणात्‌ सर्वोपकाराय सर्वेर्मनुष्ययज्ञ: कत्तव्य एव । 

भाषार्थ-क्योंकि जितने प्राणी देहधारी जगत्‌ में हैं, उनमें से मनुष्य ही उत्तम हैं। इससे वे ही 
उपकार और अनुपकार को जानने को योग्य हैं । मनन नाम विचार का है, जिसके होने से ही मनुष्य नाम 
होता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य के शरीर में परमाणु आदि के संयोगविशेष से 
विज्ञानोत्पत्ति के अनुकूल अवयव इस प्रकार रचे हैं कि जिनसे उनको ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसी.: 
कारण से धर्म का अनुष्ठान और अधमं का त्याग करने को भी वे योग्य होते हैं, अन्य नहीं । इससे सबके 


उपकार के लिए यज्ञ का अनुष्ठान भी उन्हीं को करना उचित है । 


णी में नहीं है । ग्रन्थकार ने मनुष्यमात्र के लिए यज्ञ करना अनिवार्य ठहराया है । जैसे वेद ने सत्य. 
भाषणादि का उपदेश दिया है, वैसे ही मनुष्यों को यज्ञ करने का भी आदेश दिया है।` जैसा पापनिषिद्ध 


कमो के करने में है, वेसा ही विहित कर्मो के न करने में है।' अतः यज्ञ करगे में मनुष्यमात्र को प्रवृत्त 
होना चाहिए । यज्ञ न करनेवालों के लिए निन्दापरक वचन भी वेद में मिलते हैं । 


१. मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति, मनस्यमानेन सृष्टाः।--निष० ३।७॥ 
२. यज्ञेन यज्ञमयजन्त वेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ।--यजु० ३१।१६ 

र बः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे ।--यजु० १।१; यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कमं ।--शतपथ १।७।१।५ 
द्रष्टव्य 

अध्वरो वै यज्ञः-शतपथ १।२।४।५ ; २।४।१।३८ 

थज्ञो वै नमः-यजुः «१ ३।८;०शतपथ ७।४।१।३० 

यज्ञो वे भुज्युः--यजु: १८।४२ 

यज्ञो वे सर्वाणि भुतानि भूनक्ति।--रात० ६।४।१।११ 

यज्ञो वे भगः- यजुः ११।७ | 

यज्ञो वा ऋतस्य योनिः:--शत० यजुः ११।६ पर 
यज्ञो वे महिमा- यजुः ११।९ ; शत० ६।३।१।१८ 
यज्ञो वै स्वः यजुः १।११ 
यज्ञो वे सुम्ना--यजुः १२।६७ 
/ यज्ञो वे विशो यज्ञे हि सर्वाणि भुतानि विशन्ति ।--शत० ८।७।३ 
* यज्ञो वे भुवनस्य नाभिः--त ० ब्रा० ६४1५ 

विज्ञान यज्ञ तनुते-तै० उ० २।५।१ 
_ थज्ञो विष्णुः प्रजापतिः--मँ० उ० ६1१६ 
या महा उ० २१।२ हि 

शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्त सर्वेकिल्बिषः ।--गीता ३ छ 
मंस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति। -छान्दोग्य० ४।१६।१ 


भवति ।--अथर्व० १२२३७ ` 
प्रेतिमीयुः । ऋक्‌ ० १।३३।४ 
वृजुस्त इन्द्र अयज्वानो यज्वभिः स्पर्धमानाः।--त्र० १।३३।५ 
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किच भोः ! कस्तूर्यादीनां सुरभियुक्तानां द्रव्याणामग्नौ प्रक्षेपणेन विनाशात्‌ कथमपकाराय यज्ञो 
भवितुमहेतीति। कि त्वीदृशेरुत्तमंः पदार्थेमंनुष्यादिभ्यो भोजनादिदानेनोपकारे कृते होमादप्यत्तमं फलं 
जायते, पुनः किमर्थ यज्ञकरणमिति ? 

अत्रोच्यते--नात्यन्तो विनाशः कस्यापि संभवति' । विनाशो हि यद्‌ दृश्यं भूत्वा पुननं दश्येतेतिः | 
विज्ञायते । परन्तु दशनं त्वया कतिविधं स्वीक्रियते ?, अष्टविधं चेति। किच तत्‌ ?, अब्राहुर्गोतमाचार्या | 
न्यायशास्त्रे 

'इन्द्रयार्थसन्निकर्षोतपन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ ॥ १ ॥ 

अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्वंवच्छेषवत्‌ सामान्यतो इष्टं च ॥ २॥ 

प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌ ॥३ ॥ 

एप्तोपदेशः शब्दः ॥ ४॥'-अ० १। आह्मिकम्‌ १ । सूळ ४-७॥ 
प्रत्यक्षातुमानोपमानशब्देतिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावसाधनभेदादष्टधा प्रमाणं संया मन्यत इति) . 


तत्र यदिर्द्रियाथंसम्बन्धात्‌ सत्यमव्यश्रिचारि ज्ञानुमुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । सन्निकटे दशनात्म- . 
नुष्योऽयं नान्य इत्याद्युदाहरणम्‌ ॥ १॥ EE: 


यत्न लिद्धज्ञानेन लिङ्गिनो ज्ञानं जायते तदनुमानम्‌ । पुत्र दृष्ट्वाऽसोदस्य पितेत्यादयुदाहरणुम्‌ 


॥२॥ 
उपमानं सादश्यज्ञानम । यथा देवदत्तोऽस्ति तथेव यज्ञदत्तोष्प्यस्तीति साधर्स्याद उपदिशतोत्या- 


शब्द्यते प्रत्याय्यते दृष्टोऽदृष्टश्चार्थो येन स शब्द; । सानेन मोक्षो भवतोत्याद्य॒दाहरणम्‌ ॥ ४ ॥ 

भाषार्थे--प्र०- सुगन्धयुक्त जो कस्तूरी आदि पदार्थे हैं, उनको अन्यं दर्व्यो में मिलाके अग्नि | 
में डालने से उनका नाश होजाता है, फिर यज्ञ-सै किसी प्रकार का उपकार नहीं हो सकता, किन्तु ऐसे 
उत्तम-उत्तम पदार्थ मनुष्यों को भोजनादि के लिए देने से होम से भी अधिक उपकार हो सकता है, फिर ५८ 
यज्ञ किस लिए करना चाहिए ? डि 


ग्नि में डाले गये पदार्थों के भस्म होने पर यह समझा जाता है कि उनका नाश हो गया । | 
वस्तुतः ऐसा नहीं होता । किसी पदार्थ का अत्यन्ताभाव नहीं होता, मात्र रूपान्तर होता है। नामख्प का | 
अन्तर विनाश का द्योतक नहीं है । 'अदशनं लोपः- अदृश्य हो जाने को ही लोक में नाश का नाम दे दिया 
जाता है । “णश अदशेने' धातु से 'घजू' प्रत्यय करने पर नाश शब्द निष्पन्न होता हे । इसपर कोई दुराग्रही 
कह-सकता है कि यदि बाह्येन्द्रियों से दिखाई न देना ही 'नाश' हे तब तों आकाशादि और पाथिव अणओं 
के भी नाश का प्रसंग आ जाएगा । सम्भवतः ऐसे ही मन्दबुद्धियो के लिए विषय को स्पष्ट करने के लिए 
थकार ने लिखा है--'विनाश उसको कहते हैं जो 'प्रथम देखने में आकर फिर न देख पड़े । यही अर्थ जा 
'कारण में लय होना' (नाशः कारणलयः- १।१।१२१) इस सांख्यसूत्र में निहित है। भाव का अभाव, | F 
नाश नहीं कहाता। वैसे ही अभाव की भावापन्नता को उत्पत्ति नहीं कहते। आकाश और परमाणु तो ६ 
पहले ही इन्द्रियागोचर हैं, तब उनका बाद में अदृश्य होना केसे कहा जा सकता है ? इस प्रकार ग्रन्थकार _ 
की परिभाषा में घटित न होने से नाशापत्तिः का प्रसंग नहीं आता । [ 
किन्तु किसी पदार्थ के अस्तित्व में प्रत्यक्ष हीतो एकमात्र प्रमाण नहीं है । किसी पदार्थ का ज्ञान 
प्राप्त करने में आठ प्रकार के प्रमाण सहायक होते हैं । न्यायदर्शन के अनुसार ये आठ प्रमाण हैं-प्रत्यक्ष, 


१. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः --गीता २६१॥ २. ब्र० णश (नश) अदशंने 
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उ०--किसी पदार्थं का विनाश नहीं होता, केवल वियोगमात्र होता है। परन्तु यह तो कहिए 
कि आप विनाश किसको कहते हैं ? जो स्थूल होके प्रथम देखने में आकर फिर न देख पड़े, उसको हम ' 
विनाश कहते हैं। प्र०--आप कितने प्रकार का दर्शन मानते हैं? उ०--आठ प्रकार का । प्र०--कौन- 
कौन सा ? उ०--प्रत्यक्ष १, अनुमान २, उपमान ३, शब्द ४, ऐतिह्य ५, अर्थापत्ति ६, सम्भव ७, और 
८ अभाव- इस भेद से हम आठ प्रकार का दर्शन मानते हैं। इस विषय में गोतमाचार्य न्यायद्शन में 


कहते हैं- 

वु (इन्द्रियाथे०) इनमें से प्रत्यक्ष उसको कहते हैं कि जो चक्षु आदि इन्द्रिय और रूप आदि विषयों 
के सम्बन्ध से सत्यज्ञान उत्पन्न हो । जेसे दूर से देखने में संदेह हुआ कि वह मनुष्य है वा कुछ और, फिर 
उसके समीप होने से निश्चय होता है कि यह मनुष्य ही है अन्य नहीं, इत्यादि प्रत्यक्ष के उदाहरण हैं ॥ १॥ 

(अथ तत्पू०) और जो किसी पदार्थ के चिह्न देखने से उसी पदार्थ का यथावत्‌ ज्ञान हो वह 
'अनुमान' कहाता है। जैसे किसी के पुत्र को देखने से ज्ञान होता है क्रि इसके माता-पिता आदि हैं, वा 
अवश्य थे इत्यादि उसके उदाहरण हैं॥ २ ॥ 

(प्रसिद्ध०) तीसरा 'उपमान' कि जिससे किसी का तुल्यधर्म देखके समान धर्मवाले का ज्ञान हो। 
जैसे किसी ने किसी से कहा कि जिस प्रकार का यह देवदत्त है, उसी प्रकार का वह यज्ञदत्त भी है, उसके 
पास जाके इस काम को कर ला । इस प्रकार के तुल्य धर्म से जो ज्ञान होता है, उसको उपमान कहते हैं॥ ३ ॥ 

._(आप्तोप०) चौथा 'शब्द' प्रमाण है कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अर्थ का निश्चय करानेवाला 
है। जैसे “ज्ञान से मोक्ष होता है”, यह आप्तों के उपदेश शब्दप्रमाण का उदाहरण है ॥ ४॥ 
न चतुष्ट्वमेतिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात्‌ ॥ ५॥ 


अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव । कोई-कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान 
तथा शब्द इन चार को ही प्रमाण कोटि में गिनते हैं। न्यायदर्शन में ऐतिह्यादि को भी प्रमाणत्वेन स्वीकार 
किया है, क्योंकि उनके द्वारा भी प्रमा होती है। ऐतिह्यादि की प्रमाणता न्यायसंगत होने से वात्स्यायन 
मुनि ने भी स्पष्टरूप से मानी है--सत्यमेतानि प्रमाणानि, न तु प्रमाणान्तराणि प्रमाणान्तरं च मन्यमानेन 
प्रतिषेध उच्यते ।' (न्याय० २।२।२) इस समग्र भाव को जानकर ग्रन्थकार ने सत्याथंप्रकाश के तीसरे 
समुल्लास में लिखा है--“ये आठ प्रमाण हैं । वहाँ यदि ऐतिह्य का शब्द में; अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव 
का अनुमान में अन्तर्भाव मानें तो प्रमाणचतुष्ट्य ही अवशिष्ट रह जाता है। 
१. प्रत्यक्ष --आत्मा, मन, इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ऐसा ज्ञान, जो व्यपदेश्य 
- नहो, व्यभिचारी न हो और निश्चयात्मक हो, प्रत्यक्ष' कहाता है । बाह्य विषय के साथ सीधा सम्बन्ध 
न आत्मा का होता है, न मन का । चेतन होने से आत्मा ज्ञाता व अनुभविता है और मन आन्तर साधन 
है। चक्षु आदि इन्द्रियां बाह्य साधन हैं। बाह्य विषय का सीधा सम्बन्ध बाह्य इन्द्रियों का होता है । 
है आत्मा जिस विषय का प्रत्यक्ष करना चाहता है, वह आन्तर साधन मन को प्रेरित करता है। मन 
' अभिलषित विषय को ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय के साथ सम्बद्ध होकर इन्द्रिय को उस विषय की ओर 
प्रेरित करता है । अब बाह्य विषय (अर्थ) का सम्बन्ध इन्द्रिय से, बाह्य इन्द्रिय का सम्बन्ध आन्तर साधन 
 मनसेभऔरमनका आत्मा से है । इस प्रकार मन, इन्द्रिय और अर्थ के परस्पर सम्बन्ध से आत्मा बाह्य 
अ जान लेता है । आत्मा को बाह्य जगत्‌ का ज्ञान इसी प्रक्रिया से होता है। र 
आत्मा से संयुक्त मन के द्वारा प्राप्त इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान निर्दोष हो-इस' 
“है कि वह-- 
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शब्द ऐतिह्यानर्थान्तरभावादनुमानेऽर्थापत्तिसम्भवाभावानामनर्थान्तरभावाच्चाप्रतिषेधः ॥६॥ 


न चतुष्ट्वमिति सुत्रद्वयस्य संक्षिप्तोःर्थ: क्रियते ` 
(ऐतिह्यम्‌) शब्दोपगतमाप्तोपदिष्टं ग्राह्मम--'देवासुरा: संयत्ता आसन्‌' इत्यादि ॥ ५ ॥ 
(अर्थापत्तिः) अर्थादापाहते सार्थापत्तिः। केनचिदुक्त सत्सु घनेष्‌ वृष्टिर्भवतीति। किमत्र प्रसञ्यते ? 

असत्सु घनेषु न भवतोत्याद्युदाहरणम्‌ ॥ ६॥ 

(सम्भवः) सम्भवति पेन यस्मिन्‌ वा स सम्भवः। केनचिदुक्तं मातापितभ्यां सन्तानं जायते, 
सम्भवोऽस्तीति वाच्यम्‌ । परन्तु कश्चिद्‌ ब्रूयात्‌ 'कुम्भकरणस्य कोशचतुष्टयपर्यः्तं इमश्षुणः केशा ऊध्व॑ 
स्थिता आसन्‌, षोडशक्रोशमूध्वं नासिका च' असम्भवत्वाम्मिथ्येवास्तीति विज्ञायते, इत्याद्युदाहरणम्‌ ॥ ७॥ 

(अभावः) कोऽपि ब्रूयाद्‌ घटमानयेति, स तत्र घटमपश्यन्नत्न घटो नास्तीत्यभावलक्षणेन यत्र घटो 
वत्तंमानस्तस्मादानीयते ॥ ८ ॥ [५। ६] 


इति प्रत्यक्षादीनां संक्षेपतोऽथेः। एवमष्टविधं दशनमर्थाज्ज्ञानं मया मन्यते। सत्यमेवमेतत । 
नेवमङ्गोकारेण विना समग्रो व्यवहारपरमाथो' कस्यापि सिध्येताम्‌ । [ > 

यथा कश्चिदेक मृत्पिण्डं विशेषतश्चूर्णोकृत्य वेगयुक्ते वायो बाहुवेगेनाक.शे प्रतिक्षिपेत्‌ तस्य नाशो 
भवतीत्युपच्य्यंते, चक्षुषा दर्शनाभावात्‌ । 'णश अदशने' अस्माद्‌ घञप्रत्यये कृते नाश इति शब्दः सिध्यति । 
अतो नाशो बाह्योन्द्रियाऽदशेनमेव भवितुमहँति । किच, यदा परमाणवः पृथक्‌ पृथक्‌ भवन्ति, तदा ते चक्षुषा 
नेव दृश्यन्ते, तेषामतोन्द्रियत्वात्‌ यदा चेते मिलित्वा स्थूलभावमापद्चस्ते तदैव तद्‌ द्रव्यं द्‌ष्टिपथसागच्छति, 
स्थूलस्येन्द्रियकत्वात्‌ । यद्‌ द्रव्यं विभक्तं विभागानहं भवति तस्य परमाणुसंज्ञा चेति व्यवहारः । ते हि 
विभक्तमन्ते विभक्ता अतीर्द्रियाः सन्त आकाशे वत्त॑न्त एव । प 

भाषार्थ-(ऐतिह्यम्‌) सत्यवादी विद्वानों के कहे वा लिखे इतिवृत्त का नाम इतिहास है । जैसे 
देव और असुर युद्ध करने के लिए तत्पर हुए थे, जो यह इतिहास ऐतरेय, शतपथब्राह्माणादि सत्यग्रन्थो में 
लिखा है, उसी का ग्रहण होता है, अन्य का नहीं । यह पाँचवाँ प्रमाण है ॥ ५॥ 


१. अव्यपदेश्य हो-शब्द द्वारा किसी अर्थ का बोध कराना 'व्यपदेश' कहाता है। जिस अर्थ का 
बोध कराना अभीष्ट है वह “व्यपदेश्य' कहाएगा । प्रत्यक्ष ज्ञान को पहली पहचान यह है कि वह अव्यप- 
देश्य हो अर्थात्‌ शब्द द्वारा उसका बोध न कराया जा सके । इन्द्रियार्थसन्निकर्ष से उत्पन्न प्रत्यक्ष ज्ञान में 
शब्द की अपेक्षा नहीं होती । वस्तुतः अनुभुत्यात्मक अर्थज्ञान का वाचक कोई ऐसा शब्द ही नहीं हो सकता 


- जिससे उसका तद्रूप बोध कराया जासके । अतएव प्रत्यक्ष ज्ञान के अन्तर्गत अनुभूति ही होगी, अभिव्यक्ति 


नहीं । न हर २२ 0 में टे 
२. अव्यभिचारी हो- अन्य पदार्थ में अन्य पदार्थ का ज्ञान हो जाना-जेसे झुटपुटे में टेढीमेढी 


रस्सी को देखकर साँप समझ लेना- “व्यभिचारी' ज्ञान कहाता है जो पर्याप्त प्रकाश होने या निकट जाकर 


देखने पर नष्ट हो जाता है। जहाँ जिसका अभाव हो वहाँ उसका दीखना व्यभिचारी ज्ञान है। इन्द्रियाथे 

सन्निकर्षोत्पन्न होने पर भी वह प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता । रस्सी को रस्सी जानना ही अव्यभिचारी 

ज्ञान कहाएगा । वही प्रत्यक्ष होगा । क्र | 
व्यवसायात्मक हो- व्यवसाय पूद का अथ है-क्रिय 


१1७1 


“कुक 


क्षेत्र मै इसका अर्थ है-निइचय पर पहुँच जाना अथवा सन्देहरहित हो जाना । इस प्रकार व्यवसायात्मक _ 


१. शत० १३।३।४।१ 
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और छठा (अर्थापत्तिः) जो एक बात किसी ने कही हो उससे विरुद्ध दूसरी बात समझी जावे | 
जेसे किसी ने कहा कि “बादलों के होने से वृष्टि होती है', दूसरे ने इतने ही कहने से जान लिया कि “बादलों 
के विना वृष्टि कभी नहीं हो सकती । इस प्रकार के प्रमाण से जो ज्ञान होता है, उसको अर्थापत्ति कहते 
हैं ॥ ६॥ 

सातवाँ (संभवः) जैसे किसी ने किसी से कहा कि “माता पिता से सन्तानों की उत्पत्ति होती है', 
तो दूसरा मान ले कि इस बात का तो सम्भव है। परन्तु जो कोई ऐसा कहे कि “रावण के भाई कुम्भकरण 


पद का अर्थ हुआ निश्चयात्मक । जबतक कोई “यह रस्सी है या साँप अथवा यह बालू है या जल' की 
: दुविधा में ग्रस्त है तबतक उसका ज्ञान इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्न होने पर भी प्रत्यक्ष की कोटि में नहीं 
आएगा । संशयरहित निश्चयात्मक अर्थात्‌ व्यवसायात्मक होने पर ही वह प्रत्यक्ष माना जाएगा। 
प्रत्यक्ष के विषय में यह जानना आवश्यक है कि इन्द्रियार्थंसन्निकषं से गुणों का प्रत्यक्ष होता है 
किन्तु गुण और गुणी में समवाय सम्बन्ध होने से गुणों के साथ गुणी का प्रत्यक्ष मान लिया जाता है। 
आशुगतित्वान्मनसः--मन के आशुगति होने से यह प्रक्रिया इतने वेग से होती है कि हम गुणी का ही 
प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । 
२. अनुमान-प्रत्यक्षपुर्वक होनेवाला अनुमान प्रमाण कहाता है । 'अनुमान' शब्द का अर्थ है- 
“अनु अर्थात्‌ प्रत्यक्षस्य पश्चान्मोयते ज्ञायते येन तदनुमानम्‌ ।' अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश अथवा सम्पूर्ण 
द्रव्य किसी काल अथवा स्थान में प्रत्यक्ष हुआ हो, उसका दुर देश में सहचारी का एक देश (अवयव) के 
प्रत्यक्ष होने पर अदुष्ट सहचारी या अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं । जैसे-आग और धुँए 
को एकसाथ देखने अथवा लिग और लिंगी के सम्बन्ध का प्रत्यक्ष होने पर कालान्तर में एक का प्रत्यक्ष 
हो जाने पर दुसरे को अनुमान से जान लिया जाता है । अनुमान के प्रयोग में निम्न प्रकार पाँच अवयवों 
का उपयोग किया जाता है- | 
१. प्रतिज्ञा-वहाँ आग है । 
२. हेतु-क्योंकि वहाँ धुआं दिखाई दे रहा है । 
३. दृष्टान्त-जैसे रसोई घर में । 
४, उपनय--वेसा ही यहाँ है, अर्थात्‌ धुआँ दिखाई दे रहा है। 
५. निगमन- धुआँ होने से वहाँ आग अवश्य है । 
इस प्रकार वर्तमान में धुएँ का प्रत्यक्ष होने से और लिंग-लिंगी सम्बन्ध की स्मृति होने से. 
अप्रत्यक्ष अर्थ अग्ति का अनुमान द्वारा ज्ञान हो जाता है । अनुमान तीन प्रकार का माना गया है-प्रुववत्‌, 
` शेषवत्‌, सामान्यतोदृष्ट । 
रै १. पुववत्‌-जब कार्योन्मुख कारण को देखकर कार्य का अनुमान होता है, तब पुववत्‌ अनुमान 
होता है-जेसे बादलों को देखकर वर्षा होने का अनुमान | कारण सदा कार्य से पहले होता है-इसीलिए 
इसे पुववत्‌ कहते हैं । यहाँ कारण (बादल) पहले और कार्य वर्षा (पीछे) है। 
क २. शेषवत्‌- जहाँ कार्य को देखकर कारण का अनुमान होता है-जैसे नदी में बाढ़ को देखकर 
ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देखकर पिता का, सृष्टि को देखकर उसके रचयिता ईश्वर का, और सुख-दुःख 
खकर पाप-पुण्य के आचरण का ज्ञान-वहाँ शेषवत्‌ अनुमान होता है। धुएँ को देखकर अग्नि का 
शेषवत्‌ का उदाहरण है। पुर्व विद्यमान कारण की अपेक्षा से काये 'शेष' समझा जाता है । 
पद्‌ कार्य का बोध कराता है । य 
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॥ 


_जैसा देखकर बुला लाया। वही विष्णुमित्र निकला । नीलगाय का गाय से सादृश्य बताये जाने पर इन | 
*. चार अंवयवों के प्रयोग से नीलगाय की पहचान होती है-- 
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अथः वेदविषयविचारः ॥ रर 


की मूँछ चार कोश तक आकाश में ऊपर खडी रहती थी, और उसकी नाक १६ सोलह कोश पर्यन्त लम्बी 
चौड़ी थी', उसकी यह बात मिथ्या समझी जाएगी, क्योंकि ऐसी बात का संभव कभी नहीं हो सकता ॥ ७॥ 
और आठवां (अभावः), जैसे किसी ने किसी से कहा कि तुम घडा ले आओ", और जब उसने 
वहाँ नहीं पाया, तब वह जहाँ पर घडा था वहाँ से ले आया ॥ ८॥ । 
इन आठ ग्रकार के प्रमाणों को मैं मानता हूँ। यहाँ इन आठौं का अर्थ संक्षेप से किया है। 
उ०--यह बात सत्य है कि इनके विना माने सम्पूर्ण व्यवहार और परमार्थ किसी का सिद्ध नहीं. 
हो सकता । इससे इन आठों को हम लोग भी मानते हैं । a 
नाश को समझने के लिए यह दृष्टान्त है कि कोई मनुष्य मट्टी के ढेले को पीसके वायु के बीच 
में बल से फेंक दे। फिर जैसे वे छोटे-छोटे कण आँख से नहीं दीखते। उसके लिए कहा जाता है कि वह 
नष्ट हो गया । क्योंकि (णश) धातु का अदर्शन ही अर्थ है। इसी से 'घज प्रत्यय होकर 'नाश' शब्द 
बनता है। इसलिए नाश बाह्येन्द्रिय से अदर्शन के लिए ही प्रयुक्त होता है। जब परमाणु अलग-अलग हो 
जाते हैं तब वे देखने में नहीं आते, इसी का नाम नाश है। और जब परमाणु के संयोग से द्रव्य स्थूलभाव 


३. सामान्यतोदृष्ट-विभिन्न प्रदेश में एकत्वेन दुष्ट व्यक्ति या पदार्थ जहाँ अदुष्ट अर्थ का 
अनुमान कराता है वहाँ 'सामान्यतोदुष्ट' अनुमान होता है। यात्रा के बिना कोई व्यक्ति एक स्थान से | 
दूसरे स्थान पर नहीं पहुँच सकता । इसलिए गतवर्ष वाराणसी में देखे गये देवदत्त को आज दिल्ली में 
देखकर उसकी यात्रा (हमारे लिए अदृष्ट) का अनुमान हो जाता है। यह सामान्यतोदुष्ट का उदाहरण | 
है । यहाँ कार्य-कारण सम्बन्ध न होकर साधम्यं के आधार पर अदृष्ट अर्थ का बोध होता है। | 

३. उपमान-प्रसिद्ध (प्रत्यक्ष) साधम्यं (सादृश्य) से साध्य का साधन उपमान कहाता है, . 
“उपमीयते येन तदुपमानम्‌'-जिसके समान किसी का कथन किया जाए वह 'उपमान' होता है और | 
जिसके विषय में कथन किया जाए वह उपमेय ।' दो पदार्थों भें सादुश्य होने पर उपमान से काम लिया | 
जाता है। स्वामी ने सेवक से कहा-जाओ विष्णुमित्र को बुला लाओ। सेवक वोला-मैं तो उसे 
पह्चानता नहीं । इतने लोगों के बीच में से उसे कंसे बुलाकर लाऊं ? स्वामी ने कहा- देवदत्त कों तो स . 
अच्छी: तरह जानते हो। बस, बिल्कुल वैसा ही विष्णुमित्र है । सेवक गया और एक पुरुष को देवदत्त . 


१. गवय=नीलगाय कां गाय से सादृश्य का ज्ञान । 

२. जंगल में नीलगाय का प्रत्यक्ष | 

३. पूर्वंश्चुत गाय और नीलगाय के सादृश्य की स्मृति । 

. ४. पशुविशेष में गाय का सादृश्य देखकर उसके नीलगाय होने का निश्चय । 

उपमान की विशेषता मनोवेज्ञानिक साम्य है जिसे प्रसिद्ध अथवा प्रत्यक्ष साधम्य की संज्ञा दी 

गई है-ऐसा साधम्यं जो उपमेय को देखते ही उसका निश्चय करा देता है। 
| ४. शब्द- आप्त पुरुष का वचन शब्द कहाता है । किसी भी पदार्थ के साक्षात्कृतधर्मा पुरुष को 

आप्त कहते हैं । पृथिवी से लेकर परमेरवर पर्यन्त पदार्थों में से किसी का यथार्थज्ञान-प्राप्त पुरुष आप्त 
जनों की कोटि में आता है। वह जैसा अपने आत्मा में जानता है और जिससे वह स्वयं सुख पा चुका हे. 
उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित हो सब मनुष्यों के कल्याणार्थं उपदेश करता है । ऐसे पुरुष का वचन 
ही शब्दप्रमाण की कोटि गा है। पूर्ण आप्त तो केवल परमेश्‍वर है। इससे उसका उपदेश स्वतः . 
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का प्राप्त होता है, तब वह देखने में आता है। और परमाणु उसको कहते हैं कि जिसका विभाग फिर 
कभी न हो सके । 

तथवाग्नो यद्‌ द्रव्यं प्रक्षिप्यते तद्रिभागं प्राप्य देशान्तरे वर्तत एव, न हि तस्याभावः कदाचिद्‌ 
भवति । एवं यद्‌ दुर्गेन्धादिदोषनिवारक सुगर्‍धादि द्रव्यमस्ति तच्चाग्नो हुतं सद्‌ वायोव ष्टिजलस्य शद्धिकर 
भवति । तस्मिन्निर्दोषं सति सृष्टये महान्‌ हयुपकारो भवति सुखं च, अतः कारणाद्‌ यज्ञः कत्तव्य एवेति । 


. प्रमाण है । दृष्टार्थं तथा अदुष्टार्थं होने से शब्द दो प्रकार का है।' शब्दप्रमाण से जाने गये जिस अर्थ को 
इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष किया जा सके वह दृष्टार्थं है। जैसे-किसी ने कहा कि मेरे घर में आम का पेड़ 
लगा है । वहाँ जाकर देखा तो आम का पेड़ खड़ा पाया । वक्ता का ऐसा कथन दृष्टार्थ शब्दप्रमाण का 
उदाहरण है, क्योंकि उसके कथन की पुष्टि प्रत्यक्ष प्रमाण से हो गई। शब्द-प्रमाण से जाने गये जिस अर्थ 
में और कोई प्रमाण प्रवृत्त न हो सके वह अदृषटार्थ शब्द-प्रमाण कहाता है। जेसे-वेदिक वाङमय का 
प्रसिद्ध विधिवाक्य है-'अग्निहोत्नं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः’ अर्थात्‌ स्वगं-प्राप्ति को इच्छावाला यज्ञ करे | इस 

` वाक्य से बोधित अर्थ को इन्द्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता । इसलिए यह वैदिक वाक्य अदृष्टार्थ है। 
लौकिक वाक्य और वेदिक काक्य के आधार पर किये शब्द-प्रमाण के विभाग में प्राय: लौकिक वाक्य 
दुष्टार्थं तथा वेदिक वाक्य अदुष्टार्थं समझने चाहिएँ । दोनों का प्रामाण्य शास्त्रसम्मत है । 

५. ऐतिह्य--जिन बातों को परम्परा से कहते-सुनते चले आते हैं या यत्र तत्र सद्ग्रन्थों में 
जिनका उल्लेख मिलता है ऐसे प्रवादों अथवा कथानकों की परम्परा का नाम 'ऐतिह्य' है । ऐतिह्य में 

- प्रथम प्रवक्ता का निर्देश नहीं रहता । इसीलिए यह शब्द-प्रमाण के अन्तरगत नहीं आता । 

६. अर्थापत्ति-किसी के एक बात कहने से जब दूसरी बात स्वतः सिद्ध हो जाए, तो वह 

- 'अर्थापत्ति' कहाती है । ज॑से-किसी के यह कहने पर कि 'बादल के होने पर ही वर्षा होती है” यह अपने 
आप सिद्ध हो गया कि बादल न होने पर वर्षा नहीं होती ।' इसी प्रकार यह कहने पर कि 'कारण के 
होने पर कार्य होता है' यह बिना कहे सिद्ध हो जाता है कि 'कारण के बिना कार्य नहीं होता।' इस प्रकार 

का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण से प्राप्त होता है। 


१. 'शब्दयते प्रत्याय्यते दृष्टोऽदृष्टशचार्थो येन स शब्दः ग्रन्थकार द्वारा प्रस्तुत शब्दप्रमाण के इस लक्षण में 'स द्विविधो 
दृष्टादृष्टार्थेत्वात्‌' इस न्यायसूत्र (१।१।८) का सारांश निहित है। सत्यार्थ-प्रकार में 'आप्त' का लक्षण इस प्रकार 
बतलाया है--“'जो आप्त अर्थात्‌ पुणं विद्वान्‌, धर्मात्मा, परोपकारः-प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय पुरुष जैसा 
अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ 
उपदेष्टा हो” (समु० ३) । इस व्याख्या में न्यायभाष्य में कही गई 'आप्त' की तीनों विशेषताएं भली प्रकार आगई हैं। 
वे हूँ--किसी पदार्थ का निश्चयात्मक ज्ञान, भूतदया तथा जैसा पदार्थ जाना है वैसा ही बतलाने की इच्छा से कहना-- 

\ _ साक्षाकतधमता, मुतदया, यथामुताथंचिल्यापयिषति (वात्स्यायनभाष्य २1१॥६९) । साथः ही सत्यवादी पुरुषार्थी 
जितेन्द्रिय, पृथिवी से लेकर परमेश्‍वर पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान होकर उपदेष्टा --इत्यादि भी आप्त के विशेषण दिये 
गये हें । 


ग्रन्थकार की यह व्याख्या न्यायभाष्य से किन्ही अर्थों में भिन्न भी है । न्यायभाष्य के अनुसार जो आप्त 

का लक्षण है वह ऋषि, आये और म्लेच्छ सभी पर घटित होता है--'ऋष्यार्यम्लेच्छानां समानं लक्षणम्‌' (न्यायभाष्य 
१।१।७) जो कोई व्यक्ति किसी पदार्थ को ठीक प्रकार से जानकर दूसरों के हित के लिए उसी प्रकार से बतला देता 
23. / वही उस विषय में आप्त है किन्तु ग्रन्यकार ने आप्त' शब्द से एक विशेष प्रकार के पुरुष का ग्रहण किया है जिसे 
ऋषि कहा जा सकता है और ईश्वर को पूर्ण आप्त माना है । इस प्रकार 'आप्त' शब्द के अर्थ का संकोच किया गया 
शन्दप्रमाण का क्षेत्र भी सीमित किया सग्रह Yidyalaya Collection 
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है ७. ७, सम्भव- जो सृच्टिक्रम के अनुकल तो बही स्म हे मता लिता कै डि उ सृष्टिक्रम के अनुकूल हो, वही 'सम्भव' है। माता-पिता के बिना सन्तानोत्पत्ति 
मृतकों का जी उठना, वन्ध्या के पुत्र का विवाह होना आदि सब बातें असम्भव हैं। रावण के भाई 
कुम्भकर्ण को मूछों आदि का उल्लेख तुलसीदास के रामचरितमानस में मिलता है । पुत्र-पुत्री के साथ 
नपुंसक की भी उत्पत्ति की सम्भवता है । अतः “मातापितृभ्यां सन्तानं जायते में तीनों लिङ्गो में सामान्य 
में नपुंसकलिङ्ग 'सन्तानम्‌' शब्द का प्रयोग हुआ है। वात्तिक (३।३।१४० ) से 'ण' प्रत्यय करने पर सन्तानः 
शब्द निष्पन्न होता है। सम्यक तनोति पुष्णाति वा! इति सन्तानम-सम्यक रूप से जो तनोति अर्थात ” 
विस्तार या पोषण करती है उसे सन्तान कहते हैं। इस प्रकार स्त्री तथा पुरुष दोनों -सन्तान पदवाच्य र 
क्योंकि दोनों ही अगली सन्तान (विस्तार या पालन) करने की सामर्थ्यं का सम्भव रखते हैं। अष्टाध्यायी 
३।३।१६ सूत्र से भी घ्‌ प्रत्यय होने पर क्लीवत्व में सन्तान शब्द की निष्पत्ति हो जाएगी । तब तीनों 
लिङ्गो की वाचकता में सन्तान शब्द का 'सामाच्ये नपुंसकम्‌' इससे नपुंसकलिङ्ग हो जाएगा । लिङ्गविषय 
में महाभाष्यकार का कथन है-“लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्य' अर्थात लोकाश्रय से लिङ्गविधान 
होता है । लिङ्गानुशासन प्रायः लोकव्यवहाराश्रित है । तभी तो 'भार्या' के पर्यायरूप में 'दार! (पुल्लिङ्ग) 
और 'कलत्र' (नपुंसकलिङ्ग) का प्रयोग युक्त माना जाता है । यह भी ठीक नहीं कि 'घञ्‌' प्रत्यय होने से 
सन्तान शब्द पुंल्लिङ्ग ही होगा, क्योंकि भाव अर्थ में ही 'घअवन्तः' सूत्र को प्रवृत्ति होती है । नपुंसक 
विशिष्ट भाव में क्त और ल्युट्‌ से, स्त्रीत्व, विशिष्ट में क्तिन्‌ आदि से बाध होने पर परिशेषात नपंसक | 
हो जाएगा । कर्मादि में तो घञवन्त भी विशेष्य लिङ्ग हो जाता है। जैसाकि भाष्य में लिखा है कि | 
सम्बन्धमनुर्वात्तष्यते' यहाँ 'सम्बन्धं' यह क्लीव विधान किया है। १ 
लिङ्गज्ञान के विषय में वैयाकरण भैरवमिश्र का कथन है कि “यद्यपि शब्दों और अर्था के 
अनन्त होने से प्रातिस्विकरूप से उनका ज्ञान योगियों को युक्त तथा युञ्जानत्वेन व्यवहारयोग्यों को 
सम्भव होता है, हम जैसे अज्ञानियों को नहीं ।”” लिङ्ग शब्द भी नपुंसक में प्रयुक्त होता है, क्योंकि वह. 
तीनों लिङ्गो का प्रतिनिधित्व करता है । आप्टे महोदय ने भी अपने कोश में 'सन्तानम्‌' यह भी पढ़ा है । 
सन्तान नरकं घोरस्‌' यह प्रयोग महाभारत (५।६६।४) में भी मिलता है। . डड 
८. अभाव -विरोधी अर्थ का बोध करानेवाला 'अभाव' कहाता है । पुरोवात के कारण बादलो 
के भारी होने पर भी वर्षा का अभाव उसके विरोधी प्रतिबन्धक-विधारक वात का ज्ञान कराता है। जहाँ 
जो पदार्थ न हो वहाँ उसका अभाव है। किसी ने किसी से कहा कि तू हाथी ले आ' । उसने वहाँ हाथी 
का अभाव देखा और जहाँ हाथी था वहाँ से लाकर खडा कर दिया । इस प्रकार अभाव' अपने विरोधी 
के ज्ञान का हेतु होने से प्रमाणों में गिना जाता है। | ज्य 
किसी कार्यवस्तु का सर्वथा नाश कभी नहीं हो सकता । अभिव्यक्तावस्था में आ जाने पर जब है 
वह अपने रूप का परित्याग करती है तो वह या तो रूपान्तर धारण कर लेती है या अपनी कारणावस्था | 
में लीन हो जाती है। इसी स्थिति को साधारणतया उस वस्तु के नाश का चाम दे दिया जाता है। | 
परिणमन के कारण उसकी अवस्था भले ही बदलती रहे, पर उसका सर्वात्मना विनाश कभी नहीं होगा। थु 
जल का आक्सीजन और हाइड्रोजन में विभक्त होकर अदृश्य हो जाना अथवा वाष्परूप होकर उड़ जाना द 
जल का नष्ट हो जाना नहीं, एक स्थिति से दूसरी में परिवत्तित हो जाना है। मोमबत्ती के जलते-जलते २ 
बुझ जाने पर भी न उसकी बत्ती नष्ट होती है और न मोम । केवल हमें उस रूप में. उनका दिखाई देता | 


१. यद्यपि शब्दानामर्थानां चा5तत्त्यात्‌ प्रातिस्विकरूपेण तेषां ज्ञानं योगिनां युक्तयुञ्जानत्वेन व्यवहारयोग्यानामेव सम्भः ` > 
बति न त्वस्मदादीनाम्‌ । वि अल 
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२९२०. भूमिकाभास्कर 


किच भोः ! वायुवृष्टिजलशुद्धिकरणमेव यज्ञस्य प्रयोजनमस्ति चेत्तहि गृहाणां मध्ये सुगन्धद्रव्य- 
रक्षणनतत्‌ सेत्स्यति, पुनः किसर्थमेतावानाडस्बर: ? 


द हो जाता है । यदि अग्नि में जल जाने से मिर्चो का नाश हो जाता है तो क्या कारण है कि उस 
स्थान पर बहुत देर बाद तक भी खड़े नहीं रह सकते । निश्चय ही मिर्चों का अस्तित्व अपने परिवर्तित 
सूक्ष्म रूप में बना रहता है । यही बात अग्नि में पड़कर भस्म हुए पदार्थों की है । सूक्ष्म रूप में वे आकाश 
में सदा बने रहते हैं । 

यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि स्थूल पदार्थं से उसके चूर्ण में, चूर्ण से तरल में और तरल से 
वायुरूप में अधिक शक्ति होती है । मिर्च के खाने और आग में डालकर उसको सूँघने से यह अन्तर स्पष्ट 
हो जाएगा । अग्नि में डाले गये द्रव्य की शक्ति और उसका व्यापारक्षेत्र उसके सूक्ष्म होने से अनेक गुणा 
बढ़ जाता है । 
यज्ञ से अनन्त फल प्राप्त होते हैं। अतः वेद में यज्ञ को संसार की नाभि बताया है।' जो सब 
पदार्थों की यथायोग्य संगति करता है उसे यज्ञ कहते हैं। परमेश्वर से बढ़कर यह गुण किसमें हो सकता 
है ? इसलिए परमेश्वर को भी यज्ञ नाम से अभिहित किया है।' शतपथ (१३।३।७) में कहा है--“निश्‍चय 
ही यज्ञ का नाम प्रभू है। जहाँ यह यज्ञ किया जाता है, वहाँ सब पदार्थों की बहुतायत हो जाती है। 
निश्चय करके इस यज्ञ को 'विभू' कहते हैं। जहाँ इस यज्ञ का अनुष्ठान होता है, वहाँ सब-कुछ विभूति- 
युक्त हो जाता है । निस्सन्देह यह यज्ञ व्यष्टि' है। जहाँ इसका यजन होता है, वहाँ सभी व्यष्ट=सब-कुछ 
संक्षेप में होता है। यही यज्ञ 'विधृति' नामक है । जहाँ यह यज्ञ होता है, वहाँ सभी का विशेष धारण होता 
है । यह यज्ञ सचमुच 'व्यावृत्ति' नामक है । जहाँ यह यज्ञ किया जाता है, वहाँ सभी व्यावृत्त=एक-दूसरे 
से विशेषतावाले होते हैं। यह यज्ञ अवश्य ही 'ऊर्जस्वान्‌” नामवाला है। जहाँ यह अनुष्ठित होता है, वहाँ 
सब बलथुक्त और प्राणमय हो जाता है । यह्‌ यज्ञ 'पयस्वानू' नामवाला है। जहाँ इसका अनुष्ठान होता 
है, वहाँ सभी कुछ पयोयुक्त हो जाता है । इस यज्ञ को 'ब्रह्मवर्चसी' कहते हैं । जहाँ इस यज्ञ का अनुष्ठान ' 
करते हैं, वहाँ ब्रह्मवर्चसी ब्राह्मण पैदा होते हैं। निश्चय करके यह यज्ञ 'अतिव्याधी' है । जहाँ इसका 
अनुष्ठान होता है, वहाँ निर्भय, अकम्प, क्षत्रिय उत्पन्न होते हैं । यह यज्ञ 'दीर्घ' कहाता है । जहाँ यह यज्ञ 
किया जाता है, वहाँ दीर्घारण्य हो जाता है। यह यज्ञ 'क्लप्ति' नामवाला है । जहाँ इसका यजन किया 
जाता है, वहाँ सब-कुछ 'क्लृप्त'=समर्थ हो जाता है। निश्चय ही यह यज्ञ 'प्रतिष्ठा' है । जहाँ इस यज्ञ 
का यजन करते हैं, वहाँ सभी प्रतिष्ठित होता है ।? 


१. इयं वेदिः परोऽभन्तः पृथिव्याऽभ्रयं यज्ञो भुवनस्य नाभि: ।--यजु: २३।६२ 

२. तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत&क्रचः सामानि जज्ञिरे।- यजुः ३१।७ 

३. एष व प्रभूर्नाम्‌ यज्ञः । यत्तेन यज्ञेन यजन्ते सवमेव प्रभुतं भवति । एष वं विभूर्नाम यज्ञः। यत्रं तेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव 

'विसूतं भवति । एष वै व्यष्टिनाम यज्ञः । यत्रेतेन यज्ञेन यजन्ते सवेमेव व्यष्टं भवति। एष वे विधुतिर्नाम ग्रज्ञः। यत्रेतेत 

ड यज्ञेन यजन्ते सर्वमेच विधतं भवति । एष वे व्यावत्तिर्नाम यज्ञः। यत्रेतेन यज्ञेन यजन्ते सवंमेव व्यावत्तं भवति। एष वा 
ऊजंस्वान्नाम यज्ञः। यत्र॑तेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेवोजेस्वद : जेस्वद्‌ भवति। एष बे पयस्वान्ताम यज्ञः। यत्रतेन यज्ञन यजन्तं 
ह सभेव पयस्वद्‌ भवति । एष वे ब्रह्मवचंती यज्ञः। यत्रैतन यज्ञेन यजन्ते आ ब्राह्मणो ब्रह्मतचसी जायते। एष वा अति- 
व्याधी यज्ञः। यत्रतेन यज्ञेन यजन्ते भा राजन्यो अतिव्याधी जायते। एष दीर्घो नाम यज्ञः। यत्रेतेन यज्ञेन यजन्त 
Ses 
चारण्यं जायते । एष वे कल प्तिर्ताम यज्ञ; । यत्रेतेन यज्ञेन यजन्ते सवमेव क्लृप्तं भवति । एष वे प्रतिष्ठा नाम युज्ञः । 


यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठित भवाति 
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नेवं शक्यम्‌ । नेव तेनाशुद्धो वायुः सूक्ष्मो भूत्वाऽऽक्ाशं गच्छति, तस्य पृथकत्वलघुत्वाभावात । 
तत्र तस्य स्थितौ सत्यां नेव बाह्यो वायुरागन्तुं शक्तोत्यवकाशाभावात्‌ । तत्र पुनः सुगन्धदुर्गन्धयुक्तस्य 


हि > 


वायोवेत्तेमानत्वादारोग्यादिकं फलमपि भवितुमशक्यमेवास्ति । 
भाषार्थ--वैसे ही जो सुगन्ध आदि युक्त द्रव्य अग्नि में डाला जाता है, उसके अण अलग-अलग 
होके आकाश में रहते ही हैं, क्योंकि किसी द्रव्य का वस्तुता से अभाव नहीं होता | इससे वह द्रव्य दुगं- 
न्धादि दोषों का निवारण करने वाला अवश्य होता है। फिर उससे वायु और वृष्टिजल की शुद्धि के होने 
से जगत्‌ का बड़ा उपकार और सुख, अवश्य होता है । इस कारण से यज्ञ को करना ही चाहिए ॥ 
प्र०--जो यज्ञ से वायु और वृष्टिजल की शुद्धि करनामात्र ही प्रयोजन है, तो इसकी सिद्धि 
अतर और पुष्पादि के घरों में रखने से भी हो सकती है, फिर इतना बड़ा परिश्रम यज्ञ में क्यों करना ? 
उ०--यह कार्य अन्य किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि अतर और पुष्पादि का 
सुगन्ध तो उसी दुर्गन्ध वायु में मिलके रहता है, उसको छेदन करके बाहर नहीं निकल सकता, और न 
वह्‌ ऊपर चढ़ सकता है, क्योंकि उसमें हलकापन नहीं होता । उसके उसी अवकाश में रहने से बाहर का 
शुद्ध वायु उस ठिकाने में जा भी नहीं सकता, क्योंकि खाली जगह के विना दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता 
फिर सुगन्ध और दुरगेन्धयुक्त वायु के वहीं रहने से रोगनाशादि फल भी नहीं हो सकते । 
यदा तु खलु तस्मिन्‌ गृहेऽग्निमध्ये सुगन्ध्यादिद्रव्यस्य होमः क्रियते, तदाऽरिनिना पूर्वो वायभंदं प्राष्य 
लघुत्वमापन्न उपर्याकाशं गच्छति। तस्मिन्‌ गते सति तत्रावकाशत्वाच्चतसूभ्यो दिग्भ्यः शुद्धो वायुराद्रवति LE 
तेन गृहाकाशस्य पूर्णत्वादारोग्यादिकं फलमपि जायते । 
भाषार्थ--और जब अग्नि उस वायु को वहाँ' से हलका करके निकाल देता है, तब वहाँ शुद्ध 
वायु भी प्रवेश कर सकता है । इसी कारण यह फल यज्ञ से ही हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं, क्योंकि 
जो होम के परमाणुओं से युक्त शुद्ध वायु है, सो पूर्वेस्थित दुगेन्धवायु को निकालके, उस देशस्थ वायु को 
शुद्ध करके, रोगों का नाश करनेवाला होता और मनुष्यदि सृष्टि को उत्तम सुख को प्राप्त कराता है। . 


शतपथ (१४।३।२।१) में लिखा है--“यह यज्ञ सब भूतों तथा सब देवों का आत्मा है। इस यज्ञ 
की समृद्धि से यजमान को प्रजा और पशुओं के द्वारा समृद्धि होती है ।'” कः 
आनुषङ्गिक रूप में यज्ञ से अनेक सांकेतिक लाभ भी होते हैं । जैसे-'इदन्न सम' के बार-बार | 
उच्चारण से त्यागवृत्ति एवं समर्पण की भावना का उदय, अहंकार का मर्दैन, जलती हुई समिधाओं से | 
अपने को खोकर कुछ पाने को प्रेरणा, ऊपर ही ऊपर उठती प्रचण्ड अग्नि ज्वाला को देखकर स्वयं ऊपर > 
उठने की आशा को बल, अपने को स्वाहा करने पर ही प्रकाश और अमरता की प्राप्ति, संसार के 


` कल्याणाथं अपने को बलिदान करने का सन्देश, तेज की शिखा दबाने पर भी उपर को ही उभरना . 


चाहती है-यह देखकर विघ्न-बाधाओं से जूझते हुए अपने लक्ष्य की ओर वढ्ते जाने की प्रवृत्ति, जातीय | 
गौरव तथा संगठन का भाव इत्यादि। जो व्यक्ति प्रतिदिन वेदी पर बैठकर आहुतियाँ डालता हुआ, . 
भौतिक अग्नि के साथ-साथ आत्मिक ज्वाला को भी प्रदीप्त करता रहता है, वह शन:-शने: उत्तति तथा | 
विकास के शिखर पर पहुँच जाता है। फिचर पह 0 आओ न 5 
का अग्नि के साथ सम्पर्क हो जाता है, वह ऊध्वंगति हो जाता है--वह ऊपर ही ऊपर | 

चढता जाता है। पानी सदा तीचे को बहता है, परन्तु अग्नि के सम्पक में आकर वह भाप बन जाता है _ 
१. अर्थात्‌ उस घर में से जहाँ होम करते हैं। 5, 


he 


२. सवेषां वा एष भूतानां सर्वेषां देवानामात्मा यद्यज्ञः तस्य समृद्धिमनुयजमानः प्रजया पशुभिक्र घ्यते। A 
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यो होमेन सुगन्धयुक्तव्रव्यपरमाणुयुक्त उपरिगतो वायुर्भवति, स वृष्टिजलं शुद्धं कृत्वा, वृष्ट्या- 
धिक्यमपि करोति । तद्द्वारोषध्यादीनां शुद्धेरत्तरोत्तरं जगति महत्सुखं वर्धत इति निश्चीयते। एतत्‌ खल्व- 
रिनिसंयोगरहितसुगर्‍्धेन वायुना भवितुमशक्यमस्ति । तस्माद्धोमकरणमुत्तममेव भवतीति निश्चेतव्यम्‌ । 
भाषार्थ-जो वागु सुगन्ध्यादि द्रव्य के परमाणुओं से युक्त होम द्वारा आकाश में चढ़के वृष्टि- 
जल को शुद्ध कर देता, और उससे वृष्टि भी अधिक होती है, क्योंकि होम करके नीचे गर्मी अधिक होने 
से जल भी ऊपर अधिक चढता है । शुद्ध जल और वायु के द्वारा अन्नादि ओषधि भी अत्यन्त शुद्ध होती 
हैं । ऐसे प्रतिदिन सुगन्ध के अधिक होने से जगत्‌ में नित्यप्रति अधिक-अधिक सुख बढ़ता है। यह फल 
अग्नि में होम करने के विना दूसरे प्रकार से होना असम्भव है । इससे होम का करना अवश्य है । 
अन्यच्च । दुरस्थले केनचित्‌ पुरुषेणाग्नौ सुगन्धद्रव्यस्थ होमः क्रियते, तद्युक्तो वायुदूं रस्थमनुष्यस्य 
घ्ाणेरिदरियेण संयुक्तो भवति । सोऽत्र सुगन्धो वायुरस्तीति जानात्येव । अनेन विज्ञायते वायुना सह सुगन्धं 
दुर्गन्धं च द्रव्यं गच्छतीति । तद्यदा स दूरं गच्छति तदा तस्य घ्राणेस्द्रियसंयोगो न भवति, पुनर्बालबुद्धीनां भ्रमो 
भवति स सुगन्धो नास्तीति परन्तु तस्य हुतस्य पृथग्भूतस्य वायुस्थस्य सुगन्धयुवतस्य द्रव्यस्य देशान्तरे 
वत्तंमानत्वात्तेनं विज्ञायते । अन्यदपि खलु होमकरणस्य बहुविधमुत्तमं फलमस्ति, तद्विचारेण बुधैविज्ञेयमिति। 
भाषार्थे और भी सुगन्ध के नाश नहीं होने में कारण है कि किसी पुरुष ने दूर देश में सुगन्ध 
चीजों का अग्नि में होम किया हो, उस सुगन्ध से युक्त जो वायु है, सो होम के स्थान से दूर देश में स्थित 
हुए मनुष्य के नाक इन्द्रिय के साथ संयुक्त होने से उसको यह ज्ञान होता है कि यहाँ सुगन्ध वायु है। 
इससे जाना जाता है कि द्रव्य के अलग होने में भी द्रव्य का गुण द्रव्य के साथ ही बना रहता है, और 
वह वायु के साथ सुगन्ध और दु्गन्धयुक्त सुक्ष्म होके जाता आता है परन्तु जब वह द्रव्य दूर चला जाता 
है, तब उसका नाक इन्द्रिय से संयोग भी छूट जाता है, फिर बालबुद्धि मनुष्यों को ऐसा भ्रम होता है कि 
वह सुगन्धि द्रव्य नहीं रहा, परन्तु यह उनको अवश्य जानना चाहिए कि वह सुगन्ध द्रव्य आकाश में वायु 
के साथ बना ही रहता है। इनसे अन्य भी होम करने के बहुत-से उत्तम फल हैं, उनको बुद्धिमान्‌ लोग 
विचार से जान लेंगे । 
यदि होमकरणस्येतत्‌ फलमस्ति, तद्घोमकरणमात्रेणैव सिध्यति, पुनस्तत्र वेदमन्त्राणां पाठः किमर्थः 
क्रियते ? ः | | 


और ऊपर की ओर उठने लगता है--ऊपर-ही-ऊपर जाता है । मनुष्य भी परमात्मा का सान्निध्य पाकर 
ऊपर उठने लगता है--ऊपर ही ऊपर जाता है। फिर उसके पतन की सम्भावना नहीं रहती । जैसे यज्ञाग्नि 
में डाली हुई हवि अग्निरूप हो जाती है, वैसे ही जो ब्रह्माग्नि में अपना सब-कुछ समर्पित कर देता है, उसका - 
जीवन यज्ञमय हो जाता है । जैसे यज्ञाग्ति अरणियों के घर्षण से पैदा होती है, वेसे ही ब्रह्माग्नि तपस्या से . 
प्रकट होती है। सच र 
इस प्रकार जो व्यक्ति अग्निहोत्र के प्रकाश से जीवन का प्रकाश ग्रहण करने का अभ्यासी हो 
जाता हे, उसे मृत्यु भी कष्ट नहीं दे सकती । जिसने अपने जीवन का एक-एक क्षण अपने स्वामी की कीत्ति 
का विस्तार करने में लगाया हो वह तो मृत्यु के आने पर 'तेरी इच्छा पूर्ण हो” कहकर हँसते-हँसते मृत्यु 
को गले लगा लेगा ।' 

वस्तुतः यजन का अर्थ बहुत विस्तृत है-संगतिकरण, देवपूजा, दान आदि सब भाव इसके 
_महाप्रयाण के समय ग्रन्थकार के मुख से निकले अन्तिम शब्द---“हे दयामय परमेश्वर ! तेरी यही इच्छा है। तेरी 
इच्छा पूर्ण हो। अहा ! मेरे प्रभु ! तैने अच्छी लीला की ।” । पन 
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अत्र बरूमः--एतस्यान्यदेव फलमस्ति । किम्‌ ? यथा हस्तेन होमो, नेत्रेण दर्शनं, त्वचा स्पर्शनं च 
क्रियते तथा वाचा वेदमन्त्रा अपि पठ्यन्ते। तत्पाठेनेश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाः क्रियन्ते । होमेन कि फलं 
भवतीत्यस्य ज्ञानं, तत्पाठानुवृत्त्या वेदमन्त्राणां रक्षणम्‌, ईश्वरस्यास्तित्वसिद्धिश्च। अन्यच्च, सर्वकर्मादावी- 
श्वरस्य प्रार्थना कार्य्येत्युपदेश: । यज्ञे तु वेदमन्त्रोच्चारणात्‌ सर्वत्रैव तत्य्रार्थना भवतीति वेदितव्यम्‌ । 

भाषार्थ-प्र०-होम करने का जो यह प्रयोजन है सो तो केवल होम से ही सिद्ध होता है, फिर 
वहाँ वेदमन्त्रों के पढ़ने का क्या काम है? | 

उ०--उनके पढ़ने का प्रयोजन कुछ और ही है । प्र०--वह क्या है? उ०- जैसे हाथ से होम 
करते, आँख से देखते और त्वचा से स्पशं करते हैं, वैसे ही वाणी से वेदमन्त्रों को भी पढ़ते हैं, क्योंकि उनके 
पढ़ने से वेदों की रक्षा, ईश्वर की स्तुति, प्राथना और उपासना होती है तथा होम से जो जो फल होते 
हैं उनका स्मरण भी होता है । वेदमन्त्रों के बारंबार पाठ करने से वे कण्ठस्थ भी रहते हैं तथा वेदों की 


अन्तर्गत हैं । इन सांकेतिक लाभों के अतिरिक्त प्रत्यक्षरूप में भी होम से अनेक लाभ हैं । होम के माध्यम | 
से विद्वानों तथा भद्रपुरुषों की संगति, पदार्थो के गुणों को यथावत्‌ जानकर उनका यथार्थ उपयोग, परिवार 
में धामिक वातावरण, मन की शुद्धि, सामाजिक सहयोग व संगठन, विद्वानों का सम्मान व साहाय्य, 
जीवन में नियमितता व अनुशासनप्रियता, गोपालन, भौतिकी व रसायनशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान, ज्योतिष तथा 
खगोल विषयक जानकारी इत्यादि अनेक लाभ होते हैं । 
यह एक निविवाद मनोवैज्ञानिक सत्य है कि अङ्गसंचालन के साथ किया हुआ कथन केवल 
वाणी से निःसृत शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। इसी कारण श्रव्यकाव्य की अपेक्षा दृश्यकाव्य में 
लोगों की रुचि अधिक होती है। बालकों को पाठ कण्ठस्थ कराने के लिए प्रायः इस पद्धति का प्रयोग 
किया जाता है। होम करते समय हाथों से आहुति डालते, आचमन व अंगस्पश करते और जल प्रक्षालन 
करते हैं; आँखों से देखते और त्वचा से स्पशं करते हैं। इस सारी प्रक्रिया के साथ वाणी से मन्त्र बोलते में 
रस आता है। यही कारण है कि बच्चे अपने माता-पिता के साथ बड़े चाव से यज्ञ में बैठते हैं और इस 
प्रकार धीरे-धीरे यज्ञ में बोले जानेवाले मन्त्र उन्हें अनायास कण्ठस्थ हो जाते हैं । 
परन्तु होम से होनेवाले फलों का स्मरण मन्त्रपाठ से तब तक नहीं हो सकता जब तक उनके अर्थो 
का ज्ञान न हो। शब्द का प्रयोजन किसी अर्थ का बोध कराना होता है। जिस शब्द से किसी अर्थ का बोध |. र 
न हो वह. निरर्थक वा व्यर्थ कहाता है. और शास्त्र में निरथंक, अपार्थक अथवा व्यर्थ शब्दों के बोलने का. नच 
निषेध है । अर्थज्ञान के बिना. वेदपाठ में किये गये परिश्रम को व्यथे बताते हुए महषि यास्क ने एक अत्यन्त . 
मामिक बात कही हे त FE २ वह पी फ वलते ह म गे उ 
यद्‌ गहीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्दत, । अनग्नाविव शुष्कधो न तज्ज्वलति कहिचित्‌ ॥ निरुक्त १।१८ | 
न जित बिना समझे ग्रहण कियो जाता है-पढ़ा जाता है और पाठमान्र से उच्चरित होता ` क 
है, वह पठित शास्त्र अग्निरहित स्थान में पड़ी लकड्यो को तरह कभी प्रज्वलित नहीं होता । उससे ज्ञान 
का प्रकाश नहीं होता । इसके विपरीत अर्थज्ञानपूर्वेक वेदपाठ करनेवाले के सम्बन्ध में वहीं कहा बव 


ज भ अ अ 


नहीं होता । अरथंज्ञान के अभाव में उनसे मिल सकनेवाली सुगन्धि से वह वंचित रहताःहुँ। 7 = 0 0 ६ घ 
१. ज्ञानारिनः सवंकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेऽजुन ।--गीता ४1३७ न १ 
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रक्षा भी होती है। और ईश्वर का होना भी विदित होता है कि कोई नास्तिक न हो जाए। ईश्वर की 
्रार्थनापूर्वंक ही सब कर्मों का आरम्भ करना होता है। सो वेदमन्त्रों के उच्चारण से यज्ञ में तो उसकी 
प्रार्थना सर्वत्र होती है । इसलिए सब उत्तम कर्म वेदमन्त्रों से ही करना उचित है। 


तो क्या, जब तक अर्थज्ञान न हो तब तक वेदमन्त्रों का पाठ करना ही नहीं चाहिए ? नहीं, जो 
मनुष्य अर्थ नहीं जानता, किन्तु पाठमात्र करता है, निश्चय ही वह उसकी अपेक्षा अच्छा है जो पाठमात्र 
भी नहीं करता । केवल मन्त्र स्मरण करने से भी मनुष्य को पूरा न सही, कुछ-न-कुछ लाभ अवश्य होता 
हैं । उसको स्मृति में कल्याणी वेदवाणी के शब्द रहते हैं। कालान्तर में कभी वह अर्थज्ञान में प्रवृत्त हो 
सकता है । स्मृतिगत किसी मन्त्र को व्याख्या सुनते समय उसे मन्त्र से सर्वथा अपरिचित व्यक्ति की अपेक्षा 
अधिक आनन्द आएगा । दाक्षिणात्य ब्राह्मणों ने अर्थज्ञान के बिना वेदमन्त्रों को कण्ठस्थ कर जिस प्रकार 
वेदों की रक्षा को है, उसके लिए कौन उनके प्रति नतमस्तक नहीं होगा ? "नष्टे मूले नेव फलं न पुष्पम्‌? 
यदि उनके कण्ठ में वेद सुरक्षित न रहते तो आज कौन वेदों का भाष्य करता या उनपर प्रवचन करता । 
य॒दि मन्त्र पाठ की कोई उपयोगिता न होती तो ब्राह्मणों ने अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा के लिए 
प्रयास न किया होता । दाक्षिणात्य ब्राह्मणों ने वेदों को कण्ठाग्र करना अपने, जीवन का लक्ष्य न बनाया 
होता और 'ब्राह्मणेन निष्क्कारणं षडङ्गो वेदोऽध्येयः' के अनुसार बिना किचित्‌ लाभ की आशा के वेदों के 
पठन-पाठन में सारा जीवन न लगाया होता। वेद को सुरक्षा के लिए जितने भी उपाय वे कर सकते 
थे, उन्होंने किये। अनेक प्रकार के घनपाठ, जटापाठ, क्रमपाठ आदि पाठ पढ्ने की पद्धतियाँ उन्होंने प्रचलित 
कों । आशय था वेदों के मूलस्वरूप को सुरक्षित रखने का । श्रवणपरम्परा इसका सर्वोत्तम उपाय था । 
अतः उसे ही अपनाया गया । लेखकों के प्रमाद के कारण वेदों का पाठ कहीं अधिक भ्रष्ट हो सकता था । 
इसीलिए लेखन कला का अति प्राचीन काल से ज्ञान होने पर भी प्राचीन भारतीयों ने प्रायः वेदों को 
लिपिबद्ध न कर श्रवणपरम्परा से ही इसे बाद की पीढ़ियों को संक्रमित किया । कालान्तर में इस श्रवण- 
परम्परा के लिए कतिपय घराने विशिष्ट रूप से निर्धारित किये गये। उनमें से किन्हीं ने दो वेदों पर परिश्रम 
किया, किन्हीं ने तीन पर, किन्हीं ने चारों पर । वे ही बाद में द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी कहाये । आज 
जबकि वेद मुद्रितरूप में उपलब्ध हैं, अनेक वेदपाठी इसकी युग-युग पुरानी मौखिक परम्परा का पालन कर 
रहे हें । उनके मुख में वेद आज भी उसी रूप में सुरक्षित हैं जिस रूप में कभी आदि ऋषियों ने इसका 
उच्चारण किया होगा । विश्व के इसी अद्भुत आश्‍चर्य को देखकर एक पाश्चात्य विद्वान्‌ ने आत्मविभोर 
होकर कहा था कि यदि वेद की सभी मुद्रित प्रियाँ नष्ट हो जाएँ तो भी इसे ब्राह्मणों के मुख से पुनः 
* प्राप्त किया जा सकता है:। वेद के कभी नष्ट होने का प्रश्‍न ही नहीं है परन्तु ब्राह्मणों के मुख में ये. चारों 
वेद उनके अर्थंज्ञान के बिना ही सुरक्षित रहेहैं।  : : 
इस विषय का विवेचन करते हुए महषि ग्रास्क ने निरुक्त में लिखा है--“अर्थ वाचः पुष्पफलमाह' 
(निरुक्त १।२०)-ऋषि लोग अर्थज्ञान को वाणी का पुष्प-फल कहते हैं। बिना अर्थज्ञान के वाणी अफला- - 
अपुष्पा होती है। तत्पश्चात्‌ यास्क ने 'अ' को अल्पार्थक मानकर 'अफला-अपुष्पा' का अर्थ 'किञ्चित्‌ 
पुष्पफला' किया है- अर्थात्‌ बिना अर्थज्ञान के मन्त्रों का स्मरण करने से भी कुछ-न-कुछ फल अवश्य 
मिलता है । दुर्गाचायं ने भी इसकी पुष्टि करते हुए लिखा है--“अस्ति ह्ध्ययनमात्रेषपि किचिदल्पं फलम्‌, 
नासो परिश्रमो व्यर्थं एवेति।” अर्थात्‌ अध्ययन मात्र से भी कुछ-न-कुछ फल अवव्य प्राप्त होता है-इसमें 
किया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता । । 
| केनोपनिषद्‌ की टीका में श्री अरविन्द ने लिखा है--“मनोविज्ञान का कहना है कि चेतना का 
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जो रूप हमारे जानने में आता है वह केवल सतह का, ऊपर ऊपर का लूप है । अन्तस्वतना क बहुत बड 
भाग से हम अनभिज्ञ रहते हँ । अन्तश्चेतना का यह विशाल भाग उस सबको स्मृति के कोठे में संचित 
कर लेता है जो-जो मनुष्य की इन्द्रियों के सामने से गुजरता है । यह सम्भव है कि जो कुछ हम देखते-सुनते 
हैं, उस सबकी ओर हमारा ध्यान बिल्कुल न जाता हो, परन्तु हमारी चेतना का वह भाग जिसे उपचेतना 
($००-००१५०००४) कहा जाता है, हर बात को, हर घटना को अपने भीतर अंकित कर लेता है । उसके 
ध्यान से कुछ नहीं छूटता, छोटी-से-छोटी बात भी उसमें अंकित होकर संचित हो जाती है । उदाहरणार्थ 
“एक अनपढ़ नौकरानी प्रतिदिन अपने मालिक को हिब्रू भाषा में प्रार्थना करते सुनती रहेगी, वह इस 
भाषा के सिर-पैर कुछ न समझेगी, उसके मन का चेतन भाग (८००४०।००४-७०) इस ओर तनिक भी ध्यान 
न देगा । परन्तु उसकी उपचेतना में इस सवंथा अनजानी भाषा का एक-एक शब्द अंकित हो जाएगा और 
मन की विकृत अवस्था में वह अनजाने ही इस सबको उगल देगी । एक-एक वाक्य के शब्द जो उसके लिए 
सवथा अर्थहीन होंगे, वे सब उसकी उपचेतना से बाहर आ जाएंगे। इसका कारण यह है कि नौकरानी 
का चेतन मन जो आँख, कान आदि से काम लेता है, यद्यपि इन प्रार्थनाओं को सुनकर भी नहीं सुन रहा 
था, तो भी उसका उपचेतन इस सबको सुन रहा था--इतना सुन रहा था कि प्रार्थना का एक-एक शब्द 
उसे याद था । चेतन मन सतह पर काम करता है, उपचेतन मन चेतना के भीतर काम करता है। वर्तमानः 
मनोविज्ञान ने प्रायः उसी सत्य का उद्घाटन किया है जिसे भारत के प्राचीन दार्शनिक अपनी भाषा में 
दूसरे ढंग से कहते रहे ।” यदि एक अनपढ़ नौकरानी द्वारा अनंजाने में उपचेतन द्वारा सुने हुए सवथा 
अपरिचित भाषा के अर्थहीन शब्द इस प्रकार अंकित होकर संचित हो जाते हैं तो एक पढ़े-लिखे व्यक्ति 
द्वारा कुछ-कुछ परिचित भाषा के जानबूझकर उच्चरित मन्त्रों के संस्कारों के स्वयं उसके मन पर अंकित 
होकर संचित होने में क्या सन्देह हो सकता है ? जन्म-जन्मान्तर के संस्कार आत्मा पर अंकित होते रहते . 
हैं । संस्कार से स्मरण और स्मरण से प्रवृत्ति होती है । जन्म-जन्मान्तर के संस्कारों की स्मृति उद्बुद्ध हो 
जाने पर यह उपाजित सामग्री उपयोगी सिद्ध होती है । > 
वृक्ष की पूर्ण सफलता तो इसी में है कि समय आने पर उसमें फूल-फल लगें । किन्तु यदि किसी 
कारण इसमें बाधा पड़ जाए तो भी वृक्ष के बने रहने से अनेक लाभ मिलते हैं । ऐसा वृक्ष भी छाया देता . 
है, वायु को शुद्ध करने में सहायक होता है, धरती को रेतीली होने से रोकता है और अन्ततः मेज कुरसी . 
बनाने के लिए अथवा ईंधन के रूप में लकड़ी प्रदान करता है । कर 
यज्ञ में मन्त्रपाठ के सन्दर्भ में वेद का निश्चित आदेश है-- 
उप प्रयन्तो5४वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये । आरेऽअस्मे च श्युंष्वंते ॥--यंजु० ३।११ 0 
अर्थात्‌ -“यज्ञ में आये हम लोग ईश्वर की उपासना के लिए मन्त्रों का उच्चारण करें) वह | 
हमारे दूर और पास सर्वत्र सुनता है'--शतपथ ३।३।४।१०। ग्रन्थकार ने अपने यजुर्भाष्य में इस सन्त्रके | 
भावार्थे में लिखा है--“मनुष्य॑वेंदमस्त्रे रीश्वरस्य स्तुतिप्रार्थनोपासना यत्ञातुष्ठानं च कार्यम्‌ ।' यज्ञ में मन्त्र क. 
पाठ की अनिवार्यता का निर्देश करते हुए गीता (१७।१३) में लिखा है- ^ $> 


विधिहीनमसुष्टान्नं मनत्रहीनमदक्षिणम्‌ । धद्धाविर हितं यज्ञं तामसं परिचक्षते । । 

बिना मन्त्रपाठ के किये गये यज्ञ से जलवायु की शुद्धि आदि का प्रयोजन तो सिद्ध हो जाएगा, | 

किन्तु वेदों का मुख्य तात्पर्यं तो ईशवराराधन में है । उसकी सिद्धि अर्थज्ञानपूर्वेक मन्त्रपाठ के बिना नहीं ३ 

होगी । अग्नि में घी सामग्री की आहुति देनेमात्र से अभ्युदय अर्थात्‌ भौतिक सुख-सुविधाओं के लिए अपेक्षित . 
लाभ तो मिलेंगे परन्तु निःश्रेयस की सिद्धि नहीं होगी । 1 जनन 
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कश्चिदत्नाह- वेदमन्त्रोच्चारणं विहायान्यस्य कस्यचित्‌ पाठस्तत्र क्रियेत तदा कि दृषणमस्तीति ? 
अत्नोच्यते--नान्यस्य पाठे कृते सत्येतत्‌ प्रयोजनं सिध्यति । कुतः ? ईश्वरोक्ताभावान्निरतिशय- 
सत्यविरहाच्च । यद्यद्धि यत्र क्वचित्‌ सत्यं प्रसिद्धमस्ति तत्तत्‌ सवं वेदादेव प्रसृतमिति विज्ञेयम्‌ । यद्यत 
खल्बनतं तत्तदनीश्वरोक्तं वेदाद्‌ बहिरिति च । अत्राथं मनुराह 
त्वमेको ह्यस्य सवंस्य विधानस्य स्वयंभुवः । 
अचिन्त्यस्याप्रेमयस्य कार्यतत्त्वा्थवित्प्रभो ॥१॥--अ० १, इलो० ३ 
चातुवेण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यच्च सवं वेदात्प्रसिध्यति ॥२॥ 
बिभत्ति संभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥३॥ 
>-अ० १२। इलो० ९७, ९८ 
भाषार्थ-प्र०- यज्ञ में वेदमन्त्रों को छोड़के दूसरे का पाठ करें तो क्या दोष है ? 
०--अन्य के पाठ में यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । ईश्वर के वचन से जो सत्य प्रयोजन 
सिद्ध होता है, सो अन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा ईश्वर का वचन सर्वथा भ्रांति- 


मानब का ज्ञान यत्किञ्चित्‌ अज्ञान मिश्रित रहता है, अतः वह निर्भ्रान्त कभी नहीं हो सकता। 
ईश्वर में भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोषों की सम्भावना नहीं है । साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों द्वारा सीधे 
परमात्मा की प्रेरणा से प्राप्त ज्ञान भी इन दोषों से मुक्त है । वेदों में जो वाक्य रचना है, पद व पद- 
समह की जो आनुपूर्वी है, वह सब बृद्धिपूर्वक है-'बृद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे' (कणाद-वै० द०) मनुस्मृति 
में कहा है कि वेद से भिन्न अनेक ग्रन्थ बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वे सब अर्वाक्काल (प्राचीन परम्परा 
से विपरीत) होने से मिथ्या और निष्फल होते हैं ।' परन्तु "पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जोयंति!-- 
परमेदवर का काव्य वेद न कभी पुराना पड़ता है और न नष्ट होता है। ऐसे निर्भान्त और सर्वज्ञानमय 
वेदों की बराबरी अन्य कोई ग्रन्थ नहीं कर सकता । महषि याज्ञवल्क्य का कथन है--'न वेदशास्त्रादन्यत्त 
किञ्चिच्छास्त्रं हि बिद्यते’ अर्थात्‌ वेद से अतिरिक्त अन्य कोई शास्त्र नहीं है। यह ठीक है कि समस्त 
शास्त्रों का मूलं वेद है ।' वेदिक वाङमय के जितने भी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हूँ, सभी किसी न किसी रूप में वेद 
से जड़े हैं । शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष विषयक समस्त ग्रन्थ वेदाङ्गों के अन्तर्गत | 
हैं। दर्शन और विज्ञान विषयक हमारे महान्‌ ग्रन्थ न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, वेदान्त और मीमांसा 
वेद के उपाङ्ग कहाते हैं । आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थवेद और गन्धवेवेद का नाम ही उपवेद है। समस्त उपनिषद्‌ 
ईशोपनिषद्‌ का विस्तार हैं और स्वंयं-ईशोपनिषद्‌ यजुर्वेद का चालीसमब्राँ अध्याय है । ब्राह्मणादि ग्रन्थ तो 
हुं ही वेद के व्याख्यान । श्रौत और गृह्यादि सूत्रग्रन्थ वेद द्वारा निदिष्ट कर्मकाण्ड में सहायक ग्रन्थ हैं । 
परन्तु मानुष रचना होने से ये वेद के समकक्ष नहीं हो सकते । यज्ञों में सदा से वेदमन्त्रों का ही प्रयोग 
होता आया हैं। “स ऋचंव होत्रमकरोद्‌ यजुषाध्वर्युः साम्नोद्गोथम्‌' इति (ऐ० ब्रा० ५।५।७) इत्यादि में 
ऋक, यजः, साम का अभिप्राय तत्त्वसज्ञक मन्त्रों से ही है। इस प्रसंग में मीमांसा भाष्यकार शबरस्वामी 


उद्धृत निम्न वचन द्रष्टव्य हैँ-- 


न्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित। 
` तान्यव _तान्यर्वाककालिकतया निष्फलान्यनृतानि च॥--मनु० १२।६ 
२. निःसृतं सर्वशास्त्रं तु वेदशास्त्रात्सनातनात्‌ ।--याज्ञवल्क्यस्मृति 
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अथ वेदविषयविचारः 


२३७ 
रहित सत्य होता है वेसा अन्य का नहीं । और जो कोई वेदों के अनुकूल अर्थात्‌ आत्मा की शुद्धि, आप्त 
पुरुषों के ग्रन्थों का बोध और उनकी शिक्षा से वेदों को यथावत्‌ जानंके कहता है, उसका भी वचन सत्य 
ही होता है। और जो केवल अपनी बुद्धि से कहता है वह ठीक-ठीक नहीं हो सकता ।' इससे यह निश्चय 
है कि जहाँ-जहाँ सत्य दीखता और सुनने में आता है, वहाँ-वहाँ वेदों में से ही फेला है, और जो-जो मिथ्या 
है सो-सो वेद से नहीं, किन्तु वह जीवों ही की कल्पना से प्रसिद्ध हुआ है, क्योंकि जो ईश्वरोक्त ग्रन्थ से 
सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है, सो दूसरे से कभी नहीं हो सकता । इस विषय में मनु का प्रमाण है कि-- 

(त्वमे०) मनुजी से ऋषि लोग कहते हैं कि स्वयंभू जो सनातन वेद हैं, जिनमें असत्य कुछ भी 
नहीं, और जिनमें सब सत्यविद्याओं का विधान है, उसके अर्थ को जाननेवाले केवल आप ही हैं ॥ १॥ 
(चातु०) अर्थात्‌ चार वर्ण, तीनों लोक, चार आश्रम 


र्‌ ) भूत, भविष्यत्‌ और वत्त॑मान आदि की | 


सब विद्या वेदों से ही प्रसिद्ध होती हैं॥ २॥ क्योंकि . 
(बिभत्ति०) यह जो सनातन वेदशस्त्र है, सो सब विद्याओं के दान से सम्पूर्ण प्राणियों का धारण 


“तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त, अग्नेऋरवेदो वायोयंजुवेद आदित्यात्‌ सामवेद'"`। उच्चेऋंचा 
क्रियत उच्चैः साम्नोपांशु यजुषा इति।' शाबर ३।३।२ 

यहाँ पर ऋक्‌, यजुः ओर साम का जो उच्चैष्ट्व और उपांशुत्व धर्मे बताया है वह्‌ उन वेदों में 
पठित मन्त्रों का ही है। इस प्रकार के वचनों में, ब्राह्मणग्रन्यों का वेदत्व माननेवालें याज्ञिक भी, वेदशब्द 
से ब्राह्मणग्रन्थों का ग्रहण नहीं करते । | व 

किसी भी संगठन, संस्था अथवा समाज का संचालन करने के लिए उसके विधान का होना 
अनिवार्यं है । अतः संगठन या संस्था के निर्माण के साथ ही उसका विधान बनाया जाता है । जब साधारण 
मनुष्य भी विधि-विधान के बिना कार्य नहीं करता तो यह कैसे सम्भव है कि परमेश्वर सृष्टि तो बनाये 
और सृष्टि के संचालनार्थ कोई विधान न बनाये ? बिना विधान के सम्यक्‌ विधारण सम्भव नहीं । सृष्टि 
के आरम्भ में जब पहले पहल मनुष्य का इस धरती पर प्रादुर्भाव हुआ तो वह सर्वथा अनभिज्ञ था । सृष्टि 
में उसे बहुत कुछ देखने को मिला । किन्तु विविध पदार्थो के न वह नाम जानता था, न उनके गुणदोषों 
से परिचित था और न उनके उपयोग के विषय में उसे कुछ पता था। वह अकेला नहीं था, बहुतों के साथ 


था । परन्तु किसके साथ केसे व्यवहार करे-एतद्विषयक ज्ञान से भी वह सर्वथा शून्य था । ऐसी अवस्था | 


में सृष्टि के रचयिता एवं संचालक परमात्मा के लिए आवश्यक था कि वह चराचर जगत्‌ के सम्बन्ध में 


अपेक्षित जानकारी प्रदान करे। जसे कोई शिल्पी किसी यन्त्र का निर्माण करके उसके विषय में अपेक्षित 


जानकारी देने के लिए एक ग्रन्थ को रचना करता है, वैसे ही परमेश्वर ने सृष्टि से सम्बन्धित जानकारी 
देने के लिए वेद का ज्ञान किया । व्यक्ति, परिवार, समाज, नीतिशास्त्र, समाजविज्ञान, राजनीति, अर्थः 
शास्त्र, कृषि, सिंचाई, वर्षा, उद्योगधन्धे, यातायात, ओषधि एवं चिकित्सा-विज्ञान, ज्योतिष, गणितशास्त्र, 
भौतिकी, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान, अन्तरिक्षविज्ञान, शस्त्रविद्या, सैन्य संचालन, 
ऋतुविज्ञान, भूगर्भविद्यां, शिक्षा, मनोविज्ञान आदि एक भी ऐसा विषय नहीं जिसका ज्ञान मनुष्य के 
वैयक्तिक अथवा सामूहिक तथा ऐहिक अथवा पारलौकिक जीवन के लिए आवश्यक हो और वेद में 


उपलब्ध न हो। वेद के पश्चात्‌ मूलतः वेद पर आधारित यह ज्ञान कहीं मिलता है तो मनुस्मृति में । 


१. भाषानुवाद में “जो कोई वेदों के अनुकूल'"*ठीक नहीं हो सकता” पाठ का मूल संस्कृत भाग में नहीं है। इससे “जैसा 
ईश्वर का वचन स्वधा भ्रान्तिरहित सत्य होता है, वेसा अन्य का नही” का सामञ्जस्य नहीं होता। यहाँ यह सिद्ध 


पड़ता है। 


करना अभिप्रेत है कि वेद के समान किसी का भी वचन सत्य नहीं हो सकता । अतः इतना पाठ प्रसंग के विरुद्ध जान 
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२३५ भूमिकाभास्कर 


और सब सुखों को प्राप्त कराता है, इस कारण से हमे लोंग उसको सर्वथा उत्तम मानते हैं, और इसी 
प्रकार मानना भी चाहिए, क्योंकि सब जीवों के लिए सब सुखों का साधन यही है ॥ ३ ॥ 
कि यज्ञानुष्ठानार्थं भूमि खनित्वा वेदिः, प्रणीतादीनि पात्राणि, कुशतृण, यज्ञशाला, ऋत्विज३चेतत्‌ 
सवं करणोयमस्ति ? 
| अत्त ब्रूमः--यद्यदावश्यकं युक्तिसिद्धं तत्तत्‌ कत्तव्यं, नेतरत्‌। तद्यया-भूमि खनित्वा वेदी रचनीया, 
तस्यां होमे कृतेऽनेस्तीक्रत्वाद्धुतं द्रव्यं सद्यो विभेदं प्राप्याकाशं गच्छति। तथा वेदिदृष्टान्तेन त्रिकोण- 
चतुष्कोणगोलश्येनाद्याकारवत्करणाद्‌ रेखागणितमपि साध्यते । तत्र चेष्टकानां परिगणितत्वादनया गणित- 
विद्यापि गृह्यते । एवमेव्रोत्तरेऽपि पदार्थाः सप्रयोजनाः सन्त्येव । परन्त्वेवं प्रणीतायां रक्षितायां पुष्यं स्याद्‌ 
एवं पापमिति यदुच्यते, तत्र पापनिमित्ताभावात्‌ सा कल्पना मिथ्येवास्ति। किन्तु खलु यज्ञसिद्ध्यर्थं 
यद्यदावश्यक युक्तिसिद्धमस्ति, तत्तदेव ग्राह्यम्‌ । कुतः ? तेविना तदसिद्धेः । 
भाषार्थ-प्र ०--क्या यज्ञ करने के लिए पृथिवी खोदके वेदिरचन, प्रणीता, प्रोक्षणी और चमसादि 
पात्रों का स्थापन, दर्भ का रखना, यज्ञशाला का बनाना और ऋत्विजों का वरण करना, यह सब करना 
ही चाहिए । | 
३०- करना तो चाहिए, परन्तु जो-जो युक्तिसिद्ध हैं, सो-सो ही करने के योग्य हैं, क्योंकि जैसे 
वेदि बनाके उसमें होम करने से बह द्रव्य शीघ्र भिन्न-भिन्न परमाण्रूप होके, वायु और अग्नि के साथ 
आकाश में फैल जाता है, ऐसे ही वेदि में ही अग्नि तेज़ होने और होम का साकल्य इधर-उधर बिखरने से 
रोकने के लिए अवश्य रचनी चाहिए । और वेदि के त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल तथा श्येनपक्षी आदि के 
तुल्य बनाने के दृष्टान्त से रेखागणित विद्या भी जानी जाती है कि जिससे त्रिभुज आदि रेखाओं का भी 
मनुष्यों को यथावत्‌ बोध हो, तथा उसमें जो ईंटों की संख्या की है उससे गणितविद्या भी समझी जाती 
है सो इस प्रकार से कि जब इतनी लम्बी-चौड़ी और गहरी वेदि हो, तो उसमें इतनी बड़ी ईटे इतनी लगेंगी, 
इत्यादि वेदि के बनाने में बहुत प्रयोजन हैं। तथा सुवण, चाँदी वा काष्ठ के पात्र इस कारण से बनाते हैं 
कि उनमें जो घृतादि पदार्थ रक्खे जाते हैं वे बिगड़ते नहीं। और कुश इसलिए रखते हैं कि जिससे यज्ञ- 
शाला का माजन हो, और चिवटी आदि कोई जन्तु वेदि को ओर अग्नि में न गिरने पावें । ऐसे ही यज्ञ- 
शाला बनाने का यह प्रयोजन है कि जिससे अग्नि की ज्वाला में वायु अत्यन्त न लगे, और वेदि में कोई 


~पर SSS OSES TSS 
अतएव ऋषियों ने भगवान्‌ मनु से कहा कि ईरवरीयं विधान को और उसके अर्थ को आप ही जानते हैं। 
ऐसे सकंज्ञानमय वेद को छोड़कर मानुष ग्रन्थों के पाठ से हवन करना युक्त नहीं. है । 
यजुर्वेद में वेदि को पृथिवी का पर-अन्त कहा है--'इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्याः'। यज्ञ के 
सन्दर्भ में सचमुच वेदि ही पृथिवी का अन्त है। वेदि यज्ञ का आधार है। बिना वेदि के यज्ञ हो नहीं 
सकता, अतः यज्ञ का पूर्णरूप इस पृथिवी का अन्त है । | 
यज्ञ-यागादि में मण्डप, वेदि, कुण्डरचना की प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण स्थान है । ये अनेक आकार- 
प्रकार के होते हैं। चतुरख्रकुण्ड, योतिकुण्ड, अर्धे चन्द्रकुण्ड, त्रिकोणकुण्ड, वृत्तकुण्ड, षट्कोणकुण्ड, पद्मकुण्ड, 
 अष्टास्रकुण्ड, चतुरञ्रवावृत्तकुण्ड-ये नौ प्रकार के कुण्ड कहे जाते हैं। उदाहरणार्थ-यहाँ वायव्यकोण में 
_ घटकोणकुण्ड के निर्माण के विषय में बताया है-प्रक्कतिक्षेत्र २४ अंगुल, उसमें से १८ अंगुल लेवे। उस १८ 
का ७२वाँ हिस्सा युक्त हो तो ७२वा हिस्सा २ यव हुआ तो १८ अंगुल २ यव के परकाल से वृत्त 
परकाल से वृत्त में ६ चिल्ल करना। एक-एक चिह्न को छोड़कर तीसरे चिह्न पर सूत्र देने से 
'को रेखा मिटाने से षट्कोण सिद्ध होता है । 
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अथ वेदविषयविचारः २३९ 
पक्षी किवा उनकी बीठ भी न गिरे। इसी प्रकार ऋत्विजों के विना यज्ञ का काम कभी नहीं हो सकता, 
इत्यादि प्रयोजन के लिए यह सब विधान यज्ञ में अवश्य करना चाहिए । इससे भिन्न द्रव्य की शद्धि और 
संस्कार आदि भी अवश्य करने चाहिएँ । परन्तु इस प्रकार से प्रणीतापात्र रखने से पुण्य और इस प्रकार 
रखने से पाप होता है, इत्यादि कल्पना मिथ्या ही है। किन्तु जिस प्रकार करने में यज्ञ का कार्य अच्छा 
बने, वही करना अवश्य है, अन्य नहीं । 

यज्ञे देवताशब्देन कि गृह्यते ? याश्च वेदोक्ताः । अत्र प्रमाणानि 


अग्निर्देवता वातों देवता सूय्याँ देवतां चन्द्रमा देवता वसंवो देवतां रुद्रा देवतांऽऽदित्या 

देवतां मरुतों देवता विशवे देवा देवता बृहस्पतिरदेवतेन्द्री देवता वर॑णो देवतां ॥ 
-यजु० अ० १४। मं० २० 

अत्न कमंकाण्डे देवताशब्देन वेदमन्त्राणां ग्रहणम्‌ । गायत्र्यादीनि छन्दांसि ह्यरन्यादिदेवताख्याच्येव 
गृह्यन्ते, तेषां क्मकाष्डादिविधेद्योतकत्वात्‌ । यस्मिन्मन्त्रे चार्निशब्दार्थप्रतिपादनं वत्त ते, स एव मरद्रोऽर्तिः 
देवतो गृह्यते । एवमेव वातः सूय्यंश्चन्द्रमा वसवो रुद्रा आदित्या सरुतो विश्वेदेवा बृहस्पतिरिन्द्रों वरुणश्चे- 
त्येतच्छन्दयुक्ता मन्त्रा देवताशब्देन गृह्यन्ते । तेषामपि तत्तदर्थस्य द्योतकत्वात्‌ परमाप्तेश्वरेण कृतसंकेत- 
त्वाच्च । 

भाषार्थ--प्र०--यज्ञ में देवता शब्द से किसका ग्रहण होता है ? 

उ०--जो-जो वेद में कहे हैं, उन्हीं का ग्रहण होता है । इसमें यह यजुर्वेद का प्रमाण है कि-- 
(अग्निर्देव ०) कर्मकाण्ड अर्थात्‌ यज्ञक्रिया में मुख्य करके देवता शब्द से वेदमन्त्रों का ही ग्रहण करते हैं, 


यहाँ केवल इतना संकेत अभिप्रेत है कि वेदि आदि को रचना में किस प्रकार रेखागणित, 
अंकगणित आदि का प्रयोग अपेक्षित है। वेदि में जो पात्र जिस स्थान पर रखने का विधान है, उसका 
यथोचित पालन करना चाहिए। यह व्यवस्था की दृष्टि से आवश्यक है । इसमें पाप-पुण्य का विचार 
करना ठीक नहीं है । 

मनन के कारण “मन्त्र' मन्त्र कहाता है। छादन करने से गायत्री आदि छन्द भी 'छन्द' कहाते 
हैं । 'द्योतनाह्वा देवः द्योतन के कारण मन्त्र देव या देवता कहाता हे.। कमंकाण्ड विधि के द्योतक होने से 


भी मन्त्र तथा छन्द का देवतात्व सर्वथा अव्याहत है । ज्ञानादि दान करने से ईरवर तथा मन्त्र देवता हैत 


द्योतन, प्रकाशन, उपदेशन से भी इनका देवतात्व उपपन्न है । इस प्रकार सत्यविद्याओं के प्रकाशक मन्त्रों 
का देवत्व किसी प्रकार निरस्त नहीं होता । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार छन्द और छन्दोमय होते से भी 
मन्त्रों का देवत्व सिद्ध है । यजुर्वेद १४।१६-२० के भाष्य में उव्वटाचाये ने लिखा है-“पृथिबी छन्बोऽन्त 
रिक्षं छन्दो 'गौश्छन्दः' इत्याद्योः सन्त्रयोः अग्तिदेवता वातो देवतेत्येता वे छन्दांसि तात्यपि छादयन्ति ।” 
यहाँ अग्नि आदि से छन्दों की एकरूपता दिखाई गई है । फलतः छन्दों का भी देवत्व है। श्री सत्यव्रत 
सामश्रमी ने अपने ऐतरेयालोचन पृ० १५१ पर मन्त्रमयी देवता का अनुमोदन करते हुए लिखा है 
“तस्माद्‌ वेदिकमन्त्रेष्‌ स्तुत स्तुता एव पदार्थास्तन्मन््तः स्तुतिकाले एव च देवत्वेन स्तुत्या भवन्ति, नात्येनाऽप्यः 
न्यतेत्येव याज्ञिकसिद्धान्तः। अतएव ते मन्त्रमयी देवतेत्येवस्वीकुर्वेन्तीति प्रवादः ।'” पुतः पृष्ठ २३९ पर 
सामश्रमी लिखते हैँ-“देवताविषये वेदमन्त्रेस्तदनु यास्कादिभिबंहुप्रतिपादितम्‌ । तथा हि भगवता यास्केन 
“यत्काम ऋषिः' इत्यादि वचोभिः आब्रह्मस्तम्बपर्य्तानां सवेषामेव पदार्थानासिह देवत्वं चोररोकृतम्‌ । | 
अतः मन्त्र, मन्त्रार्थे, मन्त्रदाता ईश्वर, मन्त्रप्रयोक्ता यजमान, ऋत्विज तथा मन्त्रार्थं मे द्योतित पदार्थ भी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Fe 


-£ 
“eA 


% 


न 
"क 
pe - 


श 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"२४० भूमिकाभास्कर 


क्योंकि जो गायत्र्यादि छन्द हैं वे ही देवता कहाते हैं। और इन वेदमन्त्रों से ही सब विद्याओं का प्रकाश 
भी होता है । इसमें यह कारण है कि जिन-जिन मन्त्रों में अग्नि आदि शब्द हैं, उन-उन मन्त्रों का और 
उन-उन शब्दों के अर्थो का अग्नि आदि देवता नामों से ग्रहण होता है मन्त्रों का देवता नाम इसलिए है 
कि उन्हीं से सब अर्थों का यथावत्‌ प्रकाश होता है । 
अत्राह यास्काचार्य्यो निरुक्ते 
_ 'कर्मसंपत्तिमन्त्रो वेदे-॥।' निर० अ0 १। खं० २॥ 

' “अथातो देवतम्‌ । तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तद्देवतमित्याचक्षते। सेषा देवतो- 
पपरीक्षा । यत्काम ऋषियंस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुङ्वते तद्वतः स मन्त्रो भवति । तारित्न- 
बिधा ऋचः । परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृता आध्यात्मिक्यश्च ॥ --निरु० अ० ७ | खं० १॥' 

अस्यार्थः (कमस ०) कमंणामग्निहोत्राद्यश्वमेधान्तानां शित्पविद्यासाधनानां च संपत्तिः संपन्नता 
` संयोगो भवति येन स मन्त्रो वेदे देवताशब्देन गृह्यते । तथा च कमंणां संपत्तिर्मोक्षो भवति येन परमेश्वर- 
प्राप्तिश्च सोऽपि मन्त्रो मन्त्रार्थशचाङ्भीकाय्येः । 


CC नन? 
देव हैं। फिर यज्ञ प्रकरण में अनादिष्टदेवतावाले मन्त्र में जिस कामनावाला ऋषि यज्ञ कामनावाला 
क्यों नहीं हो सकता? तब यज्ञ ही देवता होगा । यज्ञ शब्द का अर्थ विष्णु होता है-'यज्ञो वे विष्णुः ।' 
ुर्गाचार्यं ने भी लिखा है-'सा (देवता) प्रयोक्तुरिच्छासामर्थ्यात्‌ कहप्या- प्रयोक्ता को इच्छा से वह्‌ 
देवता कल्प्य है । 

सम्‌ +-पत्तिः-अच्छी प्रकार “पत्ति अर्थात्‌ गति ही सम्पत्ति होती है। गतेस्त्रयोऽर्थाः ज्ञानं गमनं 

| प्राप्तिश्च, अतः सम्पत्ति शब्द के संज्ञान, संगमन और सम्प्राप्ति ये तीन अर्थ हैं। एतदनुसार सम्पत्ति शब्द 
का अर्थ मोक्ष सर्वथा युक्त है, क्योंकि कर्मो की सम्पन्नता का नाम ही मोक्ष है। आचार्य शंकर का कथन 
है--कर्मणाउन्त:करणशुद्धिद्वारेण मोक्षः अर्थात्‌ कर्म से अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा मोक्ष लाभ होता है। 
उपनिषद्‌ के अनुसार क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे' (मु० २।८)-परमेश्वर की प्राप्ति 
होने पर कत्तव्य कर्म की पूर्णता तथा संचित-प्रारब्ध का क्षय हो जाता है। सम्पत्ति शब्द का अर्थ सम्पूर्णता, 
मोक्ष और ईश्वरः प्राप्ति (सम्यक्‌ प्राप्ति) आप्टे द्वारा समर्थित है । यज्ञ में कर्मफल सम्पन्नता अपौरुषेय 
वेदमन्त्रों के अधीन है, क्योंकि मनुष्यों की विद्या और तद्गत' वाक्यरचना अनित्य है। यज्ञ में मानुष 
वाक्यों से कर्मसम्पन्तता नहीं की जा सकती-यास्काचार्य का यही आशय है । वेदमन्त्रो से वेदमन्त्र के 

'देवताओं का अभिधान हो जाएगा-इस अर्थ का अध्याहार हो जाएगा । मन्त्र देवताओं के स्लुतिपरक हुँ। 

देवताओं की उपस्थिति वेदमन्त्रों द्वारा होगी, अतः देवता मन्त्रमयी है, यह याज्ञिकों का सिद्धान्त है। 

| गत्यर्थक “ऋष्‌? धातु से ऋषि शब्द बनता है--ऋषति गच्छति प्राप्नोति जानाति वा (उणादि 
४१२१) स ऋषिरीश्वरः। एकवचनान्त ऋषि पद यहाँ ईश्वर का वाचक है । जिस प्रकरण में 'कृ' का 

“अर्थ दर्शन होता है वहाँ मन्त्रकृत्‌ का अर्थ मन्त्द्रष्टा होता है। यहाँ पर “कु' करने के अर्थ में होने से मन्त्र- 
कर्ता ऋषि ही अभिप्रेत है । सायणाचार्य ने भी ऐतरेय ब्राह्मण (६।१।२) में “ऋषि: अतीन्द्रियार्थमन्त्रकृत्‌ 

"लिखकर प्रकारान्तर से ऋषि को ईश्वर का पर्यायवाची माना है। “क्रषिदेशनात्‌' सवंद्रष्टा होने से भी 
ज्य ह वर कों ऋषि नाम से अभिहित किया जा सकता है । परमेइवर के आप्तकाम होने से जगद्रचना आदि 
' में उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है । परन्तु प्रयोजन अपना और पराया दो प्रकार .का होता है। कुछ 

दु हला rfc मे ee गे 
5 पुरुषार्थ मनुष्य अपनी: आवश्यकताओं की पृत्त्येथ करता है और कुछ दूसरों के हित के लिए। जिसकी 


A i 
> 


अपने लिए कोई कामना नहीं होती वह परार्थ बहुत कुछ करता देखा जाता है । योगसूत्र १।२५ का भाष्य 
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अथ वेदविषयविचारः २४१ 
[ (अथातो०) ] अथेत्यनन्तरं दैवतं किम्‌ ? उच्यते, यत्प्राधान्येन स्तुतिर्यासाँ देवतानां क्रियते 
तद्वैवतमिति विज्ञायते । यानि नामानि मन्त्रोबतानि येषामर्थानां मन्त्रेषु विद्यन्ते तानि सर्वाणि देवतालिङ्भानि 
भवन्ति । तद्यथा-- डू हक 
अग्नि दूतं पुरो देथे हव्यवाहमुप ब्रुवे । देवाँ २ ऽ आसांदयादिह ॥ || 
क: -र्‍यजु० अ० २२। मं० १७ 
अद्वाग्निशब्दो लिङ्गमस्ति । अतः कि विज्ञेयम्‌, यत्न यत्र देवतोच्यते तत्र तत्र तल्लिद्धो मन्त्रो ग्राह्य 
इति । यस्य द्रव्यस्य नामान्वितं यच्छन्दोऽस्ति तदेव देवतसिति बोध्यम्‌ । सा एषा देवतोपपरीक्षाऽतीता 
-आगामिनी चास्ति । अत्रोच्यते ` 
ऋषिरीश्वरः सवंदृग्‌, यत्कामो यं कामयमान इममर्थमुपदिशेयमिति स यत्कामः, यस्यां देवता- 
यामार्थपत्यमर्थस्य स्वामित्वमुपदेष्ट्मिच्छन्‌ सन्‌ स्तुति प्रयुङबते, तदर्थगुणकीर्तनं प्रय॒वतवानस्ति, स एव 
मन्त्रस्तहुबतो भवति । किञ्च यदेवार्थप्रतीतिकरणं दैवतं प्रकाश्यं येन भवति, स मन्त्रो देवताशब्दवाच्यो- 
ऽस्तीति विज्ञायते । देवताभिधा ऋचो याभिविद्वांसः सर्वाः सत्यविद्याः स्तुवन्ति, प्रकाशयन्ति, ऋच स्तुताविति 
धात्वर्थयोगात्‌। ताः श्रुतयसित्रिविधा स्त्रप्रकारकाः सन्ति परोक्षकृताः प्रत्यक्षक्ृता आध्यात्मिक्यश्चेति। यासां 
देवतानामुचां परोक्षकृतोऽर्थोऽस्ति ताः परोक्षकृताः। यासां प्रत्यक्षमर्थो दृश्यते ताः प्रत्यक्षकृता ऋचो देवताः। 
'आध्यात्मिक्यश्चाध्यात्मं जीवात्मानं तदन्तर्यामिणं परमेश्वरं च प्रतिपादितुमर्हा या ऋचो मन्त्रास्ता आध्या- 
` त्मिक्यश्चेति । एता एव कमंकाण्डे देवताशब्दार्थाः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । 
| भाषार्थ- (कर्मसं०) वेदमन्त्रों से अग्निहोत्र से लेके अश्वमेधपय्येन्त सब यज्ञो को तथा शिल्प- 
विद्या और उनके साधनों की सम्पत्ति अर्थात्‌ प्राप्ति होती है, और उन वेदमन्त्रों से कर्मों की सम्पत्ति 


अर्थात्‌ मोक्षलाभ और परमेश्वर की प्राप्ति होती है, इसी हेतु से उन मन्त्रों और मन्त्रार्थो का नाम 
'देवता हे । हि; 


करते हुए महषि व्यास लिखते हैं-“तस्यात्मानुग्रहाभावेऽपि भूतानुग्रहः प्रयोजनम्‌ । ज्ञानधर्मापदेशन कल्पः 
प्रलयमहाप्रलयेष संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामीति ।” परमेश्वर ने अपना किसी प्रकार का प्रयोजन न रहने 
पर भी जीवात्माओं पर अनुग्रह करने की कामना से आर्थपत्य की इच्छा करते हुए मन्त्रों का संयोजन | 
किया । 'याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधात्‌ शाश्वतीभ्यः समाभ्यः' (यजु० ४०1८) से 'तहुवताः स मन्त्रो भवति' ` 
की संगति पूरी तरह लग जाती है। . \_ ३ ब 
सर्वद्रष्टा परमेश्‍वर जिस अर्थ के प्रकाश की कामना करता हुआ जिस देवता में उस अर्थ का _ 

स्वामित्व चाहते हुए स्तुति को प्रयुक्त करता है, उसी देवतावाला वह मन्त्र होता है अर्थात्‌ सवंद्रष्टा प्रभु 
ने जिस-जिस अर्थ का जिस-जिस नाम से मन्त्रों में उपदेश किया है, उस-उस नामवाले वे मन्त्र कहलाते . 
हैं । जैसे--'अग्निनीळे पुरो हितम्‌' इत्यादि मन्त्र में परमेश्वर ने आग, अपना या विद्वान्‌ का वर्णन किया है, | 
अतः यह मन्त्र आग्नेय या अर्निदेवताक कहलाता है । दुर्गाचार्य का कथन है-'एतत्‌ मन्ते देवतालक्षणम्‌। _ 
एतेन लक्षणेन सवंमन्त्रेषु देवतोपलक्ष्या।' महाभारत (शान्तिपरवं ३२७।५०) में कहा है--'स्तुत्यथेसिह _ 

देवानां वेदाः सृष्टा: स्वयंभुवा।' वेदों में देवों की स्तुति का असाधारण रूप मिलता हैं। देवों का देव _ 


No 


महादेव ईश्वर है । उसकी स्तुति भी अनायास ही वेद में है। इसलिए शारीरकसूत्र १।१।४ में कहा है- | 
“तत्तु समस्वयात्‌'-उस ब्रह्म का सम्पूर्ण श्रुतिवाक्यों में समन्वय है. ` | त न ह 

पृथिवीस्थानीय) अन्तरिक्षस्थानीय तथा द्ुस्थानीय भेद से तीन प्रकार के देवता हैं। इन्द्रियः | 
गोचर-इग्द्रियातीत, प्रत्यक्ष-परोक्ष, जड-चेतन, सूक्ष्म-स्थूल .सभी कुछ ' मन्त्र का विषय हो सकता है। _ 
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(अथातो०) दैवत उनको कहते हैं कि जिनके गुणों का कथन किया जाए, अर्थात्‌ जो-जो संज्ञा 
जिन-जिन मन्त्रों में जिस-जिस अर्थ की होती है उन-उन मन्त्रों का नाम वही देवता होता है । जैसे अग्नि 
दुतं० इस मन्त्र में अग्नि शब्द चिह्न है, यहाँ इसी मन्त्र को अग्निदेवता जानना चाहिए। ऐसे ही जहाँ- 
जहाँ मन्त्रो में जिस-जिस शब्द का लेख है, वहाँ-वहाँ उस-उस लिङ्गवाले मन्त्र को ही देवता समझना 
होता है । इसी प्रकार सवंत्र समझ लेना चाहिए। सो देवता शब्द से जिस-जिस गुण से जो-जो अर्थ लिये 
जाते हैं, सो-सो निरुक्त और ब्राह्मणादि ग्रन्थों में अच्छी प्रकार लिखा है। 

॥ इसमें यह कारण है कि ईश्वर ने जिस-जिस अर्थ का जिस-जिस नाम से वेदों में उपदेश किया 
है, उस-उस नामवाले मन्त्रों से उन्हीं अर्थो को जानना होता है। सो वे मन्त्र तीन प्रकार के हैं। उनमें 
से कई एक परोक्ष अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष अर्थ के, कई एक प्रत्यक्ष अर्थात्‌ प्रसिद्ध अर्थ के, और कई एक आध्या- 
त्मिक अर्थात्‌ जीव तथा परमेश्वर का प्रतिपादन करनेवाले हैं। इससे क्या आया कि त्रिकालस्थ जितने 
पदार्थ और विद्या हैं, उनके विधान करनेवाले मन्त्र ही हैं। इसी कारण से इनका नाम देवता है। 
तद्येऽनादिष्टदेवता मन्त्रास्तेष्‌॒देवतोपपरीक्षा--यहेवत: स यज्ञो वा यज्ञाङ्गं वा तद्देवता भवन्ति, 
अथान्यत्र यज्ञात्‌ प्राजापत्या इति याज्ञिकाः, नाराशंसा इति नैरुक्ताः, अपि वा सा कामदेवता स्यात्‌, प्रायो- 
देवता वा, अस्ति ह्याचारो बहुलं लोके--देवदेवत्यम्‌, अतिथिदेवत्यं, पितृदेवत्यं, याज्ञदेवतो मन्त्र इति ॥ 
--निरु० अ० ७। खं० ४॥ 


वैचारिक सुविधा की दृष्टि से इस सबको तीन वर्गो में विभक्त किया गया है-पृथिवीस्थानीय, अन्त रिक्ष- 
स्थानीय एवं दयुस्थानीय । भुस्थानीय देवता प्रायः वे हैं जिनपर मुख्यतः लोक के जीवन का आधार है। 
अग्नि, जल, वनस्पति आदि सभी भुमिज पदार्थों का भुस्थानीय देवताओं में समावेश हो जाता है। 
अन्तरिक्ष-स्थानीय देवताओं में मरुतू, पर्जन्य, विद्युत्‌ आदि का तथा द्युस्थानीय देवताओं में आदित्य, 
नक्षत्र आदि का समावेश हो जाता है। इनमें से तीनों के प्रतिनिधिरूप में क्रमशः अग्नि, वायु तथा 
आदित्य को माना जाता है, जैसाकि निरुक्त (७।५।२) के इस उद्धरण से स्पष्ट है- 
अग्निः पृथिवीस्थानो वायुर्वेद्धो वान्त रिक्षस्थानः सूर्यो द्युस्थानः । 
ओषधि, वनस्पति, पर्जन्य, वायु, मरुत्‌, आपः, सूर्य, चन्द्रमा, सरिता, समुद्र, मित्र, सविता, मेघ, 
विद्युत्‌, उषा और इसी प्रकार के अनेक प्राकृतिक एवं भौतिक द्रव्यो के रूप में प्रतीयमान देवता हैं । 
. जिनका वर्णन अनेक सुक्तो या मन्त्रों में मिलता है । इन्हीं देवताओं के माध्यम से वेद में वर्षा, सिंचाई, 
कृषि, ओषधि, वनस्पति, ऋतु, भौतिकी, यातायात, भोजन, वस्त्र, भूगर्भशास्त्र, सृष्टिविज्ञान आदि का 
वर्णन किया गया है । उदाहरणतः -इषद्रवृत्र युद्ध वृष्टि-अनावृष्टि का आलङ्कारिक वर्णन है । अनावृष्टि 
को अवस्था में आकाश में मेघ फिरते रहते हैं, बरसते नहीं । तब इन्द्र उन्हें उन्हीं में अन्तहित शक्ति के 
रूप में स्थित विद्युत्‌ के द्वारा छिन्न-भिन्न करके बरसा देता है । भावात्मक रूप में स्थित सभी विषयों 
'को आध्यात्मिक कोटि में रवखा जाता है। पुरुष, आत्मा, यम, रुद्र, भाव, विनाश, मन, वाक्‌, श्रद्धा आदि 
इस वर्ग में गृहीत हैं। इन देवताओं को लक्ष्य करके वेद में जीवात्मा, परमात्मा, नृविज्ञान, जैवसृष्टि, 
व्यक्ति, परिवार, समाज, प्रशासन, शिक्षा, मनोविज्ञान, दर्शन, यज्ञ आदि का वर्णन किया गया है । 
 _  सत्यविद्याओं के प्रकाशक होने से वेदमन्त्र ऋक या “ऋचा' कहलाते हैं। ये मन्त्र तीन प्रकार 
. के अर्थो को कहते हैं । कोई परोक्षरूप में अर्थ का प्रकाश करते हैं, कोई प्रत्यक्षरूप में किसी अर्थ को कहते 
हैं और कुछ मन्त्र ऐसे भी हैं जो जीवात्मा या परमात्मा को अधिकृत करके उनका प्रतिपादन करते हैं । ये 
परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत तथा आध्यात्मिक कहलाते हैं। 
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अथ वेदविषयविचारः २४३ 
(तद्येऽनादि०) तत्तस्माद्‌ ये खल्वनादिष्टदेवता मन्त्रा अर्थान्न विशेषतो देवतादशंनं नामार्थो वा 
येषु दृश्यते, तेषु देवतोपपरीक्षा कास्तीत्यत्रोच्यते-- यत्र दिशेषो न दृश्यते तत्रैवं यज्ञो देवता, यज्ञाङ्ग वेत्येतदे- 
वताख्यमिति विज्ञायते । ये खलु यज्ञादन्यत्र युज्यन्ते ते वे प्राजापत्याः परमेश्वरदेवताका मन्त्रा भवन्तीत्येवं 
याज्ञिका मन्यन्ते । अत्रैवं विकल्पोऽस्ति नाराशंसा सनुष्यविषया इति नेरुक्ता ब्रुवन्ति। तथा या कामना सा 
कामदेवता भवतीति सकामा लौकिका जना जानन्ति । एवं देवताविकल्पस्य प्रायेण लोके बहुलमाचारोऽस्ति 
क्वचिदेवदेवत्यं कर्म, मातृदेवत्यं, विद्ृद्देवत्यम्‌, अतिथिदेवत्यं पितृदेवत्यं चेतेऽपि पूज्याः सत्कत्तंव्याः सन्त्य- 
तस्तेषामुपकारकत्‌ त्वमात्रमेव देवतात्वमस्तीति विज्ञायते । मन्त्रास्तु खलु यज्ञसिद्धये मुख्यहेतुत्वाद्‌ याज्ञ- 
देवता एव सन्तीति निश्चीयते । 
भाषार्थ-जिन-जिन मन्त्रो में देवतारूप से किसी विशेष अर्थ का नाम प्रसिद्ध नहीं दीख पड़ता, 
वहाँ-वहाँ यज्ञ आदि को देवता जानना होता है। (अग्निमीळे ०) इस मन्त्र के भाष्य' में जो तीन प्रकार 
का यज्ञ लिखा है, अर्थात्‌ एक तो अग्निहोत्र से लोके अश्वमेध पर्‍्येन्त, दूसरा प्रकृति से लेके पृथिवी पर्य्यंन्त 
जगत्‌ का रचनरूप तथा शिल्पविद्या, और तीसरा सत्सङ्ग आदि से जो विज्ञान और योगरूप यज्ञ SMI 0 ये 


© i में 
परोक्षकृताः प्रथमपुरुषयोगाः परोक्षार्था:--परोक्ष अर्थ को कहनेवाले परोक्षकृत मन्त्रों में प्रथमः 
रोग होता | 


पुरुषवाचक सर्वेनाम सः (वह). आदि का और क्रियाओं में अस्ति, भवति, करोति आदि का प्रय॑ 
है । जड़ पदार्थों के लिए साधारणतया प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होता हे । परोक्षकृत ऋचा का उदाहरण 


दाहरण 


इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्द्रो अपामिद्ध इत्पवेतानाम्‌ । 
इन्द्रो वृधामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः ॥--ऋ० १०।८६।१० 
परमेश्वर द्युलोक का स्वामी है, परमेश्‍वर पृथिवीलोक का स्वामी है, परमेश्वर जल का स्वामी 
है, परमेश्वर पर्बेतों का अधिपति है, परमेश्वर महान्‌-से-महान्‌ आत्माओं का राजा है और परमेश्वर ही 
मेधावी मनुष्यों का शासक है। वह परमैरवर प्राप्त वस्तु के संरक्षण के लिए प्रार्थनीय है और वही 
परमेश्वर अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए आवाहन किये जाने योग्य है । 
प्रत्यक्षकृताः मध्यमपुरुषयोगाः प्रत्यक्षार्थाः-प्रत्यक्ष अर्थ को कहनेवाले 'प्रत्यक्षकृतः मन्त्रों में 
मध्यमपुरुषवाचक सर्वेनामत्वम्‌-अफदि का और उनकी क्रियाओं र ल मि. असि, भवसि, करोषि आदि का 
प्रयोग होता है । प्रामः चेतन पदार्थों के लिए मध्यमपुरुष का प्रयोग होता है, परन्तु जड़ पदार्थ भी, यदि 
प्रत्यक्ष हों, तो निरुक्तकार के मत में कभी-कभी उनके लिए भी मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। वेद में 
ऐसा संवादशेली के कारण होता है। तथापि जड़ पदार्थों का यह प्रत्यक्ष मात्र औपचारिक होता है और 
लक्षणा से उसके समुचित उपयोग का संकेत करता है। इस रहस्य को न समझने के कारण अनेक भाष्यः 
कार वेदों में सूर्य आदि जड़ पदार्थों की पूजा के विधान का प्रतिपादन करने लंगते है । प्रत्यक्षक्कत ऋचा 
का उदाहरण है-- ै 


त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः त्वं वृषन्वृषेदसि ॥--ऋ० १।१५३।२ | 


हे परमेश्वर ! तू बल से उत्पन्न हुआ है, अर्थात्‌ तू बलस्वरूप है। हे परमेश्वर | तू साहस का. 
भण्डार है और हे जगदीश्वर ! तू ओजोमय है । हे वृष्टिकर्त्ता ! तू वास्तव में सुखो की वर्षा करनेवाला है 1 


nnn DO MOY RRS 


१. यहाँ ऋग्वेदभाष्य का २४ पृष्ठ का जो नमूने का अंक वि० स० १६३३ में छपा था उसमें व्याख्यात 'अग्निमीळे ' इत्यादि 


मन्त्र के भाष्य की ओर यह संकेत है । 
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ही उन मन्त्रों के देवता जानने चाहिएँ तथा जिनसे यह यज्ञ सिद्ध होता है, वे यज्ञाङ्ग भी मन्त्रों के देवता 
हैं। और जो इनसे भिन्न मन्त्र हैं वे प्राजापत्य अर्थात्‌ उनका परमेश्वर ही देवता है तथा जो मन्त्र 
मनुष्यों का प्रतिपादन करते हैं, उनके मनुष्य देवता हैं । इस में बहुत प्रकार के विकल्प हैं कि कहीं पूर्वोक्त 
देवता कहाते हैं, कहीं यज्ञादि कर्म, कहीं माता, कहीं पिता, कहीं विद्वान्‌, कहीं अतिथि और कहीं आचार्ये 
देव कहाते हैं । परन्तु इसमें इतना भेद है कि यज्ञ में मन्त्र और परमेश्वर को ही देव मानते हैं। 

अत्र परिगणनम्‌- गायत्यादिच्छन्दोर्विता मन्त्राः, ईश्वराज्ञा, यज्ञः, यज्ञाङ्ग, प्रजापतिः परमेश्वरः, 
नराः, कामः, विद्वान्‌, अतिथिः, माता, पिता, आचा्यंश्चेति कमंकाण्डादीन्‌ प्रत्येता देवताः सन्ति। परन्तु 
मन्त्रेश्वरावेव याज्ञदेवते भवत इति निश्चयः । 

भाषार्थ जो-जो गायत्र्यादि छन्दों से युक्त वेदों के मन्त्र, उन्हीं में ईश्वर की आज्ञा, यज्ञ और 
उनके अङ्ग अर्थात्‌ साधन, प्रजापति जो परमेश्वर, नर जो मनुष्य, काम, विद्वान्‌, अतिथि, माता, पिता 
और आचार्य्य, ये अपने दिव्यगुणों से ही देवता कहाते हैं परन्तु यज्ञ में तो वेदों के मन्त्र और ईश्वर को 
ही देवता माना है । 58777 

अन्यच्च- देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, द्युस्थानो भवतीति वा ॥' 
--निरु० अ० ७। खं० १५॥ 


आध्यात्मक्यश्चोत्तमपुरुषयोगा अध्यात्मप्रतिपादका:--अध्यात्म अर्थ को कहनेवाले मन्त्रों में 
उत्तमपुरुषवाचक सवैनाम अहम्‌” और क्रियाओं में अस्मि, भवामि, करोमि आदि का प्रयोग होता है । 
उत्तमपुरुष का प्रयोग केवल चेतन पदार्थों के लिए होता है । उदाहरणार्थ-- १ 
अहं भुवं वसुनः पुव्येस्पतिरहं धनानि संजयामि शश्वतः । 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम्‌ ॥--ऋ० १०।४८।१ 
हे मनुष्यो ! मैं सनातन परमेश्‍वर सम्पूर्ण जगत्‌ का स्वामी हूँ । मैं अन्य सनातन जीवात्माओं 
और प्रकृति का तथा सब धर्मों का अर्थात्‌ कार्यजगत्‌ का विजय करता हूँ । सब जीव मुझे पिता की तरह 
पुकारते हैं । मैं सबको सुख पहुँचानेवाले मनुष्य को उत्तमोत्तम भोग्यसामग्री प्रदान करता हूं । 
यह परमात्मपरक मन्त्र का उदाहरण है । एक उदाहरण जीवात्मपरक मन्त्र का भी प्रस्तुत है.। 
यहाँ मन्त्रार्थं को देखते ही स्पष्ट हो जाता है कि इसका देवता आत्मस्तुति है- | 
इति वा इति मे मनो गामश्वं सनुयामिति । कुवित्सोमस्यापामिति ॥--ऋ० १०1११९१ 
' सर्वमेधयज्ञ करने का इच्छुक व्यक्ति अपने सड्डूल्प को दृढ़तापूर्वक व्यक्त करता हुआ कहता हे-- 
' रेरा सङ्कल्प इस प्रकार का है कि मैं गाय, घोड़ा आदि अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का दान कर दूं, क्योंकि 
मैंने योगेश्वर्य का भरपुर पान कर लिया है । पक 
तिरुक्तकार के अनुसार 'परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताश्च मन्वा भूयिष्ठा _ अल्पश. आध्यात्मिकाः 
(नि० ७।३)-परोक्षकृत और प्रत्यक्ष कृत मन्त्र बहुत अधिक हैं, परन्तु आध्यात्मिक मन्त्र थोड़े हैं। अर्थात्‌ 
 _चेदोंमें तत्वज्ञान परोक्षरूप या प्रत्यक्षरूप में तो अधिक पाया जाता है, परन्तु आध्यात्मिकरूप में- 
ह / अहम्भाव में--बहुत थोडा है । 
+ क सर्वानुक्रमणी में कहा है--या तेनोच्यते सा देवता । इन तीन पदों में 'या' वस्तु के लिए है, तिन' 
मन्त्र की ओर संकेत करता है और 'उच्यते' क्रियापदे है । इन तीनों को मिलाकर अर्थ बनता है--जिस 
वह मन्त्र कहता है, अर्थात्‌ जिस वस्तुतत्व का वर्णन करता है वह वस्तुतत्त्व ही उसका देवता है। 
के देवताविषयक इस लक्षण की व्याख्या करते हुए षड्गुरुशिष्य ने वेदाथंप्रदीपिका में लिखा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ वेदविषयविचारंः ; २४५ 


“मन्त्रा मननाच्छन्दांसि छादनात्‌ ॥--निरु० अ० ७। खं० १२॥ 

अस्यार्थः- (देवो दानात्‌) यत्स्वस्वत्वनिवृत्तिपूवेकं परस्वत्वोत्पादनं तद्दानं भवति, (दीपनात्‌) 
दीपनं प्रकाशनम्‌, (द्योतनात्‌) द्योतनमुपदेशादिक च । अत्र दानात्‌ शब्देनेश्वरो विद्वांसो सनुष्याश्च देवता- 
संज्ञाः सन्ति। दीपनात्‌ सूर्य्यादयो, द्योतनान्मातपित्वाचार्य्यातिथयश्च । (द्युस्थानः) तथा द्यौः किरणा 
आदित्यरश्मयः प्राणाः सूर्य्यादयो वा स्थानं स्थित्यर्थं यस्य स चुस्थानः। प्रकाशकानामपि प्रकाशकत्वात्‌ 
परमेश्वर एवात्र देवोऽस्तीति विज्ञेयम्‌ । अत्र प्रमाणम्‌ - छै 

'न तत्र सूर्य्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सवेमिदं विभाति ४४ 

-कठ० वल्ली ५। मं० १५॥ 


है- तिन वाक्येन यत्‌ प्रतिपाद्य वस्तु सा देवता ४ शब्दों का समुदाय वाक्य कहलाता है। शब्दमय वाक्य 
अर्थं को प्रकट करने का साधन है। अतएव वास्तविक महत्त्व शब्दों का नहीं, उनके साध्य अथवा लक्ष्य 
अर्थ, भाव या प्रतिपाद्य वस्तु का है । जिन मन्त्रों में कोई शब्द, चिल् अथवा लिङ्गरूप में स्पष्ट दीख पडे 
उन्हें तद्दैवत मन्त्र जान लेना चाहिए । किन्तु संज्ञापद चिह्न का काम भले ही दे, उसके आधार पर देवता 


का अन्तिम रूप से निश्चय नहीं किया जा सकता । देवता का निश्चय करने के लिए मन्त्रगत वस्तुतत्त्व . 


को ही सामने रखना होगा । देवता वही होगा जिसका मन्त्र में वर्णन होगा । इसीलिए कहा है कि ऋषि 
जिस अर्थ का प्रकाश करने की कामना करते हुए जिस देवता का वर्णन करते हैं, वही उस मन्त्र का देवता 
होता है। इस प्रकार एक ही मन्त्र के अनेक देवता हो सकते हैं। ऋग्वेद का प्रसिद्ध मन्त्र है-“चत्वारि 
भद्ध त्रयोऽस्य पादाः" महाभाष्यकार पतञ्जलि ने इस मन्त्र को “महान्‌ देवः शब्द: कहकर शब्ददेवत 
माना है। यास्क ने इसी मन्त्र का यज्ञपरक व्याख्यान (नि० १३।७) करते हुए 'एष हि महान्‌ देवो यद्यज्ञः 
कहकर उसे याज्ञदैवत माना है । सर्वानुक्रमणी तथा बृहद्देवता में अरिन, सूर्य, गव्य आदि को इस सन्त्र का 
देवता माना है। निरुक्त के प्रसिद्ध टीकाकार दुर्गे के मत में 'कामतो देवताः कल्प्याः इच्छानुसार देवता 
की कल्पना कर लेनी चाहिए। किसी भी मन्त्र को याज्ञदेवत मानना निविवाद है। ' 

“(अग्निमीळे ०) इस मन्त्र के भाष्य में जो तीन प्रकार का यज्ञ लिखा है“ में ऋग्वेदभाष्य का 
जो २४ पृष्ठ का नमूने का अंक १६३३ विक्रमी में छपा था उसमें व्याख्यात 'अग्निमीळ ०' सन्त्र के भाष्य 
की ओर संकेत है । वहाँ ऋग्वेदभाष्य.के अंन्तगेत इस मन्त्र के अन्त में दिये ग्रन्थकार के शब्द द्रष्टव्य हैं+ 

. “इस मन्त्र मे परमार्थ और व्यवहारविद्यां की सिद्धि के लिए 'अरिन' शब्द करके परमेश्वर और 
भौतिक ये दोनों अर्थ लिये जाते हैं। जो पहले समय में आर्यो ने अइवविद्या के नाम से शीघ्रगमन का 
हेतु शिल्पविद्या आविष्कृत की थी, वह अग्निविद्या को ही उन्नति थी। परमेश्वर के आप ही आप 
प्रकाशमान, सबका प्रकाश और अनन्त ज्ञानवान्‌ होने से, तथा भौतिक अरित के रूप, दाह, प्रकाश, वेग, 


छेदन, आदि गुण और शिल्पविद्या के मुख्य साधक होने से अग्नि शब्द को प्रथम ग्रहण किया है--ऐसा _ 


समझना चाहिए ।” 


नराः प्रशस्यन्ते यैः ते नाराशंसाः सनुष्यविषयाः जिन मन्त्रों में मनुष्यों का उल्लेख है वे भनुष्यः ` 
दैवत हैं--मनुष्य ही उनके देवता हैं । वेदमन्त्र मातवसृष्टि से पहले ही विद्यमान थे। मानवोत्त्ति के साथ | 
ही वे अभिव्यक्त हो गये थे । अतः उनमें किन्हीं विशिष्ट नामधारी मनुष्यों के इतिहास की कल्पना नही | 


~ 

॥ |: 
0000 > 
अथवा रः 

५ 


की जा सकती । वेद में सामान्य अर्थो में ही मनुष्य का उल्लेख मिलता है । विशिष्ट गुणसम्पन्न 
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१४६ भूमिकाभास्करे 


तत्र नेव परमेश्वरे सूर्यर्यादयो भान्ति प्रकाशं कुर्वंन्ति । किन्तु तमेव भान्तं प्रकाशयन्तमनु पश्चात्‌ 
ते हि प्रकाशयन्ति । नेव खल्वेतेषु कश्चित्‌ स्वातन्त्येण प्रकाशोऽस्तीति। अतो मुख्यो देव एकः परमेश्वर 
एवोपास्योऽस्तीति मन्यध्वम्‌ । 
भाषार्थ--(देवो दाना०) दान देने से देव नाम पड़ता है, और दान कहते हैं किसी वस्तु के विषय 
में अपने स्वामिपन को छोड़ते हुए दूसरे के स्वामिपन को उत्पन्न करना। दीपन कहते हैं प्रकाश करने को । 
द्योतन कहते हैं सत्योपदेश को । इनमें से दान का दाता मुख्य एक ईश्वर ही है कि जिसने जगत्‌ को सब 
पदार्थ दे रक्खे हैं। तथा विद्वान्‌ मनुष्य भी विद्यादि पदार्थो के देनेवाले होने से देव कहाते हैं। (दीपन) 
अर्थात्‌ सब मूतिमान्‌ द्रव्यों का प्रकाश करने से सूर्य्यादि लोकों का नाम देव है । (द्योतन) तथा माता, 
पिता, आचार्य्यं और अतिथि भी पालन, विद्या और सत्योपदेशादि के करने से देव कहाते हैं। वैसे ही 
सुर्य्यादि लोकों का भी जो प्रकाश करनेवाला है, सो ही ईश्वर सब मनुष्यों को उपासना करने के योग्य 
इष्टदेव है, अन्य कोई नहीं । इसमें कठोपनिषद्‌ का प्रमाण है कि-- 
सूर्य, चन्द्रमा, तारे, बिजुली और अग्नि ये सब परमेश्वर में प्रकाश नहीं कर सकते, किन्तु इन 
सबका प्रकाश करनेवाला एक वही है, क्योंकि परमेश्वर के प्रकाश से ही सूर्य्यं आदि सब जगत्‌ प्रकाशित 
हो रहा है।' इसमें यह जानना चाहिए कि ईश्वर से भिन्न कोई पदार्थं स्वतन्त्र प्रकाश करनेवाला नहीं 
है, इससे एक परमेश्वर ही मुख्य देव है । 


'नेनदेवा आंप्ुवन्पूर्वेमशैत्‌ ।' ० अ० ४० | मं० ४ 


कत्तव्यपरायण मनुष्यों की सामान्यरूप से प्रशंसा की गई है। दा-देव, दीप-दीव-देव, द्युत्‌-दि उत्‌-दिव्‌-देव 

(यहाँ सन्धिच्छेद और उ को संप्रसारण है) । दिवि तिष्ठतीति--'दिव्‌” शब्द में 'तिष्ठति अर्थ में घञ 

प्रत्यय । देव एव देवता- स्वार्थ में तल्‌ प्रत्यय | अतएव मन्त्रेण द्योत्यते इति देवता--इस निर्वचन से मन्त्र 

के प्रतिपाद्यविषय को देवता कहा जाता है । इस प्रकार जिन मन्त्रों का प्रतिपाद्य मनुष्य है-चाहे वह 

माता, पिता, आचार्य, अतिथि, विद्वान्‌ आदि कोई भी हो--उनका देवता मनुष्य है। ये सभी अपने-अपने 

सामर्थ्यानुसार दूसरों को कुछ-न-कुछ देकर उनका उपकार करते और उन्हें प्रकाशित करते हैं । जिस 

प्रकार सूर्यादि पदार्थो का द्योतन -करते हैं, उसी प्रकार माता-पिता-आचार्य आदि पालन-पोषण और 

संस्कार आदि के द्वारा मनुष्यों का द्योतन करते हैं। इस आधार पर मनुष्यों को देव अथवा देवता कहना 

सर्वथा संगत है । शतपथ (४।३।४४।४) में 'शुश्रवांसोऽनूचानास्ते मनृष्यदेवाः' तथा षड्विश ब्रा० १।१ में 

अथ हैते मनुष्यदेवः ये ब्राह्मणाः शुभुवांसोऽनूचानास्ते मनुष्यंदेवाः' कहकर मनुष्यों को देवसंज्ञक बताया 

है । सायणाचार्य आदि ने भी देव शब्द के स्तोता, यजमान आदि अर्थ किये हैं-तं पत्नीभिरनु गच्छेम देवा: 

(यजु० १५।५०) में देव शब्द का अर्थ ऋत्विज्‌ तथा यजु० १७।५६ के भाष्य में यजमान अर्थ किया है । 

क्रत्विज और यजमान मनुष्य ही होते हैं । 'ते म आहुर्यः (ऋक्‌० ५।५३।३) तथा 'अञ्येष्ठासो अकनिष्ठासः' 

। (कक्‌० ५।५९।६) मन्त्रों का व्यं विषय मनुष्य है, परन्तु दोनों मन्त्रों का देवता मरुत्‌ है । इस प्रकार 

र अनेकशः प्रमाणों से मनुष्यों का देवतात्व और देवताओं का मनुष्यत्व सिद्ध है, परन्तु यह न भूलना चाहिए 
कि देवाधिदेव महादेव होने से परमेश्‍वर ही उपास्य है । 

जिस इन्द्रिय का जो विषय है, उससे वही जाना जा सकता है। परमेश्वर इन्द्रियों का विषय 

है। इसलिए उसे न आँखों से देखा जा सकता है, न कानों से सुना जा सकता है, न त्वचा से उसका 

सकता है और न मन से उसे विचारा जा सकता है--न तत्र चक्षुर्गच्छति न वामाच्छति नो मनः 
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अंथ वेदविषयविचारंः 
२४७ 


अत्र देवशब्देन मनःषष्ठानि शोद्रादीनीर्द्रियाणि गृह्यन्ते । तेषां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानां सत्याः 


सत्ययोश्चार्थानां द्योतकत्वात्‌ तान्यपि देवा: । यो देवः सा देवता, 'देवात्तल” इत्यनेन सूत्रेण स्वार्थ “तल 
विधानात्‌ । स्तुर्तिहि गुणदोषकीर्तनं भवति । यस्य पदार्थस्य मध्ये यादृशा गुणा वा दोषाः सन्ति तादशानामे- 
वोपदेशः स्तुतिविज्ञायते । तद्यया-अयमसि: प्रहृतः सन्ततीवच्छेदनं करोति, तीक्षणधारः स्वच्छो घनर्वन्नास्य- 
मानोऽपि न तुट्यतीत्यादि गुणकथनम्‌, अतो विपरीतोऽसिनेव तत्‌ क्तं समर्थो भवतीत्यसेः स्तुतिविज्ञेया । 
भाषार्थ - (नेनहेवा०) इस वचन में देव शब्द से इन्द्रियों का ग्रहण होता है। जो कि श्रोत्र, 
त्वचा, नेत्र, जीभ, नाक और मन, ये छह देव कहाते हैं, क्योंकि शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध, सत्य और 
असत्य इत्यादि अर्थो का इनसे प्रकाश होता है। और देव शब्द से स्वार्थ में 'तलः प्रत्यय करने से देवता 
शब्द सिद्ध होता है । जो-जो गुण जिस-जिस पदार्थ में ईश्वर ने रचे हैं, उन-उन गुणों का लेख, उपदेश, 
श्रवण और विज्ञान करना तथा मनुष्य सृष्टि के गुण-दोषों का भी लेख आदि करना, इसको, स्तुति’ 
हैं, क्योंकि जितना-जितना जिसमें गुण है उतना-उतना उसमें देवपन है । इससे वे किसी के इष्टदेव नहीं 
हो सकते । जैसे किसी ने किसी से कहा कि यह तलवार काट करने में बहुत अच्छी और निर्मल है, इसकी 
धार बहुत तेज़ है, और यह धनुष के समान नमाने से भी नहीं टूटती, इत्यादि तलवार के गुण कथन को 
स्तुति कहते हैं । 
oo 3 ER 
(केन० १।३); न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्येदंवँः (मु० ३।१।८); नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न 
चक्षुषा (कठ० ६।१२) । अतएव वेद ने घोषणा कर दी कि उसे इन्द्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता । 
इन्द्रियाँ उसे कैसे पकड़ सकती हैं, जबकि वह ठहरा हुआ ही दूसरों को-दौड़ते हुओं को लांघ जाता है-- 


'तद्धाबतो ऽन्यानत्येति तिष्ठत्‌' (यजु ० ४०।४) क्योंकि वह्‌ वहाँ 'पूवेसशत्‌' पहले से ही पहुँचा हुआ है | 


'पूर्वेसेव- गतं व्योमवद्‌ व्यापित्वात्‌’ (शंकर) 

ग्रन्थकारकृत यजुर्भाष्य में 'अषेत्‌' पाठ मिलता है । 'अषंत्‌' पाठ काण्व शाखा का बताया जाता 
है जिसे ग्रन्थकार प्रामाणिक नहीं मानते परन्तु यह (अर्षत्‌) पाठ उन्वट-महीधरभाष्ययुक्त वाजसनेयः 
माध्यन्दिन शाखा में भी मिलता है । (द्रष्टव्य निर्णयसागर प्रेस प्रकाशन, शाक० १८३४, सन्‌ १६१२) 


“यत्कामः `" स्तुत प्रयुङ्क्ते' में स्तुति का अर्थ गुणदोषकथन हैं । जो पदार्थ जैसा है उसके सम्बन्ध . 


में वेसा ही कथन करना स्तुति कहाता है । यदि केवल गुणकथन ही को स्तुति माना जाए तो जिन मन्त्रों 
में किसी के दोषों का वर्णन किया गया है, वहाँ स्तुति प्रयुङक्ते' का क्या अर्थ होगा ? “जाया तप्यते 
कितवस्य” मन्त्र में अक्षकितव की निन्दा ही देवता है । वहाँ दोषकथन ही स्तुतिरूप हे । वास्तव में यथार्थः 
वाद ही स्तुति है । साहित्यदपंण में व्याजस्तुति के सन्दर्भ में यह श्‍लोक द्रष्टव्य है-- 

व्याजस्तुतिस्तव -पयोद मयोदितेयं यज्जीवनायः जगतस्तव-जीवनानि । 

स्तोत्रं तु ते महदिदं घन धमंराजसाहाय्यसर्जयसि यत्पथिकात्‌ निहत्य ॥--१०।६० 


हे बादल ! मैंने तुम्हारी यह व्याजस्तुति की है कि संसार के जीवन के लिए तुम्हारा जल 
(जीवन) है, पर यह तुम्हारी स्तुति (स्तोत्र) है कि तुम पथिकों की हत्या करते हो-यहाँ पथिकों की 
हत्यारूप दोष को बादल की स्तुति कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि जिस पदार्थ में जो गुण-दोष हों, वेसा 
ही कथन करना स्तुति है, केवल गुणों का कथन करना नहीं, किन्तु स्तुति का यह अथे सकाम कर्मकाण्ड | 


में ही उपपन्न है, क्योंकि उसी में परमेश्‍वर से भिन्न पदार्थों की अपेक्षा होती है। ज्ञान, उपासना तथा 


१. अष्टा० ५। ४। २७॥ 
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तद्वदन्यत्रापि विज्ञेयम्‌ । परर्त्वयं नियमः कमं काण्डं प्रत्यस्ति उपासनाज्ञानकाण्डयोः कर्मकाण्डस्य 
निष्कामभागेऽपि च परमेश्वर एवेष्टदेबोऽस्ति। कस्मात्‌ ? तत्र तस्येव प्राप्तिः प्रार्थ्यते । यश्च तस्य सकामो 
भागोऽस्ति तत्रेष्टविषयभोगप्राप्तये परमेश्वरः प्रार्थ्यते । अतः कारणाङ्भेदो भवति । परन्तु नेवेश्‍वराथेत्यागः 
क्वापि भवतीति वेदाभिप्रायोऽस्ति । 

भाषार्थ-इसी प्रकार सवत्र जान लेना, परन्तु यह नियम कमेकाण्ड में ही है । इस नियम के साथ 

कि केवल परमेश्वर ही उपासना ओर ज्ञानकाण्ड के निष्काम भाग में सबका इष्टदेव स्तुति, प्रार्थना, 
पूजा और उपासना करने योग्य है । क्योंकि गुण वे कहाते हैं, जिनसे कर्मकाण्डादि में उपकार लेना होता 
है । परन्तु सकाम कर्मकाणड में भी इष्टभोग-प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करनी होती है । उसका 
त्याग नहीं होता, क्योंकि कार्य्ये-कारण सम्बन्ध से ईश्वर ही सवंत्र स्तुति, प्रार्थना, उपासना से पूजा करने 
के योग्य होता है। 

अत्र प्रमाणम्‌- “माहाभाग्याद्देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते। एकस्यात्मनोऽच्ये देवाः प्रत्य- 
ङ्गानि भवन्ति। कर्मजन्मान आत्मजन्मान आत्मेवेषां रथो भवत्यात्माश्व आत्मायुधमात्मेषव आत्मा सर्वं 
देवस्य देवस्य ॥--निरु० अ० ७। खं० ४॥ 

(माहाभाग्याद्देव०) सर्वासां व्यवह्ारोपयोगिदेवतानां मध्य आत्मन एव मुख्यं देवतात्वमस्ति। 
`कुतः ? आत्मनो माहाभाग्यादर्थात्‌ सर्वशक्तिमसत्वादिविशेषणवर्वात्‌ । न तस्याग्रेऽत्यस्य कस्यापि देवतात्व 
गण्यं भवितुमर्हति। कुतः ? सर्वेषु वेदेष्वेकस्याद्रितीयस्यासहायस्य सवत्रव्याप्तस्यात्मन एव बहुधा 

.. बहुध्रकारैरुपासना विहितास्ति। अस्मादन्ये ये देवा उक्ता वक्ष्यन्ते च ते सवं एकस्यात्मनः _ परमेश्वरस्य 
. प्रत्यद्धान्येव भवन्ति। अङ्गमङ्ग प्रत्यञ्चन्तीति निरुकतचा तस्येव सामथ्यंस्येकेकस्सिन्‌ देशे प्रकाशिताः 
| सन्ति। ते च (कर्मज०) यतः कर्मणा जायन्ते तस्मात्‌ कर्मेजन्मानो यत आत्मन ईश्वरस्य सामर्थ्याज्जाता- 

स्तस्मादात्मजन्मानश्च सन्ति। अथैतेषां देवानामात्मा परमेश्वर एव रथो रमणाधिकरणम्‌ । स एवाश्वा 


निष्काम कर्मकाण्ड में उपास्यरूप में परमेश्वर की ही स्तुतिप्रार्थनोपासना अभीष्ट होने और उसके सर्वथा 

निर्दोष होने से स्तुति का अर्थ केवल गुणकथन ही होता है । उस अवस्था में जीवात्मा के ईशवरनिष्ठ होने 

से भौतिक पदार्थों से उसका सम्बन्ध सवैथा विच्छिन्न हो जाता है । इसलिए उनके गुणदोषकथन का प्रश्‍न 

ही नहीं उठता । सकाम कर्मकाण्ड में भी इष्टभोग की प्राप्ति परमेश्‍वर के साहाय्य के बिना नहीं होती । 

इसलिए कार्य-कारण सम्बन्ध से वहाँ भी मुख्य देवता के रूप में परमेश्वर की . स्तुतिप्रार्थनोपासचा 

. अनिवार्य है। 091: र ne क के Foes 

अन्ततः परमात्मा ही.इस सम्पूर्ण सृष्टि का आदि कारण है । यद्यपि जीव और प्रकृति भी आदि 

कारण हैं, परन्तु वे सदा एकरसः.नहीं रहते, समय-समय पर उनके रूप बदलते रहते हैं । इसके विपरीतं 

“(पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌'-परमेरवर पहले भी इसी रूप में था और भविष्य में भी इसी रूप 

में रहेगा । अग्नि, वायु, आदित्यः आदि की उत्पत्ति उसी से होती है। उसी के प्रकाश से सब व्यवहारोप- 

योगी देवता प्रकाशित हैं । जिसमें जितना गुण है उसमें उतना ही देवत्व है । उन गुणों का उपयोग कर 
उनसे लाभ उठाना उनकी पूजा है । परन्तु उपास्य देव केवल एक महादेव ही है जो विविध रूप में अनेक 
शक्तियों के माध्यम से इस लोक में व्याप्त है--“महो देवो मर्त्या' आ विवेश' (ऋक्‌ ० ४।५८।३) । निरुक्त" 

| कार यास्काचार्य ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कह दिया-'महाभाग्याद्‌ देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । 
 एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति।' परमात्मा के अनेकविध ऐद्वर्य के कारण उसका विविध 
तवन किया जाता है । ये विविध शक्तियां उस एक ही परमसत्ता या तत्त्व के विविध अङ्गों का 
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अथ वैदविषयेविचारं: २४९ 
गमनहेतवः । स आयुधं विजयावहम्‌, इषवो बाणा दुःखनाशकाः स एवास्ति । तथा चात्मैव देवस्य देवस्य 
सर्वस्वमस्ति, अर्थात्‌ सर्वेषां देवानां स एवोत्पादको धाताधिष्ठाता मङ्गलकारी वत्तेते। नातः परं 
किचिदुत्तमं वस्तु विद्यत इति बोध्यम्‌ । 

भाषार्थ-इसमें निरुक्त का भी प्रमाण है कि व्यवहार के उपयोगी देवताओं की उपसना कभी 
नहीं करनी चाहिए, किन्तु एक परमेइर ही की करनी उचित है। इसका निश्चय वेदों में अनेक प्रकार से 
किया है कि एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश, धारण, उत्पादन करने से वे सब व्यवहार के देव 
प्रकाशित हो रहे हैं । इनका जन्म और कर्म ईश्वर के सामर्थ्यं से होता है। और इनका रथ अर्थात्‌ जो 
रमण का स्थान, अश्व अर्थात्‌ शीघ्र सुख-प्राप्ति का कारण, आयुध अर्थात्‌ सब शत्रुओं के नाश करने का 
हेतु, और इषु अर्थात्‌ जो बाण के समान सब दुष्टगुणों का छेदन करनेवाला शस्त्र है, सो एक परमेश्वर 


प्रतिनिधित्व करते हुए अन्ततः एक ही परम सत्य का अवबोध कराती हैं । प्रत्यक्षतः भौतिक अग्नि को 
देखकर भी वेदानुयायी वास्तव में अग्निरूप पुरुष का ही चिन्तन करता है। जब हम किसी कार्य की 
प्रशंसा करते हैं तो वह वास्तव में कर्त्ता की ही प्रशंसा होती है। 
बहुदेवतावाद के सन्दर्भ में बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (३1९) के अन्तर्गत याज्ञवल्क्य और विदग्ध का 
संवाद बड़ा महत्त्वपूर्ण है। विदग्ध ने पूछा-हे याज्ञवल्क्य ! संसार में देवता कितने मानने चाहिएँ ? 
याज्ञवल्क्य ने पहले तो कहा ३, फिर कहा ३०० और फिर कहा ३००३। इसपर असन्तुष्ट होकर 
विदिग्ध ने फिर पूछा । याज्ञवल्क्य ने कहा ३३ । एक बार फिर पूछे जाने पर याज्ञवल्क्य ने पहले कहा ६, 
फिर कहा ३, फिर कहा २। जब विदग्ध ने अन्तिम बार प्रश्न किया तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-एक। 
तब विदग्ध ते सबके नाम पूछे । याज्ञवल्क्य ने कहा कि ३३०३ की बड़ी संख्या तो देवों को और महादेव 
की महिमा बढ़ाने के लिए कही जाती है-*महिमानः एव एषाम्‌' । वास्तव में तो ईश्वर एक ही है । जब 
विदग्ध ने पूछा--'कतमो एको देव: ? वह एक देव कौन है? तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-“स ब्रह्म 
त्यदित्याक्षते' । वह ब्रह्म है और 'वह' कहकर उसका बोध होता है । उसी एक महादेव के लिए यास्काचायें 
ने 'महाभाग्याद्देवताया एक एवात्मा बहुधा स्तूयते' लिखा और उसी के लिए वेद ने कहा एक सद्‌ विप्रा | 
बहुधा वदन्ति’ । कट 
सृष्टि में उपलब्ध व्यवस्था तथा नियमों की एकरूपता उसके स्रष्टा के एकत्व को साक्षी है। . 
“जीवो ब्रह्मेव नापर£--इस सिद्धान्त के माननेवाले आचार्य शंकर ब्रह्मलीन मुक्तात्माओ को भी सृष्टिको 
उत्पत्त्यादि का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें भय है कि जीवात्माओं के अनेक होने के... 
कारण उनमें से.किसी का जगत्‌ की स्थिति में अभिप्राय होगा और किसी:का उसके संहार में । इस प्रकार नी 
उनमें परस्पर संघर्ष होगा । इसलिए जगत्‌ की उत्पेत्ति आदि व्यापार में केवल परमेश्वर का ही अधिकार है 
है--(ब्रह्मसूत्र ४४।१७) । वस्तुतः बहुदेवतावाद में भी किसी एक देवता की प्रधानता अवश्य रहती है। _ 
अनेक देवताओं में विश्‍वास रखनेवाले भी किसी-न-किसी एक देवता को सर्वोपरि देवता महादेव मानते _ 
रहे हैं। वही उनका आराध्य या उपास्य होता है। उसी को वह ईश्वर नाम से अभिहित करता है। _ 
पुराने मिश्र के बहुदेवतावादी होते हुए भी वहाँ मुख्य स्थान का का माना जाता था॥ इसी प्रकार | 
बेबिलोनिया में 'डिम्मेरा', सीरिया में अघर इस्राइल में 'जुहोवा', चीन में 'टाईन', यूनानियों में “ज्यूस” | ३ 
तथा स्लाव देशों में 'प्रम' को सर्वोपरि देवता का स्थान प्राप्त था । इस प्रकार कि वसान | 
अन्ततः एकेश्वरवाद में होता है । अनेकत्व में एकत्व को स्थापना की स्वाभाविक प्रवृत्ति हे + 
चेतन देवों का ही जन्म कर्मो के आधार पर होता है। सूर्यादि जड़ देवों का जन्म कर्मेमूलक _ 
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ही हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जिस-जिस में जितना-जिंतना दिव्यगुण रक्खा है उतना-उ तं में 
5 -उतना ही उन द्रब्य 
देवपन है, अधिक नहीं । इससे क्या सिद्ध हुआ कि केवल परमेश्वर ही उन सबका आल धारण और 


मुक्ति का देनेवाला है । 
अत्लान्यदपि प्रमाणम्‌-- 
ये तिति त्रयस्परो देवासो बहिरासंदन्‌ । विदन्नह द्वितासनन । १! 
हद “ऋ० अ० ६। अ० २। व० ३५। मं० १ (८1२८1१) 
'त्रयस्त्रि<शतास्तुवत भूतान्य॑शाम्यन्‌ अजाति; परमेष्ठ्यधिपतिरासीत्‌ ॥२॥ 
कपका "ण्य० अ० १४। मं० ३१ 
यस्य त्रर्यस्त्रिशद्‌ देवा निधि रक्षन्ति सर्वदा । 
निधि तमद्य को वेंद यं देवा अभिरक्षेय ॥२॥ 


नहीं है । क्योंकि उनका जन्म पूर्व कर्मों का परिपाक नहीं है । इनका जन्म आत्मा अर्थात ईश्वर के गं 
से होता है ईश्‍वर जगत्‌ का म निमित्तकारण है, उपादानकारण तो प्रकृति है। जड़ होने से तिस 
अवस्थान्तर को प्राप्त करने में असमर्थ है । अतः वह निमित्तकारण परमात्मा के पा से pe स्वयं 
दाती । . जिनका जन्म कर्मों के आधार पर (कर्मणा) होता है वे कर्मजन्मा तथा रि द ड 
ईश्वर के सामर्थ्यं से (आत्मनः सामर्थ्यात्‌) होता है वे आत्मजन्मा सति जे Mamma 
भी ईदवर के अधीन है, क्योंकि उनमें इच्छा का प्रभाव होने से वे स्वेच्छा से कार्यसिद्धि में का तो कर्म 
इन देवों का रथ अर्थात्‌ रमणस्थान परमात्मा है; इनका अश्व--गमनहेतु-परमात्मा है; इन असमर्थ हैं। 
का है इनके इघु-ुःबनाशक परमातमा हैं। एव प्रत्येक देव का त्त्य पर 


ही है। 
थे त्रिशति’ इत्यादि मन्त्र का अर्थ--(व्रिशति) तीस और उ 
व ससे (पर:) अधि 
३ छुन ET ) जो देव हैं वे (बहिः) मेरे अन्तःकरण में (आसदन्‌) ब हों ने pe 
त्‌ दोनों प्रकार का ज्ञान (विदन्‌) प्राप्त करें. और (अह) निड्चित रूप से. (असनन्‌) सुख देनेवाले हों। 
न ie अर्थ कि थे तेंतीस देवता हमारे यज्ञ में आकर कुशासनों पर बैठ 
1 नार ह न सवथा असंगत है । पृथिवी, वायु आदि जड़ देवता किस प्रकार छोटे- 
त्रयस्त्रिशता' इत्यादि मन्त्र का अर्थ--(प्रजापति:) प्रजा का रक्ष 
नी ८ क (परमेष्ठी) सर्वव्यापक 
| र ति) ता (आसीत्‌) है। उसी के प्रभाव से (भुतानि) बुल के a 
नच ॥ हैं। उस ईश्वर की महा भृतों के तेतीस गुणो से (त्रयस्त्रिशता) स्तुति 
'्यस्यत्रयसत्रिशद्‌' इत्यादि मन्त्र का अर्थ- (यस्य) जिस परमेइव 
हि नार 5 र की (निधि 
; 5 तेतीस देवता (सर्वदा रक्षन्ति) सदा रक्षा करते हैं और (यं) oi हर 
भि इय) तुम रक्षा करते हो (अद्य) आज (तं निधि) उस निधि को (को वेद) कौन 
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यस्य॒ त्रयंस्त्रिशदू देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे । 
तान्‌ वै तरयंस्त्रिशद्‌ देवानेकें ब्रह्मविदों विदुः ॥४॥' 
“अथवे० कां० १० प्रपा० २३ । अनु० ४ । मं० २३, २७१ 

'स होवाच महिमान एवेषामेते त्रयत्नि शत्त्वेव देवा इति । कतमे ते त्रयस्त्रि " शदित्यष्टौ वसव 
एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकत्रि _ शदिस्द्रश्‍चेव प्रजापतिश्च त्यस्त्रि "शाविति॥५॥ 

कतमे वसव इति ?, अग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च योश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि 
चैते वसवः। एतेषु होद सर्वं वसु हितमेते हीद` सर्वं वासयन्ते, तद्यदिद _ सबं वासयन्ते तस्माद्‌ वसव 
इति ॥ ६॥ 

(यस्य अङ्ग) जिसके शरीर में (त्रयस्त्रशद्देवाः) तेतीस देवता (गात्रा) अवयव के समान 
(विभेजिरे) बंटे हुए हैं (तान्‌) उन (त्रयस्त्रिदेवान) तेतीस देवताओं को (एके) कोई-कोई (ब्रह्मविदो) 
ब्रह्मज्ञानी ही (विदुः) जानते हैं । 

वेदों में अनेकत्र ३३ देवताओं की संख्या उपलब्ध है, परन्तु इनके नामों का स्पष्ट उल्लेख कहीं 
नहीं मिलता । पं० शिवशंकर काव्यतीर्थ तथा पं० आयंमुनिजी ने ऋग्वेदभाष्य में ऋग्वेद के उक्त मन्त्र का 
अर्थ करते हुए लिखा है--“ये तेंतीस देव इन्द्रिय हैं। हस्त, पाद, मूत्रेन्द्रिय, मलेन्द्रिय और मुख ये पाँच 
कर्मेन्द्रिय और नयन, कर्ण, घाण, रसना और त्वचा ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय हैं। और मन एकादश इन्द्रिय 
कहलाती है । उत्तम, मध्यम, अधम भेद से ये ३ प्रकार के देव ही ३३ प्रकार के हैं। इनको वश में रखने 
व उचित कर्म में लगाने से ही मानव योगी, ऋषि, मुनि, कवि और विद्वान्‌ होता है ।” 

यजुर्वेद के मन्त्र का व्याख्यान शतपथ ब्राह्मण (८।४।३।१६) में उपलब्ध है। वहाँ इन तेंतीस 


की इस प्रकार गणना की गई है-त्रयस्त्रिशतास्तुवबत दशहस्त्यांगुलयो दश पाद्या दश प्राणा हे प्रतिष्ठे | 


आत्मा त्रयस्त्रिशः ।' हाथ-पैरों की बीस अंगुलियों, दस प्राणों, दो प्रतिष्ठा (चरणों) और एक आत्मा से 
स्तुति करो । यही सब शरीर के मुख्य घटक हैं। इसी प्रकार ब्रह्माण्ड के भी ३३ घटक कहे जाते हैं। 
शतपथ के इस व्याख्यान से यजुर्भाष्य में ग्रन्थकर्ता का अर्थ भिन्न होते हुए भी उनमें परस्पर विरोध नहीं 


है । “अनेकार्थका हि मन्त्राः?-एक ही मन्त्र के अनेक अर्थं हो सकते हैं। किसी विषय में अनेकविध व्याख्यान | 


विरोध नहीं कहलाता । 'त्रयस्त्रिशता' मन्त्र में यही कहा गया है कि महाभूतो के तेतीस गुणों से परमेश्वर 


की स्तुति करनी चाहिए। आगे शतपथ (१४।६।९) में नामोल्लेखपूर्वक तेंतीस देवताओं की गिनती की | | 


है जो ग्रन्थकार को सवंथा मान्य है । हे 

अथर्ववेद से उद्धृत मन्त्रों में आधारभूत परमेरवर-काय के अंगरूप तेतीस देवताओं का प्रतिपादन 
किया है । देवताओं के मुख्य स्कम्भ (परमेश्वर) के अंगभाव को निरुक्त में इन शब्दों में स्पष्ट किया है- 
“एकस्यात्मनोच्न्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ।' इस निरुक्त से समस्त देव परमेश्वर के सामथ्यं के एकदेश में 


प्रकाशित होते हैं । हिरण्यगभेरूप में परमात्मा तो 'समवत्तंताग्रे' पहले से ही वत्तमान रहता है । अथवंवेद | 


के मन्त्रों में उसी हिरण्यगर्भे के अंगरूप तेंतीस देवताओं का प्रतिपादन किया है । 


यहाँ पृथिवी आदि सबमें प्राणियों के बसने की बात नहीं कही गई है । 'सब पदार्थ इन्हीं में 


बसते हैं और ये ही सबके निवास करने के स्थान हैं' का अभिप्राय यह है कि जिन लोकों में मानवादि 


9. 


प्राणी नहीं वे भी वास का हेतु होने के कारण वसु कहाते हैं। यथा- चन्द्रमा में प्राणियों का वास न होने ने. 


[> 


पर भी वह पृथिवीलोक के प्राणियों के जीवन-निर्वाह में सहायक है । 'सोम ओषधीनासधिपतिः | द 


१. अथवं० १०। ७। २३, २७॥ 
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चन्द्रमा के कारण ही ओषधि- वनस्पति आदि में रस उत्पन्न होता है और इस प्रकार वह अन्न, फल 
आदि प्रदान करके प्राणियों को बसाता है। सूर्य अग्निरूप है। इस कारण पाञ्भौतिक शरीरधारी प्राणियों 
का उसमें बसना सम्भव प्रतीत नहीं होता । तथापि वह सूर्य समस्त चराचर जगत्‌ के जीवन का हेतु है- 
सुर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।' सूर्य न हो तो वर्षा के अभाव में न पीने को जल मिले, न अन्नादि उत्पन्न 
हों और न साँस लेने के लिए शुद्ध वातावरण हो । इस प्रकार वस्तुमात्र इन वसुओं में निहित है--पृथिवी 
का तो एक नाम 'वसुधा' ही है । प्राणियों अन्न, जल, तेल और अनेक प्रकार की धातु आदि सब-कुछ उसी 
से मिलता है। इस प्रकार इन्हीं वसुओं के आश्रय से जीव बसते हैं । अग्निश्‍च' से अग्नि और अग्नि के 
सहचर का आग्नेय पदार्थमात्र अभिप्रेत हैं। 'पृथिवी च' आदि में सर्वत्र 'च' का अर्थ इसी प्रकार करना 
अपेक्षित है। 
इस विषय में ग्रन्थकार ने सत्यार्थप्रकाश (अष्टम समुल्लास) में लिखा है-- 
प्रश्‍न-सूर्य, चन्द्र और तारे क्या वस्तु हैँ ? और उनमें मनुष्यादि सृष्टि है, वा नहीं ? 
उत्तर- ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती है । क्योंकि--'एतेषु हीद _ सबं 
बासयन्ते, तद्यदिदं सर्वं वासयन्ते तस्माद्वसव इति ।--शत० १४।६।६।४ 
पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश, चन्द्र, नक्षत्र और सूर्यं इनका 'वसु' नाम इसलिए है कि इन्हीं 
में सब पदार्थं और प्रजा बसती है और ये सबको बसाते हैं। जब पृथिवी के समान सूर्ये, चन्द्र और नक्षत्र 
वसुः हैं, पञ्चात्‌ उनमें इसी प्रकार प्रजा होने में क्या सन्देह ? और जैसे परमेश्वर का यह छोटा-सा लोक 
मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या वे सब लोक शून्य होंगे ? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन 
नहीं होता । तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो, तो सफल कभी हो सकता है ? इसलिए 
सवत्र मनुष्यादि सृष्टि है । 
प्रश्न- जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति, अवयव हैं, वैसे ही अन्य लोकों में भी 
होंगी, वा विपरीत ? | र , 
उत्तर--कुछ-कुछ आकृति में भेद होने का सम्भव है । जैसे इस देश में चीन, हब्शी और आर्यावततं, 
ग्ररोप में अवयव और रंग-रूप और आकृति का भी हल भेद होता है, इसी प्रकार लोक-लोकान्तरों 
में भी भेद होते हैं, परन्तु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में है, वैसी ही, जाति की सृष्टि अन्य लोकों 
में भी है । जिस-जिस शरीर के प्रदेश में नेत्रादि:अंग हैं, उसी-उसी प्रदेश: में लोकान्तर में भी उसी जाति 


के अवयव भी वैसे ही होते हैं। | 9 के 122 
प्रश्न- जिन वेंदों का इस लोक में प्रकाश है, उन्हीं. का उन लोकों में भी प्रकाश है, वा नहीं ? 
उत्तर-उन्हीं का है। जैसे एक राजा की राज्यव्यवस्था, नीति सब देशों में समान होती है, 

उसी प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेदोक्त नीति अपने-अपने सृष्टिरूप सब राज्य में एक सीहै। 

आम धारणा यह है कि आधुनिक विज्ञान पृथिवी से अतिरिक्त लोकों में जेवी-सृष्टि के अस्तित्व 
को स्वीकार नहीं करता, परन्तु अद्यतन अध्ययन एवं अनुसन्धानो के. आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि यद्यपि अभी तक अन्य लोकों में जैवी सृष्टि होने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है, तथापि वहाँ 
जीवन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । इस सन्दर्भ में कैलिफोनिया के 7०७३५००९ नगर 


अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों तथा खगोलशास्त्रियों की गोष्ठी का यह विवरण द्रष्टव्य है-- 
“Scientists searching for intelligent life in outer space say the odds, if not the evidence; 
{them extraterresfrials exist. ‘Td be willing to bet one hundred dollars that between now and 
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कतमे रुद्रा इति? दशमे पुरुष प्राणा आत्मेकादशस्ते यदास्मान्मर्त्याच्छरी रादुत्क्रामन्त्यथ 
रोदयन्ति, तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा इति ॥ ७ ॥ 


the time 1 die, we'll find evidence of intelligent life’, said Al Hibbs, a retired space scientist at the 
National Aeronanties and Space Administration's jet propulsion laboratory. 


Carl Sagan, a famous Cornell University astronomer said that “in a universe of 100 
billion galaxies, each of which has a few hundred billion stars, the idea that our sun is the only 
star with an inhabited planet is laughable. Where do we come off to imagine Were the only kind 
of 12 in the universe : , he asked 


The speakers agreed that there has yet 10 be a single confirmed report of an unidenti- 
fied flying object, or ए. प. 0. from another planet, but most said they believed intelligent life must 
exist beyond earth- 


Because there is evidence planets may exist around a dozen nearby stars, and because 
the chemical evolution that produced life on earth exists throughout the known universe, the 
probability for intelligent life elsewhere is 100 percent, said Frank Drake, Dean of Natural 
Sciences at the University of California s Santa Cruz Campus Drake said it s possible extraterrstrial 
tourists view earth as ‘a 200" They are already here but choose not to reveal their presence 


‘We are, as best we can tell, the result of completely normal processes. T herefore, life 
should be abundant in the’ universe”, said Drake who is also President of the Search for Extrater- 
restrial Intelligence Institute, a NASA-funded effort to search for radio signals from alien 
civilizations 


According to Drake in our galaxy alone, ‘once a year anew species of intelligent creatures 
emerges. —Indian Express 7-4-1987 


पृथिवी, जल, तेज, वायु, और आकाश--े पाँचों भूत भौतिक देह के उपादानकारण हे] वायु ७ 
प्राण के रूप में परिणत होकर शरीर में गति, कर्म और क्रियादि व्यापारों का कारण बना हुआ है। प्राण 
के सम्बन्ध में अथववेद में कहा है-- म 
प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे। यो भूतः सवेस्येश्‍वरो यस्मिन्‌ सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
प्राणमाहुर्मातरिश्वानं वातो ह प्राण उच्यते । प्राणे ह भूतं भव्यच्च प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
“११४१, १५ 
प्रथम मन्त्र में परमेश्वर को लक्ष्य करके कहा है-'समस्त प्राणियों के प्राणस्वरूप परमात्मा को न्‌ 

नमस्कार है जिसके वश में समस्त संसार है। वही सब लोक-लोकान्तरों का प्रकाशक है। समस्त संसार | 
उसी पर आश्रित है।' जिस प्रकार यह संसार प्राणस्वरूप परमेश्वर पर आश्चित है उसी प्रकार यह 
भौतिक देह प्राणवायु पर आश्रित है । समस्त आकाश में वायुरूपेण व्यापक प्राण को ही मातरिष्वा नाम. 
से पुकारते हैं। भूत, भविष्यत्‌ और वत्तेमान तीनों काल उसमें स्थित हैं। यह समूचा सुक्त प्राण की सू स्तुति त. १ 
से भरा है। ले केक, 

शरीरगत प्राण बाह्य वायु के आहार से पुष्ट होकर ही जीवन का पोषक है । यंदि इसे अपने . 
उपादानकारणरूप बाह्य वायु का आहार न मिले तो यह अपने उपादान कारण में मिलने के लिए बाहर 
निकलने के लिए छटपटाने लगता है । प्राण जीवन का मूल आधार है ओर शरीर मै इसके रहते 
और अपवर्ग का सम्पादन सम्भव है। शरीर की सब चेष्टाएँ प्राणों पर अवलम्बित हे । स्‌ षुप्ति अवस्था 
में इन्द्रियों के सब व्यापार बन्द हो जाने पर भी प्राण अपना कार्ये करता रहता है। सबके 


भी वह जागता रहता है--'ऊध्वेः सुप्तेषु जागार' (अथवे० ११।४।२५)। वायु की परिणत होती न णा 


प 
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TT स्तचत छऊछऊछऊ 
अवस्था का नाम प्राण है । मानव शरीर में स्थानभेद से प्राण की दस विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति होती 
है और स्थानभेदानुकूल ही वह भिन्न-भिन्न कार्य करता है । प्राण की अपनी ये अवस्थाएँ ही 'पञ्चप्राण' 
हैं और उनकी भी परिणत अवस्थाएँ “उपप्राण' हैं। ये सब प्राण और उपप्राण मिलकर शरीर में जीवन 
का प्रसार करते रहते हैं। शरीरगत प्राण का उपादानकारण वायु महाभूत है । उसी के शरीर में प्राण- 
भाव को प्राप्त होने पर शेष भूत उपादान के रूप में सहकारी बनते हैं । पञ्चप्राण के स्थानभेद के सम्बन्ध 
में कहा है-- 

| हृदि प्राणो गुदे$पानः समानो नाभिसंस्थितः। 
उदानः कण्ठदेशे स्याद्‌ व्यानः सवंशरीरगः॥ 
प्राण-भपान का वर्णन करते हुए वेद में लिखा है- 
प्राणापानो व्रीहियवावनडवान्‌ घ्राण उच्यते । 
यवे ह प्राण आहितोऽपानो ब्रीहिरुच्यते ॥--अथर्व० ११।४।१३ 
प्राण और अपान इन दोनों को वेद में 'ब्रीहि' और 'यव” नाम से पुकारा है । और जीवनप्रद 
होने से प्राण की 'अनड्वान्‌' संज्ञा है । यव में प्राण स्थित है और अपान व्रीहि कहाता है । यवरूप प्राण- 
शक्ति शरीर को बनाये रखती है और ब्रीहिरूप अपान शवित उसे बढ़ाती व पुष्ट करती है । 
शरीर में हृदयस्थ प्राण सर्वोपरि है । इसी के नेतृत्व में फुफ्फुस और हृदय ठीक-ठीक कार्य करते 
हैं। कारणशरीर और आत्मा की संयुक्त स्थिति का यही मुख्य साधन है । इसके अभाव में स्थूल शरीर 
का अस्तित्व नहीं रह सकता । अत: इस देहरूपी नगरी में हृदयस्थ प्राणों का सबसे अधिक महत्त्व है । 
प्राण द्वारा सम्पादित श्वसन क्रिया ही बालक को जीवित रखती है । इसी से शरीर में चेतना 
बनी रहती है। यही शरीर के अंग-प्रत्यंग की पुर्ण वृद्धि का कारण बनता है । ज्यों-ज्यों शरीर के अंगों का 
विकास होता जाता है त्यों-त्यों यह प्राण समस्त शरीर में विभिन्न कार्यों के अनुकूल विभक्त होता जाता 
है। शरीर में कार्यभेद से मुख्य प्राण ही दस प्रकार का हो जाता है। स्थानभेद से और कार्थभेद से 
अपेक्षित क्रियाओं को करते हुए इसकी दस संज्ञाएँ हो जाती हैं-प्राण, अपान, व्याम, उदान, समान, 
धनञ्जय, नाग, कूर्म, ककल, और देवदत्त । जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक इसमें जीवन बना 
रहता है। इसको उपस्थिति में ही मांसल शरीर को जीवित माना जाता है। प्राण के अभाव में शरीर में 
ढुगन्ध आने लगती है । साधारणतया बाहर से वायु को भीतर लेने को प्राण तथा भीतर से वायु को बाहर 
निकालने को अपान समझा जाता है । इसके विपरीत ग्रन्थकार ने भीतर से वायु को बाहर निकालने को 
प्राण और बाहर से वायु को भीतर लेने को अपान माना है (देखें-यजुर्भाष्य २२।२३; रा० ला० क० ट्रस्ट 
` द्वारा प्रकाशित ऋ० भा० भु० पृष्ठ ११७ तथा पत्रव्यवहार (द्वि० संस्करण) पृष्ठ ९९) । प्राचीन शास्त्रों से 
| अपरिचित जन ग्रन्थकार के इन अर्थों को अशुद्ध मानते हैं। मैत्रायणी आरण्यक २।६ में स्पष्ट लिखा है-- 
` | ध्योऽयमृध्वंमाक्रामत्येष वाव स प्राणः, अथ योऽयमवाङ्‌ संक्रामत्येष वाव सोऽपानः।' इसी अर्थ को 
` | सायणाचार्य ने अपने अथववेद (१८।२।४६) के भाष्य में माना है-“मुखनासिकाम्यां बहिनिरंसरन्‌ वायुः 
 ! प्राण: अन्तर्गच्छम्नपानः ।' यही प्राचीन वाङ्मयसम्मत अर्थ है । - | 
... आपानः- मानव शरीर में अपान प्राण का स्थान नाभि से लेकर गुदापयंन्त है । इसके सब कार्य 
से ग्रुदापयंन्त और गौणरूप से पादपर्यन्त होते हैं। उपस्थ और गुदा इन्द्रियाँ इसी अपान के 
अपना कार्य करती हैं। गर्भस्थ बालक का पोषण भी इसी अपान प्राण के द्वारा होता है । 
के द्वारा अपना कार्य करते हैं। मल-मूत्र और र॒ज-वीर्य का विसर्जन भी इसी के द्वारा 
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अथ वेदविषयविचारः २५५ 
होता हे कुष्डलिनी शक्ति का निवास भी इसी अयान पराण में है असने ने वचनो से ज उ जे है । कुण्डलिनी शक्ति का निवास भी इसी अपान प्राण में है । अपान में पृथिवी तत्त्व मिला रहने से 
इसमें गुरुत्व धर्म आ जाता है । इसी कारण यह्‌ मल-मूत्र, रज-वीयँ तथा गर्भस्थ बालक का विसर्जन नीचे 
की ओर करता है । 
समान--नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुँचानेवाला समान प्राण है । इसका स्थान 
नाभिस्थ गर्त है। पाचन शक्ति के लिए यह परमावश्यक है । सभी खाद्य-पेय पदार्थो के सार को समान 
प्राण ही सब ग्रन्थियों में विभक्त करता है। ऊपर व नीचे के समान प्राण मिलकर सब प्रकार के जीवन 
का निर्माण व रक्षण करते हैं। इन्हीं के द्वारा सर्वत्र आहार पहुँचाया जाता है। समान प्राण अपने आश्रित 
ग्रन्थियों की सहायता से कई प्रकार के रसों का निर्माण कर शरीर को प्रदान करता है । अग्नि, जल, | 
वायु आदि जिनका सेवन हम मुख, नासिका आदि से करते हैं उन्हें ग्रहण करके सम्बन्धित ग्रन्थियों द्वारा 
उनका सारतत्त्व लेकर सम्पूर्ण शरीर में विभक्त कर देता है। यह यकृत्‌ में क्षार का निर्माण करता है, 
आमाशय में खाद्य तथा पेय पदार्थो को मिलाकर पीसता और तरल बनकर पक्वाशयः में उनका परिपाक 
करता है और अन्ततः रस और मल के रूप में परिणत करके छोटी और बड़ी आँतों को बाँट देता है। 
यदि समान प्राण ठीक-ठीक कार्य न करे और शरीर को आवश्यक आहार न मिले तो थोड़ी देर में मृत्यु 
हो जाना अवश्यम्भावी है। { 
उदान- कण्ठ से आविर्भूत होकर सिर में प्रविष्ट होनेवाले प्राण का नाम उदान हैं। ग्रन्थकार | 
के मत में कण्ठस्थ अन्न-पान इसी के द्वारा खींचा जाकर बलःपराक्रम बढ़ाने में सहायक होता है। 
स्पन्दयत्यधरं वक्त्रं गात्ननेत्प्रकोपनः । उद्वेजयति मर्माणि उदानो नाम मारुतः ॥ 
कण्ठ के माध्यम से जो कार्थ होते हैं वे सब उदान के द्वारा ही होते हैं। सिर और वक्षस्थल से 
उदान का विशेष सम्बन्ध है, क्योंकि यह उनके कार्यों में सहायक रहता है। यह प्राण का उत्कर्षण करके ह 
श्‍वसन क्रिया कराता है। उदान के गमनागमन के अभाव में चेतन आत्मा भी निष्क्रिय हो जाता है। चेतना 
की अनुभूति इसी के द्वारा होती है । हृदय और मस्तिष्क का सम्बन्ध भी यही बनाये रखता है। उपघ्राणों | भ 
को बल और नीचे के प्राणों को शक्ति भी यही प्रदान करता है । बाहर के पदार्थो को निगलने और अन्दर 
से बाहर धकेलकर फेंकने की शक्ति भी इसी में है । थूक को अन्दर लेजाना, बाहर दूर फेकना, वमन 
करना, आमाशय से वमन को ऊपर ले-जाना, प्राण को हृदय तक आकषित करना, हृदय से मस्तिष्क तक . 
प्राण को ले-जाना, हृदय की ज्योति को मस्तिष्क में और मस्तिष्क की ज्योति को हृदय में ले-जाना-ये 
सब इसी के कार्य हैं। पाँचों उपप्राण इसी की शक्ति से काये करते हैं। इसी के द्वारा शरीर में ज्योति का | 
संचार होता है। इसपर अधिकार हो जाने से योगी को भूख, प्यास, निद्रा आदि नहीं सताती । स्थूल, | | 
सुक्ष्म और कारण-इन तीनों शरीरों का पारस्परिक सम्बन्ध यही स्थापित किये रहता है। 2 
ब्यान-शरीर की रचना में सर्वप्रथम आकाश भूत सहकारी बनता है। आकाश से व्याप्त शरीर | 
के सभी भागों में व्यानरूप प्राण समा जाता है और शरीरभर में सर्वत्र अपना कार्य सम्पादन करताहै। | 
समस्त शरीर में व्याप्त होने से ही उसकी 'व्यान' संज्ञा है । शरीर में चेष्टा आदि कमं जीव इसी केद्वारा 
करता है । यह ज्ञानवाहक, कर्म या गतिवाहक सूक्ष्म तच्तुओं या नाड़ियों को गति प्रदान करता है। प्राण | 
के साथ मिलकर यह ताड़ियों में कम्पन, धड़कन, प्राण और रक्त का संचार करता रहता है। यह समस्त | 
प्राणों और उपप्राणों के कार्यो में सहायक रहकर कार्य कराता है। जब सूक्ष्म शरीर आकाश में गमन 
करता है तो व्यान ही उसे गतिप्रदान करता है । Fi >... 
नाग--नाग उपप्राण का निवास मुख में है। उद्गार (डकार) और हिचकी पैदा करना इसका | | 


° 


काम है। प्राण का मुख द्वारा निकलना ही उद्गार है। जब खान-पान ठीक रहता है और पाचनशक्ति 
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अच्छी रहती है तब नाग प्राण की प्रधानता नहीं रहती । उस समय यह शान्त रहता है। आमाशय में 
खराबी हो जाने पर जब वायु या प्राण को वहाँ भ्रमण हेतु अपेक्षित स्थान नहीं मिलता तो वह बाहर 
निकलना चाहता है । उसके निकलने के दो ही द्वार हैं- मुख और गुदा । जो वायु मुख से निकलता है वह 
डकार और जो गुदा से निकलता है वह अपानवायु कहाता है। इस प्रकार उदर-दोष के कारण यह 
विकराल रूप धारण करके उद्गार और हिचकी को उत्पन्न करता है । उदान प्राण के साथ इसका विशेष 
सम्बन्ध है । उद्गार और हिचकी के समय यह घ्राण को कम्पायमान कर देता है । जव यह अधिक कुपित 
हो जाता है तब इसका विशेष प्रभाव हृदय से मस्तिष्क तक पड़ता है। उद्गार के. समय वह नीचे से 
उदान को भी खींच लाता है और हिचकी के समय यह मनुष्य को परेशान कर देता है । 
कम-इस प्राण का निवास नेत्र में है। यह पलकों को खोलने और वन्द करने का कार्य करता 
है । इसके धर्म संकोच और विकास है । निमेषोन्मेष काल में यह नेत्रों में संकोच-विकास करता रहता है। 
इसके ये स्वाभाविक धर्म नाग प्राण में देखने में आते हैं। अन्य प्राणों और उपप्राणों से यह निमेषोन्मेष 
का कर्मे भिन्त प्रकार का है और विशेष भी है। त्राटक काल में ये धर्मविशेष प्रयत्न द्वारा प्रसुप्त से हो 
जाते हैं और निद्रा, स्वप्न या समाधि की अवस्था में स्थगित रहते हैं । जाग॒तावस्था में ये अपना कार्य 
निरन्तर करते रहते हैं । 
कृकल--कृकल उपप्राण का निवास कण्ठ में है। इसका मुख्य कार्य जम्भाई लाना है। यह 
आलस्य और प्रमाद को दूर करती हें । कण्ठ और मुख का विस्तार करती है। कभी-कभी स्मरणमात्र से 
जम्भाई आने लगती है-कभी-कभी दूसरे को सामने जम्भाई लेते देखकर भी । आलस्य और प्रमाद के 
समय विशेषरूपेण जम्भाई आती है । कण्ठकूप में विशेष संयम द्वारा यथोचित अभ्यास करने से भूख- 
प्यास की निवृत्ति होती है । कृकल प्राण के प्रदेश में उदान-प्राण का स्थान है। समाधि की अवस्था में 
जम्भाई का क्षोभ नहीं रहता है । उदान के सहयोग से यह शान्त रहता है। 
देवदत्त यह नासिका स्थानीय है। इसका कार्य मुख्यतया छींक लाना है। छींक आने से 
मस्तिष्क हल्का हो जाता हे । मस्तिष्क और कण्ठ का रेशा निकल जाता है और सुख अनुभव होता है । 
किन्तु इसकी अति परेशानी का कारण बन जाती है। देवदत्त प्राण इवास-प्रश्‍वास की गति में सहायक 
होता है । धारणा, ध्यान और समाधि में विक्षेप नहीं होने देता तथा मस्तिष्क को शुद्ध, पवित्र और हल्का 
बनाये रखता है । 
धनञ्जय- यह सवेदेहव्यापी है और क्षोभ को पैदा करनेवाला है। चोट लगने पर सूजन हो 
जाना धनंजय उपप्राण का ही कार्य है। सवँव्यापी होने से धनंजय त्वचा के साथ संयुक्त रहता है । शरीर 
के भीतर की मांस-पेशियों तथा नस-नाड़ियों में भी यह रहता है, क्योंकि इन सबपर स्पर्श की प्रतीति होती 
है और भाधि-व्याधि या आघात से इनमें शोथ भी हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि धनंजय प्राण शरीर 
में व्याप्त है । धनंजय के कारण शरीर में क्षोभ जीवन काल में ही होता हैं। मृत्यु होते ही धनंजय भी 
समस्त प्राणों तथा उपप्राणों के साथ शरीर से निकल जाता है, अतः मृत शरीर में शोथ होना या उसका 
फूल जाना बाह्य वायु अथवा गर्मी के कारण हो सकता है। कौषीतकि उपनिषद्‌ में स्पष्ट कहा है- 
ह्येतावश्मिञ्छरीरे वसतः सहोत्क्रामंतः।' (को० ब्रा० उ० ३।४) आत्मा और प्राणसमूह शरीर में साथ 


ह रहते और साथ ही उत््रमण करते हैं । 


जब आत्मा शरीर से विदा होता है तो प्राण शरीर से उत्क्रमण करते हैं। हमारे शरीर में ७२ 
लाख नाड़ियाँ हैं-“हृदि ह्येष आत्मा । अत्रेतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकेकस्थां द्वासप्तति- 
ति शाखानाडीसहक्नाणि भवन्ति ।” (प्रदन० उप० ३।६) अर्थात्‌ १०१२ १०० %७२०००= 
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अथ वेदविषयविचारः २५७ 


कतम आदित्या इति ? द्वादश मासाः संवत्सरस्येत आदित्याः । एते हीद सर्वमाददाना यन्ति 
तद्यदिद ' सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥ ८ ॥ 


DP ७5४ ४ = © © 0 0 
७२,७२,००००० । इन्हीं नाड़ियों में प्राण संचरण करते हैं। मरणवेला में जब प्राण इन्हीं नाड़ियों में से 
एकसाथ निकलते हैं तो समूचे शरीर में एक विचित्र प्रकार का तनाव पैदा होता है । शरीर का एक-एक 
अंग-प्रत्यंग टूटने लगता है । ऐसे समय असह्य वेदना का अनुभव होना अवश्यंभावी है । मानो सहख्नों 
बिच्छ एकसाथ काट रहे हों । उस सयय प्राणी भीतर-ही-भीतर रोता है। कभी-कभी आँसुओं की एक 
दो बूँद नेत्रों से निकलती भी देखी जाती हैं। जब मृत्यु के कारण शरीर, घर-द्वार, धन-सम्पत्ति, सगे- 
सम्बन्धी, बाल-बच्चे आदि सभी को एकसाथ छोड़ना पड़ रहा हो तो मरणोन्मुख प्राणी कें कष्ट की सहज 
ही कल्पना की जा सकती है। उस अवस्था में मनुष्य चिल्ला उठता है-'प्राण मा मत मा पर्यावत 
(अथर्वं० ११।४।२६)- है प्राण ! मुझसे दूर मत हो | जब किसी के घनिष्ट मित्र, सम्बन्धी या सन्तान की 
मृत्यु होती है तो उसपर दुःख का पहाड़ टूट पड़ता है । तब सभी बुरी तरह रोते-बिलखते रह जाते हैं। यह 
मृत्युभय का क्लेश, न केवल मानव में अपितु, कृमि-कीट-पतंग आदि क्षुद्र जन्तुओं तक में समानरूप से 
विद्यमान रहता है । जेसे ही किसी के सामने प्राणों का संकट आता है, वेसे ही वह उससे बचने को चेष्टा में 
प्रवृत्त हो जाता है । अतएव प्राणों तथा जीव की 'रुद्र' संज्ञा है-रुदिर अश्रुविमोचने (धातुपाठ), रोदेणि 
लुक्‌ च (उणादि० २।२२) -रद्राश्चेकादश स्मृताः । पापिनो रोदयतीति ईश्वरः (उणादि २।२२्‌ ग्रन्थकार) 

'आइ' पूर्वक 'दा' धातु से 'यक्‌' प्रत्ययान्त आदित्य शब्द सिद्ध होता है । पाणिनि सूत्र ४।७।४२ 
से 'दा' को 'दद आदेश होता है। निरुक्त २।१३ में 'आदित्य' शब्द का निवंचन करते हुए लिखा है _ 
आदित्यः कस्मात्‌ ? आदत्ते रसान्‌, आदत्ते भासं ज्योतिषाम्‌, आदीप्तो भवति।' सूर्य अदितेः पुत्रः अदिति 
अर्थात्‌ अविनाशी प्रकृति या परमेश्वर का पुत्र कहाता है। सूर्योदय होने पर अन्य नक्षत्रों की ज्योतियाँ 
हरण कर ली जाती हैं। पृथिवी पर के रस आग्नेय प्रभाव से सूक्ष्सरूप होकर रश्मियों के साथ रश्मि 
संहार के समय आदित्यमण्डल में पहुँचते हैं। रश्मि-समूह ही “हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवसृत्पतन्ति' 
(ऋक्‌० १।१६४।४७)-विशेष ऋतु में रश्मिविशेष ययौ: की ओर आपः के वसन पहने उडते हैं। सौरारिनि 

अपांगर्भे है । ग्रहों आदि के अपने-अपने रश्मि हैं। उन रहिमियों को दिन के समय आदित्य ले-जाता है। 
यह आदित्य चारों ओर से दीप्त है। आपःकण इसमें ताप और ज्योति की माया रचते रहते हें । रश्मि- 
चक्र में विभिन्न स्थितियों के कारण मास और ऋतु बनते हैं जो क्रमशः सब (स्थावर-जङ्गम) को आयु 
का ग्रहण करते जाते हैं । 

शतपथ में प्रश्न है कि इन्द्र कौन है, प्रजापति कौन है (कतम इन्द्रः कतस प्रजापतिरिति) ? 
उत्तर है-स्ततथित्नु ही इन्द्र है और यज्ञ प्रजापति है (स्तनयित्तुरेव इन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति) । फिर 
प्रश्‍न हुआ--स्तनयित्नु कौन है (कतमः स्तनयित्नुः) ? उत्तर मिला-बिजलो (अशनिरिति) । पुनः प्रश्‍न 
हुआ कि यज्ञ कौन है (कतमो यज्ञः) ? उत्तर मिला-पशु यज्ञ है (पशव इति) । इस प्रश्नोत्तर को ग्रन्य- 
कार ने सरलरूप में लिया है। यज्ञ और पशु के प्रजापति होने में हेतु यह है कि वे प्रजा का पालन-पोषण 
करते हुए उसके योग और क्षेम में सहायक हें । इस प्रकार गौणवृत्त्या (परस्परा) से पशुओं का भी प्रजा- 
पतित्व उपपन्त है, क्योंकि प्रजापति और पश दोनों को यज्ञरूप माना है। 'स्तनयित्नुरेव इन्द्र” में 
अवधारणार्थक 'एव' शब्द का पाठ होने से स्पष्ट है कि उसका अर्थ बिजली ही है । स्वगेस्थ किसी शरीरः 
धारी देवता का यहाँ कोई प्रकरण नहीं है । वस्तुतः ग्रन्थकार ने देवता शब्द को केवल परमेरवरवाचक 


ko 


नहीं माना है। इन्द्र शब्द का लगभग ७८ बार अर्थे किया है, किन्तु परमेखरपरक बहुत कम बार | 
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-२श्द भूसिकाभास्कर 
कतम इन्द्र: कतमः प्रजापतिरिति ? स्तनयित्नुरेवेन्द्रो, यज्ञः प्रजापतिरिति । कतमः स्तनयित्नु- 
रित्यशनिरिति । कतमो यज्ञ इति ? पशव इति ॥ € ॥। | 
कतमे ते त्रयो देवा इतोम एव त्रयो लोका एषु हीमे सर्वे देवा इति । कतमौ हो देवावित्यन्नं चेव 
प्राणश्चेति । कतमोऽध्यर्धं इति ? योऽयं पवत इति ॥ १० ॥ 
तदाहुः । यदयमेक एव पवतेऽथ कथमध्यधे इति ? यदस्मिन्निद _ सर्वमध्याध्नोत्तिनाध्यर्ध इति । 
-कतम एको देव इति ? स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥ ११ ॥--श० कां० १७। अ० ६।१ 
; अथषामर्थ:--वेदमन्त्राणामेवार्थो ब्राह्मणग्रस्थेषु प्रकाशित इति द्रष्टव्यम्‌। शाकल्यं प्रति याज्ञवल्क्यो- 
क्तिः । तयस्तिशदेव देवाः सन्ति । अष्टौ वसवः, एकादश रुद्राः, द्वादशादित्याः, इन्द्रः, प्रजापतिश्चेति । 


'अर्नि का अर्थ २५० बार किया है जिसमें दो तिहाई अर्थ विज्ञान सम्बन्धी हैँ । इसी प्रकार वरुण के ३८ 
अर्थो में ईश्वरपरक अर्थ ५-७ बार से अधिक नहीं है । निःश्रेयस के साथ-साथ अभ्युदय का हेतु होने से 
वेद के आधिदेविक अथवा आधिभौतिक अर्थ होना स्वाभाविक है । 
बृह्दारण्यकोपनिषद्‌ के देवता प्रकरण में देवताओं की छह संख्या भी कही थी । उसकी ओर 
संकेत करते हुए विदग्ध ने पूछा--'हे याज्ञवल्क्य ! आपने पुर्व छह देव भी कहे थे, वे छह देव कौन-कौन 
हैं ?' याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--'अग्नि के सहचरसहित अग्नि । इसी प्रकार पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, 
आदित्य और द्युलोक-यै ही छह हैं, क्योंकि ये ही छह सब हैं, अर्थात्‌ इन्हीं के अन्तर्गत सब हैं ।' (कतमे 
षडित्यग्निश्‍च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चाऽऽदित्यश्च द्योश्चेते षडेते होद सवं षडिति ३।६।७) विदग्ध ने 
फिर पूछा--आपने पहले तीन देव कहे थे। वे तीन देव कौन से है?” याज्ञवल्क्य ने कहा--पृथिवी, 
अन्तरिक्ष और यौः यही वे तीन लोक हैं । इनमें अरिनि-वायु-आदित्य तीनों देव समा जाते हैं।' (कतमे ते 
त्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका एषो हीमे सवें देवा इति। ३।६।८) विदग्ध ने फिर पूछा--'अच्छा, दो 
देव कोन से हैं ? याज्ञवल्क्य ने कहा-'अन्न और प्राण ही दो देव हैं।' (कतमौ देवविति अन्नं चेव प्राणश्चेति) 
यहाँ अन्न प्रकृति का प्रतिनिधि है और प्राण जीवन का । इन दोनों के मेल से ही सृष्टि बनती और चलती 
है । विदग्ध ने फिर पूछा-'यह अध्यर्धं कौन है ?' याज्ञवल्क्य ने -बताया--'यह जो बहता है-पिण्ड में 
.प्राण और ब्रह्माण्ड में वायु-वही अध्यर्ध है।' विदग्ध ने शंका की-'यह (वायु= प्राण) तो एक है। फिर 
` इसे अध्यर्धं अर्थात्‌ डेढ़ क्यों कहते हैं ?' (कतमोऽध्यर्ध इति योऽयं पवत इति। तदाहुर्यदयमेक इवेव पबतेऽथ 
कथमध्यर्धमिति) याज्ञवल्क्य ने समाधान किया--“इसे अध्यध =डेढ़ तो मोटे तौर पर कह देते हैं। अध्यध 
का वास्तविक अर्थ यह है कि इसमें अधि--ऋद्धि अर्थात्‌ सब वृद्धि-समृद्धि को प्राप्त होते हैं--फूलते-फलते 
हें । इसलिए इसे अध्यधं कहते हैं, क्योंकि प्राण में ही सब-कुछ समृद्ध होता है, फूलता-फलता है, इसलिए 
प्राण ही को अध्यध कहते हैं । (यदस्मिन्निदं सर्वमध्यारध्नोत्तिनाध्यर्धेमिति) । विदग्ध ने अन्तिम प्रश्‍न पुछा-- 
“तुमने जो एक देव कहा था, वह कोन है ?' याज्ञवल्क्य ने कहा--“वह प्राण है, वह ब्रह्म है अर्थात्‌ प्राण 
शब्द से यहाँ ब्रह्म अभिप्रेत है । उस ब्रह्म को 'त्यत्‌' ऐसा कहते हैं। 'त्यत्‌’ और 'तत्‌' ये दोनों शब्द पर्याय- 
 तवाचीहैँ। उस ब्रह्म को कोई दिखला नहीं सकता । इसलिए उसे त्यत्‌='वह' इस नाम से पुकारते हें । 
` प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते) । | 
निरुक्त €।२८ के अनुसार स्थान, नाम ओर जन्म-ये तीन देव=धाम होते हैं। ग्रन्थकार ने 
इसका संकेत 'स नो बन्धुर्जेनिता' (यजु० ३२।१०) इस मन्त्र के भाष्य में किया है--'वह परमात्मा सब 
न्तरो और जन्म- स्थान-नामो को जानता है ।' 
| १४॥६॥ ६। ३-७, ९, १०॥ 
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तत्र (वसव:)--अग्नि:, पृथिवी, वायुः, अन्तरिक्षम्‌, आदित्यः, द्योः चन्द्रमा: नक्षत्राणि च। ` 
एतेषामष्टानां वसुसंत्ता कृतास्ति। आदित्यः सूर्य्यलोकः, तस्य प्रकाशोऽस्ति द्यो: सुय्यंसन्निधो पृथिव्यादिष 
वा । अग्निलोकोऽस्त्यग्निरेव । कुत एते वसव इति ? यद्यस्मादेतेष्वष्टस्वेवेदं सर्व सम्पूर्ण वसु वस्तुजातं हितं 
धृतमस्ति। किच सर्वेषां वासाधिकरणानीम एव लोकाः सम्ति। हि यतश्चेदं वासयन्ते सर्वस्यास्य जगतो 
वासहेतवस्तस्मात्‌ कारणादग्न्यादयो वसुसंज्ञकाः सन्तीति बोद्धव्यम्‌ । ॒ 

(एकादश रुद्राः) ये पुरुषेऽस्मिन्‌ देहे प्राणः, अपानः, व्यानः, समानः, उदानः, नागः, कर्मः, 
कृकलः, देवदत्तः, धनञ्जयश्च इमे दश प्राणाः; एकादशम आत्मा, सर्वे मिलित्वैकादश रुद्रा भवन्ति । कुत 
एते रुद्रा इत्यत्राह--यदा यस्मिन्‌ कालेऽस्मान्सरणधर्मकाच्छरीरादुत्क्रामन्तो निःसरन्तः सन्तो ऽथेत्यनन्तरं 
मृतकसम्बन्धिनो जनास्ते रोदयन्ति । यतो जनान्‌ रोदयन्ति तस्मात्‌ कारणादेते रुद्राः सन्तीति विज्ञेयम । 

(द्वादशादित्याः) चेत्राद्याः फाहगुनान्ता द्वादश मासा आदित्या विज्ञेयाः। कुतः ? हि यत एते 
सर्व जगदाददाना अर्थादासमन्ताद्‌ गृहन्तः प्रतिक्षणमुत्पन्नस्य वस्तुन आयुष: प्रलयं निकटमानयन्तो यन्ति 
गच्छन्ति चक्रवद्‌ भ्रमणेनोत्तरोत्तरं जातस्य वस्तुनोऽवयवशिथिलतां परिणामेन प्रापयन्ति । तस्मात कारणा- 
न्मासानामादित्यसंज्ञा कृतास्ति । Ens: 

इन्द्र: परमेश्वय्यंयोगात्‌ स्तनयित्नुरशनिविद्युदिति । प्रजापतिर्यज्ञः पशव इति । प्रजायाः पालनहेतुः 
त्वात्‌ पशूनां यज्ञस्य च प्रजापतिरिति गोणकी संज्ञा कृतास्ति। ऐते सर्व मिलित्वा त्रयस्त्रिशद्‌ देवा भवन्ति । 
देवो दानादित्यादिनिरुक्तया' ह्येतेषु व्यावहारिकमेव देवत्वं योजनीयम्‌? । 

त्रयो लोकास्त्रयो देवाः, के त इत्यत्राह निरुक्तकारः-- 

'धामानि त्रयाणि भव्ति स्थानानि नामानि जन्मानौति ै/--निरु० अ० & खं० २८ 

'ब्रयो लोका एत एवं वागेवायं लोको मनोऽन्तरिक्षलोकः प्राणोऽसौ लोकः ॥ 


--श७ कां० १४। अ० ४१ , 


एतेऽपि त्रयो देवा ज्ञातव्याः। हो देवावन्नं प्राणश्चेति। अध्यर्धो -ब्रह्माण्डस्थः सूत्रात्माख्यः 
सवंजगतो वृद्धिकरत्वाद्‌ वायुर्देवः । किमेते सत्रं एवोपास्याः सन्तोत्यत्राह-- | 

नेव, किन्तु (स ब्रह्म०) यत्सवेजगत्कत्त सरवंशक्तिमत्‌ सबस्येष्टं सर्वोपास्यं सर्वाधारं सर्वव्यापकं 
सर्वेकारणमनादि सच्चिदानन्दस्वरूपमजं च्यायकारीत्यादिविशेषणयबतं ब्रह्मास्ति, स एवैको देवश्चतुस्त्रिशो 
वेदोक्तसिद्धान्तप्रकाशितः परमेश्वरो देवः सवंमनुष्येरुपास्योऽस्तीति मन्यध्वस्‌ । ये वेदोक्तमागंपरायणां 
आर्य्यास्ते सर्वदेतस्येवोपासनं चत्नुः, कुवन्ति, करिष्यस्ति च। अस्माद्‌ भिन्तस्येष्टकरणेनोपासनेन चानाय्ये- 
त्वमेव मनुष्येषु सिध्यतीति निश्चयः । अत्र प्रमाणम्‌ - 


'आत्मेत्येवोपासीत॥ स योऽन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात्‌ प्रिय रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथेव 


स्यादात्मानभेव प्रियमुपासीत, स य आत्मानभेव प्रियमुपास्ते न हास्य प्रियं प्रमायुकं सवति ॥ योष्न्यां 


८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, १ इन्द्र, १ प्रजापति, ३ लोक, २ अन्न और घ्राण, १ वायुः 
३६ देव होते हैं । ग्रन्थकार के अनुसार यह संख्या ४० होनी चाहिए । संस्कृत पाठ 'किसेते सर्ब एवोपास्याः 
सन्ति’ है, किन्तु भाषा में 'क्या ये चालीस देव'”' पाठ है। आगे इसी देवता प्रकरण के अन्त में 'मृत्तिमान्‌ 
और 'अमूत्तिमान्‌ देवों की गणना के प्रसंग में समग्र योग तो ४० ही हैं, किन्तु वहाँ यह संख्या अन्य प्रकार 
से गिनाई गई है। यहाँ प्रजापति' के 'यज्ञ' तथा 'पशु' दो अर्थ मानकर ४० संख्या पूरी हो जाती है। | 


१. द्र० निरुक्त ७। १४॥ अ २.” नोपासत्िकमिति शेषः । 
३. हत० १४।४।३।११॥ 
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देवतामुपास्ते, न स वेद यथा पशुरेव _ स देवानाम्‌ ॥--श० कां० १४।अ० ४* 

अनेनाय्यें तिहासेन विज्ञायते न परमेश्वरं विहायान्यस्योपासका आर्य्या ह्यासन्निति। 

भाषाथ -अब आगे देवता विषय में तेतीस देवों का व्याख्यान लिखते हैं। जैसा ब्राह्मणग्रन्थों में 
वेदमन्त्रों का व्याख्यान लिखा है--(त्रयस्त्रिशत्‌ ०) अर्थात्‌ व्यवहार के ये (३३) तेतीस देवता हैं--(८) 
आठ वसु, (११) ग्यारह रुद्र, (१२) बारह आदित्य, एक इन्द्र और एक प्रजापति । 

उनमें से आठ वसु ये हैं-अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, यौः, चन्द्रमा और नक्षत्र । 
आदित्य का अर्थ सूर्यलोक, और उसका प्रकाश यौः कहाता है। इनका वसु नाम इस कारण से है कि सब 
पदार्थं इन्हीं में बसते हैं, और ये ही सबके निवास करने के स्थान हैं । 

(११) ग्यारह रुद्र ये कहाते हैं-जो शरीर में दश प्राण हैं, अर्थात्‌ प्राण अपान, व्यान, समान, 
उदान, नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त, धनञ्जय और ग्यारहवाँ जीवात्मा है, क्योंकि जब वे इस शरीर से 
निकल जाते हैं तब मरण होने से उसके सम्बन्धी लोग रोते हैं। वे निकलते हुए उनको रुलाते हैं, इससे 
इनका नाम रुद्र है। 

इसी प्रकार आदित्य | चेत्र से लेकर फाल्गुन पर्यन्त] बारह महीनों को कहते हैं, क्योंकि वे सब 
जगत्‌ के पदार्थों का आदान अर्थात्‌ सबकी आयु को ग्रहण करते चले जाते हैं, इसी से इनका नाम 
आदित्य है । 

ऐसे ही इन्द्र नाम बिजुली का है, क्योंकि वह उत्तम ऐश्वर्य की विद्या का मुख्य हेतु है और 
यज्ञ को प्रजापति इसलिए कहते हैं कि उससे वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा प्रजा का पालन होता 
है तथा पशुओं की यज्ञ संज्ञा होने का यह कारण है कि उनसे भी प्रजा का जीवन होता है। ये सब मिलके 
अपने-अपने दिव्य गुणों से तेतीस देव कहाते हैं । 

और तीन देव- स्थान, नाम और जन्म को कहते हें । दो देव-अन्न और प्राण को कहते हैं। 
अध्यर्धेदेव अर्थात्‌ जिससे सबका धारण और वृद्धि होती है, जो सूत्रात्मा वायु, सब जगत्‌ में भर रहा है, 
उसको अध्यर्धेदेव कहते हें । 


यहाँ 'आत्मत्येवोपासीत्‌’ इत्यादि चार कण्डिकाएँ शतपथ ब्राह्मण से उद्धृत की गई हैं । अन्तिम 
कण्डिका (१४।४।२।२२) में 'उपास्ते' के आगे 'अन्योऽसावन्योऽहमस्मोति' इतना पाठ ग्रन्थकार ने किसी - 
कारण छोड़ दिया है अथवा लेखन-मुद्रण में छूट गया है । 
जड़ देवों की उपासना से विरत करने और अल्पबुद्धि लोगों को सावधान करने की दृष्टि से 
विस्तृत विवेचन करने के लिए ग्रन्थकार ने क्‍या ये चालीस देव भी उपास्य हैं?” इस प्रश्न की उद्धावना 
की है। इसमें कुछ भी असंगत नहीं है । अथववेद (१०।७) में देवता विषयक चर्चा में 'स्कम्भं तं बूहि' 
तथा “निधि तमद्य को वेद! (१०।७।२२-२३) प्रश्‍तों के माध्यम से सकल विश्व के धारक तथा रक्षक की 
जिज्ञासा की गई और २४वें मन्त्र में समाधान किया गया- “ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते”, अर्थात्‌ विद्वान्‌ 
लोग ज्येष्ठ ब्रह्म की उपासना करते हैं ब्रह्म पद ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों का वाचक है। तीनों के 
लिए क्रमशः ज्येष्ठ ब्रह्म, 'इदं ब्रह्म' तथा “महद्‌ ब्रह्म’ शब्दों का प्रयोग होता है । 'ज्येष्ठ ब्रह्म’ ही उपास्य 
है, इदं ब्रह्म वाचक मनुष्य अथवा 'महद्‌ ब्रह्म' वाच्य प्रकृति (भौतिक पदार्थ) उपास्य नहीं है । सावयव 


| ४. श॒त० १४। ४। २ । १८, १९, २२ । यहाँ प्रतिकण्डिका उद्धृत पाठ के आगे. हमने दो-दो विराम चिह्न दे दिये हैं । 


अन्तिम उद्धरण में “०मुपास्ते' के आगे 'अत्यो$सावन्योऽहमस्मीति' इतना पाठ ग्रन्थकार ने छोड़ दिया है अथवा लेखन 
में छूट गया है। | i 
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प्रश्‍न--क्या ये चालीस” देव भी सब मनुष्यों को उपासना के योग्य हैं ? 
उत्तर--इनमें कोई भी उपासना के योग्य नहीं हैं, किन्तु व्यवहारमात्र की सिद्धि के लिए ये सब 
देव हैं, और सब मनुष्यों के उपासना के योग्य देव तो एक ब्रह्म ही है । इसमें यह प्रमाण है--(स ब्रह्म०) 
जो सब जगत्‌ का कर्ता, सवंशक्तिमान्‌, सबका इष्ट, सबको उपासना के योग्य, सबका धारण करनेवाला, 
सबमें व्यापक और सबका कारण है, जिसका आदि-अन्त नहीं, और जो सच्चिदानन्दस्वरूप है, जिसका 
जन्म कभी नहीं होता, और जो कभी अन्याय नहीं करता, इत्यादि विशेषणों से वेदादि शास्त्रों में जिसका 
प्रतिपादन किया है, उसी को इष्टदेव मानना चाहिए और जो कोई इससे भिन्न को इष्ट देव मानता है, 
उसको अनार्य्य अर्थात्‌ अनाडी कहना चाहिए, क्योंकि 
(आत्मेत्ये०) इसमें आयो का इतिहास शतपथ ब्राह्मण में है कि परमेश्वर जो सबका आत्मा है, 
सब मनुष्यों को उसी की उपासना करनी उचित है । (स योऽन्य०) इसमें जो कोई कहे कि परमेश्‍वर को 
छोड़के दूसरे में भी ईशवर-बद्धि से प्रेमभक्ति करनी चाहिए तो उससे कहे कि तू सदा दुःखी होके रोदन 
करेगा, क्योंकि जो ईश्वर की उपासना करता है वह सदा आनन्द में ही रहता है। (योऽन्यां०) जो दुसरे 
में ईशवर-बुद्धि करके उपासना करता हे वह कुछ भी नहीं जानता, इसलिए वह विद्वानों के बीच में पशु 


अर्थात्‌ गधे के समान है। इपसे यह निश्चय हुआ कि आयंलोग सब दिन से एक ईश्वर ही की उपासना 
करते आये हैं। 


अतः फलितार्थोऽयं जातः--देवशब्दे दिवुधातोये *दशार्थास्ते संगता भवन्तीति ¦ तद्यया-क्रोडा, 


विजिगीषा, व्यवहारः, युतिः, स्तुतिः, मोदः, मदः, स्वप्नः, कान्तिः, गतिश्चेति। एषामुभयत्र समानार्थत्वात्‌ । 

परन्त्वन्याः सर्वा देवताः परमेश्वरप्रकाश्याः सन्ति । स च स्वयंप्रकाशोऽस्ति। तत्र क्रीडनं क्रीडा, दुष्टान्‌ 

बिजेतुमिच्छा विजिगीषा, व्यवह्रियन्ते यस्मिन्‌ व्यवहरणं वा व्यवहारः, स्वप्नो निद्रा, मदो स्लेपनं दीनता, 
एते मुख्यतया लौकिकव्यवहारवृत्तयो भवन्ति। तत्सिद्विहेतवोऽरन्यादयो देवताः सन्ति । अत्रापि नेव सवथ 
परमेश्वरस्य त्यागो भवति, तस्य सवंत्रानुषङ्भितया सर्वोत्पादकाधारकत्वात्‌ । तथा दयुतिर्योतनं प्रकाशनं, 
स्तुतिगृंणेषु गुणकथनं स्थापनं च, मोदो हषंः प्रसन्नता, कान्ति शोभा, गतिर््ञानं गमन प्राप्तिश्चेति। एते 
परमेश्वरे मुख्यवृत्त्या यथावत्‌ संगच्छन्ते । अतोऽन्यत्र तत्सत्तया गोण्या वृत्त्या वत्तन्ते ।. एवं गौणमुख्याभ्यां 
हेतुभ्यामुभयत्र देवतात्वं सम्यक प्रतीयते । 


पदार्थों की पुजा-उपासना वेदविहित नहीं है । मोक्षार्थी के लिए विनशवर पदार्थ उपासनीय नहीं हो सकता 
और संयोग से उत्पन्न सावयव पदार्थ अविनाशी नहीं हो सकता, अतः एकमात्र सच्चि 
ही उपासनीय है । 'दिवु' धातु के ये अर्थ पाणिनिमुनिकृत धातुपाठ से उद्धृत हैं । 


चारों वेदों में जड़पूजा का विधान कहीं नहीं है। ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीन अनादि इ | प 
उनमें ईश्वर सर्वज्ञ, जीव अल्पज्ञ तथा प्रकृति अज्ञ है । जब जीव॒ ईदवर के समीप जाता है, तब वह अल्पज्ञ | | 


तत्त्वज्ञ हो-ज़ाता है । जब वह प्रकृति की उपासना करेगा तो 'संसगंजा दोषगुणा भवन्ति' इसके अनुसार जड 


बुद्धि हो जाएगा। अल्पज्ञ से बहुज्ञ बनने के स्थान पर अज्ञ बनना कौन चाहेगा ? तब जीव के कल्याणार्थ 
प्रदत्त ज्ञान--वेद में जड्पुजा का निर्देश कैसे हो सकता है ? 


१. वसु आदि ३३, लोक ३, अन्त और प्राण २, वायु अध्यर्ध १--३६ देव होते हैं और यज्ञ के प्रजापति तथा पशु दो अर्थो 
की एक गणना करके ४० संख्या बनती है। संस्कृत पाठ में ४० संख्या का उल्लेख नहीं है। आगे इसी देवता प्रकरण के 
अन्त में मूतिमान्‌ और मूतिरहित देवों की गणना के प्रसंग में ४० संख्या अन्य प्रकार से गिनाई दै । निल 

२. घातुपाठ पाणिनिना निर्दाता; । | 
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२६२ भूमिकाभास्कर 


भाषार्थ--इससे यह सिद्ध हुआ कि 'दिव्‌' धातु के जो दश अर्थ हैं वे व्यवहार और परमार्थ इन 
दोनों अर्थों में यथावत्‌ घटते हैं, क्योंकि इनके दोनों अर्थो की योजना वेदों में अच्छी प्रकार से की है। इनमें 
इतना भेद है कि पूर्वोक्त वसु आदि देवता परमेश्वर के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और परमेश्वर 
देव तो अपने ही प्रकाश से सदा प्रकाशित हो रहा है । इससे वही एक सबका पुज्यदेव है। और 'दिवू' 
धातु के दश अर्थ ये हैं किएक क्रीड़ा जो खेलना, दूसरा विजिगीषा जो शत्रुओं को जीतने की इच्छा 
होता, तीसरा व्यवहार जोकि दो प्रकार का है एक बाहर भौर दूसरा भीतर का, चौथा निद्रा और पाँचवाँ 
मद । ये पाँच अर्थ मुख्य करके व्यवहार" में ही घटते हैं, क्योंकि अग्नि आदि पदार्थ ही व्यवहारसिद्धि के 
हेतु हैं। परन्तु परमेश्वर का त्याग इसमें भी सर्वथा नहीं होता, क्योंकि वे देव उसी की व्यापकता और 
रचना से दिव्य गुणवाले हुए हैं। तथा द्यति जो प्रकाश करना, स्तुति जो गुणों का कीर्तन करना, मोद 
प्रसन्नता, कान्ति जो शोभा, गति जो ज्ञान, गमन और प्राप्ति है, ये पाँच अर्थ परमेश्वर में मुख्य करके 
वत्तते हैं, क्योंकि इनसे भिन्न अर्थो में जितने-जितने, जिन-जिन में गुण हैं उतना-उतना ही उनमें देवतापन 
लिया जाता है। परमेश्वर में तो सर्वंशक्तिमत्त्वादि सब गुण अनन्त हैं, इससे पुज्यदेव एक वही है । इस 
प्रकार गौण और मुख्य वृत्तिरूप हेतुओं से व्यवहार और परमार्थ दोनों विषयों में देवतापन भले प्रकार 
जाना जाता है । 
अत्र केचिदाहुः- वेदेषु जडचेतनयोः पुजाभिधानाद्‌ वेदाः संशयास्पद प्राप्ताः सन्तीति गम्यते ? 
अत्रोच्यते-मेवं ्रमि । ईश्वरेण सवंषु पदार्थषु स्वातन्त्यस्य रक्षितत्वात्‌। यथा चक्षुषि रूपग्रहण- 
शक्तिस्तेन रक्षितास्ति, अतश्चक्षुष्मान्‌ पश्यति नेवान्धश्चेति व्यवहारोऽस्ति । अन्न कश्चिद्‌ बूयान्नेत्रेण 
र्य्यादिभिश्च विनेश्वरो रूपं कथं न दर्शयतीति, यथा तस्य व्यर्थेयं शङ्कास्ति तथा पुजादिषयेऽपि ज्ञेया । 
यतः पुजन, पूजा, सत्कारः, प्रियाचरणम्‌, अनुकूलाचरणं चेत्यादयः पर्यर्याया भवन्ति। इयं पुजा चक्षुषोऽपि 
सर्वेजने: क्रियते । एवमग्न्यादिषु यावदर्थंद्योतकत्वं विद्याक्रियोपयोगित्वं चास्ति, तावद्देवतात्वमप्यस्तु, नात्र 
'काचित्‌ क्षतिरस्ति। कुतः ? वेदेषु यत्र यत्रोपासना विधीयते तत्र तत्र देवतात्वेनेशवरस्येव ग्रहणात्‌ । 
 साषार्थ-प्र०-इस विषय में कोई-कोई मनुष्य ऐसा कहते हैं कि वेदों के प्रतिपादन से एक 
ईश्वर की पूजा सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें जड और चेतन की पूजा लिखी है। इससे वेदों में 
सन्देहसहित कथन मालूम पड़ता है। 


ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्रथम सुक्त की व्याख्या करते हुए ग्रन्थकार ने लिखा है-“'अत्राग्नि- 
शब्देन परमार्थेव्यवहारसिद्धये परमेश्वरभौतिकौ हावणो' ग॒ह्येते। पुरा आयेर्याऽशवविद्यानाम्ना शीश्रगमन- 
हेतुः शिल्पविद्या सम्पादितेति श्रूयते सार्निबिद्ययेबासीत्‌ ।” अर्थात्‌ “इस मन्त्र (ऋ० १।१।१) में परमार्थं 
और व्यवहारविद्या की सिद्धि के लिए 'अग्नि' शब्द से परमेश्‍वर और भौतिक अग्नि दो अर्थ लिये जाते हैं। 
जो पहले समय में आर्यलोगों ने अद्वविद्या के नाम से शीघ्रगमन का हेतु शिल्पविद्या आविष्कृत की थी, 
वह अग्निविद्या को ही उन्नति थी ।” इस सन्त्र की व्याख्या में आनन्दतीथं (मध्वाचार्य) के लेख से भी 
ग्रन्यकार के मत की पुष्टि होती है। अश्वविद्या का उल्लेख करके उदाहरण द्वारा देवों का व्यवहारोपयोगी 
होना सर्वथा उपपन्न है । वस्तुतः किसी वस्तु के गुणों को जानकर उनसे यथावत्‌ उपयोग लेना भी पूजा 
है । परन्तु जहाँ-जहाँ उपासना का विधान है वहाँ-वहाँ देवतारूप में ईश्वर की ही उपास्यता है । वेद में 
' कितना स्पष्ट आदेश है-“एक एव नमस्यो विक्ष्वीड्यः । एक एव नमस्यः सुशेवाः ।” (अथर्व० २।२।१ -२) 
ह स्ततः “स्तुति करने और नमस्कार कर और नमस्कार करने योग्य तो वही एक है। अवधारणार्थक 'एव' और 'एक' पदों का प्रयोग 


— 


` १. अर्थात्‌ लौकिक व्यवहार में। 
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उ०-ऐसा भ्रम मत करो, क्योंकि ईइवर ने सब पदार्थों के बीच में स्वतन्त्र गुण रक्खे हैं । जैसे 
उसने आँख में देखने का सामर्थ्यं रक्खा है तो उससे दीखता है, यह लोक में व्यवहार है। इसमें कोई पुरुष 
ऐसा कहे कि ईश्वर नेत्र और सूर्य के बिना रूप को क्यों नहीं दिखलाता है, जैसे यह शङ्का उसकी व्यर्थ है, 
वैसे ही पूजा विषय में भी जानना, क्योंकि जो दूसरे का सत्कार, प्रियाचरण अर्थात्‌ उसके अनुकूल काम 
करना है, इसी का नाम पूजा है । सो सब मनुष्यों को करनी उचित है । इसी प्रकार अग्नि आदि पदार्थो 
में जितना-जितना अर्थ का प्रकाश, दिव्यगुण, क्रियासिद्धि और उपकार लेने का सम्भव है, उतना-उतना 
उनमें देवपन मानने से कुछ भी हानि नहीं हो सकती, क्योंकि वेदों में जहाँ-जहाँ उपासना-व्यवहार लिया 
जाता है, वहाँ-वहाँ एक अद्वितीय पमेश्वर का ही ग्रहण किया है । 

त्रापि मतद्वयं ` विग्रहवत्यविग्रदवददेवताभेदात्‌ । तच्चोभयं पूर्व प्रतिपादितम्‌ । अन्यच्च-- 

“मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचाय्यंदेवो भव, अतिथिदेवो भव ॥' 
[तै० आ० ] प्रपा० ७। अनु० ११ 
“त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ॥' 

इति सर्व॑मनुष्योपास्याः पञ्च देवतास्ते त्तिरीयोपनिषद्युक्ताः'। यथात्र मातापितरावाचाय्योऽतियिः 
श्चेति सशरीरा देवताः सन्ति, एवं सवथा निशशरीरं ब्रह्मास्ति । | 

भाषार्थ--इस देवता विषय में दो प्रकार का भेद है। एक मूतिमान्‌ और दूसरा अमूतिमान्‌। | 
जैसे माता, पिता, आचार्य, अतिथि ये चार तो मूतिमान्‌ देवता हैं, और पाँचवाँ परब्रह्म अमूतिमान्‌ है, 
अर्थात्‌ उसकी किसी प्रकार की मूर्ति नहीं है । इस प्रकार से पाँच देव की पूजा में यह दो प्रकार का भेद 
जानना उचित है । 

तथेव पूर्वोक्तासु देवतास्वरितिपृथिव्यादित्यचन्द्रमोनक्षत्राणि चेति पञ्च वसवो विग्रहवत्यः सन्ति । 
एवमेकादश रुद्रा द्वादशादित्या मनःषष्ठानि ज्ञानेन्द्रियाणि वायुरन्तरिक्षं द्योमन्त्राश्चेति शरोररहिताः । तथा 
स्तनयित्नु विधियज्ञौ च सशरीराशरीरे देवते स्त इतिः। एवं सशरीरनिश्शरीरभेदेन देवताहय भवति। तद्वेः ` 


~ os eis cs 
हीने से ईश्वर ही (अन्य कोई नहीं) और वह एक ही” उपासनीय है--यह सर्वथा स्पष्ट हो जाता है। 
अन्यत्र (अथर्व० १३।४।४७) लिखा है--'विभू: प्रभुरिति त्वोपास्महे वयम्‌? हे व्यापक प्रभो ! हम तेरी व 
उपासना करें या करते हैं । परमात्मा से अन्य किसी की उपासना का निषेध करते हुए ऋग्ेद (८1१॥१) 
में कहा है-'सा चिदन्यद्‌ विशंसत ।' सत्याथंप्रकाश में लिखा है--“जहाँ-जहाँ सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्धः | 
सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहाँ इन नामों से ईश्वर. का ग्रहण होता है और जहाँ | नु 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हैं वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता।” . 
व्यवहारोपयोगी (उपर्युक्त ४० देव), व्यवहारोपयोगी एवं परमार्थप्रकाशक (माता आदि ४) 
तथा उपास्य (परमेश्वर) भेद से तीन प्रकार के देवता हैं। पुनः साकार-निराकार भेद से भी देवताओं मै. | 
दो प्रकार की व्यवस्था है । यहाँ निम्न ३ सन्दर्भ विचारणीय है- धन 


१. अत्रेत्थं समासो ज्ञेयः- विग्रहवती चाविग्रहवती च विग्रहवत्यविग्रहवत्यो । विग्रहवत्यविग्रहुवत्यौ च ते देवते च विग्रह- 
वत्यविग्रहवद्देवते । पुंवत्कमंधारय' (भष्टा० ६।३।४०) इत्यादिना पुंबद्भावः । ततः षष्ठोससातः। वयर: न 

२. ते० उप० शिक्षावल्ली अनु ११ और १। तै० उप० तैत्तिरीय आरण्यक के अन्तगंत है, अतः मूलपाठ में उभयत्र तैश _ 
आ० के पते लिखे है । पन दनक 
३. पूर्वे निदिष्ट ४० देवताओं की गणना यहाँ इस प्रकार की है--५ वसु (अग्नि, पृथिवी, आदित्य, चन्द्रमा, नक्षत्र), ११. 
रुद्र, १२ आदित्य, ६ मनसहित इन्द्रियाँ, ४ वायु, अन्तरिक्ष, द्योः, मन्त्र, २ स्तनगित्नु, विधियज्ञ==४० देवता) . | डः 


ne} 
Fs 
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तासां व्यवहारोपयोगित्वमात्रमेव देवतात्वं गृह्यते। इत्थमेव मातृपित्राचार्यातिथीनां व्यवहारोपयोगित्वं 
परमार्थप्रकाशकत्वं चेतावन्मात्रं च । परमेश्वरस्तु खल्विष्टोपयोगित्वेनेवोपास्योऽस्ति । नातो वेदेषु ह्यपरा 
काचिद्देवता पुज्योपास्यत्वेन बिहितास्तीति निश्चीयताम्‌। 

भाषाथं-इसी प्रकार पूर्वोक्त आठ वसुओं में से अग्नि, पृथिवी, आदित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र 
ये पांच मूतिमान्‌ देव हैं। और ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, मन, अन्तरिक्ष, वायु, द्यौ और मन्त्र, ये 
मूतिरहित देव हैं। तथा पांच ज्ञानेन्ट्रियाँ बिजुली और विधियज्ञ ये सब देव मूतिमान्‌ और अमूतिमान्‌ 
भी हैं'। इससे साकार और निराकार भेद से दो प्रकार की व्यवस्था देवताओं में जाननी चाहिए। इनमें से 
पृथिव्यादि का देवपन केवल व्यवहार में तथा माता, पिता, आचार्य और अतिथियों का व्यवहार में उपयोग 
और परमार्थे का प्रकाश करनामात्र ही देवपन है और ऐसे ही मन और इन्द्रियों का उपयोग व्यवहार 
और परमार्थ करने में होता है परन्तु सब मनुष्यों को उपासना करने योग्य एक परमेश्वर ही देव है। 


१. मनः षष्ठानि ज्ञानेन्द्रियाणि वायुरन्तरिक्षं दयौमन्त्राश्चेति शरीररहिताः। तथा स्तनयित्नुविधि- 
यज्ञो च सशरीराशरीरे देवते स्त इति । 

२. पांच ज्ञानेन्द्रियाँ बिजुली और विधियज्ञ ये सब देव मूत्तिमान्‌ और अमृत्तिमान्‌ भी है । 

३. टिप्पणी में-इन्द्रियों की शक्तिरूप द्रव्य अमूर्तिमान्‌ और गोलक मूर्तिमान्‌ तथा विद्युत्‌ 
और विधियज्ञ में जो-जो शब्द तथा ज्ञान अमूर्तिमान्‌ और दर्शन तथा सामग्री मृत्तिमान्‌ 
जानना चाहिए । 

यहाँ भाषानुवाद और नीचे को टिप्पणी संस्कृत पाठ के विपरीत हैं। संस्कृत पाठ में मनसहित 

६ इन्द्रियों को शरीररहित लिखा है, जबकि भाषानुवाद में स्तनयित्नु और विधियज्ञ के साथ पाँच इन्द्रियों 
को भी मूत्तिमान्‌ और अमूत्तिमान्‌ दोनों माना है । नीचे की टिप्पणी निश्चय ही भाषानुवाद की पुष्टिरूप 
में है । यहां यह सन्देह हो सकता है कि भाषानुवाद बाद में पण्डितों ने लिख दिया होगा और तत्पश्चात्‌ 
आवश्यकता अनुभव होने पर उसके पुष्टिरूप टिप्पणी जोड़ दी गई होगी । 

. इस विषय में विचार करने और किसी परिणाम पर पहुँचने से पूर्व ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के 
परोपकारिणी सभा में सुरक्षित हस्तलेखादि की जानकारी देना उपयोगी होगा । ऋ० भा० भुमिका की 
७ कापियाँ या हस्तलेख उपलब्ध हैं-- 

१. स्वतः प्रथम कापी, केवल संस्कृत में है । 

२. दूसरी कापी भी. केवल संस्कृत में है । 
३. तीसरी कापी संस्कृत-हिन्दी दोनों में है। [ 
3% ४. चौथी कापी भी संस्कृत-हिन्दी दोनों में है-'क' तथा 'ख दो भागों में । 'ख' भाग केवल 
` हिन्दी में है । वत): करा : 
५. पाँचवी कापी चौथी जैसी है । 
६. छटी कापी भी संस्कृत तथा हिन्दी दोनो में है । यही प्रेस कापी है। इसी के आधार पर 
. १६० भा० भृ० का मुद्रण सन्‌ १८७७-७८ में लाजरस प्रेस काशी में हुआ। इस कापी का पटलीकरण 
_ (Lamination) व माइक्रोफिल्म हो चुका है । 


वि न कर मिल कप ८. १, इन्द्रियों की शक्तिरूप द्रव्य अमूत्तिमात्‌ और गोलक मूत्तिमान्‌ 


~ 


ल | तथा विद्युत्‌ और विधियज्ञ में जो-जो शब्द तथा ज्ञान 
अभुतिमानु और दर्शन तथा सामग्री मुतिमान्‌ जानना चाहिए। (द० स० ?) | | 
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अत इदानीन्तनाः केचिदार्य्या य्रोपखण्डवासिनश्च भोतिकदेवतानामेव पुजनं वेदेष्वस्तीत्यचर्व- 

दन्ति च, तदलीकतरमस्ति। तथा य्रोपखण्डवासिनो बहव एबं वदन्ति- पुरा ह्यार्य्या भौतिकदेवतानां 

पुजका आसन्‌, पुनस्ता: सपुज्य सपुज्य च बहुकालान्तरे परमात्मानं पुञ्यं बिदुरिति। तदप्यसत्‌ । तेषां 
सुष्टयारम्भमारभ्यानेक रिऱ्द्रवरुणागन्यादिभिर्नामभिवेदोवतरीत्येशवरस्यंवोपासनानष्ठानाचारागमात । 


७. सातवीं और अन्तिम कापी नीले बेंक पेपर पर लिखित अत्यन्त सुन्दर व स्वच्छ कापी है 
किन्तु अपूर्ण है । इसे सर्वतः प्रथम कापी की पृष्ठ संख्या १ से पृष्ठ संख्या २६ की प्रथम पंक्ति के अर्धभाग 
जिसमें प्रारम्भ से लेकर वेदविषयविचार का पर्याप्त भाग समाविष्ट है, तक की प्रेस कापी समझना 
चाहिए । इसमें कुल ११ शीटस हैं और दोनों ओर लिखे होने से २२ पृष्ठ हैं । 

विभिन्न हस्तलेखों (कापियों) में विवादास्पद पाठ की स्थिति यह है-- 

हस्तलिखित कापी नं० १ 

“मनः षष्ठानि ज्ञानेन्द्रियाणि मन्त्राश्चेति विग्रहरहिता शरीररहिताः देवताः सन्तीति । 

-पृष्ठ सं० काली ३६, लाल १०५६ 
संशोधन ग्रन्थकार का, लेख पं० भीमसेनजी का । 

हस्तलिखित कापी नं० २ 


"मनः षष्ठानि ज्ञानेर्द्रियाणि मन्त्राश्चेति विग्रहरहिताः शरीररहिता देवताः सन्तीति तथा स्तन- 


_ यित्तृविधियज्ञो च शरीराशरीरे देवते स्तः ।”-काली पृ० सं० ३४, लाल १२२५ 
इस पृष्ठ पर लेखक की स्याही से कुछ भिन्न स्याही में ग्रन्थकार ने स्वयं अपने हाथ से संशोधन 
किया है । उन्होंने 'मनः' पाठ को 'मनो' किया तथा एक गोल चिल्ल बनाकर 'बष्ठानि ज्ञानेन्द्रियाणि' इतने 
पाठ को निचली पंक्ति में 'तथा' के आगे डाला है । यद्यपि यह शोधन यथावत्‌ नहीं हुआ तथापि इतना 
स्पष्ट है कि ग्रन्थक्रार इस पाठ की स्थिति जहाँ पहले थी वहाँ से हटाना चाहते थे । 
कापी नं० ३ में विषय 'वेदनित्यत्वविचारः' तक ही होने से उसमें यह विषय है ही नहीं। यहाँ 
हिन्दी-संस्कृत दोनों में है, किन्तु अपुर्ण है । 


कापी नं० ४-हिन्दी-संस्क्ृत दोनों में है। लेख पं० भीमसेनजी का है । शोधन ग्रन्थकार व पं | 
भीमसेनजी दोनों का है । इस पृष्ठ पर हिन्दी-संस्कृत दोनों में शोधन श्री स्वामीजी का भी है। उसमें | 


निम्न पाठ है-- 

“मनो मन्त्राश्‍चेति यथा च पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि स्तनयित्तु विधियज्ञो च शरीराशरीरे देवताः 
सन्तीति ।” 

“इन्द्रिय, बिजुली और विधियज्ञ ये.सब देव मूत्तिमान्‌ और अमृत्तिमान्‌ “भी होते हैं ।” यहाँ 
संस्कृत में पाठ भ्रष्ट है-पृ० सं० काली १००, लाल १५०७ 

“मनो मन्त्राइचेति' के बाद 'विग्रहरहिता देवताः सन्तोति' यह उचित पाठ लिखकर भी कटा 


हुआ है । हिन्दी में पाठ ठीक है। पर 'ज्ञानेन्द्रिय' के स्थान पर इन्द्रिय पढ़ा है और उन्हें दोनों प्रकार का _ | 


बताया है । ग्रन्थकार क्या पाठ चाहते है; यह अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ । 
कापी नं० ५--हिन्दी-संस्कृत दोनों में है । लेख पं० भीमसेनजी का हे । हिन्दी-संस्कृत में शोधन 


दोनों का है । संस्कृत में इस पृष्ठ पर भूरी स्याही सें ग्रन्थकार का संशोधित पाठ इस प्रकार है-- हि जर डर 


“सन्तः षष्ठानि इन्द्रियाणि वायुरन्तरिक्षं ्योमंस्व्रश्चेति शरीररहिताः। तथा स्तन 
च सशरीराशरीरे देवते स्त इति ।” 
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भाषार्थ-प्र०--कितने ही आजकल के आय्यं और यूरोपदेशवासी अर्थात्‌ अंगरेज आदि लोग 
इसमें ऐसी शंका करते हैं कि वेदों में पृथिव्यादि भूतों की पूजा कही है। वे लोग यह भी कहते हैं कि पहले 
आय्येलोग भूतों की पूजा करते थे, फिर उन्हें पूजते-पूजते बहुत काल पीछे उन्होंने परमेश्वर को भी पूज्य 
जाना था। 


पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, बिजुली और विधियज्ञ ये सब देव मूत्तिमान्‌ और अमूत्तिमान्‌ भी हैं ।” 

हिन्दी पाठ में कहीं-कहीं ग्रन्यकार ने शोधन किया है, परन्तु इस विवादास्पद स्थल व हर कापी 
में भिन्तता रखनेवाले इस पाठ को वैसे ही रहने दिया है। इससे यह प्रकट होता है कि वे इस पाठ से 
असहमत नहीं हैं । ९ 

कापी नं० ६--इस कापी में जोकि प्रेस कापी है, उसमें भी यही पाठ विद्यमान है । वहाँ भी 
लेख पं० भीमसेनजी का व संशोधन ग्रन्थकार का है ।--पृ० सं० काली ८२, नीली ५७७ 

प्रथम संस्करण का मुद्रित पाठ इस प्रकार हे-- 

. “मनः षष्ठानि ज्ञानेन्द्रियाणि वायुरन्तरिक्षं द्यौमन्ताश्चेति शरीररहिताः। तथा स्तनयित्नुविधि- 

यज्ञो च सशरीराशरीरे देवते स्त इति ।” 

“पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, बिजुली और विधियज्ञ ये सब देव मूत्तिमान्‌ और अमूत्तिमान्‌ भी हैं ।” 

फिर आगे इसी पृष्ठ पर टिप्पणी में यह पाठ है-- 

“इन्द्रियों की शक्तिरूप द्रव्य अमूत्तिमान्‌ और गोलक मूत्तिमान्‌ तथा विद्युत्‌ और विधियज्ञ में 
जो-जो शब्द तथा ज्ञान अमूत्तिमान्‌ और दर्शन तथा सामग्री मूत्तिमान्‌ जानना चाहिए ।” 

यह जानकारी हमने 'परोपकारी' के जून-जुलाई १९८५ के अंक में प्रकाशित श्री कविराज 
धर्मसिह कोठारी के लेख से ली है । तदनुसार इस पाठ की स्थिति को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है- 


कापी संस्कृत हिन्दी 
१. शरीररहिताः डक 
२. शरीररहिता: ? 
|! ३ ही र्न = 
४. सशरीराशरीरे . मूत्तिमान्‌-अमृत्तिमान्‌ 
| प्र न शरीररहिता: ट 1) 7) : 
६ द 127 11 22 


5; इस प्रकार हम देखते हैं कि ५ में से ४ कापियों में संस्कृत में 'शरीररहिताः' पाठ है, केवल १ में 
(कापी ४) में सशरीराशरीरे' पाठ है । कापी ४ के इस पाङ को बदलकर कापी ४ में पुनः “शरी ररहिताः' 
कर दिया है। कापी ६ में भी यही पाठ रक्खा है । कापी ५ में (श्री कोठारीजी के अनुसार) “संस्कृत में 
इस पृष्ठ पर भूरी स्याही में स्वामीजी का संशोधित पाठ इस प्रकार है--'''“सनः षष्ठानि ज्ञानेन्द्रियाणि''' 

* शरीररहिताः।' इस विवरण से स्पष्ट है कि ग्रन्थकार के मत में ज्ञानेन्द्रिय 'शरीररहित' अथवा अमूत्तिमान्‌ 

ही हैं। यही शास्त्रसम्मत मत है । हिन्दी में 'मत्तिमान्‌-अमृत्तिमान्‌' लिखना निश्चय ही ग्रन्थकार के लेख 
तथा भाव के विपरीत है। कोई भी दार्शनिक इन्द्रियों को मृत्तिमान नहीं कहेगा । परन्तु सभी कापियों में 
हिन्दी में 'मूत्तिमान के साथ अमूत्तिमान! बना रहना भी विचारणीय है । ग्रन्थकार का संस्कृत में संशोधन 
चले जाना और हिन्दी की ओर आँख उठाकर भी न देखना समझ में नहीं.आता। इससे लगता है 
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उ०--यह्‌ उनका कहना मिथ्या है, क्योंकि आय्येलोग सृष्टि के आरम्भ से आज पर्यन्त इन्द्र, 
वरुण और अग्नि आदि नामों के द्वारा वेदोक्त प्रमाण से एक परमेश्वर की ही उपासना करते चले आये हैं। 
इस विषय में अनेक प्रमाण हैं, उनमें से थोड़े-से यहाँ भी लिखते हैं-- 


अ उ 
कि इसे उपचार की भाषा मानकर वह इस पाठ से सहमत थे । परन्तु हिन्दी में जिस पाठ को उन्होंने ठीक 
समझा, उसे संस्कृत (कापी ४) में ठीक न मानकर कापी ५ में पुनः 'शरीररहिताः' करना क्यों आवश्यक 
समझा ? हिन्दी में 'मूत्तिमान्‌ और अमूत्तिमान्‌' के रहते टिप्पणी का होना तो नितान्त आवश्यक था ही । 

वेदों में पृथिवी आदि जड़ पदार्थो--भूतों की पूजा का कहीं विधान नहीं है । वेदमन्त्रों तथा 
उपनिषदादि के गम्भीर अध्ययन और चिन्तन से स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न देवता व्याज से एक ही 
परमात्मा का वर्णन उपासनाकाण्ड में किया जाता है।' अग्नि, वायु आदि भूतो के द्वारा भी उसी परमेश्वर 
की विविध महिमा का: वर्णन किया जाता है | अथर्ववेद (१०।८२।३) में कहा है-'यो देवानां नामधा एक 
एव'--जो समस्त देवों के नामों को धारण करनेवाला एक ही है । मानो, इसी का विशदीकरण करते हए 
यजुर्वेद (३२।१) में कहा है- 

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । त देव शुक्रं तद ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः । 

अथर्वेवेद (१३।३।१३) में कहा है कि वह परमात्मा सायंकाल में अग्नि, प्रातःकाल सूर्य बनता बृ 
है; प्रेरयिता सूर्ये के समान अन्तरिक्ष से चलता है और परमैश्वयंवान्‌ होकर आकाश के बीच सूयं के समान _ 
प्रतप्त होता है । ५ 0 

अचेतनों का अद्धुवर्णन भी वेदों में पाया जाता है। पाषाणस्तुति में 'अभि क्रन्दन्ति हरितेभिरा- 
सभिः कहा हे । अशरीरी परमात्मा के विषय में भी कहा है-“विश्वतश्चक्षुरुत मुखो विश्वतो बाहुरुत 
विश्वतस्पात्‌ । दण्ड व्यवस्था के प्रसंग में मनुस्मृति मे लिखा है-- ह 

यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा । प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्‌ साधु पश्यति ॥ 

अर्थात्‌ जिस देश में श्यामवर्णं, लाल-लाल आंखोंबाला दण्ड विचरता है और शासक ठीक से 
देखभाल करता है वहाँ की प्रजा प्रमाद नहीं करती । oe, 

ये सब वर्णन आलङ्कारिक हैं। इनके रहस्य को न समझनेवाले ही इनके आधार पर वेदों में जड क 
पदार्थों की पूजा की शङ्का करते हैं । अन्यथा वेदों में अग्नि आदि नामों से एकमात्र सच्चिदानन्द परमेश्वर 
की उपासना का ही विधान है। [ “नि 


अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ -क्र० १।१।१ न 
भाषार्थ-१. हमं लोग' (यज्ञस्य) विद्वानों के सत्कार, संगम, महिमा और कमें के (होतारम्‌) | 
देने तथा ग्रहण करनेवाले (पुरोहितम्‌) उत्पत्ति के समय से पहले परमाणु आदि सृष्टि के (मूल कारण को) छ, 
धारण करने और (ऋत्विजम्‌) बार-बार उत्पत्ति के समय स्थूल सृष्टि के रचनेवाले तथा ऋतु-ऋतु में | न 
उपासना करने योग्य और (रत्नधातमम्‌) निश्चय करके मनोहर पृथिवी वा सुवर्ण आदि रत्नों के धारण 
करने वा (देवम्‌) देने तथा सब पदार्थो के प्रकाश करनेवाले परमेश्‍वर की (ईळ ) स्तुति करते हैं। 
२. उपकार के लिए हम लोग (यज्ञस्य) विद्यादि दान और शिल्पक्रियाओं से उत्पन्न करने योग्य 

पदार्थों के (होतारम्‌) देनेहारे तथा (पुरोहितम्‌) उन पदार्थों के उत्पन्न करने के समय से भी पूर्व छेदन, 
धारण और आकर्षण आदि गुणों के धारण करनेवाले (क्रत्विजम्‌) शिल्पविद्या साधनों के हेतु (रत्त- हि 
१. सन्त्रो में लिङ्ग, विभक्ति और वचन अतन्त्र (अप्रधान) होते हैं, अतः बहुवचन में भी अथे युक्त है। अथवा में के अथ॑ 
में ही यहाँ 'हम' का प्रयोग मानना चाहिए। १ हि 2 2 | 


हि 


ps न" 


कर 
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ओ- . द्देऽमूत्‌, अस्या भुमिकायाइच १६३४ वैक्रमाब्दस्य चंत्रे मासे मुद्रण प्रारब्धम्‌। तत्र निदशंनाङ्क एव 
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अत्र प्रमाणानि 
(अग्निमो०) अस्य मन्त्रस्य व्याख्याने’ हि “इन्द्र मित्रम्‌ ०'° ऋग्मन्त्रोऽयम्‌ । अस्योपरि 'इममेवारिन 
महान्तमात्मानम्‌? इत्यादि निरुक्तं च लिखितं तत्र द्रष्टव्यम्‌ । तथा 'तदेवार्निस्तदादित्य०”' इति 
यजुमेन्त्रश्च ॥ 
६ [न । थु बिना सस” बसे त्रे 
तमीशांनं जगतस्तस्थुषस्पार्त धियंजिन्वमवसे हूमहे व॒यम्‌ | 
पूषा नो यथा वेदसामसंदूवृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तयें ॥१॥' 
-+--ऋ० अ० १। अ० ६ व० १५। मं० ५ 


___ ै॒ैई:_ 22 2 न न छ छी 
धातमम्‌) अच्छे-अच्छे सुवर्णं आदि रत्नों के धारण कराने तथा (देवम्‌) दिव्यों में कलायुक्त शस्त्रो से विजय 
करानेहारे भौतिक अग्नि की (ईळे) बारम्बार इच्छा करते हैं । 

ऋग्वेदभाष्य के संवत्‌ १९३३ में प्रकाशित नमूने के अंक में (ऋ० भा० भू० का मुद्रण संवत्‌ 
१६३४ के चैत्र मास में आरम्भ हुआ था) इस मन्त्र के व्याख्यान में (इन्द्र मित्रमित्यादि' ऋग्वेद 
(१।१६४।४६) के मन्त्र को, इसके ऊपर “इममेवाग्निमित्यादि' निरुक्तवचन को तथा 'तदेवाग्निरित्यादि' 
यजुर्वेद (३२।१) के इस मन्त्र को प्रमाणरूप में प्रस्तुत किया है । 

इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सहिप्रा बहुधा वदर्न्त्याग्न यमं मातरिश्वानमाहुः ॥--ऋ० १।१६४।४६ 

अग्नि को इन्द्र, मित्र और वरुण कहते है । और वह अग्नि दिव्य है, सुपर्ण है और गरुत्मान्‌ है । 
उसे यम और मातरिश्वा भी कहते हैं । इस प्रकार उस अग्निस्वरूप परमेशखवर को बुद्धिमान्‌ लोग अनेक 
नामों से पुकारते हैं । 

| इममेवाग्नि महान्तमात्मानमेकमात्मानं बहुधा मेधाविनो वदन्ति, इन्द्र मित्रं वरुणमग्नि दिव्यं च 
गरुत्मन्तम्‌ । दिव्यो दिविजः, गरुत्मान्‌ गरणवान्‌, गुर्वात्मा महात्मेति वा । निरुक्त ७।१८ 

"एवं इस मन्त्र में अग्नि के इन्द्र (विद्युत्‌) मित्र (उद्रजन वायु) वरुण (अम्लजन वायु) दिव्य 

(सुर्य) सुपर्णं (जीवात्मा) गरुत्मान्‌ (परमात्मा) यम (मृत्यु) और मातरिश्वा (वायु)--ये आठ अर्थ करते 


हुए अनेकाथंक बताया है । Se 
EE ओ। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तबु चन्द्रमाः। 
_तदेव शुक्रे तदे ब्रह्म ता आपः स प्रजापति: ॥--यजु० ३२1१ 
` बह ही (यहाँ एव' अवधारणार्थक का प्रयोग. महत्त्वपूर्ण है) ज्ञानस्वरूप और स्वयं प्रकाशित 
होने से अग्नि, वही प्रलयकाल में सब्रक्रो ग्रहण करने से आदित्य, अनन्त बलवान्‌ और सबका धर्त्ता होने 
से वायु, आनन्दस्वरूप और आनन्दकारंक होने से चन्द्रमा, शीघ्रकारी वा शुद्ध, महान्‌ होने से ब्रह्म, सवंत्र 
व्यापक होने से आप: और सब प्रजा का स्वामी होने से प्रजापति है । 
तमीशानमित्यस्य मन्तरास्यार्थः-जो सब जगत्‌ का बनानेवाला है, अर्थात्‌ जगत्‌ जो चेतन और 
जड, इन दो प्रकार के संसार का राजा और पालन करनेवाला है, जो मनुष्यों को बुद्धि और आनन्द से 
णं १६३३ वेक्रमा- 
'इन्द्रं मित्रम्‌' इति 


-१. संकेतोऽयं ग्रन्थकर्तुः स्वीयरर्भाव्यस्य निदर्शनाङ्क' प्रति वतंते । अस्य निदशनाङ्कस्य (नमूने के अंक) मुत्र 
ऋक्‌, 'इममेवाग्निम्‌' इति निरुक्तम्‌ 'तदेवारिनः' इति यजुभंन्त्रशचोद्धृतः। 


“२.० १।१६४। ४६॥ ` ३. निरुक्त ७। १५॥ ४, यजु ० ३२। १॥ 
` ४. अर्निश्ञब्दोऽपयप्रणीत्वादियोगाश्षमेण परमात्मविषय एव भविष्यति ।--शङ्कुरचार्यः वेदान्तभाष्य १।२।२५ 
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“हिरण्यगर्भः सम॑वतेतागरें भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दांधार पृथिवीं दयामुतेमां कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥२॥' 


--ऋ० अ० ८। अ० ७। व० ३। मं० १ 
इत्यादयो नव मन्त्रा एतद्विषयाः सन्ति ॥' 


“प्र तद्वोचेदुमृतं तु विद्वान्‌ गन्धर्वो धाम बिशंतं गुहा सत्‌ । 
त्रीणि प॒दानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पितासत्‌ ॥३॥ 
स नो बर्न्युजेनिता स विधाता धामानि वेद भुर्वनानि विश्वां | 
यत्र॑ देवा अमृत॑मानशानास्तृतीये धामंत्नध्यैरंयन्त ॥४॥ 
परीत्य॑ भूतानि परी त्य छोकान्‌ परीत्य सर्वा; प्रदिशो दिर्शश्च | 
उपस्थायं प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि सं विवेश ॥५॥ 
| -र्‍य० अ० ३२ । मं० € १०११ 


तृप्ति करनेवाला है, उसकी हम लोग आह्वान अर्थात्‌ अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वह 
हम सबको सब सुखों से पुष्ट करनेवाला है । हे परमेश्‍वर ! जेसे आप अपनी कृपा से हमारे सब पदार्थो 
और सुखों को बढ़ानेवाले हैं, वैसे ही हम सबकी रक्षा करें । जेसे आप हमारे रक्षक हैं, वेसे ही सब सुख 
भी दीजिए। ः | 
हिरण्यगर्भं इत्यस्य मन्त्रस्यार्थः--जो स्वप्रकाशस्वरूप और जिसने प्रकाश करनेहारे सु्ये-चन्द्रमादि 
पदार्थं उत्पन्न करके धारण किये हैं, जो उत्पन्न हुए सम्पूर्ण जगत्‌ का प्रसिद्ध स्वामी, एक ही चेतनस्वरूप | 
था, जो सब जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूवं वत्तेमान था, सो इस भूमि और सूर्यादि को धारण कर रहा है। . 
हम लोग उस सुखस्वरूप, शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष 
भक्ति किया करें । ER 
“इत्यादयो नवमन्त्राः' से १०वें मण्डल के १२१वें सूक्त के १ से & मन्त्र तक अभिप्रेत हैं । हि 
प्र तद्वोचेदित्यस्य मन्त्रस्यार्थः-जो वेदवाणी को धारण करनेवाला पण्डित, बुद्धि मे विशेष धारण 
किये नाशरहित मुक्ति के स्थान उस नित्य चेतन ब्रह्म का शीघ्र गुण-कर्म-स्वभाव के सहित उपदेश करे सु 


होवे । र 
“ स नो बन्धुरित्यस्य मन्त्र्यार्थः-वह्‌ परमात्मा अपने लोंगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल. 
जगत का उत्पादक, सब कामों का पूर्ण करनेहारा, सम्पूर्ण लोकमात्र--नाम-स्थान-जन्मो को जानता है। | 
और जिस सांसारिक सुख-दुःख से रहित, नित्यानन्दयुक्त, मोक्षस्वरूप, धारण करनेहारे परमात्मा में मोक्ष 
को प्राप्त होके विद्वान्‌ लोग स्वेच्छा से विचरते हैं, वही परमात्मा अपना, गुरु, आचार्य, राजा और _ 
न्यायाधीश है । अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया कर । म व 000 न व न्य : 

परोत्येत्यस्य मस्त्रस्यार्थः--जो परमेश्वर आकाशादि सब भूतो में तथा सूर्यादि सब लोकों में व्या 


१. इत आरम्य तृतीयवरंस्थाः पञ्च, चतुर्थवर्गस्थाइच चत्वारः--अर्थाद दशमसण्डलस्य १२१ तम hee तस्या दसा 
मन्त्राः । अथवोपरिनि्दिष्टमन्त्रातिरिक्ता नव मन्त्रा ज्ञेयाः। तथा सति सूक्तस्य दशमो भन्त्रोऽपि संगृहचते 
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२७० भूमिका भास्कर 
वेटाहमेत पुरुषं महान्समाडित्यवंणै तम॑सः परस्तात्‌ । 
तमेव विंदित्वातिं मृत्युमेति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ॥६॥ 
) ¬ य० अ० ३१ । म० १८ 
तदेजति तन्नेज॑ति तद्दूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सवँस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥७॥--य० अ० ४० मं० ५ 
स पर्य्यगाच्छुक्रमंकायम॑त्रणम्‌' इत्यादि च ॥ 
य इमा विंश्वा मुर्वनानि जुह्ृषिहोता न्यसींदत्पिता नं; । 
स आशिषा द्रविंणमिच्छमांनः प्रथमच्छदव॑राँ २ आविवेश ॥८॥ 


हो रहा है और जो पूर्वादि सब दिशाओं और आग्नेयादि उपदिशाओं में भी निरन्तर भरपूर हो रहा है, 

अर्थात्‌ जिसकी व्यापकता से एक अणु भी खाली नहीं है, जो अपने भी सामर्थ्यं का आत्मा है और जो 

कल्पादि में सृष्टि की उत्पत्ति करनेवाला है उस आनन्दस्वरूप परमेश्‍वर को जो जीवात्मा अपने सामर्थ्य 

| अर्थात्‌ मन से यथावत्‌ जानता है वही उसको प्राप्त होके सदा मोक्षसुख को भोगता हे । 

i वेदाहसेतमित्यस्य मन्त्रस्यार्थः-मैं जिस बड़े-बड़े गुणों से युक्त सूर्य के समान, प्रकाशस्वरूप 

अन्धकार वा अज्ञान से पृथक्‌ वत्त॑मात स्व स्वरूप से सर्वत्र पूर्ण परमात्मा को जानता हूँ । उसी को जानकर 

मनुष्य दुःखदायी मरण को पार कर जाता है । मोक्षप्राप्ति के लिए इससे भिन्न दूसरा मार्ग नहीं है । 

| तदेजतोत्यस्य मन्त्रस्या्थ:- वह ब्रह्म मूखो की दृष्टि से चलायमान होता; अपने स्वरूप से न 

| चलायमान, न चलाया जाता है। वह अधर्मात्मा, अविद्वान्‌, अयोगियों से दुर है किन्तु धर्मात्मा, विद्वान्‌ और 

योगियों के समीप है । वह सब जगत्‌ वा जीवों के भीतर और इस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूप जगत्‌ के बाहर 

| भी वत्तमान है । 

| स पय्यंगादित्यस्य मन्त्रस्य पाठोऽर्थश्च-- 

| मन्त्र=स पर्यंगाच्छक्रमकायमब्रणमस्नाविर _ शुद्धमपापविद्धम्‌ । 

हः कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। 
>-यजु० ४०।८ 

अर्थ-वह परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है । वह शुद्ध, कान्तिमय अथवा तीब्र गतिवाला, स्थूल-सुक्ष्म- 

कारण तीनों शरीरों से रहित, व्रण व स्नायु आदि बन्धनों से रहित, अविद्यादि दोषों से रहित-सदा 

पवित्र, पापों से मुक्त, क्रान्तदर्शी, मेधावी, सवंत्र विद्यमान, स्वयं अपनी सत्ता से सदा वत्तमान--माता- 

पिता से अजन्मा है। वह यथार्थरूप से सनातन से चली आ रही प्रजाओं--जीवों के लिए समस्त पदार्थों 


को रचता और उन्हें ज्ञान प्रदान करता है । 
' यग इमा इत्यस्य मन्त्रस्याथ:-जो ज्ञानस्वरूप, सब पदार्थों को देने वा ग्रहण करनेहारा, हम लोगों 
` का रक्षक परमेश्वर इन सब लोकों में व्याप्त होके निरन्तर स्थित है और जो सब लोकों का धारणकर्त्ता 
है वह आशीर्वाद से हमारे लिए धन को चाहता और विस्तृत पदार्थों को आच्छादित करता हुआ 


ले 


में अच्छे प्रकार व्याप्त हो रहा है । 
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“१. उत्तराचिके प्रथम प्रपाठके प्रथमार्धे एकादशं त्रिकम्‌ । यह ध्यान रहे कि सामवेद के उत्तराचिक में अर्घेप्रपाठका 
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२७१ 
किरेस्विदासीदधिष्ठानमारम्भणे कतमत्स्वत्‌ कथासीत्‌। 
यतो भूमि जनयंन्विश्‍वकर्मा वि द्यामौणाँन्महिना विश्वर्चक्षाः ॥९॥ 
विश्वर्तश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो बिश्वतोंबाहुरुत विश्वर्तस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धर्मति सं पतंत्रे्यावाभूमी जनय॑न्‌ देव एवः ॥१०॥ 


“य० अ० १७। म० १७, १८, १९ 
इत्यादयो मन्त्रा यजुषि बहवः सन्ति ॥ तथा सामवेदस्योत्तराचिके त्रिकम' ११-- 


अभि त्वा शूर नानुमो5दुग्धा इव धेनवः 
इेशानमस्य जगतः स्वरशमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥११॥ 
न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातों न जनिष्यते | 


अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥१२॥ | | | 


f 


कि _ स्विदित्यस्य मन्त्रस्याथः- (सृष्टि बनने से पूर्व) इस जगत्‌ का आधार क्या था? इस जगत _ | 
का प्रारम्भ कारण=मूल-उपादान क्या था ? वह किस स्थिति में था जिससे वह समस्त संसार का कर्ता । 
सब जगत्‌ का द्रष्टा जगदीश्वर पृथिवी और सूर्यादि लोकों को उत्पन्न करता हुआ उन्हें अपनी महिमा से | 
विविध प्रकार से आच्छादित करता है । 

विश्वत इत्यस्य मन्त्रस्यार्थः-जो सब संसार को देखने और सबको सब ओर से उपदेश करने- ; 
हारा, सब प्रकार से बल-पराक्रम से युक्त सवत्र व्याप्तिवाला है। जो बिना किसी की सहायता के अकेला 
ही क्रियाशील परमाणु आदि से सूर्य और पृथिवीलोक को कार्यरूप में प्रकट करता हुआ अपने अनन्त बल से | 
सबको सम्यक्‌ प्राप्त होकर सुव्यवस्थित रखता है, तुम उसी को अपना उपास्य देव जानो । ड 

सामवेद से उद्धृत मन्त्र उत्तराचिक के प्रथम प्रपाठक के प्रथमाधे के ग्यारहवें त्रिक में से हैं। | 
सामवेद के उत्तराचिक में अरधेप्रपाठकान्तगंत त्रिकरूप अवान्तर भाग का निर्देश होता है, जैसे ऋग्द मै 
वर्ग या सुकत का । 'त्रिक' शब्द का मूल अर्थ है जिसमें तीन ऋचाएं हों, परन्तु सामवेद में यह रूढ संज्ञा | ह 
आवश्यक नहीं कि सर्वत्र तीन ऋचाएँ ही हों। २ वा ३ से अधिक ऋचाएं भी त्रिक में देखी 
जाती हैं । 

अभित्वेति मस्त्रस्यार्थः-हे परमेश्वर ! आप इस जङ्गम जगत्‌ के अधीइवर हैं, तथा स्थावर . 
जगत्‌ के अधीश्वर हैं। आदित्य सदृश आप ज्योतिःस्वरूप हैं। जैसे अदुग्धा (न दुही गई) गोव बछड़ों के 
प्रति नत हो जाती है, वेसे ही हम आपके प्रति नत होते हैं। 

यस्मिन्नित्यस्य न्त्रस्याथेः-जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष और चौलोक स्थित हैं, जिसमें अग्नि और 
चन्द्रमा, सूर्यं और वायु सब प्रकार से आश्रित होकर खड़े हैं उस स्कम्भ का उपदेश कर, वह भला कौन-सा 
सवश्रेष्ठ तत्त्व है ? टू 


त्रिकरूप अवान्तर भाग का निर्देश होता है, जैसे क्रग्वेद में वर्ग वा सूक्त का । 'त्रिक' शब्द का मुल अर्थ है जिसमें तीन 
ऋचाएं हों। परन्तु सामवेद में यह रूढ संज्ञा होने से यह आवश्यक नहीं कि 'त्रिक' में स्त्र तीन ऋचाए हों, २.बा ३ 
से अधिक क्रचाएँ भी त्रिक में देखी जाती हैं। साममन्त्रों पर स्वरनिदेश भी हमने किया हैं। 3४ «४ 
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नासंदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमार्वरीवः डु कस्य शर्मन्नम्भः किमांसीद्‌ गर्दन गभीरम्‌ ॥१३॥ 
इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेंद यदि वा न वेद॑ ॥१४॥ 
इत्यन्ताः सप्त' मन्त्रा ऋग्वेदे ॥--ऋ० अ० ८। अ० ७। व० श्ध। मं० १, ७ 
यत्प॑रममवर्म॑ यर्च मध्यमं प्रजार्पतिः ससृजे विश्वरूपम्‌ । 
किय॑ता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यन्न प्राविशत्‌ कियत्तद्‌ ब॑भूव ॥१५॥ 
यस्मिन्‌ भूमिंरन्तरिश्षं चयोर्यस्मिन्नध्या हिता | यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूय्यों वातस्तिष्ठन्त्या- 
पिता! स्कम्भ॑ तं ब्रूहि कतमः स्विदेव स; ॥१६॥--अथवं० कां० १०। अनु० ४। मं० ८, १२ 
न त्वेति मन्त्रस्यार्थः हे परमेश्वर ! आपके तुल्य अन्य कोई दिव्यशक्ति नहीं है, न कोई पार्थिव 
शक्ति है । आपके तुल्य न कोई हुआ है और न होगा । हे ऐश्वयंशाली परमेश्वर ! आपसे शबित प्राप्त किये 
हम मनोबल चाहते हुए आपकी स्तुति करते हैं। 
। -नासदासी दित्यस्य मन्त्रस्याथः--जब यह कार्यसृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, तब एक सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर और दूसरा जगत्‌ का कारण अर्थात्‌ जगत्‌ बनाने की सामग्री विराजमान थी । उस समय असत्‌ 
शून्य नाम आकाश अर्थात्‌ जो नेत्रों से देखने में नहीं आता, सो भी नहीं था, क्योंकि उस समय उसका 
व्यवहार नहीं था । उस समय “सत्‌” अर्थात्‌ सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मिलाके जो प्रकृति बनती है, 
वह भी व्यवहार न होने से नहीं थी । व्यवहार न होने से उस समय परमाणु भी नहीं थे तथा विराट्‌ 
अर्थात्‌ जो सब स्थूल जगत्‌ के निवास का स्थान है, सो भी नहीं था। जो यह वत्त॑मान जगत्‌ है वह भी 
ब्रह्म को ढक नहीं सकता और उससे अधिक वा अथाह भी नहीं हो सकता, जेसे कोहरे का जल पृथिवी को 
नहीं ढक सकता । उस जल से नदी में प्रवाह भी नहीं चल सकता । अभिप्राय यह है कि सम्पूर्ण जगत्‌ भी 
परमेश्वर की तुलना में कुछ भी नहीं है । 
इयं विसृष्टिरित्यस्य मन्त्रस्यार्थः-जिस परमेश्वर के रचने से यह नाना प्रकार का जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है, वही इसे धारण करता है और समय आने पर इसका संहार भी करता है। वही इसका स्वामी 
हु । जो मनुष्य उस परमेश्‍वर को अपनी बुद्धि से जानता है, वही उसे प्राप्त करता है और जो उसे नहीं 
जानता वह दुःख में पड़ता है । जो आकाश के समान व्यापक है, उसी ईश्वर में सब जगत्‌ निवास करता 
है और जब प्रलय होती है, तब भी सब जगत्‌ कारणरूप होके ईश्वर के सामर्थ्यं में रहता है, और फिर 
उसी से उत्पन्न होता है । 
ऋग्वेद के 'नासदीय सुक्त” के नाम से प्रसिद्ध इस सूक्त में कुल ७ मन्त्र हैं जिसका पहला मन्त्र 
नासदासीदित्यादि है और अन्तिम इयं विसृष्टिरित्यादि है। 
यदित्यस्य मन्त्रस्यार्थः--प्रजाओं के पालक परमात्मा ने जो परम, सबसे उत्कृष्ट सात्त्विक या 
द्यौलोक, सबसे निकृष्ट, तामस या भूलोक और जो माध्यम या राजस, अन्तरिक्ष लोक विरवरूप, समस्त 
_ ब्रह्माण्ड बनाया है उसमें वह परम आश्रय स्तम्भरूप स्कम्भ' ज्येष्ठ ब्रह्म कितने अंश से प्रविष्ट है और जो 
भाग उसमें प्रविष्ट नहीं है, वह कितना शेष है ? 
इत्यारम्य ‘इयम्‌ इत्यन्ताःसप्तत्यथः1 २. अथव १०।७। ८, १२ 
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अथ वेदविषयविचारः २७३ 
इत्यादयोऽथवंवेदेऽपि बहवो सन्त्राः सन्ति। एतेषां मन्त्राणां मध्यात्‌ केषांचिदथं पुव प्रकाशितः, 
केषांचिदग्रे विधास्यतेऽत्राप्रसङ्ग नोच्यते । 
अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ आत्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानसात्मनः ॥ १ ॥* 
अशब्दमस्पशमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। 
अनाद्यनन्त महत: परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते॥ २॥ 
यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ ३ ॥४ 
एको वशी स्वंभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः . करोति। 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ ४ ॥* 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ ५ ॥* 
--इति कठवल्ल्यूपनिषदि | 
“दिव्यो ह्यमृत्तंः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्‌ परतः पर: ॥ ६ ॥₹ 


अणोरणीयानित्यस्यार्थः-वह्‌ ब्रह्म सूक्ष्म (जीव) से सुक्ष्म है और बड़े-से-बड़े (आकाशादि) से 
भी बड़ा है । वह इस प्राणी के हृदयाकाश में स्थिर है। उस ब्रह्म की महिमा को निष्काम, शोकरहित प्राणी 
बृद्धि के निमंल होने से देख पाता है। 

अशब्दमित्यस्यार्थः--वह ब्रह्म शब्द नहीं जो कान से सुना जा सके, स्पश नहीं जो त्वचा से अनुभव 
किया जा सके, रूप नहीं जो आँख से देखा जा सके, रस नहीं जो जिह्वा से चखा जा सके, गन्धवाला नहीं 
जो नाक से सूँघा जा सके, अविनाशी, सदा एकरस, अजन्मा, अनन्त, महततव से भी सुक्ष्म और अचल है। 
उसको निश्चयात्मक रीति से जानकर मनुष्य मौत के मुख से छूट जाता है । 

यदेवेहेत्यस्यार्थः--जो ब्रह्म यहाँ है वही वहाँ है, जो वहाँ है वही यहाँ है अर्थात्‌ सर्वत्र एक ही 
शक्ति कार्यं कर रही है। जो इस बात को न समझकर नानाभाव को कल्पना करता है वह आवागमन के 
आवत्तंमान चत्र में फंसा रहता है । 


एको वशीत्यस्या्थः-सम्पूर्ण जगत्‌ को एक ही ब्रह्म वश में रखता है, वही सब भूतों का अन्त . 
रात्मा है । वही एक रूपवाली प्रकृति को अनेक नामरूपवाली बनाता है। जो धीर पुरुष जीवात्मा में स्थित 


उस परमात्मा को देख लेते हैं उन्हें शाश्‍वत सुख प्राप्त होता है, अन्यों को नहीं । | 

नित्यो नित्यानामित्यस्यार्थः-परमात्मा तित्यों (ईश्वर-जीव-प्रकृति) में एकमात्र नित्य हे और 
चेतनों (जीवात्मा व परमात्मा) में एकमात्र चेतन है और वह विविध कामनाओं को रचता है, जो विवेको 
आत्मा में स्थित उस परमात्मा को अनुभव कर लेते हैं, उन्हीं को स्थायी शान्ति मिलती है, अन्यो को 
नहीं । 


सर्वत्र व्यापक है । वह जन्मरहित, प्राणरहित, मन से शून्य अत्यन्त पवित्र और अक्षर (प्रकृति) से भी परे 
और (जीवात्मा) से भी परे है। “ ह 


१. कठो० २।२०॥ | २. कठो०३॥ १४॥ 
३. कठो० ४। १०॥ . ४. कठो० ४। १२॥ 
५. कठो० ४।१३॥ र ६. मुण्डक २, खं० १ मं० २॥ 
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दिव्यो होत्यस्यार्थः-निश्चय ही आभायुक्त वह पुरुष (परमात्मा) अमूत्ते है। वह बाहर-भीतर 
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२७४ भुमिकाभास्कर 


यः सवज्ञः सवेविद्‌ यस्येष महिमा भुवि । दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ ७ ॥ 
“इति मुण्डकोपनिषदि’ । 
“नाम्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञ नाप्रज्ञम्‌ । अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यम- 
लक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स 
विज्ञेयः ॥ ८ ॥'- इति माण्ड्क्योपनिषदिः। 
“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम्‌ । 
परमे व्योमन्त्सोऽशनृते सर्वान्कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥ ९ ॥' 
“इति तैत्तिरीयोपनिषदि । 
'यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखम्‌ । भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति॥ तत्र 
नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्‌ विजानाति स भूमा । अथ यत्रान्यत्‌ पश्यत्यन्यच्छ्णोत्यन्यद्‌ विजानाति 
तदल्पम्‌ । यो वे भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मत्यं ˆ स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि ॥ १० ॥! 
इति छान्दोग्योपनिषदि" । 


यः सर्वज्ञ इत्यस्यारथः-जो सववज्ञ और सर्वत्र विद्यमान है । सम्पुर्ण विशव में जिसकी महिमा ज्ञात 
है, निश्‍चय ही वह परमात्मा दिव्य हृदयाकाशरूपी ब्रह्मपुर में प्रतिष्ठित हे । 
नान्त:परज्ञमित्यस्यार्थः-चतुर्थपाद जीवात्मा और ब्रह्म का तुरीय स्थान है। इस रूप में वह 
अन्तःप्रज्ञ नहीं होता, बाहिःप्रज्ञ नहीं होता, उभयप्रज्ञ नहीं होता, प्रज्ञानघन नहीं होता, प्रज्ञ नहीं होता, 
अप्रज्ञ भी नहीं होता । जीवात्मा की शरीर में, और ब्रह्म की प्रकृति में क्रिया करते समय ही ये अवस्था 
होतीं हैं। वस्तुतः जीवात्मा और ब्रह्म का चतुर्थ पाद इन सब अवस्थाओं से परे है। वह अदुष्ट है, अव्यवहार्य 
है, अग्राह्य है । उसका लक्षण भी नहीं हो सकता। न उसका चिन्तन हो सकता है, न निर्देश । वहाँ संसार 
का सब प्रपंच उपशम हो जाता है। वह शान्त अवस्था है, शिव अवस्था है, अद्वेत अवस्था है । प्रपंच के 
उपशम के कारण उस अवस्था में केवल आत्मा की सत्ता ही साररूप में रह जाती है। शरीर के प्रपंच के 
पीछे जीवात्मा और संसार के प्रपंच के पीछे ब्रह्म ही सार वस्तु है। जीवात्मा और ब्रह्म ही आत्म-तत्त्व 
है । उसे ही जानना चाहिए । 
सत्यमित्यस्यार्थः- ब्रह्म सत्य' है, ज्ञान' है, 'अनन्त’ है। वह हृदय की गुहा में छिपा हुआ है, 
किन्तु साथ ही परम व्योम में, अन्तरिक्षमण्डल में भी वही स्पष्ट दीख रहा है। उसे जो जान लेता है वह 
य गेप साथी हो जाता है और तब उसकी कोई कामना अपूर्ण नहीं रहती-वह सब प्रकार से तृप्त 
हो जाता है । 
यो वे भूमेत्यस्याथ:--जो 'भूमा' है-असीम है, निरतिशय है वही सुख है, जो 'अल्प' है, परिमित 
है उसमें सुख नहीं है । 'भूमा' ही सुख है, इसलिए 'भुमा' को ही जानना चाहिए (नारद ने कहा)-- 
भगवन्‌ ! मुझे “भुमा' का उपदेश दीजिए। (ऋषि ने कहा)-जिस अवस्था में आत्मा अन्य वस्तु को 
न देखता है, न सुनता है, न जानता है, वही 'भुमा! है। जहाँ आत्मा अन्य वस्तु को देखता-सुनता-- 
जानता है, वही 'अल्प' है । जो भूमा है, वह अमृत है; जो अल्प है, वह मत्यं है-मरणधर्मा है। (नारद ने 
. पूछा)-भगवन्‌ ! यह 'भूमा” किसमें प्रतिष्ठित है? (ऋषि ने उत्तर दिया)--भूमा अपनी ही महिमा में 
= प्रतिष्ठित है। ८ 
 १-मुं०२,खं०२,मं०७॥ . २. माण्डूक्यो० मं ७॥ 
|. तत्ति० ब्र ४, छा० उ० प्रपा० ७ खं० २३, २४॥ 
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अथ वेदविषयविचारः २७५ 


वेदोक्तेशाना दिविशेषणप्रतिपादितोऽणोरणीयानित्याद्युपनिषदुक्तविशेषणप्रतिपादितश्च यः 
परमेशरोऽस्ति, स एवा55य्यें: सृष्टिमारभ्याद्यपर्थ्यन्तं यथावद्‌ विदित्वोपासितो ऽस्तोति मन्यध्वम्‌ । एवं 


~ 


परब्रह्मविषयप्रकाशकेषु प्रमाणेषु सत्सु य-डूटमोक्षमूलरेरुक्तमारय्याणां पुर्वेमौश्वरज्ञाने नासीत पुनः 
कऋमाज्जातमिति, न तच्छिष्टग्रहणाहंमस्तीति विजानीमः । ६ 
; भाषार्थ--(इन्द्रं मित्रम ०) इसमें चारों वेद, शतपथ आदि चारों ब्राह्मण, निरुक्त और छह शास्त्र 
आदि के अनेक प्रमाण हैं कि जिस सद्वदस्तु ब्रह्म के इन्द्र, ईशान, अग्नि आदि वेदोक्त नाम हैं और 
'अणोरणीयान्‌' इत्यादि उपनिषदों के विशेषणों से जिसका प्रतिपादन किया है, उसी की उपासना आय्यँ- 
लोग सदा से करते आये हैं । इन मन्त्रो में से जिनका अर्थ भूमिका में नहीं किया है, उनका आगे वेदभाष्य 
में किया जाएगा । और कोई-कोई आर्य्यलोग किवा यूरोप आदि देशों में रहनेवाले मोक्षमलर आदि 
लोग कहते हैं कि प्राचीन आर्य्यलोग अनेक देवताओं और भूतों की पूजा करते थे, यह उनका कहना 
व्यर्थ है, क्योंकि वेदों और उनके प्राचीन व्याख्यानों में अग्नि आदि नामों से उपासना के लिए एक 
परमेश्वर का ही ग्रहण क्रिया है, जिसकी उपासना आय्येलोग करते थे । इससे पूर्वोक्त शंका किसी प्रकार 
से नहीं आ सकती । 
किच-'हिरण्यगभंः समवत्तंताग्रे भूतस्य जातः पति०' एतन्मन्त्रव्याख्यानावसरेऽयं मन्त्रो- 
्वाचीनोऽस्ति छन्दस इति शारमण्यदेशोत्पनने भंटृमोक्षमूलरः स्वकीयसंस्कृतसाहित्यास्ये ग्रन्थ एतद्विषये 
यदुक्तं, तन्न संगच्छते । यच्च वेदानां द्वौ भागावेकश्छन्दो द्वितीयो मन्त्रश्च । तत्र यत्सासान्यार्थासिधानं 
परबुद्धिप्रेरणाजन्यं' स्वकल्पनया रचनाभावं, यथा ह्यज्ञानिनो मुखाद्‌ अकस्मान्तिस्सरेद्‌ ईद्‌शं यद्रचनं 
तच्छन्द इति विज्ञेयम्‌ । तस्योत्पत्तिसमय एकक्रिशच्छतानि वर्षाण्यधिकानि व्यतीतानि । तथेकोनत्रिशच्छः 
- तानि वर्षाणि मन्त्रोत्पत्तौ चेत्यनुमानं तेषामस्ति । तत्र तेरुक्तानि प्रमाणानि-'अग्निः पूर्वं भिऋ षिभिरीडयो 
न्‌तनेरुत' इत्यादीनि ज्ञातव्यानि। 
तदिदमप्यन्यथास्ति । कुतः ? हिरण्यगभंशब्दस्यार्थज्ञानाभावात्‌ । अत्र प्रसाणानि- - 
'ज्योतिवे हिरण्यं ज्योतिरेषो$मृत _ हिरण्यम्‌ श० कां० ६ । अ० ७1६ 
'केशो केशा रश्मयस्तैस्तद्वान्‌ भवति । काशनाद्वा प्रकाशनाद्वा । केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥' 
“एनिरु० अ० १२। खं० २४।[ , २६[ ॥ 
'यशो वै हिरण्यम्‌ ॥/-ऐ० पं० ७। अ० ३।° 
'ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मज्योतिः ॥' श० कां० १४। अ० ७ 5 
ज्योतिरिद्धाग्ती ॥' श० काँ० १० । अ० ४ ॥।६ 
एषामर्थः-ज्योतिविज्ञानं गर्भः स्वरूपं यस्य स हिरण्यगर्भ: । एवं च ज्योतिहिरण्यं प्रकाशो, 


ज्योतिरमृतं मोक्षो, ज्योतिरादित्यादयः केशाः प्रकाशका लोकाश्च, यशः सत्की तिर्धव्यवादश्च, ज्योतिरात्मा 


जीवश्च, ज्योतिरि्द्रः सुय्यो५ग्निश्चेतत्‌ सवं हिरण्याख्यं गें सामथ्ये यस्थ स हिरण्यगर्भः परमेश्वरः । 


१. ऋ० १०। १२१। १ 

२. प्रेरणा-अजन्यस्‌' इत्येवं सन्धिच्छेदो ज्ञेय: । के 
- ३. एतद्विपरीतं या स्वकल्पनया मननपुविका रचना सा सन्त्रपदवाच्येति ज्ञेया । न 
४. ऋ० १।१।२ ५. रात०६।७। १।२ 

६. निरुक्त १२। २५, २३ । 'केशीदं ज्योतिरुच्यते’ यह मन्त्र भाग है। रता ह 5 
७. ऐ० ब्रा० ७।३। ६ ८. शत० १४। ७। १।६ ` | 

६ a 


. शत० १०।४।१।६ 
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२७६ भूमिकाभास्कर 


अतो हिरण्यगर्भंशब्दप्रयोगाद्‌ वेदानामुत्तमत्वं सनातनत्वं तु निश्चीयते न नवीनत्वं च । अस्मात्‌ 
कारणाद्‌ यत्तेरक्तं हिरण्यगभंशब्दप्रयोगान्मन्त्रभागस्य नवीनत्व तु योतितं भवति, किन्त्वस्य प्राचीनत्वे 
किमपि प्रमाणं नोपलभामह इति, तद्‌ ्रममूलमेव विज्ञेयम्‌ । यच्चोक्तं मःत्रभागनवीनत्वे 'अग्निः पुर्व भि” 
रित्यादिकारणम्‌, तदपि तादृशमेव । कुतः ? ईश्वरस्य त्िकालर्दाशत्वात्‌ । ईश्वरो हि त्रीन्‌ कालान्‌ जानाति । 
' सूतभविष्यद्दत्तमानकालस्थेमंन्तद्रष्ट्भिमनुष्यमंन्त्रे: प्राणेस्तकेश्चाषिभि*रहमेवेड्यो बभूव भवामि भविष्यामि 
-चेति विदित्वेदमुक्तमित्यदोषः । अन्यच्च, ये वेदादिशास्त्राण्यधीत्य विद्वांसो भूत्वाऽध्यापयन्ति ते प्राचीनाः, 
थे चाधीयते ते नवीनाः । तेऋ षिभिरग्निः परमेश्वर एवेडयोऽस्त्यतश्च । 
` भाषार्थ-इसी विषय में डाक्तर मोक्षमूलर साहेब ने अपने बनाये संस्कृत साहित्य ग्रन्थ में ऐसा 
लिखा है कि आर्यंलोगों को क्रम से अर्थात्‌ बहुत काल के पीछे ईश्वर का ज्ञान हुआ था, और वेदों के 
प्राचीन होने में एक भी प्रमाण नहीं मिलता, किन्तु उनके नवीन होने में तो अनेक प्रमाण पाये जाते हैं। 
इसमें एक तो 'हिरण्यगर्भ' शब्द का प्रमाण दिया है कि छन्दोभाग से मन्त्रभाग दो सौ वर्ष पीछे बना है, 
और दूसरा यह है कि वेदों में दो भाग हैं, एक तो छन्द और दूसरा मन्त्र । उनमें से छन्दोभाग ऐसा है जो 
सामान्य अर्थ के साथ सम्बन्ध रखता है, और दूसरे की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ मालूम नहीं पड़ता है, कि 
जिसकी उत्पत्ति बनानेवाले की प्रेरणा से नहीं हुई और उसमें कथन इस प्रकार का है, जैसे अज्ञानी के 
मुख से अकस्मात्‌ वचन निकला हो । उसकी उत्पत्ति में (३१००) इकतीस सौ वर्ष व्यतीत हुए हैं और 
मन्त्रभाग की उत्पत्ति में (२९००) उनतीस सौ वर्ष हुए हैं । उसमें (अग्नि: पूर्वेभि:०“) इस मन्त्र का भी 
प्रमाण दिया है । 


कफफ्फफफफक़्कछतसकफजज-...तन..न्‍ह॥ह॥ह..तह8ह#॥ह..क्‍त | 
पाइचात्य विद्वानों का लक्ष्य वेदों का भाष्य करते हुए उनपर विकासवादी दृष्टिकोण से विचार 

करना था । वस्तुतः उनकी विचारधारा का आधारभूत सिद्धान्त विकासवाद का विचार है। इन लोगों के 
लिए विकासवाद का सिद्धान्त सर्वोपरि है। इसलिए विकासवाद की कसौटी पर परखकर ही ये लोग 
किसी बात के सही या गलत होने का निश्चय करते है । सचाई तक पहुँचने में विकासवाद के अतिरिक्त 
उनका पूर्वाग्रह और स्वार्थ भी आड़े आया। यूरोपियन समाज प्राणप प्राणपण से भारतीयों के ईसाईकरण में 
(जुटा हुआ था। ईसा से पूर्व इस देश के सभ्य, संस्कृत होने की वात्‌ को वह सहज ही स्वीकार करने को 
तैयार नहीं था । इन पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होने के कारण पाश्‍चात्य विद्वान्‌ वेदों में निहित ज्ञान की थांह न 
पा सके मेक्समूलर आदि विद्वानों के मस्तिष्क पर भी विकासवाद और भारतीयों के धर्मान्तरण का लक्ष्य 
दोनों छाये हुए थे । उनके मतानुसार वेद का ऋषि जब अग्नि की उपासना करता था, तब उसमें उन सब 
गुणों का समावेश कर देता था जो किसी भी अन्य देवता में पाये जाते हैं जब वायु की उपासना करता 
था तो वायु में उन सब गुणों का वर्णन कर देता था जो अन्य किसी देवता में देखता था। इससे यह प्रतीत 

` होता है कि वह एक देवता का उपासक न होकर अनेक जड़ पदार्थों में ईश्वरत्व को आरोपित करके 
' उनकी उपासना करता था। एकेशवरवाद का विचार तो मानव मस्तिक में बहुत देर में आया । इस 


. विचारधारा पर चलते हुए मैक्समूलर ने बहुदेवतावाद (P०1५०) तथा एकेश्‍वरवाद (०००i) 


~ 


१-२. क० १।१।२ 
३. एतद्विषयेऽप्र उक्तानि, ग्रन्यकतुक्र' ग्माष्ये 'अग्निः पर्वे भिञऋषिभिः' (१॥ १। २) इति मन्त्रव्याण्याने चोद्धुतानि 
प्रमाणानि द्रष्टव्यानि। 

इस छन्दोरचना के विपरीत जो रचना पर-प्रेरणा से वा स्वमननपुर्वक की गई हो बहु मन्त्र पदवाच्य है, ऐसा मोक्षमुलर 
EE te 'का कहना है 1] 


उ ध्यः 2 
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अथ वेदविषयविचारः २७७ 

सो उनका यह कहना ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने (हिरण्यगर्भः०') और (अग्निः 
पुर्वोभि:०१) इन दोनों मन्त्रों का अर्थ यथावत्‌ नहीं जाना है। तथा मालूम होता है कि उनको 'हिरण्यगभं' 
शब्द नवीन जान पड़ा होगा, इस विचार से कि हिरण्य नाम है सोने का, वह सृष्टि से बहुत पीछे उत्पन्न 
हुआ है, अर्थात्‌ मनुष्यों की उन्नति, राजा और प्रजा के प्रबन्ध होने के उपरान्त पृथिवी में से निकाला 
गया है | सो यह बात भी उनकी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि इस शब्द का अर्थ यह है कि हिरण्य नाम है 
ज्योति का, ज्योति कहते हैँ विज्ञान को, सो जिसके गर्भ अर्थात्‌ स्वरूप में है, ज्योति अमृत अर्थात्‌ मोक्ष है 
सामर्थ्यं में जिसके, और ज्योति जो प्रकाशस्वरूप सूर्य्यादि लोक जिसके गर्भ में हैं, तथा ज्योति जो जीवात्मा 
जिसके गर्भे अर्थात्‌ सामर्थ्यं में है, तथा यशः सत्कीति जो धन्यवाद जिसके स्वरूप में है, इसी प्रकार ज्योति 


= इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य, वायु और अग्नि ये सब जिसके सामर्थ्यं में है, ऐसा जो एक परमेशवर है उसी को 
हिरण्यगर्भ कहते हैं । 


“7... >> लल्ल्लल्रज्ज्ननननननूूणम-न्‍नम््_्ज्ज्ज्लडूः 
के मुकाबले में एक नये मत की कल्पना की जिसे हीनोथीइज्म (9८0010510) का नाम दिया । हीनोथी- . 
इज्म का अर्थ है कि जब किसी देवता की उपासना की जाए, तब उसी में सब गुण आरोपित कर विये 
जाएं, अन्य देवताओं को उस देवता से हीन कल्पित कर लिया जाए । परन्तु यह कल्पना सिर्फ इसलिए 
की जाती है, क्योंकि मैक्समूलर विकासवाद के विपरीत यह मानने को तैयार नहीं कि मानव-संस्कृति के. 
प्रारम्भिक काल में एकेशवरवाद जैसा उत्कृष्ट विचार मानव के मस्तिष्क मे आ सकता था। । 

जब उनसे यह कहा जाता है कि वेद में “एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्न यमं मातरिश्वानमाहुः” । 
इस ऋग्वेदीय मन्त्र द्वारा यह स्पष्ट कह दिया गया है कि अग्नि, वायु आदि एक ही ईइवर के नाम हैं, 
(उपासना के प्रसंग में) भौतिक पदार्थों के वाचक नहीं, तो पाइचात्य विद्वान्‌ कह उठते हैं कि यह मन्त्र 
वेद में पीछे से डाला गया है ।” वस्तुतः यह मन्त्र वेद का अभिन्न अंग है और यदि इससे विकासवाद 
खण्डित होता है तो पाश्‍चात्य विचारको को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है 
कि अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वेद की अन्तःसाक्षी प्रमाण होगी या रुडोलफ, राथ तथा मैक्समूलर . 
जो कहेंगे वह प्रमाण होगा । वेदों का अर्थ वेदों से ही स्पष्ट होता है- वेदार्थ में इस प्रक्रिया का सर्वोच्च . 
स्थान होना चाहिए। वेद स्वयं कहता है--'ईशवर एक है, अग्नि आदि उसी के नाम हैं। वेद में एकेश्वर | 
वाद का इतना स्पष्ट वर्णन होते हुए मैक्समूलर के हीनोथीज्म को कँसे माना जा सकता है? पाश्‍चात्य 
विद्वानों के वेदभाष्य पर टिप्पणी करते हुए श्री अरविन्द ने लिखा है कि वेदों के पाश्‍चात्य भाष्यकार 
वेदों का भाष्य करते हुए विकासवाद के पूर्वाग्रह को साथ लेकर चलते हैं। यदि वेदों का अर्थ विकांसबाद | [ 


१. ऋ० १०। १२१। १ २. ऋ० १।१।२ 


- The Oxford English Dictionary defines Henotheism as the belief ina single god, without 3 
asserting that he is the only God, a stage between Polytheism and Monotheism- According to 
Prof. Clayton, it denotes that each of the several divinities is regarded as the highest, the one 
that was worshipped and, therefore, treated as if he were the absolate being, independent and 
supreme for the worshipper हि 

४. मेक्समूलर के प्रमुख शिष्य, मैक्डानल ते अपनी पुस्तक 4 ४/९०० 1२८४०९। 101 91५९०४७ की भूमिका में लिखा है— 

“ऋग्वेद के १० मण्डलो में ८ मण्डल पहले लिखे गये, फिर &वाँ और अन्त में १०वाँ ।” उसके कहने का अभिप्राय यह . 
है कि पहले ८ ओर अगले २ मण्डलों के लिखे जाने का समय भिन्न-भिन्न है। परन्तु 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति वद 
ऋग्वेद के पहले मण्डल का मन्त्र है। फिर भी इसे बाद का कहकर प्रक्षिप्त माना जाता है । केवल इसलिए 

विकासवादी विचारधारा में फ़िट नहीं बेठता । ०4३ ४ 
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इस हिरण्यगर्भ शब्द के प्रयोग से वेदों का उत्तमपन और सनातनपन तो यथावत्‌ सिद्ध होता है, 
परन्तु इससे उनका नवीनपन सिद्ध कभी नहीं हो सकता । इससे डावतर मोक्षमूलर साहेब का कहना जो 
वेदों के नवीन होने के विषय में है, सो सत्य नहीं है। और जो उन्होंने (अग्निः पूर्वेभिः०) इसका प्रमाण 
वेदों के नवीन होने में दिया है, सो भी अन्यथा है, क्योंकि इस मन्त्र में वेदों के कर्त्ता, त्रिकालदर्शी ईश्वर 
ने भूत, भविष्यत्‌, वत्तैमान तीनों कालों के व्यवहारों को यथावत्‌ जानके कहा है कि वेदों को पढ्के जो 
विद्वान्‌ हो चुके हैं वा जो पढ़ते हैं, वे प्राचीन और नवीन ऋषि लोग मेरी स्तुति करें तथा ऋषि नाम 
मन्त्रद्रष्टा मनुष्य, मन्त्र, प्राण और तके का भी है,* इनसे ही मेरी स्तुति करनी योग्य है । इसी अपेक्षा से 
ईश्वर ने इस मन्त्र का प्रयोग किया है। इससे वेदों का सनातनपन और उत्तमपन तो सिद्ध होता है, 
किन्तु उन हेतुओं से वेदों का नवीन होना किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता । इसी हेतु से डाक्तर 
मोक्षमूलर साहेब का कहना ठीक नहीं । 


के सिद्धान्त को पुष्ट नहीं करता तो वे अर्थ को तोड़-मरोड़कर अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करते हैं । 
दयानन्द का भाष्य इस प्रकार की तोड़-मरोड़ नहीं करता ।* 

फिर भी, जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले । यद्यपि मैवसमूलर तथा पाश्‍चात्य भाष्यकार 
विकासवादी पूर्वाग्रह से पीड़ित रहे हैं तो भी वेदों में उनको इतने उच्चस्तरीय विचार मिलते हैं कि वे 
कभी-कभी बरबस इस सन्देह में पड़ जाते हैं कि उनका पूर्वाग्रह उचित भी है या नहीं । ऋग्वेद संहिता के 
भाष्य के चौथे खण्ड में वह लिखते हैं कि 'एक वैदिक विद्वान्‌ अथवा विद्वानों की एक पीढ़ी द्वारा भी 
ऋग्वेद को ऋचाओं के रहस्यों को खोज निकालना असम्भव है ।” ऋग्वेद के विषय में इस प्रकार की 
सम्मति देने के लिए मैक्समूलर तभी विवश हुए होंगे जब उन्हें वहाँ इतने ऊँचे विचार दीख पडे होंगे 
जिनके मुकाबले में विकासवाद की दीवारें उन्हें हिलती जान पड़ी होंगी । ऐसी स्थिति में वेदभाष्य करते 
हुए विकासवाद के दृष्टिकोण से बंधे रहना दुराग्रहमात्र है । 


१. ऋषि शब्द के इन अर्थों के लिए आगे उल्लिखित और ऋरभाष्य.१। १। र में उद्धृत प्रमाण देखने चाहिएं । 


२. Weare aware how modern scholars twist away from the evidence. This hymn, they say, was a 
late production; this lofty idea which it expresses With so clear a force rose up somehow in 
the mind or was borrowed by those ignorant fire-worshippers, sky-worshippers from their 
cultured and philosophic Dravadian enemies. But thro nghout the Veda we have conformatory 
hymns and expressions. Agni or Indra or another is expressed hymned as one with all the 
other gods. Agni contains all other divine powers Within bimself, the Maruts are described as 
all the gods, the one deity is addressed by the names of others as well as his own, or, more 
commonly, he is given as lord and king of the universe, attributes only appropriate to the 
Supreme Deity. Why should not the foundation of Vedic thought be natural monotheism; 
rather than this new fangled monstrosity of henotheism ? Well, because primitive barbarians 
could not possibly have risen to such high conceptions, and if you allow them to have so 
risen, you imperil our theory of evolutionary stages of human development. Truth must hide 
itself, common sense disappear from the field so that a theory may flourish. 1 ask, in this point 

_ anditisthe fundamental point, who deals most straigthbforwardly with the text—Dayanand, 

_orthe western scholars ? 

० Itis impossible for one scholar, it will probably be impossible for one generation of scholars 

_ to decipher the hymns of the Rigveda fo a satisfactory conclusion. 
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अथ वेदविषयविचारः २७६ 

अत्र निरुक्तेऽपि प्रमाणम्‌ - 

'तत्प्रकृतीतरदर्तनसामान्यादित्ययं मन्त्रार्थेचि्ताभ्यूहोऽभ्यूढोऽपि श्ुतितोऽपि तकंतो न तु प॒थक्त्वेन 
मन्त्रा निर्वक्तव्याः प्रकरणश एव तु निर्वक्तव्या नह्योषु प्रत्यक्षमस्त्यनृषेरतपसो वा । पारोवयंवित्सु' तु खलु 
वेदितृष भूयोविद्यः प्रशस्यो भवतीत्युक्तं पुरस्तान्मनुष्या वा क्रषिषत्क्रामत्सु देवानब्रुवन्‌ को न क्र षिर्भेविष्य- 
तीति ? तेभ्य एतं तर्कमषि प्रायच्छन्‌ मन्त्रार्थचिन्ताभ्यूहमभ्यूढ तस्माद्यदेव कि चान्‌चानोभ्य॒ हत्याषं 
त ज््वति ॥--निरु० अ० १३ | खं० १२ 

अस्थार्थ:-(तत्प्रकृति०) तस्य सन्त्रसमहस्य पदशब्दाक्ष रसमुदायानामितरत्‌ परस्परं विशष्य- - 
विशेषणतया सामान्यवृत्तो वत्तमानानां सन्त्राणामर्थज्ञानचिन्ता भवति । कोऽयं खल्वस्य मन्त्रस्यार्थो भविष्यः 
तीत्यभ्यू हो बुद्धावाभिमुख्येनोहो विशेषज्ञानाथेस्तर्का मनुष्येण कर्त्तव्यः । नेते तितः श्रवणमात्रेणेव तकंमात्रेण 
च पृथक्‌ पृथक्‌ मन्तार्था निर्वक्तव्याः किन्तु प्रकरणानूकूलतया पूर्वापरसम्बन्धेनेव नितरां वक्तव्याः। किच | 
नेवेतेषु मनत्रेष्वनुषेरतपसोऽशुद्धान्तःकरणस्याविदुषः प्रत्यक्षं ज्ञानं सवति । न यावद्वा पारोवय्येवित्सु कृतप्रत्य- 
क्षमन्त्रार्थेषु मनुष्येषु भूयोविद्यो बहुविद्यान्वितः प्रशस्योऽत्युत्तमो विद्वान्‌ भवति, न तावदभ्यूढः सुतकंण बेदा- 
थमपि वक्तुमहेतीत्युक्त सिद्धमस्ति । | 


४ 
t 


छन्द, मन्त्र, निगम तथा श्रुति यहाँ पर्यायवाची हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि अन्य 

प्रकरण में छन्दः शब्द के भिन्न अर्थ नहीं हो सकते । अन्यत्र प्रकरण के अनुसार अर्थ गृहीत होंगे । 'छन्दसि | 
लुङ्‌ लिङ्‌' (३।४।६) तथा “वा षपूर्वस्य निगमे' (६।४।६) इन पाणिनि सूत्रों में छन्द और निगम मन्त्रार्थे 

हैं । बहुलं छन्दसि’ (२।४।७३) यह सूत्र अष्टाध्यायी में १४ बार पढ़ा गया है। सर्वत्र वेद का वाचक होने 

` से मन्त्र का पर्याय है । 'छन्दसि लिट्‌’ (पा० ३।२।१०५) से भी यह स्पष्ट है। आप्टे ने अपने कोश में 

लिखा है-'छन्दस्‌'=छन्द्‌ +असुन्‌-वेद, बहुलं छन्दसि (पा० २।४।७३), वेदवाक्य । छन्द शब्द 'छदि 
संवरणे' धातु से निष्पन्न है । शतपथ ब्राह्मण में वेदों को छन्द नाम से पुकारते हुए छन्द शब्द की व्युत्पत्ति 
इस प्रकार को गई है--यदेभिरात्मानमाच्छादयन्‌ देवा मृत्योबिभ्यतः तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌' अर्थात्‌ देवों | 


0९ 
NS टी “१ 
का ४ का ... ५,५१८, 


आबद्ध कर मर्यादित कर देता है। | क या | 
“नि” निश्चयपूर्वक गति--ज्ञान करानेवाले होने से वेदमन्त्र निगम कहाते हैं। आप्टे ने अपने | 


कोश में निगम शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है-“निगमः-निञ-गम्‌+ घम्‌, वेद, वेद का मूल पाठ . 


` १. कैयट (म० प्रदीप ५।१।१०) हरदत्त (पद० ४। २।१०) और भट्टोजिदीक्षित (सि० कौ० तद्धित प्र० ४२१०) आदि दि 
ने निरुक्तकार जैसे परम शिष्ट और प्रामाणिक आचार्ये के 'पारोवयंवित्‌ प्रयोग को अपशब्द कहा है। rr कार | 
पतञ्जलि ने तो सिष्टप्रयोगों के परिज्ञान के लिए अष्टाध्यायी है, ऐसा कहा दै--'शिष्टप्रिज्ञानार्था (९।३।११६ NE 
इस विषय की विशेष मीमांसा के लिए पं युधिष्ठिर मीमांसक का "ऋषि दयानन्द की पदप्रयोग-शैली' ग्रन्थ देखना कर 

. चाहिए। | 7 पहि 
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अत्नेतिहासमाह-पुरस्तात्‌ कदाचिन्मनुष्या ऋषिषु भन्तार्थद्रष्ट्षृत्क्रामत्स्वतीतेषु सत्सु देवान्‌ 
बिडुषोऽब्रुवन्नप्रपच्छन्‌ कोऽस्माकं मध्ये क्रषिर्भेविष्यतीति । तेभ्यः सत्यासत्यविज्ञानेन वेदार्थबोधार्थ चैतं 
तर्केमृषि ते प्रायच्छन्‌ दत्तवन्तोऽयमेव युष्मासु क्र षिर्भविष्यतीत्युत्तरमुक्तवन्तः । कथंभूतं तं तर्कम्‌ ? मन्त्राथ- 
चिन्ताभ्यू हमभ्यूढम्‌, मन्तरार्थविज्ञानकारकम्‌ । अतः कि सिद्धम्‌ ?, यः कश्चिदनूचानो विद्यापारगः पुरुषो- 
ऽभ्य्‌ हति, चेदार्थमभ्यू हते प्रकाशयते, तदेवाषंमृषिप्रोक्तं वेदव्याख्यानं भवतीति मन्तव्यम्‌ । किच यदल्पविद्ये- 
नाल्पबुद्धिना पक्षपातिना मनुष्येण चाभ्यूह्यते तदनार्षमनृतं भवति। नैतत्‌ केनाप्यादत्तंव्यमिति । कुतः ?, 
तस्यानथंयुक्तत्वात्‌ । तदादरेण मनुष्याणामप्यनर्थापत्तेश्चेति । 
अतः पुर्वेभि: प्राक्तनेः प्रथमोत्पन्नैस्तर्केत्रषिभिस्तथा नूतनैवेत्तेमानस्थैश्चोतापि भविष्यद्धिश्च 
व्रिकालस्थेरग्नि: परमेश्वर एवेड्यो$स्ति । नेवास्माद्धिन्तः कश्चित्‌ पदार्थः कस्यापि मनुष्यस्येड्यः स्तोतव्य 
उपास्यो5स्तीति निश्चयः । एवम्‌ 'अग्निः पूर्वे भिऋषिभिरीडयो नूतनेरुत' इत्यस्य मन्तस्यार्थसंगतेर्नैव वेदेष्व- 
र्वाचोनाख्यः कश्चिद्‌ दोषो भवितुमहंतीति। 
भाषार्थ-इसमें विचारना चाहिए कि वेदों के अर्थ को यथावत्‌ विना विचारे उनके अर्थ में 
किसी मनुष्य को हठ से साहस करना उचित नहीं, क्योंकि जो वेद सब विद्याओं से युक्त हैं, अर्थात्‌ उनमें 
जितने मन्त्र और पद हैं, वे सब सम्पूर्णं सत्यविद्याओं के प्रकाश करनेवाले हैं। और ईश्वर ने वेदों का 
व्याख्यान भी वेदों से ही कर रक्खा है, क्योंकि उनके शब्द धात्वर्थ के साथ योग रखते हैं । इसमें निरुक्त 
का भी प्रमाण है, जेसाकि यास्कमुनि ने कहा है--(तत्प्रकृतीत०) इत्यादि । वेदों के व्याख्यान करने के 
विषय में ऐसा समझना कि जब तक सत्य प्रमाण, सुतक, वेदों के शब्दों का पूर्वापर प्रकरणों, व्याकरण 
आदि वेदाङ्गों, शतपथ आदि ब्राह्मणों, पूर्वमीमांसा आदि शास्त्रों, और शास्त्रान्तरों का यथावत्‌ बोध न - 
हो, और परमेश्‍वर का अनुग्रह, उत्तम विद्वानों की शिक्षा, उनके सङ्ग से पक्षपात छोड़के आत्मा की शुद्धि 
न हो,.तथा महषि लोगों के किथे व्याख्यानों को न देखें, तब तक वेदों के अर्थ का यथावत्‌ प्रकाश मनुष्य 
के हृदय में नहीं होता। इसलिए सब आय्येविद्वानों का सिद्धान्त है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से युक्त जो 
तकं है, वही मनुष्यों के लिए ऋषि है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि जो सायणाचार्य और महीधरादि अल्पबुद्धि लोगों के झूठे व्याख्यानों 
को देखके आजकल के आर्य्यावत्त और यूरोपदेश के निवासी लोग जो वेदों के ऊपर अपनी-अपनी देश- 
भाषाओं में व्याख्यान करते हैं, वे ठीक-ठीक नहीं हैं, और उन अनर्थयुबत व्याख्यानो के मानने से मनुष्यों 


eS NENTS WEEDON SN SHS 


साढ्य साढ्वा साढेति निगमे-पा० ६।३।११३, वेद का वाक्य ।” यास्क ने 'निगम' शब्द का प्रयोग वेद 

और वेदमन्त्रो के प्रसङ्ग में ही किया है, ब्राह्मणग्रन्थो से उद्धृत वचनो के प्रसङ्ग में 'इति विज्ञायते' ऐसा 

निर्देश किया है । क्रग्वेदादि शास्त्र समस्त सत्य विद्याओं के आदिमूल हैं । लौकिक एवं अलौकिक सम्पूर्ण 

ज्ञान का उपबृ हण उन्हीं के आधार पर हुआ है। सूर्य के समान वे सब अर्थो के प्रकाशक हैं । सर्वशक्ति ब्रह्म 
से प्रादुर्भूत होने से वे यथार्थ ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ साधन हैं । इसीलिए वे निगम कहाते हैं । 

वेद के पश्चात्‌ वेदों का सर्वाधिक प्रचलित नाम श्रुति है। श्रवण-परम्परा से प्राप्त होने के 

कारण वेदों को श्रुति कहा जाने लगा । मनुस्मृति (२।१०) का वचन 'श्रृतिस्तु वेदो विज्ञेयः ।' इस प्रकार 

` मन्त्र, छन्द और निगम के पुरी तरह पर्यायवाची होने से मैक्समूलर का मन्त्र और छन्द के नाम पर वेद 

के दो भाग करना सर्वथा अयुक्त है । 
ऋग्वेद (१०।१२१।१) में आया 'हिरण्यगर्भ' शब्द अत्यन्त सारगभित है । यह समस्त पद ईश्वर 
प्रकृति के लिए प्रयुक्त संयुक्त पद है जिसका अर्थ है--'हिरण्य (प्रकृति) को गर्भ में धारण करने- 
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को अत्यन्त दुःख प्राप्त होता है । इससे बृद्धिमानों को उन व्याख्यानों का प्रमाण करना योग्य नहीं । तक 


का नाम ऋषि होने से सब आय्येलोगो का सिद्धान्त है कि सब कालों में अग्नि जो परमेश्वर है, वही 
उपासना करने के योग्य है । 


अन्यच्च-'प्राणा वा ऋषयो देव्यासः ॥--ऐ० पं० २। अ० ४? 

पुवभिः पूर्वकालावस्थास्थेः कारणस्थेः प्राणैः काययंद्रव्यस्थैर्नृतनेश्चषिभिः सहैव समाधियोगेन 
सर्वेविद्वद्धिरग्नि:ः परमेश्वर एवेडयोऽस्त्यनेन श्रेयो भवतीति मन्तव्यम्‌ । 

भाषार्थ- जगत्‌ के कारण प्रकृति में जो प्राण हैं, उनको प्राचीन, आर उसके कार्य्य में जो प्राण 
हैं, उनको नवीन कहते हें । इसलिए सब विद्वानों को उन्हीं [प्राणरूप] ऋषियों के साथ योगाभ्यास से 
अरिनिनामक परमेश्वर की ही स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी योग्य है । इतने से ही समझना चाहिए 
कि भट्ट मोक्षमूलर साहेब आदि ने इस मन्त्र का अर्थ ठीक-ठीक नहीं जाना है। 

यच्चोक्तं छच्दोमन्त्रयोभेदोऽस्तीति, तदप्यसंगतम्‌ । कुतः ? छन्दोवेदनिगममन्तरश्चतीततां पर्य्यायः 
वाचकत्वात्‌ । तत्रे छन्दोऽनेकार्थवाचकमस्ति। वेदिकानां गायत्यादिवत्तानां लौकिकानामार्य्यादीनां च 
वाचकम्‌, क्वचित्‌ स्वातन्त्यस्यापि । अत्राहुर्यास्काचार्य्याः-- 

“मन्त्रा मननाच्छन्दांसि छादनात्‌ स्तोमः स्तवनाद्‌ यजुर्यजतेः सामसंसितमुचा ॥ 

--निरु० अ० ७। खं १२ 


वाला ।' प्रलयावस्था में प्रकृति परमात्मा के गर्भ में समाई रहती है । व्यवहार में न होने से सृष्टि की 
उत्पत्ति से पूर्व यह प्रकृति अव्यक्त दशा में होने के कारण अदृश्य रहती है । उसे व्यक्त करके उसी के 
सहयोग से परमात्मा सृष्टि की रचना करता है। गीता में मानो इस महत्त्वपूर्ण शब्द (हिरण्यगर्भ) की 
आलंकारिक रूप में व्याख्या करते हुए लिखा है-“उपादानकारणरूप प्रकृति में मैं गर्भं को धारण कराता 
हूँ । इसी से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है । सब योनियों में जो मूत्तियां उत्पन्न होती हैं, प्रकृति उनका. 
उपादानकारण है और मैं बीज देनेवाला पिता हूँ ।”२ इस प्रकार प्रकृतिरूपी माता और परमात्मारूपी 
पिता के संयोग से सृष्टिरचना होती है। महद्‌ ब्रह्म से यहाँ प्रकृति अभिप्रेत है । सृष्टिरचना के इस| | ; 
रहस्य को न समझकर, 'हिरण्य' का अर्थ सोना मानकर ही मेक्समूलर ने मन्त्रभाग को उन्दोभाग से| 
भिन्त कहने के साथ-साथ उसे छन्दोभाग से दो सौ वर्ष बाद की रचना भी बताने को भूल को । छान्दोभाग | . 
को अज्ञानियों के मुख से अकस्मात्‌ निःसृत वचन तथा मन्त्रभाग को परप्रेरणा से वा मननपूर्वेक की गई| द ह 
रचना बताना भी मेक्समूलर की कल्पना से अधिक कुछ नहीं है । Es 
` ङ्गौ की प्राचीनता तथा वेदानुयायियों के एकमात्र परमेश्वर के ही उपासक होने को दृष्टिसे | 
अस्तिः पुर्वेभिक्रषिभिरीड्यो नूतनैरुत (ऋ० १।१।२) इत्यादि मन्त्र बड़ा महत्त्वपूर्ण है। मन्त्रगत 
'अरिनिरीडयः', पुर्वभि” तथा 'नूतनेः' शब्दों के वास्तविक अर्थो को न समझने के कारण पाइ्चात्ट विद्वानो 


१. ऐ० ब्रा २।४।३॥ 
२. मम योतिमंहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥ 
सर्वयोनिष कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। 
तासां ब्रह्म महद्‌ योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥--गीता १४।३-४ 
३. महद्‌ ब्रह्म अर्थात्‌ प्रकृति मेरी योनि है--तिलक : गीतारहस्य १४।३ 
Great Brahma or prakriti is my womb—Radhakrisbnan: Git 1 1 
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१८३ ळू भूमिकाभास्कर 


.._ अस्यायसभिप्रायः--मत्रि गुप्तपरिभाषणे' अस्माद्‌ 'हलश्च' इति सृत्रेण' 'घअ प्रत्यये कृते मन्त- 
शब्दस्य सिद्धिर्जायते । गुप्तानां पदार्थानां भाषणं यस्मिन्‌ वत्तते स मन्त्नो वेदः । तदवयवानामनेकार्थानामपि 
मन्त्रसंज्ता भवति, तेषां तदर्थवत्त्वात्‌ । तथा 'मन ज्ञाने’ अस्माद्धातोः 'स्वेधातुभ्यः ष्ठून्‌' इत्यृणादिसुत्रेणः 
“टन्‌ ' प्रत्यये कृते मन्त्रशब्दो व्युत्पद्यते । मन्यन्ते ज्ञायन्ते सर्वेमनुष्यैः सत्याः पदार्था येन यस्मिन्‌ वा स मन्त्रो 
वेदः । तदवयवा 'अग्निमीळे पुरो हितम्‌’ इत्यादयो मन्त्रा गृह्यन्ते । 

. अविद्यादिइुःखानां निवारणात्‌ सुखेराच्छादनाच्छन्दो वेदः। तथा 'चन्देरादेश्च छ? इत्यौणादिक 
सुत्रम्‌, 'चदि आह्वादने दीप्तो च' इत्यस्माद्धातो रसुस्प्रत्यये परे चकारस्य छकारादेशे च कृते 'छन्दस्‌’ इति 
शब्दो भवति । वेदाध्ययनेन सर्वविद्याप्राप्तेमंनुष्य आह्वादी भवति, सर्वार्थज्ञाता चातश्छन्दो वेदः । 

“छन्दा सि वे देवा वयोनाधाश्‍्छन्दो भिहोंद _ सर्वे वयुनं नद्धम्‌ ॥--श० कां० ८ । अ० २* 
(एता वे देवताश्छन्दा सि ॥-श० कां० ८ । अ० ३१ 
* यानि गायत्यादीनिच्छन्दांसि तदन्विता मन्त्राः सर्वाथद्योतकत्वाद्‌ देवताशब्देन गृह्यन्ते। अतश्च 
छन्दांस्येव देवा: वयोनाधा: सवंक्रियाविद्यानिबन्धनास्तैश्छन्दो भिरेव वेदेवेंदमन्त्रेश्चेदं सर्व विश्व वयुनं कर्मादि 
चेश्वरेण नद्धं बद्ध कृतमिति विज्ञेयम्‌ । येन छन्दसा छन्दोभिर्वा सर्वा विद्याः संवृताः आवृताः सम्यक्‌ स्वीकृता 
भवन्ति, तस्माच्छन्दांसि वेदा, मननान्मन्त्राश्चेति पर्यायो । एवं 
परत SNE) >) ६ 
. श्वृतिस्तु देदो विज्ञय' इति मनुस्मृतौ । 
“इत्यपि निगमो भवती' ति निरुक्‍्ते” । 


८ को वेदों के नवीन होने तथा उनमें जड़ पदार्थों की पुजा का विधान होने का भ्रम होता है । सायण तथा 
१ स्कन्द आदि भारतीय तथा तदनुयायी मैक्संमूलर आदि पाइचात्य विद्वानों ने 'पुर्वेभिऋ: षिभिः? का अर्थ 


रतने; मुखार: षिभिः (भय, अजिरा आदि ऋषियों के दार) किया है । यास्कादि साक्षात्कृत- 
यों की मान्यता के विरुद्ध ऋषियों को मन्त्रार्थद्रष्टा न मानकर मन्त्रकर्ता माननेवाले विद्वान्‌ 
अपने मत की पुष्टि में इस मन्त्र को उद्धृत करते हैं, क्योंकि तदनुसार यदि वेद ईश्व रकृत होते तो पुरातन 
और नूतन का भेद न होता । ग्रन्थकार ने अपने ऋग्वेदभाष्य में 'पुर्वेभिक्र षिभिर्नुतनैरुत' का अर्थ “अधीत- 
विद्यवत्तमातः प्राक्तनैर्वा विद्वद्भिः मन्त्राथद्ष्ट्भिरध्यापकंस्तकंः कारणस्थैः प्राणेर्वा' किया है । जो पढ़के 
विद्वान्‌ हो चुके वे प्राचीन और जो अभी पढ़ रहे हैं वे नवीन हैं। यहाँ ऋषि शब्द से मन्त्रद्रष्टा मनुष्य, 
“अध्यापक, तक तथा प्राण अभिप्रेत हैँ । 'पुर्व' का अर्थ पूर्ण (सायणादि भाष्यकारों ने पुर्वं पूरणे' से 'पूर्ण' 
की सिद्धि की है) तथा इसके विपरीतार्थक 'नूतन' का अर्थ अपूर्ण सर्वथा युक्त है। अथवा पूर्व” का अर्थ 
मन्त्रद्रष्टा आदि और 'नूतन' का अध्येता आदि हो सकता है । यास्क के अर्थ की पुष्टि करते हुए दुर्गाचार्य 
ने खुर्वोभि” का अर्थ “पु वें भि:' का अर्थ 'पुर्वे;:--चिरन्तने” तथा 'नूतने: का अस्माभिश्च नवतरे:' किया है । वेद में अनित्य 
इतिहास न होने से भृगु आदि व्यक्तिविशेष का ग्रहण नहीं हो सकता । 
ग्रन्थकार ने मन्त्रगत “अग्नि” शब्द से परमेश्वर तथा भौतिक अग्नि दोनों का ग्रहण किया है । 
जिस प्रकार परमेश्‍वर विद्वान्‌--मू्ं, गुरु (पूर्व = पूर्ण) शिष्य (नूतन= अपूर्ण) सभी से वन्दनीय है, उसी 
प्रकार भौतिक अग्नि से भी पूवं नूतन, विद्वान्‌-मूर्खं सभी मनुष्य यथामति यथेष्ट लाभ लेते हैं। जिस 


RE ब 
१. अष्टा० ३1३1१२१ २. उणादि ४ १४९ ३. उणादि ४२१९ 

. ४. दात० ८५।२।२।८ ५. शत० ८1३1३1६ ६. मनु० २।१० 

७. यथा २।१३; ३।५, २० इत्यादिषु बहुत । अत्रेदमपि विज्ञेयम्‌ यास्को 'निगम' पदस्य प्रयोगं मन्त्रोद्धरणप्रसङ्गः एव 

करोति, ब्राह्मणोद्धरणप्रसङ्ग तु 'इति विज्ञायते इत्येवं निदिशति। | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


=. Sle छी चाप ता: 


प्रकार परमेश्वर के बिना यह संसार नहीँ चल सकता, उसी प्रकार भौतिक अरिन के बिना भी कोई अपनी 
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भुतिवेंदो मन्त्रश्च, निगमो वेदो मन्त्रश्‍चेति पर्य्यायौ स्तः। शूयन्ते वा सकला विद्या यया सा 
श्रुतिर्वेदो मन्त्राश्च श्रुतयः । तथा निगच्छन्ति नितरां जानन्ति प्राप्नुवन्ति वा सर्वा विद्या यस्मिन्‌ स निगमो 
वेदो मन्त्रश्चेति । 
भाषार्थ-जेसे 'छन्द' और 'मन्त्र' ये दोनों शब्द एकार्थवाची अर्थात्‌ संहिताभाग के नाम हैं, 
वैसे ही 'निगम” और 'श्रृति' भी वेदों के नाम हैं। भेद होने का कारण केवल अर्थ ही है। वेदों का नाम 
'छन्द' इसलिए रवखा है कि वे स्वतन्त्र प्रमाण और सत्यविद्याओं से परिपूर्ण हैं तथा उनका 'मन्त्र' नाम 
इसलिए है कि उनसे सत्यविद्याओं का ज्ञान होता है। और 'श्रृति' इसलिए कहते हैं कि उनके पढ़ने, 
अभ्यास करने और सुनने से सब सत्यविद्याओं को मनुष्य लोग जान सकते हैं। ऐसे ही जिसके द्वारा सब 
पदार्थो का यथार्थ ज्ञान हो उसको 'निगम' कहते हैं । इससे यह चारों शब्द पर्याय अर्थात्‌ एक अर्थ के वाची 
हैं, ऐसा ही जानना चाहिए। | | 
तथा व्याकरणेऽपि-- क 
'मन्त्रे घसह्वरणशवृदहाद्वृच्कृगमिजनिभ्यो ले: ॥१॥-अष्टा० अ० २ । पा० ४ ॥सू० ८० 


जीवनयात्रा सफल नहीं कर सकता परन्तु स्तुतिप्राथेनोपासना के प्रसंग में 'अरिन' से परमेश्वर का 
ग्रहण हो सकता है । महीधर ने 'अग्ने नय सुपथा' (यजु० ४०।१६) इत्यादि मन्त्र का भाष्य करते हुए 
लिखा है-“है अग्ने, सर्वाणि कर्माणि प्रज्ञानानि जानन्‌ (विश्वानि वयुनानि विद्वान) अस्मान्‌ धनाय मुक्तिः 
लक्षणाय (राये) शोभनेन मार्गेण देवयानेन (सुपथा) नय। कुटिलं पापं (जुहुराणमेनः) अस्मत्तः सकाशात्‌ 
(अस्मत्‌) पृथक्कुरु (युयोधि) । वयं तुभ्यं (ते) बहुतरं नमस्कारं (भूयिष्ठां नम उक्ति) कुर्याम (विधेम) \ 
यह सब भौतिक अग्नि के प्रति कहा गया है-इस पर कौन विशवास करेगा ? निश्‍चय ही उपासना -पूजा 
के प्रसंग में ऐसे शब्दों से सवत्र परमेश्‍वर का ही ग्रहण होता है, जड़ पदार्थो का नहीं । हि . 
पूर्वे-प्राचीन ऋषि तो हो चुके । नये ऋषि कहाँ से आएंगे ? इसे स्पष्ट करने के लिए यास्क ने > ड 
एक आख्यान की कल्पना की है। “पूर्वकाल में ऋषि लोगों के उठ जाने पर मनुष्य देवजनों से बोले कि . 
अब हमारा ऋषि कोन होगा ? तब उन देवों ने मनुष्यों को तकं-ऋषि प्रदान किया जो मन्‍्त्रार्थचिन्तत 
विषयक ऊहापोह है और जिसे उन ऋषियों और देवों ने भी प्राप्त किया हुआ था ऐसे तकं की सहायता _ 
से जो कोई भी वेदपाठी जिस किसी तत्त्वज्ञान को मन्त्रों में खोजता है, वह तत्त्वज्ञान ऋषिदुष्ट ही. 
होता है।” & म 
यास्क हरेक साधारण मनुष्य के मनमाने तकं को तकं नहीं मानते । वह ऐसे मनुष्य के ‰ हापो 
को तके-ऋषि मानते हैं जो अनेक विद्याओं में निष्णात हो, प्रकरणानुसार चिन्तन करनेवाला हो, ब! | 
हो, तपस्वी हो और जिसका तर्क वेदशास्त्राविरोधी हो । तकं के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए न्यायदशेन 
लिखा है--'अंबिज्ञाततत्त्वे$्थे कारणोपपत्तितस्तत्त्वज्ञाताथमू हस्तकः (१।१।४०)-जिस वस्तु की यथा 
को अभी नहीं जाना है, ऐसी वस्तु के विषय में कारण-साधक हेतु की सिद्धि-उपस्थिति से तत्त्वज्ञान 


लिए--वस्तु के यथाथ्ये को जानने के लिए ऊहा करना तकं कहा जाता है । इससे स्पष्ट है कि रह बीए द्वार 


जाननेक्रे-लिङजो तकं किया जाता है, उसी का नाम तक है । सूत्र में लक्षणपद केवल 'ऊह 
लक्ष्यपद 'तर्क' । 'अविज्ञाततत्त्वे$थे' तके के विषय का निर्देश करते हैं । इस प्रकार तको स्वयं तत्त्वज्ञान त 


होकर, तत्त्वज्ञान में सहयोगी है । ह ~ 


यास्क के अभिप्राय को पूर्णतया समझने के लिए मनुस्मृति के ये शलोक द्रष्टव्य हैँ ' || 
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'छन्दसि लुङ्लङ्लिटः ॥२॥/--अ० ३ | पा० ४ | सू० ६ 

“वा षपुर्वस्य निगमे ॥३॥(--अ० ६ | पा० ४] सू० & 

अत्रापि च्छन्दोमन्त्रनिगमाः पर्य्यायबाचिनः सरित । एवं छन्दादीनां पर्यायसिद्धेयो भेद ब्रते 
तद्वचनमप्रमाणमेवास्तोति विज्ञायते । द 


RN 1000 00 री 


प्रत्यक्ष चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्‌ । त्रयं सुविदितं कार्य धमंशुद्धिमभीप्सिता ॥ 
आँ धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना। यस्तकणानुसंधत्ते स घमं वेद नैतरः॥ 
¬ १२।१०५, १० 
अर्थात्‌-धमंतत्त्व के जिज्ञासु को प्रत्यक्ष, अनुमान और विविध शास्त्र इन तीनों को भली 
जानना चाहिए । इस प्रकार का जो विद्वान्‌ वेदशास्त्राविरोधी तके के द्वारा वेदोक्त धर्मोपदेश का 
अनुसन्धान करता है, वही धर्म को जानता है, अन्य नहीं। 

“उह के प्रसंग में यास्काचार्य ने कहा है--'सेयं विद्या श्रुतिमतिबृद्धि” (१३।१३)-यह तर्कविद्या 
बहुश्रुतता, मनन और बृद्धि, इन तीनों से ज्ञातव्य है और तप के द्वारा उस तर्क-विद्या का पार पाने की 
इच्छा करनी चाहिए-“तस्यास्तपसा पारमीप्सितव्यम्‌ ।' उपर्युक्त तीनों साधनों के होने पर भी तप के 
बिना यह तर्क-विद्या हमें अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुँचा सकती । इसलिए श्रुति-मति-बुद्धि, इन तीनों 
साधनों से युक्त तपस्वी विद्वान्‌ ही तरकंशास्त्र की सहायता से वेद के रहस्यों को जान सकता है । 

स्वंज्ञानमय वेद को समझने के लिए वेदाङ्ग, उपाङ्ग, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, 
श्रोतगृह्य सुत्र आदि विशाल वाङ्मय का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि इनमें प्राचीन वेदार्थ सम्बन्धी अनेक 
रहस्यों के संकेत विद्यमान हैं । वस्तुतः ऋषि एवं अनूचान कोटि के विद्वान्‌ ही वेदार्थं करने में पूर्णतया 
समर्थ हैं। यास्क के मत में ऋषीणां मन्त्रदृष्टयो भवन्ति' (७1३) ऋषियों को वेदार्थं का दशन होता है । 
अनूचान' का लक्षण देवल के धमंसूत्र में इस प्रकार किया है- 

वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञः शुद्धात्मा पापर्वाजतः। 
शेषं श्रोत्रियवत्‌ प्राप्तः सोऽनूचान इति स्मृतः ॥* 
'अनूचान' का आसन 'श्रोत्रिय' से ऊंचा है । श्रोत्रिय के विषय में कहा है-- 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञ णो ज्ञेयः संस्कारे द्विज उच्यते । 
- विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते ॥ 
श्रोत्रिय की भाँति विद्वान्‌ होने के अतिरिक्त अनूचान के लिए निष्पाप एवं पवित्रात्मा होना 
आवश्यक है । साक्षात्क्ृतधर्मा पुरुष की ऋषि संज्ञा है। जब वेदार्थकर्ता ऋषि ध्यानावस्थित होकर 
परमेश्वर के रूप में समाधिस्थ होते हैं तब परमेश्वर के अनुग्रह से उन्हें मन्त्रार्थं का प्रत्यक्ष होता है । इस 
प्रकार वेदार्थं की क्रिया एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का प्रयोग वे ही कर सकते हैं जो 
पुणं पवित्रात्मा हों ओर शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा आदि साधनों सै सम्पन्न अत्यन्त मेधावी तथा 
पूर्ण योगाभ्यासी हों । वेदार्थं में प्रवृत्त विद्वान्‌ के लिए यह भी आवश्यक है कि वह 'पारोबर्यबित्‌' हो। पर 
से अवर में आनेवाले अथवा गुरु-शिष्य के अनवच्छिन्न क्रम में पढ़नेवाले विद्वान्‌ को पारोवर्यवितू कहते 
हैँ । दुर्गाचार्य ने इसके भाव को स्पष्ट करते हुए और इसकी उपादेयता पर बल देते हुए अपने निरुक्त भाष्य 


में लिखा है-“पारोवर्येण विजानन्ति आचायंपरम्परया ते पारोवर्यविदः। स एष मन्त्रार्थविज्ञाने प्रशस्यो 
भवति नेतरो मन्दबुद्धिरशिक्षितः । स हि बहुश्रुतो बहुदृष्टत्वादनेकविषये मन्त्रार्थे न क्वचित्‌ प्रतिबध्यते । 


अनूचानो विनीते स्यात्सा द्कवेदविचक्षण इति विइवः। 
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& भाषार्थ-वेसे ही अष्टाध्यायी व्याकरण में भी छन्द, मन्त्र और निगम ये तीनों नाम वेदों ही 
के हैं । इसलिए जो लोग इनमें भेद मानते हैं, उनका वचन प्रमाण करने के योग्य नहीं । 


इति वेदविषयविचारः 


कैयट, हरदत्त तथा भट्रोजिदीक्षित जैसे अर्वाचीन वेयाकरणों ने निरुक्तकार जैसे प्रामाणिक आचार्य के 
'पारोवयंवित्‌' प्रयोग को अपशब्द कहा है । ग्रन्थकार के मत में व्याकरणशास्त्र की दृष्टि से अष्टाध्यायी | 
परम प्रमाण है। महाभाष्यकार पतञ्जलि ने तो शिष्ट प्रयोगों के परिज्ञान के लिए अष्टाध्यायी है, 
ऐसा कहा है--'शिष्टपरिज्ञानार्था अष्टाध्यायी' (६।३।११६) । 

वेदार्थ प्रक्रिया में ग्रन्थकार ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि वेदमन्त्रों के अर्थ वेदों में से 
ही खोजकर निकाले जाएँ। वैदिक शब्द-समुदाय यौगिक है, अत: उसका अर्थज्ञान निवचन के बिना 
सम्भव नहीं । वस्तुतः निरुक्त यास्काचार्य द्वारा विरचित निघण्टु का भाष्य है । निघण्टु और निरुक्त दोनों 
का मूल वेद है। वेदों में प्रयुक्त सभी पर्याय पदों को क्रमबद्ध कर लिया जाए और निरुक्तियों तथा नामों 
के साथ-साथ निरुक्तिबोधक क्रियाओं को भी एकत्र कर लिया जाए तो वैदिक निघण्टु और निरुक्त दोनों 
तैयार हो जाएंगे । इसी कारण यह कहा जाता है कि वेद का वास्तविक अर्थ स्वयं वेद से ही जाना 
जाता है। 

“प्राणा ऋषयः'-शत० ७।२।१।५। प्रकृति के समष्टि प्राण पूर्वं ऋषि हैं और व्यष्टि प्राण नूतन 
ऋषि । जैसे समष्टि प्राण अग्नि की महिमा को बता रहे हैं, वैसे ही व्यष्टि प्राण भी । प्राणायाम के समय 
प्राणों के द्वारा परमेश्वर के नाम का जप और प्राणायाम द्वारा जठराग्नि का समीकरण भी प्राणों द्वारा 
अग्नि की स्तुति है । केवल शब्दों के द्वारा गुणवर्णन ही स्तुति नहीं है, प्रत्युत गुणों को समझकर गुणी का 
महत्त्व समझना और उसके गुणों का सदुपयोग करना भी स्तुति है । इस प्रकार प्राणों द्वारा अग्नि की 
स्तुति को जाती है । 
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अथ वेदसंज्ञाविचारः 


अथ कोऽयं वेदो नाम ? मन्त्रभाग संहितेत्याह । 


वेदपदवाच्य ग्रन्थों के विषय में बहुत काल से विवाद रहा है। वेद की महत्ता के कारण लोगों 
ने मनमाने सांहित्य को वेद नाम॑ से अभिहित करने का प्रयास किया है । प्रायः लोग केवल मन्त्रसंहिताओं 
को ही वेद मानते आये हैं, किन्तु कुछ लोग वेदों के व्याख्यानरूप ब्राह्मणग्रन्थों का भी वेदों में समावेश 
करते हैं । कुछ अन्य आरण्यक और उपनिषद्‌ ग्रन्थों को भी वेद के अन्तर्गत मानते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो 
कल्पसूत्र, मीमांसासूत्र और वेदाङ्गों (विधिविधेयस्तर्कश्च वेदः षडङ्गमेके-पा० गृ० २।६।५-६) का भी 
वेदत्व स्वीकार करते हैं । आरण्यक और उपनिषदों का ब्राह्मणग्रन्थों में अन्तर्भाव माने जाने तथा कल्प- 
सूत्रों और मीमांसा आदि के पारस्करगृह्यसूत्र के कतिपय व्याख्याताओं द्वारा ही माने जाने से ब्राह्मणग्रन्थों 
का ही वेदपदवाच्य होना विवादास्पद रह जाता है। जहाँ तक मन्त्रसंहिताओं (ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद 
व अथर्ववेद) का सम्बन्ध है, उनका वेदपदवाच्य होना आदि काल से आज तक असन्दिग्ध, निविवाद एवं 
सवंमान्य है । सम्पूर्ण वेदिक साहित्य एक स्वर से कहता है- 
, * १. तस्मादाज्ञात्‌ सरवंहृतः ऋचः सामानि जज्ञिरे। 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माधजस्तस्मादजायत ॥-ऋग्वेद १०।६०।६, यज० ३१।७ 
£ २. तस्माद्यज्ञात्‌ सवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। 
छन्दो ह जशिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥--अथवं० १९।६।१३ 
१ ३. यस्मादूचो अपातक्षन्‌ यजुर्यस्मादपाकषन्‌ । 
_ सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम्‌ ॥--अथवे० १०।७।२० 
४. यस्मिन्नच: साम यर्ज्‌४षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । यजु० ३५५ 
५. शरीर ब्रह्म प्राविषदचः सामाथो यजः ।--अथवे० १।१०।२३ 
* ६. एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्ग्वेदो यजुवंदः सामवेदो5थर्वाड्रिरसः । 
-बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २।४।१० 
* ७. अन्नेक्रग्वेदो वायोय॑जुर्वेद: सुर्यात्‌ सामवेद: ।-शतपथ० ११।५।८ 
८. अग्नेऋचो वायोर्यजंषि सामान्यादित्यात्‌ ।- छान्दोग्य 
ऋरबेदं भगवोऽध्येमि यज॒वंदं सामवेदमथवण चतुथम्‌ । छा० ७।१।२ 
« स तया वाचा तेनात्मनेपदं सवमसृजत्‌ । 
यदिदं किउच--ऋचो यजँषि सामानि छन्दांसि ॥-बृहद्‌० १।२।५ 
१. अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयो ब्रह्म सनातनम्‌ । 
वुदोह यज्ञसिद्धघथ॑ ऋग्यजुःसामलक्षणम्‌ ॥--मनु० १।२३ 
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अथ वेदसंज्ञाविचारः 


१२ 


१३. 
१४. 


इस मन्त्र में आये “चत्वारि श्छङ्गाः' का अर्थं सभी आचार्यों ने चार वेद ही किया है-“चत्वारि 
भ्ृङ्गोति वेदा वा एते उक्ताः ।'--निरुक्त० १३।६ 


२३ 


'वेदाः साङ्गाश्चत्वारः' किया हे । 


२४ 


२६. 


- ऋग्वेदः सामवेदश्च यजुर्वेदोऽप्यथर्वणः ।--महा० वनपव १८७1१४ 
- यज्ञा बेदाश्च चत्वारः ।-महा० वनपवं २१५।२२ 

- ऋग्वेदः सामवेदश्च यजुर्वेदश्च पाण्डवः । महा० सभापवं ११।३१ 
- यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदो द्विजः । पद्मपुराण ५।२।५० 
. ऋचो यजूंषि सामानि छन्दांस्यथर्वाणि च। 


मस्त्राश्‍चतुविधा ज्ञेया ऋग्वेदादिगिरो दिता;, ब्राह्मणं चेतिहासादिरूपमष्टाविधम्‌- अर्थात्‌ ऋस्वेदादि . 
नाम से वेद चार हैं और इतिहासादिरूप ब्राह्मण आठ प्रकार का है। “35 
२५. 


. ऋचां च वे स सास्ताँ च यजुषां च ब्रह्मणश्च प्रियं धाम सवति य एवं वेद । 


. तमचश्च सामानि च यजूंषि च ब्रह्म चानुव्यचलत्‌ । -अथरवं० १५।६।८ NR ची 
. चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुरवेदः सामवेदो ब्रह्मवेद इति ।-गो० ब्रा० पूवे २१६ 
. विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुथम्‌ । छा० ७1७1१ 
, त्वमेव प्रत्यक्षमुगसि त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि त्बमेव प्रत्यक्षं सामासि त्वमेव अत्यक्षमधर्वासि 
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_ १२. तव्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽ्यववेद ॥ मण्डकः ॥ टश सामवेदोऽथर्ववेदः ।--मुण्डक० १।१।५ 
वेदश्चतुभिः सुप्रीताः ।-महा ० द्रोणपर्व ५१।२२ 

त्रयी विद्यामयेक्षेत वेदेष्क्तामथाङ्गतः । 

ऋषसामवर्णाक्षरतो यजुषोऽथवंणस्तथा ॥--महा० शा० प० २३५११ 


चत्वारस्त्वखिला वेदा सरहस्यास्सविस्तराः ॥--हरि० पुराण 


- चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्याः ।--महाभाष्य, पस्पशाह्विक 
- ऋग्यजुःसामाथर्वाणश्चत्वारो वेदाः ।- नृसिहपुवंतापनी उपनिषद्‌ 
- ऋग्वेद (४।५८।३) तथा यजुवद (१७।६१) में यह मन्त्र है 


चत्वारि श्डुद्का त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यां आ विवेश ॥ 


चत्वारि श्शृङ्गाश्चत्वारो वेदा एव चत्वारि शृङ्खाणि । महाभाष्य 

चत्वारि श्रद्धा इति वेदा वा एतदुक्ताः । सवनक्रमेण क्ररिभर्यजुभिः सामभिरथवेसियंदेन 
ऋग्भिः शंसन्ति यर्जुभर्यजन्ति सामभिः स्तुवन्ति अथर्व भि्जपन्ति । चत्वारि श्युङ्गाश्चतु 

मुंखाश्चतुवेदाः ।-काठक संहिता ४०।७ 

अथर्ववेद (१६।९।१२) का भाष्य करते हुए मन्त्रान्तर्गंत 'वेदाः' का अर्थं सायणाचाये ने 


अपने बृहदारण्यकवारत्तिकसार (२।४) में सायणाचार्य ने लिखा है-- 


विनियोक्तब्यरूपश्च त्रिविधः सम्प्रदश्यते। 

ऋग्यजुः सामरूपेण मन्त्रो वेदचतुष्टये ॥-षड्गुरुशिष्यकृत सर्वातुक्रमणीभूमिका 
नान्ग्वेदबिनीतस्य नायजुवदधारिणः । 

नासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्‌ ॥-वा० रा० कि० का० ३।२८ 


--अथवे ० १५।६।६ 9 


को 2 


नत» उ० ' क | है [ 
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२८८ भूमिकाभास्कर 


किञ्च 'मन्तरब्राह्मणयोर्वदनामधेयम्‌' इति कात्यायनोक्तेब्रह्मिणभागस्यापि वेदसंज्ञा कुतो न 


स्वीक्रियत इति ? 
मेवं वाच्यम्‌ । न ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा भवितुमहंति । कुतः ? पुराणेतिहाससंज्ञकत्वाद्‌ वेदव्याख्या- 
नाद्‌ क्रषिभिरुक्तत्वाद्‌ अनौश्बरोक्तत्वात्‌ कात्यायनभिन्नैत्र षिभि्वदसंज्ञायामस्वीकृतत्वान्मनुष्यबुद्धिरचि- 


तत्वाच्चति । 


३२. तस्य (सनोमयशरीरस्य) यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणपक्षः सामोत्तरपक्षः'` अथर्वाङ्गिरसः 
पुच्छं प्रतिष्ठा -ते० उ० २1३ 
३३. ऋचं सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह ।- अथर्व ० ११।७।२४ 
३४. ऋचां'गायत्रं छन्दः। यजुषां" -त्रैष्टुभं छन्दः। 
| साम्ना'''जागतं छन्द: । अथवेणां'* सर्वाणि छन्दांसि ॥--गो० ब्रा० १।१।२३ 
॥ ३५. पाहि नो अग्न एकया पाहयुत द्वितीयया । 
हि पाहि गीभिस्तिसूभिरूर्जापते पाहि चतस्‌ भिवेसो ॥-क्रग्वेद ८1६०1९ 
यहाँ चार वाणियों से चार वेद अभिप्रेत हैं । 
३६. ऋग्वेदादिविभागेन वेदाश्चत्वार ईरिताः ।--मुक्तिकोपषिद्‌ ११ 
३७. जग्राह पाठ्यमृग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतिमेव च । 
यजुर्वदादभिनयान्‌ रसानथवेणादपि ॥--भरतनाट्यम्‌ 
३८. ऋचो यजूषि सामानि तथवाथर्वाणि च ।--विष्णुपुराण १।२२।८२ 
३९. ऋग्वेदस्त्वं यजुबंदः सामवेदस्त्वथर्वणः 1--वही ५।१।३६ 
४०. वेदाश्चत्वार एव -ब्रह्वावैवत्तेपुराण, प्रकृति खण्ड, अ० १४, इलोक ६४ 
इन व्यापक प्रमाणों से सुस्पष्ट है कि वेदिक साहित्य परम्परा में ऋग्वेद आदि के नाम से प्रसिद्ध 
चार मन्त्रसंहिताओं को ही वेद माना गया है, अन्य किसी ग्रन्थ को नहीं। . 
“मनतरब्नाह्मणयोवंदनामधेयम्‌--यहे वाक्य कात्यायन प्रतिज्ञा परिभाषा १।१; आपस्तम्बश्रौतसुत्र 
| ३1६1३ में “मनत्रब्राह्मणयोवं द इत्याचक्षते' योबंद इत्याचक्षते', कोशिकसूत्र १।३ में 'आम्नायः पुनमंरत्राश्‍च ब्राह्मणानि च तथा 
षड्गुरुशिष्य के सर्वानुक्रमणी के भाष्य में “मन्त्नब्राह्मणयों राहुवेंदशब्द महर्षथः' पाठ मिलते हैं। “यत्परः 
' | शब्दः स मुख्याथः इस न्याय से शब्द का जो स्वाभाविक अर्थ होता है वह किसी को बताना नहीं पड़ता । 
ड अपरिभाषित होने से वह मुख्य होता है। जो किसी वचनविशेष द्वारा परिभाषित अथवा न्यायदशर्त 
(२।२।६१) में निर्दिष्ट साहचर्यादि निमित्तों से प्राप्त विशेष अर्थ होता है, वह गौण.होता है । परिभाषित 
| अर्थ कभी मुख्य या स्वाभाविक नहीं होत या स्वाभाविक नहीं होता, क्योंकि स्वाभाविक होने पर परिभाषा की आवश्यकता नहीं 
रि पड़ती क्रग्‌-यजु:-साम-अर्थव संहिताओं के वेदत्व प्रतिपादनार्थं कभी किसी ने प्रयास नहीं किया । इन 
टु संहिताओं का अध्येता अनायास ही कहता है--मैं ऋग्वेद या यजुर्वेद आदि का अध्ययन कर रहा हू 
किन्तु ब्राह्मणग्रन्थों या उपनिषदादि का अध्येता साधारणतया ब्राह्मण या उपनिषद्‌ के अध्ययन की बात 
कहता है अथवा नामनिर्देश पुरःसर 'ऐतरेय ब्राह्मण” वा 'कठोपनिषद्‌' के अध्ययन की बात कहता है । 
वेद के व्याख्यानग्रन्य होते हुए भी शतपथ या ऐतरेय ब्राह्मण अथवा कठ या केन उपनिषद्‌ का अध्येता 
डु ग कहता कि वह शतपथ वेद, ऐतरेय वेद अथवा कठवेंद आदि का अध्ययन कर रहा है । कात्यायन 
गाम से उद्धृत वाक्यों में “तामधेयम्‌', 'आचक्षते ओर 'आहु' पद प्रकट करते हैं कि ब्राह्मणग्रत्य 
च्य नहीं हैं किसी आवश्यकता की पूत्यर्थ यह परिभाषा गढी है । अन्य था वेदवेद हैं और 
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अथ वेदसंज्ञाविचारः २८९ 
. भाषार्थ--प्र०-वेद किनका नाम है ? उ० -मन्त्रसंहिताओं का | प्र०--जो कात्यायन ऋषि 
ने कहा है कि “मन्त्र और ब्राह्मणग्रन्थों का नाम वेद है, फिर ब्राह्मणभाग को भी वेदों में ग्रहण आप लोग 
क्यों नहीं करते हैं ? 
 उ०-ब्राह्मणग्रन्थ वेद नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हीं का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और 
नाराशंसी भी है। वे ईश्वरोक्त नहीं हैं, किन्तु महषि लोगों के किये वेदों के व्याख्यान हैं । एक कात्यायन 
को छोड़के किसी अन्य ऋषि ने उतके वेद होने में साक्षी नहीं दी है और वे देहधारी पुरुषों के बनाये 
हैं । इन हेतुओं से ब्राह्मणग्रन्थों की वेद संज्ञा नहीं हो सकती ओर मन्त्रसंहिताओं का वेद नाम इसलिए है 
कि वे ईश्वररचित और सब विद्याओं का मूल हैं। 


ब्राह्मण उनके व्याख्यान । केवल यज्ञ में मन्त्र और ब्राह्मण को यज्ञार्थ परिभाषा से वेद कहा है । यह एक 
परिभाषामात्र है जो यज्ञ तक सीमित है-सर्वंतन्त्र वा सामान्य सिद्धान्त नहीं । गोपथ ब्राह्मण (पूर्वार्ध 
२।१०) में कहा है-“जो पूर्व को नदियाँ बहती हैं, जो दक्षिण को और जो उत्तर तथा पश्चिम को- सभी 
का पृथक्‌ नामधेय है परन्तु जब ये समुद्र में मिल जाती हैं तब उन सबका समुद्र नाम पड़ जाता है। 
इसी प्रकार समस्त वेद, कल्प, ब्राह्मण आदि का यज्ञ में नामधेय छिन्न होकर वह केवल यज्ञ कहाता है ।”” 
स्पष्ट है कि यह याज्ञिकों की बनाई परिभाषामात्र है । यज्ञ में 'उरु प्रथस्व' मन्त्रांश तथा प्रथयति' आदि 
ब्राह्मणवचन बोलकर उस कार्य की पुत्ति करली जाती हैं, अतः यज्ञ की पूर्णता के लिए यदि कोई आचार्य 
कोई परिभाषा बनाले तो वह सवंत्र मान्य नहीं होती । 
पारिभाषिक संज्ञाएँ उसी ग्रन्थ के लिए प्रमाण होती हैं जिसमें वे पढ़ी गई हैं। पाणिनि द्वारा 
प्रस्तुत 'भूवादयों धातवः', 'अदेङ्‌ गुणः', 'वृद्धिरादेच' आदि परिभाषाएँ व्याकरण तक सीमित हैं। आयुर्वेद 
में रस, रक्त आदि को धातु कहा है, रसायनशास्त्री लौह, ताम्र आदि को धातु कहते हैं। वैशेषिकदर्शन 
में रूप, रस, गन्ध आदि २४ गुण माने हैं तो सांख्यदशन में सत्त्व-रजसू-तमस्‌ को ही गुण माना है लोक 
में शरीर, परिवार, धन-सम्पत्ति के बढ्ने को वृद्धि माना “जाता है। जिस प्रकार गुण, वृद्धि आदि की. 
पाणिनिकृत परिभाषाएँ अन्य शास्त्रों में और अन्य शास्त्रों की पाणिनि के व्याकरण में प्रवृत्त नहीं होतीं, 
उसी प्रकार कात्यायन आदि की परिभाषा भी संत्र प्रमाणरूप नहीं हो सकती । म 
वस्तुतः कात्यायनश्रौतसूत्रों में यह (मन्त्रत्राह्मणयोवेंदनामधेयम्‌) सूत्र कहीं नहीं है । कात्यायन 

के नाम से प्रसिद्ध प्रतिज्ञापरिशिष्ट में यह अवश्य मिलता है। कात्यायन के नाम से दो प्रतिज्ञापरिशिष्ट 
हैं-एक श्रौतसूत्र से सम्बद्ध और दूसरा प्रातिशाख्य से। उनमें से प्रातिशाख्य से सम्बद्ध परिशिष्ट में यह 
सूत्र मिलता है, श्रौतसूत्र से सम्बद्ध में नहीं। वस्तुतः इस परिशिष्ट का कात्यायनकृत होना भी सन्दिरध | 
है । यदि यह कात्यायनसम्मत होता तो आपस्तम्ब आदि श्रोतसूत्रों के समान उनके श्रौतसूत्र-सम्बद्ध प्रतिज्ञा 
परिशिष्ट में होता, न कि प्रातिशाख्य-सम्बद्ध में । वहाँ न होने से प्रतीत होता है कि कात्यायन को ब्राह्मण- 
ग्रन्थों का वेदत्व इष्ट नहीं है । ग्रत्थकार इसे कात्यायनकृत नहीं मानते ।* उन्होंने दुजेनतोषन्याय से ही 
उसे कात्यायनकृत मानकर यह पंवित लिखी है। 'मनत्रब्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌' वाक्य कृष्णयजु: शाखाओं शाखाओं 
से सम्बद्ध सभी श्रौतसूत्रों में उपलब्ध होता है। अन्थकार ने अपने ग्रन्थों में आपस्तम्बकल्प के 
अनेकत्र उद्धृत किये हैं। इससे कतिपय विद्वानों के इस कथन का प्रत्याख्यान हो जाता है कि उन्होंने 


a, 


१. यथा प्राच्यो नद्यो'`` एवमिमे सववेदा निर्मिताः सकल्पाः सरहस्याः सहन्नाह्मणा यज्ञमभिप 
यज्ञ इत्याचक्षते । भ | द 
२. अनेकशः प्रमाणो से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता ।--सत्याथंप्रकाश, समु्छ ` 
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२६० भूमिकाभास्कर 


यथा ब्राह्मणग्रन्थेष मनुष्याणां नामलेखपर्वका लौकिका इतिहासाः सन्ति, न चेवं मन्त्रभागे । 
किच भोः ! 

ञ्यायुषं ज॒मद॑ग्नेः कश्यप॑स्य त्र्यायुषम्‌ । 

यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नो अस्तु त्यायुषम्‌ ॥ १॥।--यजु:० अ० ३। मं ६२ 


कृष्णयजुः के श्रौतसूत्र नहीं देखे थे। इसलिए उनके (ग्रन्थकार के) एक कात्यायन को छोड़कर अन्य किसी 
ऋषि ने उनके (ब्राह्मणग्रन्थो के) वेद होने में साक्षी नहीं दी है कथन से विशेष अभिप्राय सूचित होता है। 
वह इस प्रकार है-क्ृष्णयजुः की शाखाओं में मन्त्र और ब्राह्मण का मिश्रण प्रत्यक्ष होने! से उन शाखाओं के 
सूत्रकारो ने अपने श्रौतसूत्र के परिभाषा प्रकरण में मन्त्रत्राह्मण की पारिभाषिक वेदसंज्ञा कही है, क्योंकि 
पारिभाषिक संज्ञाएँ उसी ग्रन्थ के लिए प्रमाण होती हैं जिसमें वे पढी गई हैं, इसलिए इस सूत्र से कही 
गई वेदसंज्ञा सामान्यरूप से ब्राह्मणग्रन्थों की वेदसंज्ञा का विधान नहीं कर सकती । कल्पसूत्रकारों ने अपने- 
अपने शास्त्रों में कार्यनिर्वाहार्थ जैसी अनेक विशिष्ट पारिभाषिक संज्ञाएं बनाई हैं, वैसी ही उनको यह 
वेदसंज्ञा भी पारिभाषिक है जो उनके अपने-अपने शास्त्रों में स्वीकार्य है । 
ऋग्वेद, शुक्ल यजुः और सामवेद की जितनी शाखाएं उपलब्ध हैं उनमें ब्राह्मण का लेशमात्र 
भी सम्मिश्रण नहीं है । उनसे सम्बद्ध किसी श्रौतसूत्र में उक्त सूत्र या उसका वचनान्तर नहीं मिलता । 
केवल कृष्ण यजुः शाखा के आपस्तम्ब, सत्याषाढ, बोधायन आदि श्रोतसूत्रो में ही उपलब्ध होता है । कुछ 
लोग शक्ल यजर्वद की काण्व तथा माध्यन्दिन संहिताओं में ब्राह्मण का सम्मिश्रण मानते हें । इस मान्यता 
का आधार कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध वत्तमान यजुः सर्वानुक्रमसूत्र है जो स्वयं अप्रामाणिक है । प्राचीन 
आचार्यों के मत में शुक्ल यजु: की दोनों संहिताओ में कोई भाग ऐसा नहीं है जो ब्राह्मणपदवाच्य हो । 
शक्ल यजः की काण्व संहिता का प्रसिद्ध भाष्यकार आनन्दबोध भी तथाकथित ब्राह्मणभाग को मन्त्र 
नाम से स्मरण करता हुआ उनके ऋषि, देवता तथा छन्दों का निर्देश करता है । ऋषि, देवता, छन्द आदि 
का निर्देश मन्त्रों में ही होता है--यह सब आचार्यों का सर्वसम्मत सिद्धान्त हे । 
पारिभाषिक संज्ञाएँ तभी रक्खी जाती हैं जब वे लोकप्रसिद्ध न हों। मन्त्रसंहिताओ के समान 
(जिनका वेदत्व लोकप्रसिद्ध एवं सर्वमान्य था) अपनी मन्त्र-ब्राह्मण सम्मिश्चित शाखाओं का वेदत्व प्रसिद्ध 
करने के लिए ही उक्त सूत्र की रचना की गई प्रतीत होती है । यदि आपस्तम्बादि श्रौतसूत्रों के रचनाकाल 
में ब्राह्मणग्रन्थों का वेदत्व मान्य रहा होता तो या तो उन सूत्रों के रचयिता ऋग्वेदादि के श्रौतसूत्रकारों 
के समान उक्त वाक्य पढ़ने की अपेक्षा न करते या फिर ऋग्वेदादि के श्रौतसुत्रकार भी वैसा ही निर्देश 
करते । 
क ब्राह्मणग्नन्थो की वेदसंज्ञा होने का कोई वचन ब्राह्मणग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता । इसके 
विपरीत स्वयं ब्राह्मणग्रन्थों में अनेकत्र उपलब्ध वचनों से वेद शब्द का मन्त्रों का ही वाचक होना सिद्ध 
/ होता उ वरेय ब्राह्मण (५।५।६) का वचन है-- ड 
तानि ज्योतीष्यभ्यतपत्‌ तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यजुर्वेदो 
सामवेद आदित्यात्‌ ।' 
उपक्रम तथा उपसंहार में एकवाक्यता आवद्यक है । यहाँ उपक्रम में वेद शब्द का प्रयोग है और 


हेपनिषद्‌ के प्राचीन भाष्यकार द्विवेद गङ्ग ने लिखा है--“शुक्लानि यजूंषि शुद्धानि, ब्राह्मणेन मिशितमन्त्र 
FUE 


~ 
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अथ वेदसंज्ञाविचारः २९१ 
इत्यादीनि वचनास्यृषीणां नामाङ्कितानि यजुर्वेदादिष्वपि दृश्यन्ते । अनेनेतिहासादिविषये मन्त्र 
ब्राह्मणयोस्तुल्यता दृश्यते पुनर््राह्मणानामपि वेदसंज्ञा कुतो न मन्यते ? 
सवं श्रमि । नवात्र जमदरिनिकश्यपो देहधारिणो मनुष्यस्य नाम्नी स्तः । अत्र प्रमाणम्‌ 
'चक्षुव जमदरिनक्र षियंदेनेन जगत्‌ पश्यत्यथो मनुते तस्माच्चक्षुर्जमदरिनत्हषिः । 
ls की --श० काँ० ८ । अ० १' 
कश्यपो वे कूर्मः' । 'प्राणो वे कूर्म: /--श० कां० ७ | अ० ५१ 


उपसंहार में ऋक्‌, यजु: और साम शब्दों का । ऋक्‌, यजु: और साम मन्त्रों के ही वाचक हैं-यह निविवाद 

है, अतः उपक्रम में प्रयुक्त वेद शब्द मन्त्रों का ही वाचक हो सकता है। शतपृथ ब्राह्मण, (१४।५।४।१०) 

में याज्ञवल्क्य-मेत्रेयी संवाद में कहा है-- 
(एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः।! _ 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२।४।१०) में उद्धृत इस वचन की व्याख्या करते हुए आचाय शंकर ने ” 

लिखा है -'यदुग्वेदो यजुवदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसश्चतुविधं मन्त्रजातम्‌’ । इस प्रकार आचार्य शंकर ने 

वेदपदघटित ऋग्वेदादि का अर्थ 'चतुविधं मन्त्रजातम्‌’ लिखकर स्पष्ट कर दिया कि ब्राह्मणान्तगेत वेद पद 

का अर्थं चार मन्त्रसंहिताओं से अतिरिक्त कुछ नहीं । : 

_ इसी शतपथ ब्राह्मण (११।५।८।३) में आये “अग्नेऋग्वेदों वायोर्यजुवंदः सूर्यात्‌ सामवेद कहकर ˆ 
केवल संहिताओं तक वेद को सीमित कर दिया । गोपथ ब्राह्मण (२१६) में कहा है-“चत्वारी वा इसे 
वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेदः ।' 

इस प्रकार जब स्वयं ब्राह्मणग्रन्थ केवल मन्त्रसंहिताओं के ही वेदत्व का प्रतिपादन करते हैं तो 
वेद का मुख्य अर्थ मन्त्र ही सिद्ध होता है, न कि ब्राह्मण भी । 

यज्ञों में मन्त्रों का ही प्रयोग होता है, ब्राह्मणवचनों का नहीं । 'स ऋचैव हौत्रमकरोद्‌ यजु- 
षाध्वर्थुः साम्नोद्गोथम्‌' (ऐ० ब्रा० ५।५।७) इत्यादि में ऋक्‌, यजुः, साम का अभिप्राय तत्त्वसंज्ञक मन्त्री 
से ही है, ब्राह्मणवचनों से नहीं । इस प्रसंग में मीमांसा भाष्यकार शबरस्वामी द्वारा उद्धत निम्न वचन -_ 
द्रष्टव्य है- मिळकत हि 

'तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त अग्नेऋग्वेदो वायोर्यजुवंद आदित्यात्‌ सामवेदः" उच्चेक्तचा . 
क्रियत उच्चे: साम्नोपांश यजुषा इति ।'-शाबर ३।३।२ 5 2) 

यहाँ पर ऋक्‌, यजुः, साम का जो उच्चेष्ट्व और उपांशुत्व धर्म बताया है, वह उन वेदों 
पठित मन्त्रों का ही है, न कि उन-उन वेदों के ब्राह्मणवचनों का भी । इस प्रकार के वचनों में, ब्राह्मण 
ग्रन्थों का वेदत्व माननेवाले याज्ञिक भी, वेद शब्द से ब्राह्मणग्रत्थों का ग्रहण नहीं करते । हट. 

वेदमन्त्रो की संख्या निर्धारित है--ऋग्वेद-१०५२२: यजूर्वेद=१६७५; सामवेद = १८७५; | 


सश 


अथवेवेद नट ५९७७; कुल योग =२०३४९ | इसके लिए अनुक्रमणिका हे । शतपथ ब्राह्मण में भी ऋचाओं | 


क भें 
। ७ दद 
= 


रणे 


का परिमाण निर्धारित है । यदि ब्राह्मणों को भी वेद के अन्तर्गत माना जाए तो यह संख्या कहीं अधिक 
होनी चाहिए, परन्तु उसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता । शतपथ (१०।४।२।२३-२५) में त्रयी-विद्यास्थ | | 
ऋचाओं का परिमाण १२००० बृहती छन्द परिमाण, यजुः ८००० परिमाण तथा साम ४००० बृहती | 
परिमाण के माने गये हैं । इस प्रकार चारों वेदों के २४००० बृहती छन्द परिमाण ठहरते हैं। बृहती. 
३६ अक्षरों का होता है । ३६ से गुणा करने पर आठ लाख चौसठ हजा गैते हैं जो वेदो के : 


र अक्षर हो 
१. शत० ८।१।२।३ २. शत ७।५।१।५,७ 


९. "1 
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२९२ भूमिकाभारकर 


अनेन प्राणस्य कमः कश्यपश्च संज्ञास्ति । शरीरस्य नाभौ तस्य कूर्माकारावस्थितेः । 

अनेन मन्त्रणेश्वर एव प्रार्थ्यते । तद्यथा- हे जगदीश्वर ! भवत्कृपया नोऽस्माकं जमदरिनसंज्ञकस्य 
चक्षुषः कश्यपाख्यस्य प्राणस्य च (त्यायुषम्‌) त्रिगुणमर्थात्‌ त्रीणि शतानि वर्षाणि यावत्‌ तावदायुरस्तु । 
चक्षुरित्युपलक्षणमिन्द्रियाणां, प्राणो मन आदीनां च। (यद्देवेषु व्यायुषम्‌), अत्र प्रमाणम्‌--“विद्वा “सो हि 
देवाः ॥' श० काँ० ३। अ० ७' । अनेन विदुषां देवसंज्ञास्ति, देवेषु विद्वत्सु याबद्‌ विद्याप्रभावयुक्तं त्रिगुण- 
मायुभेर्वात, (तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्‌) तत्सेर्द्रियाणां समनस्कानां नोऽस्माकं पूर्वोक्तं सुखयुक्तं त्रिगणमायुरस्तु 


आ माने गये हैं । यदि ब्राह्मण आदि ग्रन्थों का वेदों में अन्तर्भाव होता तो वेद के अक्षरों की संख्या 
कहीं अधिक होती) 
वेद सृष्टि के आदि में ईश्वर द्वारा प्रदत्त मनुष्य के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण ज्ञान का भण्डार है। 
यदि ब्राह्मणग्रन्थों को भी वेद के समान ईश्वरीय कृति माना जाए तो ब्राह्मणग्रन्थों को कालान्तर में 
प्रादुर्भूत वेद का पुरक मानना होगा । इससे वेदों के अपुर्ण होने से परमेश्वर की सर्वज्ञता पर प्रश्‍नचिह्व 
लगे बिना न रहेगा । 
| वेद आज भी उसी रूप में सुरक्षित हैं जिस रूप में कभी आदि ऋषियों ने उनका उच्चारण 
किया होगा । वेद के एक-एक अक्षर, मात्रा, स्वर और पौर्वापर्यं की रक्षार्थ क्रम, जटा, माला, शिखा, रेखा, 
ध्वज, दण्ड, रथ तथा घन के रूप में अनेकविध पाठों की व्यवस्था की गई । ब्राह्मणग्रन्थों के लिए ऐसा 
कोई प्रयास नहीं हुआ । | 
पाठकाल में वेदमन्त्रो का उदात्तानुदात्त स्वरित भेद से त्रेस्वये पाठ होता है--ऐसा व्याकरण 
आदि शास्त्रों तथा स्मृतियों का कथन है । यज्ञ के समय ये मन्त्र न्यूङ्ख साम को छोड़कर एकश्रुति से पढ़े 
जाते हें । एकश्रुति को ही तान कहा जाता है । अष्टाध्यायी (१।२।३४), कात्यायनश्रौतसूत्र ( १।७।१८- 
१९), यजुःप्रातिशाख्य तथा मीमांसा (६।२।७) में इस पक्ष को स्थापित किया है, परन्तु मीमांसा-दर्शन 
(१२।३।१७) में जेमिनि ने ब्राह्मणों का भाषिक स्वर माना है, इसपर मीमांसा के सर्वमान्य भाष्यकार 
शबरस्वामी ने कहा है--'भाषास्वरो ब्राह्मणे प्रवृत्त? । इस स्वरभेद से वेद और ब्राह्मण का भेद स्वयं 
सिद्ध है। SE 
१ वेदों के प्रत्येक मन्त्र के ऋषि, देवता, छन्द तथा स्वर नियत हैं । बृहद्देवता, सर्वानुक्रमणी आदि 
में अथवा अन्यत्र कहीं भी ब्राह्मणग्रन्थों के लिए इस प्रकार का विधान नहीं मिलता । यदि ब्राह्मणग्रन्थों 
का वेद में समावेश होता तो वेदमन्त्रो के समान उनके भी ऋषि, देवता आदि नियत किये गये होते । इसी 
प्रकार जैसे वेदों के उपवेद, ब्राह्मण आदि हैं, वैसे ही ब्राह्मणग्रन्थो के वेद माने जाने की स्थिति में उनके 
भी उपवेद तथा अन्य ब्राह्मण होते । ऐसा न होने से भी वेदों से ब्राह्मणों का भेद स्पष्ट है । 
यजुःप्रातिशाख्य में वेद तथा ब्राह्मणों में भेद को : स्पष्ट करते हुए लिखा है--“ओंकारं वेदेषु 
F इकार भाष्ये कारं भाष्येष अर्थात्‌ केद के प्रारम्भ में 'ओ३म्‌/ का उच्चारण किया जाता है तथा उनके भाष्यरूप 
राह्मणग्रन्थों मे अथ' का प्रयोग होता है । ऐतरेय ब्राह्मण के ३३वें अध्याय के अन्त में शुनःशेप के 
आख्य अध्वर्यू द्वारा कहने तथा होता द्वारा' हुंकार भरने के सन्दर्भ में कहा गया है कि जब अध्वर्यू 


मन्त्र बोले तो होता प्रतिगर (हुंकार भरना) के रूप में ओम्‌ का उच्चारण करे तथा बेदेतर वचनों 


प्रतिगर के रूप में 'तथेति' बोले । यहाँ भी वेद से ब्राह्मण का भेद सुस्पष्ट है । 


॥ 1 
rd वेदः 
के 
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अथ वेदसंज्ञाविचारः २६३ 
इन _ ऽइनमृक्तयो के रहते बहतो को वव ह त २ के रहते ब्राह्मणग्रन्थों की वेदसंज्ञा किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती । ग्रन्थकार ने 
ब्राह्मणग्रन्थों के वेद न होने में निम्नलिखित युक्तियाँ दी हैं 
१. ब्राह्मणग्रन्थों का वेद के व्याख्यानरूप होना। 
२. ईश्वरोक्त न होकर देहधारी मनुष्यों की रचना होना । 
३. कात्यायन को छोड़ किसी अन्य ऋषि की साक्षी का न होना । 
४. ब्राह्मण ग्रन्थों की पुराण, इतिहास आदि संज्ञा होना । 
वेद का अपर नाम ब्रह्म है । शतपथ (७।१।१।५) में कहा है--ब्रह्म वे मन्त्र, अतः वेदमन्त्रों की 
व्याख्या प्रस्तुत करनेवाले ग्रन्थों को ब्राह्मण संज्ञा है । 'ब्रह्म' शब्द का एक अर्थ यज्ञ भी है। इस आधार 
पर मन्त्रों की व्याख्या करने के साथ-साथ अज्ञ में उनका विनियोग करने तथा कर्मकाण्ड की व्याख्या एवं 
विवरण प्रस्तुत करने के कारण भी उन्हें ब्राह्मण नाम से अभिहित किया गया है। भट्टभास्कर ने कर्मः 
काण्ड तथा मन्त्रों की व्याख्या करनेवाले ग्रन्थों को ब्राह्मण” कहा है--'ब्राह्मणं नाम कमणस्तन्सन्ताणा 
व्याख्यानग्रन्थः तैत्तिरीय संहिता १।५।१ भाष्य । 
'बुद्धिपुर्वा वाक्यकृतिर्वेदे' (वै० द० ६।२।१।) कहने के बाद महषि कणाद, यह बतलाने के लिए 
कि इन वाक्यों अर्थात्‌ वेदमन्त्रों के अर्थ ब्राह्मणग्रन्थों से स्पष्ट होते हैं, कहते हैं--'ब्राह्मणे संज्ञाकमं सिद्धिः 
लिङ्गम्‌’ अर्थात्‌ ब्राह्मणों में शब्दों की परिभाषा और उनकी सिद्धि के लिग पाये जाते हैं । मन्त्र शब्द से 
वेदमन्त्रों से अतिरिक्त किसी ब्राह्मणादि वाक्य का ग्रहण न हो सके, इसलिए मीमांसा दर्शन के मन्त्राधि- 
करण में जैमिनि लिखते हैं-'तच्चोदकेषु मन्त्राल्या' (२।१।३२) अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि के विधायक तथा 
सिद्धार्थ के प्रतिपादक वेदवाक्यों की मन्त्र संज्ञा (मन्त्राख्या) माननी चाहिए । अग्निहोत्र के विधायक तथा 
सिद्धार्थ के अभिधायक वाक्यों की मन्त्र संज्ञा कहकर उनके व्याख्यानादिरूप ऐतरेयादि ग्रन्थों के सम्बन्ध 
में कहते हे--'शेषे ब्राह्मणशब्दः' (२।१।३३) अर्थात्‌ 'शेषे'-मस्त्रो से अतिरिक्त (मन्रो के व्याख्यानरूप 
ऐतरेयादि) की ब्राह्मण संज्ञा है। जो पदार्थं जिसके उपकाराथ होता है, वह उसका 'शेष' कहाता है । इस 
न्याय से व्याख्यान भी व्याख्येय का शेष होता है, अतः ऐतरेयादि व्याख्यानरूप होने से वेदों के शेष हुँ। 
वेद की मन्त्रसंज्ञा और उनके व्याख्यानों की ब्राह्मणसंज्ञा कहकर और इस प्रकार ब्राह्मणों का अवेदत्व 
सिद्ध करके वेदों के विभाग की स्थापना करते हुए जैमिनि कहते हैं-'अनाम्नातेष्वमन्त्रत्वमास्नातेषू हि 
विभागः (२।१।३४) अर्थात्‌ ईषवरोक्त न होकर ऋषिप्रोक्त होने के कारण ऐतरेयादि ब्राह्मणों के सन्त्रत्र है. 
अथवा वेदत्व का निषेध है (अमन्त्रत्वम्‌) । अतः उन्हें छोड़कर ईश्वरप्रदत्त मन्त्रों का (आम्नातेषु) विभाग , 
कहते हैं । मीमांसा के 'बिधिशब्दाच्च' सूत्र पर शबरस्वामी कहते हैं- 'मन्त्रव्याख्यानरूपो ब्राह्मणगतः शाब्दो ॥ > 
विधिशब्दवत्‌ इत्युच्यते --ब्राह्मणों के शब्द मन्त्रों के व्याख्यानरूप होने से विधि शब्दों की ही भाँति हैं। । | 
[ वेदों का अर्थे स्पष्ट करने और उनका अभिप्राय विस्तृत करनेवाले ब्राह्मणग्रच्थ वेदों के | | प 
व्याख्यानरूप हैं--इस बात को प्राचीन, मध्यकालीन तथा अर्वाचीन सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। / 


बृहत्पाराशरस्मृति (३।४४) में भी ब्राह्मण का लक्षण करते हुए कहा है-- | क. 
अस्य सन्त्रस्यार्थोऽयमयं मन्त्रोऽत्र वत्तते । | | द्‌ 
तत्तस्य ब्राह्मणं ज्ञेय मन्त्रस्येति श्रुतिक्रसः ॥ र Ho 

अर्थात्‌ इस मन्त्र का यह अर्थ है अथवा यह मन्त्र इस कार्य में विनियुक्त है-यह बतानेवाले | 

ग्रन्थ को मन्त्र या संहिता (वेद) का ब्राह्मण समझना चाहिए । यजुः प्रातिशाख्य मे तथा पद्य सव निक्रमणी . ब 

वृत्ति कौ भूमिका में विनियोग किये जानेवाले को मन्त्र तथा विधि बतलाने एवं स्तुति करनेवालेको | 


ब्राह्मण कहा है-- 
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२९४. | भूमिकाभास्कर 


0 विनियोक्तव्यरूपो य: स मन्त्र इति चक्षते । 
विधिस्तुतिकर शेषं ब्राह्मणं कथयन्ति हि॥ 
वाचस्पतिमिश्र ने ब्राह्मणग्रन्थों को "निर्वचन, मन्त्रों का विनियोग, अर्थवाद तथा विधि' इन 
चार प्रकार के प्रयोजनों से युक्त बतलाया है-- 
नेरुवत्यं यस्य मन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनम्‌ । 
प्रतिष्ठानं विधिश्चेव ब्राह्मणं तदिहोच्यते ॥ 
| | तैत्तिरीय संहिता की भाष्यभूमिका में सायणाचार्य ने लिखा है-“यद्यपि सन्त्रन्राह्मणात्को वेदः 
| तथापि ब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वात्‌ मन्त्रा एवादौ समाम्नाताः।' अर्थात्‌-यद्यपि मन्त्र और ब्राह्मण 
|| दोनों वेद कहाते हैं, तथापि ब्राह्मणग्रन्थ मन्त्रों के व्याख्यानरूप हैं, अतः मन्त्र ही आदि में प्रादुर्भूत हुए। 
यहाँ मन्त्र और ब्राह्मण दोनों को वेद कहकर भी सायण दोनों का भिन्न-भिन्न कालों में प्रादुर्भूत होना तथा 
ब्राह्मणों का व्याख्यानरूप होना स्पष्ट स्वीकार करते हैं । यही बात उन्होंने काण्वसंहिताभाष्य की भूमिका 
में कही है-“तत्र शतपथब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्बाद्‌ व्याख्येयमन्त्रप्रतिपादकः संहिताग्रम्थः पुव- 
| भावित्वात्‌ प्रथमो भवति ।” अर्थात्‌ शतपथ ब्राह्मण मन्त्रों का व्याख्यानरूप है । इसलिए जिन मन्त्रों की 
व्याख्या करनी है, उनका प्रतिपादक संहिताग्रन्थ तो पूर्वभावी होने से प्रथम होता है। इस प्रकार सायण 
आचार्य ने प्रकारान्तर से, किन्तु अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में, वेद और ब्राह्मण में भेद स्वीकार किया है । 
ब्राह्मणग्रन्थो के वेदों के व्याख्यानरूप होने में सबसे बड़ी साक्षी वे स्वयं हें । शतपथ स्वयं चोषणा 
करता है=“तददस्तद्‌ दिवाकीर्त्यानां ब्राह्मणे व्याख्यायते यथा तद्‌ यज्ञस्य शिरः प्रतिदधतुः |” (४।१।५।१५) 
अनके स्थानों पर आये 'तढु हैके', 'तदधके', 'तद्धकेषाम्‌', 'अत्र हैके”, (इमामु हैके', 'पाश्वेत उ हैके' आदि पदों 
का प्रयोग ब्राह्मणग्रन्थों का व्याख्यानरूप होना स्पष्ट सिद्ध करता है। ब्राह्मणग्रन्थो में 'इबे त्वोजें त्वेति 
इस प्रकार वेदमन्त्रों की प्रतीक रख-रखकर उनकी व्याख्या की गई है । शतपथ में १ से & अध्याय तक 
यजुर्वेद के मन्त्रों की इसी प्रकार व्याख्या की गई है । अनेक स्थलों पर यह कहकर छोड़ दिया है-नात 
तिरोहितमिवास्ति’ अर्थात्‌ मन्त्र का जितना भाग जटिल था उसे हमने स्पष्ट कर दिया--शेष स्पष्ट है । 
/ यह आधुनिक टीकाकारो के 'स्पष्टमेतत्‌' का स्मरण कराता है। आधुनिक काल में अन्यतम वेदिक विद्वानु 
सत्यव्रत सामश्रमी ऐतरेयालोचन, द्वितीय संस्करण, पुष्ठ २ पर लिखते हैं-- “मर्नभाष्यमेव ब्राह्मणमिति । 
इससे स्पष्ट है कि वेदमन्त्र व्याख्येय हैं और ब्राह्मणग्रन्थ उसके व्याख्यान । 
व्याख्येय और व्याख्यान में साहचर्य के कारण उनमें तादात्म्य की कल्पना के आधार पर ब्राह्मण- 
ह ग्रन्थों के वेद होने की बात कही जा सकती है । पतंजलि मुनि ने यह विचार उठाया है कि व्याकरण किसे 
कहना चाहिए- केवल सूत्रों को या व्याख्यासहित सूत्रों को ? वहाँ इसका यही निर्णय किया गया कि 
व्याख्यासहित सूत्रों का नाम व्याकरण है । इस न्याय से व्याख्यान-(ब्राह्मण)-सहित व्याख्येय (मन्त्रं) 
.. का नाम वेद मान लेने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पहले यह जान लेना आवश्यक है कि साधन 
और साध्य एक नहीं हो सकते । साध्य एक होने पर भी साधन अनेक हो सकते हैँ । फिर, साधन क 
. आवश्यकता तभी तक होती है जब तक साध्य की उपलब्धि नहीं हो जाती । ब्राह्मणग्रन्थ तथा 0101. 
` वेदार्थ को जानने के साधन हैं जिनकी आवश्यकता कालान्तर में असाक्षात्कृतधर्मा मनुष्यों को पड़ी । दी 
वेद नहीं माने जा सकते । व्याख्यासहित सूत्रों को व्याकरण तो कहेंगे, किन्तु महाभाष्य, सिद्धान्तकोमु 
आदि को अष्टाध्यायी नाम से अभिहित नहीं किया जा सकता । अष्टाध्यायी तो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी 
प्रसिद्ध ग्रन्थविशेष का ही नाम है। इसी प्रकार व्याख्यानरूप ब्राह्मणादि को शास्त्र तो कहा जा 
कन्तु वेद अपौरुषेय मन्त्रसंहिताओं का ही नाम है। ब्राह्मणों की रचना वेदोत्पत्ति के बहुत बाद 
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हुई--यह निविवाद हे । तव, यदि ब्राह्मणसहित मन्त्रसंहिता को वेद माना जाएगा तो इसका अर्थ यह होगा 

कि ब्राह्मणों की रचना होने से पूर्व वेद नहीं थे या अधूरे थे। यह स्थिति किसी को भी मान्य नहीं है । 

व्याकरण महाभाष्य (१।१।१) में वैदिक शब्दों के उदाहरणरूप 'शन्नो देवीरभिष्ट्ये', इषे त्वोजें 
त्वा', 'अग्निमीळ', 'अग्न आयाहि' आदि उद्धृत किये हैं जबकि लौकिक शब्दों के उदाहरणरूप 'गौरश्बः, 
'शकुनिम्‌ ग: आदि को उद्धृत किया है। इस प्रकार वेदिक शब्दों के रूप में मर्तरसंहिताओं से तथा लौकिक 
शब्दों के रूप में ब्राह्मणग्रन्यो से उदाहरण प्रस्तुत करके महाभाष्यकार ने वेद और ब्राह्मणग्रन्थो के भेद 
को और भी अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया है । 

वेद अपौरुषेय हैं, किन्तु ब्राह्मणग्रन्थ मनुष्यों द्वारा रचित हैं, अतः दोनों एक नहीं हो सकते, 
अर्थात्‌ मनुष्योक्त ब्राह्मणों की संज्ञा वेद नहीं हो सकती । ब्राह्मणग्रन्थ मनुष्योक्त हैं--यह निविवाद है । 


यजूंषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते” अर्थात्‌ उन शुक्ल यजुर्वाक्यो का वाजसनेय याज्ञवल्कय आख्यान 
करते हें । शतपथ ब्राह्मण के उपज्ञाता याज्ञवल्क्य हैं और उपनिबन्धक उनका कोई अज्ञातनामा शिष्य हि 


शतपथ ब्राह्मण की समाप्ति पर उपदेश की परम्परा देते हुए अन्त में लिखा है--“तानीमानि शुक्लानि | 
| 


अर्थात्‌ विचार याज्ञवल्क्य के हैं और उन्हें ग्रन्थरूप देनेवाला उनका कोई शिष्य है । ग्रन्थ में स्थान-स्थान 


पर याज्ञवल्क्य के वाक्यों को प्रमाणरूपेण उपन्यस्त किया गया है । अनेकत्र उपलब्ध 'तढु होवाच 

याज्ञवल्क्य: इत्यादि वाक्यों में प्रथमपुरुष ओर परोक्षभूतवाचक लिट्लकार के प्रयोग से स्पष्ट है कि 

याज्ञवल्क्य और उनका कोई परम्परागत शिष्य ही शतपथ ब्राह्मण के वत्तंमान में उपलब्ध रूप के रचयिता 

हैं। कहीं-कहीं 'पुरा' तथा 'एतहि' और 'तढु हैके’ कहकर प्राचीन एवं आत्मसमकालीन कतिपय विचारों 
एवं पद्धतियों का भेद भी दर्शाया गया है। एक स्थान पर तो आरुणि का नाम लेकर स्पष्ट कहा है 

'शश्वद्धेतदारुणिनाधुनोपज्ञातं यद्‌ गोतम ब्रूवाणेति । स यदि कामयेत ब्रूयादेतद्यद्य॒कामयेतापि नाद्रियेत ४ त्‌ 

-का० ३३४1१९ 

ऐतरेय ब्राह्मण इतरापुत्र महीदास द्वारा रचित है । गोपथ आदि की भी यही स्थिति है । इन 

सब प्रमाणों की उपस्थिति में ब्राह्मणग्रन्थों को मनुष्योक्त न मानकर वेदों के समान अपौरुषेय अथवा 


ईश्वरोक्त कौन कह सकता है ? महाभाष्यकार पतंजलि ने तो स्पष्ट शब्दों में घोषणा को---्राह्मणर्मंहषिभिः ४ 


प्रोक्तानि वेदव्याख्यानाति ब्राह्मणानि ।' अर्थात्‌ ब्राह्मण महषियों ने वेद के व्याख्यानरूप ब्राह्मणग्रन्थो की 
रचना की । 


यह पहले स्पष्ट हो चुका है कि 'मन्त्रब्राह्मणयोर्वदनामधेयम्‌' कात्यायन का वचन नहीं है । यदि 


त्‌ 
>, 


ट्र 
नड. 


>: 
Ee 
घट? 


दुर्जनतोषन्याय से कात्यायन का वचन मान ही लिया जाए तो भी अन्य किसी भी ऋषि की साक्षी होने | 
से उसका प्रामाण्य नहीं हो सकता । इसके विपरीत पूर्वोद्धुत अनेक साक्षियों से ब्राह्मणग्रन्थों का वेद न 


होकर व्याख्यानग्रन्थ होना प्रमाणित है । यहाँ यह भो ध्यान रखने की बात है कि आपस्तम्ब, सत्याषाढ 


आदि आचाय को कोटि में हें । उन्हें ऋषि या ऋषिकल्प नहीं माना जा सकता । 


तैत्तिरीय आरण्यक (२।९) का वचन है--ब्राह्मणानितिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गायानाराशं- ब्‌ 


सीरिति ।'आश्वलायन गृद्यसुत्र (३।३।१) में कहा है--ब्राह्मणानि कल्पान्‌ गाथानाराशंसीरितिहासपुराणा- 


नोति ।' इस प्रकार ब्राह्मणग्रन्थों का नाम पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा, नाराशंसी है । बृहदारण्यकोपनिषद 


(२।४।१०) की व्याख्या में इतिहास, पुराण आदि पदों सै ब्राह्मणग्रन्थो का ग्रहण करते हुए आचाय शंकर ने , । 


लिखा है-“कि तन्निःश्वसितमिब ततो जातिमित्यृच्यते-यदृवेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वा द्भिरसः 
मन्त्रजातम्‌, इतिहास इत्युवंशीपुरुरवसोः संवादादिः--“उवेशीहाप्सरा;” इत्यादिब्वाह्मणसेव 


| चतुविध॑ 007 
पुराणस्‌ गस्‌ | दस = 


प्रकार शंकराचार्य ने इतिहास-पुराण शब्दों से ब्राह्मणगत विशिष्ट वचनों का निर्देश कर ब्राह्मणग्रच्थों को 
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इतिहास, पुराण आदि का पर्याय अथवा उनके अन्तर्गत स्वीकार किया है। सायणाचार्य ने भी तैत्तिरीय 
आरण्यक (८।२१) के उक्त वचन को व्याख्या में इतिहास, पुराण आदि शब्दों से ब्राह्मणग्रन्थों का ही निर्देश 
माना है। 'ब्राह्मणं चाष्टधाभिन्नम्‌, तद्भेदास्तु वाजसनेयिभिराम्नायन्ते इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः 
इलोकाः सूत्ाण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि’ कहकर आरण्यक ग्रन्थों से ही इतिहासादि के उदाहरण प्रस्तुत 
किये हें । इतिहास-पुराणादि के ये लक्षण ब्राह्मणग्रन्थों में पुरी तरह घटते हैं। अतएव उनकी संज्ञा वेद नहीं 

हो सकती । 
'पुराण' शब्द के सम्बन्ध में ग्रन्थकार ने अन्यत्र लिखा है-“पुराभवं पुराभवा वा पराभवश्च 
| इति पुराणं पुराणी पुराण: ।” जो पुराणा पदार्थ होवे, उसको कहते हैं पुराण । सो सदा विशेषणवाची ही 
रहता है । तथा पुरातन, प्राचीन और प्राक्तन आदिक सब शब्द हैं। तथा इनों के विरोधी विशेषणवाची 
नूतन, नवीन, अद्यतन, अर्वाचीन आदिक शब्द हैं। जो विशेषणवाची शब्द होते हैं, वे सब परस्पर व्यावत्तेक 
होते हैं । जेसेकि यह चीज पुरानी है तथा यह चीज नवीन है । पुराण शब्द जो है सो नवीन शब्द की 
व्यावृत्ति कर देता है । यह पदार्थ पुराना है अर्थात्‌ नया नहीं; और यह पदार्थ नया है अर्थात्‌ पुराना नहीं । 
जहाँ-जहाँ वेदादिकों में पुराणादिक शब्द आते हैं वहाँ-वहाँ इन अर्थो के वाचक ही आते हैं, अन्यथा नहीं । 
ऐसा ही अर्थ गोतम मुनिजी के किये सूत्रों के ऊपर जो वात्स्यायन मुनि का किया भाष्य उसमें लिखा है'-- 
वहाँ ब्राह्मण पुस्तक जो शतपथादिक, उनों का ही नाम पुराण है। तथा शंकराचार्य ने भी शारीरकभाष्य 
में और उपनिषद्भाष्य में ब्राह्मण और ब्रह्मविद्या का ही 'पुराण' शब्द से ग्रहण किया है। जो चाहे, सो 
उन शास्त्रों में देख लेवे । वह इस प्रकार से कहा है कि जहाँ-जहाँ प्रश्‍न और उत्तरपुर्वक कथा होवै, उसका 
नाम इतिहास है। और जहाँ-जहाँ वंशकथा होवै ब्राह्मण पुस्तकों में, उसका नाम 'पुराण' है । और ऐसे 
जो कहते हैं कि १८ अठारह ग्रन्थों का नाम पुराण है, यह बात तो अत्यन्त अयुक्त है, क्योंकि उस बात 
का वेदादिक सत्यशास्त्रो में प्रमाण कहीं नहीं है और कथा भी इनों में अयुक्त ही हैं। इनों का नाम कोई 
पुराण रवख तो इनों से पूछना चाहिए कि वेद क्या नवीन हो सकते हैं ? सब ग्रन्थों से वेद ही पुराने हैं । 
और यह बात कहते हैं कि 'अश्वमेध की जो पुत्ति हो जाए, उसके दसवें दिन पुराण की कथा 
यजमान सुने । सो तो ठीक-ठीक है कि ब्राह्मण पुस्तक की कथा सुने । और जो ऐसा कहे कि ब्रह्मवैवर्त्ता- 
दिकों की क्यों नहीं सुने ? इससे पूछना चाहिए कि सत्युग, त्रेता और द्वापर में जब-जब अश्वमेध भये थे, 
तब-तब किसकी कथा सुनी थी ? क्योंकि उस वक्‍त व्यासजी का जन्म भी नहीं भया था, तब पुराण कहाँ 
थे? और जो ऐसा कहे कि व्यासजी युग-युग में थे। यह बात भी उसकी मिथ्या है, क्योंकि अबतक 
 गुधिष्ठिरादिकों का निशान दिल्ली आदिको में देख पड़ता है ।* उसी वक्‍त व्यासजी तथा व्यासजी की 
माता आदिक वत्तंमान थे । इससे यह भी उसका कहना मिथ्या है। पुराण जितने हैं ब्रह्मवेवर्तादिक, वे सब 
सम्प्रदायी लोगों ने अपने-अपने मतलब के वास्ते बना लिए हैं। व्यासजी का वा अन्य ऋषि-मुनियों का 
. किया एक भी पुराण नहीं है । क्‍योंकि वे बड़े विद्वान्‌ थे और धर्मात्मा । उनका वचन सत्य ही है । तथा 


१. लोकव्यवस्थापनमितिहासपुराणस्य । ४।१।६२। 
२. शतपथ ब्राह्मण (१३।४।३।१३) में अइवमेध के नवम दिन पुराण सुनने का विधान किया है--“अथ नवमे$हनि'  'तानु- 
पदिशति पुराणं वेदः, सोऽयमिति किञ्चित्‌ पुराणमाचक्षीत ।” शाङख्यायनश्रौत १६।२।२५-२७ में भी नवम दिन में 
ठका निर्देश हे । आइवलायनश्रौत० १०।७ में आठवें दिन में पुराणश्रवण का विधान है । यहाँ “पुराण' शब्द से 
se अभिप्रेत हैँ । । 
: 'पाण्डवों के किले' की ओर संकेत है । 
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छह दर्शनों में उनों के सत्य वचन देखने में आते हैं, मिथ्या एक भी नहीं है । और पुराणों में मिथ्या कथा 
तथा परस्पर विरोध ही है। और जैसे वे सम्प्रदायी लोग हैं, वैसे ही उनके बनाये पुराण भी सब नष्ट! हैं। 
सो सज्जनों को ऐसा ही जानना उचित है, अन्यथा नहीं ।' 
(देखें ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन! भाग १, सं० ३, पु० २१) 
जमदरिनि, कश्यप आदि कतिपय व्यक्तिसूचक नामों को देखकर यजुवेंदादि मन्त्रसंहिताओं में भी 
आपाततः इतिहास होने को प्रतीति होती है । वस्तुतः ये शब्द किन्हीं ऐतिहासिक व्यक्तियों के वाचक नहीं 
हैं। आदिकाल में संस्कृत के समस्त नामपद यौगिक अर्थात्‌ धातुज माने जाते थे । कालान्तर में उनके 
अर्थेविशेष में सीमित हो जाने पर वे रूढ होने लगे। यतः वेदों का प्रादुर्भाव सृष्टि के आदि में हुआ, अतः 
उनमें कोई भी शब्द रूढ़ नहीं है। इस कारण वेद के समस्त शब्दों का अर्थं यौगिक प्रक्रिया से होगा। 
प्रकरणादि से उनका अर्थविशेष में पर्यवसान होगा । वेदार्थं की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनमें ऐतिहासिक 
प्रक्रिया को छोड़कर, सभी प्रक्रियाओं में वेदिक नामों =प्रातिपदिकों को धातुज अथवा यौगिक माना गया | 
है। वेद के शब्द रूढ नहीं होते-भपनी इस मान्यता के अनुरूप ही महाभाष्यकार महामुनि पतञ्जलि ने 
“भोगे का अर्थ 'शरीरेः' 'सप्तसिन्धवः' का 'सप्तविभक्तयः' तथा 'सखायः' का “वैयाकरणः? किया हे । \ 
यौगिकवाद में जो कुछ भी प्राचीन और अर्वाचीन विचार उपस्थित किये जाते हैं, उनका मुख्य स्रोत 
निरुक्त है । निरुक्त नाम है निर्वचन का । प्रकृति-प्रत्यय के योग से निष्पन्न शब्दों की व्युत्पत्तियाँ इसलिए 
की गई हैं कि उन शब्दों की निरुक्तियो को लेकर तत्तत्‌ शब्दों का अर्थ होता है'। स्वयं निरुक्त ब्राह्मण- 
ग्रन्थों का पूरक-सा है। जहाँ कहीं सम्भव होता है वहाँ यास्क अपने अर्थों की पुष्टि में 'इति विज्ञायते', 
'हेति ब्राह्मणम्‌' इत्यादि कहकर ब्राह्मणवचनों को उद्धृत करते हैं। ब्राह्मणग्रन्थ तो निवंचत्तों से भरे पड़े 
हैं। वे तो हर समय निरुक्ति द्वारा शब्दों के अर्थ समझने-समझाने की बात करते हैं । यज्ञो वे विष्णुः, राष्ट 
वा अश्दमेधः, सत्यमाज्यम्‌, यज्ञो वे वसुः, प्राणो वे वसिष्ठः, वीर्यं वा अश्वः, मनो वे भरद्वाजः, कश्यपो वे 
कूर्मः, घ्राणो वे कूर्मः, चक्षुवेजमदरिनः' इत्यादि निर्वचनं की ब्राह्मणग्रन्थों में भरमार है । इतना ही नहीं, 
अर्थं का औचित्य सिद्ध करने के लिए प्रत्येक निवंचन का स्पष्टीकरण भी करते है । जैसे- “श्रोत विश्वामित्र 
ऋषिरयंदनेन स्वतः श्युणोत्यथों यदस्मे सवेतो मित्रं भवति तस्माच्छोत्रं विश्वामित्र ऋषिः ।? : ई 
समस्त विद्याओं का आदिमूल होने से वेद में निर्वंचनशास्त्र का भी मूल उपलब्ध है। वस्तुतः . 
वेद से ही उसमें आथे शब्दों का यौगिक होना स्वतः सिद्ध है। उदाहरणार्थ-ऋग्वेद के मन्त्र (८।५।३९) 
में स्वयं वेद ने निर्वचन करके दिखाया है-“आ वहेथे पराकात्‌ पुर्वीरश्नावन्तावश्‍्विना |” i पर| 
अश्विनौ' शब्द की व्युत्पत्ति दशति हुए कहा है कि 'अश्नन्तौ' होने के कारण अश्विनौ' कहाते हैं । “यद्‌ 
व्यइन्तु वा ते सवम्‌ सबमें व्याप्त होनेवालों (द्यावापुथिवी वा अहोरात्र) को 'अश्विनौ' कहते हैं । सायणः 
भाष्य में कहा है--यद्ठा अश्नन्तो व्याप्नुवन्तौ, अश व्याप्तो, अस्माद्‌ व्यत्ययेनश्ना परस्मंपदं च ।' अन्यत्र 
(ऋ० ८।६६।४) 'च्यवनमच्युतानाम्‌' (अच्युतों में च्यवन =अगतिशीलों में गतिशील) ऐसा मूलमन्त्र मै 
कहकर “च्यवन' शब्द की व्युत्पत्ति दर्शाई गई हे । इस व्युत्पत्ति को देखने के बाद च्यवन शब्द से किसी 
व्यक्तिविशेष का ग्रहण कभी नहीं किया जा सकता । द इ 
यौगिक व्युत्पत्ति के आधार पर ये शब्द सामान्य गुणवाचक होने से निदिष्ट गुणों से युक्त किसी 


१. यहाँ 'सब भष्ट है' ऐसा शुद्ध पाठ होना चाहिए । PETRY i 
२. चक्षुवं जमदग्तिक्र षियंदनेत जगत्‌ पष्यत्यथो मनुते तस्माच्चक्षुज॑सदर्तित्ह षिः ।शत० ०१२३; जसदरनयः 
प्रजमिताग्नयो वा । प्रज्बलितारतयो वा तेरभिहुतो भवति ।--तिरुक्त ७।२४ Se ES 
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भवेत्‌ । येन सुखयुक्ता वयं तावदायुर्भुञजीमहि । अनेनान्यदप्युपदिश्यते-- ब्रह्मचर्या दिसुनियमंमं नुष्य रेत त्त्र- 
गुणमायु: कतुं’ शक्यमस्तीति गम्यते। 
अतोऽर्थाभिधायकेर्जमदग्न्यादिभिः शब्द रथमात्र' वेदेषु प्रकाश्यते । अतो नात्र सन्त्रभागे हीतिहास- 
लेशोऽप्यस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । अतो यच्च सायणाचार्यादिभिवेदप्रकाशादिषु यत्र कुत्रेतिहासवणंनं कृतं तद्‌ 
स्रममूलमस्तीति मन्तव्यम्‌ । ५ 
भाषाथ--जसे ब्राह्मणग्रन्थों में मनुष्यों के नामलेखपूर्वक लौकिक इतिहास हैं, वैसे मन्त्रभाग में 
नहीं हैं । 
प्र०-जैसे ऐतरेय आदि ब्राह्मणग्रन्थों में याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी, गार्गी और जनकः आदि के इतिहास 
लिखे हैं, वेसे ही (त्र्यायुषं जमदग्ने:०*) इत्यादि वेदों में भी पाये जाते हैं । इससे मन्त्र और ब्राह्मणभाग ये 
दोनों बराबर होते हैं फिर ब्राह्मणग्रन्थों को वेदों में क्यों नहीं मानते हो ? 
SESS 0 LO | हम 
भी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो सकते हें । सबसे मैत्री रखनेवाला विश्वामित्र, पापों से वचानेवाला अत्रि, 
ज्ञान व बल को धारण करनेवाला भरद्वाज और प्राणविद्या को जाननेवाला वसिष्ठ कहाता है । 'बह्नर्था 
अपि धातवः' के अनुसार इन भौर इन जैसे अन्य शब्दों के और भी अनेक अर्थ सम्भव हैं । इन गुणों से युक्त 
मनुष्यों ने वेद में से उपयुक्त शब्द खोजकर अपने लिए रख लिये । उन नामोंवाले ऐतिहासिक व्यक्तियों के 
चरित्रों का वेद में कहीं वर्णन नहीं है। वस्तुतः वेद से लोक में नाम आगे हैं, लोक से वेद में नहीं । इसलिए 
ब्राह्मणों के समान वेद में इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती । 
तर्यायुषमिति-आयु शब्द दो प्रकार का है-एक उकारान्त और दूसरा सकारान्त, उणादिकोश 
में 'छन्दसीणः' (१।२) सूत्र है । इससे उकारान्त आयु शब्द की व्युत्पत्ति बलताते हुए ग्रन्थकार ने 'एति 
प्राप्तोति सर्वानिति आयुः--जीवनकालः' अर्थ किया है । पुनः 'एतेणिच्च' (२।११९) इस सूत्र से सकारान्त 
आयु शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए 'ईयते प्राप्यते यत्तत्‌ आयुः, जीवन वा! अर्थ किया है ।« सामान्य रूप से 
कहा जा सकता है-“जानुषातो मृत्युपर्यन्तमायुष्यम्‌' अर्थात्‌ जन्म से लेकर मृत्युपर्येन्त जितना काल है उसे 
आयु कहते हैं । आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ चरकसंहिता में दो स्थानों पर आयु शब्द के सम्बन्ध में लिखा है-- 

१. शरीरेर्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो धारि जीवितम्‌ । नित्यगश्चानुबन्धश्च पर्यायरायरुच्यते ॥ 

। सूत्रस्थान १।४२ 
अर्थात्‌-शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मा का संयोग आयु कहाता है । धारि, जीवितम्‌, नित्यगः 
और अनुबन्ध इसके पर्याय हैं । 

२. आयुश्चेतनानुवत्तिर्जीवितमनुबन्धो धारि चेत्येकोःथेः (सूत्रस्थान ३०।२२) अर्थात्‌-आयु 
चेतनानुवृत्ति, जीवितम्‌, अनुबन्ध और धारि ये सब समानार्थक हैं । इस दृष्टि से ग्रन्थकार ने उणादिकोश 
में आयु का अर्थ 'जीवनकाल:, जीवनम्‌” किया है । यजुर्वेद के 'आयुर्मे पाहि (१४।१७) मन्त्रार्थ के प्रसंग 
में भी आयु शब्द का अर्थ 'जीवनम्‌' किया है । - ः 

 मनुष्यकी आयु की इयत्ता के विषय में भगवान्‌ मनु का कथन है- विदोक्तमायुर्मर्त्यानाम्‌ 


_ १. तदुक्तं भगवता5ग्तिवेशेन--ब्रह्मचयं मायुष्याणां प्रधानम्‌ ।--चरक सुत्र० अ० २५ खण्ड ३८ 
_ २. सामान्याथंमात्रमिति भावः। १ 
_ 8. यहाँ निर्दिष्ट सभी इतिहास शतपथ ब्राह्मण के अन्तर्गत हैं। ऐतरेय में कवष ऐलूष आदि के इतिहास द्रष्टव्य हैं। 
यज: ३ द ५. उणादि कोश--१॥२; २।११६ 
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अथ वेदसंज्ञाविचारः २९९ 

उ०- ऐसा भ्रम मत करो, क्योंकि जमदग्नि और कश्यप ये नाम यहाँ देहधारी मनुष्यों के नहीं 
हैं । इसका प्रमाण शतपथ ब्राह्माण में लिखा है कि-'चक्ष का नाम जमदग्नि और प्राण का नाम कश्यप 
है।' इस कारण से यहाँ उपलक्षण रूप से प्राण से अन्तःकरण और आँख से सव इन्द्रियों का ग्रहण करना 


चाहिए अर्थात्‌ जिनसे जगत्‌ के सब जीव बाहर और भीतर देखते हैं । 


© 


AN HC ०९ २८४ 


अर्थात्‌ मनुष्य को सामान्य आयु उतनी जाननी चाहिए जितनी वेद में कही है । वेदिक साहित्य में अनेकत्र 
उपलब्ध वचनों में इस प्रसंग में 'सौ वर्ष. का उल्लेख मिलता है । उदाहरणार्थ 

१. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः ।-यजु० ४०।२ 

२. तच्चक्षुदेवहितं पुरस्ताच्छ्क्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरद: शत श्टृण्याम शरदः 
शत प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥--यजु० ३६।२४ 

[ 'भूयश्च शरदः शतात्‌'=भूयः शताच्छरदः शताद्वर्षभ्योऽप्यधिकम्‌ =सौ वर्ष से उपरान्त भी- - 
(पञ्चमहायज्ञविधिः) । 

पदार्थ (शतात्‌ शरदः) सौ वर्षं से (भूयः) अधिक भी । 

भावार्थ-सौ वर्ष से भी अधिक जीवें-(यजुर्भाष्य) । ] 
. शतायुर्वे पुरुषः ।--ऐतरेय ब्राह्मण 
. जरां गच्छ परिधत्स्व वासः``-शतं च जीव शरदः सुवर्चा । -पार० गृह्यसूत्र १।४।१२ 
. शतञ्च जीवामि शरदः पुरूचीः ।-पार० गृह्यसूत्र २।६।२० 
. इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि' शतं जीवस्तु शरदः प्रूचीः । - यजु० ३५।१५ 
. छान्दोग्य उपनिषद्‌ में पुरुष में यज्ञ का आरोप करके उपसंहार में उत्तरोत्तर ब्रह्मचर्यपूवक | 
जीवन बिताने से उस यज्ञ के तत्त्वविद्‌ महीदास की ११६ वर्षं की आयु का उल्लेख हुआ है-“प्र ह षोडशा 
वर्षशतं जीवति य एवं वेद ।” * 


निघण्टु में 'शतम्‌' का अर्थ बहुत अथवा अनेक लिखा है-'शतं बहुनाम' (३।१) । सायणाचाय 


ने ऋग्वेद ८।१।५ का भाष्य करते हुए लिखा है-'शतायु बहुनामेतत्‌ अपरिसिताय।' उव्वट के अनुसार  . 
शत शब्द असंख्य का वाचक है-*शतशब्दोऽसंख्यातविषयः' (यजु० १२।८) । यजु० ४०२ का भाष्य ७ 
करते हुए उब्वट ने लिखा है-'शतं समाः इत्युपलक्षणार्थम्‌ । यावदायुः पर्यवसान मित्यर्थः । कतिपय विद्वानों | 
के मत में शत शब्द मध्यम संख्यावाचक होने से समीपस्थ संख्या का भी ग्राहक है, किन्तु इसे सहस्रो तक 


नहीं खींचा जा सकता । मीमांसासूत्र 'नासमर्थ्यात्‌' (६।७।३३) के भाष्य में कहा गया है--'न रसायतात्ता- _ ड 
मेतत्सामर्थ्य दुष्टं येन सहस्रसंवत्सरं जीवेयुः'`` कुतः ? शतायुव पुरुष इत्यनुवादः । जु 

वस्तुतः सामान्य रूप से मनुष्य सौ वर्ष आयुवाला होता है । अपने उत्तम-निकृष्ट आचार. 
व्यवहार के आधार पर वह उसे बढा-घटा सकता है। यदि ऐसा सम्भव न होता तो “भूयश्च शरद: 
शतात्‌” की प्रार्थना करना व्यर्थ होता। ग्रन्थकार की यही मान्यता है जिसकी पुष्टि उत्तके ग्रन्थों में _ 
अनेकत्र उपलब्ध वचनों से होती है। तदनुसार ही उन्होंने यहाँ उद्धृत मन्त्र के आधार पर लिखा है _ 
'ब्ह्मचर्यादिनियसेन सनुष्यैरेतत्‌ त्रिगुणमायुः कत्तुं शक्यमस्तीति गस्यते ४ अर्थात्‌ मनुष्य ब्रह्मचर्यादि उत्तम 


नियमों से त्रिगुण-चतुर्गुण आयु कर सकता है, अर्थात्‌ चार सौ वर्ष तक भी सुखपुर्वक जी सकता है। 


त 


१. 'पुरुषो वाव यज्ञ: इत्युपक्रस्य पुरुषस्य षोडशोपेतं शतवषंमायुः परिगणितम्‌ । 
२. भुयसीः शरदः शतात्‌ । अथवं० १६६७८ 
यो बै शताइृध्वं जीवति स अमुतत्वमइनुते । -:झतपथ 
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२२०८ भुमिकाभास्कर 


(त्र्यायुषं ज०) सो इस मन्त्र से ईश्‍वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि- हे जगदीश्वर ! आपके 
अनुग्रह से हमारे प्राण आदि अन्तःकरण और आँख आदि सब इन्द्रियों की (३००) तीन सौ वर्ष तक 
उम्र बनी रहे । (यहेवेषु०) सो जैसी विद्वानों के बीच में विद्यादि शुभगुण और आनन्दयुक्त उम्र होती 
हे, (तन्नो अस्तु०) वैसी ही हम लोगों की भी हो। तथा 'त्र्यायुषं जमदग्ने:०' इत्यादि उपदेश से यह भी 
जाना जाता है कि मनुष्य ब्रह्मचर्यादि उत्तम नियमों' से त्रिगुण, चतुगुण आयु कर सकता है, अर्थात 
(४००) चार सौ वर्ष तक भी सुखपूर्वक जी सकता है। ३ 


यजुर्भाष्य में इस मन्त्र का अर्थ करते हुए ग्रन्थकार ने स्पष्ट लिखा है-त्यायुषं त्रिगुणमायुः= 
तिगुणी अर्थात्‌ तीन सौ वर्ष तथा उससे भी अधिक आयु ।” भावार्थ में कहा है--“ब्यायुषमित्यस्य चतुरा- 
वृत्या व्रिगुणादधिक चतुर्गुणमप्यायुः । व्रिशतवर्ष चतुःशतवर्ष वाऽऽयुः। 'ह्यायुषम्‌' इस पद की चार बार 
आवृत्ति होने से तीन सौ वर्ष से अधिक चार सौ वर्ष पर्यन्त भी आयु का ग्रहण किया है ।'-'आयु को हम 
लोग तीन सौ वा चार सौ वर्ष पर्यन्त सुखपुर्वक भोगें । 

अन्यत्र ग्रन्थकार ने कहा है-- 

१. आयुश्च रूपं च नाम च कीतिश्च प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च श्रोत्रञ्च । (अथवे० १२।५।९) का 
अथं किया है-'इन अच्छे नियमों से उम्र को सदा बढ़ाओ । हे स्त्री-पुरुषो ! तुम अपना जीवन बढ़ाओ 

२. इहैव स्तं मा वि योष्टम्‌ ' (अथवं० १२।५।६) का अर्थ-'क्रतुगामी होके वीयं का अधिक नाश 
न करके सम्पूर्ण आयु, जो सौ वर्षो से कम नहीं है, उसको प्राप्त होओ ।' 

३. अन्यथा वीर्य व्यर्थं जाता, दोनों की आयु घट जाती ।--सत्यार्थ समु० ४ 

४. “जिन पदार्थों से स्वास्थ्य, रोगनाश, बुद्धि, बल, पराक्रमवृद्धि और आयुवृद्धि होवे उन 
तण्डुलादि, गोधूम, फल, मूल का भोजन भक्ष्य कहाता है ।--सत्यार्थ० समु० १० 

५. शतं हिमाः सूर्यस्थावृतमन्वावर्ते (यजु० २।२७) की व्याख्या में ग्रन्थकार ने शतपथ ब्राह्मण 
का प्रमाण दिया है-भूयांसि शताद्‌ वर्षभ्यः पुरुषो जीवति ।-(शत० १।७।४१६) और लिखा है--'सौ 
वषं तक जीवें और जितेन्द्रियता से सौ वर्ष से अधिक भी सुखपूर्वक जीवन का उपभोग करें । 

६. आयुर्दा$अग्ते$स्यायुमे देहि (यजु० ३।१७)-आर्याभिविनय में इस मन्त्र की व्याख्या में- 
हि महावैद्य (परमेश्वर) ! आप आयु (उम्र) को बढ़ानेवाले हो, मुझको सुखरूप उत्तमायु दीजिए ।' 

७. मा मऽआयुः प्रमोषीः (यजु० ४।२३) के भावार्थं में-'सब मनुष्य शुद्ध कर्मं और बुद्धि से 
वाग्‌ विद्या और विद्युद्‌ विद्या को ग्रहण करके आयु को बढ़ाकर" सदा सुखी रहें।' 

८. मान आयु: प्र मोषीः । (ऋ० १।२४।११) के भावार्थ में-'सवंदा ईश्वर की आज्ञा पालन 
ओर उसके रचे हुए सूर्यादि पदार्थों के गुणों को जानकर उनसे उपकार लेके अपनी उम्र निरन्तर बढ़ानी 
चाहिए। . 
&. मानो मध्या रीरिषतायुगेन्तोः (क्र० १।८६।९)--इस मन्त्र में कहा है--'विद्वान्‌ पुरुष 
शुभाचरण से आयु को बीच में ही नष्ट न होने देवें और शुभकर्मो से आयु को बढ़ावें । 

१०. देवा न आयु प्रतिरन्तु जीवसे । (ऋ० १।८६।२) विद्वान्‌ लोग ब्रह्मचर्यादि की सुशिक्षा 


1 न से हमारी आयु को बढ़ावें। | 


११. भूयश्च शरदः शतात्‌ । (यजु० ३६।२४)--उसी परमेश्वर की आज्ञापालन और कृपा से 
के उपरान्त भी देखें, जीवें, सुने, सुनावे और स्वतन्त्र रहें । (पञ्चमहायज्ञविधिः) 
चरकसंहिता कळ टा ल क 22 हता सुत्र० अ० २४ ख० ३८ में 'ब्रह्मचये को आयुष्यवर्धको में प्रधान! बताया है--ब्रह्मचयंमायुष्याणाम्‌ । 
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अथ वेदसंज्ञाविचारः ३०१ 

इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदों में सत्य अर्थ के वाचक शब्दों से सत्यविद्याओं का प्रकाश किया 
है, लौकिक इतिहासों का नहीं इससे जो सायणाचार्यादि लोगों ने अपनी-अपनी बनाई टीकाओं में वेदों 
में जहाँ तहाँ इतिहास वर्णन किये हैं, वे सब मिथ्या हैं । 


१२. त्वं च सोम नो वशो जीवातुं न मरामहे। (ऋ० १।६१।६)-'वयं न अकालमृत्यु क्षणभंग- 
देहे प्राप्नुयाम-हम लोग क्षणभुगुर देह में अकालमृत्यु प्राप्त न करें। 


१३. “क्या अत्यन्त भूखे मरने आदि कष्ट सहने को चरित्र कहते हैं ? जो भुखा-प्यासा मरना 


आदि ही चारित्र्य है तो बहुत-से मनुष्य अकाल या जिनको अन्तादि नहीं मिलते भूखे मरते हैँ । 

-—सत्यार्थं ० समु० १२ 
अन्य आधंग्रन्यो में उपलब्ध प्रमाणों से भी आयु के घटने-बढ़ने के सिद्धान्त की पुष्टि होती है । 
उदाहरणार्थ । 

१. अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुविद्या यशो बलम्‌ ॥--मनु ० २।१२१ 
२. आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः ॥--मनु ४।१५६ 
३. दुराचारी हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥--मनु० १।१५७ 
४. यदि अकाले मृत्युने स्यात््रत्यक्षानुमानोपदेशाः । 
स्यादप्रमाणानि स्युः ये प्रमाणभूताः सर्वतन्त्रेषु ॥ 
भगवान्‌ आत्रेय लिखते हैं-“द्विविधा तु खलु भिषजो भवन्ति अग्निवेश ! प्राणानां ह्येके अभिसराः 
हन्तारो रोगाणां, रोगाणां ह्येके अभिसरो हन्तारः प्राणानामिति” हे अर्निवेश ! दो प्रकार के वेद्य होते 
हैं। एक तो प्राणों को प्राप्त करनेवाले और रोगों को मारनेवाले ओर दूसरे वे जो रोगों को लानेवाले | 
और प्राणों को हरनेवाले होते हैं।” अन्ततः अग्निवेश ने सीधा प्रश्न किया कि हे भगवन्‌ ! आयु के काल 
का प्रमाण नियत है वा नहीं ? भगवान्‌ आत्रेय बोले कि हे अग्निवेश ! इस संसार में प्राणियों को आयु 
युक्ति की अपेक्षा करती है।' यह बात निश्चित है कि मनुष्य का जीवन हितकारी आचरण अथवा 


चिकित्सा पर निर्भर है । इसके विपरीत अर्थात्‌ उचित चिकित्सा न होने पर मृत्यु निश्चित है। देशकाल . ई 


और आत्म-विपरीत कर्म तथा आहार-विहार सम्बन्धी विकारों से भी अकालमृत्यु होती है ।' यदि आयु 
के काल का प्रमाण नियत है तो दीघेजीवन प्राप्त करने को इच्छा करनेवालों के लिए मन्त्र, ओषध, मणि, 


` मंगल, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास आदि इष्ट क्रियाओं का कुछ प्रयोजन नहीं है।"""शन्न / 
समूह, प्रवृद्ध अग्नि तथा अनेक प्रकार के विषेले सर्प आदि से बचने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि . 


जब आयु का प्रमाण नियत ही है तो इतसे क्या भय है । यह सुनकर अग्निवेश बोला कि हे भगवन्‌ जब 


आयु के काल का प्रमाण अनियत है तो कालमृत्यु और अकालमृत्यु किस तरह होती है ? तब भगवान्‌ _ 


१. किन्नु भगवन्‌ ! नियतकालप्रमाणमायुः सवं न वेति। भगवानुवाच--इहारिनिवेश ! अूतानासायुरयक्तिसपेक्षते । 


“० 4 A ste दा 017: 


२. तस्माद्वितोपचारमूलं जीवितं, भतो विपर्ययान्‌ मृत्युरपि च देशकालात्मगुणविप रीतानां कर्मृणामाहारविकाराणाञ्च ` क 


क्रियोपयोगः। 
३. यदि हि नियतकालप्रमाणमायुः सवं स्यात्तदागरुष्कामातां न मन्तोषधिमणिसङ्गलबल्युपहारहो 


स्वस्त्ययनप्रणिपातगमनाद्याः क्रिया इष्टयश्च प्रयोज्येरन्‌ । न प्रवृद्धोऽस्तिनं च विविधविषाश्चयाः सरीसुपोरगादयः। | | 


आयुषः स्वस्य नियतङालप्रमाणत्वात्‌। 12030 570 गो ल्न 
४. एवं सति अनियतकालप्रमाणायुषां भगवत्‌ ! कथं कालपत्युरकालमत्युभवतोति । ; प 
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> भूमिकाभास्कर 


'तथा ब्राह्मणग्रस्थानामेव पुराणेतिहासादिनामास्ति, न ब्रह्मवेवतंश्रीम:द्वागवतादीनां चेति 
निश्चीयते । 
किच भोः ! ब्रह्मयज्ञविधाने यत्र क्वचिद्‌ ब्राह्मणसूत्र्रन्थेषु “यद्‌ ब्राह्मणानीतिहासान पुराणानि 
कल्पान्‌ गाथा नाराशंसी” रित्यादीनि वचनानि दृश्यन्ते, एषां मूलमथवंवेदे$प्यस्ति-- 
SSS न OO | 
अत्रेय ने समझाया कि जैसे रथ में लगा हुआ धुरा सर्वगुणसम्पन्न होने पर भी चलते-चलते समय पाकर 
घिसने से अन्त को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार शरीर की आयु भी प्रकृति के अनुसार यथावत्‌ उपचार्य- 
माण किये जाने पर भी अपने प्रमाण के क्षीण होने से अवसान को प्राप्त हो जाता है। यही मृत्यु काल- 
मृत्यु कहाती है । और जैसे वही धुरा अधिक बोझ लादने से, ऊंचे-नीचे मार्ग पर चलने से, अपथ में जाने 
से, चक्रमण्डल के टूटने से, वाह्यवाहक के दोष से, अनिर्मोक्षण से, पर्यंसन से अथवा अन्य अवयवों के टट 
जाने से कुसमय भंग हो जाता है, वैसे ही आयु भी बल से अधिक काम करने से, जठराग्नि के बल से 
अधिक भोजन करने से, अत्यन्त मैथुन करने से, उपस्थित वेगों के रोकने से, भूत विष-अग्नि के उपताप से, 
चोट लगने से, सवेथा भोजन न. करने से बीच में ही विपत्‌ आ पड़ती है। इसी को अकालमृत्यु कहते हैं। 
ज्वरादि रोग भी अच्छी तरह चिकित्सा न किये जाने पर अकालमृत्यु का कारण हो जाते हैं।* 

'कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजौविषेच्छत _ समाः' इत्यादि मन्त्र में सौ वर्ष जीने की इच्छा का निर्देश 
परमेश्वर की ओर से है। यदि आयु की इयत्ता उसकी ओर से निर्धारित है और जीव में उसे घटाने-बढ़ाने 
का सामर्थ्यं नहीं है तो परमेश्वर की ओर से उसे एतद्विषयक निर्देश दिया जाना व्यर्थ है और जीव में 
_ इच्छा का होना निरर्थक है । 'जिजीविषेत्‌' विधिलिङ्‌ को क्रिया है और साथ में सन्नन्त भी। जहाँ आदेश 

के साथ इच्छा का भी मेल अभीष्ट होता है वहाँ क्रिया सन्नन्त होती है । इच्छा सदा अप्राप्त वस्तु के 
लिए होती है और बिना प्रयत्न के अभीष्ट को सिद्धि नहीं होती । प्रयत्न भी उसी के लिए होता है जो 
सम्भव हो । इंसलिए यदि आयु का घटाना-बढ़ाना सम्भव न होता तो वेद में 'जिजीबिषेच्छतं समा: का 
निर्देश न होता । इस विवेचन से स्पष्ट है कि ग्रन्थकार द्वारा निर्दिष्ट ४०० वर्ष तक की आयु प्राप्त करना 
सर्वथा सम्भव है । 
यहाँ उद्धृत अथववेद के मन्त्र में आये इतिहास आदि शब्दों से ब्राह्मणान्तर्गंत इतिहास नहीं 
समझना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणग्रन्थों का वेदोत्तरकालीन रचना होना निविवाद है । 'देवासुरा: संयत्ता 
आसन्‌' तैत्तिरीयसंहिता (१।५।१।१) का वचन है। वहाँ भी मन्त्रातिरिकत भाग को ब्राह्मण मानना 


' १. तै० आ० २।९ तुलना कार्या--आइव० गृह्म ० ३।३।१ 
२. तमुवाच भगवानात्रेयःश्ूयतामग्निवेश ! यथा यानसमायुक्तोऽक्षः प्रकृतये वाक्षगुणेरुपेतः स च सबंगुणोपपन्तो वाह्य- 
` मानो यथाकालं स्वप्रमाणक्षयादेवावसानं गच्छेत्‌ तथापरः शरीरोपगतं बलवत्प्रकृत्या यथावदुपचर्यमाणं स्वप्रमाणक्षयाः 
देबा वसानं गच्छति स मृत्युः काले । * 

त ३ यथा च स एवाक्षोऽतिभाराधिहिठतत्वाद्विषमपथादपथादक्षचक्रभ ङ्कःद्वाह्मवाहकदोषादणिमोक्षात्‌ पर्य्यसनादनुपा ङ्का" 
` | चान्तरा व्यवसनमाद्यते। तथापरुरप्ययथाबलमारम्भादयथारन्यव्यव हरणाद्विषमाभ्यवहरणाद्विषमशरीरन्यासादतिमंयु- 
छ ` नादसत्संभ्रयादुदीणंवेगविनिग्रहाद्‌ विधार्यवेगाविधारणाद्भूतविषवाटवत्युपतापादभिघातादाहा रविवेजनाच्चात्तरा 
ओ- हयसनमापद्यते। स मृत्युरकाले । तथा ज्वरादीनप्यातङ्कान्सिश्योपचारितानकालमृत्युन्‌ प्यास इति । 


ै ~ चरकसंहिता, विमानस्थान, अध्याय ३ 
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अथ वेदसंज्ञाविचारः .३०३ 
स ब्रहती दिशमनु व्यचलत्‌ । तमितिहासश्च॑ पुराणं च गार्थाइव नाराशंसीश्चानुव्य- 
चलन्‌ । इतिहासस्य च वै स पुराणस्य च गार्थांनां च नाराशंसीनां च मियं धाम॑ भवति य एवं 
वेद॑ --अथवं० कां० १५। प्रपा० ३० । अनु० १। मं० ४१ 
अतो ब्राह्मणग्रन्थेभ्यो भिन्ना भागवतादयो ग्रन्था इतिहासादिसंज्ञया कुतो न गृह्यन्ते ? 


मेवं वाचि । एतेः प्रमाणेब्रह्मिणग्रन्थानामेव ग्रहणं जायते, न श्रीमद्भागवतादीनामिति । कुतः ? 
ब्राह्मणग्रन्थेष्वितिहासादीनामन्तर्भावात्‌/ । तत्र -- 


देवासुराः संयत्ता आसन्‌? ।' इत्यादयः इतिहासा ग्राह्याः । 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ॥- छान्दोग्योपनि०* प्रपा० ६ ।* 
आत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसोन्नान्यत्‌ किचन मिषत्‌ ॥' 


` इत्यैतरेया रण्य'कोपनि० अ० १। खं० १ 
“आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास ॥--श० कां० ११ । अ० १९ 
“इदं वा अग्ने नेव किचिदासोत्‌ ॥” इत्यादीनि जगतः पूर्वावस्थाकथतपुर्वेकाणि वचनानि 
ब्राह्मणान्तगंतान्येव पुराणानि ग्राह्याणि । 
कल्पा मन्तार्थसामर््यंप्रकाशकाः । तद्यया--'इघे त्वोजं त्वेति वुष्टयं तदाह, यदाहेष त्वेत्यूजें त्वेति 
यो वृष्टाइूग्रंसो जायते तस्मे तदाह ।' “सविता वै देवानां प्रसविता सवितुप्रसुताः ॥' 


-श° कां० १। अ० ७।९ इत्यादयो ग्राह्याः । 
गाथा याज्ञवह्क्यजनकसंवादो यथा शतपथब्राह्मण गार्गोमेत्रैय्यादीनां परस्पर प्रशनोत्तरकथनयक्ताः 


सन्तीति। 

नाराशंस्यश्च, अत्राहुर्यास्काचार्याः-'नराशंसो यज्ञ इति काथक्यो नरा अस्मिन्नासीनाः शंसन्त्यः 
रिनिरिति शाकपुणिनेरेः प्रशस्यो भवति ॥!--निरु० अ० ८। खं० ६॥ नृणां यत्र प्रशंसा नुभियंत्र प्रशस्यते | 
ता ब्राह्मणनिरुक्ताद्न्तर्गंताः कथा नाराशंस्यो ग्राह्याः, नातोऽच्या इति। 


किच तेषु तेषु वचनेष्वपीदमेव विज्ञायते यद्‌ यस्माद्‌ ब्राह्मणानीति संज्ञोपदसितिहासादिस्तेषां ८ 
संज्ञेति । तद्यथा--ब्राह्मणान्येवेतिहासान्‌ जानीयात्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीश्चेति ।” 


चाहिए। ब्राह्मण ग्रन्थों में समाविष्ट देवासुर संग्राम जेसी कथाओं का नाम इतिहास है । जगत्‌ की उत्पत्त्यादि 
का वर्णन करनेवाले भाग का नाम पुराण है । वेदसन्त्रों का अर्थ (द्रव्यों का सामर्थ्यं) निरूपण करना कल्प 
है । दृष्टान्त-दार्ष्टान्तरूप कहे कथाप्रसंगों अथवा याज्ञवल्क्यमैत्रेयी-जनक आदि के प्रश्नोत्तर रूप कथाओं 
का नाम गाथा है । जहाँ ईश्‍वर, धर्म, पदार्थविद्या तथा मनुष्यों को प्रशंसा हो, वह नाराशंसी है । 

१. अथव १५।६।१०-१२ 


२. इतिहासपुराणादिवब्देब्रह्मिणान्तगंता एव विशिष्टा भागा उच्यन्त इत्यस्मिन्‌ विषये शंकराचायंसायणाचार्ययोदंचताति 
पूवम्‌ उद्धुतानि। यत्त्वत्राथवंवेदस्य भ्रमाणमुपन्यस्तं न तत्रेतिहासादिशबदर्राह्मणवचनानां ग्रहण शक्यं विज्ञातुम्‌ । 
कुतः ? तेषां मन्द्रापेक्षया परकालत्वात्‌। ७०, 

३. तै० सं० १।४।१।१। अत्रापि मन्त्रव्यतिरिक्तो भागो ब्राह्मणमुच्यते । 

४. उपतिषदां ब्राह्मणेष्वन्तर्भावः। 

ष्‌ 

८ 


५. छा० उ० ६।२।१ 
७. शत० ११।१।६।१ . 
९. शत० १।७।१।२, ४. 


, ऐ० आ० ४।१।१। तत्र 'इदसेक एवाग्न' पाठः। 
. तुलना कार्या-नेवेह किञ्चाग्न आसोत्‌ । बु» उ० १।२।१ 
१०. अनुपलब्धसूलम्‌। 


>! 
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भाषार्थ-और इस हेतु से ब्राह्मण ग्रन्थों का ही 'इतिहासादि’ नाम जानना चाहिए, श्रीम ड्भाग- 
वतादि का नहीं । 
प्र०-जहाँ-जहाँ ब्राह्मण और सूत्रग्रन्थों में (यद्‌ ब्राह्मणा०) इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, 
नाराशंसी इत्यादि शब्द देखने में आते हैं, तथा अथर्ववेद में भी इतिहास, पुराणादि नामों का लेख है, 
इस हेतु से ब्राह्मणग्रन्थों से भिन्न ब्रह्मवेवत्तं, श्रीमःट्भागवतादि का ग्रहण इतिहास-पुराणादि नामों से क्यों 
. नहीं करते हो ? 
उ०--इनके ग्रहण में कोई भी प्रमाण नहीं हैं। क्योंकि उनमें मतों के परम्पर विरोध और 
लड़ाई आदि की असम्भव मिथ्या कथा अपने-अपने मत के अनुसार लोगों ने लिख रक्खी है। इससे 
इतिहास और पुराणादि नामों से इनका ग्रहण करना किसी मनुष्य को उचित नहीं । ब्राह्मणग्रन्थों में 
इतिहासादि का अन्तर्भाव होने से उनका. ही इतिहास, पुराण आदि नामों से ग्रहण होता है।' वहाँ 
जो ब्राह्मणग्रन्थों में (देवासुरा: संयत्ता आसन्‌) अर्थात्‌ 'देव विद्वान्‌ और असुर=मूं ये दोनों 
युद्ध करने को तत्पर हुए थे' इत्यादि कथाओं का नाम इतिहास है। 
(सदेव सो०) अर्थात्‌ जिसमें जगत्‌ की [पूर्वं अवस्था ] उत्पत्ति आदि का वर्णेन है उस ब्राह्मण- 
भाग का नाम पुराण है। 
(इषे त्वोर्जे त्वेति वृष्ट्यां ०) जो वेदमन्त्रों के अर्थ, अर्थात्‌ जिनमें द्रव्यों के सामर्थ्यं का कथन 
किया है, उनका नाम 'कल्प-है। ' 
इसी प्रकार जैसे शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य, जनक, गार्गी, मैत्रेयी आदि की [प्रश्नोत्तर रूप] 
कथाओं का नाम गाथा है। 
और जिनमें नर अर्थात्‌ मनुष्य लोगों ने ईश्वर, धर्म आदि पदार्थविद्याओं और मनुष्यों की प्रशंसा 
की है, उनको 'नाराशंसी' कहते हैं । | 
(ब्राह्मणानीतिहासान्‌०) इस वचन में ब्राह्मणानि” संज्ञी और इतिहासादि संज्ञा है अर्थात्‌ 
ब्राह्मणग्रन्थों का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी है। सो ब्राह्मण और निरुक्तादि 
ग्रन्थों में जो-जो जैसी कथा लिखी हैं, उन्हीं का इतिहासादि से ग्रहण करना चाहिए, अन्य का नहीं । 
अन्यदप्यत्र प्रमाणमस्ति न्यायदशंनभाष्ये-- 
'चाक्यविभागस्य चाथंग्रहणात्‌ ॥१॥'--अ० २ | आ० १ । सू० ६० | 
___ पवतर पमाण वथालाके निला नन लए मिशन बात्स्यायनभाष्यम्‌- “प्रमाणं शब्दो यथा लोके, "विभागश्च ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविधः । 


शबर स्वामी के अनुसार ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतिपादित विषयों की संख्या दस हन 
हेतुनिवेचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः परकृतिः पुराकल्पो व्यवधारणं कल्पना उपमान द 
विषयो ब्राह्मणस्य तु । जा 2 
आचार्यो ने ब्राह्मणग्रन्थो के वाक्यों का कई प्रकार से विभाग किया है। वह किन्हीं विशेष 
' प्रयोजनों के आधार पर है। न्यायदान के अनुसार ब्राह्मणवाकयों का तीन प्रकार से विनियोग होता है, 
अर्थात्‌ ब्राह्मणवाक्यों का तीन भागों में समन्वय हो जाता है। वे भाग हैँ-विधिवचन, अथवादवचन 


१. इतिहास पुराण आदि से ब्राह्मण अन्तर्गत विशिष्ट भागों का ही ग्रहण होता है, यह हम पूर्व शंकराचार्य और सायणाचाय 
. के मत से भी दर्शा चुके हैं। द्‌ की 
विभागवच' इत्यादिवाक्यमुत्तरसुत्रस्योत्थानिकारूपं ग्रन्यकृतेहेव पठित्वा व्याख्यातम्‌। एतच्चाग्र व्याख्याने तेषां 
त्रिविधो विभागो लक्ष्यते' इति वाक्येनो त्तरसून्रस्योपस्थापनस्य दशनाद्‌ विज्ञायते। इत्थमेव चाग्ने द्वितीयसूत्रस्य वात्स्या- 
'यनभाष्योद्ध रणस्यान्ते 'तन्न' पदसपि तृयीयस्य सूत्रस्योत्यानिकारूपमेवेति शेयम्‌ । > 
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अयमभिप्रायः ब्राह्मणग्रन्थशब्दा लोकिका एव, न वैदिका इति। तेषां त्रिविधो विभागो लक्ष्यते 

सु ० 'विध्यर्थेवादानुवादवचनविनियोगात्‌ ॥२॥--अ० २ | आ० १।सू० ६१ 

अस्योपरि वात्स्यायन भाष्यम्‌-'त्रिधा खलु ब्राह्मणवाक्यानि विधिवचनान्यर्थवादवचनान्यनवाद- 
वचनानोति। `तत्र f 

सु ०--“विधिविधायकः ॥३॥/--अ० २। आ० १। सू० ६२ 

अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌ यद्वाक्यं विधायकं चोदकं स विधिः । विधिस्तु नियोगोऽनुज्ञा वा, 
यथाऽग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकाम इत्यादि ।' ब्राह्मणवावयानामिति शेष: । 

सु ०-“स्तुतिनिन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यर्थवादः ॥४॥/-अ० २ । आ० १। स्‌० ६३ 

अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌- “विधेः फलवादलक्षणा या प्रशंसा सा स्तुतिः संप्रत्ययार्थ' स्तूयमानं 
श्रद्दधोतेति प्रवत्तिका च । फलश्चवणात्प्रवत्तंते-सर्वजिता वै देवाः सरवेमजयन्‌ सर्वेस्याप्त्ये सर्वस्य जित्यै 
सर्वमेवेतेनाप्नोति सर्वं जयतीत्येवमादि । अनिष्टफलवादो निन्दा वर्जनार्थः निन्दितं न समाचरेदिति । स एष 
वा प्रथमो यशो यज्ञानां यञ्ज्योतिष्टोमो य एतेनानिष्ट्वाऽन्येन यजते गत्ते पतत्ययभेवैतज्जीर्यते वा 
इत्येवमादि । अन्यकत्‌ कस्य व्याहतस्य विधेर्वादः परकृतिः । हुत्वा वपासेवाग्रेऽभिघारयन्ति, अथ पृषदाज्यम्‌ । 
तढु ह चरकाध्वय्यंवः पृषदाज्यमेवाग्रेभिघारयन्ति । अग्नेः प्राणाः पुषदाज्यं स्तोममित्येवसभिदधतीत्येवः 
मादि । ऐतिह्य समाचरितो विधिः पुराकल्प इति । तस्माद्वा एतेन ब्राह्मणा बहिः पवमान सास स्तोममस्तौषन्‌ 
योनेयंज्ञं प्रततवामहा इत्येवमादि। कथं परकृतिपुराकल्पौ अर्थवादा इति । स्तुतिनिन्दावाक्येनाभिसम्बन्धाद्‌ 
विध्याश्रयस्य कस्य कस्यचिदर्थस्य द्योतनादर्थवाद इति ।' 

भाषार्थे--ब्राह्मणग्रन्थों की इतिहासादि संज्ञा होने में और भी प्रमाण है-जैसे लोक में तीन 
प्रकार के वचन होते हैं, वेसे ब्राह्मणग्रन्थों में भी हैं।* उनमें से एक-विधिवाक्य है, जैसे-'देवदत्तो ग्राम 


और अनुवादवचन । कर्मकण्ड सम्बन्धी समस्त ब्राह्मणसाहित्य इन्हीं तीन भागों में समन्वित है । इनमें भी .. 
प्रधानता 'विधि' की है। यज्ञ का विधान कब किया जाए; किस प्रकार किया जाए; किंसःकिस यज्ञके | 
करने क्रा कौन-कौन अधिकारी है--इस प्रकार यज्ञसम्बन्धी प्रक्रिया को सुलझाने की दृष्टि से ब्राह्मणग्रन्य . 
बिषयक वैदिक साहित्य का प्रणयन हुआ । यदि यज्ञ से सम्बन्धित किसी प्रकार का विरोध किसी स्थल में 
दिखाई पड़ता है तो उसका समाधान ब्राह्मणग्रन्थों से होता है । स्थान-स्थान पर अनुष्ठेय वस्तुओं की 
पुष्टि के निमित्त अनेक प्राचीन इतिहास तथा आख्यान उपलब्ध होते हैं जिनसे अनुष्ठेय कार्यों के प्रति 
श्रद्धा एवं विश्वास उत्पन्त होता है। निवंचतों द्वारा प्राप्त अर्था से ब्राह्मणवाक्यों का समर्थन होता है । 
प्रसिद्ध कोशकार आप्टे के अनुसार 'ब्राह्मण' शब्द का अभिप्राय वैदिक साहित्य के उस भाग से है जिसके 
अन्तर्गत यज्ञो के अवसर पर मन्त्रो के प्रयोग के नियम, उनकी उत्पत्ति तथा आख्यायिकाओं के साथ उनकी 
व्याख्याएं उपलब्ध हुँ । इस प्रकार वेदों के व्यार्यापरक, विधिपरक अथवा विनियोगपरक होने से ब्राह्मणः 
ग्रन्थों को वेद का पूरक भले ही कह दिया जाए, उन्हें वेदनाम से अभिहित नहीं किया जा सकता । 

१. अन्न पूवंपृष्ठस्था. टिप्पणी २ द्रष्टव्या । 


२. क्वचित्‌ 'सम्प्रत्ययार्था' इति पाठान्तरमुपलस्यते । ग्रन्थकारनिदिष्ठस्तु पाठः कलकत्तामुद्विते तदातोंतने वात्स्यायतभाष्य _ 
उपलभ्यते । 


३. इहापि क्वचित्‌ 'वजंनार्था' इति पाठान्तरमुपलभ्यते। उपयु द्धतः पाठो कलकत्तामुद्रिते प्रत्य उपलस्यते । 


४. न्यायदशँन में कहा है-ब्राह्मणग्रन्थों के शब्द लौकिक ही हैं, न कि वैदिक। उनका तीन प्रकार का विभाग देखा 9 
जाता है' । edt 
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गच्छेत्‌ सुखार्थेम्‌' सुख के लिए देवदत्त ग्राम को जाए। इसी प्रकार ब्राह्मणगरन्थों में भी है--'अगिनिहोतर 
जुहुयात्‌ स्वगकामः' जिसको सुख की इच्छा हो वह अग्निहोत्रादि यज्ञों को करे । दुसरा-अर्थवाद है, जो 
कि चार प्रकार का होता है-एक- (स्तुति) अर्थात्‌ पदार्थों के गुणों का प्रकाश करना, जिससे मनुष्यों की 
श्रद्धा उत्तम काम करने और गुणों के ग्रहण में ही हो । दूसरी-(निन्दा) अर्थात्‌ बुरे काम करने में दोषों का 
दिखलाना, जिससे उनको कोई न करे । तीसरा--(परकृतिः) जैसे इस चोर ने काम किया, इससे उसको 
दण्ड मिला और साहूकार ने अच्छा काम किया, इससे उसकी प्रतिष्ठा और उन्नति हुई। चौथा-( पुराकल्प) 
अर्थात्‌ जो बात पहले हो चुकी हो, जैसे जनक की सभा में याज्ञवल्क्य, गार्गी, शाकल्य आदि ने इकटठे 
होके आपस में प्रश्नोत्तर रीति से संवाद किया था, इत्यादि इतिहासों को पुराकल्प कहते हैं । ह 

सु०--“विधिविहितस्यानुवचनमनुवाद: ॥५॥'--अ० २ आ० १। सू० ६४ 

अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌-*विध्यनुवचनं चानुवादो विहितानुवचनं च । पुवः शब्दानुवादो- 
ऽपरोऽर्थानुवादः ।' 


बताये जाते हैँ-नियोग और अनुज्ञा । जो वाक्य कार्य में अप्रवृत्त व्यबरित को कार्य में प्रवृत्त होने की प्रेरणा 
देते हैँ, वे नियोगविधिवाक्य कहाते हैं । जैसे--'स्वर्गकामो यजेत ।' जो वाक्य पहले से प्रवृत्ति की भावना 
रखनेवाले व्यक्ति को विशेष जनाते हैं वे अनुज्ञाविधिवाक्य कहाते हैं, जैसे-'अग्निहोत्ं जुहुयात्‌ ।' ऐसे 
वाक्य जो किसी कार्य को निन्दा या स्तुति करते हों, अन्य के किये कार्य का विवरण प्रस्तुत करते हों 
अथवा पुरानी घटना बताते हों वे सब अर्थवादवचन कहाते हैं । विहित कर्मानुष्ठान के प्रति श्रद्धान्वित 
कर्‌ उसमें प्रवृत्त करने के लिए उसको उपलब्धियों की प्रशंसा करनेवाले वाक्य स्तुति-अर्थवादवचन कहाते 
हैं । ब्राह्मणग्रन्थों में स्तुतिवाक्य इस प्रकार पाये जाते हैं-'सवेजिता वै देवाः सर्वमजयन सर्वस्याप्त्ये सर्वस्य 
जित्ये सवंमेवैतेनाप्नोति सर्वं जयति य एतेन यजते’-इत्यादि-सबकी प्राप्ति और सबकी विजय के लिए 
देवों (विद्वानों) ने सर्वजित्‌ नामक याग से यजन किया और सबको जीत लिया । जो इस सर्वजित्‌ नामक 
याग से यजन करता है वह सब-कुछ प्राप्त कर लेता है और सबको जीत लेता है । 
निषिद्ध कायं से विरत करने के लिए उससे होनेवाले अनिष्ट फलों का कथन करना निन्दा- 
अर्थवादवचन कहाता है । ऐसे तिन्दापरक वाक्य निन्दनीय कर्मो से विरत कर मनुष्य को अनुष्ठेय कर्मो 
में प्रवृत्त करने में सहायक होते हें । जैसे-'स एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः, य एतेतानि- 
ष्ट्वाऽन्येन यजते गर्ते पतति अयमेवेतज्जीयंते वा प्रमीयते वा' इत्यादि-यज्ञों में प्रथम यज्ञ ज्योतिष्टोम है। 
इससे यजन न कर जो अन्य याग का अनुष्ठान करता है वह पतित हो जाता है, जीणंशीणं होकर नष्ट हो 
जाता है । यहाँ सोमप्रधान यागों में सकंश्रेष्ठ ज्योतिष्टोम को छोड़कर अन्य याग के अनुष्ठान की निन्दा 
की गई है, जिससे कोई ऐसा न करे। | | 
शुभ कार्यो में प्रवृत्त करने तथा अशुभ कार्यों से विरत करने के उद्देश्य से भिन्‍नकत्‌ क (दूसरों के 
किये) परस्पर विरोधी कार्यो तथा उनसे होनेवाले हानि-लाभ का विवरण देना परकृति अर्थवाद कहाता 
है । ऐसा वाक्य है- “हुत्वा वपामेवाग्रेडभिधारयन्ति, अथ पुषदाज्यम्‌, तदु ह चरकाध्वर्यवः पृषदाज्यमेवाग्रे | 
' ` ऽभिधारयन्ति, अग्नेः प्राणाः पृषदाज्यं स्तोममित्येवमभिदधति’ इत्यादि । कतिपय होता हवन प्रारम्भ करके | 
' चपा का ही पृथक्‌ अग्नि में सेचन करते हैं परन्तु चरकशाखा के अध्वर्युलोग दधिमिश्चित घृत कीही | 
क व हुति अग्नि में देते हैं । स्तुत्य दधि-घृत अग्नि के प्राण हैं, ऐसा प्रतिपादन करते हैं । इस सन्दर्भ में 
परस्पर विरोधी दो विधियों का उल्लेख परकृति नामक अर्थवाद कहा जाता है । 
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) | किसी काये में प्रवृत्त करने के लिए कहा गया वाक्य विधिवाक्य कहाता है । विधि के दो अर्थ 
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अथ वेदसंज्ञाविचारः ३०७ 
सु०-'न चतुष्ट्वमेतिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात्‌ ॥६॥/--अ० २। आ० २। सू० १ 
अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌--“न चत्वार्येव प्रमाणानि। कि तहि? ऐतिह्यमर्थापत्तिः संम्भदो 

ऽभाव इत्येतान्यपि प्रमाणानि । इति होचुरित्यनिदिष्टप्रवक्तृकंप्रवादपारंपर्यमे तिह्यम्‌ ।' 
अनेन प्रमाणेनापीतिहासा दिनामभिर्ब्राह्मणान्येव गह्यन्ते, नान्यदिति । । 
भाषार्थ--इसका तीसरा भाग अनुवाद है, अर्थात्‌ जिसका पूर्वं विधान करके उसी का स्मरण 

और कथन करना । सो भी दो प्रकार का है--एक-शब्द का, और दूसरा-अर्थ का । जैसे 'वह विद्या को 
पढ़े' यह 'शब्दानुवाद' है । 'विद्या पढ़ने से ही ज्ञान होता है, इसको अर्थानुवाद' कहते हैं । 


इतिहास के समान अतीत की घटनाओं, संवादों तथा अर्थो का विवरण प्रस्तुत करना पुराकल्प 
अर्थवाद कहाता है। जैसे-“तस्माद्वा एतेन ब्राह्मणा बहिष्पवमानं सामस्तो ममस्तोषन्‌ -'योने यज्ञं प्रतनवा- 
महे' इत्यादि ।” इस कारण उवत क्रम के अनुसार वेदज्ञ ऋत्विजों ने बहिष्पवमान नामक सामस्तोत्र के द्वारा 
स्तुति की । इतिहास के समान प्रतीत होनेवाला बीते हुए अर्थ का यह विवरण पुराकल्प अर्थवाद है। 
कतिपय विद्वान्‌ परकृति और पुराकल्प की गणना अर्थवाद में करना ठीक नहीं मानते, क्योंकि 
वेसा विवरण विधि के विषय में कोई अनुकूल-प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता । परन्तु स्तुतिवाक्यों अथवा 
निन्दावाक्यों के साथ परकृति तया पुराकल्प का सम्वन्ध रहने से वे विधिसम्बन्धी किसी-न-किसी अर्थ के टे 
द्योतक होते हैं। इसलिए ब्राह्मणग्रन्थों के अर्थवाद वाक्यों में इनकी गणना की जाती है। आपस्तम्ब | 
(३६-३७) में लिखा है-'ब्राह्मणशेषोऽथवादः निन्दा प्रशंसा परकृतिः पुराकल्पश्च।' अर्थात्‌ ब्राह्मणग्रन्थो में 
अर्थवाद, निन्दा, प्रशंसा, परकृति और पुराकल्प का ही वर्णन है । 
कर्मानुष्ठान में प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने अथवा शीघ्रता करने के उद्देश्य से किसी शब्द या 
वाकय को अथवा एक ही अर्थ के वाचक भिन्न-भिन्न शब्दों या वाक्यों को दुहराना-बार-बार कहना | 
अनुवाद कहाता है। जेसे-'दशंपुर्णमासो यजेत' इस विधिवाक्य द्वारा दर्शयाग और पौणंमासयाग को | 
विधान करके उसपर बल देने के लिए 'दशपोणेमासाभ्यां स्वर्गकासो यजेत' कहना पूर्वोक्त का ही पुन: श 
कथन अर्थात्‌ अनुवाद है । 9 
न्यायदर्शन के उद्देशसूत्र (१।१।३) में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द--इन चार प्रमाणों 
का उल्लेख है । यहाँ शंका हो सकती है कि उद्देशसूत्र में चार ही प्रमाणों का निर्देश ठीक नहीं है, क्योंकि 
उनसे अतिरिक्त ऐतिह्य, 'अर्थापत्ति, सम्भव तथा अभाव-ये चार प्रमाण और हैं । इस विषय का विवेचन 
'वेदविषयविचार' के अन्तर्गत किया जा चुका है। वर्त्तमान सन्दर्भ में केवल 'ऐतिह्या' प्रमाण पर विचार 
अपेक्षित है। ऐसे पुराने प्रवादों=कथाचकों की परम्परा का नाम 'ऐतिह्' है जिसके प्रथम प्रवक्ता का 
निर्देश किया जाना सम्भव नहीं होता। 'लोग ऐसा कहते चले आये हैँ--इसी रूप में वे परम्पराएँ प्रचलित 
रहती हैं । ग्रन्थकार का कहना है कि इस आधार पर भी इतिहास नाम से ब्राह्मणग्रन्थों का ही ग्रहण होता 
है, अन्य का नहीं । 'ऐतिह्य' (इत्येवं ह क्रिल) तथा 'इतिहास' (इति+ ह+ आस) शब्द अपना अर्थ अपने 
आप बता रहे हैं। 'निश्‍्चय से ऐसा हुआ था' इस प्रकार का पूव॑वृत्तकथन इतिहास कहाता है, अथवा ९ 
'धर्माथकासमोक्षाणामुपदेशसमन्वितम्‌ । पुवेवृत्त कथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥' इसके विपरीत मिथ्या. 
कथानकों से युक्त ब्रह्मवेवत्ते, भागवतादि पुराणों को इतिहास नहीं मानना चाहिए । "मेकर का 
वस्तु की सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण का प्रयोग जिस वाक्यसमूह के द्वारा किया जाता है, 
उसके पाँच अवयव कहे जाते है- प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन । साध्य का निर्देश कथन प्रतिज्ञा छ 
नामक प्रथम अवयव है । जो अर्थे अभी सिद्ध नहीं है, अर्थात्‌ जिसके विषय में सन्देह बना हुआ है, सन्देह. 
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३०८ भूमिकाभास्कर 


जिसकी प्रतिज्ञा उसी में हेतु, उदाहरण, उपनय, और निगमन को घटाना हो। जैसे परमेश्वर 
नित्य है, यह 'प्रतिज्ञा' है । विनाशरहित होने से, यह 'हेतु' है। आकाश के समान है, इसको 'उदाहरण' 
कहते हैं। जसा आकाश नित्य है वैसा परमेश्‍वर भी है, इसको 'उपनय' कहते हैं और इन चारों का क्रम 
से उच्चारण करके पक्ष में यथावत्‌ योजन करने को 'निगमन' कहते हैं । जैसे--परमेश्वर नित्य है, विनाश- 
रहित होने से, आकाश के समान, जैसा आकाश नित्य है वैसा परमेश्वर भी । 

इससे इसमें समझ लेना चाहिए कि जिस शब्द और अर्थ का दूसरी बार उच्चारण और विचार 
हो, इसको 'अनुवाद' कहते हैं सो ब्राह्मणपुस्तकों में यथावत्‌ लिखा है । इस हेतु से भी ब्राह्मणपुस्तकों का 
नाम इतिहास आदि जानना चाहिए, क्योंकि इनमें इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी ये पाँच 
प्रकार की कथा सब ठीक-ठीक लिखी हैँ । और भागवतादि को इतिहासादि नहीं जानना चाहिए, क्योंकि 
उनमें मिथ्या कथा बहुत-सी लिखी हैं । 


को निवृत्तिपुर्वंक उस साध्य अर्थ का निश्चय करने के लिए सर्वप्रथम उसका कथन करना 'प्रतिज्ञा' है। 
प्रतिज्ञा के अनन्तर उदाहरण के साधर्म्यं से साध्य का जो साधन होता है, वह 'हेतु' कहाता है । साध्य 
साधम्यं से उस अथवा उसके धर्म को हुआनेवाला दृष्टान्त 'उदाहरण' नामक अवयव है । उदाहरण की 
अपेक्षा करता हुआ, उदाहरण के अधीन, उदाहरण के अनुसार “वैसा ही है' इस प्रकार उपसंहार कथन 
करना “उपनय' नामक चौथा अवयव है। हेतुकथनपुर्वेक प्रतिज्ञा का फिर से कहना 'निगमन' नामक पाँचवाँ 
अन्तिम अवयव है । पंचावयव वाक्यसमूह को प्रस्तुत करने का यह प्रकार है-- 
(१) दीवार के पीछे आग है-यह प्रतिज्ञा वाक्य है । 
(२) वहाँ धुआँ दीखने सेयह हेलुवाक्य है, क्योंकि जहाँ धुआं होता है वहां आग अवश्य होती है। 
(३) जसे रसोईघर में-यह उदाहरण अथवा दृष्टान्त वाक्य है । 
हि (४) वेसा ही यहाँ है, अर्थात्‌ रसोईघर की तरह दीवार के पीछे भी धुआं है--यह उपनय 
वाक्य है। 
(५) धुआँ होने से वहाँ आग अवश्य है, अर्थात्‌ धुएँ के आधार पर वहाँ आग का होना निश्चित 
है--यह निगमन वाक्य है। 


शाखा भी वेद नहीं 


_ किसी काल में किन्ही पुस्तकों का गौरव बढ़ाने के उद्देश्य से उनके नाम के साथ वेद या संहिता 
शब्द लिखने की प्रवृत्ति चल पड़ी; जैसे--आयुर्वेद, गन्धवंवेद, चरकसंहिता, भृगुसंहिता, शाकलसंहिता 
तैत्तिरीयसंहिता । इस प्रकार के नामों से आपाततः उनके वेद होने की भ्रान्ति हो सकती है। वस्तुतः वे, 
वेद नहीं हैं । यदि शाखाओं को वेद माना जाए तो वेदों की संख्या ११३१ तक पहुँच जाती है जिसमें मूल 
वेद भी आ जाते हैं परन्तु शाखा व शाखी एक नहीं हो सकते। 

पाठभेदादि करके जो अपुर्व प्रवचन किया जाता है वह शाखा का रूप धारण कर लेता है जैसे- 

तैत्तिरीय, काठक, काण्व, मैत्रायणी आदि संहिताएँ । शाखाओं के प्रवचन कर्त्ताओं ने पाठान्तर मात्र करके 

` क्लिष्ट या अस्पष्टार्थक शब्द के स्थान पर अधिक स्पष्टार्थक शब्द का प्रयोग करके मन्त्र के भाव को 
` व्यक्त करने का प्रयत्न किया । इस प्रकार पाठान्तर भेद से शाखाएँ बनती गई । हे 
पु याज्ञिक विधियों के अनुसार मन्त्रों में उलटफेर करने, तथा उन द्वारा प्रदर्शित यज्ञयाग विधिय 
ता के लिए और सन्दिग्ध स्थलों को स्पष्ट करने के लिए भी शाखाएँ बना ली जाती हैं । यजुर्वेद की 
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अथ वेदसंज्ञाविचारं: ३०९. 

अन्यच्च ब्राह्मणानि तु वेदव्याख्यानान्येव सन्ति, नैव नेदाख्यानौति । कुतः ? “इष त्दोजं त्वेति’ 
श० कां० १ | अ० ७ ॥' इत्यादीनि मन्त्रप्रतीकानि धृत्वा ब्राह्मणेषु वेदानां व्याख्यानकरणात्‌ । 

भाषा्थं-ब्राह्मणग्रन्थों की वेदों में गणना नहीं हो सकती, क्योंकि 'इषे त्वोर्जे त्वेति०” इस 
प्रकार से उनमें मन्त्रों की प्रतीक धर-धरके वेदों का व्याख्यान किया है और मन्त्रभाग संहिताओं में 
्राह्मणग्रन्थों की एक भी प्रतीक कहीं नहीं देखने में आती ।? इससे जो ईस्वरोकत मूलमन्त्र अर्थात्‌ चार 
संहिता हैं, वे ही वेद हैं, ब्राह्मणग्रन्थ नहीं । 

अन्यच्च महाभाष्येऽपि- 

केषां शब्दानाम्‌ ? 'लोकिकानां वैदिकानां च। तत्र लौकिकास्तावत्‌-गोरश्वः पुरुषो हस्ती 


शकुनिमू गो ब्राह्मण इति । वेदिकाः खल्वपि शन्नो देवीरभिष्टये । इथे त्वोजे त्वा । अग्निमोळे पुरोहितम्‌ । 
अग्न आ याहि वीतय इति ॥!2 


© क क री 
तैत्तिरीय आदि शाखाओं में यह प्रवृत्ति स्पष्ट देखी जा सकती है। अन्यत्र भी यजुर्वेद १।१७ में 'भ्रातृव्यस्य 
वधाय' पाठ है । भ्रातृव्य का अर्थ शत्रु और भतीजा दोनों हो सकते हैं। इसके स्पष्टीकरण के लिए काण्व 
शाखा (१।२८) में 'द्विषतो वधाय' पाठ कर दिया है जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यहाँ 'श्रातव्य' का अर्थ 
शत्रु ही है, भतीजा नहीं । इसी प्रकार यजुर्वेद २।१३ का मन्त्रांश है 'मनो जूतिजुषतामाज्यस्य' । तैत्तिरीय 
शाखा में इसे बदलकर 'मनो ज्योतिजुंषतामाज्यस्य' (१।५।३) कर दिया है जिसका भाव यह है कि यहाँ 
'जूतिः का अर्थ 'ज्योतिः' है तथा आज्यस्य' यहाँ कर्मं में षष्ठी विभक्ति है। 
कहीं-कहीं शाखाओं में किसी नाम (संज्ञा) या सर्वनाम के स्थान पर व्यक्तिवाचक या देशवाचक 
नाम देकर उस विनियोग को स्पष्ट कर दिया जाता है। जैसे यजु: ६।४० में 'एष वोमी राजा? पाठ है 
तैत्तिरीय शाखा की जब रचना हुई तो वहाँ भरतवंशी राजा थे । अत: वहाँ 'अमी' के स्थान पर “भरता: 
तथा काण्व शाखा में 'कुरवः पाञ्चालाः पाठ है तथा काठक एवं मैत्रायणी शाखा में वहाँ जनराज्य होने 


से 'जनता' पाठ है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ वेद त्रिकालाबाधित हैं, वहाँ शाखाएँ कालविशेष में 


बनते रहनेवाले ग्रन्थ हैं । 

प्रसिद्ध वैयाकरण कैयट लिखते हूँं-चरणशब्दाऽध्ययनवचनः अर्थात्‌ चरण (शाखा) शब्द अध्ययन 
का वाचक है। चरण और शाखा आदि शब्द वेदों की पठम-पाठन शैली के ही वाचक हैं, वेदों के विभाग 
के बोधक नहीं । शाखा-तत्त्व पर विचार करते हुए वैदिक साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान्‌ सत्यव्रत सामश्रमी 
अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ऐतरेयालोचन में लिखते हैं--तत्त्वतो न हि वेदशाखा वृक्षणाखेव नापि नदीशाखेब 


प्रत्युताध्येतभेदात्‌ सम्प्रदायभेदजन्याध्ययनविशेषरूपेब- अर्थात्‌ वेद की शाखाएँ न तो वृक्ष की शाखाओं ` 


को भाँति हैं और न नदी की शाखाओं की भाँति, प्रत्युत वे पठन-पाठन भेद से सम्प्रदायजन्य अध्ययन का 
ही विशेष रूप हें । 

वायुपुराण ६१।५६ में पाठभेद से शाखारूप में वेद के विभक्त होने का उल्लेख मिलता है । 
उसके अनुसार प्रजापति के वेद तो नित्य हैं, किन्तु शाखा विविध रूप से कल्पित कर ली गई है सर्वास्ता 
हि चतुष्पादाः सर्वाश्चेकार्थवाचिकाः पाठान्तरे पृथग्भूता वेदशाखा यथा तथा । 


१. शत० १।७।१।२ 


२. यजुर्वेद में कई स्थानों पर मन्त्रप्रतीकें तो मिलती हैं, परन्तु वे भी मूल यजुर्वेद का अङ्ग नही हैं। ग्रन्थकार ने अपने | न 


यजुवेदभाष्य में इनके विषय में कई स्थानों पर संकेत किया है कि ये कमंकाण्ड की दृष्टि से जोड़ी गई हैं। 
३. महा० १।१। आ० १ १35 
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३१०: भूमिका भारकंर 


यदि ब्राह्मणग्रन्थानासपि वेदसंज्ञाभीष्टाभूत्‌ ताहि तेषामप्युदाहरणमदात्‌ । अत एब महाभाष्य- 
कारेण मन्त्रभागस्येव वेदसंज्ञां मत्वा प्रश्रममन्त्रप्रतीकानि वैदिकेषु शब्देष्दाहृतानि । किन्तु यानि 'गौरश्व' 
इत्यादीनि लोकिकोदाहरणानि दत्तानि तानि ब्राह्मणादिग्रन्थेष्वेब घटन्ते । कुतः ? तेष्वीदृशशब्दपाठव्यव- 
हारदशेनात्‌। 
“वतीया ब्राह्मणे ॥१॥--अ० २। पा० ३। सू० ६० 
“चतुथ्येर्थे बहुलं छन्दसि ॥२॥'-अ० २। पा० ३। सू० ६२ 
पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ॥३॥'--अ० ४ | पा० ३। सू० १०५ ॥ इत्यष्टाध्याय्यां सुत्राणि ॥ 
अत्रापि पाणिन्याचाय्येवदब्राह्मणयोभे देनैव प्रतिपादनं कृतम्‌ । तद्यथा--पुराणँः प्राचीनेब्रेह्याद्य- 
षिभिः प्रोक्ता ब्राह्मणकल्पग्रन्था वेदव्याख्यानाः' सन्ति । अत एवैतेषां पुराणेतिहाससंज्ञा कृतास्ति । यद्यत्र 
' छन्दोब्राह्मणयोवेदसंज्ञाभीष्टा भवेत्‌ तहि 'चतुथ्यंथं बहुलं छन्दस’ इत्यत्र छःवो ग्रहणं व्यर्थ स्यात्‌? । कुतः ? 
‘द्वितीया ब्राह्मणे” इति ब्राह्मणशब्दस्य प्रकृतत्वात्‌ । अतो विज्ञायते न ब्राह्मणग्रन्थानां वेदसंज्ञास्तीति अतः 
' कि सिद्धम्‌ ?, ब्रह्मेति ब्राह्मणानां नामास्ति । अत्र प्रमाणम्‌ -- 
'ब्रह्म वे ब्राह्मणः, क्षत्र राजन्यः ॥'--श० कां० १३। अ० १ 113 
समानार्थावितो वूषशब्दो वृषन्‌शब्दश्च ब्रह्मन्‌शब्दो ब्राह्मणशब्दश्च ।।' 
-इति व्याकरणमहाभाष्ये अ० ५। पा० १। आ० १ 
चतुवंदविद्धि ब्रह्मभिन्राह्मणेमंहषिभिः प्रोक्तानि यानि वेदव्याख्यानानि तानि ब्राह्मणानि । 
अन्यच्च कात्यायनेनापि ब्रह्मणा वेदेन सहचरितत्वात्‌ सहचारोपाधिः मत्वा ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा 
संभतेति विज्ञायेत, एवमपि न सम्यगस्ति । कुतः? एवं तेनानुक्तत्वाद, अतोष्म्येऋंषिभिरगहीतत्वात्‌ 
अनेनापि न ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा भवितुमहँतीति । इत्यादिबहुभिः प्रमाणेमंन्त्राणामेव वेदसंज्ञा, न ब्राह्मण- 
ग्रन्थानामिति सिद्धम्‌ । 


प्राजापत्या श्रृतिनित्या तद्विकल्पास्त्विमे स्मृताः ।--६१।६१ 
शाखा शब्द का व्यवहार मूल ग्रन्थों में बिना किसी परिवर्तन या परिवद्धंन के उसके पदपाठ कर 
देने मात्र से भी पदकार का नाम उस संहिता के साथ संयुक्त हो जाता है। इसका उदाहरण ऋग्वेद की 
शाकल संहिता है। शाकल्य ने संहितापाठ में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया । पदपाठ का कर्त्ता 
होने मात्र से ऋक्‌ संहिता के साथ शाकल्य का नाम जोड़ दिया गया और उसका शाकलसंहिता वा 
शाकलशाखा के नाम से व्यवहार होने लगा । किसी संहिता का पदपाठ कर देने मात्र से भी उसमें शाखा 
शब्द का व्यवहार होता है--इसमें स्पष्ट प्रमाण हे- : । 
न उखः शाखामिमां प्राह आत्रेयाय यशस्विने । तेन शाखा प्रणीतेयमात्रेयीति च सोच्यते ॥ 
यस्याः पदकृदात्रेयो वृत्तिकारस्तु कुण्डिनः। तां विद्वांसो महाभागां भद्रमश्नुवते महत्‌ ॥ 
--भट्टभास्कर ते ० सं० भाष्य भाग १-ते ० काण्डानुक्रम, श्‍लोक २६-२७ 
अर्थात्‌ तित्तिरि ने इस तैत्तिरीय संहिता को उख को पढ़ाया । उसने इस शाखा को आत्रेय को 


१. द्रष्टव्यं 'तस्य व्याख्यान इति च' इति पाणिनीये सूत्र (४।३।६६) पुंस्त्वे प्रयोगः । 


४, व्याख्येयव्यार्यानरूपसाहचर्योपाधि मत्वेति भाव; । 
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अथ वेदसंज्ञावि चारः ३११ 


भाषार्थ- ब्राह्मणग्रन्थों की वेदसंज्ञा नहीं होने में व्याकरण महाभाष्य का भी प्रमाण है, जिसमें 
लोक और वेदों के भिन्न-भिन्न उदाहरण दिये हैं । जैसे--'गौरस्व:०' इत्यादि लोक के और 'शन्नो देवीर- 
भिष्टये' इत्यादि वेदों के हैं किन्तु वैदिक उदाहरणों में ब्राह्मणों का एक भी उदाहरण नहीं दिया और 
गौरश्वः' इत्यादि जो लोक के उदाहरण दिये हैं, वे सब ब्राह्मणपुस्तकों में भी घटते हैं, क्योंकि उनमें ऐसा? 
ही पाठ है। इसी कारण से ब्राह्मणपुस्तकों की वेदसंज्ञा नहीं हो सकती । 
और कात्यायन के नाम से जो दोनों की वेदसंज्ञा होने में वचन है, सो सहचार उपाधि लक्षणा सें 
किया हो, तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि जैसे किसी ने किसी से कहा कि 'उस लकड़ी को भोजन करा 
दो, और दूसरे ने इतने ही कहने से तुरन्त जान लिया कि लकड़ी जड़ पदार्थ होने से भोजन नहीं कर 
सकती, किन्तु जिस मनुष्य के हाथ में लकड़ी है उसको भोजन कराना चाहिए, इस प्रकार से कहा हो तो 
भी मानने के योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अन्य ऋषियों की एक भी साक्षी नहीं है । 
le ७१० ७७  खफफऑऊ#ऑः 
पढ़ाया । आत्रेय द्वारा बनाई गई यह शाखा आत्रेयी कहाती है । इसका पदकार आत्रेय है और वृत्तिकार. 
कुण्डिन । इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि आत्रेय के द्वारा पदपाठ कर दिये जाने से ही यह तैत्तिरीय 
संहिता आत्रेयी संहिता के नाम से व्यवहृत होने लगी । यही स्थिति शाकल संहिता की है। 


महाभाष्यकार पतंजलि अनुवादे चरणानाम्‌ (अष्टा० २।४।३) के भाष्य में लिखते हँ अनुवदते p 


कठः कलापस्य- अर्थात्‌ कठ कलाप के प्रवचन का अनुवाद करता है । इससे स्पष्ट होता है कि कठादि 
शाखाएँ ऋषियों के प्रवचन हैं, और किन्हीं-किन्हीं शाखाओं में परस्पर पर्याप्त समानता है । शतपथ ब्राह्मण 
का उपज्ञाता याज्ञवल्क्य लिखता है-- | 

“तदु हैके$न्वाहु:--'होता यो विश्ववेदस' इति । नेदसित्यात्मानं ब्रवाणीति तदु तथा न ब्र्यान्सा- 
नुषं ह ते यज्ञे कुर्वंन्ति व्यृद्धं वे तद्यज्ञस्य यस्मानुषं नेद्‌ व्यृद्धं यज्ञ करवाणीति तस्माद्‌ यथैवर्चान्‌क्तमेवानु- 
ब्र्याद्धोतारं विश्ववेदसभिति ।--शत० १।४।१।३१५ 

जहाँ-जहाँ शतपथकार 'हैक आहुः' इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके किन्हीं पाठों का प्रत्याख्यान 
करते हैं, वे पाठ निश्चय ही शाखात्तरों के हैं । जैसे--उपायव स्थेत्यु हैक आहु: । शतपथ ब्राह्मण (१।७।१।३) 
का यह पाठ तैत्तिरीयसंहिता का है। इसी प्रकार उपर्युक्त उद्धरण में होता यो विश्ववेदसः यह पाठ भी 


किसी अनुपलब्ध शाखा का है, जिसे मानुष पाठ कहा गया है । भाव यह है--“किसी शाखावाले होता यो | 
विश्ववेदसः ऐसा पाठ पढ़ते हैं । ऐसा पाठ पढ़ना ठीक नहीं है, क्योंकि यह मानुष पाठ है। यज्ञ में मनुष्य | 


कृत पाठ पढ़ना यज्ञ की हीनता है । यज्ञ में हीनता न हो, इसलिए जैसा ऋचा का पाठ है वैसा ही बोले _ 
होतारं विश्ववेदसम्‌ । त्रः० १।१२।१ ट | 
शतपथ के इस प्रमाण से सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मणग्रन्थों की भाँति याज्ञवल्क्य 
शाखाओं को भी मानुष अर्थात्‌ मनुष्योक्त मानते हैं और क्रचाओं--मन्त्रो को अपौरुषेय । | 
शतपथ के इसी स्थल को व्याख्या करते हुए सायण ने लिखा है-- 2 
होता य इति पाठविपरिणामस्य सनुष्यबुद्धिप्रभवतया मानुषत्वम्‌ । यथेव वेदे पठितं तथेवानुवक्त 
ब्यमित्युपसंहरति तस्मादिति । कोदृग्विधं तहि वेदे पठितमिति-तदाह होतारमिति। ` 


¬ शत० भाष्य १।४।१।३५ 


वेद का पाठ । 
१. क्रमनिर्देश को व्यवस्था से रहित । 
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अर्थात्‌ सायण भी होता यो विश्ववेदसः को मानुष पाठ मानता है और होतारं विश्ववेदसम्‌ को. 


(उल 
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३१२ भुमिकाभास्कर 


इससे यह सिद्ध हुआ कि 'ब्रह्म' नाम ब्राह्मण का है, सो ब्रह्मादि जो वेदों के जाननेवाले महषि 
लोग थे, उन्हीं के बनाये हुए ऐतरेय, शतपथ आदि वेदों के व्याख्यान हैं । इसी कारण से उनके किये ग्रन्थों 
का नाम ब्राह्मण हुआ हे । इससे निश्चय हुआ कि मन्त्रभाग की ही वेदसंज्ञा है, ब्राह्मणग्रन्थों की नहीं । 

किञ्च भोः ! ब्राह्मणग्रन्यानामपि वेदवत्‌ प्रामाण्यं कत्त॑व्यमाहोस्विग्नेति ? 

अत्र ब्रूमः । नेतेषां वेदवत्‌ प्रामाण्यं कत्तं योग्यमस्ति । कुतः ? ईश्वरोक्ताभावात्‌, तदनुकूलतयेव 
घ्रसाणाहंत्वाच्चेति परन्तु सन्ति तानि परतःप्रमाणयोग्यास्येजेति । 

भाषार्थ-प्र ०- हम यह पूछते हैं कि ब्राह्मणग्रन्थों का भी वेदों के समान प्रमाण करना उचित 
है या नहीं ? 

उ०- ब्राह्मणग्रन्थों का प्रमाण वेदों के तुल्य नहीं हो सकता, वयोंकि वे ईशवरोक्त नहीं हैं । 
परन्तु वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण के योग्य तो हैं'॥ 


॥ इति वेदसंज्ञाविचारः ॥ 


~ NNN | 
मनुष्यकृत शाखाओं को अपौरुषेय वेद के नाम से अभिहित नहीं किया जा सकता । नृसिहपूवं- 
तापिनी उपनिषद्‌ (पृष्ठ ११३) में ऋग्यजुःसामाथर्वाणश्चत्वारो वेदाः साङ्गाः सशाखाः कहकर शाखाओं 
के होने पर भी वेद चार ही माने हैं । बृहज्जावालोपनिषद्‌ का वचन है-- 
एतद्‌ बुहज्जाबालमधीते स ऋचोऽधीते स यजूंष्यधीते स सामाधीते सोऽथर्वाणमधीते सोऽङ्गिरस- 
मधीते स शाखा अधीते स कल्पानधीते । . 
यहाँ शाखा और कल्पादिकों को वेद से स्पष्टतः भिन्न गिनाया है! 
वेदों की ११२७ शाखाएँ हैं जो आश्‍वलायन आदि के नाम से प्रसिद्ध वेदों के व्याख्यानग्रन्थ 
हैं। शाखाएँ दो प्रकार की हैं--एक मन्त्रात्मक और दूसरी मन्त्र-ब्राह्मण मिश्रित । दोनों प्रकार की 
शाखाओं के मन्त्रों में शब्द भेद से प्रवचन द्वारा व्याख्यान किया गया है। ब्राह्मणग्रन्थों की भाँति शाखाओं 
में भी मन्त्रों के प्रतीक रख-रखकर वेदों का व्याख्यान किया गया है। पाणिनि के सुत्र--तेन प्रोक्तम्‌ 
(अष्टा० ४३1१०१) का अर्थ न्यासकार ने इस प्रकार किया है-- 
तेन व्याख्यातं तदध्यापित वा प्रोक्तमित्युच्यते । 
प्रोक्त ग्रन्थ वह है जो व्याख्यानरूप हो या पढ़ाया गया हो । प्रोक्त, प्रवचन, व्याख्यान आदि 
पर्यायवाची शब्द हैं । व्याख्यान शाखाएँ हैं, व्याख्येय वेद--दोनों एक नहीं हो सकते । 
शाखाएँ मूल संहिताओं के व्याख्यात हैं, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इनमें मूलमन्त्रों का 
विस्तृत भाष्य ही किया गया हो । मन्त्रों के पदों को पृथक्‌-पृथक्‌ करने से, अनादिष्ट देवतावाले मन्त्रों का 
देवता निश्चित कर देने से, . मन्त्रस्थ पद का पर्यायवाची पद रख देने से, मन्त्र से यज्ञक्रिया का विनियोग 
कर देने से, मन्त्र का कोई पद लेकर विनियोग आदि के आधार पर कल्पित आख्यान से, मन्त्रस्थ किसी 
पद अथवा देवता पद की यौगिक व्याख्या अथवा निरुक्ति कर देने से अथवा मन्त्रों को किसी निश्चित 
अर्थ में क्रमबद्ध कर देने से भी मन्त्रो के अर्थ खुल जाते हैं और इस प्रकार उनकी व्याख्या हो जाती है । 
शाखाओं में इसी प्रकार की प्रक्रिया वर्ती पाई जाती है, अतः शाखाएँ मूलवेद नहीं हैं। 
पाणिनि के पुर्वोद्धृत सुत्र-तैन प्रोक्तम्‌ : घ्रोकतम्‌ के भाष्य में महर्षि पतंजलि ने लिखा है-- 


न इसमें इतना भेद है कि जो ब्राह्मणगरन्थों में कहीं वेद से विरुद्ध हो उसका प्रमाण करना किसी को न चाहिए, और 
ब्राह्मणग्रन्थो से विरोध आवे तो भी वेदों का प्रमाण होता है । द. स. 
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या त्वसौ वर्णानुपुर्वी साऽनित्या । तदभेदाच्चेतद्‌ भवति त काठकम्‌, कालापकम्‌, मोदकम्‌, | sR 
लादकमिति । 


शाखाओं की आनुपूर्वी अनित्य है-यह भाष्यकार का मत है और इसमें उदाहरण दिये हैं । 
'काठकम्‌, कापालकम्‌, मोदकम्‌, र 


पेप्पलादकम्‌' जो निश्‍चय ही शाखाग्रन्य हैं । पतंजलि मुनि के इस वचन से 
जहाँ शाखाओं की आनुपूर्वी का अनित्यत्व सिद्ध है वहाँ काठकादि से प्रोक्त अर्थात्‌ ऋषियों द्वारा प्रवचन 


किये हुए होना भी. स्पष्ट है। शाखाओं के विषय में यद्यपि' यास्क ने प्रत्यक्षतः कुछ नहीं लिखा, तथापि 
यदरुदत्तद्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वमिति काठकम्‌, यदरोदीत्‌ तद्रुदस्य रुद्रत्वमिति हारिद्रविकम्‌ (निरुक्त १०।५) इन 
उदाह्रणों से व्यक्त होता है कि यहाँ अर्थ की समानता होने पर भी शाखाओं की वर्णानुपूर्वी का भेद 
बताने के लिए ही दो भिन्न-भिन्न उदाहरण दिये हैं। इसकी व्याख्या करते हुए निरुक्त के प्रसिद्ध भाष्यकार 
दुर्गाचा्य ने लिखा--स एवार्थः केवलं शाखान्तरमन्यत्‌- अर्थात्‌ अर्थ समान होते हुए भी केवल शाखाभेद से 
वर्णानुपूर्वी का भेद है । महाभाष्यकार ने भी योऽसावर्थः स नित्यः, या त्वसो वर्णानुपूर्वो साऽनित्या, कहकर 
इसी भाव को पुष्टि की है। | 

इसके विपरीत वेदों की आनुपूर्वी को सभी आचार्य नित्य मानते है । यास्क का वचन है-- 
नियतवाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति (निरुक्त ११६) । ऋग्‌-यजुः-साम-अथर्व की आनुपुर्वी को स्वरो 
नियत आम्नाये$स्य वामशब्दस्य । वर्णानुपूर्वी खल्वप्याग्नाये नियता (महाभाष्य ५।२।५९) इस प्रमाणसे 
महाभाष्यकार नित्य मानते हैं। आनुपूर्वी के इस भेद के रहते शाखाओं का वेदत्व नहीं बन सकता । | 

शाखाओं की अपनी आन्तरिक साक्षी से भी यही प्रमाणित होता है कि वे स्वयं अपना स्वरूप 
वेदों से भिन्न मानती हैं । काठकादि संहिताओं में वेदों के रूप में चारों संहिताओं का ही उल्लेख मिलता 
है । उदाहरणार्थ 

ऋषकसामयोरेवाध्यभिषिच्यते ।--का ० सं० ३७।३ 

यजुर्भा रायस्पोषे समिषा मदेम ।--का० सं० २४ 

आशीर्वा अथरवंभिः -का० सं० ५।४ 


इतना ही नहीं, कठसंहिता के प्रवचनकर्ता के मत में ऋषि मन्त्रों के द्रष्टा थे । वह मन्त्र की 
प्रतीक देकर उसके द्रष्टा के रूप में वामदेव के नाम का उल्लेख करते हैं। जो स्वयं वेद की प्रतीक 
(कृणुष्व पाजः प्रसिति न पृथ्वीमिति--ऋ० ४।४।१) देकर 'स एतत्‌ सूक्तमपश्यत्‌' कहकर उसके अथंद्रष्टा 
ऋषि का नाम बताता है वह ग्रन्थ स्वयं वेद कैसे हो सकता है ? 
ऋणगू-यजु:-साम-अथव ये चार अपौरुषेय-ईश्वरोक्त होने से स्वतःप्रमाण हैं। शाखाएँ और ब्राह्मण 
ग्रन्थ प्रोवत-मानुष होने से परतःप्रमाण हैं । अत: उन्हें संहिताओं की कोटि में रखकर उनके समान स्वतः 
प्रमाण नहीं माना जा सकता । स्कन्दस्वामी के शिष्य और शतपथ ब्राह्मण के सबसे प्राचीन (सन्‌ ६३६ 
ई०) भाष्यकार हृरिस्वामी ने अपने शतपथ भाष्य के उपोद्घात में लिखा है-- 
| वेदस्यापौरुषयत्वेन स्वतः प्रामाण्ये सिद्धे तच्छाखानासपि तद्धेतुत्वात्‌ प्रामाण्यमिति बादरायणाः 
दिभिः प्रतिपादितम्‌ । ब 
वेदों का अपौरुषेय होने से स्वतःप्रामाण्य सिद्ध है । उनकी शाखाओं का प्रामाण्य तद्धेतुता वे 
के अनुकूल होने से बादरायणादि ने स्वीकार किया है। | न यु 
मीमांसा दर्शतकार जैमिनि मुनि का कथन है--विरोधे त्वनपेक्ष्य स्यादसति ह्यनुमानम्‌, उ अर्थात्‌ 
वेद और ऐतरेयादि ब्राह्मणों में परस्पर विरोध होने पर ब्राह्मणादि अप्रमाण हैं। किन्तु वेदानुकूल 
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का ना... 
वेदाविरुद्ध होने पर निश्‍चय ही वे प्रमाण हैं--ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए । वेदों के व्याख्यानरूप और 
ऋषिभ्रोकत होने से उन्हें परतःप्रमाण ही माना जा सकता है । 
शाखाभेद से यजुर्वेद संहिता कई रूपों में उपलब्ध है । उनमें यजुर्वेद के नाम से किस संहिता 
का बोध होना चाहिए--इस विषय में कहते हैँ- 
शुद्ध मूल होने से माध्यन्दिनी अथवा वाजसनेयीसंहिता' ही मूल यजुवेंद के रूप में स्वीकृत है । 
उसी को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से भी अभिहित किया जाता है । ब्राह्मण पाठ तथा अन्य मिश्रण होने से 
तैत्तिरीयसंहिता कृष्ण यजुर्वेद कहाती है । अर्वाचीन होने के साथ-साथ प्रक्षेपादि के कारण वह्‌ अप्रामणिक 
भी है । गङ्ग द्विवेद ने अपने बृहुदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्य में लिखा है-शुक्लयजूषि शुद्धानि, यद्वा ब्राह्मणुन 


रि कला न्त्रकाणि कृष्णानि अर्थात्‌ शुक्ल यजुर्वेद तो शुद्ध है परन्तु कृष्ण यजुर्वेद के मन्त्रों में ब्राह्मणों का 
| मिश्रण है। सायणोचार्थ नेकाण्वसंहिता के भाष्य में तैत्तिरीय संहिता के विषय में लिखा है-बुद्धिमा- 


Sa । यही बात महीधर ने अपने शुक्ल यजुर्वेद के भाष्य की भूमिका में 
कही है। इससे शुक्ल यजुवद कों प्राचीनता, अपौरुषेयता तथा प्रामाणिकता स्पष्ट है । 

यजुर्वेद की जितनी शाखाएँ उपलब्ध हैं उनमें कृष्ण यजुर्वेदगण में मन्त्रों की स्पष्ट प्रतीक देकर 
उनका व्याख्यान उपलब्ध होने से उत्तका वेदत्व किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता । वाजसनेयी शाखाओं में भी 
माध्यन्दिनी शाखा के ही मूल यजुर्वेद होने में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रमाण गवर्नमेण्ट आरियण्टल लायब्रेरी 
मद्रास में उपलब्ध हुआ है । वहाँ के सूचीपत्र भाग ३, पृष्ठ ३४२६ पर ग्रन्थ संख्या २४४६ पर माध्यन्दिन- 
शाखाविषयः शीर्षक से एक प्रविष्टि है । पुस्तक के आद्यन्त खण्डित होने से उसका वास्तविक नाम अज्ञात 
/ है। इस पुस्तक का कुछ पाठ उपर्युक्त पृष्ठ पर निम्म प्रकार अंकित है-- 

अथ पंचदशसु शाखासु माध्यन्दिनशाखा मुख्येति । तथा चेदं होलीरभाष्यम्‌ -'यजुवंदस्य मूलं हि 
भेदो साध्यन्दनीयकः। सर्वानुक्रमणी तस्याः कात्यायनकृतां तु सा।' तस्मान्माध्यन्दिनी शाखा एव पळ्चदशसु 
वाजसनेयशाखासु मुख्या सर्वसाधारणा च । अतएव वसिष्ठेनोक्तम्‌--'माध्यन्दिनी तु या शाखा सर्वसाधारणी 


तु सा. 

' अर्थात्‌ शुक्ल यजुर्वेद की पन्द्रह शाखाओं में माध्यन्दिनी शाखा ही मुख्य है। होली रभाष्य में 
लिखा है--यजुर्वेद का मूल माध्यन्दिनी संज्ञक है जिसकी सर्वानुक्रमणी कात्यायन ने बनाई है। इसलिए 
बाजसनेयी १५ शाखाओं में माध्यन्दिनी शाखा ही मुख्य तथा सर्वसाधारण है। 

यह उपर्युक्त ग्रन्थ लगभग ४०० वर्ष पुराना होगा। इसमें उद्धुत होली रभाष्य यजुः सर्वानुक्रमणी 
का भाष्य है। 

र काण्वसंहिता में पाठ भेद द्वारा मन्त्र व्याख्यान होने से वह मूल सिद्ध नहीं हो सकती । काण्व- 
संहिता की अपेक्षा माध्यन्दिनी शाखा की शुद्धता संमान्य है । यही कारण है कि माधवाचार्य, उब्वट, 
महोधर ओर स्वामी दयानन्द अदि ने माध्यन्दिनी संहिता का ही भाष्य किया है । इस संहिता की श्रेष्ठता 
ओर मान्यता का सबसे प्रबल तथा ऐतिहासिक प्रमाण यह है कि जितने शुक्ल यजुर्वदीय ब्राह्मण हैं सब 

माध्यन्दिनी शाखा के ही हैं, अतः यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा अथवा संहिता ही आदि, पौरुषेय एवं 

मूल यजुर्वेद है । 

ओ। वैद चार हैं--यह व्यवहार ऋगू-यजु:-साम-अथव चारों वेदों, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी। 

प्पलाद, जेमिनीय आदि शाखाओं तथा प्रायः सभी ब्राह्मणों, श्रौत व गृह्यादि सूत्रों में सवंत्र मिलता है । 

वेद ( १-१६४-४५) में चत्वारि बाक्‌ परिमिता पदानि तथा चत्वारि शुङ्गाः (४-५८-३) के व्याख्यान ` 
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में यास्क आदि सभी आचार्यो ने चत्वारि शृङ्ेति वेदा बा एव ऊता तिर 70 जख चत्वारि "उ 
ही चार वेदों का ग्रहण किया है। 
तथापि यजुर्वेद(३१-७) में तीन वेदों की उत्पत्ति का वर्णन होने, मनुस्मृति में त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ 
(१-२३) कथन किये जाने, शतपथ ब्राह्मण (१४-५-४-१०) में अग्नेऋग्वेदो वायोयंजुर्वेदः सूर्यात्‌ सामवेदः 
आदि वचन उपलब्ध होने तथा वैदिक साहित्य में अनेकत्र वेदव्रयी अथवा त्रयी शब्दों का प्रयोग होने से 
वेदों के तीन ही होने की प्रतीति होती है। वेदत्रयी माननेवाले ऋक्‌, यजुः और साम इन तीनों का वेदत्व 
स्वीकार करते हैं। वे केवल अथर्ववेद का निषेध करते हैं, परन्तु अथववेद का अस्तित्व तो स्वतः सिद्ध 
है, क्योंकि 
याज्ञिक प्रक्रिया का अध्ययन करने से पता चलता है कि अथववेद के बिना यज्ञानुष्ठान ही 
असम्भव है । यज्ञ में जो ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित होता है वह अथववेद का ही विशेष ज्ञाता है । ब्राह्मण 
ग्रन्थों में लिखा है--ऋग्वेदेन होता करोति यजुबेंदेनाध्वयु': सामवेनोद्गाता अथवेर्वा ब्रह्मा, अर्थात्‌ ऋग्वेद 
से होता, यजुर्वेद से अध्वयु', सामवेद से उद्गाता और अथव से ब्रह्मा की नियुक्ति करे । ब्रह्मा की नियुवित 
के लिए गोपथ ब्राह्मण (पू० ३-२५ २-२४) में कहा है- अर्थर्वाद्धिरोभिब्ंह्मत्वम्‌, अथर्वाङ्गिरोविद्‌ | 
ब्राह्मणम्‌, अर्थात्‌ अथव से ब्रह्मा होता है, अथर्वं का जाननेवाला ब्रह्मा होता है । इसी कारण अथर्ववेद 
का नाम ब्रह्मवेद है । वस्तुतः ऋग्वेद से अथर्ववेद तक चारों वेदों का जाननेवाला ब्रह्मा होता है और इसी 
से औपचारिक रूप में ब्रह्मा चार मुखवाला कहाता है । इस प्रकार ऋगू-यजु-साम के साथ-साथ अथर्ववेद 
का अस्तित्व एवं महत्त्व स्पष्ट होने से वेदत्रयी कहा जाने पर भी संहितारूप में वेद चार ही हैं । 
फिर भी वेदत्रयी कथन किये जाने से उत्पन्न शंका का समाधान आवश्यक है । 
रचना तीन प्रकार की होती हे-गद्य, पद्य और गीति। उनमें गद्य को यजुः, पद्य को ऋक्‌ तथा 
गीति को साम कहा जाता है । तदनुसार यजुर्वेद में भी जो छन्दोबद्ध मन्त्र आते है वे ऋक्‌ कहलाते है । 
अथर्ववेद में भी जो गद्य भाग है वह यजुः और पद्य भाग है वह ऋक कहलाता है ओर गान सर्वत्र साम के 
अन्तर्गत है । यही तीन वेद मानने की उपपत्ति है। इस विषय में षड्गुरुशिष्यकृत सर्वानुक्रमणी वृत्ति की 
भुमिका से निम्न उद्धरण द्रष्टव्य हैं-- 
विनियोक्तव्यरूपश्च त्रिविधः सम्प्रदश्यंते । ऋग्यजुः सामरूपेण मन्त्रो वेदचतुष्टये ॥ 
अहेबु ध्नियमन्त्रे तु गोपायेत्यभिधीयते । चतुष्वेपि हि वेदेषु त्रिधेव विनियुज्यते ॥ 
विनियोग किये जानेवाले मन्त्र तीन ही प्रकार के होते हैं। मीमांसा में इन तीन प्रकार के मन्त्रो 
का वर्णन करते हुए लिखा है-- | 
तेषामृग्यत्राथवशन पादव्यवस्था । गीतिषु सामाख्या । शेषे यजुर्वेद: ॥ , 
अर्थात्‌ जिन मन्त्रो में अर्थ के साथ पाद व्यवस्था है वे ऋक्‌, जो गांने योग्य हैं वे साम और जो 
इन दोनों के अतिरिक्त हैं वे सब यजु हें । इस प्रकार चार वेदों को तीन में विभक्त कर त्रयी कहने का 
कारण मन्त्रों की तीन प्रकार की रचना है। ऋक्‌ यजुः, और साम का क्रमशः पद्य, गद्य और गीति अर्थ 
करके चारों वेदों के लिए त्यी शब्द का प्रयोग भी उत्तरकालीन है। उससे भी उत्तरकालीन आचार्योने 
इन अर्थो की उपेक्षा करके त्रयी शब्द से केवल ऋग्वेद, यजुवंद और सामवेद का ग्रहण करके अथर्वेबेदको 
त्रयीसंज्ञा से पृथक्‌ कर दिया । ह.य तट 
चारों वेदों का वर्णन त्रयीविद्या के नाम से भी किया जाता है । ब्राह्मणग्रन्थो में त्रयीविद्या का | 
वर्णन आया है । इसका यह अर्थ नहीं है कि वेद तीन हैं। यह वर्णन चारों वेदों से सम्बन्धित हे । न्यायदशेन 
(१।१।१) के भाष्यकार वात्स्यायन ने त्रयो का आन्वीक्षिको आदि के साथ स्मरण किया है। कोटिलोय 


ड्केति वेदा वा एत उकता (निरुक्त १३-७) कहकर स्पष्ट 
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अर्थशास्त्र के विद्योदेव्य प्रकरण में भी त्रयी का वर्णन है। वहा त्रयी से यास उ उचि उ पाप विद्योहेश्य प्रकरण में भी त्रयी का वर्णन हे । वहाँ त्रयी से चारों वेद अभिप्रेत हें । त्रयी' पद 
का अर्थ तीन का समाहार समझा जाता है और यह अन्तपद के रूप में प्रयुक्त होता है, जेसे--प्रस्थानत्रयी 
भाष्यत्नयी, विद्यात्रयी, परन्तु ब्राह्मणग्रन्थों में त्रयी का इस रूप में प्रयोग नहीं हे । वहाँ पर सवंत्र 'त्रयी- 
विद्या” का व्यवहार होता है, 'बिद्यात्रयी' का नहीं । इस व्यवहार में 'त्रयी” पद विशेषण का कार्ये करता 
दिखाई पड़ता है। चारों वेदों का एक नाम 'त्रयीविद्या' है । ब्राह्मणग्रम्थ प्रायः त्रयीविद्या हो कहते 
हैँ- स्तोमश्च यजुश्च ऋक्‌ च साम च बृहच्च रथन्तरञ्चेति त्रयी हैषा विद्यान्न वे त्योविद्या' । इस विषय 
में शतपथ ६।३।३।१४; ४।६।७।१; १।१।४।३ आदि स्थल द्रष्टव्य हें । स्मृतिकार केवल 'त्रयी' पद का भी 
चारों बेदों के लिए प्रयोग करते हैं। यह प्रयोग शैली ही प्रकट करती है कि चार वेद और त्रयीविद्या 
पर्यायवाची पद हैं । 
पारिभाषिक रीति से वेद तीन प्रकार के माने जाते हैं। जिस शतपथ ब्राह्मण में चारों वेदों का 
नामोंसहित उल्लेख मिलता है उसी में यह भी लिखा है--त्रथी बै विद्या क्रचो यजूँषि सामानि इति 
(४-६-७) । अर्थात्‌ विद्याभेद से वेद त्रयी कहाते हें । महाभारत के शान्तिपर्व (२३५-१ ) में नामोल्लेख- 
पूर्वक चार वेद और उनमें प्रतिपादित तीन विद्याओं का एकसाथ वर्णन करके महषि व्यास ने इस विषय 
को सर्वथा स्पष्ट कर दिया है। वहाँ लिखा है-- 
त्रयी विद्यामवेक्षेत वेदेष्‌क्तामथाः ह तात सकीय गलया । ऋक्सामवर्णाक्षरतो यजुषोऽथर्वणस्तथा ॥ 
इस इलोक में त्रयी विद्या के साथ चारे वेदों का उल्लेख होने से स्पष्ट हो जाता है कि त्रयीविद्या 
वेदचलुष्टय का ही दूसरा नाम है। मनुस्मृति (७।४३) के अनुसार ये तीन विद्याएँ हैं-दण्डनीति 
(राजनीति), आन्वीक्षिकी (पदार्थविज्ञान) तथा आध्यात्म (शरीर, आत्मा व परमात्मा सम्बन्धी) । 
आधिभौतिक, तथा आध्यात्मिक रूप में भी इन तीन विद्याओं को अभिहित किया जाता है । कोई-कोई 
ज्ञान-कर्म-उपासना भेद से भी इनका उल्लेख करते हैं। 
वस्तुतः जब संहिताओं अथवा मुख्य प्रतियाद्य विषय - ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान को लक्ष्य 
कर व्यवहार किया जाता है तब निश्चय ही वेदचतुष्टय कहा जाता है । परन्तु जब केवल मन्त्र रचना की 
दृष्टि से वेद का उल्लेख होता है तब वेदत्रयो अथवा केवल त्रयी कहा जाता है । 'अग्निमीळे से समानो व 
आकूतिः' तक के मन्त्रसमुदाय में ऋचाओं (पद्यबद्ध मन्त्रों) का बाहुल्य होने से उसे ऋग्वेद के नाम से 
अभिहित किया गया । 'इषे त्वो से हिरण्मयेन पात्रेण' पर्यन्त मन्त्रसमूह में गद्य का प्राधान्य होने से उसे 
यजुर्वेद अथवा यजूंषि कहा गया । 'अग्न आ याहि से स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रबाः' तक मन्त्र समुदाय में गीति 
की प्रधानता के कारण उसे सामवेद का नाम दिया गया । अथववेद में किसी भी एक प्रकार के मन्त्रों को 
अत्यधिक प्रमुखता नहीं है, अतः उसका नामकरण रचना के आधार पर न हो सकने से उसे अथववेद, 
' ब्रह्मवेद, क्षत्रवेद, छन्दांसि, छन्दोह आदि नामों से अभिहित किया गया । 
॥ इति वेदसंज्ञाविचारः ॥ 


१. तद्चत्सत्यं त्रयी सा विद्या ।--शत० ६।५।१।१८ 


स ऐक्षत प्रजापतिः । त्रय्यां वाव विद्यायां सर्वाणि भुतानि हन्त त्रयीमेव विद्यामात्मानमभि संस्करवा इति । 
शत ० १०।४।२।२२ 


अध केन ब्रह्मत्वं क्रियत इति तय्या विदययेतिब्रूयात्‌ ।--ऐत० ब्रा० २५॥८ 
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अथ ब्रह्म विद्याविषयः 


वेदेषु सर्वा विद्याः सन्त्याहोस्विन्नेति । 
अत्रोच्यते-सर्वाः सन्ति मूलोद्देशतः । तद्रादिमा ब्रह्मविद्या संक्षेपतः प्रकाश्यते ` 


यतः वेदों का मुख्य तात्पर्य ब्रह्मज्ञान एवं तत्प्राप्ति में है, आदिमा ब्रह्मविद्या” में 'आदिमा' शब्द 

का अर्थ 'मुख्य' अभिप्रेत है । ब्रह्म शब्द का निवेचन उणादिकोश में 'ब हति वर्धंते तत्‌ ईश्वरो वेदस्तत्त्वं 
तपो वा (४१४६) करके ब्रह्म शब्द के अर्थ ईश्वर, वेद, तत्त्व और तप किये हैं, किन्तु निवंचन के 
आधार पर प्रत्येक क्षेत्र के सबसे बडे और महत्त्वपूर्ण ब्यक्ति अथवा पदार्थ को ब्रह्म कह सकते हैं । इस 
दृष्टि से परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति तीनों के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग वेदों एवं अन्य ग्रन्थों में 
उपलब्ध है । परमात्मा के लिए प्रयोग करते हुए ब्रह्म से पूर्व ज्येष्ठ विशेषण जोड़ दिया जाता है- “तस्मै 
ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ।' (अ० १०।८।१) वस्तुतः ब्रह्माण्ड में सबसे बड़ा होने से वही ज्येष्ठ ब्रह्म हे । जगत्‌ 
के सर्जन के लिए उपादानकारण के रूप में प्रकृति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। ओर विकृत होते हुए सबसे 
पहले महत्‌ रूप में परिवत्तित होती है । इसलिए साहचर्य के कारण, प्रकृति अर्थ में (प्रक्रियते अनया) प्रयत 
करते हुए इसे 'महद्‌ ब्रह्म! के नाम से अभिहित किया जाता है--“इदं जनासो विदथ महद्‌ ब्रह्म वदिष्यति 
(अथर्व १।३२।१) तथा “मम योनिमंहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गभं दधाम्यहम्‌’ (गीता १४३) । जिस प्रकार 
ब्रह्माण्ड में ब्रह्म (परमात्मा) सबसे बड़ा है--ब्रह्म के बिना इसमें किसी प्रकार की चेतना और क्रिया की 
कल्पना नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्राणी-शरीर में जीवात्मा के बिना किसी प्रकार की चेतना या क्रिया 
की सम्भावना नहीं हो सकती । चेतना और क्रिया का सबसे सीधा प्रत्यक्ष प्राणी शरीर में होता है। इन 
शरीरों में रहनेवाले पुरुष या जीवात्मा को (इदं ब्रह्म' कहते हैं-'तस्माइँ विद्वान्‌ पुरुषमिदं ब्रह्मंति मन्यते 
(अथव ११।८।३२) । इतर दो ब्रह्म-जीवात्मा और प्रक्ृति- ज्येष्ठ ब्रह्म (परमात्मा) के अधीनस्थ रह 
उसके निर्देशन में कार्य करते हैं। इसलिए उसे 'परब्रह्म' भी कहते हैं। सामान्य व्यवहार में ब्रह्म शब्दसे 
प्रायः उसी का बोध होता है। ट्या | 
सृष्टिरचना से पूर्व ‘हिरण्यगर्भं’ के रूप में वही ब्रह्म विद्यमान था--'हिरण्यगर्भ; समवत्तंताग्रे/ 

उससे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं था--तस्माद्धान्यस्त परः कि चनास' (ऋ० १०११२९२) किन्तु | 
“कथमसतः सज्जायेत' (छा० ६।२।२) 'नासतो विद्यते भावः (गीता २।१६) । यदि कुछ नहीं था तो कहाँ. 
से आ गया ? निश्चय ही, सब-कुछ था किन्तु प्रलयावस्था में ब्रह्म से भिन्न सब अव्यक्तावस्था में था। 
सर्गकाल में व्यक्तावस्था में आने पर जगद्रूप हो गया । परब्रह्म का त्रिपादंश तो अमृत द्युलोक में स्थित 
है। केवल एकपाद इस लोक में रहता है । 'पादो5स्य विश्वा धूतानि:त्िपादस्यामृतं दिवि' (यजु० ३१३) 
'पादोऽस्येहाभवत्पुनः' (ऋ० १०।६०।४) । वही एक पाद त्रिवृत्‌ होकर जगद्‌ व्यवहारको चलाता है। 
“तिपाद्‌ ब्रह्म षुरुरूपं वि तष्ठे तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः (अथव० ९।१०।१६) । 
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३१८ भूमिकाभास्कर 


तमीशानं जग॑तस्तस्थुषस्पतिं धियंजिन्वमवसे हूमहे वयम्‌ । 
पूषा नो यथा वेदसामसद्‌ वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये । १।। 
¬-ऋ० अ० १। अ० ६ । व० १५ मं० ५ 
तद्विष्णोः परमं प॒दं सदा पश्यान्त सूर्य | दिवीव चक्षुरात॑तस्‌ ॥२॥ 
¬ ऋ० अ १। अ० २व० ७। म० ५ 
अमयोररथंः--(तमीशानम्‌) ईष्टेऽसावीशानः सर्वेजगत्कर्ता, (जगतस्तस्थुषस्पति) जगतो जङ्गमस्य, 
तस्थृषः स्थावरस्य च पतिः स्वामी, (धियंजिन्दम्‌) यो बुद्धेस्तप्तिकर्तता, (अवसे हूमहे वयम्‌) तमवसे रक्ष- 
णाय वयं हुमहे आह्वयामः । (पुषा) पुष्टिकर्ता (नः) स एवास्माकं पुष्टिकारकोऽस्ति। (यथा वेदसामसद्‌ 
वृधे) हे परमेश्वर ! यथा येन प्रकारेण वेदसां विद्यासुवर्णादीनां धनानां वृधे वर्धनाय भवानस्ति, तथेव कृपया 
(रक्षिताऽसत्‌) रक्षकोऽप्यस्तु । एवं (पायुरदब्धः स्वस्तये) अस्माकं रक्षणे स्वस्तये स्वसुखाय (अदब्धः) 
 अनलसः सन्‌ पालनकर्ता सदेवास्तु ॥१॥ 


तमीशानमित्यस्य मन्त्रस्य ऋषिर्गोतमो राहूगणः, देवता--विश्वेदेवाः, छन्द:--जगती । 

जड़ और चेतन जगत्‌ का पालन और रक्षण करनेवाले (पतिम्‌-पा रक्षणे), सबको बुद्धि 
(्वियम्‌-धीः प्रज्ञानाम नि० ३।६; धीः कर्मनाम नि० २।१) और सुख (जिविः प्रीणनार्थः) देनेवाले उस 
परमेश्वर्यंशाली को हम अपनी रक्षा के लिए (अवसे-अव्‌ रक्षणे) बुलाते हें । वह परमेश्वर सबका पोषण 
कर उनको वृद्धि करनेवाला (पृष्‌ वृद्धौ, पूषते वर्धतेऽसो पूषा सूर्यो वायुर्वा । उणादि १॥ १५९; पूषा पृथिवी- 
नाम सुनि० १।१) है । वह अमोघ (अदब्धः) रक्षक (पायु:-पा रक्षणे) है और सर्वविध धनों (वदः धन- 
नामसु नि० २1१०) की वृद्धि कर सर्वेविध कल्याण करनेवाला है । 

अ सायण ने“धियं जिन्वम्‌' का अर्थ 'कर्मो के द्वारा तृप्त होनेवाला' किया है । ग्रन्थकार ने भी 
सत्यार्थप्रकाश में इसी भावना को व्यक्त करते हुए लिखा है “मनुष्य को चाहिए कि वह जिस चीज़ की 
प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करे उसके लिए उससे जितना प्रयत्न हो सके उतना किया करे। 
अर्थात अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्रार्थना करनी चाहिए ।” (सप्तम समुल्लास) जो ऐसा नहीं करता उसे 


परमेश्वर की सहायता और कृपा प्राप्त नहीं होती--'न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः (ऋ० ४।३३।११) 


अपने वेदभाष्य में इस मन्त्र के भावार्थ में ग्रन्थकार ने लिखा है-“यथेश्वरो विज्ञानमयः पुरुषाथमयः | 


सवंसुखप्रदो जगद्वर्धेकः सर्वाभिरक्षकः सर्वषां सुखाय प्रवत्तते तथेव मनुष्येरपि भवितव्यम्‌ । 
परमेश्वर की रक्षा और वृद्धि के उपाय अमोघ हैं । वह जो चाहता है वह अवश्य पूर्ण होता है। 
किन्तु न्यायकारी होने के कारण वह सबको उनके कर्मानुसार ही सुख-दुःख प्रदान करता है । सांसारिक 
प्रशासकों की भांति उसे स्तुत्यादि द्वारा अपना पक्षधर नहीं बनाया जा सकता । 
इस मन्त्र के ऋषि, देवता और छन्दों के समन्वय से यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य अपनी 
स्ट्रियों को वश में करके गोतम "का ता पग इन्द्रियाणां वशित्वं ताम्यति कांक्षतीति--तमु कांक्षायाम्‌) बनता 
है। और तब वह विषयों का परित्याग करने से त्यागियों की श्रेणी (रेहिंगण:--रह व्याये, राहुषु विषय- 
-त्यागि त्यागिषु ग्रण्यते इति, ग्रण्पते इति) में आ जाता है । जब वह परमेश्वर के गुण-कमे-स्वभाव को अपनाने का प्रयत्न 
है तो उसपर प्रकृति (जगती--गम्‌ गतौ, पौनःपुन्येन गच्छति प्रयतते सा) के सब देवों की कृपा 
'है और वह अपने अभीष्ट की सिद्धिःमें सफल होता है । 
तद्विष्णोः परमं पदमित्यादि' मन्त्र का भाष्य वेदविषय प्रकरण के अन्तर्गत द्रष्टव्य हे । 
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अथ ब्रह्माविद्याविषयः ३१९ 


तद्विष्णोरिति मन्तरस्यार्थो वेदविषयप्रकरणे विज्ञानकाण्डे गदितस्तत्र द्रष्टव्यः । 1२॥ 
भाषार्थ कल je br हैं वा नहीं ? | 
उ०- सब हूँ, क्योंकि जितनी सत्यविद्या संसार में हैं, वे सव वेदों नमें 
पहले ब्रह्मविद्या संक्षेप से लिखते हैं- ७ bo ह ह 
(तमीशानम्‌) जो सब जगत्‌ का बनानेवाला है, (जगतस्तस्थुषस्पति) अर्थात्‌ जगत जो चेतन 
और तस्थुष जो जड़, इन दो प्रकार के संसार का जो राजा और पालन करनेवाला है, (घियंजिल्वम्‌) जो 
मनुष्यों को बुद्धि और आनन्द से तृप्त करनेवाला है, उसकी (अवसे हमहे वयम्‌) हम लोग आह्वान 
अर्थात्‌ अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, (पूषा नः) क्योंकि वह हमको सब सुखों से पुष्ट करनेवाला 
है । (यथा वेदसामसद्‌ वृधे) हे परमेश्वर ! जेसे आप अपनी कृपा से हमारे सब पदार्थों और सुखों को बढाने- 
वाले हैं, वैसे ही (रक्षिता) सब की रक्षा भी करें। (पायुरदब्धः स्वस्तये) जैसे आप हमारे रक्षक हैं, वैसे 
ही सब सुख भी दीजिए ॥ १॥ 
(तद्विष्णो०) इस मन्त्र का अर्थ वेदविषयप्रकरण के विज्ञानकाणड में अच्छी प्रकार लिख दिया 
है, वहाँ देख लेना ॥ २॥ 
परीत्य॑ भूतानिं परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः दिशो दिशश्च । 
उपस्थायं थमजा मृतस्यात्मनात्मान॑मरभि सं विवेश ||३॥--य० अ० ३२। मं० ११ 
भाष्यम्‌ (परीत्य भू०) यः परमेश्वरो भूतान्याकाशादीनि परीत्य सवंतोऽभिव्याप्य, सूर्याः 


दीं ल्लोकान्‌ परीत्य, पूर्वादिदिशः परीत्य, आग्नेयादिप्रदिशश्च परीत्य, परितः सर्वतः इत्वा प्राप्य विदित्वा . 


परीत्य भूतानीत्यस्य मन्त्रस्य ऋषिः स्वयम्भू ब्रह्म, देवता-परमात्मा, छन्दः- निचुत्‌ द्विष्दप्‌ ॥ 


कोई-कोई विद्वान्‌ इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार करते हैं-- 


जीवात्मा (परीत्य भूतानि) अपने कर्मानुसार भिन्न-भिन्न प्राणिशरीरों में प्रविष्ट होकर 
(लोकान्‌ परीत्य) भिन्न-भिन्न लोकों में जन्म लेकर और (सर्वाः प्रदिशः दिशश्च) सब दिशाओ-उप- 
दिशाओं में घूमकर और वहाँ के अनुभव प्राप्त करके (ऋतस्य प्रथमजां उपस्थाय) अटल नियमों का र 
वर्णन करनेवाली प्रथम उत्पन्न वेदवाणी अथवा बुद्धितत्त्व के आश्रय में स्थिर होकर! (आत्मना) अपने | 


शरीर, मन और आत्मा तीनों के द्वारा प्रयत्न करके (आत्मानमभिसंविवेश)* आत्माओं के आत्मा 
परमात्मा के सम्मुख हो जाता है और फिर उसी में प्रवेश कर लेता है । 


१. स्वयम्मु- मु प्राप्तौ, स्वयं भवतीति स्वयम्भु । 
ब्रह्म--बु हृति बघते-ईइवरो वेदस्तत्त्वं तपो वा । 
निचत्‌ आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने भीतर से ज्ञान प्राप्त करना । ; 
त्रिष्टुपू-त्रि + स्तुप्‌ (स्तुञ्ग, स्तुतो, स्तुप्‌ समुच्छत्रये) । शरीर, मन और आत्मा तीनों को साथ लेकर ही परमात्मा 
में प्रवेश सम्भव है। 
आत्मना- स्वरूपेणान्तःकरणेन च ।--यजुर्भाष्य ३२।११ 


प्रथमजाम्‌ - धर्माचरणवेदयोगाभ्याससत्संगादिभिः कमंभिर्जातां शरीरपुष्टिमान्तःकरणश्ञुद्धि च । -यजुर्भाष्य ३२११ ५ 


२. प्रथमजां= वाचं त्रपीलक्षणम्‌ ।- उन्त्रट | जं 
३, 'उपासना' में उपासक और उपास्य में समीपता की भावना' का उत्कषं होता है तथा 'उपस्थान' मे इस भावना 


मन को उसी में स्थिर रक्खे । । ऋ० भा० भू० उपासनाविषय । 


४, आत्मानमभिसंविबेश -- ब्रह्म अभिसंविशति अपुनरावृत्तये ।--उव्वट न ल क रर A 
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३२० भूमिकाभास्कर 


च, (उपस्थाय प्र०) यः स्वसाम््यंस्याप्यात्मास्ति, यश्च प्रथमानि सुक्ष्मभूतानि जनयति, तं परमानन्दः 
स्वरूपं मोक्षाख्यं परमेश्वर यो जीव आत्मना स्वसामर्ध्येनान्तःकरणेनोपस्थाय तमेवोपगतो भूत्वा विदित्वा 
च (अभिसंविवेश) आभिमुख्येन सम्यक्‌ प्राप्य स एव मोक्षाख्यं सुखमनुभवतीति ॥ ३॥ 
भाषार्थ--( परीत्य भु०) जो परमेश्वर आकाशादि सब भूतों में तथा (परीत्य लोकान्‌) सूर्य्यादि 
सब लोकों में व्याप्त हो रहा है, (परीत्य सर्वा:०) इसी प्रकार जो पूर्वादि सब दिशा और आग्नेयादि 
उपदिशाओं में भी निरन्तर भरपूर हो रहा है, अर्थात्‌ जिसकी व्यापकता से एक अण्‌ भी खाली नहीं है, 
(ऋतस्या०) जो अपने भी सामर्थ्यं का आत्मा है, (प्रथमजाम्‌) और जो कल्पादि में सृष्टि की उत्पत्ति 
करनेवाला है, उस आनन्दस्वरूप परमेश्वर को जो जीवात्मा अपने सामर्थ्यं अर्थात्‌ मन से यथावत्‌ 
जानता है, वही उसको प्राप्त होके (अभि०) सदा मोक्षसुख को भोगता है ॥ ३॥ 
महद्यक्षं सुवनस्य॒ मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य॑ पृष्ठे । 
तस्मि्छ्यन्ते य उ के च॑ देवा वृक्षस्य॒ स्कन्धः परित इव शाखाः ॥४॥ 
-अथर्वे० काँ० १० । प्रपा० २३ । अनु० ४। मं० ३८ 
भाष्यम्‌ (महद्यक्षम्‌) यन्महत्‌ सर्वम्यो महत्तरं यक्षं सवं मनुष्येः पुज्यम्‌, (भुवनस्य) सर्वसंसारस्य 
(मध्ये) परिपुणम्‌, (तपसि क्रान्तम्‌) विज्ञाने व॒द्धम्‌, (सलिलस्य) अन्तरिक्षस्य कारणरूपेण कार्यस्य प्रलया- 
नन्तरं (पृष्ठे) पश्चात्‌ स्थितमस्ति, तदेव ब्रह्म विज्ञेयम्‌ । (तस्मिञ्छुय०) तस्मिन्‌ ब्रह्मणि ये के चापि 
देवास्त्रर्थात्नशद्‌ वस्वादयस्ते सर्वे तदाधारेणेब तिष्ठन्ति। कस्य का इव ? (वृक्षस्य स्कन्धः० ) वृक्षस्य स्कन्धे 
परितः सर्वतो लग्नाः शाखा इव ॥ ४॥ 


अर्थों में भिन्नता होते हुए भी दोनों का अभिप्राय एक है । तथापि मन्त्र का देवता (प्रतिपाद्य) 
'परमात्मा' होने के कारण ग्रन्थकारकृत अर्थ अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। इस मन्त्र में अनेकशः 
परमेश्वर की सर्वव्यापकता का प्रतिपादन अथवा विषयीकरण किया गया है । परमात्मदशन या उसमें 
` प्रवेश पाना सरल नहीं है । 'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌' (गीता ६।४५) । जन्मजन्मान्तर के 
प्रयत्न और अनुभव के पश्चात्‌ ही यह सम्भव होता है। आत्मा शब्द का जीवात्मा और परमात्मा 
अर्थ तो प्रसिद्ध है । उसका एक अर्थ शरीर (आत्मा वे तनू:--शत० ७।३।१।२३) भी है । यदि ब्रह्मानन्द 
को प्राप्त करना है तो आत्मना (सर्वात्मना) अर्थात्‌ शरीर को स्वस्थ, मन को शान्त और आत्मा को 
पवित्र--अनासक्त रक्खे बिना उसमें प्रवेश पाना सम्भव नहीं होगा । इस प्रकार चैतन्य के अथाह सागर 
में प्रविष्ट होने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेने पर भी मनुष्य मात्र अपने प्रयत्न से उसमें प्रविष्ट न हो सकेगा । 
इसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह भी आवश्यक है-“यमेवेष वृणुते तेन लभ्यः। और वह उसी का वरण 
करता है जो उसके अनुकूल होता है । Re pee Ir 
महद्यक्षमित्यस्य मन्त्रस्य ऋषिरथर्वा, देवता स्कम्भ आत्मा वा, छन्दः--विराड्‌ जगती । 
प्रस्तुत मन्त्र में परम महान्‌ ब्रह्म का सर्वपूज्यत्व प्रतिपादन किया है । यद्यपि सत्‌ प्रकृति और 
सच्चित्‌ जीव दोनों नित्य हैं, तथापि वे आराध्य नहीं । मन्त्रगत 'यक्ष' शब्द (यक्ष पूजायाम्‌) के विशेषण- 
रूप में प्रयोग से स्पष्ट है कि आराध्य तो एकमात्र सर्वव्यापक, सर्वज्ञ एवं सवंशबितमान्‌ ब्रह्म है। जसे वृक्ष 
शाखाएँ तने के आश्रित रहती हैं, वैसे ही ब्रह्माण्ड के सभी पदार्थ-जड़ और चेतन--उसी ब्रह्म पट आश्रित 
इसलिए वेद उसका स्कम्भ (स्कम्भ:--स्कभि प्रतिबन्धे-आधार) के रूप में वर्णन करते हैं । 'सलिल 
ल्‌' (भौवादिक) धातु से औणाडिक,(१।५०) इलच प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है जिसका 
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अथ ब्रह्मविद्याविषयः ३२१ 


भाषाथं-(महयक्षम्‌) ब्रह्म जो महत्‌ अर्थात्‌ सबसे बड़ा और सब का पुज्य है, (भवनस्य 
मध्ये) जो सब लोकों के बीच में विराजमान और उपासना करने के योग्य है, (तपसि कान्तम्‌) जो 
विज्ञानादि गुणों में सबसे बड़ा है, (सलिलस्य पृष्ठे) सलिल जो अन्तरिक्ष अर्थात्‌ आकाश है, उसका भी 
आधार और उसमें व्यापक, तथा जगत्‌ के प्रलय के पीछे भी नित्य निविकार रहनेवाला है, (तस्मिञ्छ- 
यन्ते य उ के च देवाः) जिसके आश्रय से वसु आदि पूर्वोक्त तेतीस देव ठहर रहे हैं, (वृक्षस्य स्कन्धः परित 
इव शाखाः) जैसे कि पृथिवी से वृक्ष का प्रथम अंकुर निकलके और वही स्थूल होके सब डालियों का 
आधार होता है, इसी प्रकार सब ब्रह्माण्ड का आधार वही एक परमेश्वर है ॥ ४॥ 
“न द्वितीयो न तृतीयंश्चतुर्थो नाप्युच्यते ॥५॥ 
न पञ्चमो न षष्ठः संप्तमो नाप्युंच्यते ॥६॥ | 
नाष्टमो न न॑व॒मो दशमो ना्युंच्यते॥७। . | द 
अर्थ होता रा 010 । नासदीय सूक्त (ऋक्‌० १०।१२९) की तृतीय ऋचा में सम्पूर्ण . 
दृश्यादुश्य जगत्‌ को प्रलयकाल में 'अप्रकेतं सलिलम्‌' बताया है। उस अवस्था में कार्येजगत्‌ के अपने | 
कारणरूप में लीन हो जाने से सर्गकाल का कोई चिह्नं अवशिष्ट नहीं रहता । कार्य का कारणरूप सें पहुंच 
जाना या लीन हो जाना ही सलिल शब्द का अर्थ है । सायण से अति प्राचीन दुगं ने निरुक्त (७13) की 
वृत्ति में इस मन्त्र का अर्थ करते हुए 'सलिलं' पद का अर्थ “द्भावे लोनं' अर्थात्‌ 'सद्रूप कारण में लीन 
किया है । निरुक्त के अन्य प्राचीन व्याख्याकार स्कन्दस्वामी ने भी इस पद का ऐसा ही अर्थ किया है 
सलिलं, सति सत्तालक्षणे कारणात्मनि शक्त्यात्मना लीनम्‌ ४ सांख्यसप्तति को व्याख्या युक्तिदीपिका 
(५०वीं आर्या की व्याख्या) में सलिल पद का अर्थ करते हुए लिखा है--“कथं पुनरेतत्‌ सलिलम्‌ ? सत्युः 
पादाने विकारो लोयत इति ।' | क्र 
अपने इस अर्थ की पुष्टि के लिए व्याख्याकार ने प्राचीन 'शास्त्र का एक प्रमाण उद्धृत 5 
हुए लिखा है-“तथा च कृत्वा शास्त्रमाह--सलिलं सलिलमिति वेकारिकोपनिपातमेवाधिक्कुरुते, सति 
लीयते जगदिति । वस्तुतः यह प्रमाणवाक्य पञ्चशिख का है । इस सन्दर्भ में अथवंवेद (११1७ ) | का 
यह मन्त्र द्रष्टव्य है-- न होहि SR 
उच्छिष्टे नामरूपं चोच्छिष्ट लोक आहितः । उच्छिष्ट इन्द्रश्चारिनश्च विश्वमन्तः समाहितस्‌ ॥ 
अर्थात्‌-महाप्रलय में जो सर्वोपरि ब्रह्म अवशिष्ट रहता है उसमें यह नामरूपात्मक (नाम: ॥ 
वेद, रूप=व्याकृत जगत्‌) जगत्‌ आश्रित है । उसी उच्छिष्ट में विद्युत्‌ और अग्नि आश्रित हैं और सम 
शव उसी के भीतर सम्यक्‌ स्थिति पाये हुए हैँ। सुके जल 
इस मन्त्र के छन्द शब्द के अर्थ हमें स्कम्भ बनने के उपायों का केत हु हैं। दूस' के 
आधा र-आश्रय या स्कम्भ बनने के लिए हमें विराट्‌ बनना होगा, अपने सामथ्य को बढ़ाना होगा अं 
हृदय को उदार बनाना होगा । दूसरों के आकर्षण का केन्द्र बनने के लिए उनकी सहायता के लिए सर्वे सवंदा 
तत्पर रहना होगा । लल PRR 
LE न द्वितीय इत्यस्य मन्त्रस्य ऋषिन्नेह्मा, देवता आध्यात्मिक सविता, छन्द १ 
नष्ट, १७-१८ आसुरी गायत्री, १९-२१ भुरिक्‌ साम्नी तिष्ट्प। पा 2 
“`` परमेश्‍वर के एक और अद्वितीय होने का जैसा स्पष्ट वर्णन इत सन्त्र bh वै 
नहीं मिलेगा । सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेद से शून्य होने से उससे भिन्न उसके समान 
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स सर्वस्मै विपश्यति यञ्च प्राणति यच्च न। य एतं देवमेकष्टतं वेद ॥८॥ 
तमिदं निग॑तं सहः स एष एक एकट्टदेक एव ॥९॥ 
सवें अस्मिन्‌ देवा एकहतों भवन्ति॥१०॥ 
भाष्यम्‌ (न द्वितीयो०) एतेमेन्वेरिदं विज्ञायते परमेश्वर एक एवास्तीति। नेवातो भिन्न 
कश्चिदपि द्वितीयः ततीयः चतुर्थ: ॥ ५॥ पञ्चमः षष्ठः सप्तमः॥ ६॥ अष्टमो नवमो दशमश्चेश्वरो 
विद्यते ॥७॥ 
यतो नवभिर्नकारैटवित्वसंख्यामारभ्य शन्यपर्य्यन्तेनेकमीश्वरं विधायास्माद्‌ भिन्नेशवरभावस्याति- 
शयतया निषेधो वेदेष कृतोऽस्त्योपासनमत्यन्तं निषिध्यते । सर्वान्‌ अन्तर्यामितया प्राप्तः सन्‌ जडं चेतनं 
च द्विविधं सर्वं जगत्‌ स एव पश्यति, नास्य कश्चिद्‌ द्रष्टास्ति । न चायं कस्यापि दृश्यो भवितुमहंति ॥८॥ 
येनेदं जगद्‌ व्याप्तं तमेव परमेश्वरमिदं सकलं जगदपि (निगतम्‌) निश्चितं प्राप्तमस्ति, व्यापकाद्‌ 
व्याप्यस्य संयोगसम्बन्धत्वात्‌ । (सहः) यतः सर्वं सहते तस्मात्‌ स एवेष सहोऽस्ति। स खल्वेक एव वत्तंते 
न कश्चिद्‌ द्वितीयस्तदधिकस्तत्तल्यो वास्ति, एकशब्दस्य त्तिग्रेहणात्‌ । अतः सजातीयविजातीयस्वगतभेदरा- 
हित्यमीश्वरे वत्तंत एव, द्वितीयेश्वरस्यात्यन्तनिषेधात्‌ । कस्मात्‌ ? एकवृदेक एवेत्युक्तत्वात्‌ स एष एक 
एकवत्‌, एकेन चेतनमात्रेण वस्तुनैव वत्तंते । पुनरेक एवासहायः सन्‌ य इदं सकलं जगद्‌ रचयित्वा धारयती- 
त्यादिविशेषणयक्तोऽस्ति, तस्य सर्वंशक्तिमत्त्वात्‌ ॥९॥ 
अस्मिन सर्वंशक्तिमति परमात्मनि सवे देवाः पर्वोक्ता वस्वादय एकवत एकाधिकरणा एव भवन्ति, 
अर्थात्‌ प्रलयानन्तरमपि तत्सामर्थ्यं प्राप्येककारणवृत्तयो भवन्ति ॥१०॥ 


बड़ी सत्ता का सर्वथा निषेध है। विभिन्न सम्प्रदायोंवाले परमेश्वर का जैसा वर्णन करते हैं, उससे वह 
दूसरा, तीसरा, चौथा आदि प्रतीत होने लगता है । वस्तुतः सारा ब्रह्माण्ड एक ही परमात्मा के आधार 
पर खड़ा है। जो इस बात को समझ लेता है, वही उसे जानता है । वह एक ही सबको धारण करने में 
समर्थ होने से 'सहः' कहाता है। सवंशक्तिमान्‌ होने से वह बिना किसी की सहायता के इस जगत्‌ का 
सर्जन, पालन व संहार कर सकता है । प्रलयकाल में भी यह सारा जगत्‌ कारणरूप में उसी में विद्यमान 
रहता है । अथवंवेद (१।३२।२) में कहा है- 

अन्तरिक्ष आसां स्थाम श्रान्तसदामिव । आस्थानमस्य भूतस्य विदुष्टट्वेधसो न वा ॥ 

इन वृक्षादि की स्थिति ब्रह्म में है, जैसे थके-माँदे मनुष्यों की स्थिति घर में होती है। इन 


३२२ 


प्राणियों और भूतभौतिक पदार्थों के स्थितिस्थान को विद्वान्‌ लोग भी जानते हैं या नहीं-यह विचारणीय | 


है । व्याप्त और व्यापक में संयोगसम्बन्ध होने से जगत्‌ और ब्रह्म में तादात्म्यभाव सम्भव नहीं । अतएव 
ब्रह्म के जगद्रूप होने की कल्पना नहीं की जा सकती । 
| ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
कट 3 यस्तन्न वेद किमचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्ते अमी समासते॥ 
र न अथर्व ० ९।१०।१८ 
करक डि ऋचाओं (वेदों) का प्रतिपाद्य जो अविनाशी ब्रह्म है, जिसमें ग्रह-उपग्रह, सूर्यं और नक्षत्र आदि 
सब देव स्थित हैं, जो उसे नहीं जानता वह ऋचाओं से क्या करेगा--उसे वेद पढ्ने से क्या लाभ होगा ? 
जो उडे जानते हैं वे उस परम रक्षक में समाहित हो सम्यक स्थिति पा लेते हैं। 
मातमा को जाननेवाला सबका आश्रय बन जाता है । उसे शोक, मोह आदि विचलित नहीं 
को मोह; कः शोक एकत्वमनुपश्यतः /-यजु० ४०।७। वह निरासक्त हो जाता है । उसे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ ब्रह्माविद्याविषयः 


३२३ 

एवंविधाश्चान्येऽपि ब्रह्मविद्याप्रतिपादकाः 'स पय्यंगाच्छक्रमकायम्‌' इत्यादयो मन्द्रा वेदेष बहवः 

सन्ति । ग्रन्याधिक्यभिया नात्र लिख्यन्ते। किन्तु यत्र-यत्र वेदेषु ते मन्त्राः सन्ति; तत्तद्भाष्यकरणावसरे तत्र 
तत्रार्थान्‌ उदाहरिष्याम इति । 


भाषार्थ--(न द्वितीयो न०) इन सब मन्त्रों से यह निश्चय होता है कि परमेश्वर एक ही है, 
उससे भिन्न कोई न दूसरा, न तीसरा न कोई चौथा परमेश्वर है ॥५॥ (न पञ्चमो न० ) न्‌ पाँचवाँ, न. 
छठा, और न कोई सातवाँ ईश्वर है ॥६॥ (नाष्टमो न०) न आठवां, न नवमा, और न कोई दशमा ईदवर 
है ॥७॥ (तमिदं०) किन्तु वह सदा एक अद्वितीय ही है । उससे भिन्न दूसरा ईश्वर कोई भी नहीं । 


जगत्‌ के पदार्थं और इन्द्रिया मार्गभ्रष्ट नहीं कर जगत्‌ के पदार्थ और इन्दरिया मार्म्रष्ट नहीं कर सकते । उसे अपने लिए कुछ थी आज चह स्या 
उसको जाननेवाले में ज्ञान का अहङ्कार नहीं रहता । वह उसकी अद्भुत महिमा से अभिभूत होकर और 
अपनी अकिञ्चनता को अनुभव करके अत्यन्त विनीत हो जाता है । जो उस एकवत देव को जान लेता हे 
वह भी एकवृत्‌ जैसा हो जाता है। 

'एक' शब्द का तीन बार प्रयोग होने से उसके किसी भी रूप में एक से अधिक होने का सर्वथा 
निषेध हो जाता है। इसलिए उससे भिन्न किसी सत्ता की अथवा उसके प्रतिनिधिरूप किसी अवतार आदि 
की पूजा करने का स्पष्ट निषेध हो जाता है । क 

ब्रह्म को 'एकमेवाद्वितीयम्‌' कहकर उपनिषत्कार (छा० ६।२।१) ने अथर्ववेद के इस मन्त्र को 
सूत्रबद्ध करके परमात्मा के एक होने की पुष्टि की है । सजातीय-विजातीय-स्वगतभेद से शून्य होने के 
कारण परमात्मा एक है। एक वृक्ष अन्य वृक्षों का सजातीय और पत्थरों का विजातीय है तथा एक ही 
वृक्ष में उसके पत्तों, फलों और शाखाओं में विविधता का भेद उसका स्वगत भेद है । इसी प्रकार एक 
मनुष्य दूसरे मनुष्य का सजातीय तथा पश्वादि का विजातीय है । एक ही शरीर में आँख, नाक, कान, 
हाथ, पैर आदि विभिन्न अंगो में जो भेद है, वह स्वगत भेद है । जीवात्मा, परमात्मा का सजातीय है, 
क्योंकि दोनों चेतन हैं और अनेक बातों में एक-दूसरे के समान हें । फिर भी परमात्मा का अपना वैशिष्ट्य 
है जिसके कारण वह जीवात्मा से भिन्न है । जहाँ जीव अनेक हैं, वहाँ परमेश्वर एक है । कोई भी जीव 
परमेश्वर के समान नहीं । इसलिए परमेश्वर अथवा ब्रह्म अद्वितीय है । ब्रह्म के समान प्रकृति सत्‌ है और 
नित्य है, किन्तु जड़ तथा परिणामिनी है। इसके विपरीत ब्रह्म चेतन तथा अपरिणामी है। इस प्रकार 
विजातीय प्रकृति'से उसका वेशिष्ट्य होने से ब्रह्म अद्वितीय है । ब्रह्म निरवयव एवं अखण्ड है, इसलिए 

*उसमें स्वगत भेद भी नहीं है । इस दृष्टि से वह अद्वितीय है । इस प्रकार उपनिषदों में 'एकमेवा द्वितीयम्‌” 
में अद्वितीय' पद से ब्रह्म का एक तथा अन्य पदार्थों से उसका विलक्षण होना सिद्ध है। ' टं 
किन्तु इससे ब्रह्मेतर अन्य पदार्थों का निषेध उपपन्न नहीं होता । 'अद्वितीय' विशेषण पद है। 
यह ठीक है कि विशेषण व्यावत्तेक अथवा भेदकारक होता है, परन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि वह 
प्रवत्तेक एवं प्रकाशक भी होता है। अद्वितीय पद ब्रह्म का विशेषण है। व्यावत्तेक धर्म के रूप में अद्वैत | 
ब्रह्म को जीवों तथा अन्य वस्तुओं से पृथक्‌ करता है और प्रवत्तंक एवं प्रकाशक धर्म के नाते वह ब्रह्म के. 
एक होने की प्रवृत्ति करता है। यदि किसी के सम्बन्ध में यह कहा जाए कि वह अद्वितीय विद्वान है 
तो इसका इतना ही अभिप्राय है कि उसके समान कोई विद्वान्‌ नहीं, यह नहीं कि उसके अतिरिक्त अन्य 
कोई विद्वान्‌ संसार में है ही तहीं। इसी प्रकार ब्रह्म को अद्वितीय कहने का इतना ही अभिप्राय है कि 
सजातीय-विजातीय- स्वगत भेद से शून्य होने के कारण उसके सदृश अन्य कोई नहीं है । ईश्वर के गुण | 
अपने स्वरूप में निरपेक्ष हैं। उत्कर्ष मै न कोई उससे बढ़कर है और न उसके समान । अद्वितीय का यही | 
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इन मन्त्रों में जो दो से लेके दश संख्या पर्य्यन्त अन्य ईश्वर होने का निषेध किया है, सो इस 


अभिप्राय से है कि सब संख्या का मूल एक (१) अङ्क ही है । इसी को दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ 
और नव वार गणने से २, ३, ४, ५, ६, ७; ८, और & नव अङ्कु बनते हुँ, और एक पर शून्य देने से १० का 


तात्पर्यं है । इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि ब्रह्म से भिन्न पृथिवी आदि जड़ पदार्थो तथा मनुष्य, 
` पद्वादि चेतन पदार्थों का अस्तित्व ही नहीं है । 
समूचे शरीर में एक ही आत्मा है जो उसका संचालन और नियन्त्रण करता है। इसी कारण 
शरीर का कार्य अबाध रूप से चलता है। इतने विशाल और विलक्षण संसार का व्यवस्थित रूप में 
संचालन इसीलिए सम्भव है, बयोंकि उसका स्वामी तथा नियामक 'एकमेवाहितीयं ब्रह्म “पतिरेक 
आसीत्‌’ है । यदि शरीर में एक से अधिक जीवात्मा तथा ब्रह्माण्ड में एक से अधिक परमात्मा होते तो 
संघर्ष अनिवार्य होता और सर्वत्र अराजकता होती । ब्रह्मसूत्र (४।४।१७) का भाष्य करते हुए रामानुज ने 
' लिखा है “सृष्टि की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय तथा सर्वेरेवरत्वादि गुण जीवात्मा को मुवतावस्था में भी प्राप्त 
नहीं हो सकते ।”१ इसका कारण बताते हुए शंकराचार्य ने लिखा है-“जगतु की उत्पत्ति आदि व्यापार 
तो नित्यसिद्ध ईइवर का ही है। इसमें उसी का अधिकार है। जगत्‌ की उत्पत्ति आदि में मुक्तात्माओ का 
. सहयोग या सान्निध्य सर्वथा अनपेक्षित है । यह भी सम्भव है कि उनके अनेक होने से रचना आदि के 
विषय में परस्पर विरोध खड़ा हो जाए-कोई सृष्टि को बनाये रखना चाहे और कोई प्रलय करना 
` चाहे ।”२ इस प्रकार इहलोक में ही नहीं, ब्रह्मलोक में भी एक से अधिक ईश्वर नहीं हो सकते । 
| एक होने पर भी परमात्मा को भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता है-“एक सद्विप्रा बहुधा 
'बदन्ति' (ऋक्‌० १।१६४।४६) ।° ये सब गौणिक-गुणनिमित्तक, कामिक-कर्मेनिमित्तक तथा स्वाभाविक 
--स्वभावतिमित्तक नाम हैं । परमेश्वर का निजी नाम केवल एक ओम्‌' है । 


४४ १. एते च जगत्पतित्वजगद्विधरणसव३वरत्वादयः प्रत्यगात्मनि मुक्तावस्थायामपि न कथञ्चिद्‌ भवन्ति । 
२. जगद्व्यापारस्तु नित्यसिद्धेवरस्य । कुतः ? पर एव हीइवरो जगद्व्यापारे ऽधिकृतः। तेनासन्निहितास्ते जगद्व्यापारे 
एतेषा मनेकमत्ये कस्यचित्‌ स्थित्यभिप्रायः कस्यचित्‌ संहाराभिप्राय इत्येवं विरोधोऽपि स्यात्‌ । 
EF न इन्द्र मित्रं वरणमग्निमाहुरथो दिव्यः सुपर्णो गरुत्मान्‌। 
एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तढु चन्द्रमा । तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापति: 1--यजुः ३२1१ 
एष हि खल्वात्मेशानः शम्भु भवो सुत्र: प्रजापर्तिविशवसृड्‌ हिरण्यगभंः सत्यं प्राणो हंस शान्तो विषणुर्नारायणोऽकंः सविता 
'घाता सम्राडिन्द्र इन्दुरिति।-मे० उ० ६।८ 
स ब्रह्मा स विष्णु: स रद्रस्सोऽक्षरस्स परमः स्वराद्‌ । स इन्द्रस्स कालाग्निस्स चन्द्रमा: ।--कै० उ० ५।८ 
सर्वाण्येतानि नामानि परस्य ब्रह्मणः।--विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।१२३।१३ 
क FS In the eyes of the Hindus, there is but one Supreme God. This was stated long ag0 
inthe Rigveda in the following words—‘Ekam sadvipra bahudha vadanti which may be 
i _ translated as ‘The sages name the One Being variously.—An Englishman defends Mother 
 _ Indiaby Ernest Wood, 9. 128 म 
' The Vedic hymns are chanted to the one deity under many names__names which 
ndeven designed to express his qualities and powers: Was this Dayananda's own 
cde iis d out of his own ingenious imagination ? Not af all. It is the explicit 
If. Aurobindo ; Bankim, Tilak and Dayananda- 
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अथ ब्रह्मविद्याविषयः ३२५ 


अङ्क होता है। उनसे एक ईश्वर का निश्चय कराके वेदों में दूसरे ईश्वर के होने का सर्वथा निषेध ही 
लिखा है, अर्थात्‌ उसके एकपने में भी भेद नहीं और वह शून्य भी नहीं किन्तु जो सच्चिदानन्दादि 
लक्षणयुक्त, एकरस परमात्मा है, वही सदा से सब जगत्‌ में परिपूर्ण होके, पृथिवी आदि सब लोकों को 


रचके, अपने सामर्थ्यं से धारण कर रहा है। तथा वह अपने काम में किसी का सहाय नहीं लेता, क्योंकि 
वह सर्वशक्तिमान्‌ है ॥८॥ | | 


(सर्वे अस्मिन्‌०) उसी परमात्मा के सामर्थ्यं में वसु आदि सब देव, अर्थात्‌ पृथिवी आदि लोक 
ठहर रहे हैं, और प्रलय में भी उसके ना में लय होके उसी में कारण रूप से बने रहते हैं ॥६॥ 
इस प्रकार के मन्त्र वेदों में बहुत हें । यहाँ उन संबंके लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
वेदभाष्य करते समय जहाँ-जहाँ वे मन्त्र आवेंगे, वहाँ-वहाँ उनका अर्थ कर दिया जाएमा। 
॥ इति ब्रह्मविद्याविषयविचारः॥ 
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अथ वेदोक्तधमंविषयः 


वैशेषिक सूत्र के अनुसार 'जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती है, वह धर्म है-- 
'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः' (१।१।२) । उस धमं को पूर्वमीमांसा (१।१।२) में वेद द्वारा प्रेरित 
बताया है-'चोदनालक्षणोऽर्थो ध्मः ।' सभी ऋषि-मुनि वेद को धर्म का आदिस्रोत मानते आगे हैं।' धर्म 
का चरम लक्ष्य लौकिक सुख तथा परमानन्द मोक्ष की प्राप्ति है । मनुष्य सामाजिक प्राणी है । अतः मानव- 
समाज को उपेक्षा करके वह अपने. लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता । प्रत्येक उन्नत समाज के जो भी विधि- 
विधान बनाये जाते हैं, वे इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाये जाते हैं । वेदोक्त धर्म के मूल सूत्र के रूप 


2200 


में यहाँ संगठन सुक्त के नाम से प्रसिद्ध ऋग्वेद के अन्तिम सुकत (१०।१६१) से तीन मन्त्रों को उद्धृत 
किया गया है जिसमें परमेश्वर की ओर से सब मनुष्यों को मानवमात्र के कल्याणार्थ सत्याचरणादि से 
युक्त धर्म को संगतिपुर्वेक प्राप्त करने और तदर्थ वैर-विरोध की बातें छोड़ परस्पर मिल बैठकर, सबके 
कल्याणार्थ विचार-विमशंपूवंक समस्याओं का समाधान खोजकर तदनुसार आचरण करने की प्रेरणा की 


गई है।' 
१. वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ ।--मनु ० २।६; वेदो धर्मसुलम्‌।--गोतमधर्मसुत्र १।१।२ 


बु द पा आमा सम सति ।--मनु० २१३ 
वेदप्रणिहितो धर्मो हाधमं : 1--भागवत० ६।१।४० 
नहि वेदशास्त्रादन्यत्तु किञ्चिच्छास्त्रै हि विद्यते । १ 


तिःसत सर्वशास्त्रं तु वेदशास्त्रात्‌ सनातनात्‌ ॥- याज्ञवल्क्य 
पितुदेवमनुष्याणां वेद चक्षु : सनातनम्‌। 
यः कद्च्रत्‌ कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीति 


0 स्यच् तः। 

स सर्वोर्भहित्तो वेदे, सबंज्ञानमयो हि सः ॥--मनु ० २७ 
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्‌ स्वधमे निविज्ञेत वे ॥--मनु० २1८ 
साया बा पचो नब मित पायो न बुध्यते । 


वात न बर बेदता ॥--सायण, ते ० संहिता भाष्य 
वेदप्रमाणविहितं धमं च ब्रवीमि तें।--महा ० शा० प० २७ वु 
वेदाः प्रमाणं लोकानाम॥--महा० शा० प० २७०1१ 
श्रृतिप्रामाण्याच्च ।--न्याय० ३।१। २९ 
बक्षषिके--वेदलिद्धाच्च ।--४२।११; वैदिक च।--५।२। १० 
वेदान्ते - श्रुतत्वाच्च ।--१।१1 ११; श्रुतेश्च ।--३।४।४६ 
| आ क ।ऽ श्रुतितश्च।-५।१; श्रुत्या सिद्धस्य नापलापः।--२-१४७ 
९. प्राचीन भारतीय इतिहास के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ और किसी समय में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति डा० राधा- 
ओ कुमुद मुकर्जी ने अपने एक लेख में लिखा था कि ऋग्वेद के अन्तिम सुक्त के मन्त्र संसद्‌ के अधिवेशन के ल 
अवसर पर दिये गये राष्ट्रपति (राजा) के अभिभाषण के प्रारभिक वक्तव्य के रूप में पढ़े जाते थे । इस सूक्त का प्रथम 
“सं समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ। इळस्पदे समिध्यसे स नो बसुन्या भर ।” यह मन्त्र ज्यों का त्यों 
वैद (६।६३।४) तथा यजुर्वेद १५।३ में भी मिलता है। संसत्सदस्यो में से उनके प्रतिनिधि के रूप में कोई एक 
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अथःवेदोक्तधमंविषयः 


ते | स मनुते ताजा वदत, बहाना वदत तत्कमंगा करोति, बहलमेगा करोति त मनुते तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा. करोति, यत्कर्मणा करोति तदभिः 
सम्पद्यते ' इस प्रकार मनुष्य की समस्त गतिविधियों का केन्द्र मन है । अतएव समाज के पुरुषार्थ को 
संयुक्त करने की दृष्टि से उसी की पवित्रता और उसके माध्यम से समाज की एकता पर बल दिया गया 
है । इन मन्त्रों में मन, चित्त तथा हृदय पदों का पर्याय से प्रयोग हुआ है। वस्तुतः ये एक-दूसरे से पृथक्‌ 
अथवा स्वतन्त्र तत्त्व न होकर एक ही मन की विभिन्न शक्तियुक्त कार्य करने की स्थितिविशेष के बोधक 
हैं । विभिन्न कार्यों के सम्पादन के लिए एक ही अधिकरण के विभिन्न विभागों की भाँति विभिन्न नाम 
पड़ गये हैं । सन = सननात्मक स्थिति (संकल्प-विकल्प), बुद्धि = विवेचनात्मक स्थिति (निश्चय), चित्त= 
चेतनात्मक स्थिति, (स्मरण) तथा हृदय--रागात्मक स्थिति (अनुभूति) के द्योतक हें । अमरकोश के 
अनुसार चित्त, चेतस्‌, हृदय, स्वान्त, हृत्‌, मानस और मन-ये सब एकार्थक हैं--“चित्तन्तु चेतो हृदयं 
स्वान्तं हृन्मानसं मन: । ऐतरेय २।४ में कहा है-'चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्‌'--मन हृदय में रह- 
कर कार्य करता है । तैत्तिरीय १।६ के अनुसार यहाँ शिरोभाग में स्थित मस्तिष्कान्तरगंत हृदय अभिप्रेत 
है, रक्तक्षेपक हृदय नहीं । युक्तियों से ज्ञान के बार-बार परीक्षण को मनन कहते हैं। सांख्य में जिस 
अन्तःकरण को महत्तत्त्व अथवा बुद्धितत्त्व के नाम से कहा गया है, योग में उसी को 'चित्त' का नाम दिया 
है । 'चिती संज्ञाने’ (भ्वादि) तथा “चिति स्मृत्याम्‌’ (चुरादि) धातु से भाव अर्थं में 'क्त' प्रत्यय होने पर 
'चित्त' पद सिद्ध होता है । चिन्तन बुद्धि द्वारा होता है। ईश्वर के चिन्तन व निरन्तर स्मरण का साधन 
होने से योगसूत्रो में प्रायः सर्वत्र योग पद का प्रयोग हुआ है। हृदय का वर्णन करते हुए चरक-सुश्रुत आदि 
में लिखा है--'चेतनास्थानमुत्तमम्‌' । कठोपनिषद ६।१५ में कहा है--जब ये सब कामनाएँ छूट जाती हैं 
जो इसके हृदय में विद्यमान हूँ”।? यहाँ हृदय शब्द मन का वाचक है, शरीर में किसी स्थान-विशेष का 
नहीं, क्योंकि कामनाओं का आश्रय मन है, न कि कोई स्थान-विशेष । र इसी प्रकार मुण्डकोपनिषद्‌ में 
कहा है--'जब हृदय की गाँठे खुल जाती हैं”। * यहाँ भी जिन संस्कारों को तथा अविद्या की गाँठो का 
उल्लेख किया है वे चित्त में होती हैं, किसी स्थान-विशेष में नहीं। इस प्रकार यहाँ भी हृदय शब्द मन 
या चित्त का वाचक है, रक्तक्षेपक हृदय का नहीं । आगे 'समानी व आकूतिः इत्यादि मन्त्र को व्याख्या 
के अन्तर्गत शतपथ काण्ड १४, अध्याय ४ से उद्धृत वचन से भी मन, चित्त, हृदय आदि का पर्यायवाची 
होना सिद्ध है । ग्रन्थकार ने भी अपने यजुर्भाष्य (३४।३) में स्पष्ट लिखा है-“अन्तःकरणं बुद्धिचित्तमनो- 
ऽहंकारवृत्तित्वाच्चतुवधं मनोऽस्ति । ` | 


सदस्य उक्त मन्त्र के द्वारा राजा से अनुरोध करता था कि आप समस्त पदार्थों को संयुक्त कर यथोचित रीति से उनका 
संचालन करते हैं और (इळस्पदे) इला=अन्त के आश्रयभूत भूतल पर, अथवा इडा = श्रद्धाके पद-आश्रयस्थल ह्दय 
में, अथवा इडा ==चेतना, मननशाक्ति के पद--आश्रय आत्मा में सुशोभित होते हैं इडा बे श्रद्धा शत? ११।२।७।२०; 
इडा वै मानवी यज्ञानुकाशिनी आसीत्‌--तै० १।१।४।४; सा वे इडा पञ्चावत्ता भवति--शत० १।८।१।१२) । आप 
हमें विविध प्रकार के ऐश्वर्यों से सम्पन्न कीजिए तब राजा कहता था कि यदि तुम अपने अभिलषित को सिद्धि चाहते 
हो तो तुम सब मिलकर सब कार्य करो। हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित लोकतन्त्रात्मक शासन पद्धति में अल 
से विरोधी दल के नाम से निर्दिष्ट किसी वर्ग या दल विशेष का उल्लेख नहीं मिलता । व्यक्तिगत विचारों की अभिः 


व्यक्ति की स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण रखते हुए वेद में सबके लिए एक लक्ष्य, एक नीति तथा एक समिति का विधान किया 
गया है। 


१. यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ।--कठ० ६।१५ 
२. भिद्यते हृदयग्रन्थिद्छद्यन्ते सबंसंशया; ।--मुण्डक० २1२1८ 
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सं गच्छध्वं सं व॑दध्वं सं वो मनाँसि जानताम्‌ । 

देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपार्सते ॥१॥ 
—ऋ० अ० ८।-अ० ८। व० ४ | मं०२। मं) १०।सू० १६१ मं० २ 
भाष्यम्‌--(संगच्छध्वं०) ईश्वरोऽभिवदति- हे मनुष्या मयोक्तं च्याय्यं पक्षपातरहितं सत्यलक्ष- 
णोज्ज्वल धमं यूयं संगच्छध्वं सम्यक्‌ प्राप्नुत अर्थात्‌ तत्प्राप्त्यर्थं सर्वं विरोधं विहाय परस्परं संगता भवत, 
येन युष्माकमृत्तमं सुखं सवंदा वधेत, सवंदुःखनाशश्च भवेत्‌ । (सं वद०) संगता भूत्वा परस्परं जल्पवितण्डा- 
दिविरुद्धवादं विहाय संप्रीत्या प्रश्नोत्तरविधानेन संवादं कुरुत, यतो युष्मासु सम्यक्‌ सत्यविद्याद्युत्तमगुणाः 
सदा वर्धेरन्‌ । (सं वो मनांसि जानताम्‌) यूयं जानन्तो विज्ञानवन्तो भवत, जानतां वो युष्माकं मनांसि यथा 
ज्ञानवन्ति भवेयुस्तथा सम्यक्‌ पुरुषार्थं कुरुत, अर्थाद्‌ येन युष्मन्मनांसि सदानन्दयुक्तानि स्युस्तथा प्रयतध्वम्‌। 
युष्माभिर्धर्मं एव सेवनीयो नाधर्मशचेत्यत्न दृष्टान्त उच्यते (देवा भागं यथा०) यथा पूर्वे संजानाना ये 
सम्यग्‌ ज्ञानवन्तो देवा विद्वांस आप्ताः पक्षपातरहिता ईश्वरधर्मोपदेशप्रियाश्चासन्‌, युष्मत्पूर्वं विद्यामधीत्य 


संगच्छध्वम्‌ ०-'गम्ल्‌ गतो’ धातु से 'सम्‌' उपसर्गेपूर्वंक 'संगच्छध्वम्‌' शब्द निष्पन्न होता है । 
१ “ातेस््रयोऽअर्थाः- ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्चेति ।' इसलिए 'संगच्छध्वम्‌ का 'सम्यक्‌ प्राप्नुत' अर्थ सवंथा उपयुक्त 
है। साहचर्यं से युक्त, मिलाप तथा सम्मिलन के अथे में प्रयुक्त 'संगत' शब्द में परस्पर मिल बैठने का 
संकेत निहित है । सबके मन में सदा आनन्द को अनुभूति हो--एतदर्थ विचारानन्तर तदनुसार पुरुषार्थ 
करने का निर्देश किया गया है । जिस प्रकार परमेश्वर सारे संसार का मूलाधार है” और उसका पोषण 
करनेवाला है, वैसे ही धमं मनुष्य को मनुष्य के रूप में धारण करता है'-उसे पशु होने से बचाता है । 
वेद का स्पष्ट आदेश है कि वेदोक्त धर्म का सदा पालन करो, कभी उसके विपरीत आचरण न करो 13 
परस्पर मिल बेठकर बातचीत करने के लिए 'संवदध्वम्‌' शब्द का प्रयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
एवं सारगभित है । किसी विषय पर विचार करते समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपने 
पक्ष की स्थापना प्रमाण और तक के आधार पर करे। इसी प्रकार प्रतिवादी भी स्थापना का उपालम्भ- 
प्रतिषेध प्रमाण और तर्कं के आधार पर करे। इसी के अनुसार प्रतिवादी भी अपने मत की स्थापना एवं 
दूसरे (वादी) के स्थापित मत का प्रतिषेध प्रमाण और तक के आधार पर प्रस्तुत करे। इस व्यवस्था के 
अनुसार प्रमाण एवं तकं आदि के आधार पर अपने पक्ष की सिद्धि और दूसरे के मत का प्रतिषेध वादी और 
प्रतिवादी दोनों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। यह चर्चा उस समय -तक चालू रहती है जब तक 
दोनों पक्षों में से कोई एक निवृत्त और दूसरा व्यवस्थित नहीं हो जाता । जो निवृत्त हुआ उसका प्रतिषेध 
[ | हो गया और जो व्यवस्थित रह गया वह सिद्ध हो गया।* छल, जाति और निग्रहस्थान के प्रयोग से स्वपक्ष 


|साधन और परपक्ष का प्रतिषेध होना 'जल्प' की कोटि में आता है। स्वतन्त्र रूप से ये (छलादि) किसी 
अर्थं के साधक नहीं होते, परपक्ष का प्रतिषेध करने के द्वारा स्वमत की सिद्धि करने में सहायक अवश्य 

` होते हैं। इतने अंश में इनकी साधनता स्वीकार की जाती है।* 'जल्प' में प्रवृत्त होने पर यदि प्रतिवादी 

| अपने प्रतिपक्ष की स्थापनां नहीं करता तो वह 'वितण्डा' का स्वरूप बन जाता. है । जल्प में पक्ष-प्रतिपक्ष 

` दोनों की स्थापना की जाती है, परन्तु वेतण्डिक स्वपक्ष की स्थापना किये बिना परपक्ष के प्रतिषेध में ही 
अवृत्त रहता है ।' संवाद में वस्तु है॥' संवाद में वस्तुतत्त्व को यथार्थरूप में समझने की भावना रहती है, जबकि जल्प और 


° स दाधार पथिवों द्यामृतेमाम्‌। २. घारणाद्वमं इत्याहुः धर्मो घारयते प्रजाः 
$ श्रतेन गसेमहि मा श्रुतेन विराधिषि।--अथवं ० १।१।४ Es अजाः | 
हा "I त्रा ६. न्याय १।२।३ . 
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वत्तन्ते, किवा ये मृतास्ते यथा भागं भजनीयं सर्वशक्तिमदादिलक्षणमीश्वरं मढुक्त धर्म चोपासते तथेव 
युष्माभिरपि स एव धर्म उपासनीयः, यतो वेदप्रतिपाद्यो धर्मो निश्शङ्कतया विदितश्च भवेत ॥१॥ 
भाषाथ- अब वेदों की रीति से धर्म के लक्षणों र 


। का वर्णन किया जाता है-- 

(संगच्छध्वं) देखो, परमेश्वर हम सभी के लिए धर्म का उपदेश करता है कि, हे मनुष्य लोगो ! 
जो पक्षपातरहित, न्याय, सत्याचारण से युक्त धर्म है, तुम लोग उसी को ग्रहण करो, उससे विपरीत 
कभी मत चलो, किन्तु उसी की प्राप्ति के लिए विरोध को छोड़के परस्पर सम्मति में रहो, जिससे तुम्हारा 
उत्तम सुख सब दिन बढ़ता जाए और किसी प्रकार का दुःख न हो । (संवदध्वं०) तुम लोग विरुद्धवाद 
को छोड़के परस्पर अर्थात्‌ आपस में प्रीति के साथ पढ़ना-पढ़ाना, प्रश्‍त-उत्तरसहित संवाद करो, जिससे 
तुम्हारी सत्यविद्या नित्य बढ़ती रहे । (सं वो मनांसि जानताम्‌) तुम लोग अपने यथार्थ ज्ञान को नित्य 
बढ़ाते रहो, जिससे तुम्हारा मन प्रकाशयुक्त होकर पुरुषार्थ को नित्य बढ़ावे जिससे तुम लोग ज्ञानी होके 
नित्य आनन्द में बने रहो। और तुम लोगों को धर्म का ही सेवन करना चाहिए, अधर्म का नहीं । (देवा 
भागं य०) जैसे पक्षपातरहित धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग वेदरीति से सत्यधर्म का आचरण करते हैं, उसी प्रकार 
से तुम भी करो, क्योंकि धर्म का ज्ञान तीन प्रकार से होता है-एक तो धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा, 
दुसरा आत्मा की शुद्धि तथा सत्य को जानने की इच्छा, और तीसरा परमेश्वर की कही वेदविद्या को 
जानने से ही मनुष्यों को सत्य-असत्य का यथावत्‌ बोध होता है, अन्यथा नहीं ॥ १॥ 

समानो मन्त्रः समिति; समानी स॑मानं मन॑ः सह चित्तमेषास । 
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेनं वो हविषां जुहोमि ॥२॥ 
¬ ऋ० अ० ८5 । अ० ८ | अ० ८ । व० ४६ | मं० ३।म०१०।सु० १६१। मं० ३ 


SS  ॑ौ॑औआ & 
वितण्डा में विजय की भावना प्रबल होती है । समाज के कल्याणार्थ सत्यासत्य का निर्णय करने में संवाद 
ही सहायक होता है । इसलिए वेद का आदेश है कि जितने भी सभासद हों वे सभी सत्यवादी तथा मिलकर 
बोलनेवाले हों ।' मनुष्य के लिए यह निर्देश विगत अनुभव पर आधारित है-'देवा भागं यथा पुर्व संजाजाना 
उपासते'। समय-समय पर विद्वान्‌ पुरुष समाज का मार्गदर्शन करने के लिए अवतरित होते रहते हैं। 
ईइवर का सान्निध्य प्राप्त करनेवाले साक्षात्कृतधर्मा आप्त पुरुष अर्थात्‌ सत्यमानी, सत्यवादी तथा सत्य- 
कारी, परोपकारी और पक्षपातरहित विद्वान्‌ जिस बात को मानें वह धर्म तथा इसके विपरीत अधमं है। 
इस विषय में मनुस्मृति २।१ में एक सर्वेमान्य सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि वेद के जाननेवाले 
और रागद्वेषादि से रहित महात्माओं ने जिसका सेवन किया है और हृदय से जिसे अनुभव किया है उसको 
धर्म जानो ।* भगवान्‌ मनु ने “बैदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः धमं के ये चार लक्षण 
लिखे हैं । ग्रन्थकार द्वारा यहाँ कहे गये परमेश्वर को कही हुई विद्या' का 'श्रुति' में 'धर्मात्मा-विद्वानों की 
शिक्षा” का “स्मृति एवं सदाचार" में तथा “आत्मा की शुद्धि तथा सत्य को जानने की इच्छा' का 'स्वस्य 
च प्रियमात्मनः” में समावेश समझना चाहिए । Me . 
समानो मन्त्रः० यहाँ (और अन्यत्र भी) यह समझ लेना चाहिए कि ग्रन्थकार ने वेदादि शास्त्रों 
से उद्धृत प्रमाणों का शब्दशः अनुवाद च करके उनमें निहित भावों का विश्लेषण एवं विवेचन प्रस्तुत. 


१. ये ते के सभासदस्ते सन्तु सवाचसः।-अथवं० ७।१२।२ 
२. विद्वद्धिः सेवितः सद्धितित्यमद्देषरागिसिः । 
हदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धमंस्तं निबोधत ॥ १ 
३. वेवःस्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतच्चतुविधं पराहुः साक्षादर्सस्य लक्षणम्‌ ॥--मनु० २।१२ 
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३३. भूमिकाभास्करं 
भाष्यम्‌ (समानो मन्त्रः) हे मानवा वो युष्माकं मस्त्रोऽर्थान्मामोश्वरमारभ्य पृथिवोपर्यन्तानां 
गप्तप्रसिद्धसाम््यंगणानां पदार्थानां भाषणमुपदेशनं ज्ञानं वा भवति यस्मिन्‌ येन वा स मन्त्रो विचारो 


भवितुमहंति । तद्यथा रात्ञो मन्त्री सत्यासत्यविवेककत्तेत्यर्थ: । सो$पि सत्यज्ञानफलः, सर्वोपकारकः, समान- 
्तुल्योऽर्थाद्‌ बिरोधरहित एव भवतु । यदा बहुभिमंनुष्येमिलित्वा संदिग्धपदार्थाना विचारः कत्तंव्यो भवेत्‌ 
तदा प्रथमः पृथक्‌ पृथगपि सभासदां मतानि भवेयुः, तत्रापि सवभ्यः सार गृहीत्वा यद्यत्‌ र्वेमनुष्य हितकारक 
सदगणलक्षणान्वितं मतं स्यात्‌ तत्तत्‌ सवं ज्ञात्वेकत्र कृत्वा नित्यं समाचरत । यतः प्रतिदिनं सवषां मनुष्या- 
णामृत्तरोत्तरमुत्तमं सुखं वर्धेत। तथा (समितिः समानो) समितिः सामाजिकनियमव्यवस्था, अर्थाद्‌ या न्याय- 
प्रचाराढ्या, सर्वमनुष्याणां माच्या ज्ञानप्रदा, ब्रह्मचर्यंवि्याभ्यासशुभगुणसाधिका, शिष्टसभया राज्यप्रबन्धा- 
द्याहलादिता परमार्थव्यवहारशोधिका, बुद्धिशरी रबलारोग्यवद्धिनी शुभमर्य्यादापि समानी सर्वमनुष्यस्वतन्तर- 
दानसुखवर्धतायैकरसेव कार्य्येति । (समानं मनः०) मनः संकल्पविकत्पात्मकं, संकल्पोऽभिलाषेच्छेत्यादि, 
विकल्पो$प्रीतिद्वेंष इत्यादि, शुभगुणान्‌ प्रति संकल्पः, अशुभगुणान्‌ प्रति विकल्पश्च रक्षणीयः । एतद्धर्मकं 
यष्साक॑ मनः समानमन्योन्यमविरुद्धस्वभावमेवास्तु । यच्चित्तं पूर्वपरानुभूतस्मरणात्मकं धर्मश्‍वरचिन्तनं 
तदपि समानमर्थात्‌ सर्वप्राणिनां दुःखनाशाय सुखवर्धनाय च स्वात्मवत्‌ सम्यक्‌ पुरुषार्थेनैव कार्य्यम्‌ । (सह) 


~ 


_______2 स्स वान विवि त © 
किया है । मनुष्यसमाज के कल्याण की भावना को आगे बढ़ाते हुए अगले मन्त्र 'समानो मन्त्र: में प्रति- 
पादित शाश्वत मानव धर्म के व्यावहारिक पक्ष को उभारते हुए कहा है--जब तुम मिलके विचार करो" 
उसी का प्रचार करो ।' "मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ता--सब मनुष्यों का चिन्तन स्वभाव से एक जैसा नहीं 
होता। किसी भी सन्दिग्ध अथवा विवादास्पद विषय में प्रारम्भिक स्तर पर मतभेद स्वाभाविक है । 
प्रत्येक को अपनी बात कहने का अधिकार है। सबकी बात सुनकर, परस्पर विचार-विमशे द्वारा सहमति 

` के लिए प्रयास करना पड़ता है । इस विषय में भगवान्‌ मनु का कथन है-- 
तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथक्‌ पृथक्‌ । 
| समस्तानाञ्च कार्येष॒ विदध्याद्धितमात्मनः ॥--मनु ० ७1५७ 
इसके आधार पर ग्रन्थकार ने लिखा है--“विचार से करना कि उन सभासदों का पृथक्‌-पृथक्‌ 
अपना-अपना विचार और अभिप्राय को सुनके बहुपक्षानुसार कार्यों में जो कार्य अपना और अन्य का 
हितकारक हो वह करने लगना।' (सत्यार्थप्रकाश समुल्लास) ६। समाज में रहते हुए व्यक्ति के विचार- 
स्वातन्त्य के प्रसंग में इंगलेण्ड के प्रसिद्ध चिन्तक तथा लेखक मारले ने अपनी पुस्तक ००7००।३ में 
सम्मति के तीन स्तर बताये हैँ- | । 
१. सम्मति का निर्धारण । 
२. सम्मति की अभिव्यक्ति । 
३. सम्मति का कार्यान्वयन ।' 
मारले के मत में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि और इच्छा के अनुसार अपनी सम्मति बनाने 
का जन्मसिद्ध अधिकार है । सम्मति के अभिव्यक्त करने में कुछ लेन-देन सम्भव है और वह केवल इतना 
कि अपनी बात को ग्राह्य बनाकर कहा जाए और यदि उसके कारण किसी बड़े दुष्परिणाम की आशंका 
हो तो मौन रहा जाए। मारले के अनुसार सम्मति के कार्यान्वयन में पूरा-पुरा समझौता हो सकता है। 


१. I—Formation of opinion. 
i 2-——Expression of opinion. 
 3-Execufion of opinion. 


॥ नट 
द 
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अथ वेदोक्तधर्मविषय: ३३१ 


युष्माभिः परस्परस्य सुखोपकारायेव सर्वं सामर्थ्यं योजनीयम्‌ (एषाम्‌) ये ह्येषां सर्वजीवानां सद्ध स्वात्मवद्‌ 
वत्तन्ते तादृशानां परोपकारिणां परसुखदातणामुषय्यंहं कृपालुरभूत्वा (अभिमन्त्रये वः) य॒ष्मान्‌ पुर्वपरोक्त 
धर्मेसाज्ञापयासि । इत्यमेव सर्वे: कत्त॑व्यमिति, येन युष्माकं मध्ये नेव कदाचित्‌ सत्यनाशोऽसत्यवृद्धिश्च भवेत्‌ । 
(समानेन बो०) हविर्दानं ग्रहणं च, तदपि सत्येन धर्मेण युक्तमेव का्यंम्‌। तेन समानेनंव हविषा वो युष्मान्‌ 
जुहोमि, सत्यधर्मण सहैवाहं सदा नियोजयामि । अतो मढुक्त एव धर्मो मन्तव्यो नान्य इति ॥२॥ 
भाषार्थ--(समानो मन्त्रः) हे मनुष्य लोगो ! जो तुम्हारा मन्त्र, अर्थात्‌ सत्य-असत्य का विचार 
है, वह समान हो, उसमें किसी प्रकार का विरोध न हो। और जब-जब तुम लोग मिलके विचार करो, 
तब-तब सबके वचनों को अलग-अलग सुनके, जो-जो धर्मयुक्त और जिसमें सबका हित हो, सो-सो सब में 
से अलग करके, उसी का प्रचार करो, जिससे तुम सबका बराबर सुख बढ़ता जाए। (समितिः 
समानी) और जिसमें सब मनुष्यों का मान, ज्ञान, विद्याभ्यास, ब्रह्मचर्यं आदि आश्रम, अच्छे-अच्छे काम, 
उत्तम मनुष्यों की सभा से राज्य के प्रबन्ध का यथावत्‌ करना और जिससे बुद्धि, शरीर, बल, पराक्रम 
आदि गुण बढ़ें तथा परमार्थ और व्यवहार शुद्ध हों, ऐसी जो उत्तम मर्य्यादा है, सो भी तुम लोगों की 
एक ही प्रकार की हो, जिससे तुम्हारे सब श्रेष्ठ काम सिद्ध होते जाएँ । (समानं मनः सह चित्तम्‌) हे 
मनुष्य लोगो ! तुम्हारा मन भी आपस में विरोधरहित, अर्थात्‌ सब प्राणियों के दुःख के नाश और सुख 
की वृद्धि के लिए अपने आत्मा के समतुल्य पुरुषार्थवाला हो । शुभगुणों की प्राप्ति की इच्छा को “संकल्प? 
और दुष्टगुणों के त्याग को इच्छा को 'विकल्प' कहते हैं, जिससे जीवात्मा ये दोनों कमं करता है, उसका 


जब सब अपनी-अपनी बात कह चुके तो अल्पमत की सम्मति की उपेक्षा करके बहुमत के अनुसार कार्य 
करना कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता है। इसके बिना समाज का व्यवहार नहीं चल सकता । मनन- - 
विचार-विमर्श के फलस्वरूप जो निश्चय होता है, इस प्रसंग में वही मन्त्र कहाता है। 
एक बार सहमति (८००४००४०७) हो जाने पर सबको समिति के रूप में संगठित रहना 
चाहिए । तब किसी दलबन्दी के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। आप्टे के कोश के अनुसार समिति 
(सम्‌+इ क्तिन्‌) का आधार है--मिलाप, साहचर्य, समानता, सादृश्य तथा मर्यादन । अथर्ववेद 
(७।१२।१) में लिखा है-- 
सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेद्‌हितरो संविदाने । 

एकता के सूत्र में बंधी हुई सभा (लोकसभा) और समिति (राष्ट्रपरिषद्‌) मेल करनेवाली होकर 
निष्पक्ष एवं सुविचारित सम्मति के द्वारा प्रजापति=समाज के नेता (राजा) की रक्षा करती है। मतभेद 
होने पर वही उसके और समाज के नाश का कारण बन जाती है। क... 

सामाजिक नियम- व्यवस्था ऐसी सवेहितकारी मर्यादा से युक्त होनी चाहिए जिसमें सबको 

न्याय मिले, सबको शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास का समान अवसर मिले और जो 
सामाजिक कल्याणकारी नियमों के अधीन सबको समान रूप से स्वतन्त्रता प्रदान करे । इस मर्यादा में 
रहते हुए मनुष्य अभ्युदयं और निःश्रेयस व्यवहार और परमार्थं दोनों को समान रूप से सिद्ध करें। 

“शन्नो भव द्विपदे श॑ चतुष्पदे' (ऋ० ७।५४।१)-हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह मनुष्य 
और पशु सबके लिए कल्याणकारी हो । प्राणिमात्र के सुख की यह वेदिक भावना सामाजिक जीवन की 
शिक्षा के मूल में होनी चाहिए । सबके प्रति कल्याण की भावना के जाग्रत्‌ हुए बिना आदर्श समाज के 
निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती । हमारे महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में सिजविक नाम 
के जिस विद्वान्‌ का नीतिशास्त्र पढ़ाया जाता है उसके अनुसार कर्म-अकर्म के सम्बन्ध में संशय होने पर 
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i भूमिकाभास्कंर 
नाम 'मन' है । उससे सदा पुरुषार्थ करो । जिससे तुम्हारा धर्म सदा दृढ़ और अविरुद्ध हो। तथा चित्त. 
उसको कहते हैं, कि जिससे सब अर्थो का स्मरण अर्थात्‌ पूर्वापर कर्मो का र विचार हो, वह भी 
तुम्हारा एक-सा हो । 'सह' जो तुम्हारा मन और चित्त हैं, ये दोनों सब मनुष्यों के सुख ही के लिए प्रयत्न 
में रहें । (एषाम्‌) इस प्रकार से जो मनुष्य सबका उपकार करने और सुख देनेवाले हैं, में उन्हीं पर सदा 
कृपा करता हूँ । (समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः) अर्थात्‌ मैं उनके लिए आशीर्वाद और आज्ञा देता हूँ कि सब 
मनुष्य मेरी इस आज्ञा के अनुकूल चलें, जिससे उनका सत्यधम बढ़ और असत्य का नाश हो । (समानेन 
वो हविषा जुहोमि) हे मनुष्य लोगो ! जब-जब कोई पदार्थ किसी को दिया चाहो, अथवा किसी से ग्रहण 
किया चाहो, तब-तब धर्म से युक्त ही करो । उससे विरुद्ध व्यवहार को मत करो। और यह वात निश्चय 
करके जान लो कि मैं सत्य के साथ तुम्हारा और तुम्हारे साथ सत्य का संयोग करता हूँ । इसलिए कि 
तुम लोग इसी को धर्म मानके सदा करते रहो, और इससे भिन्न को धर्म कभी मत मानो ॥२॥ 


RS 3 © 
जिस तत्त्व के आधार पर कत्तंव्याकत्तंव्य का निश्चय किया जाना चाहिए वह है-'सबसे अधिक लोगों 
का सबसे अधिक सुख' ।' इसके विपरीत वैदिक भावना सबके सुख की है-- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभागभवेत्‌ ॥ 
वेद का कितना स्पष्ट आदेश है--पुमान्‌ पुमांसं परिपातु विश्वतः-यजुः २९।५१ अर्थात्‌ 
मनुष्य मनुष्य की सब ओर से सब प्रकार से रक्षा करे। आज संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के वादों 
वर्गवाद, जातिवाद, राष्ट्रवाद आदि में विभक्त है। एक वर्ग दूसरे वर्ग पर, एक जाति दूसरी जाति पर, 
एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर, एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय पर, एक विचारधारा के लोग दूसरी विचारधारा 
के लोगों पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए एक-दूसरे के प्रति कौन-सी कुटिलता,. क्रूरता और बर्बरता 
का व्यवहार नहीं कर रहा? सभी राष्ट्र एक-दूसरे को विनष्ट करने के लिए भयंकरतम अस्त्रों का 
निर्माण करने में अपनी सारी शक्ति लगा रहे हैँ । मनुष्यमात्र का हित "पुमान्‌ पुमांसं परि पातु विश्वतः 
की पवित्र वेदिक भावना को अपनाकर एक-दूसरे की रक्षा में प्रवृत्त होने में है। 
सबके हित की भावना भारतीय चिन्तन में इतनी प्रबल है कि कहीं-कहीं उसे सत्य (न हिं 
सत्यापरो धर्मः) से भी बढ़कर माना गया है। महाभारत में कहा है- 
सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत्‌ । यद्भूतहितमत्यन्तं हृतत्‌ सत्यं मतं मम ॥ 
हा --म० भा० शा० प० ३२६1१३ 
' सच बोलना अच्छा है, परन्तु सत्य से भी अधिक अच्छा है सबका हित । सब प्राणियों के हित 
| को ही मैं सत्य मानता हुं । इस आशय के वचन महाभारत में अनेकत्र मिलते हैं। जेसे-'यद्‌ भूतहितमत्यन्तं 


तत्सत्यमिति धारणा ।' वनपर्व २०८।४ 
र इसी नियम के अनुसार-यदि सत्य कह देने से रोगी के स्वास्थ्य के बिगड़ जाने का भय हो तो-- 
असत्य भाषण पाप नहीं माना जाता । मिल के नीतिशास्त्र में भी इस अपवाद का उल्लेख मिलता है।' 
(> अन्तःकरण चतुष्टय के एक भाग में ज्ञानक्षेत्र के अनुभन्र व कर्मक्षेत्र के संस्कार अंकित होते रहते 
` हैं और कालान्तर में अनुकूल निमित्त अथवा उद्बोधक पाकर वे पुनः ज्ञान के रूप में उभर आते हैं। 
तत्र अन्तःकरण का यह भाग ' यह भाग 'चित्त कहाता हे । सचेतन, अवचेतन तथा अचेतन भेद से चित्त की तीन अवस्थाएँ 
ड १ : (गव्हाला good of the greatest number. 


is —Sidgwick's Methods of Ethics, Book गा; chap. XT, p. 355 (7th Ed.) 
Utilitarianism, chap. IT, pp. 33-34 (15th Ed.) 
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अथ वेदोक्तधर्मविषयः ३३३ 


समानी व आकूतिः समाना हृद॑यानि वः | 
समानमस्तु वो मनो यथां वः सुस॒हास॑ति ॥३॥ 
ऋ ० अ० ८। अ० ८ । व० ४९ | मं० ४। मं० १०।सू० १६१ | मं० ४ 
भाष्यस्‌--अस्यायमभिप्राय:-- हे मानवा वो युष्माकं यत्सर्वं सामथ्यंमस्ति तद्धमंसम्बच्धे परस्परम- 
विरुद्ध कृत्वा सर्वेः सुखं सदा संवर्धनीयमिति। | 
(समानी व०) आकूतिरध्यवसाय उत्साह आप्तरीतिर्वा सापि वो युस्माकं परस्परोपकारकरणेन 
स्वेषां जनानां सुखायेव भवतु । यथा मदुपदिष्टस्यास्य धर्मस्य विलोषो न स्यात्‌ तथैव काय्यंम्‌ । (समाना 
हृदयानि बः) वो युष्माकं हृदयाच्यर्थान्मानसानि प्रेमप्रचुराणि कर्माणि निर्वेराय समानान्यविरुद्धान्येव सन्तु। 
(समानमस्तु वो मनः), अत्र प्रमाणम्‌-'कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिङ्वीर्धीभीरित्येतत्‌ 
सर्वे मन एव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विजानाति ॥' श० काँ० १४ । अ० ४ ॥' मनसा विविच्य 
पुनरनुष्ठातव्यम्‌ । शुभगुणानामिच्छा 'कामः', तत्प्राप्त्यनुष्ठानेच्छा 'संकल्प:' । पुर्वं संशयं कृत्वा पुननिश्चय- 
करणेच्छा [रूपः] संशयो 'विचिकित्सा' । ईश्वरसत्यधर्मादिगुणानामुपर्यत्यन्ते विश्वासः 'श्रद्धा' । अनीश्वर- 
वादाधर्माद्युपरि सबंथा ह्यनिश्चयोञ्धद्धा' । सुखदु:बप्राप्त्यापीश्वरधर्माद्युपरि सदैवनिश्चयरक्षणं 'धुति/ । 
अशुभगुणानामाचरणं नेव कार्य्यंमित्यधेय्यंम्‌ 'अधृतिः' । सत्यधर्मानाचरणेऽसत्याचरणे मनसः संकोचो घुणा 


© क त = RS 7 
हें ॥ स्मृतियों का कोष होने के कारण गडे मुर्दे उखाइना इसी का काम है, अतः इससे किसी के प्रति 
विरोधभाव का न पहुँचना नितान्त आवश्यक है। मन में विरोध न होगा तो न वाणी में विरोध होगा 
और न कर्म में । 

परमेश्वर जो कुछ करता है, जीवात्माओं के कल्याण के लिए करता है, अतः सबका उपकार 
करने और उन्हें सुख देनेवालों के प्रति उसका कृपालु होना स्वाभाविक है । वह ग्रन्थकार द्वारा आर्यसमाज 
के सातवें नियम 'सबसे प्रीतिपुर्वेक, धर्मानुसार, यथायोग्य बतेना चाहिए के अनुसार ही उपकार करनेवालों 
पर कृपा करता है । इससे परमेश्‍वर पर पक्षपात का दोष नहीं आता । उपकार व अपकार करनेवालों पर 


समान रूप से कृपा करना अन्याय होगा महाभारत (उ० प० ३७।७) के अनुसार 'यस्मिन्‌ यथा ते | 


यो मनृष्यस्तस्मिस्तथा वत्तितव्यं स धर्म: । धमं की स्थापना के लिए सञ्जनों-उपकारकों को प्रोत्साहन 
देना तथा दुष्टों का दमन करना न्याय्य है। सत्य की रक्षा और असत्य के नाश के लिए परमेश्वर को 
आज्ञा में चलना आवश्यक है । इसके विपरीत आचरण करना अधमं है। यह परमेश्वर की आज्ञा है 
समानी व आकूतिः-पूणं सांमनस्य सम्पादन में प्रवृत्त करने के लिए वेद में समानी व आकूतिः! 
पर विशेष बल दिया है। 'आकूति' का अर्थ है-तिश्चय, संकल्प, प्रयोजन, उत्साह, इच्छा, भावना, 
लक्ष्य । जिनका लक्ष्य अथवा निश्चय एक होता है, उनके सब क्रियाकलापों में एकता स्वतः आ जाती है । 
एकता की अनुभूति होने पर तादात्म्यभाव जाग्रत्‌ होता है। तब किसी को सह-अनुभूति का उपदेश देना 


नहीं पड़ता । ऐसा व्यक्ति यदि कहीं किसी को दुःखी पाता है तो उसे देखते ही उसका हृदय तज्जन्य 
करुणा से पिघल जाता है। फिर वह जिस प्रकार अपने कष्ट के निवारण के लिए प्रयत्नशील होता हे, 
वैसे ही दूसरे के कष्ट-निवारण के लिए चेष्टा करता है और उसको दुःखनिवृत्ति में प्रसन्नता अनुभव 


करता है। इस भावना का मूलाधार इस मन्त्र में उपलब्ध है- क 


१. शत० १४।४।३।६ et 


देखे: ९ | > ९४ क ४ 
२. देखे -हमारा 'अनादि तत्त्व दशन, नवम अध्याय, पू० २ (मा थ्व 
३. अभिमन्त्रणम्‌ "अभि - मन्त्र न ल्युट्‌-संबोधित करता, परामश देता ।- 
१ 
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३३४ भूमिकाभास्कर 
'ह्वोः। शुभगुणान्‌ शीघ्रं धारयेदिति धारणावती वृत्तिः 'धीः'। असत्याचरणादीश्वराज्ञाभङ्भात्‌ पापाचरणाद्‌ 
ईश्वरो नः सर्वत्र पश्यतीत्यादि मत्वा भयवृत्तिः "भीः एतद्धर्मकं मनो वो युष्माकं समानं तुल्यमस्तु । 
(यथा वः सुसहासति) हे मनुष्या वो युष्माकं यथा परस्परं सुसहायेन स्वसति सम्यक्‌ सुखोन्नतिः स्यात्तथा 
सर्वे: प्रयत्नो विधेयः । सर्वान्‌ सुखिनो दृष्ट्वा चित्त आह्वादः कार्यः । नैव कञ्चिदपि दुःखितं दृष्ट्वा सुखं 
केनापि कत्तंव्यम्‌, किन्तु यथा सर्वे स्वतन्त्राः सुखिनः स्युस्तथेव सर्वेः कार्य्यमिति ॥।३॥ 

भाषार्थ-(समानी व आकूतिः) ईश्वर इस मन्त्र का प्रयोजन कहता है कि हे मनुष्य लोगो ! 
तुम्हारा जितना सामथ्थ है, उसको धमं के साथ मिलाके सब सुखों को सब दिन बढ़ाते रहो । निश्चय 
उत्साह और धर्मात्माओं के आचरण को 'आकूति' कहते हैं । हे मनुष्य लोगो ! तुम्हारा सब पुरुषार्थ सब 
जीवों के सुख के लिए सदा हो, जिससे मेरे कहे धर्म का कभी त्याग न हो। और सदा वैसा ही प्रयत्न करते 
रहो कि जिससे (समाना हृदयानि वः) तुम्हारे हृदय अर्थात्‌ मन के सव व्यवहार आपस में सदा प्रेमसहित 
और विरोध से अलग रहें । (समानस्तु वो मनः) मनः शब्द का अनेक बार ग्रहण करने में यह प्रयोजन है 
कि जिससे मन के अनेक अर्थ जाने जाएं-(कामः)-प्रथम ही विचार करके सब उत्तम व्यवहारों का 
आचरण करना और बुरों को छोड़ देना इसका नाम 'काम' है । (संकल्प:)--जो सुख और विद्यादि शभ 
गुणों को प्राप्त होने के लिए प्रयत्न से अत्यन्त पुरुषार्थं करने की इच्छा है उसको 'संकल्प' कहते हैं | 
(विचिकित्सा) जो-जो काम करना हो उस-उसको प्रथम शङ्का कर-करके ठीक निश्‍चय करने के लिए जो 
सन्देह करना है उसका नाम 'विचिकित्सा' है। (श्रद्धा)--जो ईश्वर और सत्यधर्म आदि शभ गुणों में 
निश्‍चय से विश्वास को स्थिर रखना है, उसको 'श्रद्धा' जानना । (अश्रद्धा) - अर्थात्‌ अविद्या, कुतं, बुरे 
काम करने, ईश्वर को नहीं मानने और अन्याय आदि अशुभ गुणों से सब प्रकार से अलग रहने का नाम 
अश्रद्धा समझना चाहिए। (धृति:)--जो सुख-दुःख-हानि लाभ आदि के होने में भी अपने धीरज को 
नहीं छोड़ना उसका नाम 'धृति' है। (अधृति:)-बुरे कामों में दृढ़ होने को अधृति' कहते हैं । (ह्ी:)-- 
अर्थात्‌ जो झूठे आचरण करने और सच्चे कामों को नहीं करने में मन को लज्जित करना है, उसको 'ह्ली 
कहते हैं । (धी:)-जो श्रेष्ठ गुणों को शीघ्र धारण करनेवाली वृत्ति है उसको 'धी” कहते हैं । (भी:)--जो 
ईदवर की आज्ञा अर्थात्‌ सत्याचरण धमं करना और उससे उलटे पाप के आचरण से नित्य डरते रहना 
अर्थात्‌ ईदवर हमारे सब कामों को सब प्रकार से देखता है ऐसा जानकर उससे सदा डरना कि जो मैं पाप 
eT तो ईश्वर मुझपर अप्रसन्न होगा [ इसको 'भी' कहते हैं । ] इत्यादि गुणवाली वस्तु का नाम 
| “मन हे । इसको सब प्रकार से सबके सुख के लिए युक्त करो । (यथा वः सुसहासति) हे मनुष्य लोगो ! 


यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति । सवभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥--यजु० ४०1६ 

अर्थात्‌ जो व्यक्ति सब प्राणियो में अपने आपको और अपने आप में सब प्राणियो को अनुभव 

करता है वह अपने समान ही दूसरों के सुख में सुखी और दुःख में दुःखी होता है । यह पर-दु:बकातरता 
ही मानवधमं का मूल हे जिसका वेद प्रतिपादन करता है । 

इन मन्त्रो के द्वारा वेद ने समाज में भावनात्मक एकता की प्रेरणा की है । 

हु शांकरभाष्य के अनुसार काम, संकल्प आदि पदों का अर्थ इस प्रकार है--'काम' स्त्री आदि 

रे पब की अभिलाषा को कहते हैं, सामने उपस्थित विषय के बारे में सोचने को 'संकल्प' कहते हैं, 

च वचिकित्सा कित्स संशय ज्ञान कहलाता है, अदृष्टार्थ पदार्थों में आस्तिक बुद्धि श्रद्धा' है, इससे विपरीत बृद्धि 

अश्रद्धा है । 'धृति' धारणा अर्थात्‌ देहादि के अवसाद से मन को उठाना है। इसका विपयंय 'अधृति' है । 


व्या >: 


“हो को लज्जा, धी' को प्रज्ञा और 'भी' को भय कहते हैं। ये सब मन के ही व्यापार हँ । 
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अथ वेदोक्तधर्मविषयः ३३% 
सुखों की वढ़ती हो और जिस श्रेष्ठ सहाय 
रते रहो । किसी को दुःखी देखके अपने मन 
सुखी जानो । जिस प्रकार से स्वाधीन होके 


जिस प्रकार अर्थात्‌ पूर्वोक्त धर्मसेवन से तुम लोगों को उत्तम 
से आपस में एक से दूसरे को सुख बढ़े, ऐसा काम सब दिन क 
में सुख मत मानो, किन्तु सबको सुखी करके अपने आत्मा को 
सब लोग सदा सुखी रहें, वैसा ही यत्न करते रहो ॥३॥ 
दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजाप॑तिः | 
अश्रद्धामनृतेऽदधात्‌ श्रद्धा सत्ये प्रजापति ॥४॥ 
य° अ० १६ | मं० ७७ 
भाष्यम्‌ (दुष्ट्वा०) अस्यायमभिप्रायः- प्रजापतिः परमेश्वरो धर्ममुपदिशति--सर्वेर्भनष्ये: 
सवथा सर्वदा सत्य एव सम्यक श्रद्धा रक्षणीयाऽसत्ये चाश्रद्धति । द 
. (प्रजापतिः) परमेश्वरः (सत्यानृते) धर्माधमो (रूपे) प्रसिद्वप्रसिद्धलक्षणो दुष्ट्वा (व्याकरोत्‌) । 
सवज्ञया स्वया विद्यया विभक्तो कृतवानस्ति । कथमित्यत्राह-(अश्रद्धाम०) स्वेषां मनुष्याणामनतेऽसत्ये- 
ऽधर्मेऽन्या येऽश्रद्धामदधात्‌ । अर्थादधर्मेऽश्द्धां कतुमाज्ञापर्यात, तथेव वेदशास्त्रप्रतिपादिते सत्ये, प्रत्यक्षादिभिः 
प्रमाण: परीक्षिते, पक्षपातरहिते, व्याय्ये धर्मं प्रजापतिः सर्वज्ञ ईश्वरः द्धां चादधात्‌ । एवं सर्वेमंनुष्ये: परमः 
प्रयत्नेन स्वकीयं चित्तं धर्मे प्रवृत्तमधर्मान्तिवृत्तं च सदेव काय्येमिति ॥४॥ 
भाषाथ (दुष्ट्वा०) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि कि प्रजापति परमेश्वर जो सब जगत्‌ 
का स्वामी अर्थात्‌ मालिक है, वह सब मनुष्यों के लिए धर्म का उपदेश करता है कि सब मनुष्यों को सब 
प्रकार से सब काल में सत्य में ही प्रीति करनी चाहिए, असत्य में कभी नहीं । 
(प्रजापतिः) सब जगत्‌ का अध्यक्ष जो ईश्वर है, सो (सत्यानृते) सत्य जो धर्म ओर असत्य जो 
अधर्मे है, जिनके प्रकट और गुप्त लक्षण हैं' (व्याकरोत्‌) उनको ईश्वर ने अपनी सर्वज्ञ विद्या के ठीक-ठीक 


ग्रन्थकार तथा शंकराचाय के अर्थों में विशेष अन्तर नहीं है । तथापि “प्रकरणश एव तु निवक्त- 
व्याः निरुक्त के इस वचन के अनुसार शब्दार्थे करने पर ग्रन्थकार के अर्थ निश्‍चय ही युक्तिसंगत हैं । 
जेसे-'काम' शब्द इच्छामात्र का वाचक है, न कि स्त्री आदि पदार्थों की अभिलाषा का, जैसाकि शंकर 
ने लिखा है । 'सम्‌' उपसर्गेपूर्वक 'क्लृप्‌' धातु से निष्पन्न 'संकल्प' शब्द का वही अर्थं अधिक उपयुक्त है 
जो ग्रन्थकार ने किया है। 

दृष्टवा रूपे०- सत्य और अनृत दो परस्पर विरोधी तत्त्व है । परन्तु संसार में ये एक दुसरे से 
इस प्रकार गुंथे हुए हैं कि इन्हें पहचानकर अलग-अलग कर पाना बड़ा कठिन है। हरेक सत्य में झूठ और 
हरेक झूठ के मूल में सत्य ऐसी सूक्ष्मता से समाया हुआ है कि उनका पृथक्करण करने में बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ता 
हार मान जाते हैं। परन्तु संसार के स्वामी-प्रजापति ने तो भली प्रकार देखकर सच ओर झूठ को दो 
विभागों में बाँट रक्खा है। इसी के आधार पर वह संसार का शासन व संचालन कर रहा है । तो क्या 
प्रजा को बताये बिना ही वह इन नियमो के अनुसार शासन कर रहा है ? नहीं, उसने ऐसी व्यवस्था कर 
रक्खी है कि हम भी सत्य और अनृत अथवा पाप और पुण्य में स्पष्ट भेद कर सकते हैँ । उसने हमारे 
अन्तःकरण में सत्य के लिए श्रद्धा और असत्य के लिए अश्रद्धा स्वभावतः उत्पन्न कर रक्खी है । हृदय 
स्थित भगवान्‌ धर्म-अधर्म की ओर प्रवृत्ति-निवृत्ति के लिए निरन्तर प्रेरणा करता रहता है । जब आत्मा 
मन को और मन इन्द्रियों को किसी अच्छे काम=सत्य में प्रवृत्त करता है तो आत्मा के भीतर निभयता, 


१. जितना धमं अधर्म का लक्षण बाहर की चेष्टा के साथ सम्बन्ध रखता है वह्‌ प्रकट, और जितना आत्मा के साध सम्बन्ध | 
रखता है वह गुप्त कहाता है ॥ द० स० न बई | 
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३३६ भूमिकाभारकर 


विचार से देखके सत्य और झूठ को अलग-अलग किया है । सो इस प्रकार से है कि (अश्रद्धाम्‌०) हे मनुष्य 
लोगो ! तुम सब दिन अनृत अर्थात्‌ झूठ, अन्याय के करने में अश्रद्धा अर्थात्‌ प्रीति De मत करो। वेसा 
ही (श्रद्धा ईस०) सत्य अर्थात्‌ जो वेदशास्त्रोक्त और जिसकी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परीक्षा की गई हो, 
वा की जाए, वही पक्षपात से अलग न्यायरूप धमं है, उसके आचरण में सब दिन प्रीति रक्खो । और जो- 
जो तुम लोगों के लिए मेरी आज्ञा है, उस-उसमें अपने आत्मा, प्राण और मन को सब पुरुषार्थ तथा कोमल 
स्वभाव से युक्त करके सदा सत्य ही में प्रवृत्त करो ॥४॥ 
दते ₹<ह मा मित्रस्य मा चश्चषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं चश्चुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । भित्रस्य॒ चक्षुषा समीक्षामहे ॥५॥ 
¬ य० अ० ३६। म० १८ 
निःशंकता और आनन्दोत्साह्‌ उठता है। इसके विपरीत जब आत्मा किसी दुष्कम-अनृत में प्रवृत्त होने 
लगता है तो आत्मा के भीतर भय, शंका और लज्जा के भाव उठते हें । प्रत्येक मनुष्य यह अनुभव करता 
है कि उसके भीतर कोई ऐसा मार्गदर्शक बेठा है जो उसे सत्यासत्य का, भले-बुरे का ज्ञान कराता है। 
ग्रन्थकार ने सत्यार्थप्रकाश में लिखा है कि “यह जीवात्मा की ओर से नहीं, किन्तु परमात्मा की ओर से 
होता है । (सप्तम समुल्लास) । बुरे से बुरे आदमी के मन में भी बुरा काम करते समय भय, शंका और 
लज्जा का अनुभव. हुए बिना नहीं रहता। डा० राधाकृष्णन ने इस सन्दर्भ में कहा है कि बड़े से बड़े पापी 
के मन में भी एक ज्योति दिखाई पड़ती है जिसकी उपेक्षा वह भले ही कर दे किन्तु जिसे वह बुझा नहीं 
सकता । हम कितने ही पतित क्यों न हों, परमेश्‍वर हमें सँभालता है और हमारे अंधेरे और विद्रोही मन 
में भी अपने प्रकाश की किरणें डाले बिना नहीं रहता ।' 
समतामूलक सर्वंकल्याणकारक मानवधमं के ही अंगभूत सत्यादि गुण हैं । पक्षपातरहित न्याय- 
युक्त व्यवहार ही वेदोक्त धर्मे है, वही वेदप्रतिपादित सत्य है । जैसा देखा-सुना, वैसा ही बता देना ही 
सत्य नहीं है । ग्रन्थकार को दृष्टि में सत्य इससे कहीं बढ़कर है। सत्य में सत की, वास्तविक सत्ता की 
और अच्छेुरे सबके कल्याण की भावना निहित है। इसलिए सत्य को सबसे बड़ा धर्म और अनृत को 
सबसे बड़ा पाप माना गया है-“न हि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम्‌ ।' शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 
'जो धर्म है, निश्चय ही वह सत्य है--'यो वे धर्मः सत्यं बे तत्‌ । इसीलिए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं 
असत्य को छोड़कर सत्य में प्रवृत्त होता हूँ--'इदमहमनृतात्सत्यमुपेमि'-यजु० १।५। भुमि को अर्थात्‌ भूमि 
के प्राणियों को धारण करनेवाला तत्त्व सत्य ही है-'सत्येनोत्तभिता भूमिः क्र ० १०।८५।१ सत्य भूमि 
'को केसे धारण करता है ? सत्य धर्म केसे है ? सत्य सत्‌ है-सब प्राणियों के पीछे जो एक अद्वितीय सत्‌ 
तत्त्व काय कर रहा है, उसे देखता है और उसके आधार पर सबमें समानता के दर्शन करवाता है । दूसरी 
ओर ऐसा सत्य किसी अन्य को कष्ट पहुँचाने तथा स्वार्थवश मिथ्याचरण में प्रवृत्त होने से बचाता है । 
| कत दृते दृ ह-लोककल्याणरूप इस सत्य का पालन करनेवाला सबका मित्र बन जाता है और सब 
उसके भित्र बन जाते हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो प्राणिमात्र से मित्रता का व्यवहार करता है 
६. Thesinrerin the lowest depths of degradation has the light in him which he cannot put outs 
i try to stifle it and turn away from it. God holds us, fallen though we may be, 
हील UY 1 our being and 18 ready to send his rays of light into our dark and rebellious 
_hearts.—Radhakrishnan : Hindu View of life. 
बिदारणे==हे अज्ञानान्धकार या पाप के नाशक ! 
म्‌ माँ दृढी कुर अर्थात्‌ मुझे दृढव्रती बना । 
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भाष्यम्‌ (दृते दृ  ह०) अस्यायमभिप्रायः सर्व मनुष्या: सर्वथा सवंदा सर्वेः सह सो हाद्येनेव 
वर्ते रन्निति । सर्वेरीश्वरोक्तोऽयं धम: स्वीकाय्यंः, ईश्वरः प्रार्थनीयश्च, यतो धर्मनिष्ठा स्यात्‌ । तद्यथा-- 

हे (दृते) सर्वदुःखविनाशकेश्वर ! मदुपरि कृपां विधेहि, यतोऽहं सत्यधमं यथावद्‌ “विजानीयाम्‌ । 
पक्षपातरहितस्य सुहृदश्चक्षुषा प्रेमभावेन सर्वाणि भूतानि (मा) मां सदा समोक्षन्ताम्‌ अर्थान्मम मित्राणि 
भवन्तु । इतीच्छाविशिष्टं मां (द्‌ ` ह) दृ ह, सत्यसुखेः शुभगुणेश्च सह सदा वर्धय । (मित्रस्याहं०) एवम- 
हमपि मित्रस्य चक्षुषा स्वात्मवत्‌ प्रेमबुद्धया (सर्वाणि भूतानि समीक्षे) सम्यक्‌ पश्यामि । (मित्रस्य च०) 
इत्थमेव मित्रस्य चक्षुषा निर्वेरा भूत्वा वयमन्योऽच्यं समोक्षामहे, सुखसम्पादनाथ सदा वर्त्तामहे, इतीश्वरोप- 
दिष्टो धर्मो हि स्वेमंनुष्येरेक एव मन्तव्यः ॥।५॥ १ 

भाषार्थ--(दृते दु ह०) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग आपस में सब प्रकार के 
प्रेमभाव से सब दिन वत्तें। और सब मनुष्यों को उचित है कि जो वेदों में ईश्वरोक्त धर्म है, उसी को 
ग्रहण करें, और वेदरीति से ही ईश्वर की उपासना करें कि जिससे मनुष्यों की धर्म में ही प्रवृत्ति हो । 

(दृते०) हे सब दुःखों के नाश करनेवाले परमेश्वर ! आप हमपर ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे 
हम लोग आपस में वेर को छोड़के एक-दूसरे के साथ प्रेमभाव से वत्तें। (मित्रस्य मा०) और सब प्राणी 
मुझको अपना मित्र जानके बन्धु के समान वत्तें। ऐसी इच्छा से युक्त हम लोगों को (द्‌ ह) सत्यसुख 
और शुभगुणों से सदा बढ़ाइए। (मित्रस्याहं०) इसी प्रकार से मैं भी सब मनुष्यादि प्राणियों को अपने 
मित्र जानूं और हानि, लाभ, सुख और दुःख में अपने आत्मा के समतुल्य ही सब जीवों को मानूँ । (मित्रस्य 
च०) हम सब लोग आपस में मिलके सदा मित्रभाव रखें और सत्यधर्म के आचरण से सत्यसुखो को 
नित्य बढ़ावें । जो ईश्वर का कहा धर्म है, यही एक सब मनुष्यों को मानने के योग्य है ॥५॥ 

अग्ने ब्रतपते व्रतं च॑रिष्यामि तच्छकेयं तन्में राध्यताम्‌ | 


इदमहसनुतात्‌ सत्यमुपैमि ।६।।--य अ० १। मं० ५ 


mT mS SO 
और इसी प्रकार जिससे न लोगों को कष्ट होता है और न जो लोगों से क्लेश पाता है" वहीं समाज का 


श्रद्धास्पद होकर उसका नेतृत्व कर सकता है। जिसके मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, असुया 
आदि का लेश भी नहीं होता उसके सम्पर्क में आनेवाले दुसरे लोगों में भी सद्भावना जाग्रत्‌ होती है । 
सत्यार्थप्रकाश में स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश के अन्तर्गत ग्रन्थकार ने लिखा हे--“मनुष्य उसी को कहना कि 
मननशील होकर स्वात्मवत्‌ अन्यों के सुख-दु:ख और हानि-लाभ को समझे।” सबके प्रति मित्रभाव रखनेः 
वाला ऐसा व्यक्ति परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मैं सबको और सब मुझे मित्रभाव से देखें । 


“मा सर्वाणि भूतानि समोक्षन्ताम्‌' तथा 'अहं सर्वाणि भूतानि समीक्षे' में यहाँ पुतरुवित दोष की 


प्रतीति होती है परन्तु तनिक सूक्ष्म दृष्टि से देखने से दोष का परिहार हो जाता है । प्राथेयिता पहले 

दूसरों से प्यार पाने की कामना करता है और साथ ही दूसरों को प्यार करने का विश्वास दिलाता है । 

दोनों ओर से प्यार होने पर ही प्यार =मेत्री का परिपाक सम्भव है। तभी यह कहा जा सुकता है 

“मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । ; pe 
अन्ने व्रतपते०--मनुष्य व्रत तो धारण कर लेता है, पर उसे निभा नहीं पाता । प्रारम्भ में बड़ी 

दुढ़ता से किसी ब्रत को धारण कर लेता है, किन्तु किसी भी प्रकार की बाधा आते ही ब्रत-नियम सें 

१. अद्वेष्टा सबंभुतानां मेत्रः करुण एव च। 
यस्मान्तोह्विजते लोको लोकाऱ्नो द्विजते च यः।--गीता १२।१३, १५ 
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व्य हि > 


भाष्यम्‌ (अग्ने व्र०) अस्यायमभिप्रायः- सर्वेमनुष्येरीश्वरस्य सहायेच्छा सदा कार्येति। नेव 
तस्य सहायेन विना सत्यधमंज्ञानं तस्यानुष्ठानपुत्तिश्च भवत: । 
हे अग्ने व्रतपते ! सत्यपते ! (व्रतम्‌) सत्यधमं चरिष्याम्यनुष्ठास्यामि। अत्र प्रमाणम्‌ सत्यमेव 
देवा अनृतं मनुष्याः । एतद्ध वे देवा व्रतं चरन्ति यत्सत्यम्‌ । श० कां० १। अ० १॥' सत्याचरणाद्‌ देवा 
असत्याचरणान्मनुष्याशच भवन्ति, अतः सत्याचरणमेव धर्ममाहुरिति। (तच्छकेयम्‌) यथा तत्‌ सत्याबरणं 
धमं कर्तुमहं शकेयं समर्थो भवेयम्‌, (तन्मे राध्यताम्‌) तत्‌ सत्यधर्मानुष्ठानं मे मम भवता राध्यतां कृपया 
सम्यक्‌ सिद्धं क्रियताम्‌ । किच तद्‌ व्रतमित्यत्राह- (इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपेसि) यत्‌ सत्यधर्मस्येयाचरणम- 
नृतादसत्याचरणादधर्मात्‌ पृथग्भूतं तदेवोपेमि प्राप्नोमीति। अस्येव धर्मस्यानुष्ठानमोश्वरप्रार्थनया स्व- 
पुरुषार्थन च कर्तव्यम्‌, नापुरुषा्थिनं मनुष्यमीश्वरोऽनुगृह्ाति। यथा चक्षुष्मन्तं दशयति नान्धं च, एवमेव 
धर्मं कत्तुमिच्छन्तं पुरुषार्थकारिणमीश्वरानुग्रहाभिलाषिणं प्रत्येवेश्वरः कृपालुभंवति नान्यं प्रति चेति। 
कुतः ? जीवे तर्त्सिद्ध कत्तं साधनानामीश्वरेण पूर्वमेव रक्षितत्वात्‌, तद्ुपयोगाकरणाच्च । येन पदार्थेन 
यावानुपकारो ग्रहोतुं शक्यस्तावान्‌ स्वेनेव ग्रहीतव्यस्तदुपरीश्वरानुग्रहेच्छा कार्येति ॥६॥ 

भाषार्थ- (अग्ने त्र) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि सब मनुष्य लोग ईइवर के सहाय की 
इच्छा करें, क्योंकि उसके सहाय के बिना धर्म का पुर्ण ज्ञान और उसका अनुष्ठान पुरा कभी नहीं हो 
सकता । 
हे सत्यपते परमेश्वर ! (ब्रतम्‌) मैं जिस सत्यधर्म का अनुष्ठान किया चाहता हूँ, उसकी सिद्धि 
आपकी कृपा से ही हो सकती है। इसी मन्त्र का अर्थ शतपथब्राह्मण में भी लिखा है कि-“जो मनुष्य 
सत्य के आचरणरूप व्रत को करते हैं वे देव' कहाते हैं, और जो असत्य का आचरण करते हैं उनको 
'मनुष्य' कहते हैं। इससे मैं उस सत्यव्रत का आचरण किया चाहता हूँ । (तच्छकेयं) मुझपर आप ऐसी 
कृपा कीजिए कि जिससे मैं सत्यधमं का अनुष्ठान पुरा कर सक्‌ । (तन्मे राध्यताम्‌) उस अनुष्ठान की 
सिद्धि करनेवाले एक आप ही हो । सो कृपा से सत्यरूप धमं के अनुष्ठान को सदा के लिए सिद्ध कीजिए। 
(इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपैमि) सो यह व्रत है कि जिसको मैं निश्‍चय से चाहता हँ--उन सब असत्य कार्यो 
से छूटके सत्य के आचरण करने में सदा दृढ़ रहूँ । 


शिथिलता आने लगती है और अन्तत: उसे छोड़ बैठता है, परन्तु परमेश्वर अपने ब्रतों-नियमों पर अटल- 
अडिग रहता है । इसलिए वह त्रतपति कहलाता है । जब कोई उसके सान्निध्य में--उसको साक्षी करके 
किसी ब्रत को धारण करने--उसपर पूर्ण निष्ठा से आचरण करने का संकल्प करता है और प्रभु से 
अनुरोध करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं अपने ब्रत को पुरा कर सकूँ । वह कहता है- 
“आज से में अतृत का परित्याग कर मन-वचन-कर्म से सत्य का पालन करने का ब्रत लेता हूँ । यदि इसमें 
सफल हो गया तो मेरा उत्साह बढ़ेगा और तब अन्य ब्रतों का पालन करना मेरे लिए कठिन नहीं होगा । 
मैं थह जानता हूँ कि यह अत्यन्त दुष्कर है- अनेक विघ्न-बाधाओं के आने की आशंका है । परन्तु आपकी 
सहायता मिलने पर मेरे लिए कुछ भी कर पाना असम्भव नहीं है।” यह विश्वास कि यदि कभी किसी 
कारण मैं विचलित होने लगूंगा तो मेरा प्रभु मेरा हाथ थाम लेगा,* उसे द्विगुण उत्साह से आगे बढ़ने में 


सहायता देता है। 


१. शत० १।१।१।४,५ 


जर | यबङ्ग दाशुषे त्वमाने भत्रे करिष्यसि । तवेत्‌ सत्यमङ्झिर ॥ ऋग्वेद १। १1३ 
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अथ वेदोक्तधर्म विषय: ३३९ 
परन्तु मनुष्य को यह करना उचित है कि ईदवर ने मनुष्यों में जितना सामर्थ्यं रक्‍खा है, उतना 

पुरुषार्थं अवश्य करें। उसके उपरान्त ईश्वर के सहाय की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्यों में 
सामर्थ्यं रखने का ईश्वर का यही प्रयोजन है कि मनुष्यों को अपने पुरुषार्थ से ही सत्य का आचरण अवश्य 
करना चाहिए । जेसे कोई मनुष्य आँखवाले पुरुष को ही किसी चीज़ को दिखला सकता है, अन्धे को नहीं, 
इसी रीति से जो मनुष्य सत्यभाव, पुरुषार्थ से धर्म को किया चाहता है उसपर ईश्वर भी कृपा करता है, 
अन्य पर नहीं, क्योंकि ईश्वर ने धर्म करने के लिए बुद्धि आदि बढ़ाने के साधन जीव के साथ रकखे हैं । 
जब जीव उनसे पुर्ण पुरुषार्थ करता है, तब परमेश्वर भी अपने सब सामर्थ्य से उसपर कृपा करता है, 


अन्य पर नहीं, क्योंकि सब जीव कर्म करने में स्वाधीन और उनके फल भोगने में कुछ पराधीन भी 
हैं ॥६॥ 


त्रतेन ढीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दाक्षिणाम्‌ | 
दक्षिणा श्रद्धामांप्नोति श्रद्धयां सत्यभाप्यते ॥७॥--य० अ० १६ | मं० ३० 


भाष्यम्‌ (व्रतेन दी०) अस्याभिप्रायः--यदा मनुष्यो धर्म जिज्ञासते, सत्यं चिकीर्षति, तदेव सत्यं 
विजानाति तत्रैव मनुष्ये: श्रद्धेयम्‌, नासत्ये तेति । | 

यो मनुष्यः सत्यं व्रतमाचरति, तदा दोक्षामुत्तमाधिकारं प्राप्नोति । (दीक्षयाप्नोति द०) यदा 
दीक्षितः सन्नृत्तमगुणेरुत्तमाधिकारी भवति तदा सर्वतः सत्कृतः फलवान्‌ भवति, सास्य दक्षिणा भवति । तां 
दीक्षया शुभगुणाचरणेनेवाप्नोति । (दक्षिणा श्र०) सा दक्षिणा यदा ब्रह्मचर्य्यादिसत्यत्रतेः सत्काराढ्या 
स्वस्यान्येषां च भवति, | तदा ] तदाचरणे शरद्धां दृढं विश्वासमृत्पादयति । कुतः ? सत्याचरणमेव सत्कारः 
कमस्त्यतः। (श्रद्धया०) यदोत्तरोत्तरं श्रद्धा वर्धेत, तदा तया भ्रद्धया मनुष्ये: परमेश्वरो सोक्षधर्सा दिकं 
चाप्यते प्राप्यते, नान्यथेति । अतः किमागतम्‌ ? सत्यप्राप्त्यर्थ सवंदा भद्धोत्साहादिपुरुषार्थो बर्धयितव्यः ॥७॥ 

भाषार्थ--(ब्रतेन दी०) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि--जब मनुष्य धर्म को जानने की 
इच्छा करता है, तभी सत्य को जानता है। उसी सत्य में मनुष्यों को श्रद्धा करनी चाहिए, असत्य में कभी 
नहीं । 

(ब्रतेन०) जो मनुष्य सत्य के आचरण को दुढ़ता से करता है, तब वह दीक्षा अर्थात्‌ उत्तम 
अधिकार के फल को प्राप्त होता है । (दीक्षयाप्तोति०) जब मनुष्य उत्तम गुणों से युक्त होता है, तब सब 

अअ 


सत्य और लोक-कल्याण अभिन्न हैं । वस्तुतः सत्य पर ही लोक-कल्याण आश्रित है । सत्याचरण | 
से मनुष्य में दिव्य गुणों का उदय होता है। इसके विपरीत जहाँ असत्य है वहाँ सामान्य मनुष्यों अर्थात्‌ 
निम्नकोटि के प्राणियों की प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं। छीना-झपटी, मार-काट और भ्रष्टाचार आदि की वृद्धि 
होती है। परम धर्म सत्य के अनुष्ठान से ही मनुष्य समाज में आदर पाता है और शान्ति लाभ करता है। 

ब्रतेन दीक्षास्‌०--जीवन का अन्तिम ध्येय सत्य है। सत्य तक पहुँचने के लिए चार सीढ़ियाँ 
पार करनी पडती हैं। पहली सीढ़ी व्रत है। व्रत कहते हैं संकल्प, प्रतिज्ञा, दृढ्निशचय को:। किसी भी लक्ष्य 
पर पहुँचने के लिए तदर्थ दृढनिश्चय करना--दृढ़प्रतिज्ञ होता आवश्यक है। व्रत को धारण करना सरल 
है, परन्तु उसका पालन करना तलवार की धार पर चलना है-अभ्यसतोवव्रतमसिधारस्‌' (रघुवंश 
१३।६७) । कठोपनिषद्‌ के शब्दों में 'क्षुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया दुगं पथस्तत्कवयो वदन्ति ।' परन्तु 
जब कोई 'कार्य वा साधयेयं शरीरं वा पातयेयम्‌' की भावना के साथ आगे बढ्ता है तो व्रतपालन की यह 
प्रवृत्ति उसे दीक्षा का पात्र बना देती है । दीक्षित हो जाना मानो पहली सीढ़ी पार करके सत्य के साम्राज्य 


Fs 


2 द 
NE 2003 
50 
Pho Se 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४० भूमिकाभास्कर 


लोग सब प्रकार से उसका सत्कार करते हैं, क्योंकि धर्म आदि शुभगुणों से युक्त ही उस दक्षिणा को मनुष्य 
प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं । (दक्षिणा श्र०) जब ब्रह्मचरयं आदि सत्य ब्रतों से अपना और दूसरे मनुष्यों 
का अत्यन्त सत्कार होता है, तब उसी में दृढ़ विश्वास होता है, क्योंकि सत्यधर्म का आचरण ही मनुष्यों 
का सत्कार करानेवाला है । (श्रद्वया०) फिर सत्य के आचरण में जितनी अधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है 
उतना-उतना ही मनुष्य लोग व्यवहार और परमार्थ के सुख को प्राप्त होते जाते हैं, अधर्माचरण से नहीं । 
इससे क्या सिद्ध हुआ कि सत्य की प्राप्ति के लिए सब दिन श्रद्धा और उत्साह आदि पुरुषार्थं को मनुष्य 
लोग बढ़ाते ही जाएँ, जिससे सत्यधर्म की यथावत्‌ प्राप्ति हो ॥७॥ 
शरमेण तप॑सा सृष्टा ब्रह्म॑णा बित्तग्रृतेश्चिता ॥८॥ 


सत्येना४ता श्रिया पराता यर्शसा परीहता ॥९॥ 
--अथवं० कां १२ | अनु० ५। मं० १, रहं 
भाष्यम्‌ (श्रमेण तपसा० ) अस्याभिप्रायः-श्रमेणत्यादिमन्तरेषु धर्मस्य लक्षणानि प्रकाश्यन्त इति। 
श्रमः प्रयत्नः पुरुषार्थं उद्यम इत्यादि, तपो धर्मानुष्ठानम्‌ । तेन श्रमेणैव तपसा च सहेश्वरेण सर्वे 
मनुष्याः सृष्टा रचिताः । अतः (ब्रह्मणा० ) वेदेन परमेश्वरज्ञानेन च युक्ताः सन्तो ज्ञानिनः स्युः। (ऋते 
श्रिता०) ऋते ब्रह्मणि पुरुषार्थं चाश्रिता, ऋतं सेवमानाश्च सदैव भवन्तु ।।८॥ 

(सत्येनाव्‌०) वेदशास्त्रेण प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणेश्च परीक्षितेनाव्यभिचारिणा सत्येतावृता युक्ता 
सबं मनुष्याः सन्तु । (थिया प्राव ०) श्रिया शुभगुणाचरणोज्जवलया चरक्रत्रत्तराज्यसेवमानया प्रकृष्टयो 


में पहुँचने के लिए प्रवेश-पत्र पा जाना है । जब मनुष्य सत्य के प्रति सर्वात्मना समर्पित हो जाता है तः 
उसे दाक्षिण्य प्राप्त होकर हर प्रकार से उसकी वृद्धि होती है । यही उसकी दक्षिणा है जो सत्य को प्राप्त 
करने के लिए दूसरी सीढ़ी का काम देती है । वह स्वयं अनुभव करने लगता है कि सत्यब्रती होने के कारण 
उसका बल बढ़ रहा है और संसार में उसका यश फेल रहा है। यह अनुभव उसे श्रद्धा की तीसरी सीढ़ी 
पर पहुंचा देता है । श्रद्धा हो जाने पर मनुष्य बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ने लगता है। तब अगली-- 
अन्तिम सीढ़ी पर पेर रखते ही उसे सत्य के दर्शन हो जाते हैं-सत्य का साक्षात्कार हो जाता है । 
सत्य सब गुणों का मूल है, हर प्रकार की सुख-शान्ति का आधार है । प्रत्येक वेद में सत्य और 
धर्म को पर्यायवाची मानकर उनकी व्याख्या की गई है। इसी का प्रतिपादन करने के लिए सर्वप्रथम 
ऋग्वेद से मन्त्र उद्धृत कर उपर्युक्त तीन मन्त्रों में यजुर्वेद के अनुसार ब्रत-सत्य-दीक्षा-दक्षिणा की व्याख्या 
की गई है । तत्परचात्‌ अथर्ववेद के आधार पर इस विषय का विवे चन किया गया है । 
_ श्रमेण तपसा०--भ्रतिज्ञाविषय' के अन्तगंत ग्रन्थकार ने अपने वेदभाष्य में यथासम्भव दो प्रकार 
के अर्थ करने का उल्लेख किया है-पारमाथिक तथा व्यावहारिक । 'धारणाद्वमंः-- धर्म व्यवहार की 
वस्तु है, अतः प्रस्तुत प्रकरण (वेदोक्तधर्म) में व्यवहार पक्ष पर बल दिया गया है। यहाँ व्याकरण, 
निरक्तादि से शब्दार्थ सिद्धि अपेक्षित नहीं है । लक्षण दो प्रकार का होता है- स्वरूपलक्षण तथा तटस्थ 
लक्षण । स्वरूपलक्षण वह है जो पदार्थ के यथायथस्वरूप का वर्णन क रता है । तटस्थलक्षण किसी के गुण 
तथा/अथवा क्रियाशवित के द्वारा उस वस्तु का बोध कराता है, प्रस्तुत मन्त्रों के आधार पर यहाँ धर्म 
क तटस्थ लक्षण कहे हैं । ब्रह्म पद ईश्वर और वेद दोनों का वाचक है। अत: त्राह्ृण का अर्थ 'वेदेन 
परमेश्वरज्ञानेन च युक्ताः ज्ञानिनः? किया है । अन्यत्र (यजु.० ७।४६) भी ब्राह्मण शब्द की व्याख्या करते 


१२1५1१, ग्रन्यकारेणाथवंवेदस्य सवे पाठा राथह्विटनीम्याँ संशोधितात्‌ संस्करणादुद्धृता इति ज्ञेयम्‌ । 
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अंथ वेदोक्तधमेविषयः ४१ 
लक्ष्म्याऽऽवृता युक्ताः परमप्रयत्नेन भवन्तु । (यशसा०) उत्कृष्टगुणग्रहणं सत्याचरणं यशस्तेन परितः संतो 
वृता युक्ताः सन्तः प्रकाशयितारश्च स्युः ॥€॥। 


भाषाथं- (श्रमेण तपसा०) इन मन्त्रों के अभिप्राय से यह सिद्ध होता है कि सब मनुष्यों को 
(श्रमेण०) इत्यादि धर्म के लक्षणों का ग्रहण अवश्य करना चाहिए । 

क्योंकि ईश्वर ने (श्रम०) जो परम प्रयत्न का करना और (तपः०) जो धर्म का आचरण करना 
है, इसी धर्म से युक्त मनुष्यों को रचा है। इस कारण से (ब्राह्मण) ब्रह्म जो वेदविद्या और परमेश्वर के 
ज्ञान से युक्त होके सब मनुष्य अपने-अपने ज्ञान को बढ़ावें (ऋते श्रिता) सब मनुष्य ऋत जो ब्रह्म, सत्य- 
विद्या और धर्माचरण इत्यादि शुभगुणों का सेवन करें ॥८॥ | 

(सत्येनावृता) सब मनुष्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सत्य की प्रीक्षा करके सत्य के आचरण से 
युक्त हाँ । (श्रिया प्रावृता) हे मनुष्य लोगो ! तुम शुभगुणो से प्रकाशित होके, चक्रर्वात्ति राज्य आदि ऐउवर्य 
को सिद्ध करके, अतिश्रेष्ठ लक्ष्मी से युक्त होके, शोभारूप श्री को सिद्ध करके, उससे चारों ओर से 
आच्छादित होके शोभित होवो । (यशसा परी०) सब मनुष्यों को उत्तम गुणों का ग्रहण करके सत्य के 
आचरण और यश अर्थात्‌ उत्तम कीति से युक्त होना चाहिए ॥&॥ 


स्वधया परिंहिता श्रद्धया पय्यूँढा दीक्षयां गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधन॑म्‌ ॥१०॥ 
हुए ब्राह्मण वेदेश्वरबिदस्‌' लिखा है। मनुस्मृति में ब्राह्मण का लक्षण करते हुए कहा है-“वेदाभ्यासात्‌ 
ततो विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण: ।' 

अथर्ववेद के इस सूक्त (काण्ड १२, सूक्त ५) का देवता अर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषय 'बरह्मगबी' है । 
वेदवाणी का ही अपर नाम ब्रह्मगवी है। ब्रह्मगवी के स्वरूप का वर्णन अथर्ववेद काण्ड ५, सूक्त १८-१९ 
में मिलता है । 

श्रमेण तपसा०--इस मन्त्र के अनुसार धर्मानुष्ठानरूपी पुरुषार्थ या तपस्या सर्वोपरि है । ईश्वर 
ने सब मनुष्यों को इस पुरुषार्थं के साथ ही बनाया है । इसलिए वेद अथवा परमेश्वर-ज्ञान में युक्त होकर 
सबको ज्ञानरूपी सत्य में, धर्मरूपी पुरुषार्थ में सदा आश्रित रहकर सत्य का सेवन करते रहना चाहिए । 
सब मनुष्यों को वेद में प्रतिपादित सर्वकल्याणमय तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से' सिद्ध सत्य से युक्त होना 
चाहिए । वे इस प्रकार शुभगुणों के आचरण से उज्ज्वल तथा चक्रवर्ती राज्य का सेवन करनेवाली उत्कृष्ट 
लक्ष्मी से युक्त हों । यहाँ यह भावना है कि राज्य अथवा शासन धर्माचरण पर आधारित होना चाहिए । 
इसी प्रकारं सब मनुष्य उत्तम गुणों को ग्रहण करके सत्य के आचरण द्वारा यश से युक्त हों । 

इन दोनों मन्त्रों में और आगामी मन्त्र में भी वेद में बहुत स्पष्ट 'ब्रह्मगवी' (वेदवाणी) के प्रसंग 
में सभी विशेषण स्त्रीलिंग में हे, परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में सब मनुष्यों के अनुकूल संगति के लिए व्यत्यय के 
द्वारा विसर्गो का लोप मानकर सवत्र पुल्लिंग बहुवचन के अनुसार व्याख्या की गई है । किन्तु यदि पूर्ण 
सुक्त में समग्र रूप में इन मन्त्रों को देखा जाए, जहाँ 'ब्रह्मगवी' शब्द आया है, तो पुल्लिंग बहुवचन में 
व्याख्या दुरूह हो जाती है । ; 

स्वधया परिहिता०-स्वधा अर्थात्‌ अपने शुभ पदार्थो और गुणों के धारण के द्वारा मनुष्य को 
सब ओर से सबका हितकारक होना चाहिए। यहाँ भी परोपकार वेदोक्तधम के एक अंग के रूप में 
निदिष्ट है। सब मनुष्यों को श्रद्धा अर्थात्‌ विश्वास से युक्त होना चाहिए अर्थात्‌ समाज में परस्पर एक- 
दूसरे पर विश्वास होना आवश्यक है, तभी सब मिलकर एक-दूसरे के कल्याणार्थ कार्य करेंगे ॥ परन्तु इस 

१. विस्तृत विवेचन के लिए देखें वेदविषयविचारः । 
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३४२ भूमिकाभास्कर 
ओज॑श्च तेजंश्च सह॑श्च बल॑ च वाक्‌ चेन्द्रियं च श्रीश्च धर्मश्च ॥११॥ 

, अथर्व ० कां १२। अनु० ५। मं० ३, ७१ 

भाष्यम्‌ (स्वधया परि०) परितः सर्वतः स्वकीयपदार्थंशुभगृणधारणेनेव सन्तुष्य सर्वे मनुष्याः 

सर्वेभ्यो हितकारिणः स्युः । (श्रद्धया प०) सत्यमेव विश्वासमूलमस्ति नासदिति, तया सत्योपरि दृढविश्वास- 
रूपया द्वया परितः सर्वतः ऊढाः प्राप्तवन्तः सन्तु । (दीक्षया गुप्ता) सद्धिराप्तविद्वाद्धिः कृतसत्योपदेशया 
दीक्षया गुप्ता रक्षिताः, सर्वमनुष्याणां रक्षितारश्च स्युः । यज्ञे प्रतिष्ठिता 'यज्ञो वे विष्णु: व्यापके परमेश्वरे 
सर्वोपकारकेऽश्वमेधादो शिह्पविद्याक्रियाकुशलत्वे च प्रतिष्ठिताः श्राप्तप्रतिष्ठाश्च भवन्तु । (लोको निधनम्‌) 
अयं लोकः सर्वेषां मनुष्याणां निधनं यावन्मृत्युनं भवेत्‌ तावत्‌ सर्वोपकारक सत्कर्मानुष्ठानं कत्तु योग्यमस्तीति 
स्ेमंन्तव्यमितीश्वरोपदेशः ॥१०॥ 


विश्वास का मूलाधार क्या है ? विश्वास केसे उत्पन्न हो सकता है ? यह आधार सत्य बताया गया है । 
वास्तव में सत्य विश्वास का आधार है, क्योंकि सत्य में कोई गोपन नहीं होता, छल-कपट नहीं होता, 
किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होती । इसी से तो परस्पर विश्वास उत्पन्न होता है । दूसरे शब्दों में वेदोक्त 
धर्म में सरवेकल्याणकारी सत्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है । ये मनुष्य विद्वानों और आप्तजनों के द्वारा सत्य 
के उपदेश से सत्य में दीक्षित होकर सबका कल्याण करें । साथ ही सबके कल्याण के लिए मनुष्यों को 
यज्ञ में प्रतिष्ठित होना चाहिए । इस प्रकार यज्ञ वेदोक्तधर्म का आवश्यक अंग है। यज्ञ क्या है? केवल 
अग्नि में आहुतियाँ अपित कर जलवायु को शुद्धि के हेतु विभिन्न होमादि करना ही यज्ञ नहीं है अपितु 
यज्ञ स्वयं व्यापक परमेश्वर है और परमेश्वर के ध्यान में स्थित होना भी यज्ञ है। इसी प्रकार यज्‌ धातु 
के संगतिकरण अर्थ के अनुसार सबके उपकार के लिए विभिन्न पदार्थो की संगति अथवा मिश्रण के द्वारा 
शिल्प इत्यादि का संचालन करना भी यज्ञ है। मनुष्यों को इन तीनों प्रकार के यज्ञ में प्रतिष्ठित होना 
चाहिए, क्योंकि यह संसार मृत्यु में ही अन्त होनेवाला है, अतः मनुष्यों को जीवनपर्यन्त लोकोपकारहित 
सत्कर्म करते रहना चाहिए। वेदोक्त धर्म का सार यही है। मनुष्य को मनुष्य के रूप में धारण करनेवाला 
यही धमं है, अन्यथा तो स्वार्थवशीभूत केवल खाने-पीने, सोने, भय करने तथा मैथन में संलग्न मनुष्य भेड- 
बकरियों के समूह से अधिक कुछ भी नहीं । 
ओजश्च०-इसीलिए अगले मन्त्र में धर्म के उद्देश्य की प्राप्ति-हेतु अन्य गुणों का उल्लेख किया 
गया है। ओज अर्थात्‌ पराक्रम उनमें से प्रथम है । परन्तु यह पराक्रम उपर्युक्त समग्र वैदिक भावना के 
अनुसार न्याय पर आधारित होना चाहिए । यह्‌ केवल सत्य के आधार पर सम्भव है। तीसरा गुण है 
सहनशीलता जिसमें मनुष्य सुख-दुःख, हानि-लाभ आदि की स्थितियों से उत्तेजित नहीं होता और धैय 
खोये बिना कष्ट-निवारण के लिए प्रयत्नशील रहता है । गीता में श्रीकृष्ण इसी स्थिति में आने के लिए 
अर्जुन को प्रेरित करते हैं-- उके: 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो । ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापसवाप्स्यसि ॥ 
इस उददश्य को प्राप्ति के लिए बल अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यादि उत्कृष्ट नियमों के द्वारा शारीरिक और 
बौद्धिक बौद्धिक रोगों को दूर करके को दूर करके दुष्टों के मर्दन-हेतु सामथ्य प्राप्त करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 
१, - अथव १२।५।३,७ 
क 'शत० १ ३।१।५।८; कौ० ब्रा० ४।२ 
परोप परोपकारः पुण्याय पापाय परपौडनम्‌ । 
चन्या नरा विहितकमंपरोपकारा: ।-सत्याथंप्रकाश समु०३ : ` 
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अंथ वेदोक्तधर्म विषय: ३४६ 

अन्यच्च--(ओजश्च) न्यायपालनास्वितः पराक्रमः, (तेजश्च) प्रगल्भता, धृष्टता, निर्भयता, 
निर्दीनता सत्ये व्यवहारे कत्तंव्या । (सहश्च) सुखदुःखहानिलाभादिक्‍लेशप्रदवत्तमानप्राप्तावषि हषंशोका- 
करणं, तन्निवारणार्थं परमप्रयत्नानुष्ठानं सहनं च सर्वेः सदा कत्तेव्यम्‌ । (बलं च) ब्रह्मचर्य्यादिसुनियमाचरणेन ` 
शरीरबुद्धयादिरोगनिराकरणं, दुढाङ्गतानिश्चलबुद्धित्वसग्पादनं, 'भीषणादिकर्मयुक्त॑ बलं च कार्य्यमिति । 
(वाक्‌ च) विद्याशिक्षासत्यमधुरभाषणादिशुभगणयुक्ता वाणी कार्य्येति । (इन्द्रियं च) मन आदीनि वाग्‌ 
भिन्नानि षडज्ञानेस्ट्रियाणि, वाक्‌ चेति कमें न्द्रियाणामुपलक्षणेन कर्मेरिद्रियाणि च, सत्यधर्माचरणयुक्तानि 
पापाद्‌ व्यतिरिक्तानि च सदेव रक्षणोयानि। (भोश्च) सञ्राड्राज्यश्रीः परमपुरुषार्थेन कार्येति । (धमंश्च) 
अयमेव वेदोक्तो न्याय्यः, पक्षपातरहितः सत्याचरणयुक्तः, सर्वोपकारकश्च धर्म: सदेव सर्वेः सेवनीयः। 
अस्येवेयं पूर्वा परा सर्वा व्याख्यास्तीति बोध्यम्‌ ॥११॥ 

भाषार्थ- (स्वधया परिहिता) सब प्रकार से मनुष्य लोग स्वधा अर्थात्‌ अपने ही पदार्थो कां 
धारण करे। इस अमृतरूप व्यवहार से सदा युक्त हों। (श्रद्धया पर्य्यृढा) सब मनुष्य सत्य व्यवहार पर 
अत्यन्त विश्वास को प्राप्त हों, क्योंकि जो सत्य है वही विश्वास का मूल तथा सत्य का आचरण ही 
उसका फल और स्वरूप है, असत्य कभी नहीं । (दीक्षया गुप्ता) विद्वानों की सत्य शिक्षा से रक्षा को प्राप्त 
हों और मनुष्य आदि प्राणियों की रक्षा में परम पुरुषार्थ करें। (यज्ञे प्रतिष्ठिता) यज्ञ जो सबमें व्यापक 
अर्थात्‌ परमेश्वर अथवा सब संसार का उपकार करनेवाला अश्वमेधादि यज्ञ अथवा जो शिल्पविद्या सिद्ध 
करके उपकार लेना जो यज्ञ है, इस तीन प्रकार के यज्ञ में सब मनुष्य यथावत्‌ प्रवृत्ति करें । (लोको नि० ) 
जव तक तुम लोग जीते रहो, तब तक सदा सत्य कर्म में ही पुरुषार्थ करते रहो, किन्तु इसमें आलस्य कभी 
मत करो । ईश्वर का यह उपदेश सब मनुष्यों के लिए है ॥१०॥ 

(ओजश्च) धर्म के पालन से युक्त जो पराक्रम, (तेजश्‍च) प्रगल्भता अर्थात्‌ भयरहित होके दीनता 
से दूर रहना, (सहश्च) सुख-दुःख, हानि-लाभ आदि की प्राप्ति में भी हर्ष शोकादि छोड़के सत्यधर्म में 
दृढ़ रहना, दुःख का निवारण और सहन करना, (बलं च) ब्रह्मचर्यं आदि अच्छे नियमों से शरीर का 
आरोग्य, बुद्धि की चतुराई आदि बल का बढ़ाना, (वाक्‌ च) सत्यविद्या की शिक्षा, सत्य मधुर अर्थात्‌ 
कोमल प्रिय भाषण का करना, (इन्द्रियं च) जो मन, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच कर्मे न्द्रिय हैं, उनको पाप 
कर्मों से रोकके सदा सत्य पुरुषार्थ में प्रवृत्त रखना, (श्रीइच) चक्रवत्तिराज्य की सामग्री को सिद्ध करना 


NO NN 
अपनी तथा निर्बल सज्जनों की रक्षा कंसे हो सकेगी ? सुन्दर वाणी धामिक व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण है। 
बिना कुछ किये मनुष्य अपनी वाणी से पहचाना जाता है। भतू हरि के अनुसार वाणी ही एकमात्र | 
आभुषण है (बाग्भूषणं भूषणम्‌) । उस वाणी को विद्या, शुद्ध उच्चारण, सत्य और मधुर” भाषण आदि गुणों | 
से परिष्कृत करना चाहिए । महाभारत में इस वाणी को ही 'सान्त्वना' नाम दिया गया है। अभिप्राय यह | 
है कि वाणी-मधुर वाणी अपने आप में बहुत बड़ी सान्त्वना है । यह सान्त्वना अथवा वाणी एक ऐसा | 
पद है जिसका उचित रूप में आचरण करनेवाला व्यक्ति सब प्राणियों के लिए प्रमाण या आदर्श होजाता | 
है और महान्‌ यश प्राप्त करता है। 

सान्त्वमेकपदं शुक्र पुरुषः सस्यगाचरन्‌ । प्रमाणं सवभूतानां यशश्चेवाप्नुयान्महत्‌ ॥ 

¬ महा० शा० ८४३ 
१. भीषण भयजनकमात्रमिहाभिप्रेतम्‌, न तु हिसादिरूपं क्रं कम । 
२. सत्यं यात्‌ प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं च नानृतं चेव एष धमः सनातन: ॥--मनु० 
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३४४ भुमिकाभास्करै 
(धर्मञ्च) जो वेदोक्त न्याय से युक्त होके, पक्षपात को छोड़के, सत्य ही का सदा आचरण और असत्य का 
त्याग करना है, तथा जो सबका उपकार करनेवाला और जिसका फल इस जन्म और परजन्म में आनन्द 

है, उसी को 'धमं' और उससे उलटा करने को अधर्म' कहते हैं । उसी धर्म की यह सब व्याख्या हैकिजो 
(संगच्छध्वं०)' इस मन्त्र से लेके (यतो5भ्युदय ०)" इस सूत्र तक जितने धर्म के लक्षण लिखे हैं, वे सब लक्षण 
मनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य हैं ॥ ११॥। । 

| ब्रह्म च क्ष॒त्रं च॑ राष्ट्रं च विशश्च स्विषिंश्च यशश्च वर्चैश्च द्रविणं च ॥१२॥ 

आयुश्च रूपं च नाम॑ च कीर्तिश्च॑ प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च श्रोत्रं च ॥१३॥ 
पर्यश्च रसङचान्नँ चान्नाद्य च ऋतं च सत्यं चेष्टं च पूर्त च॑ प्र॒जा च॑ पशवश्च ॥१४॥ 
| --अथवं ० कां० १२ । अनु० ५। मं० ८-१०२ 
भाष्यम--इत्याद्यनेकमन्त्रप्रमाणधर्मो वेदेषवीश्वरेणेव सर्वमनुष्यार्थमुपदिष्टोऽस्ति । 

(ब्रह्म च) ब्राह्मणोपलक्षणं सर्वोत्तमविद्यागुणकर्मवत्त्वं सद्गुणप्रचारकरणत्वं च ब्राह्मणलक्षणं, 
तच्च सदैव वधयितव्यम्‌ (क्षत्रं च) क्षत्रियोपलक्षणं विद्याचातुय्यंशोयधर्यवीरपुरुषान्वितं च सदेवोन्नेयम्‌, 
(राष्ट्रं च) सत्पुरुषसभया सुनियमेः सर्वसुखाढ्य शुभगुणान्वितं च राज्यं सदेव काय्यम्‌, (विशश्च) वेश्यादि- 
प्रजानां व्यापारादिकारिणां भूगोले ह्यव्याहतगतिसंपादनेन* व्यापाराद्‌ धनवृद्धचर्थ संरक्षणं च काय्यम्‌, 


वाणी के अतिरिक्त अन्य ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ भी सत्याचरण से युक्त और पापपूर्ण 
व्यवहार से उपरत होनी चाहिएँ। इस शुद्ध आचरण के द्वारा ही मनुष्य को धनोपार्जन करके शोभा से 
युक्त होना चाहिए । यही वेदोक्त धर्म का सार है । यह धर्म न्याय के आधार पर टिका हुआ है, सत्याचरण 
इसका प्रमुख तत्त्व है और सबका उपकार इसका चरम लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करके ही मनुष्य 
धाभिक कहला सकता है । 
ब्रह्म च क्षत्रं च०- यही धमं सर्वोपकारक होने के कारण समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ यथोचित 
समान व्यवहार की प्रेरणा देता है और पुर्ण समाज को सशक्त बनाता है। इस प्रकार यह समन्वयवादी 
'सन्तुलित धर्म है। तदनुसार समाज में ब्राह्मण अथवा विद्वद्वगँ को अपना अध्ययन-अध्यापन, स्वतन्त्र 
चिन्तन-मनन करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए । इसी प्रकार क्षत्रियों को बलिष्ठ और शस्त्र विद्या में 
| निपुण. होकर अपने न्याय, शौर्य आदि गुणों का विस्तार करना चाहिए और राष्ट्र को सत्पुरुषों की सभा 
- द्वारा सब सुखों से युक्त बनाना चाहिए ।* व्यापारादि करनेवाले व्यापारी वैश्य को भी सब स्थानों पर 
अबाध गति से जाकर राष्ट्र के लिए धनवृद्धि करने की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार सबको 
शुद्ध शुभगुणों को प्रकाशित करना चाहिए और उससे सत्य धर्म के आधार पर कीति प्राप्त करनी 
चाहिए। सद्विद्या का प्रचार अर्थात्‌ अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था सुचारु रूप से की जानी चाहिए । 
धन-धान्य की उन्नति के लिए चार प्रकार का पुरुषार्थ करना अर्थात्‌ अप्राप्त वस्तु की न्यायपुर्वक प्राप्ति, 


१. द्र०- पूर्वत्र पृष्ठ ३२८। 
२. एतत्प्रकरणान्ते सृत्रमिवं पठ्यते । 
३ अथवँ० १२।४।८-१० 
४. विज्ञामव्याहतगतिः सम्पादनाय राष्ट्रस्य बलवती शक्तिरपेक्षते, तदव विशां संरक्षणं 
शां सरक्षणं सम्भवि 
‰- यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यंचौ चरतः सह । ल 
तं लोक पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाग्निना । ।--यजुः २०२४ 
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अथ वेदोक्तधर्मेविषयंः ३४५ 
(त्विषिश्च) दीप्तिः शुभगुणानां प्रकाशः, सत्यगुणकामना च शुद्धा प्रचा रणीयेति, (यशश्च) धर्मान्विताऽनृत्तमा 
कीतिः संस्थापनीया, (वर्चेश्च) सहिद्याप्रचारं सम्यगध्ययनाध्यापनप्रबन्धं कर्म सदा कार्यम्‌ (द्रविणं च) 
अप्राप्तस्य पदार्थस्य न्यायेन प्राप्तीच्छा कार्य्या, प्राप्तस्य संरक्षणं, रक्षितस्य वृद्धिवृ द्धस्य सत्कर्मसु व्ययश्च 
योजनीयः' । एतच्चतुविधपुरुषार्थन धनधान्योन्नतिसुखे सदैव कार्ये ॥१२॥ 

(आयुश्च) वीर्यादिरक्षणेन भोजनाच्छादनादिसुनियमेन ब्रह्मचय्यंसुसेवनेनायुबेलं कार्यम्‌, (रूपं 
च) निरन्तरविषयासेवनेन सदैव सोन्दर्य्यादिगुणयुक्तं स्वरूपं रक्षणीयम्‌ (नाम च) सत्कर्मानुष्ठानेन नाम- 
प्रसिद्धि: कार्य्या । यतोऽन्यस्यापि सत्कर्मंसुत्साहवृद्धिः स्यात्‌, (कीतिश्च) सद्गणग्रहणार्थमीश्वरगणानामप- 
देशार्थं कोत्तंनं, स्वसत्कीत्तिमत्त्वं च सदेव काय्यंम्‌, (प्राणश्चापानश्च) प्राणायामरीत्या प्राणापानयोः शद्धि- 
बले कार्य्ये । शरीराद्‌ बाह्यदेशं यो वायुगेच्छति स “प्राण: बाह्याद्‌ देशाच्छरीरं प्रविशति स वायुः ‘अपानः, 
शुद्ध देशनिवासादिनेनयोः प्रच्छदनविधारणाभ्यां बुद्धिः शारीरबलं. च संपादनोयम्‌, (चक्षुश्च शरोत्रं च) 
चाक्षुषं प्रत्यक्षं शरोत्रं शब्दजन्यं, चानुमानादीन्यपि प्रमाणानि यथावद्‌ वेदितव्यानि, तेः सत्यं विज्ञानं च 
सर्वथा कार्य्यम्‌ ॥१३॥ 

(पयश्च रसश्च) पयो जलादिकं, रसो दुग्धघृतादिश्चेतो वेद्यकरीत्या सम्यक्‌ शोधयित्वा भोक्तव्यो, 
(अन्नं चान्नाद्यं च) अन्नमोदनादिकम्‌ अन्नाद्यं भोक्तुमहं शुद्धं संस्कृतमन्नं संपाद्यैव, भोक्तव्यम्‌ (ऋतं च 
सत्यं च) ऋतं ब्रह्म स्वंदेवोपासनीयम्‌, सत्यं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणे: परीक्षितं यादृशं स्वात्मस्यस्ति तादृशं 
सदा सत्यमेव वक्तव्यं मन्तव्यं च, (इष्टं च पूत्तं च) इष्टं ब्रह्मोपासनं सर्वोपकारकं यज्ञानुष्ठानं च पृत्त तु 
यत्पृत्त्येथं मनसा वाचा कर्मणा सम्यक्‌ पुरुषार्थनेव सवंवस्तुसंभारंश्चोभयानुष्ठानपृत्तिः कार्येति, (प्रजा च 
पशवश्च) प्रजा सन्तानादिका राज्यं च सुशिक्षाविद्यासुखान्विता, हस्त्यश्वादयः पशवश्च सम्यक्‌ शिक्षा- 
न्विताः । बहुभिश्चकारेरच्येऽपि शुभगुणा अत्र ग्राह्याः ॥१४॥ 


प्राप्त वस्तु की रक्षा, रक्षित वस्तु की वृद्धि तथा उसका सत्कर्मो में व्यय किया जाना चाहिए । वीर्यादि की 
रक्षा के द्वारा अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं के सेवन द्वारा तथा उचित भोज्य पदार्थो और वस्त्रों के द्वारा शरीर की रक्षा 
करके आयु और शक्ति को बढ़ाना सबका कत्तव्य है । विषयों का निरन्तर सेवन न करके मनुष्य-को अपने 
सौन्दर्यं और रूप की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विषयों का निरन्तर अत्यधिक सेवन शरीर को शीघ्र 
क्षीण करंके रूप में विक्रतियाँ उत्पन्न कर देता है । इसके आगे वेदोक्त धमं के अन्तर्गत नाम अर्थात्‌ अपनी 
ख्याति का उपार्जन आता है । निश्चय ही यह ख्याति उपर्युक्त शुभ कमों एवं गुणो के द्वारा प्राप्त हो 
सकती है । अप्रत्यक्ष रूप में ख्याति का अर्जन भी व्यापक धमं की परिभाषा के अन्तर्गत इसलिए आता 
है, क्योंकि इससे लोकोपकार के धर्मसम्मत कार्य करने को प्रेरणा अवश्य मिलती है । है तो यह भी एक 


एषणा (लोकेषणा) ही, परन्तु सकल समाज में धामिकता की अभिवृद्धि के लिए यह आवस्यक है । कोति, 
अर्थात्‌ सद्गुणों के ग्रहण के लिए ईश्वर के गुणों का उपदेश करना चाहिए । ईश्वर के गुणों का कौत॑न- 
वर्णन करने से उन गुणों को धारण करने को प्रेरणा मिलती है ओर उनसे न्यायाचरण, सत्यपालन तथा 
सर्वोपकार जैसे कल्याणकारी गुण उत्पन्न होते हैं। यही धर्म है। आगे बताया गया है कि उपर्युक्त सब _ 
कार्यों को कर पाने के लिए प्राण-अपान, नेत्र-कान आदि इऱ्द्रियों को स्वस्थ रखना, स्वच्छ रसमय पौष्टिक | 


१. (a र चेव लिप्सेत लब्प्र रक्षत्‌ अयत्नतः। रक्षितं वघंयेच्चेव वृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ मनु ० ७४६६ 
वधं विद्यात्पुरुषार्थप्रयोजनस्‌। ˆ ˆ ` 2 ; 
अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक्कुर्यादतन्द्रित: ॥--मतु ७।१०० ` [ 
२. द्रष्टव्य--'स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचो दयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ । 


आयुः प्राण प्रजा पशु कीति दरविणं ब्रह्मवचंसम्‌ । मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥--अथब ० १६।७१।१ 
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३४६ भूमिकाभास्कंर 


भाषार्थ- (ब्रह्मा च) सबसे उत्तम विद्या और श्रेष्ठ कर्म. करनेवालों को ही ब्राह्मण वर्णका 
अधिकार देना, उनसे विद्या का प्रचार कराना । और उन लोगों को भी चाहिए कि विद्या के प्रचार में 
ही सदा तत्पर रहें । (क्षत्रं च) अर्थात्‌ सब कामों में चतुरता, शूरवीरपन, धीरज, वीरपुरुषों से युक्त सेना 
का रखना, दुष्टों को दण्ड देना और श्रेष्ठों का पालन करना, इत्यादि गुणों के बढ़ानेवाले पुरुषों को 
क्षत्रियवर्ण का अधिकार देना । (राष्ट्रश्च) श्रेष्ठ पुरुषों की सभा के अच्छे नियमों से राज्य को सव सुखों 
से युक्त करना और उत्तम गुण सहित होके सब कामों को सदा सिद्ध करना चाहिए। (विशश्च) वेश्य 
आदि वर्णों को व्यापारादि व्यवहारों में भुगोल के बीच में जाने-आने का प्रबन्ध करना, और उनको अच्छी 
रीति से रक्षा करनी आवश्यक है, जिससे धनादि पदार्थो की संसार में बढ़ती हो। (त्विषिश्च) सब मनुष्यों 
में सब दिन सत्य गुणों ही का प्रकाश करना चाहिए । (यशश्च) उत्तम कामों से भूगोल में श्रेष्ठ कीति को 
बढ़ाना उचित है। (वर्चश्च) सत्यविद्याओं के प्रचार के लिए अनेक पाठशालाओं में पुत्र और कन्याओं 
का अच्छी रीति से पढ़ने-पढ़ाने का प्रचार सदा बढ़ाते जाना चाहिए । (द्रविणं च) सव मनुष्यों को उचित 
है कि पूर्वोक्त धर्म से अप्राप्त पदार्थो की प्राप्ति की इच्छा से सदा पुरुषार्थ करना, प्राप्त पदार्थो को रक्षा 
यथावत्‌ करनी चाहिए, रक्षा किये पदार्थों की सदा बढ़ती करना, और सत्य विद्या के प्रचार आदि कामों 
में बढ़े हुए धनादि पदार्थो का खर्च यथावत्‌ करना चाहिए। इस चार प्रकार के पुरुषार्थं से धनधान्यादि 
को बढ़ाके सुख को सदा बढ़ाते जाओ ।। १२॥। 

j (आयुश्च) वीय्यं आदि धातुओं की शुद्धि और रक्षा करना तथा युक्तिपूर्वक ही भोजन और 
वस्त्र आदि का जो धारण करना है, इन अच्छे नियमों से उम्र को सदा बढ़ाओ। (रूपं च) अत्यन्त 
विषय-सेवन से पृथक्‌ रहके और शुद्ध वस्त्र आदि धारण से शरीर का स्वरूप सदा उत्तम रखना । (नाम 
च) उत्तम कर्मो के आचरण से नाम की प्रसिद्धि करनी चाहिए, जिससे अन्य मनुष्यों का भी श्रेष्ठ कर्मों 

' में उत्साह हो । (कीतिश्च) श्रेष्ठ गुणों के ग्रहण के लिए परमेश्वर के गुणों का श्रवण और उपदेश करते 
रहो, जिससे तुम्हारा भी यश बढ़े । (प्राणरचापानश्च) जो वायु भीतर से बाहर आता है उसको 'प्राण' 
और जो बाहर से भीतर जाता है, उसको 'अपान' कहते हैं। योगाभ्यास, शुद्ध देश में निवास आदि और 
भीतर से बल करके प्राण को बाहर निकाल के रोकने से शरीर के रोगों को छुड़ाके बुद्धि आदि को 


भोजन करना तथा पेय पीना और शरीर को पुष्ट रखना भी धर्म के अन्तर्गत आते हैं। यहाँ कालिदास की 
उक्ति सहज ही स्मरण आती है-शरोरमाद्य खलु धर्मसाधनम्‌ (शरीर धर्म का प्रथम साधन है) । शरीर 
ही ठीक नहीं तो मनुष्य इच्छा होने पर भी धर्म का पालन नहीं कर सकता । वेद में अन्यत्र भी 'तनूपा 
अग्नेऽसि तन्वं मे पाहि' और “यन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपृण” जैसे मन्त्रों द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति 
वेद को प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकृष्ट होता है । 
सदा परब्रह्म की उपासना करनी चाहिए और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से पुष्ट सत्य का पालन करता 
चाहिए । सबके उपकारार्थं यज्ञ का अनुष्ठान और उस उपकार की पूति के लिए मत, वाणी, कर्म से अपने 
पुरुषार्थ द्वारा सभी वस्तुओं को सब लोगों के लिए जुटाना भी धर्म का एक अंग है। और यह उपकार 
केवल मनुष्यों के लिए नहीं, अपितु पशुओं के. लिए भी होना चाहिए । इसीलिए मन्त्र के अन्त में “प्रजा च 
'पशवश्च' साथ-साथ कहा गया है । इससे वेदोक्तं ध्म की सार्वभौमिक परिधि का ज्ञान होता है । मनुष्य- 
` समाज के कल्याणार्थ तो धर्म है ही, परन्तु वेद के अनुसार उसका विस्तार समस्त प्राणिजगत्‌ के लिए 


ज होना चाहिए। उसमें “स्वे भवन्तु सुखिनः' की भावना निहित है। यही भावना गीता में इन शब्दों में : 
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अथ वेदोक्तधर्मविषयः ३४७ 
बढ़ाओ । (चक्षुश्च श्रोत्रं च) प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव, इन 
आठ प्रमाणों के विज्ञान से सत्य का नित्य शोधन करके ग्रहण किया करो ॥१३॥ 

(पयश्च रसश्च) जो पय अर्थात्‌ दूध, जल आदि और जो रस अर्थात शक्कर, ओषधि और घी 
आदि हैं, इनको वंद्यकशास्त्रों की रीति से यथावत्‌ शोधके भोजन आदि करते रहो। (अन्नं चान्नाद्यं च) 
वेद्यकशास्त्र की रीति से चावल आदि अन्न का यथावत्‌ संस्कार करके भोजन करना चाहिए । (ऋतं च 
सत्यं च) ऋत नाम जो ब्रह्म है, उसी की सदा उपासना करनी । जैसा हृदय में ज्ञान हो सदा वैसा ही 
भाषण करना और सत्य को ही मानना चाहिए। (इष्टं च पूर्त च) इष्ट जो ब्रह्म है, उसी की उपासना 
और जो पूर्वोक्त यज्ञ सब संसार को सुख देनेवाला है, उस इष्ट की सिद्ध करने को पत्त, और जिस उत्तम 
कामों के आरम्भ को यथावत्‌ पूर्ण करने के लिए जो-जो आवश्यक हो सो-सो सामग्री पूर्ण करनी चाहिए । 
(प्रजा च पशवश्च) सब मनुष्य लोग अपने सन्तान और राज्य को अच्छी शिक्षा दिया करें और हस्ती 
तथा घोड़े आदि पशुओं को भी अच्छी रीति से सुशिक्षित करना उचित है । इन मन्त्रों में अनेक चकारों 
का यह भी प्रयोजन है कि मनुष्य लोग धर्म के अन्य भी शुभ लक्षणों का ग्रहण करें ॥ १४॥ 

अत्न धर्मविषये तैत्तिरीयशाखाया अभ्यदपि प्रमाणम्‌ 

“ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्निहोत्रं च स्वाध्याय- 
प्रवचने च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । 


विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समर्दशनः ॥ 
यह सार्वमौम समत्वदृष्टि पूर्णतया वेद के अनुकूल है । 


मनुस्मृति के अन्तिम से पुवेवाले श्‍लोक में इस समभाव को ब्रह्म को प्राप्त करानेवाला मोक्ष 
बताया गया है-- 


एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना । स सवंसमतासेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्‌ ॥ 
| "7 मचु० १२१२५९ 


ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथवंवेद की संहिताओं के आधार पर धर्म के तत्त्व बताने के पश्चात्‌ | 
उन्हें बल प्रदान करने के उद्देश्य से तथा उनको व्यापक रूप में प्रस्तुत करने के लिए वेदिक वाड्मय के 


परवर्ती अन्य आषं ग्रन्थों को उद्धतकर उनकी व्याख्या की गई है । ग्रन्थकार वेदानुकल अथवा वेदाविरुद्ध 
ग्रन्थों को प्रमाण मानते हैं । | 


गुरु के चरणों में बैठकर जो कुछ सीखा है वह स्मरण रहे और जीवनभर काम आता रहे-- 


इसके दो उपाय हैं-स्वाध्याय और प्रवचन। स्वाध्याय के दो अर्थ हैं--एक अर्थ तो यह है कि जो कुछ पढ़ा / उ 
है उसका पाठ करते रहना और उसके सहारे नये-नये ग्रन्थों का अध्ययन करते रहना और दूसरा अथे है | 


'स्व' का=अपना अध्ययन करते रहना । इसी को आत्मचिन्तन कहते है । अपनी विद्या.को जीवित रखने 
और बढ़ाने का दुसरा उपाय है--जो कुछ पढ़े अथवा आत्मचिन्तन के द्वारा अनुभव करे, उसे प्रवचन 


द्वारा दूसरों तक पहुंचाना । जो कुछ प्राप्त करे उसका स्वार्थ और परार्थ दोनों के लिए उपयोग करे) | | | 


संसार में सबंत्र नियम का शासन है। दैवीय=भगवात्‌ के बनाये नियम को “ऋतः कहते हैं। 
मनुष्य का बनाया हुआ नियम यदि ईश्वरीय नियम के अनुकूल है तो वह. भी चलेगा, परन्तु दैवीय नियम 


सावभौम तथा सावेकालिक है । उस नियम के अनुसार चलते हुए प्रवचन के द्वारा उससे दूसरों को भी 
अवगत करते चलो-“ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च ।'. स्वाध्याय के द्वारा मनुष्य सद्विचारों को ग्रहण करता . 
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३४८ भूमिकाभासंकर 
प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः । तपः इति 
तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मोद्गल्यः। तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥१॥ 
वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्य्याय 
प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्त प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न 
प्रमदितव्यम्‌ । भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ ॥१॥ देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदि- 
तव्यम्‌ । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि 
सेबितव्यानि नो इतराणि। यान्यस्माक" सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि ॥२॥ नो इतराणि। ये के 
चास्मच्छयाछसो ब्राह्मणाः। तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ । श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्धया देयम्‌। श्रिया 
देयम्‌। लिया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा 
स्यात्‌ ॥३॥ ये तत्र ब्राह्मणाः सर्म्माशनः, युक्ता आयुक्ताः, अलूक्षा धमंकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन्‌, तथा 
तत्र वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सर्म्माशनः, युक्ता आयुक्ताः, अलूक्षा धर्मकामाः स्युः, यथा 
ते तेषु वर्तेरन्‌, तथा तेषु वत्तंथाः। एष आदेशः । एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । एव- 
मुपासितव्यम्‌ । एवमु चेतदुपास्यम्‌ ॥४॥--तैत्तिरीय आरण्यके प्रपा० ७ । अनु० ६, ११ 
भाष्यम्‌--एतेषामभिप्रायः--सवेमंनुष्येरेतानि वक्ष्यमाणानि धर्मलक्षणानि सदेव सेव्यानीति । 
(ऋतं च) यथार्थस्वरूपं वा ज्ञानम्‌, (सत्यं च०) सत्यस्याचरणं च, (तपश्च०) ज्ञानधर्मयोत्ऋंतादि- 
धर्मेलक्षणानां यथावदनुष्ठानम्‌, (दमश्च०) अधर्माचरणादिन्द्रियाणि सर्वथा निवरत्त्य तेषां सत्यधर्माचरणे 
सदेव प्रवृत्तिः कार्या, (शमश्च०) नैव मनसापि कदाचिदधर्मकरणेच्छा कार्ये ति, (अग्नयश्च०) वेदादिशास्त्रे- 
भ्योऽनत्यादिपदार्थेभ्यश्च पारमाथिकव्यावहारिकविद्योपकारकरणम्‌ (अग्नि होत्रं च०) 'नित्यहोममारभ्याश्व- 
मेधपयेन्तेन यज्ञेन वायुवृष्टिजलशुद्धिद्वारा सवंप्राणिनां सुखसंपादनं कार्यम्‌, (अतिथय०) पुर्णविद्यावतां 
धर्मात्मनां संगसेवाभ्यां सत्यशोधनं छिन्नसंशयत्वं च कार्यम्‌, (मानुषं च०) मनुष्यसम्बन्धिराज्यविद्यादिवित्तं 
सम्यक सिद्धं कत्तव्यम्‌, (प्रजा च०) धर्मणेव प्रजामुत्पाद्य सा सदैव सत्यधर्मे विद्यासुशिक्षयास्विता कार्या, 
(प्रजनश्च०) वौर्यवृद्धः पुन्नेष्टिरीत्या ऋतुप्रदानं च कत्तव्यम्‌, (प्रजातिश्च०) गर्भरक्षा जन्मसमये संरक्षणं 
सन्तानशरीरबुद्धिवर्धनं च कत्तंव्यम्‌ । (सत्यमिति०) मनुष्यः सदा सत्यवक्त॑ब भवेदिति राथीतराचार्यस्य' 


है और प्रवचन के द्वारा उनका विस्तार करता है। यथार्थ ज्ञान 'सत्य' कहाता है । हमें जहाँ ऋत का 
पालन करना है वहाँ सत्य का भी पालन करना है । उपनिषत्कार कहते हैं कि ऋत की भाँति सत्य का 
भी पालन करो और उसका दूसरों के लिए प्रवचन भी करो । वेद में ऋत और सत्य दोनों का और उनके 
साथ तप का एक साथ उल्लेख मिलता है--“ऋतऊ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत' (ऋ० १०।१९०।१)। 
बक आर सत्य का पालन करना एक प्रकार का तप है । इनके पालन में अनेक विघ्न-बाधाएँ आती हैं। 
डत कु करते हुए सन्मागं ङ चलते रहना अपने आप में तप है--“तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च।' 'तप' 
पा दम! और “शम' बंधे हए हैं । इन्द्रियों को वश में करके प्रलोभनों--उनके विषयों से बचे रहना 
| तथा उनका विचार तक मनं में न आने देना और प्रत्येक स्थिति में शान्त रहना 'शम' कहाता 
El | इसी को 'दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च' कहा है। इसी प्रकरण में अग्निहोत्र, 
र से शिल्पविद्या आदि का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना, अतिथि सेवा, मानव कल्याण, 
“त, प्रजापालन आदि अनेक प्रवृत्तियों का सविस्तार वर्णन करके कहा है कि इन सबको करता 


२. इह्‌ 'सत्यवचसो राथीतरस्याचामस्य' इत्येवं पाठो द्रष्टब्य; । 
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अथ वेदोक्तधर्म विषय ३४९ 
मतमस्ति। (तप इति) यदृतादिसेवनेनेव सत्यविद्याधर्मानुष्ठानमस्ति तन्तित्यमेव कर्तव्यमिति पौरुशिष्टें- 
राचायस्य' मतमस्ति। परन्तु नाको मौद्गल्यस्येदं' मतमस्ति-स्वाध्यायो वेदविद्याध्ययनं, प्रवचनं तदध्यापनं 
चेत्युभयं सवभ्यः श्रेष्ठतमं कर्मास्ति। इदमेव मनुष्येष॒ परमं तपोऽस्ति, नातः परमृत्तमं धर्मलक्षणं 
किचिहिद्यत इति ॥१॥ 

(वेदमनूच्या०) आचायं: शिष्याय वेदानध्याप्य धर्ममुपदिशति--हे शिष्य ! त्वया सदेव सत्यमेव 
वक्तव्यं सत्यभाषणादिलक्षणो ध्मश्च सेवनीयः शास्त्राध्ययनाध्यापने कदापि नैव त्याज्ये । आचार्यसेवा 
प्रजोत्पत्तिश्च, सत्यधर्मकुशलतेश्वरयंसंवर्धनसेवने सदेव कत्तंव्ये [॥।१॥] देवा विद्वांसः, पितरो ज्ञानिनश्च, 
तेभ्यो ज्ञानग्रहणं, तेषां सेवनं च सदेव कार्यम्‌, एवं मातृपित्राचार्य्यातिथीनां सेवनं चैतत्‌ सर्वं संप्रीत्या कत्तव्यम । 
नतत्‌ कदापि प्रमादात्‌ त्याज्यमिति। वक्ष्यमाणरीत्या मात्रादय उपदिशयुः-भोः पुत्रा यान्यृत्तमानि कर्म्माणि 
वयं कुमंस्तान्येव युष्माभिराचरितव्यानि । यानि तु पापात्मकानि कानिचिदस्माभिः क्रियन्ते तानि कदापि 
नैवाचरणीयानि ॥ [२] ॥ 

येऽस्माक मध्ये विद्वांसो ब्रह्मविदः स्युस्तत्संगस्तदुक्तविश्वासश्च सदेव कत्तव्यो नेतरेषाम्‌ । मनष्ये- 
विद्यादिपदाथदानं प्रीत्याऽप्रीत्याः श्रिया लज्जया भयेन प्रतिज्ञया च सदेव कत्तंव्यम्‌, अर्थात्‌ प्रतिग्रहाद्‌ 
दानमतीव श्रेयस्करमिति। भोः शिष्य ! तव कास्मिश्चिद्‌ कमंण्याचरणे च संशयो भवेत्‌ ॥ [३] ॥ तदा 
ब्रह्मविदां पक्षपातरहितानां योगिनामधर्मात्‌ पृथग्भूतानां विद्यादिगुण: स्निरधानां घर्मकामानां विदुषां 
सकाशादुत्तर ग्राह्यं, तेषामेवाचरणं च यादृशंन मागण ते विचरेयुस्तेनेव मार्गेण त्वयापि गन्तव्यम्‌ । अयमेव 
य॒ष्माकं हृदय आदेश उपदेशो हि स्थाप्यते, इयमेव वेदानामुपनिषदस्ति। ईद्शमेवानुशासनं सर्वेर्मनुष्यः 
कत्तंव्यम्‌ । ईदृगाचरणपु रःसरमेव परमश्रद्वया सच्चिदानन्दादिलक्षणं ब्रह्मोपास्यं नान्ययेति॥ [४] ॥ 


हि ख%्खस्‍ल्‍ओ् आय झ |» से  ेखेखेख ेेी  ैघैघछ&ेससखाः [J 
हुआ भी स्वाध्याय तथा प्रवचन को न छोड़ें। इन सबमें स्वाध्याय तथा प्रवचन को इतना महत्त्व दिया 


गया है कि लक्ष्य को बतलानेवाले प्रत्येक शब्द के साथ स्वाध्याय तथा प्रवचन को अवश्य जोड़ दिया गया 
है । इन सबमें भी सत्य, तप और स्वाध्याय--प्रवचन पर ऋषियों ने इतना बल दिया है कि उक्त सारा 
उपदेश देकर उपसंहार करते हुए कहते हैं-- 

सत्य ही सब-कुछ है--यह सत्यवाक्‌ राथीतर के पुत्र का कहना है--'सत्यं इति सत्यवचा राथोतरः; 
तप ही सब कुछ है-यह तपस्वी, पुरुशिष्ट के पुत्र का कहना है--“तपः इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः; 
स्वाध्याय और प्रवचन ही सब-कुछ हे--यह मुद्गल के पुत्र नाक का कहना है--स्वाध्यायप्रवचने एव 
इति नाकः मौद्गल्यः ।' मौदगल्य का तो यहाँ तक कहना है कि स्वाध्याय ही तप है, प्रवचन ही तप है 
“तत्‌ हि तपः, तत्‌ ही तपः'। 

शिक्षा काल की समाप्ति पर आचार्य शिष्य को सीख देता है-ऐसी सीख जो जीवनभर उसके 
काम आएगी । आजकल की भाषा में इसे दीक्षान्त भाषण (९०४००१४०० 4००१९७७) कहते है । यह 


१. इह 'तपोनित्यस्य पोरुशिष्टेराचार्यस्य' इति पाठो द्रष्टव्यः । 


२. इह्‌ ‘नाकस्य सोद्गल्याचायंस्येद' इति शुद्धः पाठो ज्ञेयः। यत आरण्यके 'नाको मोद्गल्यः' इति नेकं पदम्‌ इच, 
दात्तत्वदशेनात्‌ । 


३. सायणेन 'अश्रद्वया 'देयम्‌' इत्यत्र 'अदेयम्‌' इत्येवं विच्छिद्य 'अश्रद्धया तु किञ्चिदप्यदेयम्‌' इत्येवं व्याख्यातम्‌ । तत 
स्वरदोषाच्चन्त्यम्‌ । 'देयम्‌' इत्यन्तोदात्तः पठ्यते, अदेयम्‌ पाठे तु आशद्यदात्तस्वरः स्यात्‌ (द्र० अष्टा० ६।२।२।२)। 


वस्तुतः 'अश्नद्वया देयम्‌ इत्यादीनां दानप्रशंसायामेव तात्पयंम्‌ । एतदेव चात्र प्रन्यकर्ताऽपि अर्थात्‌ अति ग्रहाद्‌ 
इत्याद्यत्त रवाषयेन स्पष्टयति । 
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३५० भूमिकाभास्कर 


भाषार्थ_ तैत्तिरीयशाखा में और भी धर्म का विषय है, सो आगे लिखते हैं-- 

(ऋतं च०) यह सब मनुष्यों को उचित है कि अपने ज्ञान और विद्या को बढ़ाते हुए एक ब्रह्म 

ही की उपासना करते रहें । उसके साथ वेदादि शास्त्रों का पढ़ना-पढ़ाना भी बराबर करते जाएँ । (सत्यं 
च) प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ठीक-ठीक परीक्षा करके जैसा तुम अपने आत्मा में ज्ञान से जानते हो, वेसा 
ही बोलो और उसी को मानो । उसके साथ पढ्ना-पढ़ाना भी कभी न छोड़ो । (तपश्च० ) विद्याग्रहण के 
लिए ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके सदा धर्म में निश्चित रहो। (दमश्च०) अपनी आँख आदि इन्द्रियों 
को अधर्म और आलस्य से छुड़ाके सदा धर्म में चलाओ । (शमश्च०) अपने आत्मा और मन को सदा धर्मे 
सेवन में ही स्थिर रक्खो । (अग्नयश्च०) वेदादिशास्त्रों और अग्नि आदि पदार्थों से धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष को सिद्ध करो । तथा अनेक प्रकार से शिल्पविद्या की उन्नति करो। (अग्निहोत्रं च०) वायु और 
वृष्टिजल की शुद्धि द्वारा अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यन्त यज्ञों से सब सृष्टि का उपकार सदा करते 
रहो । (अतिथयइच०) जो सब जगत्‌ के उपकार के लिए सत्यवादी, सत्यकारी, पूर्ण विद्वान्‌, सबका सुख 
'चाहनेवाले हों, उन सत्पुरुषों के संग से करने के योग्य व्यवहारों को सदा बढ़ाते रहो । (मानुषं च०) सब 
मनुष्यों के राज्य और प्रजा के ठीक-ठीक प्रबन्ध से धन आदि पदार्थो को बढ़ाके, रक्षा करके और अच्छे 
कामों में खर्च करके, उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों को सिद्धि द्वारा अपना जन्म सफल 
करो । (प्रजा च०) अपने सन्तानों का यथायोग्य पालन, शिक्षा से विद्वान्‌ करके, सदा धर्मात्मा और 
पुरुषार्थी बनाते रहो । (प्रजनश्च०) जो सन्तानों की उत्पत्ति करने का व्यवहार है उसको पपुत्रेष्टि' कहते 
हैं, उसमें श्रेष्ठ भोजन और ओषधि सेवन सदा करते रहो तथा ठीक-ठीक गर्भे की रक्षा भी करो। 

(प्रजातिश्च०) पुत्र और कन्याओ के जन्म समय में स्त्री और बालकों की रक्षा युक्तिपूर्वेक करो । 

ऋत से लेके प्रजाति पर्यन्त धर्म के जो बारह लक्षण होते हैं, उन सबके साथ स्वाध्याय जो पढ़ना 

और प्रवचन जो पढ़ाने का उपदेश किया है, सो इसलिए है कि पूर्वोक्त जो धमं के लक्षण हैं, वे तब प्राप्त 
हो सकते हैं कि जब मनुष्य लोग सत्यविद्या को पढ़ें, और तभी सदा सुख में रहेंगे, क्योंकि सब गुणों में 
विद्या ही उत्तम गुण है । इसलिए सब धर्मेलक्षणों के साथ स्वाध्याय और प्रवचन का ग्रहण किया है। सो 
इनका त्याग करना कभी न चाहिए। (सत्यमिति०) हे मनुष्य लोगो ! तुम सब दिन सत्यवचन ही बोलो । 


उपदेश इतना सुन्दर और व्यावहारिक दृष्टि से इतना महत्त्वपुर्ण है कि आजकल प्रायः सभी विश्वविद्यालयों 

: में दीक्षान्त संस्कार के समय यही भाषण देने की परिपाटी चल पड़ी है । 'वेदमनूच्य'--वेद की शिक्षा देकर 
आचार्य अपने अन्तेवासी को उपदेश देता है--यह उपदेश अनुशासन या आदेशरूप है-- 

संहिताओ का अनुसरण करते हुए तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ने भी सबसे पहले सत्यनिष्ठ धर्माचरण 

पर बल दिया है । प्रजातन्तु मा ब्यवच्छेत्सी:' वंशपरम्परा को न काट देना-यह उपदेश 'ब्रह्मचयं समाप्य 

गृही भवेत्‌’ इस शतपथ ब्राह्मण के आदेश को ध्यान में रखकर दिया है । इससे पुर्व तैत्तिरीय आरण्यक के 

उपदेश में ही 'प्रजा, प्रजन, प्रजाति' शब्दों के प्रयोग द्वारा नियमानुसार सन्तानोत्पत्ति करने, गर्भावस्था में 

आवश्यक सावधानी वतंने, सन्तानोत्पत्ति में बाधा उपस्थित होने पर पुत्रेष्टि द्वारा उचित व्यवस्था करने 

. तथा सन्तानों के पालन-पोषण व शिक्षा-दीक्षा पर ध्यान देने को बात कही जा चुकी है । प्रस्तुत प्रकरण 

में सन्तुलित व समन्वित जीवन पर बल देते हुए माता-पिता-आचार्य-अतिथि-विद्वान्‌ सबकी सेवा का 

__ निर्देश किया है । इन सबकी देव” संज्ञा है। कोई भी पूर्णं नहीं होता। आचार्ये, उपाध्याय, अध्यापक आदि 

सभी मनुष्य हैं। उनमें भी दोष हो सकते हैं--उनसे भी भूलें हो सकती है। 'हमारे सद्विचारों, अनिन्दित 


< 
ASN 
कमो 


कर्मों तथा सदाचरणों को ही ग्रहण करना, हमारे दोषों की ओर ध्यान न देना'--कितना व्यावहारिक तथां 
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अथ वेदोक्तध्मेविषयः ३५१ 


(तप इति०) धर्मं और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए नित्य विद्या ग्रहण करो, अर्थात्‌ विद्या का जो 
पढ़ना-पढ़ना है, यही सब से उत्तम है ॥ १॥ 

(वेदमनूच्या०) जो आचाय अर्थात्‌ विद्या और शिक्षा का देनेवाला है, वह विद्या पढ्ने के समय 
और जब तक न पढ़ चुके तब तक अपने पुत्र और शिष्यों को इस प्रकार उपदेश करे कि--हे पुत्रो वा 
शिष्य लोगो ! तुम सदा सत्य ही बोला करो । और धर्म का ही सेवन करके परमेश्वर ही की भक्ति किया 
करो । इसमें आलस्य वा प्रमाद कभी मत करो । आचार्य को अनेक उत्तम पदार्थ देकर प्रसन्न करो। 
और युवावस्था में ही विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करो । तथा सत्यधर्म को कभी मत छोड़ो । कुशलता 
अर्थात्‌ चतुराई को सदा ग्रहण करके, भूति अर्थात्‌ उत्तम ऐश्वर्य को सदा बढ़ाते जाओ और पढ्ने-पढाने 
में कभी आलस्य मत करो ॥१॥ | 

(देवपितृ०) देव जो विद्वान्‌ लोग और पितृ अर्थात्‌ ज्ञानी लोगों की सेवा और संग से विद्या के 
ग्रहण करने में आलस्य वा प्रमाद कभी मत करो । माता, पिता, आचार्य अर्थात्‌ विद्या के देनेवाले और 
अतिथि जो सत्य उपदेश के करनेवाले विद्वान्‌ पुरुष हैं, उनकी सेवा में आलस्य कभी मत करो । ऐसे ही 
सत्यभाषणादि शुभ गुणों और कर्मों ही का सदा सेवन करो। किन्तु मिथ्याभाषणादि को कभी मत करो। 
माता, पिता और आचार्यं आदि अपने सन्तानों तथा शिष्यों को ऐसा उपदेश करें कि- है पुत्रो वा शिष्य 
लोगो ! हमारे जो सुचरित्र अर्थात्‌ अच्छे काम हैं, तुम लोग उन्हीं का ग्रहण करो, किन्तु हमारे बुरे कामों 
को कभी नहीं ॥२॥ 

जो हमारे बीच में विद्वान्‌ और ब्रह्म के जाननेवाले धर्मात्मा मनुष्य हैं, उन्हीं के वचनो में 
विश्वास करो और उनको प्रीति वा अप्रीति से, श्री वा लज्जा से, भय अथवा प्रतिज्ञा से सदा दान देते 
रहो तथा विद्यादान सदा करते जाओ । और जब तुमको किसी बात में सन्देह हो ॥३॥ 
तब पूर्ण विद्वान्‌, पक्षपातरहित, धर्मात्मा, मनुष्यों से पूछके शङ्कानिवारण सदा करते रहो । 
कल्याणकारी उपदेश हे, और कितने नपे-तुले शब्दों में उसे प्रस्तुत किया गया है । इसी प्रकार यह कहकर 
कि चाहे श्रद्धा से दो, चाहे अश्रद्धा से दो; चाहे लोकलाज से दो; चाहे किसी का लिहाज करके दो और 
चाहे शासन के, समाज के या किसी अन्य प्रकार के दबाव या भय के कारण दो--पर दो अवश्य” दान देते 
रहने को प्रेरणा की गई है । गृहस्थ के विविध प्रकार के झंझटो में फंसे होने पर भी मनुष्य को सत्य व धर्म 
से कभी विचलित नहीं होना चाहिए । इसी प्रकार, अन्यथा व्यस्त होने पर भी स्वाध्याय और प्रवचन में 
कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए । फिर भी जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब मनुष्य समझ नहीं पाता कि 
वह क्या करे, क्या न करे । साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों ने धर्माचरण के व्यावहारिक पक्ष को ध्यान में रखते 
हुए और ऐसी स्थिति की कल्पना करते हुए कि जब मनुष्य किकत्तंव्यविमूढ़ हो जाता है-उससे निकलने 
का मागे सुझाया है। ऊपर 'दीक्षया गुप्ता' के द्वारा आप्त पुरुषों के सत्योपदेश से लाभ उठाने के लिए निर्देश 
किया गया है। उसी का विस्तार करते हुए यहाँ कहा है कि दुविधा की स्थिति आने पर अपनी शंका का 
समाधान पाने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्तियों के पास जाना चाहिए जो विद्वान्‌ हों, निष्पक्ष हों, अनुभवी 
हों, हितैषी हों, स्नेही हों और धमेबुद्धि हों । वे जैसा कहें, वैसा करना चाहिए । अपने उपदेश का उपसंहार 
करते हुए उपनिषत्कार कहते हैं-यही वेद और उपनिषत्‌ का सार है (एषा वेदोपनिषत्‌); यही हमारा 
अनुशासन है (एतदनुशासनम्‌); इसी के अनुसार आचरण करना उचित है (एवमुपासितव्यम्‌) | 
इसी प्रसंग में आगे तप की व्याख्या करते हुए ऋत, सत्य, विद्या, शान्ति, संयम, दान, यज्ञ आदि. 
शुभगुणों को तप बताया है। वस्तुतः ये सब वेदोक्त धर्म के ही अंग हैं। वेदों में धर्म के अन्तर्गत यत्र तत्र | 
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वे लोग जिस प्रकार से जिस-जिस धर्मकाम में चलते होवें, वेसे ही तुम भी चलो। यही आदेश अर्थात्‌ 
अविद्या को हटाके उसके स्थान में विद्या का और अधर्म को हटाके धर्म का स्थापन करना है। इसी को 
उपदेश और शिक्षा भी कहते हैं। इसी प्रकार शुभलक्षणों को ग्रहण करके एक परमेश्वर ही की सदा 


उपासना करो ॥४॥ | क 
ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तपः शमस्तपो दानं तपो यज्ञस्तपो भूर्भुवः सुवन्नह्ये- 


तडुपास्वैतत्तपः ॥-तैत्ति० आरण्य० प्रपा० १० | अनु० ८॥' 

भाष्यम्‌-इदानों तपसो लक्षणमुच्यते--(ऋतं०) यत्त्वं ब्रह्मण एवोपासनं यथार्थज्ञानं च, 
(सत्यं०) सत्यकथनं सत्यमाचरणं च, (श्रुतं०) स्वेविद्याश्रवणं श्रावणं च, (शान्तं०) अधर्मात्‌ पृथक्क्ृत्य 
मनसो धर्म संस्थापनं मनःशान्तिः, (दमस्त०) इन्द्रियाणां धमं एंव प्रवत्तनमधर्मान्निवत्तंनं च, (शमस्त०) 
मनसोऽपि निग्रहश्चाधर्माद्‌ धर्मे प्रवत्तंनं च, (दानं त०) तथा सत्यविद्यादिदानं सदा कत्त॑व्यम्‌, (यज्ञस्त०) 
पूर्वोक्तं यज्ञानुष्ठानं च, एतत्‌ सवं तपश्शब्देन गृह्यते नान्यदिति । अन्यच्च (भूर्भु०) हे मनुष्य ! सवेलोक- 
व्यापक यद्‌ ब्रह्मास्ति तदेव त्वमुपास्वेदमेव तपो मन्यध्वं नातो विपरीतमिति ॥ 

भाषार्थ- (ऋतं तपः०) तप इसको कहते हैं कि जो 'ऋत' अर्थात्‌ यथार्थ तत्त्व मानने, सत्य 
बोलने, 'श्रृत' अर्थात्‌ सब विद्याओं को सुनने, 'शान्त' अर्थात्‌ उत्तम कर्म करने और अच्छे स्वभाव के धारने 
में सदा प्रवृत्त रहो । तथा पूर्वोक्त दम, शम, दान, यज्ञ और प्रेमभकित से तीनों लोक में व्यापक ब्रह्म की 
जो उपासना करना है, उसको भी तप कहते हैं । ऋत आदि का अर्थं प्रथम? कर दिया है। 

सत्यं परं पर , सत्य _ सत्येन न सुवर्गाह्लोकाच्च्यवन्ते कदाचन, सताए हि सत्यं, तस्मात्‌ सत्ये 
रमन्ते। तप इति तपो नानशनात्‌ परं यद्धि परं तपस्तद्‌ दुर्धषं, तद्‌ दुराधषं तस्मात्‌ तपसि रमन्ते। दम इति 


इन सबका निर्देश किया : गया है । इन सबमें प्रायः सवंत्र सत्य को सर्वोपरि माना गया है । परहितकारी 
होने के साथ-साथ सत्य व्यक्तिगत उन्नति-अभ्युदय-निःश्रेयस-का भी मुख्य साधन है । 
तैत्तिरीय आरण्यक के आधार पर धर्म के बारह लक्षण कहे हैं-सत्य, तप, दम, शम, दान, 
धर्म, प्रजनन, अग्नि, अग्निहोत्र, यज्ञ, मानसी उपासना तथा न्यास । सत्य बोलनेवाले की वाणी स्थिर 
रहती है, कोई उसका प्रतिवाद नहीं करता । सच बोलने में सारा व्यवहार प्रतिष्ठित रहता है । काम, 
क्रोध आदि शत्रुओं का पराभव करके धर्म में अडिग रहना तप कहाता है । बाह्येन्द्रियों को विषयों से 
निवृत्त कर जितेन्द्रिय होना दम है । शम के आचरण से अन्तःकरण को ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि से मुक्त 
रखने में सहायता मिलती है । देश, काल और पात्र का विचार कर किसी की आवश्यकताओं की पृत्त्यथं 
कत्तव्यभावना से द्रव्यादि देना दान कहाता है। सदा उत्तम कार्यों में प्रवृत्त रहने को धर्म कहते हैं। 
पितृक्रण से उक्रण होने के लिए सन्तान उत्पन्त कर उनका समुचित पालन-पोषण करना आदि प्रजनन के 
अन्तर्गत है । अग्नि आदि पदार्थों से सब शिल्प आदि सिद्ध करना अग्निविद्या है । जल-वायु की शुद्धि और 
वृष्टि को नियन्त्रित करने के लिए सायं प्रातः अग्निहोत्र करना भी धर्म का अंग है। देवपूजा, संगतिकरण 
और दानरूप यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहते हैं। मानसी उपासना के द्वारा चित्तवृत्तियों का निरोध कर 
योगाभ्यास से ब्रह्म की प्राप्ति होती है । सांसारिक गतिविधियों का परित्याग कर संन्यासाश्रम में प्रवेश 
- कर लोकोपकार में प्रवृत्त होने का नाम न्यास है। 


१ तत्तिरीयारण्यकस्य दशञमप्रपाठकस्य द्विविधः पाठ उपलभ्यते । अयं च द्विविधोऽपि पाठः पुनासंस्करणे मुद्रितः। तत्रान्ते 


` मुद्रिते 'दमस्तपद्शमस्तपो' इति पाठ उपलभ्यते । प्पाठेऽपि टिप्पण्यां पाठान्तरत्वेन स्वीक्रियते । 


_ 3 “ऋतं च स्वाध्यायप्रवचते च' इत्यादि की व्याल्या 
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नियतं ब्रह्मचारिणस्तस्माद्‌ दमे रमन्ते । शम इत्यरण्ये मुनयस्तस्माच्छमे रमन्ते । दानमिति सर्वाणि भतानि 
प्रश सन्ति, दानान्नातिदुष्करं, तस्माद्‌ दाने रमन्ते । धमं इति धर्मेण सर्वमिदं परिगृहीतं, धर्मान्नातिदुश्चरं 
तस्माद्धमें रमन्ते। प्रजन इति भूया  सस्तस्माद्‌ भूयिष्ठाः प्रजायन्ते, तस्माद्‌ भूयिष्ठाः प्रजनने रमन्ते । 
अग्नय इत्याह तस्मादग्नय आधातव्याः । अग्निहोत्रमित्याह तस्मादग्निहोत्रे रमन्ते । यज्ञ इति यज्ञेन हि देवा 
दिवंगतास्तस्माद्‌ यज्ञे रमन्ते। मानसमिति विद्वा. सस्तस्माद्‌ विद्वा स एव मानसे रमन्ते। न्यास इति 
ब्रह्मा, ब्रह्मा हि परः, परो हि ब्रह्मा, तानि वा एतान्यवराणि तपा सि, न्यास एवात्यरेचयत्‌ । य एवं 
वेदेत्युपनिषत्‌ । 
प्राजापत्यो हा55रुणिः सुपर्णयः प्रजार्पांत पितरमुपससार, कि भगवन्तः परमं वदन्तीति तस्मे 
प्रोवाच--सत्येन वायुरावाति, सत्येनाऽऽदित्यो रोचते दिवि, सत्यं वाचः प्रतिष्ठा, सत्ये सवं प्रतिष्ठितं, 
तस्मात्‌ सत्यं परमं वदन्ति । तपसा देवा देवतामग्र आयन्‌ तपसर्षयः सुवरन्वविन्दन्‌, तपसा सपत्नान्‌ प्रणुदा- 
मारातीस्तपसि सर्व प्रतिष्ठितं तस्मात्‌ तपः परमं वदन्ति। दमेन दान्ताः किल्बिषमवधून्वन्ति दमेन ब्रह्म- 
चारिणः सुवरगच्छन्‌ दमो भूतानां दुराधषं, दमे सवं प्रतिष्ठितं तस्माद्‌ दमः परमं वदन्ति । शमेन शान्ता: 
शिवमाचरन्ति शमेन नाक मनयोऽम्वविन्दञ्छमो भूतानां दुराधषं शमे सवं प्रतिष्ठितं तस्माच्छमं परमं 
चदन्ति। दानं यज्ञानां वरूथं दक्षिणा लोके दातार ` सवंभूतान्युपजीवन्ति दानेनारातीरपानुदन्त दानेन 
द्विषन्तो मित्रा भवन्ति दाने सर्व प्रतिष्ठित तस्माद्‌ दानं परमं वदन्ति । धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, लोके 
्धामष्ठ प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण पापमपनुदस्ति धमे सवं प्रतिष्ठितं तस्माद्‌ घमं परमं वदन्ति । प्रजननं वे 
प्रतिष्ठा लोके साधु प्रजायास्तन्तुं तन्वानः पितृणामनुणो भवति तदेव तस्य अनृणं तस्मात्‌ प्रजननं परमं 
वदन्ति । द अल 
अग्नयो वे त्रयीविद्या देवयानः पन्था गाहूंपत्य ऋक्‌ पृथिवी रथन्तरसन्वाहायंपचनो यजुरन्त 
वामदेव्यमाहवनीयः साम सुवर्गो लोको बृहत्‌ तस्मादग्नीन्‌ परमं वदन्ति। अग्निहोत्र, सायंप्रातग्‌ हाणां 
निष्कृतिः स्विष्टः, सुहुतं यज्ञक्रतूनां प्रापण सुवगंस्य लोकस्य ज्योतिस्तस्मादरिनिहोत्र परमं वदन्ति । यज्ञ 
इति यज्ञेन हि देवा दिवं गता यज्ञेनासुरानपानुदन्त यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति यज्ञे सर्व प्रतिष्ठित, तस्माज 
परमं बदन्ति। मानसं वे प्राजापत्यं पवित्रं मानसेन मनसा साधु पश्यति मानसा ऋषयः प्रजा असुजन्त 
मानसे सर्व प्रतिष्ठितं तस्मान्मानसं परमं वदन्ति। -तैत्ति० आरण्य० प्रपा० १० । अनु० ६२, ६३ 
भाष्यम्‌- (सत्यं परं०) सत्यभाषणात्‌ सत्याचरणाच्च पर धसलक्षण किचिन्नास्त्येव । कुतः ? 


७ ७ पर >] 2? भ॑वति २ 
सत्येनैव नित्यं’ मोक्षसुर्खसंसारंसुखं च प्राप्य पुनस्तस्मान्तव कदापि च्युति । सत्यपुरुषाणामपि 
Miao २ २ 


ब्रह्म =परमात्मा की प्राप्ति बैठे-बिठाये या बिना कमे के नहीं होती । 'सत्येन लभ्यस्तपसा होष 

आत्मा" निरन्तर सत्याचरण तथा तपस्या से ही उसका साक्षात्कार होता है; 'सस्यक्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचयंण 
नित्यम!--यथार्थ ज्ञान तथा नित्य ब्रह्मचयंत्रत का पालन करने पर ही उसका दर्शन हो पाता है। त 
शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रः- वह शुभ्र ज्योतिमेय प्रभु शरीर के भोतर हृदय में विद्यमान है, परन्तु 'यं 
पश्यन्ति यतयः क्षोणदोषाः--निर्दोष पवित्रात्मा यतिवर ही उसके दर्शन करते हें । इसी कथन गो पुष्टि 
करते हुए आगे कहा है कि सत्य=सत्यवान्‌ की ही सदा बिजय होती है, अनृतवादी की नहीं--'सत्यसेव 
जयते नानतस ।' उपनिषदों में अनेकत्र देवयान तथा पितृयान मार्गों का उल्लेख मिलता है । दिव्यगुण 
प्राप्त करने का मार्ग देवयान है । वह मागे सत्य से विस्तृत है-निएकण्टक है--'सत्येन पस्था विततो 
१. नित्यशब्दोध्य सापेक्ष नित्यत्वं ब्रवीति, न पारमाथिकम्‌। यथा--नित्या द्यो, नित्या पृथिवी (सदाहा अ० १ पा० १ 

आ० १)। २. द्रष्टव्यं सृष्टिविद्याविषये 'यज्ञेत यज्ञम्‌ सन्त्रब्याख्यानम्‌ । 
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सत्याचरणमेब लक्षणमस्ति। तस्मात्‌ कारणात्‌ सर्वेर्मनुष्येः सत्ये खलु रमणीयमिति। तपस्तु ऋतादिधमं- 
लक्षणानुष्ठानमेव ग्राह्यम्‌ । एवं सम्यग्ब्रह्मचयंसेवनेन विद्याग्रहणं ब्रह्म इत्युच्यते। एवमेव दानादिष्वर्थगतिः 
कार्या । विदुषो लक्षणं मानसो व्यापारः । एवसेव सत्येन ब्रह्मणा वायुरागच्छति, सत्येनादित्यः प्रकाशितो 
भवति, सत्येनैव मनुष्याणां प्रतिष्ठा जायते नान्यथेति । मानसा ऋषयः प्राणाः विज्ञानादयश्चेति ॥ 

भाषार्थ- (सत्यं परं०) अब सत्य का स्वरूप दिखाया जाता है कि जिसका ऋत भी नाम 
है । सत्यभाषण और आचरण से उत्तम धर्म का लक्षण कोई भी नहीं है, क्योंकि सत्पुरुषों में भी सत्य ही 
सत्पुरुषपन है । सत्य से ही मनुष्यों को व्यवहार और मुक्ति का उत्तम सुख मिलता है, जिससे छटके वे 
दुःख में कभी' नहीं गिरते । इसलिए सब मनुष्यों को सत्य में ही रमण करना चाहिए। (तप इति०) जो 
अन्याय से किसी के पदार्थ को ग्रहण न करना, जिसका ऋत आदि लक्षण कह चुके हैं, जो अत्यन्त उत्तम 
और यद्यपि करने में कठिन भी है, तदपि बुद्धिमान्‌ मनुष्य को करना सब सुगम है। इससे तप में नित्य ही 
निड्चित रहना ठीक है। (दम इति०) जितेन्द्रिय होके जो विद्या का अभ्यास और धर्म का आचरण 
करना है, उसमें मनुष्यों को नित्य प्रवृत्त होना चाहिए । (दानमिति०) दान की स्तुति सब लोग करते हैं 
और जिससे कठिन कमं दूसरा कोई भी नहीं है, जिससे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, इससे दान करने का 
स्वभाव सब मनुष्यों को नित्य रखना चाहिए । | 
(धर्म इति०) जो धर्मलक्षण प्रथम कह आये हैं और जो आगे कहेंगे, वे सब इसी धर्म के हैं, 
क्योंकि जो न्याय अर्थात्‌ पक्षपात को छोड़के सत्य का आचरण और असत्य का परित्याग करना है, उसी 
को धर्म कहते हैं। यही धमं का स्वरूप और सबसे उत्तम धर्म है। सब मनुष्यों को इसी में सदा वेना 
चाहिए। (प्रजन इति०) जिससे मनुष्यों की बढ़ती होती है, जिसमें बहुत मनुष्य रमण करते हैं, इससे 
जन्म को प्रजन कहते हैं। (अग्नय इत्याह०) वेद और अग्नि आदि पदार्थों से सव शिल्पविद्या सिद्ध करनी 
उचित है । (अग्निहोत्रं च०) अग्निहोत्र से लेके अशवमेध पर्य्यंन्त होम करके सब जगत्‌ का उपकार करने 
में सदा यत्न करता चाहिए। (मानसमिति०) जो विचार करनेवाले मनुष्य हैं, वे ही विद्वान्‌ होते हैं । 
इससे विद्वान्‌ लोग विचार ही में सदा रमण करते हैं, क्योंकि मन के विज्ञान आदि गुण हैं । इससे मन का 


देवयानः ।' जिस मागं से आप्तकाम (आत्मन्यात्मना तुष्टः) ऋषि लोग जाते हैं और चलकर जहाँ पहुँचते 
हैं-'येन आक्रमन्ति ऋषयः हि आप्तकामाः' वह सत्य का परम धाम हे--'तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ।' 
वेदोक्त धर्म का पालन करनेवाला व्यक्ति सदा सत्य के मार्ग पर ही चलता है--“न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति 
पदन्न धीरा: ।' 

मीमांसाशास्त्र ने प्रेरणा--वाक्यबोधित क्रिया व अनुष्ठान को धर्म कहा है अर्थात्‌ वेदाज्ञापूर्वक 
जिस कम के करने की प्रेरणा हो, वह धर्म का लक्षण है । शाबरभाष्य के अनुसार क्रिया के प्रवत्तेक वचन 
को चोदना नाम से कहा जाता है--“चोदनेति क्रियायाः प्रवत्तंकं वचनमाहुः / विधिविधानपूर्वक जिस कर्म 
को करने से जन्मान्तर परमानन्द मिले उस वेदप्रतिपाद्य विधिवत्‌ कर्म का अनुष्ठान धर्म के लक्षण का 
द्योतक है । वशेषिक दशंन के अनुसार जिससे अभ्युदय--लौकिक कल्याण अर्थात्‌ वर्तमान जीवन में सुख- 
` सुविधाओं की प्राप्ति होती है तथा जन्मजन्मान्तर में निःश्रेयस-मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह धर्म है । 
_सुत्रकार ने धर्म का तटस्थ लक्षण किया है, स्वरूपलक्षण नहीं । 


ड १. कभी नहीं गिरते शब्द मोक्षकाल की भवधि= ३६००० बार सृष्टयुत्पत्तिप्रलयपरिमितकाल को लक्ष्य में रखकर 
 कहेहें।'न च पुनरावत्तते इत्यादि उपनिषद्‌-वचनों का भी इसी में तात्पर्यं है। इस विषय में अधिक विचार हमने 
मुक्तिविषृय' में किया है। वहाँ देखना चाहिए । | 
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अथ वेदोक्तधर्मविषयः ३५५ 
बल और उसकी शुद्धि करना भी धर्म का उत्तम लक्षण है। (न्यास इति०) ब्रह्मा बनके अर्थात्‌ चारों 
वेदों को जानके, संसारी व्यवहारों को छोड़के, न्यास अर्थात्‌ संन्यास आश्रम करके, जो सब मनुष्यों को 
सत्यविद्या से लाभ पहुँचाना है, यह भी विद्वान्‌ मनुष्यों को धर्म का लक्षण जानके करना उचित है । 
(सत्येन वा०) सत्य को उत्तम इसलिए कहते हैं कि सत्य जो ब्रह्म है, उससे सब लोकों का 
प्रकाश और वायु आदि पदार्थों का रक्षण होता है। सत्य से ही सब व्यवहारों में प्रतिष्ठा और परब्रह्म 
को प्राप्त होके मुक्ति का सुख भी मिलता है, तथा सत्पुरुषों में सत्याचरण ही सत्पुरुषपन है । (तपसा 
देवा०) पूर्वोक्त तप से ही विद्वान्‌ लोग परमेश्वर देव को प्राप्त होके, सब काम, क्रोध आदि शत्रुओं को 
जीतके, पापों से छूटके, धर्म ही में स्थिर रह सकते हैं, इससे तप को भी श्रेष्ठ कहते हैं। (दमेनऽ) दम से 
मनुष्य पापों से अलग होके और ब्रह्मचर्यं आश्रम का सेवन करके विद्या को प्राप्त होता है, इसलिए धर्म का 


दम भी श्रेष्ठ लक्षण है । (शमेन०) शम का लक्षण यह है कि जिससे मनुष्य लोग कल्याण का ही आचरण 


करते हैं, इससे यह भी धर्म का लक्षण है। (दानेन० ) दान से ही यज्ञ, अर्थात्‌ दाता के आश्रय से सब 
प्राणियों का जीवन होता है, और दान से ही शत्रुओं को भी जीतकर अपना मित्र कर लेते हैं, इससे दान 
भी धर्म का लक्षण है । (धर्मो वि०) सब जगत्‌ की प्रतिष्ठा धर्म ही है, धर्मात्मा का ही लोक में विश्वास 
होता है, धर्मे से ही मनुष्य लोग पापों को छुडा देते हैं, जितने उत्तम काम हैं वे सब धर्म में ही लिये जाते 
हैं, इसलिए सबसे उत्तम धर्म को ही जानना चाहिए। (प्रजननं ०) जिससे मनुष्यों का जन्म और प्रजा में 
वृद्धि होती है, और जो परम्परा से ज्ञानियों की सेवा से ऋण अर्थात्‌ बदले का पुरा करना होता है, इससे 
प्रजनन भी धर्म का हेतु है क्योंकि जो मनुष्यों की उत्पत्ति भी नहीं हो तो धर्म को ही कोन करे । इस कारण 
से भी धर्म को ही प्रधान जानो । 

(अग्नयो वै०) अर्थात्‌ जिससे तुम लोग साङ्गोपाङ्ग चारों वेदों को पढ़ो, क्योंकि विद्वानों के 
ज्ञानमार्ग को प्राप्त होके पृथिवी, आकाश और स्वग ये तीनों प्रकार की विद्या सिद्ध होती हैं, इससे इन 
तीनों अग्नि अर्थात्‌ वेदों को श्रेष्ठ कहते हैं । (अग्निहोत्र ) 
वायु तथा वृष्टिजल को दुर्गन्ध से छुडाके सुगन्धित करने से सब मनुष्यों को स्वर्ग अर्थात्‌ सुख की प्राप्ति 
होती है, इसलिए अग्निहोत्र को भी धर्म का लक्षण कहते हैं । (यज्ञ इति०) यज्ञ से ही विद्वान्‌ लोग 
स्वर्ग अर्थात्‌ सुख को प्राप्त होते और शत्रुओं को जीतके अपना मित्र कर लेते हैं, इससे यज्ञ को भी धर्म 
का लक्षण कहते हैं। (मानसं वे०) मन के शुद्ध होने से ही विद्वान्‌ लोग प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर को 
जानके नित्य' सुख को प्राप्त हो सकते हैं । पवित्र मन से सत्य का ज्ञान होता है, और उसमें जो विज्ञान 
और प्राण आदि ऋषि अर्थात्‌ गुण हूँ, उनसे परमेश्वर और जीव लोग भी अपनी-अपनी सब प्रजा को 
उत्पन्न करते हैं, अर्थात्‌ परमेश्वर के विद्या आदि गुणों से मनुष्य की प्रजा उत्पन्न होती है । इससे मन 
को जो पवित्र और विद्यायुक्त करना है, यह भी धमं का उत्तम लक्षण और साधन है। इससे मन के 

` पवित्र होने से सब धर्मकार्य सिद्ध होते हें । ये सब धमं के ही लक्षण हैं। इनमें से कुछ तो पुवं कह दिये 
और कुछ आगे भी कहेंगे । 

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सस्यग्जानेन ब्रह्मचर्येण नित्यस्‌ । 

अन्तःशरीरे ज्योतिमंयो हि शुश्नो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥१॥ 

१. यहाँ नित्य शब्द अन्य अल्पकाल स्थित रहनेवाले सुख को अपेक्षा अधिक काल तक 
है। न्याय की परिभाषा में यह सापेक्ष नित्यत्व कहाता है। 'नित्या द्यौः, नित्या 
आ० १) आदि प्रयोगों में अल्पकाल स्थायी अन्य पदार्थों की अपेक्षा 
कारण नित्य कहा है। इसी प्रकार यहाँ भी समझें। 


रहनेवाले सुख के लिए प्रयुक्त हुआ 
पूथिवी' (महाभाष्य अ० १ पा० १ 
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प्रात: और सन्ध्या काल में अग्निहोत्र द्वारा | 


द्युलोक और पृथिवीलोक को चिरस्थायी होने के | 


लक. 
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३५६ भूभिकाभास्कर 


सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः। 
येनाक्रमन्त्यूषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्‌ सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥२॥ 
| --मुण्डकोपनिषदि मु० ३। खं० १। मं० ५, ६ 
भाष्यम--अनयोरथेः--(सत्येन लभ्य०) सत्येन सत्यधर्माचरणेनेवात्मा परमेश्वरो लभ्यो नान्य- 
-येत्ययं मन्त्रः सुगमार्थः ॥१॥ | री 
(सत्यमेव०) सत्यमाचरितमेव जयते, तेनैव मनुष्यः सदा विजयं प्राप्नोति, अनृतेनाधर्माचरणेन 
- पराजय च । तथा सत्यधर्मेणेव देवयानो विदुषां यः सदानन्दप्रदो मोक्षमार्गोऽस्ति, सोऽपि सत्येनेव विस्तृतः 
` प्रकाशितो भवति । थेन च सत्यधर्मानुष्ठानप्रकाशितेन मार्गेणाप्तकामा ऋषयस्तत्राक्रमन्ति गच्छन्ति यत्न 
सत्यस्य धर्मस्य परमं निधानमधिकरण ब्रह्म वत्तते । तत्प्राप्य नित्यानन्दमोक्षप्राप्ता' भवन्ति, नान्यथेति । 
अत एव सत्यधर्मानुष्ठानमधर्मत्यागश्च सर्वे: कत्तव्य इति ॥ [ २] ॥ 
Ee भाषार्थ- (सत्येन लभ्यस्तपसा०) अर्थात्‌ जो सत्य आचरणरूप धर्मं का अनुष्ठान, ठीक-ठीक 
. विज्ञान और ब्रह्मचर्यं करते हैं, इन्हीं शुभगुणों से सबका आत्मा परमेश्वर जाना जाता है । जिसको निर्दोष 
- अर्थात्‌ धर्मात्मा ज्ञानी संन्यासी. लोग देखते हें । सो सबके आत्माओं का भी आत्मा, प्रकाशस्वरूप और 
- सब दिन शुद्ध है । उसी की आज्ञा पालन करना सब मनुष्यों को चाहिए ॥ १॥ 
ह (सत्यमेव जय०) जो सत्य का आचरण करनेवाला है, बही मनुष्य सदा विजय और सुख को 
. प्राप्त होता है, और जो मिथ्या आचरण और झूठे कामों का करनेवाला हे, वह सदा पराजय और दुःख 
` ही को प्राप्त होता है । विद्वानों का जो मागे है, सो भी सत्य के आचरण से ही खुल जाता है। जिस मागे 
से आप्तकाम, धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग चलके सत्यसुख को प्राप्त होते हैं, जहाँ ब्रह्म ही का सत्यस्वरूप सुख 
. सदा प्रकाशित होता है, सत्य से ही उस सुख को वे प्राप्त होते हैं, असत्य से कभी नहीं । इससे सत्यधमं 
' का आचरण और असत्य का त्याग करना सब मनुष्यों को उचित है॥ २॥ 
अन्यच्च 
“चोदनालक्षणोऽर्थो धमं: ॥१॥'--पु० मी ० अ० १। पा० १। सू० २ 
'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमं: ॥२।।'-वेशेषिके अ० १। पा० १। सू० २ 
अनयोरथंः-(चोदना०) वेदद्वारा या सत्यधर्माचरणस्य प्रेरणास्ति तयेव सत्यधर्मो लक्ष्यते । 
- योऽनर्थाद्‌ अधर्माचरणाद्‌ बहिरस्त्यतो धर्माख्यां लब्ध्वाऽथो भवति । यस्येश्वरेण निषेधः क्रियते सोऽनर्थरूप- 
- त्वाद्‌ अधम्मोऽयमिति ज्ञात्वा सर्वेमनुष्येस्त्याज्य इति ॥१॥ ˆ CR 
(यतोऽभ्यु०) यस्याचरणादभ्युदयः सांसारिकमिष्टसुखं सम्यक्‌ प्राप्तं भवति, येन च निःश्रंयस 
पारमार्थिकं मोक्षपुखं च, स एव धर्मो विज्ञेयः, अतो विपरीतो ह्यधमंश्च। इदमपि वेदानामेव 
` व्याख्यानमस्तिः ॥२॥ 
ँ इत्यनेकमन्त्रप्रमाणसाक्ष्यादिभिधेर्मोपदेशो वेदेष्वीश्वरेण सर्वमनुष्याथेमुपदिष्टो$स्ति, एक एवा 
' सर्वषां धर्मो$स्ति, नेव चास्माद्‌ द्वितीयोऽस्तीति वेदितव्यम्‌ । 


> ॥ इति वेदोक्तधमंविषयः संक्षेपतः समाप्तः ॥ 


१. वर पृर्वत्र पृष्ठ ३५३ टि० १। 

२. शालाब्रह्मणारण्यकोपनिषदो वेदव्याख्यानार्थमेव प्रवृत्ता इति सार्वजनीनो सिद्धान्तः, अङ्गोपाङ्गान्यपि परम्परया बेद- 

।। | व्याह्यानार्थ प्रवृत्तातोति तत्रभवान्‌ ग्रन्यकारो मनुते। अत एव स 'भाष्यकरणशङ्कासमाघाना दिविषये' वक्ष्यति 

कक “यानि पाणिनिपतञ्जलियास्कादिमहषिभिइच वेदव्याख्यानानि वेदाड्धानि कृतानि, एवभेव जैमिन्यादिभिवेंदो- 
. पाङ्गाख्यानि षट्लात्राणि, एवमुपवेदार्यानि' इति । 
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अथ वेदोक्तधर्म विषयं: ३५७ 

भाषार्थे (चोदना०) ईदवर ने वेदों में मनुष्यों के लिए जिसके करने की आज्ञा दी है, वही धर्म 
और जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है, वह अधर्म कहाता है। परन्तु वह धर्म अर्थयुक्त, अर्थात्‌ अधर्मं 
का आचरण जो अनर्थ है उससे अलग होता है । इससे धर्म का ही जो आचरण करना है, वही मनुष्यों में 
मनुष्यपन है ॥ १॥ 

(यतोऽभ्यु०) जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्षसुख 
की प्राप्ति होती है, उसीका नाम धर्म है। यह भी वेदों की व्याख्या है ॥ २ ॥ 

इत्यादि अनेक मन्त्रों के प्रमाणों और ऋषि-मुनियों की साक्षियों से यह धर्म का उपदेश किया 
है कि सब मनुष्यों को इसी धमं के काम करना उचित हे । इससे विदित हुआ कि सब मनुष्यों के लिए 
धर्म और अधर्म एक ही हैं, दो नहीं । जो कोई इसमें भेद करे तो उसको अज्ञानी और मिथ्यावादी ही 
समझना चाहिए । 


॥ इति वेदोक्तधमंविषयः संक्षेपतः ॥ 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतिस्वामिकृतऋग्वेदादिभाष्यभुमिकाया दिल्लीवास्तव्येन भ्रीविद्यानन्दसरस्वतिस्वामिना 
विरचिते सूमिकाभास्करेतिभाष्ये वेदो क्तधमंबिषयः समाप्तः। 


कात्तिककृष्णा चतुर्दशी 
संवत्‌ २०४४ विक्रमी 
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` अथ सृष्टिविद्याविषयः संक्षेपतः 
. नासंदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुह कस्य शम्मेन्नम्भ: किमासीद्गहनं गभीरम्‌ ॥ १) 


[ न मृत्युरांसीदशूतं न तहि न रात्र्या अहं आसीत्मकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः कि चनास॑ ॥२॥ 


वेद के जिन प्रसंगों में सृष्टिरचना का निर्देश किया गया है, उनमें नासदीय सूक्त (त्र० 

१ १०।१२९) मुख्य है । सुक्त के प्रथम तीन मन्त्रों में प्रलयकाल की अवस्था का वर्णन है । वहाँ लिखा है- 

(तदानीं) सर्गकाल से पूवं, प्रलय अवस्था में सब कुछ (असत्‌ आसौत्‌) 'असत्‌' था, (न) ऐसी बात नहीं 

है। उस समय (सत्‌) सत्‌ (नो आसौत्‌) नहीं था, क्योंकि (रजः) ये दृश्यमान लोक-लोकान्तर और 

(यत्‌) जो उनसे (परो व्योमा) परे व्यवहार्यं आकाश (नो) न था । (किम्‌ आवरीवः) कहीं कोई आवरण 

करनेवाला नहीं था । (कुह कस्य शर्मन्‌) यह सब कहाँ, किसके भोग के लिए किया जाए जब उस समय 

कोई भोक्ता नहीं था । जब लोक-लोकान्तर, भोक्ता, भोक्ता के आवरक तत्त्व और पृथिव्यादि भूत नहीं 
थे, तब (गहनं) गहरा (गभीरं) गम्भीर (अम्भः) समुद्र (किम्‌) केसे (आसीत्‌) हो सकता था ? 

यह प्रथम ऋचा का शब्दार्थ है । द्वितीय ऋचा में इसी प्रसंग को प्रवृत्त रखते हुए अन्त में बताया 

४ गया है कि उस समय किस प्रकार की सत्ता थी। वहाँ लिखा है-(तहि) उस समय (मृत्युः) मृत्यु 

(नासीत्‌) नहीं थी, (अमृतं) अमृत (न) नहीं था, (रात्र्याः) रात्रि और (अह्नः) दिन का (प्रकेतः) कोई 

चिह्न (न आसीत्‌) नहीं था । (एक स्वधया) स्वधा के साथ केवल एक (अवातं) निर्दोष चेतनसत्ता 

- (भानोत्‌) अवस्थित थी । (तस्मात्‌) उससे (परः) उत्कृष्ट (अन्यत्‌ ह) और (न किञ्चन) कोई नहीं 

(आस) है, अर्थात्‌ वह सर्वोत्कृष्ट चेतन सत्ता है। 


यह द्वितीय ऋचा का शब्दार्थ है। इसके उत्तराँ में प्रतिपादित अर्थ को और अधिक स्फुट करके 

> प्रलयकाल की अवस्था को स्पष्ट किया है, तथा अन्त में प्रलयकाल के अनन्तर होनेवाले सगँ की ओर 

। निर्देश किया गया हे । वहाँ लिखा है--(इदं सवं) यह सब दृश्यमान जगत्‌ (अग्रे) सृष्टि के पूर्वकाल में 

___ (अप्रकेतं) प्रत्येक चिह्ल से रहित (सलिलं) कारण के साथ अविभागापन्न (आः) था । (तमः) वह मूल- 

भी, (तमसा) अन्धकार से (गूढं) आवृत (आसीत्‌) था । दुसरे शब्दों में (यत्‌) जो (तुच्छ्यन) कारण 

) कार्य को (अपिहितं) अपने अन्दर छिपाया हुआ (आसीत्‌) था, (तत्‌ एकम्‌) कारण के साथ 
जगत्‌ (महिना) सर्गकाल में तेजोमय चेतना की महिमा से (अजायत) उत्पन्न हो जाता है । 
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अथ सृष्टिविद्याविषयंः ३५९ 
तर्म आसीत्तमसा गूळहमग्रेऽमरकेतं स॑छिलं सर्वमा इदम्‌ । 
तुच्छ्येनाभ्वपिंहितं यदासीत्तप॑सस्तन्मेहिना जांय॒तैकंम्‌ ॥३॥ 
कामस्तदग्रे समंवत्तेताधि मन॑सो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । | 
सतो बन्धुमसति निरंविन्दन्हृदे अतीष्यां क्यों मनीषा ॥४॥ 
तिरश्चीनो वितंतो रश्मिरेंपामधः स्विदासी ३दुपरिं स्विदासी उत्‌ । 
रेतोधा ग्रांसन्महिमान॑ आसन्स्वधा अवस्तात्मय॑तिः परस्तात्‌ ॥५॥ 
को अद्धा बेंद॒ क इह प्र वोंचत्कुत आजांता कुत॑ इयं विष्टिः | | 
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेंद यत॑ आबभूव ॥६॥ 
इयं विसृष्टिर्यत आवभूव यदि वा द॒धे यर्दि वा न। 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योंमन्त्सो अङ्ग वेद यादि वा न वेद॑ ॥७॥ 
ऋ ० अ० ८ 1अ० ७1 व० १७ 
तृतीय ऋचा का यह शब्दार्थं है । चतुर्थ ऋचा में प्रथम संकेतित आदि सगै का अधिक स्पष्ट वणन ५ | 
है। ऋचा के म पद के साथ, अर्थ को निम्न रीति पर समझना चाहिए--(अग्रे) आदि सर्गकाल मे, 
(अधि) परमात्मा में, (यत्‌) जो, (कामः) संकल्प (समवत्तेत) होता है, (तत्‌) वही, (मनसः) जगत्‌ का, 
(प्रथमं) पहला, (रेतः) कारण (आसौत्‌) है। (कवय:) क्रान्तदर्शी ऋषि, (हृदि) अपने अन्तःकरण में 
(प्रतोष्या) विचार कर अथवा विचारपूर्ण (मनीषा) बृद्धि के द्वारा, (असति) अव्यक्त में, (सतः) व्यक्त 
के, (बन्धुम्‌) सम्बन्ध को, (निरविन्दन्‌) जान जाते हैं। र 
यह चतुर्थ ऋचा का शब्दार्थ है। पञ्चम ऋचा के द्वारा आदिसग के सम्बन्ध में और अधिक ४ 
प्रकाश डाला गया है । वहाँ लिखा है-(एषाम्‌) इनका (रश्मिः) ` जाल, (बिततः) सहसा विस्तृत | 
(तिरश्चीनः) मध्य में (आसीत्‌) हो जाता है। (अधः स्वित्‌) अथवा नीचे (उपरि स्वित्‌) अथवा ऊपर, | र 
(रेतोधाः) प्रेरणा के आधारभूत मूलतत्त्व (आसन्‌) होते हैं, और (महिमानः) ये महान लोक-लोकान्तर 
(आसन्‌) हो जाते हैं। (स्वधा) मूलतत्त्वरूप प्रकृति (अवस्तात्‌) अपकृष्ट, और (प्रयतिः) नियन्ता 
(परस्तात्‌) उत्कृष्ट । | क 
_ अस्तुत ऋचा का यह शब्दार्थ है । इस प्रकार प्रस्तुत सूक्त की पाँच ऋचाओं के द्वारा प्रलय और 
आदिसर्ग के सम्बन्ध में कतिपय निर्देश किये गये हैं, जिनसे इस रहस्यमयी विश्व पहेली पर पय' 
प्रकाश पड़ता है। फिर भी इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए छठी ऋचा के द्वारा उसी अर्थ को : 
प्रश्‍नरूप में उपस्थित करके सातवीं ऋचा में इसका उत्तर दिया गया है। छठी ऋचा में लिखा न्न क 
यह (विसृष्टिः) तिचा सृष्टि, (कुतः) कहाँ-कहाँ से (आजाता) उत्पन्न होती है? (को अद्धा) कौन इसको 
(बेद) वास्तविक रूप में जानता है ? और (कः) कोन (इह) इस विषय में (प्रवोचत्‌) कथन करता 
इस विषय में गम्भीर विचार करनेवाले विद्वान्‌, (अस्य विसजंतेन अर्वाक्‌) इस सर्गकाल के अ 
होते है ॥ (नथ) इसलिए यह (यतः) जहाँ से (आबभूव) उत्पन्त होती है, इसको (कः) कौन 
जानता है ! | पाका 
सूबत की अन्तिम सातवीं ऋचा में इसका उत्तर देते हुए कहा है--(इयम) यह 
र -- (इयम्‌) यह 
विविध सृष्टि (यतः) जहाँ से (आबभूव) उत्पन्न होती है, (यदि वा) और जिसके द्वारा (दधे) 


* 
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३६० भूमिकाभास्करः 
भाष्यम्‌--एतेषामभिप्रायार्थः-यदिदं सकलं जगद्‌ दृश्यते, तत्‌ परमेश्वरेणेव सम्यग्‌ रचयित्वा, 
संरक्ष्य, प्रलयावसरे वियोज्य च विनाश्यते । पुनः पुनरेवमेव सदा क्रियत इति । 

(नासदासी०) यदा कार्य जगन्नोत्पन्नमासीत्‌ तदाऽसत्‌ सृष्टेः प्राक्‌ शून्यमाकाशमपि नासीत्‌ । 
कुतः ? तद्व्यवहारस्य वत्तमानाभावात्‌ । (नो सदासीत्तदानीं) तस्मिन्काले सत्‌ प्रकृत्यात्मकमव्यक्तं सत्‌ 
संज्ञकं यज्जगत्कारणं, तदपि नो आसौन्नावत्तंत । (नासीद्र०) परमाणवोऽपि नासन्‌ । (नो व्योमापरो यत्‌) 
व्योमाकाशमपरं यस्मिन्‌ विराडाख्यं सोऽपि नो आसीत्‌ । किन्तु परब्रह्मणः सामर्थ्याख्यमतीव सुक्ष्म सर्वेस्थास्य 
परमकारणसंज्ञकमेब तदानीं समवतंत। (किमावरीवः) यत्प्रातः कुहकस्यावर्षाकाले धूमाकारेण वृष्ट 
किञ्चिज्जलं वत्तमानं भवति, यथा नैतज्जलेन पृथिव्यावरणं भवति, नदीप्रवाहादिकं च चलति, अत एवोक्तं 
तज्जलं गहनं गभीरं कि भवति ? नेत्याह, कित्वावरीवः। आवरकमाच्छादकं भवति नेव कदाचित्‌, तस्या- 
तीवाल्पत्वात्‌, तथेव सर्वं जगत्‌ तत्सामर्थ्यादुत्पद्यास्ति तच्छमंणि शुद्धे ब्रह्मणि कि गहनं गभीरमधिकं 


ram 


जाती है, (यदि वा न) और अन्त में जब यह नहीं रहती, अर्थात्‌ अपने कारण में लीन हो जाती है, (अस्य) 
इस सबका (यः) जो (अध्यक्षः) अध्यक्ष-नियन्ता (परमे व्योमन्‌) सर्वव्यापक परमात्मा है (सो अङ्कः) 
वह इसकी वास्तविकता को (वेद) जानता है। (यदि बा न) और जब यह जगत्‌ नहीं रहता, अर्थात्‌ 
कारण में लीन होकर प्रलय अवस्था में रहता है, उसको भी (वेद) जानता है। 
प्रलयावस्था में सब-कुछ अभावरूप नहीं हो जाता । उसकी कुछ सत्ता अवश्य रहती है । परन्तु वह 
ऐसी सत्ता नहीं होती जेसी सर्गकाल में देखी जाती है, अर्थात्‌ सर्गकाल के समान लोक-लोकान्तर, भोवता 
आत्मा, उसके सुख-दुःख आदि उपभोग के साधन देह आदि, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथिवी, पवंत, समुद्र आदि : 
उस समय नहीं थे । यह सब “नो सदासौत्‌' का व्याख्यान है। अभिप्राय यह कि “सत्‌ पद का प्रयोग यहाँ 
“व्यक्त जगत्‌ के लिए हुआ है। चौथी ऋचा में भी 'सत्‌” पद का प्रयोग “व्यक्त' के अर्थो में हुआ है । 
सत्‌ का निषेध तो समझ में आता है, किन्तु 'सत्‌' और 'असत्‌' दोनों का एक साथ निषेध कैसे 
सम्भव है ? उधर छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा है--“कुछ लोग कहते हैं कि पहले एकमात्र 'असत' ही रहता 
है । उस 'असत्‌' (अभाव) से 'सत्‌” (भाव) हो जाता है। हे सौम्य ! ऐसा कैसे हो सकता है ? असत्‌ से 
सत्‌ केसे हो सकता है ? इसलिए, हे सौम्य ! पहले सत्‌ ही था ।” वहीं पर अन्यत्र कहा है कि पहले असत्‌ 
ही था। सतू और असत्‌ परस्पर-विरोधी हैं । दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं। इतना ही नहीं, उपनिषद्‌ 
' ने एकत्र ही 'असदेवेदमग्र आसीत्‌ तत्सदासीत्‌' भी कह दिया । इस प्रकार जहाँ श्रृति (वेद) सत्‌ और 
असतु दोनों का निषेध करती है, वहाँ उपनिषद्‌ दोनों का एक साथ उपपादन करती है इसलिए यहाँ 
` सत्‌ और असत्‌ का निषेध होने से आपाततः 'सदसद्विलक्षण' तत्त्व की खोज में प्रवृत्त होना स्वतः ऋचाओं 
के पूर्वावर-प्रसंग को देखते हुए तं सर्वथा असंगत है । विष्णुपुराण में जहाँ प्रकृति-पुरुष (जीवात्मा) तथा 
परमात्मा का वर्णन है, वहाँ प्रकृति के स्वरूप का उल्लेख इन शब्दों में किया है-“ऋषियों ने 'प्रधान' 
नामक जो जगत्‌ का अव्यवत कारण कहा है, वही सूक्ष्म प्रकृति है। वह नित्य तथा सद्रूप एवं असद्रूप है।”” 


ht नन क 
१. तद़ेक आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायत । कुतस्तु खलु सौम्य ! एवं स्यादिति। होवाच, 
Er: 'कथमसतः सज्जायेतेति’ । सत्त्वेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌- छान्दोग्य ६।२। १-२ 
२९. असदेवेदमग्र आसीत्‌ ।-छा० ३।१६।१ 

यक्तकारणं यत्तत्‌ कारणं यत्तत्‌ प्रधानमुषिसत्तमंः। 
प्रकृतिः. सूक्ष्मा नित्यं सदसदात्मकम्‌ ॥--वि० पु० १।२।१९ 
निःसत्तासतं निःसदसन्निरसदव्यक्तलिङ्गम्‌ । -योगसुत्र व्यासभाष्य २1१९ 
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अंथ सृष्टिविद्याविषयः ३६१: 
भवति? नेत्याह । अतस्तद्ब्रह्मण: कदाचिन्नेवावरकं भवति । कुतः ? जगतः किञ्चिन्मातत्वाद्‌ ब्रह्मणो- 
ऽनन्तत्वाच्च ॥१॥ ह 

न मृत्युरासीदित्यादिकं सर्वं सुगमार्थम्‌ एषामर्थ भाष्ये वक्ष्यामि ॥२--६॥ 

(इयं विसृष्टिः) यतः परमेश्वरादियं प्रत्यक्षा विसृष्टिविविधा सृष्टिराबभूवोत्पन्नासीदस्ति । ताँ 
स एव दधे धारयति रचयति, यदि वा विनाशयति, यदि वा न रचयति। योऽस्य सर्वस्याध्यक्षः स्वामी, 
(परमे व्योमन्‌) तस्मिन्‌ परमाकाशात्मनि परमे प्रकृष्टे व्योमवद्‌ व्यापके परमेश्वर एवेदानीमयि सर्वा 
सृष्टिवेत्तते । प्रलयावसरे सर्वस्यादिकारणे परब्रह्मसामर्थ्ये प्रलीना च भवति। (सोऽध्यक्षः) स सर्वाध्यक्षः 
परमेशवरोऽस्ति। (अङ्ग वेद) हे अङ्ग मित्र जीव ! तं यो वेद स विद्वान्‌ परमानन्दमाप्नोति । यदि तं सर्वेषां 
मनुष्याणां परमिष्टं सच्चिदानन्दादिलक्षणं नित्यं कश्चिन्नेव वेद, वा निश्चयार्थ, स परमं सुखमपि 
नाप्नोति ॥७॥ 


sma 


र 


इस उलझन का कारण 'असत्‌' को 'अभाव' का पर्याय समझना है। वस्तुतः 'संत' व्याक्रतनासरूप 
अवस्था का वाचक है और असत्‌' अव्याकृतनामरूप अवस्था का । जबतक सृष्टि उत्पन्न नहीं होती तब 
तक सूक्ष्मरूप होने के कारण अव्यक्त अथवा अदृश्य रहती है । प्रकृति का त्रिगुणात्मक अर्थात्‌ कारणरूप 
में सदा विद्यमान रहना 'सद्रूष' कहाता है और कार्यरूप में न रहना 'असद्रूप' । ऋग्वेद में उस अवस्था का 
वर्णन “तम आसीत्तमसा गूढमग्ने' कहकर किया है । प्रलयदशा में मूलकारण=तमः अन्धकार से= तमसा 
आवृत्त रहता है। उस अवस्था में समस्त दुश्यादुश्य जगत्‌ प्रत्येक चिल्ल से रहित कारण के रूप में अविः 
भागापन्न रहता है । दूसरे शब्दों में प्रलयदशा में कार्य का अस्तित्व न रहकर केवल कारणतत्त् अवस्थित 
रहता है। ऋग्वेद के इसी भाव का विशदीकरण मनुस्मृति में इस प्रकार किया है-- | 

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । अप्रतक्यंमविज्ञेय प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥-मनु० १५ ४ 

अर्थात्‌ सृष्टि से पहले यह जगत्‌ तमोभूत (कारणरूप) होने से न किसी के जानने, न तकं में 
लाने और न प्रसिद्ध चिल्लो से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य होता है ।” समस्त व्याकृत जगत्‌ कारण में 
लीन होने से ज्ञेय नहीं था, इसीलिए कहा गया कि 'सत्‌' नहीं था । परन्तु यदि कुछ न होता तो कालान्तर 
में कहाँ से आ जाता? वह कारणरूप में विद्यमान था, इसलिए कहा गया कि 'असत्‌' नहीं था। 
विष्णुपुराण में जगत्सग से पूर्व प्रलयदशा का वर्णन इन शब्दों में किया है-- | 

नाहो न रात्रिने नभो न भूमिर्नासीत्‌ तमो ज्योतिरभूच्च नान्यत्‌ । 
श्रोत्रादिबुद्धयानुपलभ्यमेकं प्राधानिकं ब्रह्म पुमांस्तदासोत्‌ ॥--१॥२॥२३ 

अर्थात्‌ प्रलयकाल में दिन-रात, यु, भूमि आदि कुछ भी न था। उस समय श्रोत्रादि इन्द्रियों से 
उपलब्ध न होनेवाला प्रधान (प्रकृति), ब्रह्म तथा पुरुष (जीव) ही था । विष्णुपुराण के इस वर्णन में 
ऋग्वेद के प्रस्तुत नासदीय सुकत की ध्वनि है। टीकाकार श्रीधर स्वामी ने प्रस्तुत श्‍लोक के अन्तिम चरण 
की व्याख्या करते हुए लिखा है कि प्रलयकाल में परमात्मा, जीवात्मा तथा प्रकृति--इन तीनों तत्वों का 


अस्तित्व था--“प्राधानिकं--प्रधानमेव प्राधानिकं ब्रह्म च पुमांश्चेति त्रयभेव तदा प्रलये आसोत्‌ ।” प्रकृति 


का कार्यरूप जगत्‌ उस समय नहीं था । मूलतः प्रकृति शब्द, स्पर्शादि व्यवत रूपों से रहित है । कारणा- 


१. तुलना करें-- अः 
In solitude where Being signless dwelt, And all the universe still dorment i त 
In selfishness, one Being was exempt, From I or thouness, and apart from all dual 


— Encyclopaedia of Religion and Ethics, Page 1. 6 | र 
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भाषार्थ-(नासदासीत्‌) जवं यह कार्यसृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, तव एक सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर और दूसरा जगत्‌ का कारण अर्थात्‌ जगत्‌ बनाने को सामग्री विराजमान थी । उस समय असत्‌ 
शुन्य नाम आकाश अर्थात्‌ जो नेत्रो से देखने में नहीं आता, सो भी नहीं था, क्योंकि उस समय उसका 
ब्यवहार नहीं था । (नो सदासीत्तदानीं) उस काल में सत्‌' अर्थात्‌ सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मिला- 
के जो प्रधान कहाता है, वह भी नहीं था । (नासीद्रजः) उस समय परमाणु भी नहीं थे । तथा (नो व्यो०) 
विराट्‌ अर्थात्‌ जो सब स्थूलजगत्‌ के निवास का स्थान है सो भी नहीं था। (किमा०) जो यह वत्तंमान 
जगत्‌ है, वह भी अनन्त शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढक सकता है, और उससे अधिक वा अथाह भी नहीं हो सकता, 
जैसे कोहरा का जल पृथिवी को नहीं ढक सकता है, उस जल से नदी में प्रवाह भी नहीं चल सकता, 
और न वह कभी गहरा वा उथला हो सकता है। इसेसे-क्या जाना जाता है कि परमेश्वर अनन्त है, और 
जो यह उसका बनाया जगत्‌ है, सो ईश्वर की अपेक्षा से कुछ भी नहीं है ॥ १॥ 


वस्था में रहते हुए वह केवल त्रिगुणात्मक है । यही उसका वास्तविक स्वरूप है । विष्णुपुराण के उक्त 
सन्दर्भ में २१वें श्‍लोक में 'त्रिगुणं तज्जगद्योनिः' कहकर स्पष्ट कर दिया कि सृष्टि का उपादानकारण 
त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति है, चेतन ब्रह्म नहीं । शंकराचार्य को भी स्वीकार करना पड़ा-- 
“नह्ययमत्यन्तासत्वाभिप्रायेण प्रागृत्पत्तेः कार्यस्यासद्ृव्यपदेशः । कि तहि ? व्याकृतनामरूपत्वाद्‌ 
धर्मादव्याकृतनामरूपत्वं धर्मान्तरं तेन धर्मान्तरेणायमसद्व्यपदेशः प्रागुत्पत्तः सत एव 1” 
--शा० भा० २।१।१७ 
अर्थात्‌ कार्य को उत्पत्ति से पूर्वं असत्‌ कहना अत्यन्ताभाव के अभिप्राय से नहीं है। केवल नाम और 
रूप के अव्याकृत होने के कारण है । उत्पत्ति से पूर्व कार्थ के नामरूप अव्याकृत रहते हैं, उत्पत्ति के पश्चात्‌ 
व्यक्त होते हैं। उत्पत्ति से पूर्वं कार्यं कारणरूप में विद्यमान रहता है । 
विवेच्य सुक्त के द्वितीय मन्त्र में सदसत्‌ के अतिरिक्त जिन वस्तुओं के अस्तित्व को नकारा 
गया है, उनमें मुख्य हैं-मृत्यु, अमृत, प्रकाश और अन्धकार में भेद तथा प्राण । इसका कारण था 
कारणावस्था में होने से जगत्‌ में किसी प्रकार का व्यवहार सम्भव न होना । ऐतरेय उपनिषद्‌ में कहा 
/ है--“आत्मा वे इदमेक एवाग्र आसोत्‌ नान्यत्किञ्चन मिषत्‌ ।”--ऐत० २1१ अर्थात्‌ सग से पूर्व एक 
परमात्मा था, अन्य कोई वस्तु गति में नहीं थी । वस्तुतः समे से पूर्व प्रलयावस्था में जब किसी का जन्म 
ही नहीं हुआ था, तो मृत्यु कैसे होती ? इसलिए मृत्यु नहीं थी । उस अवस्था में जब न कोई जन्म लेता 
था और न मरता था तो मृत्यु से छुटकारा पाकर मोक्षलाभ करने का प्रश्‍न ही नहीं था । इसलिए अमृत 
नहीं था । सगॅकाल में जिन पदार्थो के कारण काल के दिन और रात विभाग होते हैं, वे सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र 
आदि प्रलयकाल में नहीं थे। दिन और रात के 'प्रकेत' वे ही हैं जिनके होने से दिन और रात अस्तित्व 
में आते हैं। इस प्रकार जब अभी सूर्य की सृष्टि नहीं हुई थी तब प्रकाश और अन्धकार में भेद कंसे हो 
सकता था ? इसी प्रकार जब तक जीवात्मा ने कोई शरीर धारण नहीं किया था, तब तक उसे प्राण की 
' अपेक्षा क्यों होती ? इसलिए प्राण नहीं था । 
सगं से पूर्व प्रलयकाल में भी ब्रह्म से अतिरिक्त जिन दो वस्तुओं के विद्यमान होने का निर्देश 
र सूक्त में स्पष्ट रूप से उपलब्ध हैं, वे हैं-'स्वधा' तथा 'रेतोधाः' । वेद में स्वधा, अदिति, वृक्ष आदि नामों 
र से जगत्‌ के मूल उपादानतत्त्व का निदेश हुआ है । जगत्सर्गं से पुर्वं प्रलयकाल में भी परमेश्‍वर अकेला 
हीं था । 'आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌' में तृतीया विभक्त्यन्त 'स्वधा' पद के प्रयोग से स्पष्ट है कि प्रलय- 
` काल में भी ब्रह्म के साथ-साथ प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता थी । प्रकृति के साथ (स्वधया) ही ब्रह्म विद्यमान 
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(न मृत्यु) जब जगत्‌ नहीं था, तब मृत्यु भी नहीं था, क्योंकि जब स्थूल जगत्‌ संयोग से उत्पन्न 
होके वत्त॑मान हो, पुनः उसका और शरीर आदि का वियोग हो तव मृत्यु कहावे, सो शरीर आदि पदार्थ 
उत्पन्न ही नहीं हुए थे । 

“न मृत्यु०' इत्यादि पाँच मन्त्र सुगमार्थ हैं, इसलिए इनकी व्याख्या भी यहाँ नहीं करते, किन्तु 
वेदभाष्य में करेंगे ॥२-६॥ | 

(इयं विसृष्टि:०) जिस परमेश्वर के रचने से जो यह नाना प्रकार का जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, 
वही इस जगत्‌ को धारण करता, नाश करता और मालिक भी है । हे मित्र लोगो ! जो मनुष्य उस 
परमेश्वर को अपनी बुद्धि से जानता है, वही परमेश्वर को प्राप्त होता है, और जो उसको नहीं जानता, 
वही दुःख में पड़ता है। जो आकाश के समान व्यापक है, उसी ईश्वर में सब जगत्‌ निवास करता है और 
जब प्रलय होता है, तब भी सब जगत्‌ कारणरूप होके ईश्वर के सामर्थ्यं में रहता है, और फिर भी उसी 
से उत्पन्न होता है॥।७॥ 


था । एक क्रिया के साथ दो पदार्थों का समान सम्बन्ध होने पर अप्रधान (पदार्थ) के साथ तृतीया विभक्ति 
का प्रयोग होता है। इससे उन पदार्थों के दो निश्चित होने के साथ-साथ यह भी स्वतः सिद्ध हे कि उन 
दोनों में एक मुख्य, प्रधान अथवा उत्कृष्ट है और तृतीयान्त दूसरा अप्रधान अथवा अपकृष्ट है। अचेतन, 
चेतन के अधीन और उसके द्वारा नियन्त्रित होता है। अतः दोनों तत्त्वो में चेतन ब्रह्म उत्कृष्ट (परः) है 
और अचेतन स्वधा (प्रकृति) अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते हुए भी ब्रह्म के अधीन होने से उसको अपेक्षा 
अपकृष्ट है । उस (प्रलय) अवस्था में स्वधा का विद्यमान रहना यह प्रकट करता है कि समस्त कार्य तब 
केवल अपने उपादान-कारण में अवस्थित रहता है । यही बात 'हिरण्यगर्भः समवत्तंताग्र' (क्र०.१।१२१।१) 
में कही गई है। प्रकृति परमेश्वर के गर्भ में थी । उसे व्यक्त करके उसी के सहयोग से उसने सृष्टि को 
रचना की । गीता में कहा है-- | 
मम योनिमंहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ह 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूत्तयः सम्भवन्ति या: । तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ह 
] “गीता १४।३-४ | 
अर्थात- मेरे अधीन जो उपादानकारण प्रकृति है, उसमें मैं गर्भ को धारण कराता हूँ। सब 
प्राणियों की उत्पत्ति इसी से होती है। सब योतियों में जो मूतियाँ उत्पन्न होती हैं, प्रकृति उनका उपादान | 
कारण है और मैं बीज देनेवाला पिता हूँ । इस प्रकार प्रकृतिरूपी माता और परमात्मरूपी पिता के संयोग | 
से सृष्टिरचना होती है । 'महद्‌ ब्रह्म' से यहाँ प्रकृति अभिप्रेत है। मूल उपादान होने से प्रकृति समस्त 
कार्यसमह से बड़ी है। इसीलिए उसे 'महत्‌' कहा गया है और कार्यरूप में वृद्धि का कारण होते से ब्रह्म । ८ 
इस प्रकार महद्ब्रह्म प्रकृति का बाचक है।' प्रकारान्तर से इन इलोकों में निमित्तकारण के रूप में छु 
परमात्मा का और उपादानकारण के रूप में प्रकृति का उपपादन किया है। हः: 
सूक्तगत पञ्चम ऋचा में आये 'रेतोधा आसन्‌' पदों से यह भी स्पष्ट है कि 'स्वधाः के 


BF 


अतिरिक्त 'रेतोधाः--रेतस्‌ को धारण करनेवाले जीवात्मा भी सगे से पुवे विद्यमान थे। सायणाचार्य ते _ 
प्रकृत मन्त्र के भाष्य में लिखा है--'रेतसो बीजभूतस्य कर्मणो विधातारः भोबतारश्च जीवा आसन्‌ ४ इस | 
विवेचन से स्पष्ट है कि सर्गकाल में ब्रह्म स्वयं जीवरूप में परिणत नहीं हुआ । ब्रह्म के साथ जीव पहले से. 


Great Brahma (Prakriti) is my womb.—Radhakrishnan : Gita, 14.3 “ क व 
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चालू रहता है । ड 
सर्गकाल में उपलब्ध अनेक वस्तुओं का निषेध प्रकारान्तर से प्रलयकाल की अवस्था का संकेत 


करने के लिए किया गया है । प्रकृति तब भी विद्यमान थी, परन्तु सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने के कारण वह ज्ञेय 
नहीं थी । अन्ततः परमात्मा ने ईक्षण किया (तदैक्षत बहु स्याम्‌ प्रजायेयेति--छा० ६।२।३) और उसकी 
पूर्वकल्पना के अनुसार सृष्टि बन गई (यथापूर्वमकल्पयत्‌ -त्र० १०।१६०।३) । , 
परन्तु सूक्त के द्वितीय मन्त्र के अन्तर्गत 'तस्माद्धान्यन्न परः कि चनास' शब्दों से स्पष्ट प्रतीत 

होता है कि सृष्टि से पूवं ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था । इसलिए यह सारा जगत्‌ मात्र ईश्वर 
से उत्पन्न हुआ है। यह विचारधारा शास्त्र के मर्म को न समझने के कारण उत्पन्न हुई है। यहाँ जीवात्मा 
तथा प्रकृति के अस्तित्व को नकारा नहीं गया है । वस्तुतः इस सुक्त में जगत्‌ के कारणों में से परब्रह्मरूप 
निमित्तकारण की प्रधानता दिखाने का प्रयास किया गया है । जड़ उपादान की तुलना में चेतन निमित्त 
का आसन निश्चय ही ऊंचा है। मिट्टी की अपेक्षा कुम्हार बड़ा है । घड़ा बनने से पूर्व घड़े का ज्ञान कुम्हार 
के मस्तिष्क में रहता है । मिट्टी को हाथ लगाने से पहले वह अपने मस्तिष्क में चित्रण कर लेता है। 
निमित्तकारण की यह प्रधानता इस सूक्त के अन्तिम मन्त्र में आये 'इयं विसृष्टिर्यत आबभूब' शब्दों से 
स्पष्ट है। मीमांसादशंन के “प्रशंसासूत्र' (१।४।२६) में 'अयज्ञो चा एष असामा', 'अपशवो वा अन्ये गोऽश्वेभ्यः, 
पशवो बा गोऽशवाः' इत्यादि वाक्यों पर विचार करते समय स्पष्ट कर दिया गया है कि अन्यान्य पशुओं 
की तुलना में गो आदि की और इसी प्रकार अन्यान्य यज्ञों की तुलना में विधेय सामयुक्त यज्ञ की प्रशंसा 
के लिए ही अन्य पशुओं को 'अपशु' और अन्य यज्ञों को 'अयज्ञ' कहा गया है । यह स्तुति अर्थवाद है, 
अर्थात्‌ यहाँ अभीष्ट को केवल स्तुति की गई है। ऐसे स्तुतिवाक्य अभीष्ट के प्रति श्रद्धान्वित कर 
अनुष्ठान में प्रवृत्त करते हैं, अतः ये विधिवाक्य नहीं होते। इसी प्रकार प्रकृत सूक्त में 'नासदासीन्नो 
सदासीत्‌’ इत्यादि में सत्‌-असत्‌ का निर्देश कर तथा 'तस्माद्धान्यन्न परः कि चनास' जैसे शब्दों का प्रयोग 
करके ब्रह्म की उत्पादक शक्ति की प्रशंसा प्रधानत्व द्योतन के लिए है, न कि सत्‌ प्रकृति आदि के निषेध 
के लिए। मीमांसकों का न्याय है-“न हि निन्दा निन्दितुं प्रवत्ततेऽपितु स्तोतुम्‌ ।' इसी प्रकार यहाँ भी 
समझना चाहिए- न हि सदादिप्रतिषेधस्तान्‌ प्रतिषेद्ध' प्रवृत्तः, अपितु परब्रह्मप्रशंसयितुं तस्य प्रधानत्वं 
द्योतयितुं वा ।' | 
लोकमान्य तिलक ने इस ऋचा में 'परः' पद का अर्थ 'इससे परे” किया है, अर्थात्‌ ब्रह्मचेतत के 
> अन्य कुछ भी न था । वस्तुतः चेतन परमात्मा के प्रसंग में 'परः' पद का यह अर्थ संगत नहीं जंचता, 
क्योंकि वह चेतन सर्वत्र एक समान व्याप्त है। कोई देश उसका भेदक अथवा व्यवच्छेदक नहीं कहा जा 
` सकता । तब उसमें उरे-परे का प्रश्न ही नहीं उठता । इसलिए 'पर'; प्रद का अर्थ यहाँ उत्कृष्ट ही युक्ति” 


तृतीय क्रचा में जगत्‌ के मूल उपादानकारण के लिए 'तमस्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है। साधारण- 
र (कलर रजसू-तमस्‌) की साम्यावस्था को ही प्रकृति उपादान के रूप में स्वीकार किया जाता 
न परन्तु साख्यग्रन्यो में यत्र-तत्र केवल “तमस्‌ पद से भी प्रकृति को ग्रहण किया गया है। उदाहरणार्थ 
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(क)--तम एव खल्विदमग्र आसीत्‌ तस्मिस्तमसि क्षेत्रज्ञोऽभिवत्तंते प्रथमम्‌ । तम इति उच्यते 
प्रकृतिः, पुरुषः क्षेत्रज्ञः। (माठरवृत्ति ७१ आर्या की अवतरणिका) । यहाँ प्रकृति को तमस्‌ और पुरुष को 
क्षेत्रज्ञ कहा हे । 

(ख)--तथा प्रक्कतिपर्यायाः-अव्यक्तं, ब्रह्म, अक्षरं, क्षेत्र, तमः, माया, ब्राह्मी, अविद्या, प्रकृतिः, 
शाक्तिः, अजा इत्यादयः' । (सांख्यसंग्रह के अन्तर्गत तत्त्वयाथार्थ्यदीपन, तत्त्वसमाससूत्र की भावागणेशक्रत 
व्याख्या, पु० ५२ पंक्ति ४) यहाँ पर प्रकृति के अनेक पर्यायों में तमस्‌' का उल्लेख हुआ है । 

(ग)-—'सांख्यास्तु-समः शब्देन प्रधानं साम्यापन्नं गुणत्रयमुच्यमुच्यमानमिच्छन्ति। ते हि परमाषं 
सूत्रमधीयते-“तम एव खल्विदमग्र आसीत्‌ । तास्मस्तमसि क्षेत्रज्ञ एव प्रथमोऽध्यवत्तंत” इति (निरुक्त 
ुर्गवृत्ति, ७।३) यहाँ पर दुर्ग ने तमस्‌ पद का अर्थ सांख्यानुसार साम्यावस्थापन्न गुणत्रयरूप प्रधान बताया 
है । अगले परमाषंसूत्र की, उपर्युक्त माठरवृत्ति से तुलना करे । 

(घ)-तमश्चास्मिन्‌ पक्षे प्रकृत्यव्यक्तादिपर्याथं प्रधानमुच्यते । (निरुक्त पर स्कन्दस्वामी को 
व्याख्या, ७।३) 

इसका मूल आधार वेद का यह तथा इसके समान अन्य प्रयोग कहे जा सकते हैं-- 

'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌’ (यजः ३१।१८) इस मन्त्र में 'तमस्‌' से 
परे तेजोमय पुरुष (परब्रह्म) का वर्णन किया गया है। यहाँ भी 'तमस्‌' पद से प्रकृति का ग्रहण होता है। 

विवेच्य ऋचा में 'तमसा' पद में 'तमस्‌' पद का अर्थ अन्धकार है। भौतिक प्रकाश का कोई 
साधन न होने से प्रलयकाल में यह सम्पूर्ण कार्यजगत्‌ अपने मूलकारणों में लीन होने के कारण अन्धकार 
से आवृत था। 

इस ऋचा में 'सलिल' पद का अर्थ विचारणीय है। लोक में यह पद जल का वाचक है। परन्तु 
प्रस्तुत प्रसंग में यह अर्थ सर्वथा असंगत है, क्योंकि प्रलयकाल में जल का अस्तित्व नहीं होता, यहाँ उसके 
अस्तित्व का कथन कैसे हो सकता है ? 'सलिल' पद गत्यर्थक 'सल्‌' धातु से औणादिक (१।५४) इलच्‌ 
प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है-कारण के साथ संगत होना, अर्थात्‌ कारण के रूप 
में पहुँच जाना । प्रस्तुत ऋचा से यह पद 'सवेमिदम्‌' का विशेषण अथवा विधेय है। 'इदम्‌ सबंम्‌' से 
उपलक्षित इस सम्पूर्ण दृश्यादुश्य जगत्‌ को मन्त्र प्रलयकाल में अप्रकेतं सलिलम्‌’ बताता है। यह वह 
अवस्था है जब सर्गकाल का कोई चिह्न अवशिष्ट नहीं रहता, क्योंकि कायंजगत्‌ अपने कारण में लीन हो 
जाता है। कार्य का कारण में लीन हो जाना ही 'सलिल' पद का अर्थे है। सायण से अति प्राचीन दुर्याचायं 
ने निरुक्त (७।३) की वृत्ति में इस ऋचा को व्याख्या करते हुए 'सलिल का अर्थ 'सद्भावे लोन अर्थात्‌ . 
सद्रूप कारण में लीन किया है। निरुक्त के एक अन्य प्राचीन टीकाकार स्कन्दस्वामी ने भी इस पद का ऐसा | 
ही अर्थ किया है। वह लिखता है- | दे जी 

“सलिलं, सति-सत्तालक्षण कारणात्मनि लौनस्‌ ।' 6 

इसी प्रकार सांख्यसप्तति की व्याख्या युबितदीपिका (५०वीं आर्या की व्याख्या) में सलिल प 


है--“तथा च कृत्वा शास्त्रमाह--'सलिलं सलिलमिति वेकारिकोपनिपातमेवाधिकुरुते, सति तस्मिन्‌ लीयते . 
जगत्‌ इति” । यह्‌ प्रमाणवाक्य पञ्चसिख का है । ; | र 

प्रलयकाल में कार्य जगत्‌ अपने कारणरूप में विद्यमान रहता है, इस बात को प्रस्तुत ऋचा के 
तृतीय चरण में, कार्यकारणभाव का ध्यान रखते हुए कहा गया है--'तुच्छ्य न आभु अपिहितं यदासीत्‌' । 


“१ 
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३६६ भूमिकाभास्कर 
'आभु पद कार्य के लिए प्रयुक्त हुआ है । इस पद पत प्राण कर आज पद कार्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस पद में 'आ' उपसगे और "भूर म्भू' 
होना या उत्पन्न होना । इसका सम्मिलित अर्थ | होगा-आ समन्तात्‌ 
भवति उत्पद्यत इति आभु । इस प्रकार निश्चित रूप से 'आभु' पद का अथ कार्य किया जा सकता है । 
इसलिए ऋचा के तृतीय चरण का अर्थ हुआ- कारण से ढका हुआ या कारण में छिपा हुआ कार्य । इस 
ऋचा के अन्तिम चरण में प्रलयकाल के अनन्तर होनेवाले सगं का आभांस दिया गया है। 'तपस्तन्महिना 
जायतेकम' इन शब्दों से स्पष्ट है कि प्रलयदशा में मूल उपादानकारण के साथ एकीभूत हुआ जगत्‌ तेजो- 
मय ब्रह्म की महिमा अर्थात्‌ संकल्पात्मक प्रेरणा के द्वारा पुनः उत्पन्न हो जाता है। तात्पर्यं यह कि जिस 
दरयमान कार्यजगत्‌ को मूल उपादानकारण ने अपने भीतर छिपाया हुआ था, वह सगकाल में परमात्मा 
की प्रेरणा से कारणरूप से कार्यरूप में आ जाता है। इस प्रकार नासदीय सूक्त की प्रथम तीन ऋचाओं 
द्वारा, प्रलयकाल की अवस्था का स्पष्ट वर्णन करने के अनन्तर अन्तिम पदों से आदिसग का आभास 
दिया गया है । | 
चतुर्थ ऋचा के अनुसार अव्यक्त को व्यक्तरूप में आने के लिए, परमात्मसंकल्प प्रथम कारण 
है । अव्यक्त मूल उपादान अचेतन होने के कारण स्वतः सर्गोन्मुख प्रकृति के लिए सर्वथा असमर्थ है । 
यद्यपि मल उपादान ही परिणत होकर व्यक्त कार्यजगत्‌ रूप में उपस्थित होता है, परन्तु वह परिणाम 
उस समय तक सम्भव नहीं, जब तक नियन्ता चेतन उसे प्रवृत्ति के लिए प्रेरित न करे। इसीलिए प्रस्तुत 
ऋचा में चेतन के संकल्प अथवा प्रेरणा को जगत्सग का प्रथम अर्थात्‌ मुख्य कारण कहा गाया है।' उस 
अव्यक्त मल उपादानकारण से किस प्रकार व्यक्त जगत्‌ बन जाता है, इस रहस्य को क्रान्तदर्शी विद्वात्‌ 
जान पाते हैं । जगत्सग में नियन्ता चेतन और अव्यक्त अचेतन दोनों अपेक्षित हैं। अचेतन व्यक्त कार्येजगत्‌ 
के लिए जितनी अपेक्षा अचेतन अव्यक्त मूल उपादान की है, उसकी प्रेरणा के लिए उससे कहीं अधिक 
अपेक्षा चेतन संकल्प की है । प्रस्तुत ऋचा के आधार पर चेतन और अचेतन दोनों की भिन्न सत्ता का 
स्वीकार करना आवश्यक है । चेतन से अचेतन अथवा अचेतन से चेतन की सृष्टि होना न शास्त्रसम्मव है, 
न तर्कसंगत । इसलिए जिन व्याख्याकारो ने इस ऋचा के आधार पर यह समझाने का यत्न किया है कि 
परमात्मा स्वयं परिणत होकर कार्यरूप जगत्‌ बन जाता है, वे वस्तुस्थिति से बहुत दूर जा पड़े हैं । 
आदिकाल में जब सर्ग होने लगता है, तब उसमें कितना समय लग जाता हे अथवा उसका क्या 
क्रम होता है, इस अर्थ की ओर पञ्चम ऋचा संकेत करती है। सर्वोत्कृष्ट चेतन की प्रेरणा के अनन्तर 
सम्पूर्ण लोकलोकान्तर अपनी स्थिति में आ जाते हैं। पहले मध्य लोक बने, अथवा अधोलोक अथवा ऊध्वे- 
लोक, इस बात को नहीं कहा जा सकता । वह अज्ञेय काल है । प्रकृति के अनन्तानन्त मूलतत्त्वों में, चेतन 
की प्रेरणा से सर्गोन्मुख प्रवृत्ति होने पर अखिल लोक-लोकान्तर प्रकाश में आ जाते हैं। इनका अन्तरालवत्ती 
पूर्ण क्रमिक विकास अशक्य-कथन है, क्योंकि उसका अस्तित्व कल्पनातीत है । ऋचा में न पद 
कार्यरूप इस दुश्यादुश्य समस्त जगत्‌ के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऋचा के अन्तिम चरण में, सगकाल के 
 उपसंहाररूप में, चेतन और अचेतन की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया हे । स्वधान्अचेतन 
' प्रकृति अपकृष्ट (अवस्तात्‌) है, तथा उसका नियन्ता चेतन उत्कृष्ट (परस्तात्‌) है; क्योंकि चेतन की प्रेरणा 


यहाँ तुच्छ्य' पद कारण और 
धातु है जिसका अर्थ होता है- 


क्के बिना अचेतन प्रकृति कुछ नहीं कर सकती यद्यपि जगत्‌ का मूल उपादान होने से प्रकृति उसका मुख्य 


साधन है, तथापि चेतन को उत्कृष्टता के कारण चतुर्थ ऋचा में चेतन संकल्प को जगत्‌ का प्रथम =मुख्य 


१. इसी आवार पर ग्रन्यकारने आर्यसमाज के दस नियमों में प्रथम नियम का स्वरूप बताते हुए लिखा है--सब सत्यविद्या 
जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका भादिमूल परमेश्‍वर है । 
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अथ सृष्टिविद्याविषयः ३६७ 
कारण कहा गया हे । इसी आधार पर अनेक स्थलों पर औपचारिक रूप से चेतन को जगत्‌ का मूलकारण 
कह दिया गया है। 


चतुर्थ ऋचा में कहा गया है कि क्रान्तदर्शी क्रषियों ने इस व्यक्त और अव्यक्त के सम्बन्ध को 
समझा, परन्तु ऋषियों के अल्पज्ञ होने के कारण, यह अधिक सम्भव है कि उनका ज्ञान भ्रम, प्रमादादि 
से अभिभ्रुत हो । फिर उस अवस्था (प्रलयकाल) में तो उनका ऐसा अस्तित्व ही न था जिससे वे तत्कालीन 
स्थितियों को साक्षात्‌ जान पाते । इस प्रकार यह विश्‍व पहेली का रहस्य, रहस्य ही बना रह जाता है 
और इसकी आइचयंपुर्ण स्थितियों को सन्मुख पाकर सहसा यह प्रश्‍न उठ खड़ा होता है-- क्या कोई इसके 
वास्तविक रहस्य को समझनेवाला है ? इस प्रश्‍न का उत्तर अन्तिम ऋचा में दिया गया है 1 
सर्वव्यापक परमात्मचेतन इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तथा उसकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयं आदि 
अवस्थाओं का अध्यक्ष अर्थात्‌ नियन्ता है । इन तीनों अवस्थाओं के निर्देश के लिए ऋचा में तीन पृथक्‌ 
वाक्य इस प्रकार हैं--यत आबभूव (उत्पत्ति), यदि वा दधें (स्थिति), यदि वा न (प्रलय) । इसी वात 
को तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (२।१) में इन शब्दों में कहा है-- 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । 
यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म ॥ 
यह भ्राणि-अप्राणिरूप जगत्‌ जिससे उत्पन्न होता, उत्पन्न होकर जिसके आश्रय जीता और 
जिसके द्वारा अन्त में लीन होता है, उसको जानने की इच्छा करो--बह ब्रह्म है। सम्भवतः वेद और 
उपनिषद्‌ के इसी अभिप्राय को महर्षि वेदव्यास ने 'जन्माद्यस्य यतः (वे० द० १।१।२) के रूप में सूत्रबद्ध 
किया है । यहाँ यह स्पष्ट है कि जिसकी उत्पत्ति आदि होती है, वह जगत्‌ है और जो उससे भिन्न है, बह्‌ 
उसको उत्पत्ति आदि में निमित्तकारण है। जो इन स्थितियों का नियामक है वही उनको जान सकता 
है-सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद। यहाँ 'यदि वा न! का अर्थ है जब यह जगत्‌ नहीं रहता, अर्थात्‌ कारण 
में लीन होकर प्रलय अवस्था में रहता है। 
इस प्रकार नासदीय सुक्त में उपादानरूप प्रकृति, 
परमात्मा-इन तीनों अनादि सत्ताओं का स्पष्ट वर्णन किय 


इस विश्व को इसके परम आधार के रूप में धारण करता है, प्रलय होने पर समेट कर अपने भीतर धारण 
किये रहता है और आगामी सगंकाल में इसे पुन: अव्यक्त से व्यक्त कर देता है । अनादि काल से यह क्रम 
चलता आया है और अनन्तकाल तक चलता रहेगा । रामानुज के अनुसार “प्रकृति तथा जीव पुर्णतः 
परमात्मा के अधीन हैं जो अन्तर्यामिरूप में समस्त जड़-चेतन का नियमन करता है। अनादिकाल से 
इनकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता है और किसी भी अवस्था में उनका ब्रह्म में विलय (अन्त) नहीं होता । प्रलयः 
काल में जब वे अपना नाम-रूप खोकर कारणावस्था को प्राप्त होते हैं, तब भी प 


रमात्मा बीजरूप में प्रकृति 
तथा जीवों को अपने भीतर धारण किये रहता है ।”१ प्रलय के बाद जगत्सग होने पर अव्यक्त प्रकृति 


१. Ramanuja takes his stand on the Antaryamin Brahmana 


उसके भोक्ता जीवात्मा और सबके नियामक | 
1 है । ईश्वर विश्वसम्बन्धी व्यवस्था के अन्दर 


(8. 4.3.7) which says that withinal २. 
elements, all sense organs, all souls there dwells an inward 


sense organs and souls are. Brahman comprises Within himself all elements of plurality, 
matter With its various modifications and souls of diff ५ 


crent classes and degrees. They are 
entirely dependent on and subservient to the Lord who p 


ervades and rules things, material and 
inmaterial as their inmost self, antaryamin- Their individual existence has been there from all 


eternity and Will never be entirely resolved into Brahma: They exist in two different periodi- 
cally alternating conditions. In pralaya state, which 00९015 at the end of each worlds! 
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३६८ भूमिकाभास्कर 
हिरण्यगर्भ! सरमवर्चताग्रे भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दांधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥१॥ 
ल्‍ —ऋ० अ० ८। अ० ७। व० ३ म० १ 
भाष्यम्‌--(हिरण्यगर्भः) अग्रे सृष्टेः प्राग्घिरण्यगर्भः परमेश्वरो जातस्यास्योत्प'्नस्य जगत एको- 
ऽद्वितीयः पतिरेव समवत्तेत । स पृथिवीमारभ्य द्युपय्येन्त सकलं जगद्‌ रचयित्वा (दाधार) धारितवानस्ति। 
तस्मे सुखस्वरूपाय देवाय हविषा वयं विधेमेति॥ १॥ I IF 
भाषार्थ - (हिरण्यगर्भः) हिरण्यगर्भ जो परमेश्वर है, वही एक सृष्टि के पहले वत्त॑मान था । 
जो सब जगत्‌ का स्वामी है, और वही पृथिवी से लेके सूर्यपर्य्यन्त सब जगत्‌ को रचके धारण कर रहा है। 
इसलिए उसी सुखस्वरूप परमेश्वर देव की ही हम लोग उपासना करें, अन्य को नहीं ॥ १॥ 


मिनी न 22332 वन सडक री ्क््े्््््््््च्ट्च्च्च्च्छ 


विकि क छ त छा छ त त कल 
इन्द्रियों का विषय बन जाती है और जीवात्मा अपने-अपने कर्मों के अनुरूप देह धारण करके पूर्वजन्म में 
किये कर्मों का फलोपभोग करने और भविष्य के लिए कमें करने में प्रवृत्त हो जाते हैं । 
निञ्चय ही, परमेश्वर द्वारा बार-बार निमित जूगत्‌ मिथ्या नहीं हो सकता । जो है ही नहीं, 
उसकी उत्पत्ति और प्रलय का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता । इसलिए उसे मिथ्या कहना मिथ्या है । 
. . हिरण्यगर्भ:०-इस मन्त्र में आया “हिरण्यगर्भः शब्द अत्यन्त सारगभित है । यह्‌ समस्त पद 
इरवर तथा प्रकृति के लिए प्रयुक्त संयुक्त पद है, जिसका सीधा अर्थ है-“हिरण्यगर्भ (प्रकृति) को अपने 
गर्भ में धारण करनेवाला ।' प्रलयावस्था में प्रकृति परमात्मा के भीतर समाई रहती है। व्यवहार में न होने 
से संष्टि की उत्पत्ति से पूर्व यह प्रकृति अव्यक्त दशा में अदृश्य रहती है । सर्ग से पुर्व प्रलयकाल में ब्रह्म 
अकेला नहीं, प्रकृति को अपने भीतर समेटे हुए बना रहता है । यदि उस काल में प्रकृति का अभाव होता 
तो सर्गकाल में वह कहाँ से आ जाती ? उसी हिरण्यगर्भ परमेश्‍वर ने सर्गकाल में 'पृथिवी-द्यौ' आदि को 
धारण कर रक्खा है। उसी के लिए अन्यत्र कहा गया है-'थेन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्व स्तभितं येन 
नाकः । योऽअन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥'--यजु० ३२।६ 
न्यूटन के आगमन से पूर्व बिज्ञान के क्षेत्र में यह प्रमुख प्रश्‍न था कि सूर्य बिना किसी माध्यम 
के किसी ग्रह आदि को कंसे आकृष्ट कर सकता है। न्यूटन के ही समकालीन प्रमुख दार्शनिक जान 
लॉक (1011 7.०८६०) की मान्यता थी कि कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से टकराये बिना न उसमें 
गति पैदा कर सकता है भौर न उसके सम्पर्क में आये बिना उसे प्रभावित कर सकता है। पर न्यूटन 
ने युवित और प्रमाणों से सिद्ध कर दिखाया कि निराकार होकर भी विभिन्न तरंगे चलकर अन्य पदार्थो 
को प्रभावित करती हैं। बाद में यह तथ्य भी सामने आया कि विदयुच्चुम्बकीय तरंगे निर्वात में भी, 
'एकदम शून्य आकाश में महावेग से चलकर दूरस्थ पदार्थों को प्रभावित करती हैं । सूर्य द्वारा अन्य लोकों 
when Brahman is said to be ina causal condition, Karanavastha, distinctions of names and 
forms disappear. Matter is unmanifested, avyakta, the individual souls are not attached to 
bodies and their intelligence is in a state of contraction, samkocha. Even then Brahman 
contains within itself matter and souls in a bija (वीज) or seed condition: When, owing 1० af 
act of volition on the part of the Lord, pralaya is succeeded by creation, unmanifested matter 
becomes gross and evident to the senses and the souls enter into connection with material 
_ bodies corresponding with their accumulated merit and demerit and their intelligence under” . 
_ goes expansion, vikasa. Cause and effect are different names of different conditions ० 
_ Changes, parinama.—Radhakrishnan : Brahmasutra, p. 53-54 
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भथ सृष्टिविद्याविषयः ३६६ 


को आकषित करने का यही आधार है। अथववेद के एक उक्त (२०) में बरार उन उटा जा ज़ यही आधार है। अथर्ववेद के एक सुक्त (१०।७ ) में बार-बार यह पूछा गया कि 
वह्‌ खम्भा बताओ जिसके सहारे यह समस्त विश्व टिका है--'स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः।' इसके 
उत्तर में बताया गया-वह परब्रह्म परमेश्वर है । अन्ततः लॉक को स्वीकार करना पड़ा कि 'जो कुछ 
हमारी समझ से परे है, वह परमात्मा की शक्ति से बाहर नहीं ।' यह 'स दाधार' इस वैदिक सिद्धान्त की 
विजय थी। 
शास्त्रों में ब्रह्म के लिए अनेकत्र 'पति' और उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हुआ है । ब्रह्म- 
सूत्र (वेदान्तदशंन) में 'पत्यादिशब्देभ्यः' (१।३।४३) सूत्र के द्वारा जीव-ब्रह्म का भेद बताते हुए यह कहा 
गया है कि यदि ब्रह्म और जीव में अभेद होता तो ब्रह्म के समान जीव के लिए भी जगत्पति, भुताधिपति 
प्रजापति, सर्वेश्वर, सर्वंशान जैसे विशेषणों का प्रयोग होता । सृष्ट्युत्पत्ति आदि के सन्दर्भ में यहाँ 'पतिरेक 
आसोत्‌' में 'एकः' पद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वेदान्तदर्शन के रचयिता महषि वेदव्यास ने एक सूत्र 
(४।४।१७) और उसपर अपने भाष्य द्वारा शंकराचार्य, रामानुज आदि ने स्पष्ट कर दिया है कि मोक्षदशा 
में भी जव जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है, परमेश्वर जीवात्माओं को सृष्टि की उत्पत्ति-स्थितिःप्रलय का 
अधिकार नहीं देता, क्योंकि उसे भय है कि जीवात्माओं के अनेक होने से उनमें परस्पर मतभेद होने से 
झगड़ा होगा । कोई सृष्टि को बनाना या बनाये रखना चाहेगा और कोई उसका संहार करना चाहेगा-- 
“जगद्व्यापारे एतेषामनेकमत्ये कस्यचित्‌ स्थित्यभिप्रायः कस्यचित्‌ संहाराभिप्राय इत्येवं विरोधोऽपि 
कदाचित्‌ स्यात्‌ ।” इसलिए यदि इस संसार के एक से अधिक पति (स्वामी- संचालक) होते तो अराजकता | 
हुए बिना न रहती। [ 
वेदों में अनेक प्रसंग ऐसे हैं जिनमें सृष्टिविद्याविषयक वर्णन मिलता है। उपर नासदीय सूक्त 
का विवेचन हो चुका है। अस्यवामीय सुकत (ऋ० १।१६४; अथवं ६।६) तथा पुरुषसुक्त (ऋ० १०१७०; . 
यजुः ३१; अथर्व ° १९1६; साम पूर्वाचिक) दो अन्य सूक्त हैं जिनमें जगत्सगे का विस्तृत वर्णन उपलब्ध 
है। वेद के इन सुक्तो में अत्यन्त रहस्यपूर्ण, रु्रिकर एवं आकर्षक रीति पर जगत्सर्गं का विवरण प्रस्तुत | 
किया गया है । दशेनशास्त्र द्वारा प्रतिपाद्य विषय के रूप में मूलतत््वविषयक जितनी विचारधाराएँ आज 
तक संसार में जानी गई हैं, संक्षेप में उन्हे तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है- 
१. जड़ और चेतन दो प्रकार के मूलतत्त्व हैं । दोनों की स्वतन्त्र सत्ता होने पर इनके परस्पर 
सहयोग से ही सर्ग आदि जगत्कार्यं सम्भव है। ड र 
२. केवल जड़ एकमात्र तत्त्व है । चेतन नाम की पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र सत्ता रखनेवाली कोई वस्तु 
नहीं है । जड़ तत्त्व ही अवस्थाविशेष में आकर अपने मूलरूप से इतना भिन्न प्रतीत होने लगता है कि उसे 
चेतन कह दिया जाता है । हिः 
३. केवल चेतन एकमात्र तत्त्व है । चेतन से अतिरिक्त अन्य कोई तत्त्व अपना स्वतन्त्र हि तत्व 
नहीं रखता। यह जो जड़ जगत्‌ दृष्टिगोचर हो रहा है, इसकी वास्तविक स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, मल 
तत्त्व ही लीलावश इस रूप में भासता है । । कः 
पहली विचारधारा वैदिक है जिसका स्पष्ट संकेत एवं निर्देश वेद के अनेक सूकतों व मन्त्रों में 
उपलब्ध होता है। वेद के अस्यवामीय सूक्त के मन्त्र इस विषय में गम्भीरतापुवंक विचारणीय हैं। के 


; । जगत्सगै विषयक पुष्कल सामग्री प्रस्तुत करते हैँ । इस सूक्त की प्रथम ऋचा में काव्यात्मक शब्दों मै तीन |. 


अनादि तत्त्वों का वर्णन किया है- 


अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य ध्याता मध्यमो अस्त्यशनः। 
तृतीयो ज्ञाता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पाति सप्तपुत्रम्‌ ॥ . 
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३७० भूमिकाभास्कर 
सहस्रंशीषो पुरुषः सहसाक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमिं रस्तं स्पृत्वाऽत्य॑तिष्ठद्‌ दशाङ गुलम्‌ ॥१॥|-य० अ० ३१ 
भाष्यम्‌ (सहस्नशीर्षा०) अत्र मतत्रे पुरुष इति पदं विशेष्यमस्ति, सहन्नशीर्षत्यादीनि विशेषणानि 


च । अत्र पुरुषशब्दार्थे प्रमाणानि | 
“पुरुषं पुरिशय इत्याचक्षी रन्‌ ॥(--निरु० अ० १। खं० १३ 


अर्थात्‌- वह परमात्मा सर्वातिशायी अनादि तत्त्व है जो सबका सेवनीय है, एवं समस्त जगत्‌ 
का स्रष्टा है । उसका साथी एक और समान वर्ग है जो इस जगत्‌ का भोक्ता है । वह्‌ मध्यम है, क्योंकि 
उसकी स्थिति परमात्मा और प्रकृति दोनों के मध्यगत है। वह जीवात्मवर्ग है। जगत्सग में परमात्मा 
सर्वातिशायी निमित्त है, जीवात्मा अपने कर्मों द्वारा सरे में निमित्त रहते हैं । परमात्मा केवल निमित्त है, 
पर जीवात्मा जगत्‌ के भोक्ता भी हैं । इसी कारण जीवात्मवर्ग 'मध्यम' है। अनादि चेतन तथा कर्मा द्वारा 
विशिष्ट जगद्रचना में निमित्त होने से यह परमात्मा का भ्राता अर्थात्‌ साथी है । कर्ता-भोक्ता के रूप में 
| अभ्यागत यह आत्मा जब अपनी प्रवृत्तियों को परमात्मा की ओर झुका लेता है, तब इसमें दिव्य भावनाओं 
का उद्रेक रहता है । ऐसा समाज देवों का समाज अथवा दैवीसर्ग कहा जाता है। पर भोगलिप्सा से जब 
इसका झुकाव प्रकृति एवं विषयों की ओर हो जाता है, तब आत्मा की ऐसी प्रवृत्तियों को आसुरी कहा 
जाता है । केवल प्रकृति का उपासक ऐसा समाज आसुरसगं कहलाता है । 
परमात्मा का तीसरा साथी 'घुतपृष्ठ' है । यह पद तीसरे अनादि तत्त्व का बोधक है । वह्‌ तत्त्व 
है-जगत्‌ का मूल उपादान जड़ प्रकृति । 'घुत' पद वेद में उदक का वाचक माना जाता है। यह अपने 
कार्यशरीर का उपलक्षण है--रयि एवं प्राण अथवा तरल रजवीर्य के रूप में यह शरीर का कारण होता 
है । 'पृष्ठ' पद 'स्पृश्‌' धातु से बना है (निरुक्त ३।४) इसका अर्थ होता है- स्पर्शं करना अथवा भोग 
करना । जीवात्मा स्थूल शरीर के द्वारा ही प्रकृति के सम्पर्क में आता है, अर्थात्‌ प्रकृति का भोग करता 
है । इस प्रकार वृतपृष्ठ' पद आत्मा की भोग्यभूत प्रकृति का वाचक है । भोक्ता होने के कारण ही 
परमात्मा के मध्यम भ्राता को 'अइनः' बताया है । प्राणिमात्र का रक्षण-पोषण इस तीसरे साथी प्रकृति के 
द्वारा होता है। इसलिए इसे 'विश्पति' (विश का अर्थ है प्रजा, उनका पालक विश्पति) कहा गया है । 
प्रकृति का एक पर्याय 'अदिति' है जिसके सात पुत्रों का संकेत अदितिसुक्त (ऋ० १०1७२ ) में उपलब्ध 
होता है । विश्व ब्रह्माण्ड का-सातों लोकों में समावेश है। ये सब प्रकृति का विकार हैं। इसलिए यहाँ 
तृतीय भ्राता को 'प्प्तपुत्र-कहा है । 
अस्यवामीय सुक्त की प्रसिद्ध 'द्वा सुपर्णा' इत्यादि बीसवीं ऋचा में स्पष्ट रूप से तीन अनादि 
तत्त्वों का -वर्णन है। वहाँ चेतन तत्त्व को भोक्ता और अभोक्ता दो रूपों में वर्णन किया है। परमात्मा , 
को वहाँ 'अनइन' अर्थात्‌ अभोक्ता कहा है। इसी आधार पर प्रथम ऋचा में भोक्ता आत्मा को 'अइ्नः' 
कहा गया है। जगत्‌ के मूल उपादान प्रकृति का वर्णन वृक्ष पद से हुआ है। इस प्रकार यहाँ चेतन आर 
अचेतन (जड़) रूप में दो प्रकार के अनादि तत्त्व हैं। परमात्मा (अभोक्ता) और जीवात्मा (भोक्ता) दो 
चेतन हैं। इनकी स्थिति अपने रूप में सर्वथा पृथक्‌ है । इनसे अतिरिक्त है-जड़तत्त्व, मूल उपदान तथा 
जीवात्मवगं का भोग्य । 
क“ पुरुषसूकतों के वर्णन के अनुसार जगत्सगे एक 'देवयजन' है- देव के द्वारा प्रारम्भ किया गया 
___ महायज्ञ । यह देव सर्वातिशायी चेतन शक्ति है, जिसे दर्शनशास्त्र में ब्रह्म, ईश्वर अथवा पुरुषरूप में वर्णन 
ह _ किया धर्त्ता, संहर्ता है । यह दिव्य चेतन तत्त्व अनन्त 
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अथ सृष्टिविद्याविषयः ३७१ 


(पुरि०) पुरि संसारे शेते सर्वमभिव्याप्य वत्तते, स पुरुषः परमेश्वरः । 

“पुरुषः पुरिषादः पुरिशयः, पुरयतेर्वा । पुरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषमभिप्रेत्य-यस्मात्‌ परं नापरमस्ति 
किञ्चिद्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किचित्‌? । वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पुणं पुरिषेणः 
'सवेम्‌ इत्यपि निगमो भवति ॥'-निरु० अ० २। खं० ३ 

(पुरुषः) पुरि सर्वस्मिन्‌ संसारेऽभिव्याप्य सीदति वर्तत इति, (पूरयतेर्वा) यः स्वयं परमेश्वर इदं 
सवं जगत्‌ स्वस्वरूपेण पुरयति व्याप्नोति तस्मात्‌ स पुरुषः। (अन्तरिति०) यो जीवस्याप्यस्तर्मध्येऽभिव्याप्य 
पूरयति तिष्ठति स पुरुषः। तमन्तरपुरुषमन्तर्यामिनं परमेश्वरमभिप्रेत्येयमुक्‌ प्रवृत्तास्ति- (यस्मात्परं० ) 
यस्मात्‌ पूर्णात्‌ परमेश्वरात्‌ पुरुषाख्यात्‌ परं प्रकृष्टमुत्तमं किचिदपि वस्तु नास्त्येव , पूर्वं वा, (नापरमस्ति) 
यस्मादपरमर्वाचीनं, तत्तुल्यमुत्तसं वा किचिदपि वस्तु नास्त्येव । तथा यस्मादणीयः सूक्ष्मं, ज्यायः स्थूलं 
महद्‌ वा किंचिदपि द्रव्यं न भूतं, न भवति, नेव च भविष्यतीत्यवधेयम्‌ । य स्तब्धो निष्कम्पः सर्वस्याः 
स्थिरतां? कुर्वन्‌ सन्‌ स्थिरोऽस्ति। क इव? (वृक्ष इव) यथा वृक्ष: शाखापत्रपुष्पफलादिकं धारयन्‌ तिष्ठति, 
तथेव पृथिवीसूर्यादिक सर्वं जगद्‌ धारयन्‌ परमेश्वरोऽभिव्याप्य स्थितोऽस्तीति । यश्चैकोऽद्वितीयोऽस्ति नास्य 
कश्चित्‌ सजातीयो विजातीयो वा द्वितीय इश्वरोऽस्तीति। तेन पुरिषेण पुरुषेण परमात्मना यत इदं सर्व 
जगत्‌ पुर्ण कृतमस्ति, तस्मात्‌ पुरुषः परमेश्वर एवोच्यते । इत्ययं मन्त्रो निगसो निगमनं परं प्रमाणं भवतीति 
वेदितव्यम्‌ । 


शक्तिसम्पन्न है। उसकी समस्त शक्तियाँ देवरूप में इस महायजन का संचालन करती हैं । वे देव इस 


महायज्ञ का विस्तार करते हैं । जीवपुरुष इस यज्ञ में हविरूप है, समस्त ऋतु आदि इसके साधन हैं। पहले 
ही विद्यमान जीवपुरुष को संस्कृत कर यहाँ प्रस्तुत किया जाता है । इस यज्ञ की प्रारम्भिक सम्पन्नता 
होने पर समस्त प्राकृत जगत्‌ भूत-भौतिक तथा प्राणी-जगत्‌ का प्रादुर्भाव हो जाता है। तभी चारों वेद 
प्रकट होते हैं, समस्त चन्द्र, सुर्य, आदि लोक-लोकान्तर प्रकाश में आ जाते हैं, समाज व्यवस्था बनती है, 
संसार के सारे कार्य चालू हो जाते हें । देवों द्वारा संचालित-विस्तारित इस यज्ञ में जीव-पुरुषरूपी पश को 
बाँध दिया. जाता है । यह सत्य सनातन यज्ञ अनादिकाल से अनवरत प्रसृत है । यह एक श्रेष्ठ नियत 
व्यवस्था है, जिसके दुढ़ तटों से घिरी जगत्‌-नद की धारा निर्बाध बहा करती है । 


SI कप 


उस परम शक्ति की यज्ञमयी कला के मानवजीवन में सम्भरणार्थ ऋषियों ने कालान्तर में नाना. 


यज्ञों का विधान किया । उस यज्ञयागविधान का मूल भी पुरुषसूक्त ही है । सूत्रान्तगंत 'हविषा देवा यज्ञः | 


मतन्वत', 'अस्यासीदाज्यम्‌', 'तं यज्ञं बहिषि प्रौक्षन्‌', 'तेन देवा अयजन्त', 'तस्माद यज्ञात्‌ सवंहुतः' 'अग्निः ` 


अजायत', 'सप्तास्यासन्‌ परिधय:', ‘त्रिःसप्त समिधः कृताः, 'देवा यद्‌ यज्ञं तन्वानाः’, “यज्ञेत यज्ञमयजन्त | 


देवाः आदि वाक्य प्रत्यक्षतः यज्ञसंस्था के मूल प्रतिष्ठापक प्रतीत हो रहे हैं । इन वाक्यों में निविष्ट यज्ञ, 
हविः, आज्य, बाहः, देव, अग्निः, परिधि और समिधः आदि शब्दों में स्पष्टतः यज्ञयागो की सम्भारसामग्री 
के मौलिक किन्तु संक्षिप्त समुच्चय को सूचना है । 


७ 


यज्ञ शब्द का प्रयोग होते ही, जो सहज अर्थ सम्मुख उपस्थित होता है, वह है सोह्देश्य देवता 
विशेष के निमित्त मन्त्रोच्चारणपूर्वक अग्नि में समिदाज्यहवि प्रदान करना । यह अर्थ अग्निहोत्र से लेकर 
अइ्वमेधपर्यन्त यज्ञो के लिए समझा जाता है । वास्तव में देखा जाए तो यह अत्यन्त स्थूल अर्थ है। वेद भें | 


१. निरुक्‍्ते ते० आरण्यके (१०।१०)--च 'कर्चित्‌ पाठ उपलम्यते। 
२. निरुक्ते ते० आरण्यके (१०।१०)--च 'पुरुषेण' पाठ उपलभ्यते । 
३. सर्वान्‌ लोकान्‌ स्वस्वकक्षायां भ्रामयन्नित्यथं: । ४. पुरुषदाब्दाथ इति शेष: । 
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३७२ भूमिकाभास्कर 


“सर्व वे सहस्र ` सवस्य दातासीत्यादि ॥/--श० कां० ७।५।२।१३ 
(सर्वँ०) सवेमिदं जगत्‌ सहस्ननामकमस्तीति विज्ञेयम्‌ । १ 
(सहस्रशी०) सहस्राण्यसंख्यातान्यस्मदादीनां शिरांसि यस्मिन्‌, पुर्ण पुरुषे परमात्मनि, स सहत्त- 
शीर्षा पुरुषः, (सहत्नाक्षः स०) अस्मदादीनां सहस्राण्यक्षोणि यस्मिन्‌, एवमेव सहस्राण्यसंख्याताः पादाश्च 
` यस्मिन्‌ वत्तन्ते स सहस्राक्षः सहत्रपाच्च । (स भूमि _ सवंत स्पृत्वा) स पुरुषः परमेश्वरः सर्वतः सर्वेभ्यो 
बाह्यन्तर्देशेभ्यो, भूमिरिति भूतानामुपलक्षणं, भूमिमारभ्य प्रकृतिपर्यनतं सर्वं जगत्‌ स्पृत्वाभिव्याप्य वत्तंते । 
(अत्य०) दशाङ्गुलमिति ब्रह्माण्डहृदययोरुपलक्षणम्‌ । अङ्गुल मित्यवयवोपलक्षणेन मितस्य जगतो$त्र ग्रहणं 
भवति । पञ्च स्थूलभूतानि, पञ्च सूक्ष्माणि चेतदुभयं मिलित्वा दशावयवाख्यं सकलं जगदस्ति । अन्यच्च 
पञ्च प्राणाः, सेन्द्रियं चतुष्टयमन्तःकरणं, दशमो जीवश्च । एवमेवान्यदपि जीवस्य हृदयं दशाङ्गुलपरिमितं 
च तृतीयं गृह्मते । एतत्‌ त्रयं स्पृत्वा व्याप्यात्यतिष्ठत्‌ । एतस्मात्‌ त्रयाद्‌ बहिरपि व्याप्तः सन्नवस्थितः। 
अर्थाद्‌ बहिरन्तश्च पूर्णो भूत्वा परमेश्‍वरो5व तिष्ठत इति वेद्यम्‌ ॥१॥ 


“यज्ञ शब्द का प्रयोग अत्यन्त व्यापक एवं गहन अर्थों में हुआ है । वेदों में यज्ञ को सम्पूर्ण भुवन की नाभि 
कहा है-'अयं यज्ञो भुवनस्य नाभि:--ऋ० १।१६४।३५; यजुः २३।६२ 
पुरुषसुक्त संहिताओं में तथा उनकी शाखाओं में विभिन्न संख्याओं में उपलब्ध होता है। 
संहिताओं के आधार पर ऋग्वेद १०।९० में 'सहन्नशीर्षा पुरुष: से लेकर 'साध्याः सन्ति देवाः' तक पुरुष- 
सुक्त षोडशऋचात्मक है । यजुर्वेद अध्याय ३१ में और यजुर्वेद (काण्वशाखीय) अध्याय ३५ में 'सहस्न- 
शीर्षा पुरुष: से आरम्भ करके 'सवंलोकं स इषाण' तक बाईस ऋचात्मक है । परन्तु दोनों में ही प्रथम 
सोलह मन्त्रों का देवता पुरुष है। इसलिए 'सहस्नशीर्षा पुरुष? से 'साध्याः सन्ति देवा? तक के मन्त्रों को 
ही पुरुषसूक्त के नाम से जाना जाता है । यजुर्वेद के २२ मन्त्रों में १६ वही हैं जो ऋग्वेदीय पुरुषसूक्त में 
हैं, अन्तिम ६ मन्त्र ऋग्वेद में नहीं है । अथर्ववेद शौनकीय शाखा १९।६ में तथा पैप्पलाद शाखा ५।१ में 
'सहत्रबाहुः पुरुषः से 'जातस्य पुरुषादधि’ तक षोडशऋचात्मक है । इस प्रकार संहिताओं में तथा उनकी 
शाखाओं में पुरुषसूक्त ईषद्‌ भेद के साथ विभिन्न संख्यात्मक उपलब्ध होता है । संख्या की दृष्टि से जहाँ 
ऋग्वेदीय सूक्त अथवंवेदीय सूक्त से साम्य रखता है, वहाँ क्रम की दृष्टि से वह यजुवेंदीय सूक्तानुवाक के 
समान है । चारों संहिताओं में उपलब्ध पुरुषसूक्त की आनुपूर्वी में भी भेद मिलता है, किन्तु वह नित्य है। 
ग्रन्थकार ने यहाँ यजुवंदान्तगेत पुरुषसूबत को अविकल उद्धृत करके उसकी व्याख्या करते हुए उसकी 
सृष्टिविद्यामूलकता प्रदर्शित को है । 
ऋक्‌-संहिता में कुल १४ बार पुरुष पद का प्रयोग हुआ है-नो बार पुरुषसूकत में और पाँच 

बार अवशिष्ट संहिता में । यजुर्वेद में २६ बार पुरुष पद का प्रयोग हुआ है जिसमें से दस बार अकेले 
पुरुषमेधाध्याय (अ० ३१) में हुआ है । ग्रन्थकार ने द्वितीय, पञ्चम और सप्तम ऋचाओं में क्रमशः 
ईशान, स्रष्टा तथा स्रष्ठेखवर को और शेष १३ ऋचाओं में अन्य आचायों के समान पुरुष को देवता माना 
है। पहि यह भिन्नता आपाततः ही प्रतीत होती है । वस्तुतः तो इस विषय में अभिन्नता ही समझनी चाहिए, 
क्योंकि ग्रन्थकार त्रष्टा, ईशान तथा स्रष्टेश्वर को उस पुरुष के विशेषण ही मानते हैं । पुरुष देवता से 
उनका अभिप्राय परब्रह्म-परमेइवर से है । पुरुषसूक्त में २२ क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। उनमें १६ 
क्रियापद ऐसे हैं जिनका साक्षात्‌ सम्बन्ध 'पुरुष' से है, अर्थात्‌ जिनका कर्त्ता पुरुष है, अतः विवेच्य सूक्त 


की देवता पुरुष ही ठहरती है । 
कः 


सिहुल्न पद किसी नियत संख्या का वाचक नहीं हैं। उसका 'अनेक' अथवा 'असंख्यात' का 
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भाषार्थ--(सहस्रशी०) इस मन्त्र में पुरुष शब्द विशेष्य और अन्य सव पद उसके विशेषण हँ । 
'पुरुष उसको कहते हैं कि जो इस जगत्‌ में पूर्ण हो रहा है, अर्थात्‌ जिसने अपनी व्यापकता से इस जगत्‌ 
को पूर्ण कर रक्खा है । पुर कहते हैं ब्रह्माण्ड और शरीर को । उसमें जो सर्वत्र व्याप्त और जो जीव के 


भीतर भी व्यापक अर्थात्‌ अन्तर्यामी है। इस अर्थ में निरुक्त आदि का प्रमाण संस्कृत भाष्य में लिखा है, 
सो देख लेना । | 


ttt OO नि ््याययामाधायाा सी 
पर्याय होना निविवाद है । परन्तु 'सहन्नशीर्षा,' 'सहक्नाक्ष तथा 'सहस्रपात्‌ इन तीन समस्त पदों के विग्रह्‌ 
मैं ग्रन्थकार का अन्य व्यास्याकारों से विचार भेद है । अन्य व्याख्याकार 'सह्नसंख्यानि शीर्षाणि शिरांसि 
यस्य सः, सहन्नमक्षीणि यस्थ सः, सहस्रपादा यस्य सः इस प्रकार के विग्रह करके उस व्याख्येय पुरुष के 
सहस्र असंख्य सिर, नेत्र या पाद मानते हैं । किन्तु ग्रन्थकार ने 'सहस्राण्यसंख्यातान्यस्मदादीनां शिरांसि 
यस्मिन्‌ पूर्ण पुरुषे परमात्मनि स सहत्नशोर्षा, अस्मदादीनां सहत्राण्यक्षीणि यस्मिन्‌, एवमेव सहन्राण्य- 
संख्याताः पादाश्च यस्मिन्‌ वतन्ते स सहस्राक्षः सहस्तपाच्च” ऐसा विग्रह करके उस पुरुष=परमात्मा में 
प्राणियों के असंख्य सिर, नेत्र, पाँव आदि की अवस्थिति का प्रतिपादन किया है । 
सायण ने लिखा है-सहन्तशार्षाः सहन्नाक्षः सहस्रपात्‌-सह्नशब्दस्य उपलक्षणत्वाद्‌ अनन्तेः 
शिरोभिर्युक्त इत्यर्थः । यानि सवंप्राणिनां शिरांसि तानि सर्वाणि तद्देहान्तः पातितवात्तदीयास्येवेति सहर्नशीर्ष- | 
त्वम्‌ । एवमेव सहस्राक्षत्वे सहस्र पादत्वं चेति ।”- सहस्र शब्द केवल उपलक्षण है । वह अनन्त शिरोंवाला 
है, यह अभिप्राय है । सब प्राणियों के सिर उसी महान्‌ प्रुष के देह के भीतर समा जाने से, वे सव उसी 
के हैं। इससे उसके हजारों सिर ओर इसी प्रकार उसके हजारों नेत्र और हजारों पाँव हैं । “तढ्देहान्त; 
पातित्वात्तदीयान्येवेति' इन शब्दों से ग्रन्थकार के अर्थों की पुष्टि होती है । र 
पुरुष--आचार्य यास्क ने निरुक्त में पुरुष शब्द के निम्न निवचन किये हैं-पुरिषादः, पुरिशयः 
पूरयतेर्वा पूरयति-अन्तर इति (आन्तरपुरुषमभिप्रेत्य) । इस प्रकार यास्क ने वैदिक साहित्य में उपलब्ध 
प्रायः सभी निवंचनों को भर्थदुष्ट्या प्रस्तुत सूची में समाविष्ट कर दिया है । “पूरयति अन्त: यह निर्वचन 
अन्तर्यामी पुरुष को लक्ष्य में रखकर किया गया है। यहाँ 'पुरुष' शब्द पूर्णार्थक 'पृ' धातु से सिद्ध किया शु जे 
गया है, जिसका अर्थ है--पुर्ण व्यापक । इस निर्वचन की पुष्टि में यास्क ने यह वचन उद्धृत किया है-- हि 
'यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिद्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः 
स्तेनेदम्पू्णम्परुषेण सर्वम्‌ ।॥(-ते० आ० १०।१०।२० 
अर्थात्‌ जिससे पर या ऊपर कोई नहीं, जिससे सूक्ष्म या महान्‌ कोई पदार्थ नहीं, जो अचल तथा 
अद्वितीय है और जैसे वृक्ष, शाखा, पत्र, पुष्पादि को धारण करता है, एवं जो सूर्य, चन्द्र आदि जगत्‌ को 
धारण करनेवाला है, उस पुणे पुरुष से यह जगत्‌ व्याप्त है । “पुरुषेण पुर्णम्‌' स्पष्ट बता रहा है कि यहाँ | 
पुरुष पद पुर्णंवाची है। हो सकता है, यास्क ने यह वचन 'पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेश' इस याजुष (२३।५२) | 
ऋचा के आधार पर बनाया हो। ` जज 
'पुरिषादः' शब्द सप्तम्यन्त 'षुरिः' उपपदपूर्वक 'षदल्‌' धातु से 'घन / प्रत्यय करने पर सिद्ध होता 
है । ग्रन्थकार के मत में 'संसाररूपी पुर' में जो व्याप्त होकर ठहरा है, वह पुरुष है~पुरि सवेस्मिन्‌ संसारेऽ- 
भिव्याप्य सोदति वंत इति पुरुषः' यहाँ पुरुष शब्द को ब्रह्मवाचक माना है। 'षदल्‌' धातु से पुरुष शब्द को ३ 
निष्पन्न मानने का मूल सम्भवतः यजुर्वेद के इस मन्त्र 'अश्वत्थे वो निषदनम्‌-' (यजु० १२।७ ९, २५४, 
ऋ० १०1९७1५) में निहित है जिसे यास्क ने अपनाया । उसी का अनुसरण परवर्ती विद्वानों ने किया) 
यास्क का द्वितीय निर्वचन 'पुरिशयः है । 'पुरिशसनात्‌ पुरिशय:--'पुरि' (पुर) में शयन करते 
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सहस्र नाम है सम्पूर्ण जगत्‌ का, और असंख्यात का भी नाम है। सो जिसके बीच में सब जगत्‌ 
क्रे असंख्यात शिर, आँख और पग ठहर रहे हैं, उसको सहस्रशीर्षा, सहस्राक्ष और सहस्रपात्‌ भी कहते हैं 
क्योंकि वह अनन्त है । जैसे आकाश के बीच में सब पदार्थ रहते और आकाश सबसे अलग रहता है, 
अर्थात किसी के साथ बँधता नहीं है, इसी प्रकार परमेश्वर को भी जानो | (स रली: ` सर्वत स्पृत्वा) सो 
परुष सत्र जगह से पूर्ण होके पृथिवी को तथा सब लोकों को धारण कर रहा है। (अत्यतिष्ठद०) 
दशाङ्गुल शब्द ब्रह्माण्ड और हृदय का वाची है। अङ्गुलि शब्द अङ्ग का अवयववाची । सो अवयव 
के उपलक्षण से नपे हुए जगत्‌ का यहाँ ग्रहण होता है पाँच स्थूलभूत और पाँच सूक्ष्म ये दोनों मिलके जगत्‌ 
के दश अवयव होते हैं । तथा पाँच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चार, और दशमा जीव, और 
शरीर में जो हृदयदेश है, सो भी दश अड गुल के प्रमाण से लिया जाता है । जो इन तीनों में व्यापक होके 
इनके चारों ओर भी परिपूर्ण हो रहा है, इससे वह पुरुष कहाता है, क्योंकि जो छ तीनो प्रकार के 
दशाड्गुल स्थान का भी उल्लंघन करके सर्वत्र स्थित है, वही सब जगत्‌ का बनानेवाला है ॥१॥ 
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के कारण पुरुष 'पुरुष' कहलाता है । व्यक्ताव्यक्त जगत्‌ में शयन करने से पुरुष पद ब्रह्म का वाचक है तो 
शरीररूपी पर में शयन करने से वह जीवात्मा का वाचक है। इस प्रकार पुरुष पद जीवात्मा और परमात्मा 
दोनों का वाचक है। दोनों का अन्तर स्पष्ट करने के लिए योगदर्शन में परमात्मा को 'पुरुषविशेष' के 
नाम से अभिहित किया है- क्लेशकर्मविपाकाशथेरपरामुष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः'-- (योगसूत्र १।२४) 
“वरयतेर्बा' इस निर्वेचन के अनुसार पुरुष शब्द 'पूरी आप्यायते' धातु से 'कुषन्‌' प्रत्यय करने पर 
और 'पषोदरादि पद्धति से ऊकार को हुस्व करने पर सिद्ध होता है। 
` शतपथ ब्राह्मण में लिखा है-“नाना इमे वे लोकाः पुः। अयभेव पुरुषो योयं पवते। सोऽस्यां 
पुरि शेते तस्मात्‌ पुरुषः । | क 
“भूमि? भूतमात्र का उपलक्षण है । वैदिक साहित्य में इस शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है । अथव- 
वेद का भुमिसुक्त (१२।१) प्रसिद्ध ही है । भूमि को भूतभाग का उपलक्षण बताते हुए ग्रन्थकार ने यहा 
लिखा है-“भमिसारभ्य प्रकृतिपयेन्तं सवं जगत्‌ । रामानुज ने 'प्रकृति” को भूमि की संज्ञा दी हैन भूमि- 
शब्दः सर्वकारणीभूतप्रकृतिमारभ्य भूमिपर्यन्त--कार्यवाचकः । तदनुसार ही उन्होंने इसका निर्वचन इस 
` प्रकार किया है- भूयते सर्वे यया सा भूमिः प्रकृति? । (पुरुषसूवतभाष्य) अन्यत्र कहा है-- भूमिः कक 
त्पादनं भूमिशक्तिरिहोच्यते' । (अहिर्बुध्न्यसंहिता-पुरुषसुक्तभाष्य) भूमि को इतना महत्त्व क्य हा 
गया है, इसका उत्तर भुमिसुक्त में इन शब्दों में दिया है-भूम्यां मनुष्या. जीवन्ति स्वधया$नेन मर्त्याः 
(मन्त्र २२)--भुमि पर ही मानव अन्नादि के द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं। अन्यत्र अथवंवेद ६1१८१ 
के भाष्य में सायण ने कहा है--“भूमिः सबंप्राणिभिरधिष्ठिता पुथिवी' । भुमिसुक्त का “माता भूमिः पुत्नो- 
ऽहम्‌' (१२।१।१२) वचन बड़ा प्रसिद्ध है । वहीं आगे कहा है--'भूमे मातनिधेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ 
(१२।१।६३) महाभारत शान्तिपर्वं (२५४।३) में वणित स्थैयं, गुरुत्व और स्थापना तीनों गुणों को यहाँ 
अथर्ववेद के एक शब्द 'प्रतिष्ठा' में संगृहीत किया हुआ है । यजुर्वेद (३१।१) के भाष्य में ग्रन्थकार ने इस 
दृश्यमान भूगोल को भूमि कहा है--'भूमि भूगोलकम्‌' सायण ने भी इस ब्रह्माण्डगोलक को भूमि कहा द 
मि ब्रह्माण्डगोलकख्पाम्‌' (ऋ० भा० १०।६०।१) महीधर ने भी सायण का अनुसरण करते हुए यजुवद 
भाष्य (३९1१) में 'भूमि ब्रह्माण्डलोकश्पाम्‌' लिखा है । तदनुसार 'भवन्ति लोका लोकान्तराणि वा यस्या 
स्ता भूमिः (भूमि) यह निर्वचन होगा । ड 
 दशाइगलम्‌-अपने यजुर्वेदभाष्य में ग्रन्थकार ने 'दशांगुल' शब्द के अंगुल पद को अंग या 
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पुरुष एवेद सर्वे यद्‌ भूतं यच्च॑ माव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशांनो यदन्नेनातिरोहति ॥२॥ 


अवयववाची माना है और दशाङ्गुल शब्द के पाँच स्थूल भूत तथा पाँच सूक्ष्म भुतरूप दश अवयववाला 
जगत्‌ अर्थ स्वीकार किया है-'दशाङ्गुलं पञ्चस्थूलसूक्ष्षभूतानि दशाङ्गुलानि अङ्गानि यस्य तज्जगत्‌' । 
किन्तु यहाँ उन्होंने यजुर्वेदभाष्य वाले अर्थ के साथ-ही-साथ दशाङगुल को ब्रह्माण्ड, व्यक्तिपुरुष तथा हृदय 
का भी उपलक्षक माना है। व्यक्ति पुरुष में उन्होंने पाँच प्राण, मन-बुद्धि-चित्त-अहंकार रूप अन्तःकरण 
चतुष्टय तथा जीव ये दश अवयव माने हैं । 
शंकराचार्य ने 'दशाङ्गुल' का अर्थ 'अनन्तपार' तथा 'हुदय' किया है-“दशाङगलमनन्तपार 
मित्यर्थः । अथवा 'नाभेरुपरि दशाङ्गुलं हृदयम्‌' ।-इवेता० भाष्य (३।१६) रामानुज ने 'दशाङगुल' से 
समस्त कार्यजगत्‌ का ग्रहण किया है--'द्वादशाङगुलमतिक्रम्यातिष्ठत्‌ सवं कार्यजगत्‌' पुरुषसूक्तभाष्य । 
वह 'दशाङ्गुल' को 'द्वादशाइगुल' का संक्षेप मानते हैं । भट्टभास्कर, सायण, महीधर आदि ने 'हृदयाकाश' 
अर्थ स्वीकार किया है । इन सब व्याख्याकारों की तुलना में ग्रन्थकार के अर्थ का क्षेत्र अधिक व्यापक है । 
पुरुषसूक्त में मूलतः दो दार्शनिक तत्त्वों का प्रतिपादन है-एक पुरुष का, दूसरा प्रकृति का । 

शेष सब इन्हीं दोनों का विस्तार है । फिर पुरुष भी एक नहीं दो हैं-एक सहस्रशीर्षाक्षपाद (सर्वातिशायी) 
दूसरा 'दशाङगुल' (एकशायी) पुरुष । 'सहस्रशोर्षाक्षपाद' और 'दशाङ्गल' दोनों ही ऐसे पद हैं कि जब 
तक इनके साथ पुरुष पद का प्रयोग न किया जाए तब तक ये 'पुर' के वाचक रहते हैँ-'सह्रशीषक्षिपाद 
पुर 'ब्रह्माण्ड' का वाचक और 'दशाङ्गुल-पुर 'पिण्ड' का । दोनों पुर प्रकृति का विकार हैं जिसे पुरुषसूक्त | 
के इद सर्वेम' में समेटा गया है । इस प्रकार 'सहक्नशीर्षाक्षपाद्‌' ब्रह्म पुरुष का, 'दशाङगुल' जीवात्मपुरुष 
का और 'इदं सवम्‌' प्रकृति का वाचक है । वेदिक दर्शेन में ये तीनों सृष्टि के अनादि मूलतत्त्व हैं । पुरुषः 
सूक्त में इन तीन तत्त्वों को प्रका रान्तर से भी वणित किया गया है । ब्रह्म को 'चतुष्पाद' (मन्त्र २), जीव 
को द्विपाद और प्रकृति को एकपाद (मन्त्र ३) कहा गया है। 'अध्वे' के “त्रिपाद और 'इह' के 'एक पाद' 
को मिलाकर 'सर्वातिशायी पुरुष चतुष्पाद' कहलाता है। “इह' का एक पाद प्रकृति-पाद है । 'पादोऽस्य 
बिश्वा भूतानि’ समस्तभूत (प्रकृति और उसके विकार) सर्वातिशायी का चरण है। अतः प्रकृति एकपाद 
हुई । द्विपाद जीव-पुरुष के लिए साक्षात्‌ द्विपाद का प्रयोग न करके 'दशाङ्गुलम्‌' पद का प्रयोग हुआ हे । 
मनुष्य को पशु-पक्षी दोनों से पृथक्‌ करने के लिए उसके लिए द्विपाद की जगह दशाङ्गुलम्‌ पद का प्रयोग 
किया है । दशाङ्गुलम्‌ लक्षण अतिव्याप्ति दोष से मुक्त है । जहाँ जीवात्मपुरुष दशांगुल के आधार पर 
स्थित है, वहाँ परमात्मपुरुष दशांगुल का अतिक्रमण करके स्थित है। 


पुरुष एवेदमिति-जिस प्रकार अदृश्य सत्ता के लिए 'अदस्‌' का प्रयोग किया जाता है, उसी | 
प्रकार दश्यमान सत्ता=जगत्‌ के लिए 'इदम्‌' का प्रयोग किया जाता है । यजुर्वेद (४०1१) में 'यत्किञ्च . 
जगत्यां जगत’ के साथ “इदम्‌ सर्वम्‌’ का प्रयोग हुआ है। तदनुसार ही ग्रन्थकार ने 'इदम्‌' से भ्रत्यक्षा- | 
प्रत्यक्षात्मक जगतः का और 'सबंम्‌' से 'सस्पुण' का ग्रहण किया है । 'प्रत्यक्ष' से 'इन्द्रियगोचर तथा 


“अप्रत्यक्ष से 'इन्द्रियागोचर' पदार्थं अभिप्रेत हुँ । अथवा 'इदस्‌' से प्रत्यक्ष का तथा 'भूतम्‌' और 'भाव्यस्‌' 
से अप्रत्यक्ष का ग्रहण हो सकता है । भट्टभास्कर ने 'इदं सवंम्‌' का अर्थ किया है-'इद प्रत्यक्षेण दृश्यसानं 


७ ७ र ® वा गीत यच तदेतर्सवं : हा र 
व्यक्तस्थावरजंगमात्मकं यद्‌ वत्तसानं सर्वे यच्च भूतमतीतं यच्च भाव्यम्‌ भविष्यत्‌ तदेतत्सवंम्‌ ।' (त० आ० 


पर पु० सू० भाष्य) मंगल के अनुसार इद सर्व शब्दवाच्यं चराचरं जगत्‌ ।' (मंगलाचार्यक्ृत पृ० सू० 
भाष्य) कुछ विद्वान्‌ इसी भाव को अन्य प्रकार से प्रकट करते हैं। वे 'इदम्‌' से अभिप्राय लेते हैं-जो काल 
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३७६ भूमिकाभास्कर 


भाष्यम्‌- (पुरुष एवे०) एतद्विशेषणयुक्तः पुरुषः परमेश्वरः (यद्‌ भूतम्‌) यउ्जगदुत्प्नमभूत्‌, 
यद्‌ भाव्यमत्पत्स्यमानं चकाराद्‌ वत्तमानं च, तत्‌ त्रिकालस्थं सर्वं विश्वं पुरुष एव कृतवानस्ति, नान्यः । 
नेवातो हि परः कश्चिज्जगद्रचथितास्तीति निश्चेतव्यम्‌ । उतापि स एवेशान ईषणशीलः सवंस्येश्‍वरो5मृत- 
त्वस्य मोक्षभावस्य स्वामी दातास्ति। नैवेतद्दाने कस्याप्यन्यस्य साम्येमस्तीति। पुरुषो यद्यस्मादन्नेन 
पृथिव्यादिना जगता सहातिरोहति व्यतिरिक्तः सन्‌ जन्मादिरहितोऽस्ति, तस्मात्‌ स्वयमजः सन्‌ सर्वं जनयति 
स्वसामर्थ्यादिकारणात्‌ कार्य्यं जगदुत्पादयति । नास्यादिकारणं किञ्चिदस्ति। किञ्च, सर्वस्यादिनिमित्त- 
कारणं पुरुष एवास्तीति वेद्यम्‌ ॥२॥ ॒ [ 

भाषारथं-(पुरुष एवे०) जो पूर्वोक्त विशेषणसहित पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर है, सो जो जगत्‌ 
उत्पन्त हुआ था,.जो होगा, और जो इस समय में है, इस तीन प्रकार के जगत्‌ को वही रचता है। उससे 
भिन्न कोई दूसरा जगत्‌ रचनेवाला नहीं है, क्योंकि वह (ईशानः) अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ हे । (अमृत०) 
जो मोक्ष है, उसका देनेवाला एक वही है, दूसरा कोई नहीं । सो परमेश्वर (अन्न०) अर्थात्‌ पृथिव्यादि 
जगत्‌ के साथ व्यापक होके स्थित है, और इससे अलग भी है, क्योंकि उसमें जन्म आदि व्यवहार नहीं. 
है, और अपनी सामर्थ्यं से सब जगत्‌ को उत्पन्न भी करता है, और आप कभी जन्म नहीं लेता। इसका 
आदिकारण कोई नहीं है। और भी, सबका आदि निमित्तकारण पुरुष ही है ऐसा जानना चाहिए ॥२॥ 


में आबद्ध है और 'सबं' का अर्थ 'सब-कुछ' करते हें । रामानुजाचार्य लिखते हैं-'इदं यद्‌ वत्तमानकालीनं 
यद्भूतमतीतकालीनं यच्च भविष्यत्‌ कालीनं तत्सर्वम्‌’ । (पुरुषसुक्त भाष्य) इसी प्रकार उवट इदं से 
वत्तमान काल का अध्याहार करते हैं और 'सवं' में भूत और भविष्यत्‌ का समाहार करते हैं । इस प्रकार 

“ईद सवम्‌’ से अभिप्राय 'कालत्नय' लेते हैँ । इस सम्पूर्ण विवेचन से प्रतीत होता है कि 'इदं सर्वम काल 
में आबद्ध प्रकृति-तत्त्व तथा उसका भोक्ता जीवात्म-तत्त्व है । इसमें वत्तमान काल के कार्यजगत्‌ तथा भूत 
व भविष्यत्‌ काल के कारणजगत्‌ दोनों का समावेश है । प्रकारान्तर से यहाँ प्रकृति और जीवात्मपुरुष के 
नित्यत्व का प्रतिपादन हुआ हे--कालत्रयसत्तावन्नित्यम्‌ । 

“पुरुष एवेदं सर्व॑म्‌’ में आपाततः सर्वात्मवाद अथवा “सर्व खल्विदं ब्रह्म' की प्रतीति होती है । 
प्रकारान्तर से यहाँ परमेश्‍वर का नित्यत्व तथा सर्वव्यापकत्व ही प्रतिपादन हुआ है। जेसे 'मञ्चाः क्रोशन्ति’ 
में 'मञ्चाः' का तात्पर्य 'मञ्चस्थपुरुषाः' होता है, वैसे ही तात्स्थ्योपाधि से यहाँ 'पुरुष एवेदं सर्वम्‌ का 
अर्थ सर्वमिदं पुरुषस्थितमेव' है । यही अर्थ युक्तियुक्त है और ग्रन्थकार के प्रथम मन्त्र के अर्थ से संगत है । 
यदि 'सब जगत्‌ पुरुष ही है' ऐसा अर्थ करके दोनों में तादात्म्यभाव होगा तो जगत्‌ की उपासना में ही क्या 
दोष होगा ? इसके अतिरिक्त सब जगत्‌ को ब्रह्म मानकर उसकी उत्पत्ति आदि का कथन निरर्थक होगा । 

निघण्टु २।७ में अन्न को स्वधा' (प्रकृति) के पर्याय में पढ़ा गया है । 'अन्नेन पूथिव्यादिना' में 
पृथिवी शब्द प्रकृति का उपलक्षण है । “परमेश्वर अन्न अर्थात्‌ पृथिवी आदि जगत्‌ के साथ व्यापक होकर 
स्थित है (ईशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌-यजु० ४०1१), परन्तु इससे अलग भी है, क्योंकि 
उसमें जन्म आदि का व्यवहार नहीं है ।” ग्रन्थकार की इस श्रुतिसम्मत मान्यता के विरुद्ध सायण लिखते 

हैँ-“अन्नेनातिरोहति-भोग्येन अन्तेन निमित्तभूतेन स्वकीयकारणावस्थामतिक्रम्य परिदृश्यमानां जगदा- 


` ब॒स्यां प्राप्नोति। तस्मात्‌ प्राणिनां कर्मफलभोगाय जगदवस्था स्वीकाराग्नेदं तस्य वस्तुतत्वम्‌ ।” भोग्य अन्त 
के कारण अपनी कारणदशा का अतिक्रमण करके पुरुष (परमेश्वर) दुझ्यजगत्‌ का रूप प्राप्त करता हैं। 
` फलभोग के लिए वह जगत्‌ दशा में आता है । वस्तुतः वह वैसा है नहीं । जो स्वभाव से अविकारी एवं 


रिणामी है वह जगद्रूप नहीं हो सकता, क्योंकि किसी वस्तु का स्वभाव अन्यथा नहीं हो सकता । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ सृष्टिविद्याविषयः' ३७७ 


एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः 
पादोऽस्य विश्वां भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥ 
भाष्यम्‌--(एतावानस्य०) अस्य पुरुषस्य भूतभविष्यद्वत्तेमानस्थो यावान्‌ संसारोऽस्ति, तावान्‌ 
महिमा वेदितव्यः । एतावानस्य महिमास्ति चेत्तहि तस्य महिम्नः परिच्छेद इयत्ता जातेति गम्यते ? अत्र 
ब्रूते--(अतो ज्यायांश्च पूरुषः) नेतावन्मात्र एव महिमेति। कि तहि ? अतोऽप्यऽधिकतमो महिमानन्तस्तः 
स्यास्तीति गम्यते । अत्राह (पादोऽस्य) अस्यानन्तसामर्थ्यस्येश्वरस्य (विश्वा) विश्वानि प्रकृत्यादिपृथिवी- 
पय्येन्तानि सर्वाणि भूतान्येकः पादोऽस्ति, एकस्मिन्देशांशे सर्व विश्वं वत्तेते, (द्रिपादस्या०) अस्य दिवि 
द्योतनात्मके स्वस्वरूपेऽमृतं मोक्षसुखमस्ति, तथाऽस्य दिवि द्योतके संसारे त्रिपाज्जगद्‌ अस्ति । प्रकाश्यमानं 


जगदेकगुणमस्ति, प्रकाशकं च तस्मात्त्रिगुणमिति। स्वयं च सोक्षस्वरूपः, सर्वाधिष्ठाता, सर्वोपास्यः, 
सर्वानन्दः, सर्वेप्रकाशक्रो5स्ति ॥३॥ 


एतावानस्येति--उस ब्रह्म पुरुष का एक पाद समस्त भूत है और अमरणधर्मा (अपरिणत) तीन 
पाद दिव्यलोक में हैं (पादोऽस्य'""दिवि); वह अपने तीन भागों से जगत्‌ के बाहर या ऊपर है (त्रिपादृध्वे 
*“'अभवत्पुन:) । यह गणित की नहीं, उपचार की भाषा है। पाद, अंश, भाग आदि पर्यायवाची होने से 
एक ही अर्थ को कहते हैं। यहाँ 'एकपाद' या “तीन पाद' किसी नियत परिमाण के द्योतक नहीं हैं । निरव- 
यव अखण्ड ब्रह्म के किसी अंश या खण्ड की कल्पना नहीं की जा सकती । इसलिए परब्रह्म पुरुष का 
चतुष्पाद, सोलह कला आदि के रूप में कथन मात्र औपचारिक है और उसकी पूर्णता का द्योतक है। संस्कृत 
या वैदिक साहित्य में किसी वस्तु को चतुष्पाद कहना वैसा ही है जेसे आजकल की भाषा में किसी बात 


को सोलह आने सही बताना उसके पूरी तरह सत्य होने का विश्वास दिलाना है। यह कहकर कि उसके | 
तीन पाद अविनाशी रूप में रहते हैं, ब्रह्म के अनन्त माहात्म्य का वर्णन किया है। इसी प्रकार समस्त | 


भूतों को एकपाद बतलाकर उसकी महान्‌ सत्ता के सन्मुख विश्व की तुच्छता का संकेत किया है। यद्यपि 
दृश्यमान जगत्‌ को समझना भी कठिन है, पर जब यह कहा जाता है कि यह समस्त विश्व उस परब्रह्म 
पुरुष के एक अंश के समान है तो उसकी अतिशय महानता का आभास होना सम्भव है । मनुष्य ब्रह्माण्ड 


के केवल एक अंश का ही प्रत्यक्ष कर पाता है, किन्तु इस थोड़े ही अंश से चमत्कृत होकर उसके स्रष्टा | 1 


अनन्त सामर्थ्यं की झलक पा लेता है। इतना विशाल जगत्‌ उसके स्रष्टा की तुलना में अत्यन्त तुच्छ है | 
सागर की अथाह जलराशि को एक बूंद के समान अथवा हिमालय की तुलना में एक रजकण के समान 
अपने यजुर्वेदभाष्य में ग्रन्थकार ने इस मन्त्र के भाष्य के प्रसंग में लिखा है-- 

“इदं सर्वं सुर्येचन्द्रादिलोकान्तरं चराचरं जगत्‌```परमेश्वरस्य चतुर्थाशं तिष्ठति नेवास्य तुरीयाँ- 
शस्याप्यर्वाधि प्राप्नोति ।``' नानेन कथनेन तस्यानन्तत्वं हन्यते । किन्तु जगदापेक्षया तस्य महत्त्व जगतो 
न्यूनत्वं च ज्ञाप्यते ।” 


सायण ने भी इसी को व्यक्त करते हुए लिखा है--“यद्यपि 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यस्सात्तस्य EE 


परब्रह्म इयत्ताया अभावात्‌ पादचतुष्टयं निरुपायितुसशक्यम्‌ तथापि जगदिदं ब्रह्मस्वरूपापेक्षया अत्यल्पः 
मिति विवक्षितत्वात्पादत्वोपन्यासः । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ज्ञानस्वरूप और अनन्त है, ऐसा कहा है । 
इसका परिमाण नहीं है, इसलिए उसके चार पाद नहीं कहे जा सकते । तो भी ब्रह्म के स्वरूप की अपेक्षा 
जगत्‌ बहुत छोटा है, इस अभिप्राय से 'पाद' रूप से कहा है। 


गीता (१०।४२) में कहा है-“विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितोऽहम्‌”_ मैं इस सम्पूर्ण जगत्‌ 
को एक अंश से थामकर बैठा हूँ । गीता के इस वाक्य का भाष्य करते हुए शंकर, रामानुज, मधुसुदन आदि 
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भाषार्थ--(एतावानस्य०) तीनों काल में जितना संसार है, सो सब इस पुरुष का ही महिमा 
है । प्र०-जब उसके महिमा का परिमाण है तो अन्त भी होगा ? उ०--(अतो ज्यायांश्च पूरुषः) उस 
पुरुष का अनन्त महिमा है, क्योंकि (पादोऽस्य विवा भूतानि) जो यह सम्पूण जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है, 
सो इस पुरुष के एकदेश में बसता है। (त्रिपादस्यामृतं दिवि) और जो प्रकाश गुणवाला जगत्‌ है, सो 
उससे तिगुना है तथा मोक्षसुख भी उसी पुरुष के द्योतनात्मक ज्ञानस्वरूप प्रकाश में है, और वह पुरुष सब 
प्रकाश का भी प्रकाश करनेवाला है ॥३॥ 


[a € > दों ~ 1 1 
त्रिपादुध्ये उदत्पुरुष; पादो5स्येहाभवत्‌ पुनः । 

ततो - बिष्व॒ङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥४॥ 
भाष्यम्‌ (त्रिपा्‌०) अयं पुरुषः परमेश्वरः पूर्वोक्तस्य त्रिपादुपलक्षितस्य सकाशाद्‌ ऊध्वेमुपरि- 
भागेऽर्थात्‌ पृथगभूतोऽस्त्यवेत्यर्थः । एकपादुपलक्षितं यत्पूर्वोक्तं जगदस्ति, तस्मादपीहास्मिन्‌ संसारे स पुरुषः 
पृथगभवत्‌, व्यतिरिक्त एवास्ति। स च त्रिपात्‌ संसार एकपाच्च मिलित्वा सर्वश्चतुष्पा:डूबति । अयं सर्वेः 
संसार इहास्मिन्‌ परमात्मच्येव वत्तंते । पुनलंयसमये तत्सामर्थ्येकारणे प्रलीनश्च भवति। तत्रापि स पुरुषो- 
ऽविद्यान्धकाराज्ञानजन्ममरणज्वरादिदुःखाद्‌ ऊध्वंः परः (उदेत्‌) उदितः प्रकाशितो वत्तंते । (ततो वि०) 
ततस्तत्सामर्थ्यात्‌ सर्वमिदं विश्वमुत्पद्यते । किच तत्‌ ? (साशनानशने०) यदेकमशनेन भोजनकरणेन सह 
वर्त॑मानं जङ्गमं जीवचेतनादिसहितं जगत्‌, द्वितीयमनशनमविद्यमानमशनं भोजनं यस्मिस्तत्‌ पृथिव्यादिकं च 
यज्जडं जीवसम्बन्धरहितं जगद्‌ वत्तंते, तदुभयं तस्मात्‌ पुरुषस्य सामर्थ्यंकारणादेव जायते । यतः स पुरुष 
एतद्‌ द्विविधं जगत्‌ विविधतया युष्ठुरीत्या सर्वात्मतथाऽञ्चति, तस्मात्‌ स्वं द्विविधं जगदुत्पाद्य (अभिव्य- 

क्रामत्‌) सर्वतो व्याप्तवानस्ति ॥४॥ 


सभी आचायों ने 'पादोऽस्य विश्वा भूतानि' इस वेदवचन को उद्धृत किया है । यथा-“विष्टभ्य विशेषतः 
स्तम्भनं दृढं कृत्वेदं कृत्स्नं जगेकांशेनेकावयवेनेकपादेन सर्व भूतस्वरूपेणेत्येतत्‌ । तथा च मन्त्रवर्णः 'पादोऽस्य 
विश्वाभूतानि’ इति 'स्थितोऽहमिति |” 'विष्टभ्याहमिदं स्थितोऽस्मि’ का अर्थ करते हुए रामाणुज ते 
लिखा हे--“चिदचिदात्मकमिदं कृत्स्नं जगत्‌ मत्संकल्पं नातिवत्तेत” अर्थात्‌ यह सारा जड़-चेतनरूप 
जगत्‌ परमात्मा की इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकता । इसलिए 'विष्ठभ्याहमबस्थितः' मैं इस सबको 
थामकर बैठा हूँ । बुहदारण्यकोपनिषद्‌ के अन्तर्यामी ब्राह्मण में इसी अर्थ का विस्तार किया है । 
त्रिपादिति-यह त्रिपात्‌ पुरुष वही है जिसके सम्बन्ध में तृतीय मन्त्र में कहा गया है--त्रिपाद- 
स्यामृतं दिवि । वह संसार से पृथक्‌ शुद्ध-बुद्ध-मुक्त होकर सबसे ऊपर रहता है। उसी के विशेषणरूप 
'अध्वे' पद का प्रयोग किया गया है। उसी से सम्पूर्ण ऊध्वेलोक प्रकाशित है-उदैत-देदीप्यमानस्तिष्ठति। 
वह परमेश्‍वर जड़ व चेतनरूप दो प्रकार के चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करता है। प्रकृति और प्रकृत्ति के 
समस्त परिणाम संहत हैं । संहत का अर्थ है संघातरूप में अवस्थित होना । जड़ होने से प्रकृति स्वयं अपना 
भोग नहीं कर सकती । इसलिए संघात रूप में विद्यमान अचेतनतत्त्व परार्थ देखा जाता है--'संहतपराथे- 


१. Ekanshena—bya single fraction. Not that the Divine unity is broken up into fragments. This 
/ cosmosisbuta partial revelation of the Infinite, is illumined by one ray of his shining light: 
_ _ The transendent light of the Supreme dwells beyond all this cosmos, beyond time and space: 
Ee The Purusha Sukta makes out that all this is only a description of His greatness, the Purusha 

केक himsalf is much greater than this.—S. Radhakrishnan 
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भाषार्थ--(त्रिपादूध्वे उदैत्‌ पु०) पुरुष जो परमेश्वर है, सो पूर्वोक्त त्रिपाद्‌ जगत्‌ से ऊपर भी 
व्यापक हो रहा है । तथा सदा प्रकाशस्वरूप, सबके भीतर व्यापक और सबसे अलग भी है । (पादोऽस्येः 
हाभवत्‌ पुनः) इस पुरुष की अपेक्षा से यह सब जगत्‌ किचित्‌ मात्र देश में है और जो इस संसार के चार 
पाद होते हैं, वे सब परमेश्वर के बीच में ही रहते हें । इस स्थूलजगत्‌ का जन्म और विनाश सदा होता 
रहता है, और पुरुष तो जन्म-विनाश आदि धर्म से अलग और सदा प्रकाशमान है। (ततो विष्वङ्‌ 
व्यक्रामत्‌) अर्थात्‌ यह नाना प्रकार का जगत्‌ उसी पुरुष के सामर्थ्यं से उत्पन्न हुआ है । (साशनान०) सो 
दो प्रकार का है--एक चेतन, जोकि भोजनादि के लिए चेष्टा करनेवाला जीव संयुक्त है और दूसरा 
अनशन, अर्थात्‌ जो जड़, भोजन के लिए चेष्टा न करनेवाला जीव-सम्बन्धरहित पृथिव्यादिक जड़ जगत 
है वह दोनों प्रकार का जगत्‌ उस पुरुष के अनन्त सामर्थ्यं से ही उत्पन्न होता है । सो पुरुष सर्व हितकारक 
होके उस दो प्रकार के जगत्‌ को अनेक प्रकार से आनन्दित करता है । वह पुरुष इसका वनानेवाला, संसार 
; सत्र व्यापक होके, धारण करके देख रहा, और वही सब जगत्‌ का सब प्रकार से आकर्षण कर रहा 
॥४॥ 
ततों विराडजायत विराजो अघि पूरुषः । 
स जातो अत्य॑रिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥5५॥ 


भाष्यम्‌ -(ततो विराडजायत) ततस्तस्माद्‌ ब्रह्माण्डशरीरः सूर्य्यंचन्दरनेत्रो वायुप्राणः पृथिवीपाद 
इत्याद्यल्कारलक्षणलक्षितो हि सर्वशरीराणां समष्टिदेहो, विविधैः पदार्थं राजमानः सन्‌, विराड्‌ अजायतो- 


त्वात्‌’ (सांख्य १।१०५) उसकी समस्त प्रवृत्ति 'पर' के लिए है। इससे विलक्षण वह 'पर' है, इसका 
भोक्ता जीवात्मा । यदि भोक्ता रूप में चेतन जीवात्म-पुरुष का अस्तित्व न माना जाए तो जगत्‌ को 
प्रवृत्ति निष्फल है इस प्रकार भोग्य अचेतन से विलक्षण भोक्ता चेतन आत्मा का अस्तित्व स्वत:सिद्ध है । 
'साशनानशने'-साइनमशनादिव्यबहारोपेतम्‌ । प्राणिजातम्‌ । अनशनं तद्रहितमचेतनं गिरिनद्यादिकस्‌ । 
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भोक्ता आत्मा के अतिरिक्त एक और चेतनतत्त्व है जो अभोवता है । वह परमात्मा कहा जाता 
है। ऋग्वेद में कहा है-'अनश्नन्तस्यो अभिचाकशीति' (१।१६४।२०) परन्तु यहाँ दो चेतनों का नहीँ, 
जड़ और चेतन दो तत्त्वों का प्रसंग है । इसलिए यहाँ 'न खानेवाले' से 'न खानेवाली जड़ प्रकृति अभ्निप्रेत _ र द्‌ 
है, न खानेवाला चेतन परमात्मा नहीं । नक 
ततो विराडिति--यास्क ने 'वि' उपसगंपूर्वेक 'राजु दीप्तौ' धातु और बिवप्‌ प्रत्यय से विरा 
शब्द सिद्ध किया है-विशेषेण राजते इति विराट्‌--जो विशेषरूप से विराजमान या प्रकाशित होता है, 5 


वह (आदिपुरुष परमात्मा) विराट्‌ कहलाता है। यह निवंचन प्रायः सभी अर्था में संगत हो जाता हैं। . 
अथवंवेदान्तगंत पुरुषसूक्त के भाष्य में सायण ने लिखा है-'बिबिधं राजन्‌ वस्तूनि यस्मिव्निति स विरा 
मनः संज्ञकः प्रजापतिः विरांद'--जिसमें वस्तुएँ नाना रूप से प्रकाशित होती हैं, उस प्रजापति को विराट्‌ 
कहते हैं । भट्टभास्कर अपने तै० आ० के पुरुषसूक्तभाष्य में निर्वचन करते हूँ-“विविधं राजन्ते वस्तूनि £ ड 
यस्मिन्‌ स विराट्‌ ४ सत्यार्थप्रकाश (समु० १) में ग्रन्थकार ने ईश्वर के विविध नामों की व्याख्या करते _ 
हुए 'विराट शब्द का निवेचन किया है--'यो विविध नाम चराचरं जगत्‌ राजयति प्रकाशयति स विराटः 
परन्तु यजुर्वेदभाष्य में उन्होंने ब्रह्माण्ड को विराट्‌ माना है-'विविधेः पदार्थे राजते प्रकाशते स विरार 
ब्रह्मण्डरूप: (--जो ताना पदार्थों से प्रकाशित-शोभित हो रहा है, वह ब्रह्माण्ड विराट्‌ है। इसी को 
पुष्टि यहाँ के लेख से होती है-'सबंशरीराणां समष्टिदेहो विविधैः पदार्थे राजमानः सन्‌ विराट्‌ ।' आच 
सायण ने भी विराट्‌ का अथे ब्रह्माण्ड किया है-'बिस्पष्टं राजत इति ब्रह्माण्डदेहः पुरुषो विराट्‌ । कहीं. हीं 
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३८० भूमिकाभास्करं 
त्पन्नो$स्ति । (विरोजो अधिपुरुषः) तस्माद्‌ विराजो5धि उपरि पश्चाद्‌ ब्रह्माण्डतत्त्वावयवः पुरुषः, सर्वे- 
प्राणिनां जीवाधिकरणो देहः पृथक्‌ पृथक्‌ अजायतोत्पन्तोञ्भूत्‌ (स जातो अ०) स देहो ब्रह्माण्डावयवरेव 
वर्धेते, नष्टः संस्तस्मिन्नेव प्रलीयत इति । परमेश्वरस्तु सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽत्यरिच्यतातिरिक्तः पृथग्भूतोऽस्ति 
(पश्चाद्‌ भूमिमथो) पुरः पूर्वं भूमिमुत्पाच्च धारितवांस्ततः पुरुषस्य सामर्थ्यात्‌ स जीवोऽपि देहं धारित- 
वानस्ति स च पुरुषः परमात्मा ततस्तस्माञ्जीवादप्पत्यरिच्यत पृथग्भूतोऽस्ति ॥५॥ 

भाषार्थ-(ततो विराडजायत) विराट्‌ जिसका ब्रह्माण्ड के अलङ्कार से वर्णन किया है जो उसी 
परुष के सामर्थ्यं से उत्पन्न हुआ है, जिसको मूलप्रकृति कहते हैं, जिसका शरीर ब्रह्माण्ड के समतुल्य, 
जिसके सूर्य्यं चन्द्रमा नेत्रस्थानी हैँ, वायु जिसका प्राण और पृथिवी जिसका पग है, इत्यादि लक्षणवाला 
जो यह समष्टि देह है, सो विराट्‌ कहाता हे । वह प्रथम कलारूप परमेश्‍वर के सामर्थ्य से उत्पन्न होके 
प्रकाशमान हो रहा है। (विराजो अधि०) उस विराट्‌ के पश्चात्‌ ब्रह्माण्ड के तत्त्वरूप अवयवों से सव 
अप्राणी और प्राणियों का देह पृथक्‌-पृथक उत्पन्न हुआ है । जिसमें सव जीव वास करते हैं, और जो देह 
उसी पृथिवी आदि के अवयव अन्न आदि ओषधियों से वृद्धि को प्राप्त होता है, (स जातो अत्यरिच्यत) 
सो विराट्‌, परमेश्‍वर से अलग और परमेश्वर भी इस संसाररूप देह से सदा अलग रहता है। (पश्चाद्‌ 
भूमिमथो पृरः) फिर भूमि आदि जगत्‌ को प्रथम उत्पन्न करके पश्चात्‌ जो धारण कर रहा है ॥५॥ 


कहीं उन्होंने ब्रह्माण्डाभिमानी देव को भी विराट्‌ कहा है, यथा--बिराट कृत्स्नन्रह्माण्डाभिमानो देवः ।' 
ग्रन्थकार ने जिस ब्रह्माण्डरूप विराट्‌ का ऊपर संकेत किया है, अथर्ववेद (१०।७।३२-३४) में उस ज्येष्ठ 
ब्रह्म की पुरुषाकृति को इस प्रकार बाँधा है-- 


यत्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌। दिवं यश्चक्े मूर्धानं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
यस्य सूर्यंश्चक्षुएचद्धमाश्च पुनणेवः। आग्वि यश्चक्रं आस्यं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥ 
यस्य॒ वातः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसोऽभवन्‌ । दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
अथात्‌ भूमि जिसका पादपीठ है, अन्तरिक्ष उदर है, चुलोक सिर है, सूर्य आँख है, चन्द्रमा मन, 
अग्नि मुख है, वायु जिसका प्राण और अपान है, दिशायें जिसकी मुखःश्रुतियाँ हैं, उस ज्येष्ठ ब्रह्म को 
नमस्कार है| 
अथवेवेद १०।७।१८-१९; ९।५।२०-२१ तथा ११।३।१-२ में भी इसी प्रकार का वर्णन उपलब्ध 
है। महाभारत में लोकात्मा का इस प्रकार वर्णन किया है-- 
यस्याग्निरास्यं द्योमूर्धा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः । सूर्यश्चक्षुदिशः श्रोत्रे तस्मे लोकात्मने नम: ॥ 
-शान्तिपवे० ४७।६६ 
भट्टभास्कर, सायण, रामानुज, उव्वट, महीधर, मंगलाचार्य, विद्यारण्य आदि मध्यकालीन 
भाष्यकारों तथा ज्वालाप्रसाद मिश्र, सातवलेकर आदि अर्वाचीन व्याख्याकारों ने सुक्तान्तर्गत 'पुरः पद 
को शरीरवाचक माना है । पुर में शयन करनेवाले को पुरुष कहा गया है। इसलिए 'प्र' उन सभी का 
वाचक हो सकता है जिसमें किसी पुरुष ने शयन किया हुआ हो-यथा ब्रह्माण्ड, पिण्ड, हृदय, नगर, दुग 
आदि । प्रस्तुत प्रसंग में दो प्रकार के पुर ही विवेचनीय हैं--एक ब्रह्माण्ड और दूसरा पिण्ड। जहाँ 
. त्रह्माण्ड का विस्तार अनन्त है, वहाँ पिण्ड का विस्तार भी कुछ कम नहीं है । वे भी अनन्त हैं । पिपीलिका 
से लेकर गजपयंन्त अनन्त पिण्ड हैं । सृष्टिरचना में ब्रह्माण्ड और पिण्ड दोनों की ही पराकाष्ठा है । सूक्त 
पश्चात्‌ भूमिमथो पुरः' कहकर दोनों को स्मरण किया गया है। 'भूमि' से 'ब्रह्माण्ड' गृहीत है और 
' | पृ पालनपुरणयोः धातु से निष्पन्न 'पुर' वह तत्त्व है जो पालन और पोषण करता है । 
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अथ. सृष्टिविद्याविषयः ३८१ 


तस्माद्यज्ञात्‌ संवेहुतः संभृतं पृषदाज्यम्‌ | 
पुशुस्ताश्चंक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥६॥ 
भाष्यम्‌-(तस्माद्य०) अध्यार्थो वेदोत्पत्तिप्रकरणे कश्चिदुक्तः । तस्मात्‌ परमेश्वरात्‌ (संभृतं 

पृषदाज्यम्‌) “पृषु सेचने’ धातुः, पर्षेन्ति सिञ्चन्ति क्षु न्निवृत्यादिकारकमन्नादि वस्तु यास्मिस्तत्‌ प॒षत्‌, आज्यं 
घृतं मधु दुग्धादिकं च । पृषदिति भक्ष्यान्नोपलक्षणम्‌, आञ्यमिति व्यञ्जनोपलक्षणम्‌ । यावद्‌ वस्तु जगति 
बर्तते तावत्‌ सवं पुरुषात्‌ परमेश्वरसामर्थ्यादेव जातमिति बोध्यम्‌ । तत्सवंमीश्वरेण, स्वल्पं स्वल्पं जीवश्च 
सम्यग्धारितमस्ति। अतः सर्वेरनन्यचित्तेनायं परमेश्वर एवोपास्यो नाग्यश्चेति। (पशृंस्तांश्चक्रं०) य आरण्या 
वनस्थाः पशवो, ये च ग्राम्या ग्रामस्थास्तान्‌ सर्वान्‌ स एव चक्रे कृतवानस्ति। स च परमेश्वरो वायव्यान्‌ 
वायुसहचरितान्‌ पक्षिणश्चक्। चकारादन्यान्‌ सूक्ष्मदेहधारिणः कोटपतङ्गादीनपि कृतवानस्ति ॥६॥ 


निवास के लिए बनाये गये पुर यदि पालित व पूरित न करते हों तो सामान्य नागरिक भी पुर छोड़ देता 


है, फिर भोक्ता पुरुष 'भोगायतनम्‌ शरीर की तो बात ही क्या ? मन्त्र में अन्तिम चरण का अन्तिम पद 
'पुरः है । इसमें प्रयुक्त हुआ बहुवचन पिपीलिका से गजपर्यन्त अनेक पुरों=शरीरों का द्योतक है । फिर 
उन अनन्त पृरों के विस्तार को सूक्तान्तर्गत आठवें मन्त्र में 'बायव्यान्‌' 'आरण्यान्‌' एवं 'ग्रास्यान' 
कहकर तीन वर्गो में विभक्त किया है । पुरुषपुर की उत्कृष्टता को बताने के लिए मनुष्य देह को 
'देवानां पु (देवानां पुरयोध्या-अथवं० १०।२।३१) की संज्ञा प्रदान की । पहले 'ब्रह्माण्ड' को रचना 
हुई, तत्पश्चात्‌ तदनुसारी 'पिण्ड' की । इसलिए “यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' न कहकर “यथा ब्रह्माण्डे तथा _ ग 
पिण्डे' कहना चाहिए । 'भूमि' यहाँ जड़ जगत्‌ का. उपलक्षण है । सायणाचार्य ने 'पुर' का एक निवेचन ) 
किया है--'पुर्यन्ते सप्तभिर्धातुभिरिति पुरः शरीराणि-जो रस, रक्‍त आदि सात धातुओं से पुण किया 
जाता है, वह 'पूः' शरीर है । ओषधि--वनस्पति आदि के बिना रस-रक्‍त आदि धातुओं को उत्पत्ति नहीं. ४ 
हो सकती । इसलिए पहले ओषधि- वनस्पति के उत्पादन के लिए भूमि को सृष्टि हुई, तदनन्तर उनके ७ 
भोक्ता जीवों के शरीरों की। ० २7 का 
मन्त्रगत 'तस्मा्यज्ञात्‌ सर्वहुतः’ शब्दों का अर्थं वेदोत्पत्ति प्रकरण में हो चुका है। सर्वहुत यज्ञपुरुषः 
ने पृषदाज्य का सम्भरण किया और उससे वायव्य, आरण्य और ग्राम्य पशुओं को उत्पत्ति हुई । पृषदाज्य 
तत्त्व 'रेतस्‌' शक्ति का वाचक है। शक्ति सम्भरण ही पुरुष को पुरुषोत्तम बनाता है । सम्भरण का अर्थ 
है धारण व पोषण करना । पूषदाज्य का अर्थ है विन्दुमात्रघृत, बिन्दुमात्र जल अथवा बिन्ढुमात वीये । इनका. 
धारण व पोषण अपने आपमें एक महत्त्वपूर्ण कला है। जिन सात धातुओं से पुरित होनेवाले देह को पूर | 
कहते हैं, इन सबको संगृहीत करके यहाँ पुषदाज्य शब्द द्वारा व्यक्त कर दिया है। अधिकतर भाष्यकार | 
इसका अर्थ दधिमिश्चित आज्य करते हैं । प्रायः सभी ने पूषदाज्य को भोग्य पदार्थं का उपलक्षण माना हैँ . 
जिसके भोक्ता पशु हैं। प्राणियों की उत्पत्ति से पूर्व भोग्य पदार्थों का होना आवश्यक हे । ग्रन्थकार ने 
लिखा है--पृषदिति भक्ष्यान्नोपलक्षणस्‌ आज्यसिति व्यञ्जनोपलक्षणम्‌ । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 
“अन्न हि पृषदाज्यम्‌ प्राणो हि पृषदाज्यम्‌' (३।८।४।८) । 'पृषदाज्य' पद में प्रयुक्त आज्य का एक सुप्र 
अर्थ 'रेतस' है । यह अर्थ अथर्ववेद के मन्यु सूवत में है। इस सूक्त में सृष्टिरचना विषयक बडा ही रो: 
वर्णन है। पुरुष शरीर में किस देव ने विचित्र शक्तियों को भर दिया ? कहाँ से तो केश भर दिये, कहा 
से स्नायुओ और शक्तियों का आह्रण हुआ ? इत्यादि प्रइनों का समाधान यह कहकर किया गया 
'संसिच्‌' नाम के देवों ने समस्त संभारों का संभरण किया और इस म्ये शरीर में सब संभारों 
करके पुरुष (शरीर) में प्रवेश किया-अथवं ११।५१२-१३ । 'संसिच्‌ को आधुनिक वैज्ञा 
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भूमिकाभास्कर 
३८२ 


भाषार्थ--(तस्माद्यज्ञात्‌ स०) इस मन्त्र का अर्थ वेदोत्पत्तिप्रकरण में कुछ कुर दया है । पूर्वोक्त 
परुष से ही (संभृतं पृषदाज्यम्‌) सब भोजन, वस्त्र, अन्न, जल आदि पदार्थों को सब मनुष्य लोगों ने धारण 
अर्थात प्राप्त किया है, क्योंकि उसी के सामर्थ्यं से ये सब पदार्थ उत्पन्न हुए और उन्हीं से सबका जीवन 
भी होता है । इससे सब मनुष्य लोगों को उचित है कि उसको छोड़के किसी दूसरे की उपासना न करें। 
(पशुंस्तांदचक्रे०) ग्राम और वन के सब पशुओं को भी उसी ने उत्पन्न किया है, तथा सब पक्षियों को भी 
बनाया है । और भी सृक्ष्मदेहधा री कीट, पतङ्गादि सब जीवों के देह भी उसी ने उत्पन्न किये हैं ॥६॥ 
तस्मांचज्ञात्सवहुत ऋचः सामानि जक्षिरे। 
छन्दांसि जबिरे तस्माद्यजुस्तस्मांदजायत ॥७॥ 
भाष्यम--अस्यार्थ उक्तो वेदोत्पत्तिप्रकरणे ॥७॥ भे र 1 
भाषार्थ--(तस्माचज्ञात्सवंहुत ऋचः०) इस मन्त्र का अर्थ वेदोत्पत्ति विषय में कर दिया है ॥७॥ 


तस्मादश्वां अजायन्त ये के चोभयादतः | 
गावों ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता अजावर्य; ॥८॥ 


“वैल! या 'जीन' कह सकते हैं । रेतस्‌ का अर्थ वीर्य स्पष्ट ही है । स्त्री-शक्ति को पृषद्‌ और पुं शक्ति को 
आज्य कहा जाता है । दोनों के मिथुन के परिणामस्वरूप सृष्टिरचना में क्रान्ति आ गई । यह न भुलना 
चाहिए कि शरीर में पालक और पुरक रूप से विद्यमान वीये या ल को व्यक्त रूप में प्रकट करनेवाला 
अथवा जिस वीर्य से प्राणियों की नाना देह यथाक्रम सन्तानरूप में जन्म लेते हैं उस वीर्य को उत्पन्न करने- 
वाला परमेश्वर हे । 2 
जहाँ र की संज्ञा पुर और गृह है, वहाँ पुरुष भी है। अथवंवेद में कहा है कि देवों ने रेतस्‌ 
शक्ति को आज्य बनाकर पुरुष में प्रवेश किया, तदयथा--रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌’ ।--अथव० 
११।८।२8; सूर्यं और वायु ने पुरुष का विभाजन किया और क्रमशः चक्षु और प्राण बनकर रहने लगे-- 
'सुर्यंश्चक्षुर्वातः प्राणं पुरुषस्य विभेजिरै--अथवं० ११।८।३१; “संसिच्‌ नामक देवों ने मर्त्यं को सवंतः सिक्त 
करके समस्त संभारों का सम्भरण किया”-'संसिचो नाम ते देवाः ये सम्भारान्‌ समभरत्‌ सबं संसिच्य 
म्त्यम्‌अथवं ० ११।८।१३; इसलिए विद्वान्‌ लोग इस पुरुष (पिण्ड) को 'ब्रह्म' मानते हैँ-'तस्मादू व 


` विद्वान्‌ पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यन्ते--अथव ० ११।८।३२ 


पुरुषसूक्त में 'य्ञपुरुष' से वायव्य, आरण्य तथा ग्राम्य पशुओं की उत्पत्ति का वर्णन है । ग्राम्य 
पशुओं में अश्‍व, गौ, अजा और अवि के साथ पुरुष भी सम्मिलित है-“एतावन्तो (पुरुषः अश्वः गौः अविः 
प्रजा) बै ग्राम्यः पशवः । तै० सं० २।१।१।५; पुरुष ग्राम्य पशुओं में सम्मिलित ही नहीं, अपितु उनमें उसका 
स्थान सर्वप्रथम है--'पुरुषो हि प्रथमः पशूनाम्‌ ।(-शत० ब्रा० ६।२।१।१८ वस्तुतः जब तक मनुष्य स 
नहीं होता तब तक वह पशुसंज्ञक ही रहता है । 'पश्यतीति पशुः--इस लक्षण के अनुसांर सभी प्राणधा 


पशु हैं । पशु शब्द मनुष्येतर प्राणियों के लिए रूढ़ हो गया है, क्योंकि जहाँ पशु निसगेतः देखता है, वहां 


मनुष्य मनन से देखता और जानता है . - 

तस्माच्चज्ञादिति-इस मन्त्र पर वेदोत्पत्ति प्रकरण में विस्तारपूर्वक विचार किया जा चुका है 
तस्मादश्वा इति, तं यज्ञमितिश्च-परमेरवर सृष्टि का रचयिता, नियामक तथा प्ररक है । उस 
विविध नाम-रूपयुक्त प्राणियों की सृष्टि की है। आज जो लाखों प्रकार के देहधारी प्राणी दिखाई पड़ते 
म से लेकर हाथी और मनुष्य पर्यन्त सब सृष्टि के आदि काल से इसी रूप में चले आ रहे हैं। 
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अथ सृष्टिविद्याविषयः ३८३ 
भाष्यम्‌--(तस्मादश्वा०) तस्मात्‌ परमेश्वरसामर्थ्यादेवाश्वास्तुरङ्गा अजायन्त । ग्राम्यारण्य- 
पशूनां मध्येऽश्वादीनामन्तर्भावाद्‌ एषामुत्तमगुणवत्वप्रकाशनार्थो'ऽयमारम्भः । (ये के चोभयादतः) उभयतो 
दन्ता येषां त उभयादतः, ये केचिदुभयादत उष्ट्रगईंभादयस्तेऽप्यजायन्त । (गावो ह ज०) तथा तस्साद 
पुरुषसामर्थ्यादेव गावो धेनवः किरणाश्चेन्द्रियाणि च जज्ञिरे जातानि। (तस्माज्जाता अजा०) एवमेव 

चाजाश्‍्छागा अवयश्च जाता उत्पन्ना इति विज्ञेयम्‌ ॥८॥ 
भाषाथं-(तस्मादश्वा अजायन्त) उसी पुरुष के सामर्थ्यं से अश्व अर्थात्‌ घोड़े और बिजुली? 
आदि सब पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। (ये के चोभयादतः) जिनके मुख में दोनों ओर दाँत होते हैं, उन पशुओं 
को 'उभयदत' कहते हैं, वे ऊंट, गधा आदि उसी से उत्पन्न हुए हैं। (गावो ह ज०) उसी से गोजाति 


अर्थात्‌ गाय, पृथिवी, किरण और इन्द्रिय उत्पन्न हुई हें । (तस्माज्जाता अ०) इसी प्रकार छेरी और भेड़ 
भी उसी कारण से उत्पन्न हुई हैं ॥८।। 


सभी की स्वतन्त्र सत्ता है-मूल में किसी एक योनि को शाखा-प्रशाखा नहीं हैं। प्रस्तुत मन्त्र में घोडे आदि 
दो जबाड़ोंवाले, गौ आदि एक जबाड़ेवाले, बकरी, भेड़ आदि सभी की उत्पत्ति परमात्मा से हुई बताई 
गई है । इससे पूर्व छठे मन्त्र में वायु में विचरण करनेवाले तथा नगरों और वनों में रहनेवाले सव प्रकार 
के पशुओं को उत्पन्न करनेवाला परमेश्‍वर को बताया गया । आगे नवें मन्त्र में मनुष्यों (साध्याश्च 
ऋषयश्च) की उत्पत्ति भी ईश्वर से कही गई है। इस प्रकार प्रकारान्तर से सगे आदि में अमैथुनी सृष्टि 
में ही विभिन्न योनियों में एक-दूसरे की अपेक्षारहित प्राणिमात्र को उत्पत्ति का वणेन किया गया है। 


इसके विपरीत आधुनिक विद्वानों के अनुसार सब प्रकार के जीवित प्राणी एक ही जाति के . 
आद्य वंशजों से सन्तति-उपसन्तति द्वारा उत्पन्न हैं। सभी प्राणी अपने से पुवे अवनत रूपों का उच्नतरूप |. 


या संशोधित संस्करण हैं । जब जीवन की विकृत दशाओं के कारण किसी व्यक्ति का कोई अंग निकम्मा 
हो जाता है तो स्वाभाविक निर्वाचन और निकम्मापन दोनों मिलकर उसके नष्ट होने अथवा चिह्नमात्र 
रह जाने का कारण बन जाते हैं। इसी प्रकार प्राणी को इच्छा और आवश्यकता ऐसी स्थितियाँ हैं जो 


उसके नये अंगों के विकास और परिवर्तन का कारण बनती हैं । इसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप शरीरो ०» 


में परिवर्तन होता गया और इस प्रकार प्राणी विभिन्न योनियों में बँट गया । अभिप्राय यह है कि 
आधुनिक विकासवाद के अनुसार प्राणी के क्रमिक विकास में उसकी आवश्यकताजन्य इच्छा और उसको 
पुरा करने का दीर्घकालीन अभ्यास आकृतिपरिवत्तेन का मूल कारण है । 


इस विषय का विस्तृत विवेचन हम अवतरणिका में 'विकासवाद' शीर्षक के अन्तर्गत कर चुके जा 


हैं। इस प्रसंग में एक स्वाभाविक प्रश्‍न उभरकर हमारे सामने आता है--यदि प्रकृति पुर्वकाल में एक 
व्यक्ति को विकृत करने योग्य थी तो उसने अब यह काम करना क्यों बन्द कर दिया ? क्रमिक विकास 
का सिलसिला मनुष्य पर आकर क्यों ठहर गया और मनुष्य के आगे उसका और कुछ क्यों नहीं बना ? 
जीवन-संग्रास में यदि योग्यतम ही बचे रह जाते हैं तो क्या कारण है कि मछली से रूपान्तर होते-होते 
योग्यतम और श्रेष्ठतम प्राणी-मनुष्य के बन जाने पर भी जितने निकृष्ट प्राणी हैं, संख्या में अधिक हैं 
और योग्यतम माने जानेवाले मनुष्य से, कुछेक को छोड़कर, सभी प्राणी अधिक हैं । निबेल होने के कारण 
मनुष्य से नीचे की तो सभी जातियाँ कभी की स्वतः समाप्त हो जानी चाहिएँ थीं । मनुष्य को बल में 


हाथी, घोड़े और शेर ने परास्त कर दिया; आयु में उसे कछुए और साँप ने पछाड़ दिया; गति में उसे चीते ; 
ने कहीं का नहीं छोड़ा; कारीगरी, परिश्रम और प्रबन्ध-व्यवस्था में शहद की मक्खी उत्तरोत्तर प्राणियो 


१. ब्राह्मणव सिष्ठन्यायेनेत्यथ: । २. यह्‌ 'अइव' का अर्थं है । देखो 'गावः' का अर्थ भी | 
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की तुलना में कितना होगा ? किन्तु विकास के अत्यधिक निम्नतर स्तर का प्राणी होने पर भी उसके बृद्धि 
कौशल और दूरदर्शिता को देखकर दाँतों तले अंगुली दबानी पड़ती है । चींटी को आसन्न भविष्य में 
होनेवाली वर्षा का तथा कुत्ते को सम्भावित भूकम्प का आभास कंसे हो जाता है ? 
वस्तुतः प्राणिजगत्‌ के प्रादुर्भाव की विकासवादी कल्पना रोचक होते हुए भी उसकी प्रक्रिया 
मानव मस्तिष्क को सन्तुष्ट करने में समर्थ नहीं हैं । इस प्रक्रिया से अभिभूत होकर आधुनिक विद्वानों ने 
ऱ्य कूर्मावतार, वराहावतार, नृसिहावतार आदि के रूप में पौराणिक अवतारवाद के माध्यम 
से अपनी कल्पना को सन्तुलित करने का प्रयास किया_है । इस मान्यता के उत्तर में, इतना कहना पर्याप्त 
होगा कि जिस काल में प्रथम मत्स्यावतार होने की कल्पना कौ गई है, उससे बहुत पहले से मानव की 
तथा अन्य प्राणियों को विद्यमानता सिद्ध हे । अवतारवाद में प्राणिसृष्टि के क्रमिक विकास को नहीं ढूँढ़ा 
सकता । सा य न जिस रूप में हैं, सृष्टि के आदिकाल से वे उसी रूप में चली 
आ रही हैं । आवश्यकता, तज्जच्य इच्छा, अभ्यास एवं परिस्थिति के कारण उसमें कभी कोई परिवत्तन 
नहीं होता । प्रतिकूल स्थितियों में कोई जाति नष्ट भले ही हो जाए, पर उसमें ऐसा असाधारण परिवत्तंन 
नहीं आ सकता जो उसको नेसगिक जाति को बदलकर उसे कुछ का कुछ बना दे । 
सृष्टि के आदिकाल में समस्त सृष्टि अमैथुनी होती है, अर्थात्‌ नर-नारी के परस्पर संयोग के 
बिना ही जीव देह धारण करते हैं । इस प्रकार की देहरचना 'अयोनिज' कहाती है, क्योंकि गर्भाशय से 
निकलने के योनि नामक मार्ग का इसमें उपयोग नहीं होता । इसी को ऐश्वरी सृष्टि भी कहते हैं, क्योंकि 
उस समय सृष्टि के निमित्तकारण के रूप में केवल ईश्वर विद्यमान होता है। प्राकृत व्यवस्थाओं के 
अनुसार रज-वीय के मूल तत्त्व किसी विशिष्ट खोल आदि के साथ संकलित हो जाते हैं और उनसे शरीर 
रचना प्रारम्भ हो जाती है। कालान्तर में देह के पुष्ट हो जाने पर वे खोल फट जाते हैं और बने-बनाये 
शरीर बाहर आ जाते हैं। सृष्टि के आदि में मुक्ति की अवधि समाप्त होने पर मानवशरीर धारण 
करनेवाले जीवों, उत्कृष्ट धर्मविशेष का पालन करनेवाले ऋषि-मुनियों, तथा अन्य समस्त प्राणियों के 
देह की उत्पत्ति इसी प्रकार अयोनिज शरीरों के रूप में होती है। अयोनिज शरीरों की रचना में प्रवृत्त 
होनेवाले परमाणुओं के दिग्देश गर्भाशय तथा रजवीयंसंयोग आदि के रूप में निमित्त नहीं रहते । ईश्वर 
के नियम से चेष्टा पाकर प्रत्येक देश और दिशा में वत्तैमान वे परमाणु दृद्यणुकादि संरचना में विशिष्ट 
स्तरों को पार करते हुए अयोनिज शरीरों की उत्पत्ति में समर्थ होते हैं । 
मेथुनी सृष्टि में नर-मादा का संयोग प्राणी के प्रजनन की जिस स्थिति को आज प्रस्तुत करता 
है, वही स्थिति अमेथुनी सृष्टि में प्राक्त नियमों व व्यवस्थाओं के अनुसार प्रकृति के गर्भ में प्रस्तुत हो 
जाती है । वत्तंमान में वैज्ञानिकों द्वारा ट्यूब में मानव शरीर के निर्माण के लिए किया जा रहा प्रयत्न 


इसी प्रक्रिया का द्योतक है । 


सृष्टि चाहे अमेथुनी हो या मंथुनी-प्राणियों के शरीरों की रचना परमेश्वर सदा माता-पिता 


_के द्वारा करता है। दोनों में अन्तर केवल इतना है कि आदि सृष्ट में जननी यह भूमि होती है और वीर्य" 
ह ह, संस्थापक सुयं । ऋग्वेद ( १।१६४।३३) में कहा है-'द्योमे पिता जनिता माता पृथिवी महीयम्‌ ।' अर्थात्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भथ सृष्टिविद्याविषयः ३८५ 


तं यज्ञ बहिषि मौक्षन पुरुष जातमंग्रतः । 
तेन॑ देवा अयजन्त साध्या ऋर्षयश्च ये ॥९॥ 


भाष्यम्‌ (तं यज्ञं बहि०) यमग्रतो जातं प्रादुर्भूतं जगत्कर्तारं, पुरुषं पुर्ण, यज्ञ सवंपुज्यं, परमेश्वरं 
बहिषि हृदयान्तरिक्षे,प्रोक्षन्‌ प्रकृष्टतया यस्येवाभिषेकं कृतवन्तः, कुर्वन्ति, करिष्यन्ति चेत्यपदिश्यत ईश्वरेण 
(तेन देवा०) तेन परमेश्वरेण पुरुषेण वेदद्वारोपदिष्ठास्ते सर्वे देवा विद्वांसः, साध्या ज्ञानिनः, ऋषयो मन्त्र- 
द्रष्टारश्च, ये चान्ये मनुष्यास्तं परमेश्वरमयजन्तापुजयन्त । अनेन कि सिद्धम्‌ ? सर्वे मनष्याः परमेश्वरस्य 
स्तुतिप्रार्थनोपासनापुरःसरमेव सर्वकर्मानुष्ठानं कुरय्युरित्यथः॥ &॥ ह 


भाषाथं--(तं यज्ञं बहि०) जो सबसे प्रथम प्रकट था, जो सब जगत्‌ का बनानेवाला है, और 
सब जगत्‌ में पूर्ण हो रहा है, उस यज्ञ अर्थात्‌ पूजने के योग्य परमेश्वर को, जो मनुष्य हृदयरूप आकाश में 
अच्छे प्रकार से प्रेमभक्ति, सत्य आचरण करके पुजन करता है, वही उत्तम मनुष्य है। ईश्वर का यह 
उपदेश सबके लिए है। (तेन देवा अयजन्त सा०) उसी परमेश्वर के वेदोक्त उपदेशों से (देवाः) जो 
विद्वान्‌, (साध्याः) जो ज्ञानी लोग, (ऋषयश्च ये) ऋषि लोग जो वेदमन्त्रों के अर्थ जाननेवाले, और अन्य 
भी मनुष्य जो परमेश्वर के सत्कारपूर्वेक सब उत्तम ही काम करते हैं, वे ही सुखी होते हैं, क्योंकि सब 


श्रेष्ठ कर्मो के करने के पूर्वं ही उसका स्मरण और प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, ओर दुष्ट कर्म करना 
तो किसी को उचित ही नहीं ॥ &॥ 


सृष्टि के आदिकाल में प्राणियों के शरीरों का उत्पादक पितारूप में सुर्यं था ओर माता के रूप में यह 
विशाल पृथिवी । परमात्मा ने सूये और पृथिवी-दोनों के रज-वीर्ये के सम्मिश्रण से प्राणियों के शरीरो 
को बनाया । जैसे इस समय बालक माता के गर्भ जरायु में पड़ा माता के आहार में से रस लेकर बनता 
और विकसित होता है, वेसे ही आदि सृष्टि में पृथिवीरूपी माता के गर्भ में बनता रहता है। जैसे-जैसे 
गर्भ बढ़ता है वेसे-वेसे भूमि की मिट्टी संकुचित होकर उसे अधिकाधिक स्थान देती रहती है। 


प्रशस्तपाद ने वेशेषिकदशंन के अपने भाष्य में लिखा है- “तत्रायोनिजमनपेक्षितशक्रशोणितं | ` 
देवर्षोणां शरीरं धमंद्रिशेषसहितेध्योऽणुभ्यो जायते ।” अर्थात्‌ देवों और ऋषियों के शरीर शुक्रशोणित के 
बिना ही ही परमाणुओं से उत्पन्न होते हैं । रज-वीर्य भी तो अन्ततः परमाणुओं एवं मूलतः सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ 
का ही विकार है। यही बात यजुर्वेद में 'तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये' इन शब्दों में कही गई है 1 
जीव के सभी भोग आदि शरीर के द्वारा सम्भव हैं। इसलिए सृष्टि के क्रम को आरम्भ करने 
के लिए पूर्व सृष्टि के कमंफल को भोगनेवाले जीवों के पास देहों का होना नितान्त आवश्यक है। अशरीर 
अवस्था में जीव स्वयं उनका निर्माण करने में असमर्थ है। इसीलिए योनिज तथा अयोनिज दो प्रकार के 
शरीरों की व्यवस्था की गई है। सर्गे का चालू काल ईश्वरीय व्यवस्थाओं के अनुसार संचालित होता है 
और अयोनिज शरीरों का निर्माण होता है। तदनन्तर सजातीय प्रजनन का नियम चालू होता है। जो 
कार्यं पहले प्राकृतिक व्यवस्थाओं के अनुसार जीव से अतिरिक्त सत्ता के द्वारा होता था, वह अब नर-मादा 
के संयोग से होकर योनिज शरीरों की सृष्टि के रूप में स्वयं प्राणियों द्वारा होने लगता है। आरम्भ में 
सांचा बनाना कष्टसाध्य होता है । सांचा तैयार हो जाने पर उसके अनुरूप वस्तुओं का निर्माण करने में 
विशेष कठिनाई नहीं होती । आदि सृष्टि में अनेकानेक शरीरो के रूप में साँचे बनाना ईश्वर का काम 
था । तदनन्तर उन साँचों में ढ़ाल-डालकर नित नये शरीर बनाते रहना जीव का काम है। 
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यत्‌ पुरुष व्यद॑धुः कतिधा व्य॑कल्पयन्‌ | 
सुखं किम॑स्यार्सीत कि बाइ किमूरू पादां उच्येते ॥१०॥ 
भाष्यम्‌-(यत्पुरुषं व्य०) यद्यस्मादेतं पुर्वोक्तलक्षणं पुरुष परमे श्दरं, कतिधा कियत्प्रकारेः (व्य- 
-कल्पयन्‌) तस्य सामथ्यंगुणकल्पनं कुर्वन्तीत्यर्थः, (व्यदधुः) तं सर्वंशबितमष्तमीश्वरं विविधसामर्थ्यंकथनेना- 
दधुरर्थादनेकविधं तस्य व्याख्यानं कृतवन्तः, कुर्वग्ति, करिष्यरित च। (मुखं कि) अस्य पुरुषस्य मुखं 
मुख्यगुणेभ्यः किमुत्पन्नमासीत्‌ ? (कि बाहू) बलवोरर्यादिगुणेभ्यः किमुत्पः्नमःसीत्‌ ? (किमूरू) व्यापारा- 
दिमध्यमेर्णुणेः किमुत्पन्नमासीत्‌ ? (पादा उच्येते) पादावर्थान्मू खं त्वादिनीचगुणेः किमुर्पःनं दत्तंते ? ॥ १०॥ 
अस्योत्तरमाह-- 


यत्पुरुषसिति ब्राह्मण इति च-एकाकी विचरनेवाले के लिए किसी प्रकार का विधि-विधान 
अपेक्षित नहीं होता । परन्तु मनुष्य सामाजिक प्राणी है-बहुतों के वीच में रहनेवाला जिसमें अनेक व्यवित 
: मिलकर गति करते हैं, वह समाज कहाता है। यह गति मर्यादित-नियमवद्ध होती है। 'समं श्रजन्ति जना 
यस्मिन्‌ स समाज:--सम्यक गति करनेवाले मानव समुदाय की संज्ञा 'समाज' है। पशुओं का समुदाय 
“समज! कहलाता है । समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कत्तव्य और अधिकार निर्धारित रहते हैं। इसीका 
नाम समाज-व्यवस्था है । विवेच्य मन्त्रद्वय की प्रश्नोत्तरी से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यहाँ समाजरूप विराट्‌ 
शरीर के चतुरंगरूप से चातुर्वण्यं की कल्पना को गई है । अवश्य ही इस कल्पना का आधार गुण-कर्मे- 
स्वभाव है । मुख, बाहु आदि के रूपक से ऐसा ही ऊह किया जा सकता है । जिस प्रकार मानव शरीर 
के धर्म, उसको स्थिति और समस्त त्रियाएँ मुखादि चार अंगों के संघटित आधार पर सिद्ध होती और 
चलती हैं, इसी प्रकार समाज-शरीर के धर्म, उसकी स्थिति और समस्त क्रियाएँ इन्हीं मुखादि के प्रति- 
निधिभूत ब्राह्मणादि चार अंगों के संगठित आधार पर सिद्ध होती और चलती हैं। इस विभाजन में प्रत्येक 
अंग की सीमा स्वतः निर्धारित है, जिससे अंगों का शक्ति-सन्तुलन बना रहता हे । किसी एक अंग में 
समस्त शक्तियों के केन्द्रित हो जाने से समाज के कार्य में वाधा उपस्थित हो जाती है ! अंगचतुष्टय की _ 
सार्थकता के कारण ही महर्षि वेदव्यास ने समाज-पुरुष को 'वर्णात्मा' कहा है-- 
ब्रह्म ववत्रं भुजो क्षत्रं कृत्स्नम्रूदरं विशः। 
पादो यस्याश्रिताः शूद्रास्तस्मे इर्णात्मने नम्रः ॥--महा० शा० ४७।६८ 
प्रथम मन्त्र में पूछा गया था कि उस समाजरूप पुरुष का मुख क्या हुआ, उसके बाहु कौन बनाये 
गये, उसके ऊरु कौन हुए और कौन उसके पाद कहे जाते हैं ? प्रश्‍न के इसी प्रवाह में उत्तर दिया गया कि 
ब्राह्मण उसका मुख हुआ, क्षत्रिय उसका बाहु किया गया, वैश्य उसका ऊरु हुआ और शूद्र उसके पैरों से 
उत्पन्न हुआ । | 
| यहाँ मुख आदि से उत्पन्न होने का कोई प्रसंग प्रतीत नहीं होता । न तो प्रश्‍न ही इस प्रकार 
पुछा गया था कि “मुख से कौन उत्पन्न हुआ ?” और न मन्त्र में इस प्रकार उत्तर ही दिया गया । अर्थज्ञान 
में भ्रमोत्पादक चतुर्थ चरण के अन्तिम दो पद हैं--“पद्भ्यां शूदो अजायत' । डा० सुधीरकुमार गुप्त तथा 
डा० निरूपण विद्यालंकार के मत में पिछले मन्त्र की दृष्टि में यहाँ 'अजायत' का भाव “उच्यते' है । परन्तु 
उस अवस्था में 'पद्भ्याम्‌' को पंचम्यन्त न मानकर तृतीयान्त मानना होगा। डा० रघुवीर द्वारा परिष्कृत 
पेप्पलाद शाखा के पाठान्तर में 'अजायत' क्रियापद के स्थान पर 'अस्तु' क्रिया पद मिलता है। | 
होता है कि उक्त मन्त्र में 'अजायत' पद 'अस्‌', 'वृतु' इत्यादि धातुओं की विवक्षा में प्रयुक्त 
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भाषाथथ--( यत्पुरुष ० पुरुष उसको कहते हैँ कि जो सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर कहाता है । (कतिधा 
व्य०) जिसके सामर्थ्यं का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि उसमें चित्रःविचित्र बहुत प्रकार 
का सामर्थ्य है । अनेक कल्पनाओं से जिसका कथन करते हैं । (मुखं किमस्यासीत ) इस पुरुष के मुख अर्थात 
मुख्य गुणों से इस सपार म क्या उत्पन्न हुआ है ? (कि बाहु) बल, वीय्ये, शूरता और युद्ध आदि विद्या 
गुणों से इस संहार में कौन पदार्थ उत्पन्न हुआ है? (किमूरू) व्यापार आदि मध्यम गुणों से किसकी 


उत्पत्ति हुई है ? (पादा उच्येते) मूर्खपन आदि नीच गुणों से किसकी उत्पत्ति होती है? ॥ १० 
चारों प्रश्न के उत्तर ये हैं कि 3 को उत्पत्ति होती है? ॥ १० ॥ इन 


ब्राह्मणोऽस्य मुख॑मासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः | 
ऊरू तदस्य यद्‌ वैश्य; पञ्गचा& शूद्रो अजायत ॥११॥ 


भाष्यम्‌ (ब्राह्मणोऽस्य) अस्य पुरुषस्य मुखं, ये विद्यादयो मुख्यगुणाः सत्यभाषणोपदेशादीनि 
कर्माणि च सन्ति, तेभ्यो ब्राह्मण आसीद्‌ उत्पन्नो भवतीति । (बाहू राजन्यः कृतः ) बलवोर्य्यादिलक्षणान्वितो 
राजन्यः क्षत्नियस्तेन कृत आज्ञप्त आसोदुत्पन्नो भवति । (ऊरू तदस्य०) कृषिव्यापारादयो गणा मध्यमाः 
स्तेभ्यो वेश्यो बणिग्जनोऽस्य पुरुषस्योपदेशाद्‌ उत्पन्नो भवतोति वेद्यम्‌ । (पद्भ्या शद्रो० ) पद्भ्यां पादेन्ति- 
यवन्नीचेभ्योऽर्याज्जडत्वादिगृणेभ्यः शूद्रः सेवागुणविशिष्टः पराधीनतया ्रवर्तमानोऽजायत जायत इति 
वेद्यम्‌ । अस्योपरि प्रमाणानि वर्णाश्रमप्रकरणे वक्ष्यन्ते । 'छन्दसि लुङ्‌ लड लिटः।' अष्टाध्या० अश ३। 
पा० ४। सु ६ ॥ इति सूत्रेण सामान्यकाले त्रयो लकारा विधीयन्ते ॥ ११॥ 


RS MM 
हुआ है। इस मन्त्र के अतिरिक्त भी यदि 'अजायत' क्रिया पर विचार किया जाए तो वेद में कतिपय 
स्थानों पर 'अजायत' क्रिया “भू' इत्यादि की वाचिका है । यथा-सायण स्वयं अथवंभाष्य में एक स्थान पर 
'अजायत' क्रिया का अर्थ "निवृत्ता भवति’ करते हैं-'होतारमद्य धीरजायत'---धी: । कर्मनासेतत । 
अग्निष्टोमादिलक्षणम्‌ कर्म-अजायत जायते '*' निवृत्ता भवति ।अथर्वं० सा० भा० १८।१।२ १ वकर ज् 

परन्तु ग्रन्थकार ने दोनों मन्त्रों में यत्र-तत्र-सवंत्र “उत्पन्नसासीत' 'उत्पन्नो भवति', “उत्पन्नो | टे 3 
वत्तेते' आदि क्रियाओं का प्रयोग किया है । इस प्रसंग में मन्त्रगत 'व्यकल्पयन' तथा “उच्येते शब्द 

विचारणीय हैं । रामानुज ने 'व्यकल्पयन्‌' का अर्थ 'कल्पनां कृतवन्तः किया है। 'म्उच्येते' का अर्थ सहज ख 
ग्राह्य है। इन दोनों शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट है कि यहाँ साक्षात्‌ ब्रह्म के शरीरांगों से ब्राह्मणादि की 
उत्पत्ति की बात नहीं कही गई है । उत्तररूप मन्त्र के भाष्य में भी ग्रन्थकार ने ब्राह्मणादि की उत्पत्ति का | 
उल्लेख करते हुए “मुखाद्‌ उत्पन्नः' न कहकर अस्य पुरुषस्य ये विद्यादयो सुख्यगुणा: सत्योपदेशादीनि . 
कर्माणि च सन्ति तेभ्यो ब्राह्मण आसीदुत्पन्तो भवति’ कहा है। यहाँ दो बातें स्पष्ट है -(१) ब्राह्मणादि 
को उत्पत्ति उस पुरुष के देहांगों से नहीं, अपितु उसके तत्तद्‌ गुणों से हुई है। (२) 'आसीत्‌' के पर्यायरूप 
में 'उत्पस्नो भवति, 'उत्पन्तमासीत्‌' इत्यादि क्रियापदों का प्रयोग हुआ है। 'आसोत्‌', 'अज्ञायत' आदि 
क्रियापदों का अर्थ “छन्दसि लुङ्‌ ल लिटः" (पा० ३।४।६) इस सूत्र को.ध्यान में रखकर करना चाहिए। 

स्वामी भगवदाचार्य ने ठीक लिखा है--“यद्यदुत्तरोत्तरवाक्ये विभक्तिः परिणासः क्रियते प्रश्न 
वाकयेपि तथा कत्तव्यः स्याद्‌, अस्य मुखात्किमुत्मन्तम्‌ ? बाहुभ्यां किमुत्पन्नम्‌ ? ऊरूभ्यां किमुत्पन्तस्‌ ? 
पादाभ्यां किमुत्पन्तसिति ? उच्येते इति क्रियापदस्य तत्सन्निहितद्विवचनप्रत्ययस्य च वेयथ्य घोषितं स्यात्‌। | 

कि च पुरुषं कतिधा व्यकल्पयस्निति समस्तमेव वाक्यं नेरथेक्यमोयात्‌ । सुखात्‌ किमुत्पस्तमिति प्रशन एवा. . 
समञ्जसो भवेदद्यावधि तस्य मुखादवयवातामभषवणात्‌ ।” 4 की 


Te 
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३८८ भूमिकाभास्कर 


भाषार्थ-(ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌) इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार जो विद्या, सत्यभाषणादि 

उत्तम गुण और श्रेष्ठ कर्मो से ब्राह्मण वर्ण उत्पन्न होता है, वह मुख्य कमं और गुणों के सहित होने से 
मनुष्यों में उत्तम कहाता है । (बाहू राजन्यः कृतः) और ईश्वर ने बल, पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणों से 
युक्त क्षत्रिय वणं को उत्पन्न किया है। (ऊरू तदस्य) खेती, व्यापार और सब देशों की भाषाओं को 
जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वेश्य वर्ण सिद्ध होता है । (पद्भ्या शृद्रो०) जैसे पग सबसे 
नीच अङ्ग है, वैसे मूखेता आदि नीच गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध होता है। इस विषय के प्रमाण वर्णाश्रम की 
व्याख्या में लिखेंगे ॥ ११ ॥ 

चन्द्रमा मनंसो जातस्चक्षोः सूय्याँ अजायत । 

श्रोत्रांद वायुश्च॑ प्राणश्च मुखद्ण्निरंजायत ॥१२॥ 


भाष्यम्‌ (चन्द्रमा मनसो०) तस्यास्य पुरुषस्य मनसो मननशीलात्‌ सामर्थ्याच्चन्द्रमा जात 
उत्पन्नोऽस्ति, तथा चक्षोर््योतिमंयात्‌ सूर्य्यो अजायत उत्पन्नोऽस्ति, (श्वोवराद्वा०) श्रोत्राकाशमयादाकाशो 
नभ उत्पन्तमस्ति, वायुमयाद्‌ वायुरुत्पन्नोऽस्ति प्राणश्च स्व न्द्रियाणि चोत्पन्नानि सन्ति । मुखान्मुख्यञ्यो- 
तिमंयादरिनरजायतोत्पन्नोऽस्ति ॥१२॥ 


ग्रन्थकार द्वारा प्रयुक्त 'उत्पन्नमासीत्‌', ‘उत्पन्नो भवति’, ‘उत्पन्नो वत्तंते’ इत्यादि शब्दों का 
“आसोत्‌' से पुरी तरह सामंजस्य हो जाता है। धातुपाठ के अनुसार 'अस भुवि' और “भू सत्तायाम्‌' होने 
से 'आसीत्‌' का 'उत्पन्नमासीत्‌' या 'उत्पन्नो भवति! अर्थ करने में कोई बाधा नहीं है । इस ऋचा के भाष्य 
में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस सृष्टि में मुख, बाहु, ऊरु तथा पाद स्थानीय हैं, ऐसी व्याख्या की 
गई है, अर्थात्‌ इस ऋचा में 'पद्भ्याम्‌' शब्द को तृतीया विभक्ति का द्विवचन माना है । तृतीया विभक्ति 
के कारण “बुल्य' पद के अध्याहार की सम्भावना है ही--तुल्यार्थेरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्थाम्‌' 
(पा० २।३।७२) । एवं च 'पदृभ्यां शूद्रोऽजायत' मन्त्रांश का पद्‌भ्यां तुल्यः शुद्रोऽजायत'='पाँवों के समान 
सेवादिपरायण शूद्र उत्पन्न हुआ' यह अर्थ सर्वथा संगत है । इस प्रकार की व्याख्या की पुष्टि इस ऋचा 
के रोष तीन चरणों के पदों के विभक्ति-विनिवेश से भी होतो है । तीनों चरणों में ब्राह्मण आदि वर्णवाची 
तथा मुख आदि तथाकथित अंगवाची शब्द सभी प्रथमा विभवत्यन्त हुँ । ऐसी अवस्था में ब्राह्मण मुख 
आ' आदि अर्थ हो तीन चरणों का सम्भव है और इन तीनों चरणों के प्रकाश में ही चतुर्थं चरण का 
अर्थ किया जाना तर्कसंगत है । इस प्रकार के अर्थप्रकाश में व्याक रणशास्त्रीय व्यवस्था भी सहायक है। 
इस ऋचा में पूर्वोक्त ऋचा में किये गये किन्ही प्ररनों के उत्तरों का संकलन है, अतः उत्तरात्मक ऋचा 
की व्याख्या या अर्थप्रकाश में प्रश्नात्मक्र ऋचा की शैली का भी ध्यान रखना आवश्यक है। इसीलिए 
शास्त्र में प्रकरणश: अर्थेनिवं चन का निर्देश किया गया है--“न तु पृथक्त्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः, प्रकरणशः 
एवं तु निवेक्तव्याः।-निरुक्त १३।१२ 
चन्द्रमा इति नाभ्या इति च- द्वादशी तथा त्रयोदशी ऋचाओं में प्रजापति के ब्रह्माण्डरूप विराट्‌ 


शरीर का वर्णन है। चन्द्रमा, सुर्यं आदि को पुरुष के मन, चक्षु: आदि से उत्पन्न होने की बात को एक 
` कैथन-कल्प-प्रवचन प्रकार माना गया है। और चन्द्रमा आदि को पुरुष के मन, चक्षुः आदि बताया गया 


निरवयव ब्रह्म से उनके उपादान के रूप में चन्द्रमा आदि की उत्पत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती 

इसीलिए परमेदवर के मनः=मननशील सामर्थ्यादि से चन्द्रमा आदि की उत्पत्ति माननी चाहिए अर्थात्‌ 

बुः आदि शब्दों को यहाँ अवयववाची न मानकर तत्तत्र शक्तिव।ची मानकर उनसे चन्द्रमा आदि 
मानी जानी चाहिए । पुरुष=परमात्मा के ये मन; आदि सामर्थ्यं चन्द्रमा आदि की उत्पत्ति 
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_ भाषार्थ-(चन्द्रमा०) उस पुरुष के मनन अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप साम्ये से चन्द्रमा, और तेजस्वरूप 
से सूय्ये उत्पन्न हुआ है । (श्रोत्राद्वा०) श्रोत्र अर्थात्‌ अवकाशरूप सामथ्य से आकाश, और वायुरूप सामर्य्यं 


से वायु उत्पन्न हुआ है तथा सब इन्द्रियाँ भी अपने-अपने कारण से उत्पन्न हुई हैं। और मुख्य ज्योतिरूप 
सामर्थ्यं से अग्नि उत्पन्न हुआ है ॥ १२ ॥ 


नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णो धौः समंवत्तेत । 
पद्‌भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात्‌ तथां लोकाँ२.ऽअंकर्पयन्‌ ॥१३॥ 
भाष्यम्‌ -(नाभ्या०) अस्य पुरुषस्य नाभ्या अवकाशसयात्‌ सामर्थ्याद्‌ अन्तरिक्षमुत्पन्नमासोत्‌ । 
एवं शीष्णः शिरोवदुत्तमसामर्थ्यात्‌ प्रकाशमयात्‌ (द्योः) सूर्य्यादिलोकः प्रकाशात्मकः समवत्तंत सम्यगत्पन्नः 
सन्‌ वत्तते, (पद्‌भ्यां भूमिः) पृथिवीकारणमयात्‌ सामर्थ्यात्‌ परमेश्वरेण भूमिर्धरणिरुत्पादितास्ति, जलं च, 
(दिशः धो०) शब्दाकाशकारणमयात्‌ तेन दिश उत्पादिताः स्ति, (तया लोकाँ २ऽअकल्पयन्‌) तथा तेनेव 
प्रकारेण सर्वलोककारणमयात्‌ सामर्थ्यादन्यान्‌ सर्वान्‌ लोकांस्तत्रस्थान्‌ स्थावरजङ्गमान्‌ पदार्थानकल्पयत्‌ 
परमेश्वर उत्पादितवानस्ति॥ १३॥ ` 
भाषार्थ--(नाभ्या आसीदन्त०) इस पुरुष के अत्यन्त सूक्ष्म सामथ्य से अन्तरिक्ष, अर्थात्‌ जो 
भूमि और सूर्य्यं आदि लोकों के बीच में पोल है, सो भी तियत किया हुआ है । (शीर्ष्णो यौः) और जिसके 
सर्वोत्तम सामर्थ्यं से सब लोकों के प्रकाश करनेवाले सूर्य्यं आदि लोक उत्पन्न हुए हैं। (पद्भ्यां भूमिः) 
पृथिवी के परमाणु-कारणरूप सामर्थ्य से परमेश्वर ने पृथिवी उत्पन्न की है, तथा जल को भी उसके 
कारण से उत्पन्न किया है। (दिशः श्रोत्रात्‌) उसने श्रोत्ररूप सामर्थ्यं से दिशाओं को उत्पन्न किया है । 
(तथा लोकां २५ अकल्पयन्‌) इसी प्रकार सब लोकों के कारणरूप सामर्थ्य से परमेश्वर ने सब लोक और 
उनमें वसनेवाले सब पदार्थों को उत्पन्न किया है ॥ १३॥ 


यत्‌ पुरुषेण हविषां देवा य॒ज्ञमत॑न्वत । 
बसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मऽइध्मः शमद्धविः ॥१४॥ 


भाष्यम्‌--(यत्पुरुषेण० ) देवा विद्वांसः पूर्वोक्तेन पुरुषेण हविषा गृहीतेन दत्तेन चाग्निहोत्राचशव- 
मेधान्तं शिल्पविद्यामयं च यद्‌ यं यज्ञं प्रकाशितमतन्वत विस्तृतं कृतवन्तः कुर्वन्ति, करिष्यन्ति च । इदानीं 


में निमित्तकारण मात्र हैं। वस्तुतः यह उपचार की भाषा है। इसलिए चन्द्रमा मानो उस विराट्‌ पुरुष | 
का मन है, सूर्य मानो चक्षु है। इसी प्रकार प्राण और वायु कर्ण हैं, अग्नि मुख है. अन्तरिक्ष नाभि ठ 
द्युलोक सिर है, भुमि पाँव हैं-ऐसा समझना चाहिए । कक 
यत्पुरुषेणे ति-'यत्पुरुषण हविषा' में 'हविषा' पद 'पुरुषेण' का विशेषण है । और 'हविषा पुरुषण' 
का अर्थ 'ग्रहण करने योग्य पुर्ण परमात्मा के साथ” किया गया है-'पुरुषेण पुर्णन परमात्मन हविषा | 
होतुमादातुमहेंण हविषा पुरुषेण देवाः यजुर्भाष्य। 'यज्ञ' पद यहाँ मानसयज्ञ का वाचक है। वसन्त, | 
ग्रीष्म और शरद्‌ को क्रमशः पूर्वाह्न, मध्याह्न तथा अर्धरात्र का वाचक माना जा सकता है। क हि. 
संवत्सर यज्ञ में वसन्त आज्य का प्रतिनिधि है। वसन्त आज्य की आहुति पड़ते ही सर्वत्र नई | 
चेतना और उमंग भर जाती है । अग्निहोत्र में जो काम घृत का है, संवत्सर में वही वसन्त का है। जिस | 
प्रकार अग्नि में डाला हुआ धृत चारों ओर प्रकाश और सुगन्ध फेला देता है, उसी प्रकार वसन्त वृक्ष, _ 
गुल्म आदि को पल्लवित-पुष्पित करके चारों ओर सौन्दर्य और सुगन्ध बखेर देता है । व्यक (४ न्या 
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३६० है भूमिकाभास्कर 
जगदुत्पत्तो कालस्यावयवाख्या सामग्रुयुच्यते (वसन्तो०) अस्य यज्ञस्य पुरुषादुत्पन्नस्य वा ब्रह्माण्डमयस्य' 
बसन्त आज्यं घुतवदस्ति । (ग्रीष्म इध्मः) ग्रीष्मत्तृरिध्म इन्धनान्यरिनर्वास्ति । (शरद्धविः) शरद्तुः पुरोडा- 
शादिवद्धविहेवनीयमस्ति ॥ १४॥ 

भाषार्थ--(यत्पुरुषेण ०) देव अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ लोग होते हैं, उनको भी ईश्वर ने अपने-अपने 
कर्मो के अनुसार उत्पन्न किया है, और वे ईश्वर के दिये पदार्थों का ग्रहण करके पुर्वोक्त यज्ञ का विस्तार- 
पूर्वक अनुष्ठान करते हैं। और जो ब्रह्माण्ड व्य रचन, पालन और प्रलय करना रूप यज्ञ है उसी जगत्‌ को 
बनाने की सामग्री कहते हैं-(वसन्तो ० )'पुरुष से उत्पन्न किया जो यह ब्रह्माण्डरूप यज्ञ है, इसमें वसन्त 
ऋतु अर्थात्‌ चैत्र और वैशाख, घृत के समान है । (ग्रीष्म इध्मः ) ग्रीष्म ऋतु जो ज्येष्ठ और आषाढ 
इन्धभ है । श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋतु । आइवन और कात्तिक शरद ऋतु । मार्गशीर्ष ओर पौष हिम 
ऋतु और माघ तथा फाल्गुन शिशिर ऋतु कहाती है, यह इस यज्ञ में आहुति है । सो यहाँ रूपकालङ्कार 
से सब ब्रह्माण्ड का व्याख्यान जानना चाहिए ॥ १४ ॥ 


सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रि; सप्त समिध; कृताः । 
देवा यश्न्ञं त॑न्वानाऽञ्जर्बध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ॥१५॥ 


ग्रीष्म और 'इध्म' का वही सम्बन्ध है जो वसन्त और आज्य का । ग्रीष्म और इध्म दोनों 
आग्नेय हैं । इध्म का काम अग्नि को प्रदीप्त करना है । वैसे तो अग्नि में प्रक्षिप्त सभी पदार्थ इध्म हैं, 
क्योंकि वे उसे प्रदीप्त करते हैं परन्तु समिधा सर्वप्रथम इध्म है, क्योंकि उसके डालते ही अग्नि दीप्त हो 
उठती है। वस्तुत: इध्म को 'इध्म' इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि वह अग्नि को दीपित करती है-- 
“इन्धे ह वा एतदध्वर्यु:- इध्मेनारिनि तस्मादिध्मो नाम ।'-श० ब्रा० १।३।२।१ जैसे प्रज्वलित अग्नि 
उष्णत्व प्रदान करती है, वेसे ही ग्रीष्म ऋतु सबको तपाती है। 

'हवि' शब्द की निष्पत्ति 'हु' धातु से हुई है- हूयते यत्तत्‌ हविः ।' जो लेने के लिए दी जाती है 
और देने के लिए ली जाती है, उसका नाम हवि है । जो कार्य देवयज्ञ में हवि का है, संवत्सर यज्ञ में वही 
कार्यं शरद्‌ का है । जिस प्रकार पूर्णतः परिपक्व पदार्थे ही भक्ष्य होता है, उसी प्रकार धरती में पका हुआ 
बीज ही डाला जाता है । वही शतगुणित होकर लोटता है। इसलिए हवि उसी पदार्थ की बनानी चाहिए 
जो पका हुआ हो । जैसे यज्ञाग्नि में प्रक्षिप्त हवि सबको सुख पहुँचाती है, उसी प्रकार शरदऋतु सबको 
सुखद होती है । 

सप्तास्येति-'परिधि' शब्द का अर्थं है-'गुप्त्ये वा अभितः परिधयो भवन्ति’ (शत० ब्रा० 
१।३।४।८)-सब ओर से घेरकर धारण करनेवाली शक्ति । संसार का प्रत्येक घटक परमाणु से लेकर 
ब्रह्माण्ड तक परिधि से आवृत है-शरीर त्वचा से आवृत है, भूमि सप्त वायुओं से आवृत रहती है । 
१. ब्रह्मरूपिणा यजमानेन सम्पाद्यमानस्य ब्रह्माण्डमयस्य यज्ञस्यैव मुख्यरूपेण वेदेषु यज्ञपदेन व्यवहारो वत्तते । एतच्चेतन्स- 
त्रेणेव स्पष्टम्‌ । नहि वसन्ताद्या ऋतवो द्रव्यमयस्य यज्ञस्य आज्यादिसाधनानि संभवन्ति । अग्निहोत्रादारभ्याशवमे- 
घान्ता ये द्रव्ययज्ञा ऋषिंभिवि हितास्ते ब्रह्माण्डमयस्य यज्ञस्यैव व्यास्यानरूपाः सन्ति। तेन यथा भुगोलखगोलज्ञाने तयो- 
विविधप्रकारकाणि चित्राणि साधनरूपेणोपयुज्यन्ते, तथंव ब्रह्माण्डयज्ञस्य ज्ञाने अग्निहोत्रादयो द्रव्ययज्ञा साधनभावं 
गच्छन्ति । एष एवार्थो यास्काचार्येण 'याज्ञदेवते पुष्पफले' इत्यादिना प्रदशितः (नि०१॥१९) ब्रह्माण्डज्ञानं चाध्यात्मज्ञाने 
 साधनभावमुपगच्छति। तदुक्तम्‌-देवताध्यात्मे वा (पुष्पफले) । (निरु०१।१६)। अत एव आधिदेविकाथ “तमेव 
' विवित्वातिमृत्युमेति (यजुः३१।१८) (तम्‌ त विराट्‌-पुरुषं ब्रह्माण्डम्‌) इति मन्त्र: प्रवृत्त: । 
२. वेद में इसी ब्रह्माण्डरूप यज्ञ का व्याख्यान है । अग्निहोत्रादि द्रव्ययज्ञ उसके ज्ञान में साधनभूत हैं। जैसे भूगोल खगोल के 
। ज्ञान में विविध प्रकार के चित्र साधन होते हँ । यह साध्यसाधनभाव यास्काचार्य ने निरुक्त १।१९ में दर्शाया है । 
न्‌ त ~ 
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भाष्यम्‌ -(सप्तास्या०) अस्य ब्रह्माण्डस्य सप्त परिधयः सन्ति । परिधिहि गोलस्योपरिभागस्य 
यावता सुत्रेण परिवेष्टनं भवति स परिधिज्ञेयः। अस्य ब्रह्माण्डस्य ब्रह्माण्डान्त्ंतलोकानां वा सप्त-सप्त 
परिधयो भवम्ति-समुद्र एकः, तदुपरि त्रसरेणुसहितो वायृद्वितीयः, मेघमण्डलं तत्रस्थो वायुस्तृतीयः, वृष्टि- 
जलं चतुर्थः, तदुपरिवायुः पञ्चमः, अत्यन्तसुक्षमो धनञ्जयष्षष्ठः, सूत्रात्मा सर्वत्र व्याप्तः सप्तमश्च । एवमेकः 
कस्योपरि सप्त सप्तावरणानि स्थितानि सन्ति तस्मात्‌ ते परिधयो विज्ञेयाः। (त्रिः सप्त समिधः कृताः) एकः 
विशतिः पदार्थाः सामग्रचस्य चास्ति । प्रक्ृतिमंहत्‌ बुद्धयाद्यन्तःकरणं जीवश्चेषेका सामग्री परससुक्ष्मत्वात्‌। 
दशेरद्रियाणि- श्रोतं त्वक्‌ चक्षुः जिह्वा नासिका वाक्‌ पादो हस्तौ पायुः उपस्थं चेति। शब्दस्पर्शरूपरसगर्धाः 
पञ्चतन्सात्राः। पृथिव्यायस्तेजोवायुराकाशम्‌ इति पञ्चभूतानि च मिलित्वा दश भवन्ति। एवं सर्वा 
मलित्वेकविशतिभेवन्त्यस्य ब्रह्माण्डरचनस्य समिधः कारणानि विज्ञेयानि। एतेषामवयबरूपाणि तु तस्वानि 
बहूनि सन्तीति बोध्यम्‌ । (देवा य०) तदिदं येन पुरुषेण रचितं तं यज्ञपुरुषं पशुं सवंद्रष्टारं सर्वेः पुजनीयं 
देवा विद्वांसः (अबध्नन्‌) ध्यानेन बध्नन्ति । तं विहायेश्वरत्वेन कस्यापि ध्यानं नेव बध्नन्ति, नेव कुवेन्ती- 
त्यर्थः ॥१५॥ 
भाषार्थ--(सप्तस्या०) ईश्वर ने एक-एक लोक के चारों ओर सात-सात परिधि ऊपर-ऊपर रची 
हैं । जो गोल चीज के चारों ओर एक सूत से नापके जितना परिमाण होता है, उसको परिधि कहते हुँ । | 
सो जितने ब्रह्माण्ड में लोक हैं, ईश्वर ने उन एक-एक के ऊपर सात-सात आवरण वनाये। एक समुद्र, 
दूसरा त्रसरेणु, तीसरा मेघमण्डल का वायु, चौथा वृष्टिजल और पाँचवाँ वृष्टिजल के ऊपर एक प्रकार 
का वायु, छठा अत्यन्त सूक्ष्म वायु जिसको धनञ्जय कहते हैं, सातवाँ सूत्रात्मा वायु जो कि धनञ्जय से 
भी सूक्ष्म है, ये सात परिधि कहाते हैं । (त्रिःसप्त समिधः०) और इस ब्रह्माण्ड की सामग्री २१ इक्कीस 


परिधि वह मर्यादा है जिससे प्रत्येक तत्त्व सुरक्षित रहता है । परिधियाँ परिवेष्टन के सिद्धान्त की प्रतिः "परिधि वह मर्यादा है जिससे त्येक तत्त्व सुरक्षित रहता है । (त व ति मो त वचा 
निधि हैं । कक्षाभेद से परिधियाँ भी भिन्त हैं। "दिशः परिधयः. (ऐ० ब्रा० ५।२८)--दिशाएँ परिधि हैँ । 
“इमे बे लोकाः परिधयः' (ते ० व्रा० ३।८।१८।४) इस प्रकार परिधियों का विस्तार अनन्त है । विवेच्य 


सूक्त में परिधियों की संख्या सात कही है-सप्तास्यासन्‌ परिधयः । सात का अंक यहाँ महत्त्वपूणं है और 


वेदिक साहित्य में यह सुपरिचित विविध. सप्तकों का स्मरण दिलाता है। ऋग्वेद में अन्तराल की सात 
दिशाओं का उल्लेख है (त॑ सूर्थ हरितः सप्त यह्धीः--ऋ० ४।१३।३) और सप्तधाम-सात ठिकानों का 
भी--इनमें अधस्तम पृथिवी अर्थात्‌ भूः है और अध्वेतम सत्यम्‌ -'अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुदिचत्रसे । 
“पृथिव्याः सप्तधामभिः (ऋ० १।२२।१६); 'सप्त धामानि परियन्नमर्त्यो .दाशद्दाशषे सुकृते मासहस्व' 
(ऋ० १०।१२२।३) । सप्त मर्यादाओं को व्यक्ति जीवन के लिए सात परिधियाँ माना जा सकता है-- 
“सप्त मर्यादा कवयस्ततक्षुः' (ऋ० १०।५।६) अनेक भाष्यकार गायत्र्यादि सात छन्दों को सात परिधियाँ 
मानते हैं-'अस्य यज्ञस्य सप्तपदार्थाः छन्दांसि परिधय आसन'--भट्टभास्करक्ृत तै० अ० भाष्य ३।१२।७; 
'तदानीमस्य यज्ञस्य सप्त सप्तसंख्याकानि गायत्यादीनि छन्दांसि'-सायणभाष्य अथवे० १६।६।१५ इसका 
संभाव्य कारण पद्यात्मक रचना को सब ओर से सुरक्षित रखना है । ग्रन्थकार ब्रह्माण्ड पर परिवेष्टनरूप 
सात परिधियाँ मानते हैं--उनमें समुद्र पहली परिधि है और संत्र व्याप्त सूत्रात्मा सातवीं परिधि है । पहले 
पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा-इस क्रम से सात आवरण ही सात परिधियां हें । सूर्यं की सात रश्मियाँ, 
उसके सात रंग और सप्ताह के सात दिन भी सात परिधियाँ कही जा सकती हैं। कक्षाभेद ही परिधियों 


की भिन्नता में कारण है । 'त्रिःसप्त समिधः' को व्याख्या में ग्रन्थकार ने ब्रह्माण्ड की २१ प्रकार की सामग्री | 
२१ 


का भी उल्लेख किया है । 
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प्रकार की कहाती है। जिसमें से एक प्रकृति, बुद्धि और जीव ये तीनों मिलके हैं, क्योंकि ये अत्यन्त 
सूक्ष्म पदार्थं है । दूसरा श्रोत्र, तीसरी त्वचा, चौथा नेत्र, पाँचवीं जिह्वा, छठी नासिका, सातवीं वाक्‌ 
आठवां पग, नवमाँ हाथ, दशमी गुदा, ग्यारहवां उपस्थ, जिसको लिङ्ग इन्द्रिय कहते हैं, बारहवाँ शब्द, 
तेरहवाँ स्पर्श, चौदहवाँ रूप, पन्द्रहवाँ रस, सोलहवाँ गन्ध, सत्रहवीं पृथिवी, अठारहवाँ जल, उन्नीसवाँ 
अग्नि, बीसवाँ वायु, इक्कीसवाँ आकाश, ये इक्कीस समिधा कहाती हैं। (देवा य०) जो परमेश्वर पुरुष 
इस सब जगत्‌ का रचनेवाला, सबका देखनेवाला और पूज्य है, उसको विद्वान लोग सुनके और उसी के 
उपदेश से उसी के कर्म और गुणों का कथन, प्रकाश और ध्यान करते हैं। उसको छोड़के दूसरे को ईश्वर 
किसी ने नहीं माना और उसी के ध्यान में अपने आत्माओं को दृढ बाँधने से कल्याण जानते हैं ॥ १५॥ 

यज्ञेन य॒ज्ञम॑यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथर्मान्यासन्‌ | 

ते ह नाकं महिमान! सचन्त यत्र पूर्वै साध्याः सन्तिं देवाः ॥१६९॥ 

- भाष्यम्‌ - (यज्ञेन यज्ञम०) ये विद्वांसो यज्ञं यजनीयं पूजनीयं परमेश्वरं, यज्ञेन तत्स्तुतिप्रार्थनो- 
पासनरीत्या पुजनेन, तमेवायजन्त, यजन्ते, यक्ष्यन्ति च तान्येव धर्माणि प्रथमानि सर्वकर्मभ्य आदौ सर्वे- 
मंनष्येः क््तव्यान्यासन्‌ । न च तेः पूवं कृतैविना केनापि किचित्‌ कमं कत्तेव्यसिति । (ते ह ना०) त ईश्वरो- 
पासका, हेति प्रसिद्धं नाकं स्ंदुःखरहितम्‌ परमेश्वरं मोक्षं च, महिमानः पुज्याः सन्तः सचन्त समवेता 
भवन्ति । कीदशं तत्‌ ? (यत्र पूर्वे साध्याः०) साध्याः साधनबन्तः कृतसाधनाश्च देवा विद्वांसः पूर्वं अतीता 
यत्र मोक्षाख्ये परमे पदे सुखिनः सन्ति । न तस्माद्‌ ब्रह्मणश्शतवर्षसंख्यातात्‌ कालात्‌ पुरा कदाचित्‌ पुनरा- 
वर्तन्त इति, किन्तु तमेव समसेवन्त । 

अत्राहुनिरुक्तकारा यास्काचार्य्याः-यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, अग्निनारिनिमयजन्त देवाः, अग्तिः 
पशुरासीत्तमालभन्त तेनायजस्तेति' च ब्राह्मणम्‌ । तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ते ह नाकं महिमानः समसेवन्त, 
यत्र पुर्व साध्याः सम्ति देवाः, साधनाः, द्युस्थानो देवगण इति नैरुक्ताः ॥--निरु० अ० १२। खं० ४१॥ 


यज्ञेनेति-विद्वान्‌ (विद्वांसो वे देवाः) पूर्वोक्त मानस यज्ञ-ज्ञानाग्नि से उस यज्ञरूप परमेश्वर 
की उपासना करते हैं। उनके लिए वे ज्ञानयज्ञ सम्बन्धी धर्म मुख्य होते हैं। तब वे अद्भुत महिमावाले 
योगिजन निश्चतरूप से उस मोक्षधाम को प्राप्त होते हैं जहाँ पूर्व के साधनाशील विद्वान्‌ पहले ही 
विद्यमान हैं । यहाँ 'धर्माणि' शब्द-सें बहुवचन का प्रयोग इस बात का संकेत करता है कि ये धारणात्मक 
धर्म कर्तव्य अनेक थे और आवश्यक थे । 'प्रथमानि” पद का प्रयोग जहाँ धर्मो की प्राथमिकता दिखाते 
के लिए हुआ है, वहाँ यज्ञ के प्रथम सामर्थ्यं को दिखाने के लिए भी हुआ है । 'प्रथमानि' पद में प्रयुक्त 
पर विस्तारे' धातू का यही अर्थ हे! 
मोक्षकाल की अवधि ब्रह्म के एक सौ वर्ष नियत है। उसकी गणना इस प्रकार. है- 
४३२००००००० (चार अरब बत्तीस करोड़) वर्ष का एक ब्राह्म दिन (सकाल) और इतने ही वर्षों की 
ब्राह्म रात्रि (प्रलयकाल) होती है | इस प्रकार ४३२००००००० ५ २=५६४००००००० (आठ अरब 
चौसठ करोड़) वर्ष का एक ब्राह्म अहोरात्र होता है । ३६० दिन का एक वर्ष होता है । ३६० से गुणा करने 
पर इकत्तीस खरब दस अरब चालीस करोड़ वर्ष का एक ब्राह्म वर्ष होता है। १०० से गुणा करने पर 


ह इकत्तीस नील दस खरब चालीस अरब वर्ष की अवघि तक मुक्तात्मा मुक्ति का सुख भोगता है । इतने काल 
` सै पूर्व वह संसार में आकर जन्म-मरण के बन्धन में नहीं पड़ता । तदनन्तर मत्यंलोक में लौट आता है । 


५ ति कल ae Ni = ७ 
` १, तुलना कार्या अग्निः पशुरासीत्‌ तेनायजन्त ।--तै०सं०४।७।२६॥ ऐ०ब्रा०१।३।५ 
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श्ररिनना जीवेनान्तःकरणेंन वारिनि परमेश्वरमयजन्त । अग्निः पशुरासीत्तमेव देवा आलभन्त । 
सर्वोपकारकमग्निहोत्राद्शवमेधान्तं भोतिकार्निनापि यज्ञं देवा समसेवस्तेति वा। साध्याः साधनवन्तो यत्र पुर्व 
पुर्व भूता मोक्षाख्यानन्दे पदे सन्ति । तमभिप्रेत्यात एव द्युस्थानो देवगण इति निरुक्तकारा वदन्ति । दयुस्थानः 
प्रकाशमय: परमेश्वरः स्थानं स्थित्यर्थं यस्य सः। यद्वा सुर्य्यप्राणस्थानः विज्ञानकिरणास्तत्रैव देवगणो देवः 
समूहो वत्तंत इति ॥ १६॥ 
भाषार्थ- (यज्ञेन यज्ञम०) विद्वानों को देव कहते हैं, और वे सबके पुज्य होते हैं, क्योंकि वे सब 
दिन परमेश्वर ही को स्तुति, प्रार्थना, उपासना और आज्ञापालन आदि विधान से पूजा करते हैं। इससे 
सब मनुष्यों को उचित है कि वेदमन्त्रों से प्रथम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना करके शुभ कर्मों का आरम्भ 
करें । (ते ह नाक०) जो-जो ईश्वर की उपासना करनेवाले लोग हैं, वे-वे सब दुःखों से छूटके सब मनुष्यों 
में अत्यन्न पूज्य होते हैं। (यत्र पूर्वे सा०) जहाँ विद्वान्‌ लोग परम पुरुषार्थं से जिस पद को प्राप्त होके 
आनन्द में रहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं, क्योंकि उससे ब्रह्मा के सौ वर्ष पूर्वं संसार के दुःखों में कभी 
नहीं गिरते । इस अर्थ में निरुक्तकार का भी यही अभिप्राय है कि जो परमेश्वर के अनन्त प्रकाश में मोक्ष 
को प्राप्त हुए हैं, वे परमेश्वर ही के प्रकाश में सदा रहते हैं, उनको अज्ञानरूप अन्धकार कभी नहीं 
होता ॥ १६॥ 
अद्भ्यः संभृतः पृथिव्ये रसांच्च विश्वक॑मेणः समवस्तेताग्रे । 
तस्य॒ त्वष्टा बिदध॑द्‌ रूपेति तत्मत्त्येस्य देवत्वमाजानमग्रें ।। १७|| 
भाष्यम्‌ (अद्भ्यः संभृतः०) तेन पुरुषेण पृथिव्ये पृथिव्युतपत्त्यर्थमद्भ्यो रसः संभृतः संगृह्य तेन 
पृथिवी रचिता । एवमरिनिरसेनाग्नेः सकाशादाप उत्पादिताः । अग्निश्च वायोः सकाशाद्‌, वायुराकाशाद्‌- 
उत्पादितः । आकाशः प्रकृतेः, प्रकृति: स्वसामर्थ्याच्च । विश्वं स्वं कर्म क्रियमाणकस्य स विश्वकर्मा, तस्य 
परमेश्वरस्य सामर्थ्यंमध्ये कारणाख्येऽग्रे सृष्टेः प्राग जगत्‌ समवत्तंत वत्त॑मानमासीत्‌ । तदानों सर्वभिदं 
जगत्‌ कारणभूतमेव, नेदृशमिति । तस्य सामर्थ्यस्यांशान्‌ ग॒ हीत्वा त्वष्टा रचनकत्तेदं सकलं जगद्‌ विदधत । 
पुनश्चेदं विश्वं रूपवत्त्वसेति । तदेव मत्यंस्य भरणधमेकस्य विश्वस्य मनुष्यस्यापि च रूपवत्त्वं भवति । 
(आजानमग्रे) वेदाज्ञापनसमये परमात्माञ्ञप्तवान्‌, वेदरूपामाज्ञां दत्तवान्‌ मनुष्याय धमेयुक्तेनैव सकामेन 
कर्मणा कमंदेवत्वयुक्तं शरीरं धृत्वा विषयेस्ट्रियसंयोगजन्यमिष्टं सुखमनुसवतु तथा निष्कामेन विज्ञानपरमं 
मोक्षाख्यं चेति॥ १७ ॥ 
भाषार्थ- (अद्भ्यः संभृतः०) उस परमेश्वर पुरुष ने पृथिवी की उत्पत्ति के लिए जल से सारांश 
रस को ग्रहण करके पृथिवी और अग्नि के परमाणुओं को मिलाके पृथिवी रची है। इसी प्रकार अरिन के 
परमाणु के साथ जल के परमाणुओं को मिलाके जल को, वायु के परमाणुओं के साथ अग्नि के परमाणुओं 


अद्भ्य इति--कारणरूप प्रकृति को कार्यरूप में परिणत कर परमेश्वर सम्पूणं ब्रह्माण्ड की रचना 
करता है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में सृष्टि-रचना को प्रक्रिया के विषय में लिखा है-“सोऽअकामयत । बहु 
स्यां प्रजायेति। स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसूजत। यदिदं किञ्च । तत्सृष्ट्वा तदेवानु: 
प्राविशत्‌ ।”--तै० उप० २।६ समस्त लोक-लोकान्तर परमात्मा में आश्रित होने से उसकी इच्छा होते ही 
संत्र क्रिया होने लगती है । जगत्सगे के लिए अभिष्यान की इस प्रक्रिया को 'तप? की संज्ञा देकर कहा 
है--“वह संकल्प करता है कि मैं बहुत होऊं, प्रजा को उत्पन्न करूं, वह तप करता है और तप के द्वारा 
जगत्‌ का निर्माण करता है।” तप करना प्रकृति में प्रेरणा देना है । परमेश्वर के इस 'अभिध्यान' को 
उपनिषदों में ईक्षण' अथवा कामना पदों से अभिव्यक्त किया गया है। a 


w 
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को मिलाके अग्नि को और वायु के परमाणुओं से वायु को रचा है । वैसे ही अपने सामर्थ्यं से आकाश को 
भी रचा है, जोकि सब तत्त्वों के ठहरने का स्थान है । ईश्वर ने प्रकृति से लेके घास पर्यन्त जगत्‌ को रचा 
है । इससे ये सब पदार्थ ईश्वर के रचे होने से उसका नाम विश्वकर्मा है । जब जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ था, 
तब वह ईश्वर के सामर्थ्य में कारणरूप से वर्तमान था । (तस्य०) जब-जब ईश्वर अपने सामर्थ्यं से इस 
कार्य्यरूप जगत्‌ को रचता है, तब-तब कार्य्यंजगत्‌ रूपगुणवाला होके स्थूल बनके देखने में आता है। 
(तन्मर्त्य॑स्य देवत्वमा०) जव परमेश्वर ने मनुष्यशरीर आदि को रचा है, तब मनुष्य भी दिव्य कमें करके 
देव कहाते हैं, और जब ईश्वर की उपासना से विद्या, विज्ञान आदि अत्युत्तम गुणों को प्राप्त होते हैं, तब 
भी उन मनुष्यों का नाम देव होता है, क्योंकि कमं से उपासना और ज्ञान उत्तम हैं । इसमें ईश्वर की यह 
आज्ञा है कि जो मनुष्य उत्तम कमं में शरीर आदि पदार्थो को चलाता है, वह संसार में उत्तम सुख पाता 
है, और जो परमेश्वर ही की प्राप्तिरूप मोक्ष की इच्छा करके उत्तम कर्म, उपासना और ज्ञान में पुरुषार्थ 
करता है, वह उत्तम देव होता है ॥ १७॥ 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यव्ण तम॑सः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति -नान्यः पन्थां बिद्यतेऽर्यनाय ॥१४८॥ 
भाष्यम्‌ (वेदाहमेतं पु) कि विदित्वा त्वं ज्ञानी भवसीति पृच्छ्यते ? तदुत्तरमाह-यतः 
ुर्वोक्तलक्षणविशिष्टं, सर्वेभ्यो महान्तं, वद्धतसमादित्यवर्ण, स्वप्रकाशविज्ञानस्वरूपं तमसोऽज्ञानाविद्यान्ध- 
कारात्‌ परस्तात्‌ पृथग वर्त॑मानं परमेश्वरं पुरुषमहं वेद जानास्यतोऽहं ज्ञान्यस्मीति निश्चयः । नेव तमवि- 
'दित्वा कश्चिज्ज्ञानी भवितुमहतीति। कुतः ? (तमेव विदित्वा०) मनुष्यस्तमेव पुरुषं परमात्मानं विदित्वा- 
$तिमृत्यु मृत्युमतिक्रान्तं मृत्योः पृथग्भूतं मोक्षाख्यमानन्दमेति प्राप्नोति, नैवातोऽन्यथेति। एवकारात्‌ तमीश्वरं 
विहाय नेव कस्यचिदन्यस्य लेशमात्राप्युपासना केनचित्‌ कदाचित्‌ कार्येति गम्यते । कथमिदं विज्ञायतेऽग्य- 
स्योपासना नेव कार्य्येति ? (नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय) इति वचनात्‌ । अयनाय व्यावहारिकपारमाथिक- 
सुखायाऽन्यो द्वितीयः पन्था मार्गो न विद्यते। किन्तु तस्येवोपासनमेव सुखस्य मार्गोऽतो भिन्नस्येश्वरगणनो- 
पासनाभ्यां मनुष्यस्य दुःखमेव भवतीति निश्चयः, अतः कारणादेष एव पुरुषः सवेरुपासनीय इति 
{सिद्धान्तः ॥ १८ ॥ | 


अथवा जल और पृथिवी से विश्वकर्मा जगत्स्रष्टा ने उसको बनाया । स्वयं बनानेवाला 'त्वष्टा' 
तदनुरूप हो गया । यही उस (मत्य) मरणधर्मा-विनाशी पदार्थ का भी प हले से ही (आजानम्‌ देवत्वम्‌) 
जन्म से ही देव अर्थात्‌ स्वतः देवरूप है । वह स्वत: ईश्वर की दिव्य शक्ति का मृत्तिमान्‌ अंश है । 

‘देवत्वम्‌ आजानम्‌'-मरत्ये देवत्वं प्रभुत्वं, आजानम्‌-आप्तम्‌ इत्यर्थः (उव्वटः) पुरुषस्य विराडा- 

' ख्यस्य सम्बन्धि तत्‌ विश्व प्रसिद्धं देवमनुष्यादिरूपं सर्वं जगत्‌ अग्ने सृष्ट्यादौ आजानं सर्वतः उत्पन्नम्‌ । 
इति सायणः ॥ देवस्वं विद्वत्वम्‌ । आजानं समन्तात्‌ जनानां मनुष्याणामिदं कत्तव्यं कर्म । इति दयानन्दः । 

. वेदाहमिति-आत्मा का चरम लक्ष्य 'सहन्नशीर्षा' पुरुष को जानकर उसे प्राप्त करना है । उसे 

जानकर मनुष्य मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता है। वह पुरुष 'आदित्यवर्ण' और 'तमसः परस्तात्‌' है । जो 

आदित्यवर्णं - प्रकाशस्वरूप है, निश्चय ही वह अन्धकार से परे है । इसलिए यहाँ 'तमसः परस्तात्‌ का 


` अर्थ है कि वह प्रकृति से परे हे । 'तमस्‌' प्रकृति का अपर नाम है, यह हम इस प्रकरण के आरम्भ में स्पष्ट 


कर.चुके हैं । | 
। |, तमस: परस्तात्‌' का अर्थ प्रकृति से परे! है-यह कठोपनिषद्‌ (३।१०।११) के निम्त सन्दर्भ से 
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भाषार्थ-(वेदाहमेतं०) प्र०-किस पदार्थं को जानके मनुष्य ज्ञानी होता है ? उ०--उस पूर्वोक्त 
लक्षणसहित परमेश्‍वर ही को यथावत्‌ जानके ठीक-ठीक ज्ञानी होता है, अन्यथा नहीं । जो सबसे बड़ा, 
सबका प्रकाश करनेवाला, और अविद्या-अन्धकार अर्थात्‌ अज्ञान आदि दोषों से अलग है, उसी पुरुष को 
मैं परमेश्वर और इष्टदेव जानता हूँ । उसको जाने बिना कोई मनुष्य यथावत्‌ ज्ञानवान्‌ नहीं हो सकता । 
क्योंकि (तमेव विदित्वा०) उसी परमात्मा को जानके और प्राप्त होके जन्म-मरण आदि क्लेशों के समुद्र 
समान दुःख से छूटके परमानन्दस्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है, अन्यथा किसी प्रकार से मोक्षसुख नहीं हो 
सकता । इससे क्या सिद्ध हुआ कि उसीकी उपासना सब मनुष्य लोगों को करनी उचित है । उससे भिन्न 
की उपासना करना किसी मनुष्य को न चाहिए, क्योंकि मोक्ष का देनेवाला एक परमेश्वर के बिना दूसरा 
कोई भी नहीं है। इसमें यह प्रमाण है कि (नान्यः पन्था०) व्यवहार और परमार्थं के दोतों सुख का मार्ग 
एक परमेश्वर की उपासना और उसका जानना ही है, क्‍योंकि इसके बिना मनुष्य को किसी प्रकार से 
सुख नहीं हो सकता ॥ १८॥। | 

प्रजाप॑तिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते । 


तस्य॒ योनि परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ इ तस्युर्मुवनानि विश्वां ॥१९॥ 


इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं सन: । मनसस्तु परा बुद्धिबृंद्धेरात्या महान्‌ परः॥  झइह्मयेस्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः। मनसस्तु परा बद्धिर्दधेरात्मा महान्‌ परः॥ २. 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः । पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परागतिः ॥ 
यहाँ दो बातें स्पष्ट हूँ-(१) अव्यक्त से परे पुरुष है, (२) पुरुष से परे कुछ नहीं-वह टमिनस 
[अन्तिम सीमा] है । अव्यक्त पद प्रकृति का वाचक है। उसी से-अव्यक्त (प्रकृति--तमस्‌) से परे 
परमात्मा को बताया गया है। 
वेद में साक्षात्‌ मुक्ति या मोक्षपद का प्रयोग नहीं मिलता । प्रायः 'अमृत' पद से उसका बोध 
होता है । 'महामृत्युंजय' मन्त्र में कहा है- “मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ । प्रकृति के पाशों से मुक्त होना मुक्ति 
है । इस मन्त्र में एक साथ तीनों तत्त्वों का उल्लेख है-'जीवात्मा' जो मुक्त होना चाहता है, 'प्रकृति! 
जिसके बन्धन से मुक्त होना चाहता है और 'परमात्मा' जिसको जानकर मुक्त होना सम्भव है । 'अयन' 
शब्द यहाँ मोक्ष का वाचक है, इसपर 'मुक्ति' प्रकरण में विचार किया गया है। वहाँ यह भी सिद्ध किया आ 
है कि मुक्ति के पर्याय 'अयन' पद में इस बात का संकेत विद्यमान है कि मुक्त जीव को तदर्थे नियत अवघि | 
की समाप्ति पर यहाँ लौटना पड़ता है । ज्ञाता का ज्ञेय में लय हो जाना मोक्ष नहीं है। वस्तुत: ज्ञाता, ज्ञेय 
और ज्ञान तीनों की पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता है। [ | 
वैदिक मुक्ति में ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में पड़े तमस्‌ के आवरण को हटा देना आवश्यक है । 
उसके हट जाने पर परमात्मा के दर्शन कर लेना मुक्ति है-अन्म कोई उपाय नहीं है । ईश्वर के द्वारा 
ही आत्मा का बन्धन और मोक्ष सम्पन्न होता है, बन्धन उस अवस्था में जबकि वह्‌ ईश्वर को नहीं समझ 
पाता और मोक्ष तब जबकि वह उसे समझ लेता है “०५४ God, the binding and the losing of 


the soul are accomplished, binding when it does not recognise the essence of God and losing when 
it does. —Duesan’s System of the Vedanta, 0. 86 । 


प्रजापतिरिति--सर्गा रम्भ में जब प्रकृति की साम्यावस्था भंग होती है तब वह विविध नामरूप | 
धारण करती है । यही प्रजापति का 'बहुधा विजायते' रूप है। मन्त्र में परमेश्‍वर को 'अजायमानः (जन्म 
न लेनेवाला) कहा है। साथ ही यहाँ 'गर्भे अन्तः तथा 'बहुधा विजायते' जैसे पद भी विद्यमान हे जिससे 
उसके गर्भवास और अनेक प्रकार से जन्म लेने की प्रतीति होती है। आपाततः ये परस्पर विरोधी भाव. 


है 


~ 
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भाष्यम्‌-- (प्रजापति०) स एव प्रजापतिः सवस्य स्वामी, जीवस्यान्यस्य च जडस्य जगतोऽन्तगभे 
मध्येऽनतर्य्यामिरूपेणाजायमानोऽनुत्पःनोऽजः सन्नित्यं चरति । तत्सामथ्यदिवेदं सकलं जगद्‌ बहुधा बहुप्रकारं 
विजायते विशिष्टतयोत्पद्यते । (तस्य योनि०) तस्य परब्रह्मणो योनि सत्यधर्मानुष्ठानं वेदविज्ञानमेव प्राप्ति- 
कारणं, धीरा ध्यानवन्तः (परिपश्यन्ति) परितः सर्वतः प्रेक्षन्ते । (तस्मिन्‌ ह तस्थृभु ०) यस्मिन्‌ भुवनानि 
विश्वानि सर्वाणि सर्वे लोकास्तस्थुः स्थिति चक्रिरे। हेति निश्चयार्थं तस्मिन्नेव परमे पुरुषे धौरा ज्ञानिनो 
मनष्या मोक्षानन्द प्राप्य तस्थुः स्थिरा भवन्तीत्यर्थः ॥ १९॥ 

क भाषार्थ--(प्रजापति०) जो प्रजा का पति अर्थात्‌ सब जगत्‌ का स्वामी है, वही जड़ और चेतन 
के भीतर और बाहर अन्तर्यामिरूप से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। जो सब जगत्‌ को उत्पन्न करके अपने 
आप सदा अजन्मा रहता है। (तस्य योनि०) जो उस परब्रह्म की प्राप्ति का कारण, सत्य का आचरण 
और सत्यविद्या है, उसको विद्वान्‌ लोग ध्यान से देखके परमेश्वर को सब प्रकार से प्राप्त होते हैँ। 
(तस्मिन्‌ ह त०) जिसमें ये सब भूवन अर्थात्‌ लोक ठहर रहे हैं, उसी परमेश्वर में ज्ञानी लोग सत्य 
निश्चय से मोक्षसुख को प्राप्त होके, जन्म-मरण आदि आते-जाने से छूटके, आनन्द में सदा' रहते हैं ।। १६॥ 

_ TS ‘STS ST ss 
हैं किन्तु तनिक ध्यान देने से समस्या का समाधान हो जाता है। यहाँ “गर्भ! से "गर्भस्थ जीवात्मा 
अभिप्रेत है। परमेश्वर के सर्वव्यापक होने से यह-'तदन्तरस्य सर्वस्य तढु सर्वस्यास्य बाह्यतः 
(यजु ० ४०।५) का ही विस्तार है । जो सत्र है, वह गर्भस्थ जीवात्मा में क्यों नहीं होगा ? इसी (यजु० 
४०।५) में कहा है--'तदेजति तन्तैजति' अर्थात्‌ वह (समस्त जगत्‌ को) गति देता है, किन्तु स्वयं गति 
नहीं करता । इसी प्रकार परमेश्‍वर स्वयं उत्पन्न नहीं होता, किन्तु चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करता है। 
स्वयं परमात्मा को उत्पन्न हुआ मानने पर तो इतनी उलझनें पैदा हो जाएँगी कि उनमें से निकलना 
कठिन हो जाएगा । स्वरूपतः परमेश्वर अजन्मा है, यह सर्ववादीसम्मत है । शंकराचाय यह भी मानते 
हैं-'न हृयुपाधियोगादप्यन्यादृशस्य वस्तुनोऽन्यादृशः स्वभावः सम्भवति ।' (शा० भा० ३।२।१५) अर्थात्‌ 
उपाधि के कारण भी किसी वस्तु का स्वभाव अन्यथा नहीं हो सकता । इसलिए अपने स्वरूप से अजन्मा 
परमात्मा के किसी भी अंवस्था में (माया, अविद्या लीला या उपाधि के कारण) जन्म धारण करने की 
कल्पना नहीं की जा सकती । अध्यात्मशास्त्र में ब्रह्म को जगत्‌ की योनि कहा है-- यद्‌ भूतयोनि परिः 
पश्यन्ति धीराः' (मुण्डक १।१।६); 'कर््तारमोशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌’ (मण्डक० ३।१।३) । जब योगिजन 
जगत्‌ के निमित्तकारण ब्रह्म को जान लेता है तो बह उसे प्राप्त करके सुख-दुःख से छूट जाता है । यहाँ 

थोनि' से निमित्तकारण अभिप्रेत है । वस्तुस्थिति से अनभिज्ञ ज्ञानलवदुविदर्ध लोग 'योनि' शब्द से परमात्मा 
को जगत्‌ का उपादानकारण मानने की भूल कर बैठते हैं । लोक में भी 'योनि' (स्त्रीयोनि) स्थानविशेष 

का बोध कराता है। वह गर्भ का आधार व बाहर आने का द्वारमात्र है, गर्भं का उपादानकारण न 

है। गभं का उपादानकारण तो रज-वीयं हैं, योनि नामक स्थानविशेष नहीं । शंकराचार्य ने कहा है 

' “योनिशब्दश्च प्रकृतिवचनः। समधिगतो लोके-'पृथिवी योनिरोषधिवनस्पतीनास्‌' ।” अर्थात्‌ 'योनि 

शब्द प्रकृतिवाचक है, क्योंकि लोक में पृथिवी को ओषधि-वनस्पति की योनि कहा है । शंकर यह भूल 
जाते हैं कि ओषधि- वनस्पति का उपादानकारण उनके बीज हैं, पृथिवी नहीं । पृथिवी तो मात्र आश्रय 
स्थल है । वह तो सर्वत्र एक है-एक जैसी है। यदि वह ओषधि--वनस्पति का उपादान होती तो उससे 
भिन्न-भिन्न प्रकार की ओषधि-वनस्पति की उत्पत्ति कैसे सम्भव होती ? पृथिवी के समान होने पर भी 


१ 


१. सदा से अभिप्राय यहाँ ब्रह्म के १०० वर्ष काल की अवधि है । द्र० इसी प्रकरण के सोलहूवें मन्त्र की संस्कृत ब्याख्या । 
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अथ सृष्टिविद्याविषयः ३९७ 
यो देवेभ्यं आतप॑ति यो देवानां पुरोहितः । 
पूवो यो देवेभ्यो जातो नमो. रुचाय ब्राह्म॑ये ॥२०॥ 

भाष्यम्‌ -(यो देवेभ्यः०) यः पूर्ण: पुरुषो देवेभ्यो विद्वद्भयस्तत्प्रकाशार्थमातपति आसमन्तात्‌ 
तदन्तःकरणे प्रकाशयति, नान्येभ्यश्च । यश्च देवानां विदुषां पुरो हितः सर्वेः सुख: सह मोक्षे विदुषो दधाति । | 
(पुर्वा यो देवेभ्यो जातः) देवेभ्यो विद्वद्भ्यो यः पूर्वः पुव॑मेव सनातनत्वेन वत्तंमानः सन्‌ जातः प्रसिद्धोऽस्ति, 
(नमो रुचाय०) तस्मे रुचाय रुचिकराय ब्रह्मणे नमोऽस्तु। यश्च देवेभ्यो विद्वद्भ्यो ब्रह्मोपदेशं प्राप्य ब्रह्मः 
रुचिर्ब्राह्यि'ब्रेह्मणो5पत्यमिव वतेमानोऽस्ति, तस्मा अपि ब्राह्मये ब्राह्मसेवकाय नमोऽस्तु ॥ २० ॥ 

भाषार्थ- (यो देवेभ्यः०) जो परमात्मा विद्वानों के लिए सदा प्रकाशस्वरूप है, अर्थात्‌ उनके 
आत्माओं को प्रकाश में कर देता, और वही उनका पुरोहित अर्थात्‌ अत्यन्त सुखों से धारण और पोषण 
करनेवाला है, इससे वे फिर दुःखसागर में कभी नहीं गिरते" । (पूर्वो यो देवेभ्यो जातः) जो सब विद्वानों से 
आदि विद्वान्‌ और जो विद्वानों के ही ज्ञान से प्रसिद्ध अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होता है, (नमो रुचाय०) उस अत्यन्त 
आनन्दस्वरूप और सत्य में रुचि करानेवाले ब्रह्म को हमारा नमस्कार हो। और जो विद्वानों से वेद- 
विद्यादि को यथावत्‌ पढ़के धर्मात्मा अर्थात्‌ ब्रह्म को पिता के समान मानके, सत्यभाव से प्रेमःप्रीति करके 
सेवा करनेवाला जो विद्वान्‌ मनुष्य है, उसको भी हम लोग नमस्कार करते हैं॥२०॥ 


अन्तर का कारण उनके बीज हैं जो वास्तव में उनके उपादान हैं। इसलिए योनि पढ से यहाँ जगत के 


निमित्तकारण-परमेश्वर का ही ग्रहण होता है । 

'प्रकर्षेण जायन्त इति प्रजाः, तासां पतिः प्रजापतिः । “भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌' । समस्त 
चराचर जगत्‌ का वही एकमात्र पति=स्वामी है । 'हिरण्यगर्भे रूप में वही 'समबत्तेताग्रे - पहले से 
विद्यमान था । सर्गादि में उसी ने विविधरूप जगत्‌ की रचना को--'बहुधा विजायते' । इसलिए-- 

यच्च किञ्चिज्जगत्यस्मिन्दुश्यते श्रूयतेषि वा। 
अन्तर्बहिश्च तत्सर्वे व्याप्य नारायण: स्थित: ॥ 

इस जगत्‌ में जो कुछ भी. दिखाई या सुनाई देता है--उस सबके भीतर-बाहर वह प्रजापति 
व्याप्त है। सर्गकाल में कार्यरूप में और प्रलयकाल में कारणरूप में 'तस्मिन्‌ ह॒ तस्थ॒भुंवनानि विश्वा । 

ँ यो देवेभ्य इति- वेदेतर मान्यताओं से ग्रस्त साम्प्रदायिक विद्वानों के अनुसार परमपुरुष पुर में 

शयन करने अथवा बैठनेवाली सत्ता मात्र है। इसी के आधार पर वे "ब्रह्म और “ईश्वर में भेद करते हैं। 

शुद्ध ब्रह्म में कत्तव्य नहीं है, वह सवंथा निष्क्रिय है। माया से पा ब्रह्म की 'ईश्वर' संज्ञा है । वही 
सृष्टि का कर्त्ता-धर्त्ता-संहर्ता है । वस्तुतः ब्रह्म तथा ईश्वर दोनों एक ही सत्ता के नाम है--'एकं सहिप्राः 
बहुधा वदन्ति ।' दोनों के गुण-कर्म-स्वभाव एक जेसे हैं । प्रस्तुत मन्त्र में पुव से विद्यमान जिस 'ब्रह्म' को 
नमन करने का निर्देश किया है वह दीप्तिमान और प्रीतिमान तत्त्वरूप में सामने आता है जो ह 
ब्रह्माण्ड की सभी दिव्य शक्तियों के लिए आदश व्यक्ति है । वह 'देवेभ्यः पूर्वः जातः पृथिवी आदि देवों 
से पहले विद्यमान रहता है। इतना ही नहीं, वह उनको उत्पन्त करने के लिए 'आतपति' तप करता है। 
वह 'देवानां पुरोहित सब देवों का हित करनेवाला है, और इस प्रकार सबका प्रिय है। रोचतेऽसो 
रुचस्तस्मै दीप्तिमानाय 'इगुपध'--पा० ३।१।१३५ इति कप्रत्ययः। तथा ब्रह्मणोऽपत्यं ब्राह्मः । अथवा 


ब्रह्मणो योग्य ब्राह्मं तस्मै ब्राह्मये रुचाय रोचमानाय दीप्यमानायादित्याय नसः । 


१. ब्रह्मन॒षाब्दात्‌ छान्दसत्वात्‌ अपत्यार्थे इञा, । २. द्र० पूर्वेपृष्ठ की टि० १। 
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(३8८ भूमिकाभास्कर 


रुच॑ ब्राह्म जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्‌ । 
यस्त्वैवं ब्रांह्मणो विद्यात्‌ तस्यं देवा अंसन्‌ वर्शे ॥२१॥ 


भाष्यभ--(रुचं न्नाह्मं०) रुचं प्रीतिकरं ब्राह्मं ब्रह्मणोऽपत्यमिव ब्रह्मणः सकाशाज्जात ज्ञानं जनयन्त 
उत्पादयन्तो देवा विद्वंसोऽन्येषामग्रे तञ्ज्ञानं तञ्ज्ञानसाधनं वाउबरुवन्‌ ब्रुवन्तुप दिशन्तु च । (यस्त्वैवं °) यस्त्वे- 
वममना प्रकारेण तद्‌ ब्रह्म विद्यात्‌, (तु) पश्चात्‌ तस्येव ब्रह्मविदो ब्राह्मणस्य देवा इन्द्रियाणि वशे असन्‌ 
भवन्ति नान्यस्येति ॥ २१॥ 
भाषार्थ-(रुचं ब्राह्मं ०) जो ब्रह्मा का ज्ञान है, वही अत्यन्त आनन्द करनेवाला और उस मनुष्य 
की उसमें रुचि का बढ़ानेवाला है । जिस ज्ञान को विद्वान्‌ लोग अन्य मनुष्यों के आगे उपदेश करके उनको 
आनन्दित कर देते हैं । (यस्त्वैवं ब्राह्मणो०) जो मनुष्य इस प्रकार से ब्रह्म को जानता है, उसी विद्वान्‌ के 
' सब मन आदि इन्द्रिय वश में हो जाते हैं, अन्य के नहीं ।।२१॥। : 
श्रीएच ते लक्ष्मीश्च पत्न्यांवहोरात्र पावे नक्ष॑त्राणि रूपमश्विनौ व्यात्त॑म्‌ । 
इषन्िपाणामुँ म॑ इषाण सरवेछोकं म॑ इषाण ॥२२॥--य० अध्याय ३१ 
भाष्यम्‌ (श्रीश्च ते०) हे परमेश्वर ! ते तव (श्रीः) सर्वा शोभा (लक्ष्मीः) शुभलक्षणवती 
धनादिश्च द्वे प्रिये पत्न्यौ पत्नीवत्‌ सेवमाने स्तः। तथाहोरात्र द्वे ते तव पारशव पाश्वंवत्‌ स्तः । ये कालचक्रस्य 
कारणभूतस्यापि कक्षावयदवद्‌ वत्तेते सूर्य्याचन्द्रमसौ नेत्रे वा, तथेव नक्षत्राणि तवेब सामर्थ्यस्यादिकारण- 
स्यावयवाः GS ६ ह शितो, यावापथिव्यो तवेव. व्या विकासिते सुखामिव व 0! तत्त्वयि रूपवदस्ति । अश्विनौ द्यावापृथिव्यौ तवेव व्यात्तं विकाशितं मुखमिव वत्तेते । 
बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ (३।८।६) में लिखा है-“एतस्याक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ 
विधृतो तिष्ठतः” अर्थात्‌ इसी अक्षरब्रह्म के शासनसूत्र में बधे सूय और चन्द्र अपने-अपने स्थानों में ठहरे 
हुएं हैँ । उस देव के प्रकाशित होने से ही ये सब (सूर्यादि) प्रकाशित होते हैं। वस्तुतः उसी के प्रकाश से 
थे सब प्रकाशित होते हैं--“तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं बिभाति” (कठ० उप० ५1१५) 
उस ब्रह्म के भय से अग्नि जलती है, उसी के भय से सूर्य तपता है, उसी के भय से बिजली और वायु अपना- 
अपना काम करते हैं और उसी के आदेश से मृत्यु अपना काम करती है-“भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति 
सूर्यः । भयादिन्द्रश्च वायृश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः”। (कठ० ६1३) । 'यो देवेभ्यऽआतपति यो देवानां 
पुरोहितः’ में इसी सबका निर्देश किया है । 
रुचमिति- विद्वान्‌ लोग परब्रह्मसम्बन्धी ज्ञान को अथवा तेजस्वी विद्वात्‌ को गुरु-शिष्य परम्परा 
से उत्पन्न करते हुए सबसे पहले उस परमेश्वर का ही उपदेश करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मचर्यं तथा तप के 
द्वारा जो वेदवेत्ता देशकालवस्तुपरिच्छेदरहित परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों 
के अधीन समस्त भौतिक तथा दिव्य आत्मिक शक्तियाँ रहती हैं। ऐसे ही व्यक्ति इन शक्तियों का समुचित 
उपयोग करके जगत्‌ का संचालन करने में भागीदार होते हैं । । 
श्रीश्चेति-यास्कराचार्य द्वारा प्रतिपादित देवतल क्षण के अनुसार स्तुति से पुव स्तोता क वे स्तोता कामना 
करता छ । कामना से तात्पर्य इच्छा, अभिलाषा इत्यादि हैं। ऋचाओं के त्रिविध भेद के प्रसंग म 
स्पष्ट किया गया है कि 1 ते ला 
कारण आत्मविभोर होकर स्तोता नै प्रस्तुत मन्त्र में देवता के लिए युष्मद्‌ सर्वनाम (ते) का एव 
न बोधत में इष्णन्‌' का प्रयोग किया है । स्तोता ने 'अमुम्‌' और 'सर्वलोकम्‌' की कामना की है । 'अमुस्‌, 
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` की जा सकती । परन्तु यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वेद प्रभु का काव्य है- उसकी काव्यात्मक रचना | 


१. यजुर्वेद में अध्याय शब्द का व्यवहार होता है । यहाँ जो 'सूक्त' शब्द का व्यवहार है, वह विचारणीय है। अथवा इसे 
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तथेव यत्किचित्‌ सोन्दयंगुणयुक्तं वस्तु जगति चत्तंते तदपि रूपं तवैव सामर्थ्याज्जातमिति जानोमः। हे 
विराडधिकरणेश्वर ! मे समामु परलोक मोक्षाख्यं पदं कृपाकटाक्षेण ( इष्णन्‌) इच्छन्‌ सन्‌ (इषाण) स्वेच्छया 
निष्पादय । तथा सर्वलोकं सर्वलोकसुखं सर्बलोकराज्यं वा मदर्थं कृपया त्वसिषाणेच्छ, स्वाराज्यं सिद्ध कुरु। 
एवमेव सर्वाः शोभा लक्ष्मीश्च शुभलक्षणवतीः सर्वाः क्रिया मे मदर्थमिषाण। हे भगवन्‌ ! पुरुष ! पुणे- 
परमेश्वर ! सर्वंशक्तिमन्‌ ! कृपया सर्जान्‌ शुभान्‌ गुणान्‌ महयं देहि । दुष्टान्‌ अशुभदोषांश्च विनाशय । सद्यः 
स्वानुग्रहेण सर्वोत्तमगुणभाजनं मां भवान्‌ करोत्विति । अत्र प्रमाणानि 

श्रीहि पशव: ॥!--ण० कां अ० ८।१।३६ 

'श्रौवें सोमः ॥--श० कां० ४। अ०१।२।६ 

“शर्वे राष्ट्र ॥ श्रीर्वे राष्ट्रस्य भारः ॥(-श० कां० १३। अ० २।६।२, ३ 

“लक्ष्मीर्लाभाद्वा लक्षणाद्वा लष्स्यनाद्वा लाञ्छनाद्वा लषतेर्वा स्यात्‌ प्रेप्साकर्मणो लज्जतेर्वा स्यादः 
श्लाघाकमंणः । शिप्रे इत्युपरिष्टाद्वयाख्यास्यामः ॥'-- निरु० अ० ४ खं० १० ॥ 

अत्न श्रीलक्ष्म्योः पूर्वोक्तयोरथंसंगतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥ २२ ॥ 


॥ इति पृरुषसुक्त'व्याख्या समाप्ता ॥ . 


भाषाथ-(श्रीषच तेऽ) हे परमेश्वर ! जो आपकी अनन्त शोभारूप श्री और जो अनन्त शभ- 
लक्षणयुक्त लक्ष्मी है, वे दोनों स्त्री के समान हैं, अर्थात्‌ जैसे स्त्री पति की सेवा करती है, इसी प्रकार 
आपकी सेवा आप ही को प्राप्त होती है, क्योंकि आपने ही सब जगत्‌ को शोभा और शुभलक्षणों से युक्त 
कर रक्खा है । परन्तु ये सब शोभा और सत्यभाषणादि धर्म के लक्षणों से लाभ, ये दोनों आपकी ही सेवा 
के लिए हैं। सब पदार्थ ईश्वर के आधीन होने से उसके विषय में यह पत्नी शब्द रूपकालङ्कार से वणेन 


_ NC ४ फ: lO “81:23 25751 अप किन 
से यहाँ परलोक (निःश्रेयस) और 'सब्रेलोकम्‌' से इहलोक (अभ्युदय) अभिप्रेत हे) आत्मीयता के बल 


पर भक्त प्रभु से कहता है कि यदि तुम मुझे देना ही चाहते हो तो बस दो वस्तु प्रदान कर दो अभ्युदय. . 
और निःश्रेयस । फिर बचा ही क्या रह गया- सभी कुछ तो माँग लिया । परन्तु माँगा उससे है जिसके दु 
पास सब-कुछ है, क्योंकि जहाँ जो कुछ है, सब उसी का तो है । ३ 

याचना से पहले. याचक ने दाता की भरपेट स्तुति को है-मन्त्र में परमेश्वर की दो पत्नियों का 
उल्लेख है । जिसका विवाह ही नहीं हुआ, उसकी दो की तो बात ही क्या, एक पत्नी की भी कल्पना नहीं 


है। प्रस्तुत मन्त्र में आलंकारिक रूप में 'पत्नी' शब्द से परमात्मा की सहचारिणी शक्तियों का उल्लेख . 
हुआ है। यास्क ने पत्नी शब्द को सहचारिणी शक्ति के रूप में ग्रहण करते हुए लिखा है--/अग्नायो, अग्ने: 
पत्नी' (निरुक्त १२।३२) अन्नेर्दाहकता तेजस्विता वा तत्पत्नी =अग्नायी । ग्रन्थकार ने भी क्रवेदभाष्य . 
में लिखा है--“इन्द्राणीमिन्द्रस्य सूर्यस्य वायोर्वा शक्तिम्‌, वरुणानों यथारिनरियं ज्वालास्ति तादृशोम्‌। 
(ऋ० १।२२।१२) अर्थात्‌ इन्द्राणी (इन्द्र की पत्नी) = सूयं या वायु की शक्ति, वरुणानी =जल को शक्ति, 
अग्नायी =अग्नि की शक्ति; ज्वाला आदि । | "> 
| राच बाधा पशु, सोम, राष्ट्र तथा राष्ट्रभार के लिए भी-“श्री' शब्द का प्रयोग हुआ है ।/ 
निरुक्त में 'ल निम्न अर्थं किये हैं-- १ र हि a 

(क) इससे अनेक पदाथो का लाभ होता है। (ख) इससे पुरुष लक्षित होता है अर्थात्‌ लक्ष्मी 


पारिभाषिक त मानकर यौगिक मानता चाहिए। 
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४०० भूमिकाभास्कर 


किया है। वैसे ही जो दिन और रात्रि ये दोनों बगल के समान हैं, तथा सूय्ये और चन्द्रमा भी दोनों आपके 


बगल के समान वा नेत्रस्थानी हैं और जितने ये नक्षत्र हैं, वे आपके रूपस्थानी हैं। और द्यौः जो सूय 
आदि का प्रकाश और विद्युत्‌ अर्थात्‌ बिजुली, ये दोनों मुखस्थानी हैं । तथा ओठ के तुल्य और जेसा खुला 
मुख होता है, इसी प्रकार पृथिवी और सूर्य्यलोक के बीच में जो पोल है, सो मुख के सदृश है। (इष्णन्‌०) 
हे परमेश्वर ! आपकी दया से (अमुम्‌) परलोक जो मोक्षसुख है, उसको हम लोग प्राप्त होते हैं । इस 
प्रकार की कृपादृष्टि से हमारे लिए इच्छाोकरो । तथा मैं न में सब गुणों से युक्त होके सब लोकों 
के सुखों का अधिकारी जैसे होऊं, वैसी कृपा और इस जगत्‌ में मुझको सर्वोत्तम शोभा और लक्ष्मी से युवत 
सदा कीजिए । यह आपसे हमारी प्रार्थना है, सो आप कृपा से पुरी कीजिए ॥२२॥ 
॥ इति पुरुषसुक्त व्याख्या समाप्ता ॥ 


यत्‌ प॑रममंवर्म यः्च मध्यमं प्रजाप॑तिः ससृजे विश्वरूपम्‌ । 


किय॑ता स्कम्भः प्र विंवेश॒ तत्र यन्न प्राविशत्‌ कियत्तद्‌ बभूव ॥ 
--अथवे० कां० १० । अनु० ४। मं० ८' 


SS NGS 
के कारण मनुष्य अन्यो से विशिष्ट प्रतीत होता है । (ग) लक्ष्मीको सभी चाहते हैं। (घ) उसका सभी 
लोग आलिंगन करना चाहते हैं। (ङ) लक्ष्मीवान्‌ पुरुष लज्जाशील होते हैं । 

ए इस प्रकार श्री" और 'लक्ष्मी' की अर्थसंगति होती है । 
' नक्षत्रादि को परमात्मा का रूप कहा है, क्योंकि 'तस्य भासा सबंमिदं विभाति’ उसी के तेज से 
ये सब प्रकाशित होते हैं । 'तेजसां गोलकः सूर्यो नक्षत्राण्यम्बुगोलकाः' इति ज्योतिःशास्त्रोक्तेः । गीता में 

: इस सबको इन शब्दों में कहा है- 

यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्त्वं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छस्व मम तेजोंशसम्भवम्‌ ॥-गीता० १०४१ 
अर्थात्‌ जो-जो पदार्थं ऐश्वर्थवाला, शोभावाला अथवा शक्तिवाला है, उस-उसको तू मेरे तेज के 
अंश से उत्पन्न हुआ जान । 
यत्परममिति-प्रजाओं के पालक परमात्मा ने तीन प्रकार (स्तर) की सृष्टि की रचना की 
(१) परम--सबसे उत्कृष्ट, सात्त्विक या द्युलोक, (२) अवम=सबसे निकृष्ट, तामस या भूलोक, मिट्ट 
तथा कुमि-कोट-पतंग, (३) मध्यम=राजस, मनुष्यशरीरादि से लेकर आकाशपयंन्त अन्तरिक्षलोक। इस 
प्रकार उसने त्रिविध ब्रह्माण्ड की रचना की । प्रत्येक पदार्थ जो उत्पन्न होता है, उसका उत्पादक सदा 
चेतन तत्त्व ही होता है। जैसे कुम्भकार के बिना घटादि का निर्माण नहीं हो सकता अथवा आटा, ची, 
चीनी आदि को एकसाथ रख देने पर भी हलवाई के बिना हलवा नहीं बन सकता, इसी प्रकार उत्पन्न 
होनेवाले विश्व ब्रह्माण्ड की रचना किसी चेतन सत्ता के बिना नहीं हो सकती । अचेतन, उपादान प्रर 
स्वयं जगत्‌ के रूप में परिणत नहीं हो सकती । मानवी सृष्टि में कर्त्ता निर्माण के बाद अपनी कृति के साथ 
नहीं रहता, किन्तु ईश्वरीय सृष्टि में स्रष्टा परमेश्वर ब्रह्माण्ड में ओत-प्रोत रहकर उसकी स्थिति और 
नै १. अथव रराव ०॥७८॥ | 

५ हर -२ While all things are supported by God, things of beauty and splendour reveal Him more than 

कु Others. Every deed of heroism, every life of sacrifice, every Work of genius, isa revelation 0 


जी Divine: The epic moments of a man's Jife are inexplicably beyond the finite mind of या 
~—Radhakrishnan ; Gita 10.4 
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अथ सूष्टिविद्याविषयः ४०१ 


देवाः पितरों मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये। 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रित॑ः॥२॥ 
-अथर्व० कां ११ प्रपा० २४। अनु० ४ | मं० २७ 
भाष्यम्‌ (यत्परमं) यत्परमं सर्वोत्कष्टं प्रकृत्यादिकं यच्च (अवमम्‌) निकृष्टं तणमत्तिका क्षद्रः 
कृमिकीटादिकं चास्ति, (यच्च म०) यन्मनुष्यदेहाद्याकाशपर्य्यन्तं मध्यमं च, तत त्रिविधं सर्वं जगत प्रजा 
पतिरेव, (ससृजे वि०) स्वसामर्थ्यंरूपकारणादुत्पादितवानस्ति। योऽस्य जगतो विविधं रूपं सष्टवानस्ति 
(कियता०) एर्तास्मत्रिविधे जगति स्कम्भः प्रजापति स परमेश्वरः कियता सम्बन्धेन प्रविवेश, न चैतत 


परमेश्वर, (यन्न०) यत्‌ त्रिविधं जगन्न प्राविशत्‌, तत्कियद्‌ बभव । तदिदं जगत्‌ परमेश्वरापेक्षयाल्पमेवा- 
स्तीति॥ १॥ 


संचालन का अधिष्ठाता बना रहता है । ग्रन्थकार ने यहाँ जड प्रकृत्यादि जगत्‌ को भी उत्कृष्ट माना है। 
कारणरूप प्रकृति एक होते हुए भी अनेक सम्भाव्यताओं से युक्त है । उस एक में अनन्त शक्तियाँ अन्तहित 1 
रहती हैं किन्तु कार्यावस्था में आ जाने अर्थात्‌ साम्यावस्थारूप प्रकृति से विकृति की अवस्था में पहुँचने 4 
पर उसका सामर्थ्यं सीमित हो जाता है । आटे से रोटी, पूरी, मठरी, हलवा आदि कुछ भी बनाया जा | 
सकता है, किन्तु एक बार आटे को रोटी बन जाने पर फिर उससे पुरी, मठरी आदि कुछ और नही | 
बनाया जा सकता । 
किसी वस्तु की रचना के विषय में जैसा ज्ञान उसके रचयिता को होता है, वेसा अन्य किसी 
को नहीं हो सकता । यही कारण है कि किसी यन्त्र अथवा ओषधि के साथ निर्माताओं को ओर से इस 
प्रकार का पत्रक दिया जाता है जिसमें उसके निर्माण, मरम्मत, प्रयोग, हानि-लाभ से सम्बन्धित संक्षिप्त 
विवरण प्रस्तुत किया जाता है । इसी प्रकार जगद्रचना की पूरी जानकारी तो उसके रचयिता परमेशवर 
को ही है। यह ठीक है कि व्यवहार में आने से और तत्सम्बन्धी शास्त्राध्ययन से कुछ-कुछ जानकारी 
विद्वान्‌ मनुष्यों को भी हो जाती है। 
मन्त्र में एक प्रश्‍न उपस्थित किया गया है--'कियता प्रविवेश तत्र यन्न प्राविशत्‌ तत्‌ कियत 
बभूव! ? अर्थात्‌ वह ब्रह्म कितने अंश से जगत्‌ में प्रविष्ट है और जो भाग उसमें प्रविष्ट नहीं हैं, वह 
कितना है ? इस प्रश्‍न का उत्तर पहले आ चुका है--“पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' 
देवा इति--मन्त्रस्थ देव, पितर आदि विभिन्न कोटि के मनुष्यों तथा सूर्यं आदि आकाशस्थ ४ 
प्रकाशमान पदार्थो की उत्पत्ति उच्छिष्ट ब्रह्म से बताई गई है । समस्त जगत्‌ के प्रलय हो जाने पर जो शेष 
रहता है अथवा 'नेति नेति' इस भावना से समस्त प्रपञ्चों का निषेध कर देने पर जो सबसे अतिरिक्त 
“सत? शेष रह जाता है, उस ब्रह्म को 'उच्छिष्ट' नाम से अभिहित किया जाता है। अथर्ववेद ( ११।७।१) ४ 
में उसके विषय में कहा गया है- 
उच्छिष्टे नाम रूपं चोच्छिष्टे लोक आहितः। हिः 
- 


उच्छिष्ठ इन्द्रश्चारितशच विश्वमन्तः समाहितम्‌ ॥ 

इस सूक्त के सभी मन्त्रों का देवता (प्रतिपाद्य) उच्छिष्ट ब्रह्म है । उस उच्छिष्ट ब्रह्म में शब्द 

से कथन किये जाने योग्य और चक्ष्‌ से देखे जाने योग्य नाम-रूपात्मक जगत्‌ स्थित है। उसी “उच्छिष्ठ में 
इन्द्र अर्थात्‌ वायु और अग्नि एवं यह समस्त विशव भली प्रकार विराजमान है। क 


१. अथर्व ११।७।२७।। 
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(देवाः०) देवा दिद्वांसः सूर्य्यादयो लोकाश्च, पितरो ज्ञानिनः, मनुष्या मननशीलाः गन्धर्वा गान- 
विद्याविदः सूर्यादयो वा, अप्सरस एतेषां स्त्रियश्च, ये चापि जगति मनुष्यादिजातिगणा बत्तन्ते, (उच्छिष्टा०) 
ते सर्वं उच्छिष्टात्‌ सवंस्मादृध्व॑ शिष्टात्‌ परमेश्वरात्तत्सामर्थ्याच्च जज्ञिरे जाताः सन्ति । ये (दिवि देवा 
दिविभितः) दिवि देवाः सूर्य्यादयो लोका ये च दिविश्विता'श्चन्द्रपृथिव्यादयों लोकास्तेऽपि सर्व तस्मादेवोत्पन्ना 
इति॥ २॥ - न 

इत्यादयो मन्त्रा एतद्विषया वेदेषु बहवः सन्ति । 

॥ इति संक्षेपतः सृष्टिविद्याविषयः समाप्तः ॥ 

भाषार्थ-(यत्परम०) जो उत्तम, मध्यम और नीच स्वभाव से तीन प्रकार का जगत्‌ है, उस 
सबको परमेश्वर ने ही रचा है। उसने इस जगत्‌ में नाना प्रकार की रचना की है। और एक वही इस 
सब रचना को यथावत्‌ जानता है । और इस जगत्‌ में कोई विद्वान्‌ होते हैं, वे भी कुछ-कुछ परमेश्वर की 
रचना के गुणों को जानते हैं । वह परमेश्‍वर सबको रचता है और आप रचना में कभी नहीं आता ॥१॥ 

| (देवाः) विद्वान्‌ अर्थात्‌ पण्डित लोग और सूर्य्यलोक भी, (पितरः) अर्थात्‌ यथार्थविद्या को 

गी , (मनुष्याः) अर्थात्‌ विचार करनेवाले, (गन्धर्वाः) अर्थात्‌ गानविद्या के जाननेवाले, सूर्य्यादि 
लोक और (अप्सरसः) अर्थात्‌ इन सबकी स्त्रिया, ये सब लोग और दूसरे लोग भी, (उच्छि०) उसी ईश्वर 
के सामर्थ्यं से उत्पन्न हुए हैं । (दिवि देवाः) अर्थात्‌ जो प्रकाश करनेवाले और प्रकाशस्वरूप सुर्य्यादि लोक 
और (दिविश्नितः') अर्थात्‌ चन्द्र और पृथिवी आदि प्रकाशरहित लोक, वे भी उसी के सामर्थ्यं से उत्पन्न . 


हुए हैं ॥२॥ 
. वेदों में इस प्रकार के सृष्टिविद्या का विधान करनेवाले मन्त्र बहुत हैं, परन्तु ग्रन्थ अधिक न हो. 


जाए, इसलिए सृष्टिविषय संक्षेप से लिखा है। 
॥ इति सृष्टिविद्याविषयः॥ 


१. मन्त्रे 'दिविभितः' क्विबन्तस्य बहुवचने रूपम्‌, इह्‌ व्याख्याने क्तान्तस्येति भेदः । 
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अथ पृरथिव्यादिलोकभ्मणविषयः 


अथेदं विचार्यते पृथिव्यादयो लोका श्रमन्त्याहोस्विन्नेति ? अत्रोच्यते वेदादिशास्त्रोक्तरीत्या 

पृथिव्यादयो लोकाः सर्वे श्रमन्त्येव । तत्र पृथिव्यादिश्रमणविषये प्रमाणम्‌ - 
आयं गोः पृश्निरक्रमीदसंदन्मातर पुरः | पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ १।--य० अ० ३। मं० ६ 

भाष्यम्‌ -अस्याभिप्रायः-'आयं गौ रित्यादिमन्त्रेषु पृथिव्यादयो हि सवं लोका भ्रमन्त्येवेति 

वेदिक संहिताभों में ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । परन्तु वह सब इतने ˆ 
रहस्यपूर्ण व आलंकारिक ढंग से लिखा गया है कि आज के युग में उस पद्धति को जानना व समझना अत्यन्त 
कठिन है । और अब यदि उन उपलब्धियों पर आज के विद्वान्‌ एकमत नहीं हो पाते तो कोई आश्‍चर्य को . 
बात नहीं । जिन बातों को आज का विज्ञान जान पाया है, वे ही नहीं, अपितु जिनको अभी तक वह नहीं 
जान पाया है, वे भी वेदों में विद्यमान हैं । 

- ऋग्वेद (१।११५।१; २।४०।४) में विश्व को तीन लोकों में विभक्त किया गया है-पृथिवी, 
अन्तरिक्ष तथा यौः । इसके पश्चात्‌ पुनः प्रत्येक के तीन भाग किये हैं। आकाश (अन्तरिक्ष) का सम्बन्ध 
बादल, विद्युत्‌, वायु से है तथा सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह और तारों का सम्बन्ध द्युलोक से है। पृथिवी को चुलोक 
से दूरी अलग-अलग ग्रन्थों में अलग-अलग ढंग से बताई गई है । 

ऋग्वेद में पृथिवी का आकार वर्तुलाकार कहा गया है (.१।३३।८) और बताया गया है कि 
पृथिवी अपने आप हवा में स्वतन्त्र रूप से विद्यमान है (४।५३।३) । शतपथ ब्राह्मण ने इसे स्पष्ट रूप से 
“परिमण्डल' संज्ञा दी है। पृथिवी के विस्तार के विषय में भी कल्पना की गई है। प्रो० तारके 
भट्टाचायं तथा डा० एकेन्द्रनाथ घोष का मत है कि वेद में पृथिवी की दोनों गतियों--पृथिवी की अपनी 
धुरी पर तथा सूर्य के चारों ओर्‌ कक्षा-गत्रि (42091 २२०६०११००, 070/६1 २०३६००) के प्रमाण उपलब्ध हैं। 
ये गतियाँ सूर्य के कारण उत्पन्न हुई हैं । लुडविग ने बहुत पहले बताया था 2 ऋग्वेद में इस बात के 
स्पष्ट प्रमाण हैं कि पृथिवी सूर्य के चारों ओर घूम रही है । pe में लिखा है कि पृथिवी 
की दोनों प्रकार की गति के कारण ही सूर्य दिन, रात, मास और वर्षे बनानेवाला है। ऋतुओं का जनक 
भी वही है। वायु को गति देनेवाला. भी का ) । वहाँ यह भी लिखा है कि सूरये न . 
कभी उदय होता है और न अस्त । पृथिवी को गति के कारण ही वसा प्रततहोताहै। | 

ऋग्वेद (१।४१।४) के अनुसार वरुण ने सूर्ये के लिए माग निमित किया है जिसे कत कः 
हैं । उसी के निमित्त से वहाँ आदित्य ब्रह्मचारी के मार्गे का निर्देश किया हे । यहीं राशिचक्र ' 
(2०54८३३९) का उल्लेख है । लुडविग का विचार है कि ऋषवेद में रविमागे का पूथिवी की भु 
रेखा ( १।११०।२ ) तथा धुरी ( १०।८ ६४) के साथ सम्बन्ध का वर्णन है । मोटे तौर पर सूय (' थिवी | ; 


< 
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(आयं गौः) अयं गौः पृथिवी लोक: सुर्यश्चन्द्रोऽन्यो लोको वा पृश्‍निमन्तरिक्षमाक्रमीदाक्रमणं कुर्वन्‌ 
सन गच्छतीति, तथान्येऽपि । तत्र पृथिवी मातरं समुद्रजलमसदत्‌ समुद्रजलं प्राप्ता सती, तथा (स्वः) सूर्य 
पितरमग्निमयं च पुरः पूर्व पर्व प्रयन्‌ सन्‌ सूर्य्यस्य परितो याति । एवमेव सूर्य्यो वायुं पितरमाकाशं मातरं 
च, तथा चन्द्रोऽर्निं पितरमपो मातर प्रति चेति योजनीयम्‌ । अत्र प्रमाणानि - 

गोः ग्मा, ज्मेत्याद्येकविशतिषु पृथिवीनामसु गोरिति पठितं यास्ककृते निघण्टोः । 

तथा च-स्वः, पृश्निः, नाक इति षट्सु साधारणनामसु॥ पृरिनिरित्यन्तरिक्षस्य नामोक्तं निरुक्ते ।' 

“गौरिति पथिव्या नामधेयं, यद्‌ दूरं गता भवति, यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति ॥' 

र -उनिरु० अ० २। खं० ५ 

“गौरादित्यो भवति, गमयति रसान्‌, गच्छत्यम्तरिक्षे, अथ द्यौरयत्‌ पृथिव्या अघि दूरं गता भवति, 
यच्चास्यां ज्योतींषि गच्छन्ति ॥/--निरु० अ० २। खं ०१४ 

'सुर्य्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्व इत्यपि निगमो भवति, सोऽपि गौरुच्यते ॥/--निरु० अ० २। खं० ६ 

“स्वरादित्यो भवति ॥'--निरु० अ० २। खं० १४ 

गच्छति प्रतिक्षणं स्रमति या सा गौः पृथिवी । 'अद्भूचः पृथिवी'ति तेत्तिरीयोपनिषदि“। यस्माद्‌ 
यज्जायते सोऽ्थस्तस्य मातापितृबद्‌ भवति, तथा स्वःशब्देनादित्यस्य ग्रहणात्‌ पितुविशेषणत्वाद्‌ आदित्यो- 
ऽस्याः पितृवदिति निश्चीयते । यद्‌ दूरं गता, दूरंदूरं सुर्य्याद्‌ गच्छतोति विज्ञेयम्‌ । एवमेव सर्वे लोकाः स्वस्य 
स्वस्य कक्षायां वाय्वात्मनेश्वरसत्तया च धारिताः सन्तो भ्रमन्तीति सिद्धान्तो बोध्यः ॥ १॥ 


की वाषिक गति दो अद्धे भागों-उत्तरायण और दक्षिणायन में विभाजित है। रविमार्ग (४०४९) बारह 
भागों या रह _राशिचक्रों में विभाजित है । परिणामस्वरूप एक वर्ष में बारह महीने होते हैं। सूय प्रत्येक - 
महीने में पृथक्‌-पृथक्‌ राशि से गुजरता है । प्रत्येक राशि से गुज्जरता हुआ सूर्य पृथक्‌-पृथक्‌ नामों से पुकारा 
जाता है जिससे बारह आदित्यों की परिकल्पना की गई है । 

“आयं गौरिति’ मन्त्र के शब्दार्थं में निम्न प्रमाण हैं-यास्कीय निघण्टु में 'गौ! शब्द पृथिवी के 
पर्यायवाची शब्दों में पढ़ा गया है। निरुक्त में 'ग्रौ' का अर्थ 'पृथिवी' इसलिए पढ़ा गया है क्योंकि , (क) 
सूर्य से दूर-दूर गति करती है। (ख) अथवा इसमें सब प्राणी गति करते हैं । निरुक्त में 'सुर्य/ का नाम-भी . 
“गो? लिखा. है, क्योंकि यह (क) रसों को ले जाता है, और (ख) स्वयं अन्तरिक्ष में गति करता है । 

इसी प्रकार निरुक्त में 'द्युलोक' का नाम भी 'गो' आया है, क्योंकि वह (क) पृथिवी से बहुत हूर 
गया हुआ है, (ख) और इसमें सूर्यादि ज्योतिर्मय लोक गति करते हैं । निरुक्त में स्वः” चास भी आदित्य 


१. मन्त्रे अयं गौः' इति पुल्लिङ्ग निर्देशो लोकशब्दापेक्षया ज्ञेयः । तेन पुंल्लिङ्कप्रयोगात्‌ पृथिव्याः परिभ्रमण नास्य मन्त्रस्य 
प्रमाणं सम्भवतीति यत्कंश्चिद्‌ उच्यते, तदपाकृतं भवति । एतदेव चाभिप्रेत्य ग्रच्यकृतापि विशेषतः 'पृथिव्यादयो हि 
सवं लोका भ्रमन्त्येच' इत्युक्तम्‌ । 

२. निण्धट्‌ १।१।। यास्कीयनिरक्तस्य व्याख्येयरूपो निघण्टुरपि यास्कप्रोक्त एवेति ग्रन्थकारस्य मतम्‌ । साम्प्रतिका बहुवो 

विद्वांसो तिधण्टुमिमं यास्कप्रोक्त न मन्यन्ते। एतेषां मतस्य निराकरणं पण्डित-भगवद्दत्तेन “वैदिक वाङ्मय का 

इतिहास ग्रन्थस्य 'वेदों के भाष्यकार' नाम्नि भागे विस्तरेण कृतम्‌ (पृष्ठ १८१-१९५), तत्तत्रेव द्रष्टव्यम्‌ । 


४६ र 


क्षस्य नामेति निरुक्ते न क्वचित्‌ साक्षात्‌ पठ्यते, तथापि पुर्वोद्धुतस्य निघण्ट्पाठस्य व्याख्याने (२1१३, 
स्वरादय आादित्यस्थ दिवइच साधारणनामानीत्युक्तम्‌ यास्केन। तत्र “दिव्‌' शब्देनान्तरिक्षं गृह्यते इति भगवददयाः 
मतम्‌। तथैव च भगवता स्ववेदमाष्ये बहुत पृहिनश्ञब्दस्यान्तरिक्षरूपोऽर्थ व्याख्यातम्‌। निघण्टौ स्वरादिभ्यः 
1 _ साधारणनामम्यः (१॥४) प्राक्‌ अन्तरिक्षनामानि पठ्यन्ते । तस्माद्‌ आदित्येन सह साधारणनामत्वेन “दिव्‌ 
मन्तरिक्षस्पापि ग्रहणं सम्भवति। र ५. ब्रह्मा? वल्ली अनु० १ 
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अथ पृथिव्यादिलो क भ्रमणविषयं: ४०५ 


भाषार्थ-अब सृष्टिविद्याविषय के पश्चात्‌ पृथिवी आदि लोक घूमते हैं वा नहीं, इस विषय में 
लिखा जाता है । इसमें यह सिद्धान्त है कि वेदशास्त्रों के प्रमाण और युक्ति से भी पृथिवी और सूर्य्यं आदि 
सब लोक घूमते हें । इस विषय में यह प्रमाण है-- 

(आयं गौः०) गौ नाम है पृथिवी, सूर्य्यं, चन्द्रमादि लोकों का । अपनी-अपनी परिधि में, वे सब 
अन्तरिक्ष के मध्य में, सदा घूमते रहते हैं। परन्तु जो जल है, सो पृथिवी की माता के समान है, क्योंकि 
पृथिवी, जल के परमाणुओं के साथ अपने परमाणुओं के संयोग से ही उत्पन्न हुई है और मेघमण्डल के जल 
के बीच में गर्भ के समान सदा रहती है और सूय्ये उसके पिता के समान है, इससे सूर्य के चारों ओर 
घूमतो है। इसी प्रकार सूर्यं का पिता वायु और आकाश माता तथा चन्द्रमा का अग्नि पिता ओर जल 
माता । उसके प्रति वे घूमते हैं । इसी प्रकार से सब लोक अपनी कक्षा में सदा घूमते हैं। 

इस विषय का संस्कृत में निघण्टु का प्रमाण लिखा है, उसको देख लेना । इसी प्रकार सूत्रात्मा 
जो वायु है, उसके आधार और आकर्षण से सब लोकों का धारण और भ्रामण होता है । तथा परमेश्वर 
अपने सामर्थ्यं से पृथिवी आदि सब लोकों का धारण, भ्रामण और पालन कर रहा है ॥१॥ 


या गोवैतेनि पर्स्येतिं निष्कृतं पयो दुहाना व्रतनीरवारतः | 


सा परं्रुवाणा वरुणाय दाशुषे ठेवेभ्यों दाशद्धविषा विवस्वते ॥२॥ 
"ते अ० ८। अ० २1 व० १० म० १ 


का आया है, क्योंकि वह (क) पूर्णतया अन्धकार को दुर भगानेवाला है, (ख) वह रसों के ग्रहणार्थं गया 
हुआ है, (ग) चन्द्र तथा पृथिव्यादिक ज्योतिर्लोको के प्रकाश के प्रति गया हुआ है अर्थात्‌ उन्हें प्रकाशित 
करता है, (घ) दीप्ति से संगत है अर्थात्‌ वह दीप्तिमान्‌ है। निरुक्त में 'पुश्नि' नाम अन्तरिक्ष का आया है, 
क्योंकि उसमें सूर्यादि ज्योतिमंय लोक रहते हैं। 
पृथिवी भ्रमण के पोषक प्रमाण वेदिक वाङमय में प्रचरता से उपलब्ध हैं । जेसे-- 
१. यस्यां कृषणमरुणं च संहिते अहोरात्रे विहिते भूम्यामधि । 
- वर्षण भूमिः पृथिवी वृतावृता सा नो दधातु भद्रया प्रिये धासनिधामनि ॥ , 
--अथवॅ० १२।१।५२ 
“वर्षण भूमिः पृथिवी वृतावृता--वाषिक गति से (वर्षभर में) पृथिवी सूर्य के चारों ओर चक्र 
काटकर लौट आती है। 'अहोरात्रे विहिते' प्रतिदिन की गति भी इसी से सिद्ध है। 
प्रजा हि तिस्रो अत्यायमोीयुर्यंन्या अर्कमभितो विविधे । 
बहद्ध तस्थौ भुवनेष्वन्तः पवमानो हरित आविवेश ॥--क्र० ८।१०१।१४ 
सूर्य बहुत बड़ा है और सबके मध्य में स्थित हे । पृथिव्यादि उसके चारों ओर घूमते हैं । 
३. ऋग्वेद (१०।२२।१४) में बिना हाथ-पाँव के पृथिवी सूर्य के चारों ओर प्रदक्षिणा करती 
है--ऐसा प्रतिपादन किया है। 
४. यजुर्वेद 5।६ में लिखा है-- | नु 
अहं परस्तादहसवस्ताद्‌ यदन्तरिक्षं तढु मे पिताश्भूत्‌ । | क 
अह सूयंमुभयतो ददर्शाहं देवानां परमं गुहा यत्‌ ॥ त 
मैं सूये को दोनों ओर देखता हूँ, पूवं भी तथा पश्चिम भी अर्थात्‌ सूर्ये पूर्वं या पश्चिम जाता है 
या घूमता है, यह बात नहीं । अपितु वह घूमता है, ऐसा मैं समझता हूँ । घूमते देखना या प्रतीत होना | 
मेरी दष्टिदोष से सम्बन्ध रखता है, वस्तुतः सूर्यं घूमता नहीं । स 


रे 
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४०६ भूमिका भास्कर 
भाष्यम्‌--(या गौर्वेतेनि०१) या पूर्वोक्ता गौवेतंनि या. (अवारतः ) निरन्तरं भ्रम तो 

सती, पर्य्येति विवस्वतेर््थात्‌ सुर्यस्य परितः सवेत: स्वस्वमार्ग गच्छति। (निष्कृतं) कथंभूतं मार्गम्‌ ? तत्त- 
दगसनार्थमीश्वरेण निष्कृतं निष्पादितम्‌ । (पयो दुहाना) अवारतो निरन्तर पयो दुहानाऽनेकरसफलादिसिः 
प्राणिनः प्रपुरयती, तथा (ब्रतनीः) व्रतं स्वकोयञ्जमणादिसत्यनियमं प्रापयन्ती । (सा प्र०) दाशुषे दानकत्र, 
श्रेष्ठकर्मकारिणे, देवेभ्यो विद्वट्चश्च, हविषा हविदनिन सर्वाणि सुखानि दाशत्‌ ददाति । कि कुवेती ? 
प्रत्रवाणा सवंप्राणिनां व्यक्तवाण्या हेतुभूता सतीयं वत्तंत इति ॥२॥ 

ळी भाषार्थ - (या गौवै०) जिस-जिसका नाम 'गौ' कह आये हैं, सो-सो लोक अपने-अपने मागे में 
घूमता, और पृथिवी अपनी कक्षा में सूर्य्यं के चारों ओर घूमती है अर्थात्‌ परमेश्वर ने जिस-जिसके घूमने 
के लिए जो-जो मार्ग निष्कृत अर्थात्‌ निश्चय किया है, उस-उस मार्ग में सब लोक घूमते हैं। (पयो 
ढुहाना०) वह गौ अनेक प्रकार के रस, फल, फूल, तृण और अन्नादि पदार्थों से सब प्राणियों को निरन्तर 
पुर्ण करती है। तथा अपने-अपने घूमने के मार्ग में सब लोक सदा घूमते-घूमते नियम ही से प्राप्त हो रहे 
हैं। (सा प्रब्रूवाणा०) जो विद्यादि उत्तम गुणों का देनेवाला परमेश्वर है, उसी के जानने के लिए सब जगत्‌ 
दृष्टान्त है । और जो विद्वान्‌ लोग हैं उनको उत्तम पदार्थो के दान से अनेक सुखों को भूमि देती, और 
पृथिवी, सूर्य्ये, वायु और चन्द्रमादि गौ ही सब प्राणियों की वाणी का निमित्त भी है ॥२॥ 


५. यह पृथिवी सूर्य के चारों ओर घूमती है । इसके पिछले आधे भाग में सदा अन्धकार तथा 
सामने आधे भाग में सदा प्रकाश बना रहता है। बीच में सब पदार्थ हैं। यह पृथिवी माता के समान 


सबकी रक्षा करती है ।- ऋग्वेद १।१६४।१७ ल ४ 
६. सूर्य चक्र को पैदा करता है, अर्थात्‌ सूर्यं पृथिवी आदि के चक्रोत्पन्न होने में हेतु है, स्वयं चक्र 


नहीं करता । 
वेद के समान ही ब्राह्मणग्रन्थो से भी पृथिवी का सूर्य के चारों ओर घूमना सिद्ध है। तरया ब्राह्मण 


अध्याय १४, खण्ड ६ तथा गोपथ ब्राह्मण उत्तराद्ध ४१० में स्पष्ट लिखा है-“यह सूर्य न कभी उदय होता 


. है, न अस्त | उसे जो पड्चिम में अस्त या पूर्व में उदय होना मानते हैं, वे अपने आपको भूल में डाल रहे हैं । 


Re 
SR 


हर 


१. अयं मरतः प्राधान्येन पृथिवीभ्रमणमाच्ष्टे या गौः' इति स्त्रीलिङ्गनिरदेशात्‌ । इयं पृथिवी सूर्यस्य परितो अमति/ त 


वेद की इस (ब्राह्मणोक्त) व्याख्या के अनुसार तो इस विषय में कुछ भी सन्देह नहीं रह जाता । 
आदित्यगति माननेवालों के लिए ही सूर्य पश्चिम में जाकर अस्त हो गया अथवा अब पूर्वदिशा में उदय 
हो रहा है-मुख्यवृत्ति से ऐसा व्यवहार हो सकता है । पृथिवोभ्रमणवादी तो गाड़ी में बैठे पीछे दौड़ते 
हुए वृक्षों को वृक्ष दौड़ रहे हैं" इस व्यवहार के समान उपचार से ही कहते हैं, न कि वस्तुतः । उनका 
ऐसा कहना उपचार से बनता है या अज्ञानवश । इससे वृक्षों का दौड़ना सिद्ध नहीं हो जाता । 

महान्‌ ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट ने भी पृथिवी भ्रमण की पुष्टि की है। 'आर्य सिद्धान्त’ में आये 
“अनुलोमगतिनौ स्थः०' का अभिप्राय यह है कि जैसे चलती हुई नाव में बैठे मनुष्य को नाव स्थिर और 
किनारे के पेड़, घर आदि उल्टी दिशा में चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसी प्रकार नक्षत्रचक्र अचल होने 
भी घुमनेवाली पृथिवी पर रहनेवाले मनुष्यों को पश्चिम की ओर घूमता हुआ देख पड़ता है । आय- 


' सिद्धान्त में आगे लिखा है--“सूर्यादि सब नक्षत्र स्थिर हैं, पृथिवी ही बार-बार अपनी धुरी पर घूमकर 


प्रतिदिवस इनके उदयास्त का सम्पादन करती है ।” 


- सुर्योचस्याः परित इत्यस्यार्थस्य निर्देश आचायंवर्ये; श्रीपण्डितब्रह्मदत्तजिज्ञासुभिः स्वकीये यजुवेदभाष्यविवरणे भा 
गोः (३।६) मन्त्रव्याख्याने विस्तरेण विहितः । स तत्रैव द्रष्टव्यः । 
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अथ पृथिव्यादिलोकश्रमणविषयः ४०७ 
त्वं सोम पितर्भि संविदानोऽनु द्यार्वापथिवी आ त॑तन्थ । 
तस्मै त इन्दो हृविषां विधेम वयं स्यांम पर्तयो रयीणाम्‌ ॥३॥ 
¬ ऋ० अ० ६। अ० ४। व० १३ । म० ३ 
भाष्यम्‌-(त्वं सोम ० ) अस्याभिप्रायः-अस्मिन्‌ मन्त्रे चन्द्रलोकः पृथिवीमनुश्चमतीत्ययं विशेषोऽस्ति । 
अयं सोमश्चन्द्रलोकः पितृभिः पितृवत्‌ पालकंगुणे: सह संविदानः सम्यक ज्ञात: सन भमिमनमभ्नसति । 
कदाचित्‌ सुय्यंपृथिव्योर्म ध्येषपि भ्रमन्‌ सन्नागच्छतीत्यर्थः । अस्यार्थं भाष्यकरणसमये स्पष्टतया वक्ष्यामि । 
तथा 'द्यावापृथिवी एजेते” इति मस्त्रवर्णार्थाद्‌ द्यौः सुय्ये:, पृथिवी च भ्रमतश्चलत इत्यर्थः । 
अर्थात्‌ स्वस्यां स्वस्यां कक्षायां सर्व लोका ्रमन्तीति सिद्धम्‌ ॥ 
॥ इति पृथिव्यादिलोकभ्रमणविषयः संक्षेपतः ॥ 


पृथिवी का सूर्य के चारों ओर घूमना प्रत्यक्ष है। जब कोई पदार्थ घूमता है तो उसका वेग 
अपने केन्द्रस्थान (ठीक बीच) की अपेक्षा दूरतर स्थान में अधिक होता है । इसीलिए यदि कोई वस्तु बहुत 


ऊँचे स्थान (मीनार आदि) से गिराई जाए तो वह वस्तु कुछ दूर पूर्वाश में गिरेगी, जहाँ से गिराई गई है 


उस स्थान के ठीक नीचे नहीं । इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथिवी पर्चिम से पुवे की ओर 
घमती है। 


ग्रन्थकार ने जो 'आयं गौ? इस मन्त्र के व्याख्यान में अन्य लोकों का भ्रमण कहा है, वह गो 
शब्द से भूगोलादि के उपलक्षण से तथा 'अथं' इस पुल्लिङ्ग प्रयोग से सब ठीक है । वहाँ सूर्यं का अपनी 
कक्षा में तथा अन्यों का सूर्य के चारों ओर भ्रमण यथाक्रम समझना चाहिए ।* 


पृथिवीसुक्त' के नाम से प्रसिद्ध अथवंवेद के १२वें काण्ड के पहले सूक्त में विस्तारपूर्वक बताया 
है कि पृथिवी हम सबकी माता है और इस नाते हमारा सब प्रकार से पालन-पोषण करते हुए अनेक 
प्रकार का ऐशवयं प्रदान करती है । 


१. मनुपलब्धमू लम्‌। २. स्वंप्रमाणजातसभिलक्ष्य । 
३. पद है। इस विषय में विस्तार से जानने के लिए | 
श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु द्वारा सम्पादित मर्हाष दयानन्दक्ृत यजुर्वेद भाष्य, प्रथम भाग में इस मन्त्र का भाष्य देखा 
“Once men thought that the sun remained perfectly still, while the planets and ब 
their moons moved round them. But we have learned that that is not true. The sun bas 190 ७ 
movements: Like the earth, the sun spins, or rotates, upon itself, and in the same direction as 
the earth. Thus, we can notice a sun-spot appear at one side of the sun, travel across its face, 
disappear for several days, and then reappear where We sav it first ५235: 
But, besides this movement of rotation, tte sun hasa movement of translation, 95 र 
it is called—that is, an actual bodily moyement from place to place: र 
We do not doubt that all other stars are in motion too: It used to be impossible to see 
any sort of arrangement or 0106 10 the movements of the sun and the other stars. But now 
a German astronomer, Professor Kapteyn and others following him seem to have shown that 
. the stars consist.of two great hosts, which are streaming through or past each other in opposite 
. ‘directions and at different speeds, and they think that our sun belongs to one of these groups ५ 
of stars. Of course, where the sun moves he carries all his family with bim—planets, moons, . 
comets and so on—together With everything that is born and borne upon them; but neithe 
astronomer nor other scientist can say where the sun is carrying us, nor what the result will 
.some day be'—-The Book of Knowledge, page 1678 
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४०६ । भूमिका भास्केर 
भाषार्थ--(त्वं सोम०) इस मन्त्र में यह बात है कि चन्द्रलोक पृथिवी के चारों ओर घूमता है । 
कभी-कभी सूर्य और पृथिवी के बीच में भी आ जाता है। इस मन्त्र का अर्थ अच्छी तरह से भाष्य में 


करेंगे । 
| तथा (द्यावापृथिवी) यह बहुत मन्त्रों में पाठ है कि द्य: नाम प्रकाश करनेवाले सूर्ये आदि लोक 
और जो प्रकाशरहित पृथिवी आदि लोक हैं, वे सब अपनी-अपनी कक्षा में सदा घूमते हैं । इससे यह सिद्ध 


हुआ कि सब लोक भ्रमण करते हैं ॥३॥ 
'॥ इति संक्षेपतः पृथिव्यादिलोक भ्रमणविषय: ॥ 


यह सर्वेविदित है कि चन्द्रमा पृथिवी के चारों ओर घूमता है । घूमते हुए जब कभी वह पृथिवी 
और सूर्य के बीच में आ जाता है तो चन्द्रमा की ओट में हो जाने से कुछ काल के लिए पृथिवी से दिखाई . 
देना बन्द हो जाता है । इसी को सूर्यग्रहण कहा जाता है। चन्द्रमा के पृथिवी के चारों ओर और पृथिवी 


के सूर्य के चारों ओर घूमने से ही यह स्थिति आती हे । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण (५॥२॥१) से प्रतीत होता है कि वैदिक काल के ज्योतिषियों ने बिना किसी 


यन्त्र की सहायता के अपनी नंगी आँखों से सूर्य के साथ उदित और अस्त होनेवाले तारों की सहायता से 
) में तुरीय उपकरण की सहायता से सूर्य 


सूर्य की गति का ज्ञान प्राप्त कर लिया था । जज हा 
के पूर्ण ग्रहण के निरीक्षण का उल्लेख मिलता है। प्राचीन आर्य सूर्य ग्रहण के आरम्भ, अवधि तथा 
समाप्ति काल की गणना कर सकते थे । अथवंवेद (१९।६।१०),के अनुसार सूर्यग्रहण राहु द्वारा लगा 
करता है । सूर्यग्रहण का कारण चन्द्रमा होता है । 

सूर्य की ऊर्जा से ही पृथिवी पर जीवन है। पृथिवी के लगभग ७० प्रतिशत क्षेत्र में जल है । 
सूर्य की ऊर्जा और और पृथिवी के जल से वाष्प बनती है जो आकाश में जाकर मेघमण्डल का रूप धारण 
करती है जिससे वर्षा होती है । इसी से अनेक प्रकार के रस, फल, फूल, तृण, अन्नादि पृथिवी पर उत्पन्न 
होकर प्राणियों का भरण-पोषण करते हैं। इसलिए पृथिवी के लिए सूर्य पिता के समान है। सूर्य की पूर्ण 
ऊर्जा की बहुत कम मात्रा पृथिवी पर पहुँचती है। सूर्य के भीतर एक सैकण्ड में जितनी ऊर्जा पैदा होती 
है उसका भी जीव अपने करोड़ों वर्षों के जीवन में उपयोग नहीं कर सके हैं । यदि सूर्य के अन्दर कोयला 
होता तो कुछ ही वर्षों में जलकर समाप्त हो गया होता । इससे पता चलता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत 
कुछ और है । सूर्य से प्रति सैकण्ड ४० लाख टन के द्रव्यमान के परिमाण में ऊर्जा निकलकर आकाश में 
विकिरण हो रही है। सूर्य के अन्दर विभिन्न तत्त्वों के परमाणु हैं। उनमें हाइड्रोजन गैस के परमाणु सबसे 
अधिक हैं। हाइड्रोजन के परमाणुओं का संयोग होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और एक दूसरा तत्त्व . 
हिलियम पेदा हो जाता है। इन परमाणुओं का विघटन होने पर फिर ऊर्जा पैदा होती है । इस प्रकार 
परमाणुओं के संयोग और वियोग से पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। यह क्रिया निरन्तर चलती 
रहती है । इस क्रिया को 'नाभिकोय चेन क्रिया! कहते हैं। परिकलनो के आधार पर सूर्य के प्रकाश मण्डल 
का र औसत तापक्रम ६३०० सेण्टीग्रेड है सूर्य के प्रकाश मण्डल के चारों ओर जो द्रव्य वर्णमण्डल और 
किरीट के रूप में है उसका तापमान भी ३०००” के बराबर है। इतने ऊँचे तापक्रम पर कोई भी द्रव्य 


ठोस अथवा द्रव अवस्था में नहीं रह सकता । अतः सूर्य में वह अवश्य ही वाष्परूप में परिणत हो गया 
होगा । सूर्यं वाष्प अथवा वायुरूप में है। इसी से वायु को सूर्य का पिता कहा है । इन सब लोकों को 
'नियमपुवक अपने-अपने मार्ग में चलानेवाली शवित का नाम परमेश्वर है जिसमें सब शक्तियां केन्द्रित हैं। 


` लगभग ४५० वर्ष पूर्व तक पारचात्य लोग यही मानते थे कि पृथिवी स्थिर है और सूर्य उसके 
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अथ पृथिव्यादिलोकञ्नमणविषयः ` ४०९ 

मारा 
चारों ओर घूमता है । यह सिद्धान्त भुकेन्द्रित था । ईसाई मत की मान्यताएं इसी आधार पर टिकी थी । 
जिन वैज्ञानिकों ने इस मान्यता का विरोध किया उन्हें कठोर यातनाएँ सहनी पड़ीं । परन्तु गैलिलियो, 
केपलर और कापरनिक्स आदि वैज्ञानिकों की साहसपूर्ण खोजों के प्रकाश में आने के वाद ईसाई धर्मगुरुओं 
को विवश होकर मानना पड़ा कि यह जगत्‌ सूर्थेकेन्द्रित है और पृथिवी आदि ग्रह सर्य के चारों ओर 
चक्कर लगाते हैं । सन्‌ १६१७ तक यही समझा जाता था कि सूर्य तारों से पूर्णं इस विश्व के केन्द्र मैं है! 
आधूनिक खोजो से पता चला है कि यह सम्पूर्ण विश्व उत्केन्द्र स्थिति में है । 

इस ब्रह्माण्ड में सूये का अपना एक परिवार है जिसे सौरमण्डल कहते हैं। इस परिवार में & ग्रह 
हैं जो सूर्यं को दीं वृत्ताकार परिधि में परिक्रमा करते हैं। ३० उपग्रह हैं जो अपने-अपने ग्रहों के. गिदे 
घूमते हैं। चन्द्रमा पृथिवी का उपग्रह है और इसका भौगोलीय परिकाल २९३ दिन है। सर्य, चन्द्र, पथिवी 
आदि सब अपनी-अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमते हैं । परन्तु सबका घूर्णेनकाल अलग-अलग है। ै 

असंख्य तारों के समूह को अंग्रेजी में गैलेक्सी या मिल्की वे (७०1% ० शाप ७७४) कहते हैं। 
हमारे यहाँ इसे आकाशगंगा के नाम से अभिहित किया गया है। सप्त-ऋषि आदि की तरह सूर्यं भी एक 
तारा होने से हमारी अकाशगंगा का सदस्य है। आकाश में कुछ ऐसी वस्तुएँ भी हैं जो बादल के टुकड़ों 
के समान दिखाई पड़ती हैं । इन्हें नीहारिका कहते हैं। ये भी हमारी आकाशगंगा के समान असंख्य तारों 
का समूह हैं । इस तरह को अनगिनत नीहारिकाएं इस ब्रह्माण्ड में हैं। आकाशगंगा के अन्दर के सारे 
पिण्ड आकाशगंगा के नाभिकोय केन्द्र का चक्कर लगाते रहते हैं । 

सूर्य १५० मील प्रति सैकण्ड की गति से वृत्ताकार-पथ में आकाशगंगा के केन्द्र की परिक्रमा 
करता है.। अपनी-ध्षुरी पर सूर्य २७ दिनों में एक चक्कर पूरा करता है जिसका प्रमाण सूर्य की सतह पर 
पाये जानेवाले धब्बे हें जो सूर्य के पश्चिमी भाग से उसके पूर्वी भाग की ओर चलते प्रतीत होते हैं । 
वास्तव में ये धब्बे अपनी जगह पर बने रहते हैं, परन्तु सूर्य में घूर्णन गति के कारण घूमते-से प्रतीत होते 
हैं। इस प्रकार सभी लोक-लोकान्तर चलायमान हैं। 

यूरोप में १७वीं शताब्दी के आरम्भ में जब इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलिलियो (59160) ते 
यह कहा था कि पृथिवी सूर्यं के गिर्दे घूमती है तो धाभिक लोगों ने उसके विरुद्ध आन्दोलन किया, क्योंकि 
बाइबल के अनुसार पृथिवी के गिदं सूर्य परिक्रमा करता है । इसे अपराध मानकर दण्ड दिया गया और 
उसके फलस्वरूप उसे जेल में रहना पड़ा। इसी प्रकार जब उसने सूर्य में धब्बे होते की बात कही तो 
लोगों ने कहा कि या तो गैलिलियो की आँखों में दोष है या उसकी दूरबीन (7००७८०१०) ख़राब है। . 
जिस ईदवर ने सृष्टि बनाई, यदि बाइबल में उसी का दिया ज्ञान होता तो सृष्टिकम के विरुद्ध बातें च | 
लिखी होतीं । ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी पर वेद ही खरा उतरता है।' 


१. What Galileo taught appeared to the members of the Inquisition to be in direct contradiction 
to the Bible, which spoke of the Sun rising and setting. We know now that the sun does not 
really rise and set, but that the earth goes round. But the men who tried Galileo did not 
know this, and in their belief the Bible was to be taken in its literal sense in all departments र. 
of human knowledge. 110१“00010 not bring themselves 10 agree with Galileo when the old Ee 
man urged, with some humour and cleverness, that the Bible was intended to teach how to 80 खा 
to heaven, and not how the heavens 20. As a this trial, Pe was न नर 85 
। resy’ and was ordered to be imprisoned. SR क्ट 

पु suspected of heresy —The Book of knowledge, page 3612 _- 


छर, 
FE 5 
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अथाकर्षणानुकर्षणविषयः 


यदा तें हर्यता हरीं वावृधाते दिवेदिवे । 
.आदित्त बिश्वा भुर्वनानि येमिरे ॥१॥ 
-के० अ ६ । अ० १। व० ६। मं० ३ 
भाष्यमु--(यदा ते०) अस्याभिप्रायः- सुय्यंण सह सर्वेषां लोकानामाकर्षणमस्ति, ईश्वरेण सह 
सुर्य्यादिलोकानां चरेति । 

हे इन्द्रेश्वर वा वायो सूर्य्यं ! यदा यस्मिन्‌ काले ते हरी आकर्षणप्रकाशनहरणशीलो बलपराक्रम- 
गुणावश्वो किरणो वा हर्यता हय्यंतौ प्रकाशवन्तावत्यन्तं वर्धमानो भवतस्ताभ्यां (आदित्‌) तदनन्तरं 
(दिवेदिवे) प्रतिक्षणं च (ते) तव गुणाः प्रकाशाकर्षणादयो (विश्वा) विश्वानि सर्वाणि भुवनानि सर्वान्‌ 
लोकानाकर्षणेन (येमिरे) नियमेन धारयन्ति। अतः कारणात्‌ सवं लोकाः स्वां स्वां कक्षां विहायेतस्ततो 
नेव विचलन्तीति ॥ १॥ 

भाषार्थ-(यदा ते०) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि सब लोकों के साथ सूर्य्यं का आकर्षण 

` और सूर्य्यं आदि लोकों के साथ परमेश्वर का आकर्षण है । 

(यदा ते०) हे इन्द्र परमेश्‍वर ! आपके अनन्त बल और पराक्रम गुणों से सब संसार का धारण, 
आकर्षण और पालन होता है । आपके ही सब गुण सूर्य्यादि लोकों को धारण करते हैं । इस कारण से सब 
लोक अपनी-अपनी' कक्षा और स्थान से इधर-उधर चलायमान नहीं होते) | 

दूसरा अर्थ- इन्द्र जो वायु, सूर्य है, इसमें ईश्वर के रचे आकर्षण, प्रकाश और बल आदि बड़े- 
बड़े गुण हँ । उनसे सब लोकों का दिन-दिन और क्षण-क्षण के प्रति धारण, आकर्षण और प्रकाश होता 
है । इस हेतु से सब लोक अपनी-अपनी ही कक्षा में चलते रहते हैं, इधर-उधर विचल भी नहीं सकते ॥१॥ 

ब्रह्मा से जेमिनिपयन्त ऋषियों की परम्परा के अनुसार ग्रन्थकार का यह विश्वास था:कि सब 
सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है और इसलिए ईइवरीय 
ज्ञान वेद भी सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है । सृष्टि में सवेत्र गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त काम कर रहा है। 

इसी कारण भारी-से-भारी ग्रह, उपग्रह चलायमान होते हुए भी एक-दूसरे पर गिरते नहीं हैं । भारतीय 
लोगों के लिए यह कोई नई बात नहीं है । परन्तु पाश्‍चात्य वैज्ञानिकों को न्यूटन (१६६५) से पुवे इस बात 
की जानकारी नहीं थी । | ड 

न्यूटन, कैपलर के उन नियमों का अध्ययन कर रहे थे जो उन्होंने: ग्रहों के घूमने के विषय में 
प्रतिपादित किये थे और कहा था कि ये ग्रह दीर्घवृत्ताकार मागं में घूमते हैं । केपलर ने यह भी बताया 
कि ये ग्रह यदृच्छया न घूमकर किन्हीं निर्धारित नियमों के अनुसार गति करते हैं । उनकी गति सूय आदि 
' उत्तकी दुरी पर निर्भर करती है। इन सबका हिसाब लगाना आसान नहीं था । परन्तु जब न्यूटन 
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अंथाकर्षणानुकर्षणविषयं: 


४११ 
य॒दा ते मारुतीविशस्तुभ्य॑मिन्द्र नियेमिरे । 
आदित्ते विश्वा भुव॑नानि येमिरे ॥२॥ 
ऋ ० अ० ६। अ० १। व० ६ । मं० ४ 
भाष्यम्‌-- (यदा ते मारुती०) अस्याभिप्रायः--अत्नापि पुर्वमन्त्ववदाकर्षणविद्यास्तीति । 
` है पुर्वोक्तिन्द्र ! यदा ते तब सास्तीर्मारत्यो सरणधर्माणो मरुत्प्रधाना वा विशः प्रजास्तुभ्यं येमिरे 
तवाकषणधारणनियमं पराप्नुवन्ति, तदेव सर्वाणि विश्वानि भुवनानि स्थिति लभन्ते । तथा तवैव गुणनियेमिरे 
आकर्षणनियमं प्राप्तवन्ति सन्ति । अत एव सर्वाणि भुवनानि यथाकक्षं भ्रमन्ति वसन्ति च ॥ २। ॥ व 
भावाथ- (यदा ते मारुती०) अभिप्राय:--इस मन्त्र में भी आकर्षण विद्या है । हे परमेश्वर ! 
आपकी जो प्रजा, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयधमंवाली और जिसमें वायु प्रधान है, वह आपके आकर्षणादि 


MMMM OO मनन दि गई 
कहीं अधिक उवेर मस्तिष्क ने विचार किया तो उसे पता चला कि इन सवका आधार गुरुत्वाकर्षण है।' 
ग्रहों की गति इत्यादि का अध्ययन करके न्यूटन ने बताया कि सूर्थ व ग्रह आपस में कोई बल लगाते हैं 
जो उन्हें पारस्परिक आकर्षण से प्राप्त होता है । न्यूटन के मन में यह परिकल्पना उत्पन्न हुई कि यह 

नियम अवश्य ही अधिक व्यापक है और सूर्यं आदि के अतिरिक्त अन्य सभी द्रव्य वस्तुओं पर लाग होता 

है । इस परिकल्पना के अनुसार पदार्थों के पृथिवी की ओर गिरने का कारण भी यही है कि पृथिवी समस्त 
पदार्थों को अपनी ओर आकृष्ट करती है । वास्तव में यह शक्ति द्रव्यमात्र का गुण है । न्यूटन के शब्दों में-- | 

“प्रत्येक द्रव्यकण प्रत्येक दूसरे द्रव्यकण को अपनी ओर आकषित करता है और इस आकषण 
बल का मान दोनों कणों के द्रव्यमानं का समानुपाती होता है और दोनों कणों के बीच की दूरी के वर्ग 
का उत्क्रमानुपाती होता है ॥”" 


१. Newton's three Jaws are called the Laws of Motion. Kepler's three laws are called the Lays 
of Planetary Motion. They deal not with motion in general, but with the movements of the 
planets: With immense labour, continued for many years; Kepler showed that all the planets, 
which were then known, moved according to certain Jaws, their speeds depending on their 
distance from the sun, and 5० on. The calculations and statements of these laws are rather 
complicated and do not matter for us now: There was no obvious connection betwee म 
three laws; they were simply three facts about planetary motion that were found by him ग 
down one after the other- But when the still more glorious mind of Newton considere 
facts, he saw that there lay bid in them the Law of Gravitation, on which they all’ 
This law is responsible for perhaps the greater part of all the motions in thc world. 10 
law, as Herbert Spencer said, by which the universe is balanced. If the different bodies 
make up the universe Were still and were balanced by the law of gravitation, that wou 
wonderful enough; but they are all in motion, and are yet controlled. ‘This law would 
suffice, if necessary, [0 make the universe really one. 

२. The law of gravitation is not 8 question of any planet or star. Itis a universal law 
equally and strictly true of every particle of matter and applies strictly between that par 
of matter and every other particle, whether near or far. For us on the earth, the mos 
tant kind of gravitation is the Farth's gravitation; that is simply because the earth 
But a book, which rests ona table under the pall of the earth, is also being pulled 
the Sun, and the Moon and every star in the sky. Only the Farth, bein 
advantage, and that is why itis the downward pull we know 50 Well, and ०३04 
tation: द र 
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४१२ भूमिका भास्क्र 
नियमों से तथा सूर्य्यलोक के आकर्षण करके भी स्थिर हो रही है । जब इन प्रजाओं को आपके गुण नियम 
में रखते हैं, तभी भुवन अर्थात्‌ सब लोक अपनी-अपनी कक्षा में घूमते और स्थान में बस रहे हैं ॥२॥ 
यदा सूर्य्यमसुं दिवि शुक्रं ज्योतिरधारयः | | 
आदित्ते विश्वा मुर्वनानि येमिरे ॥३॥ 
तत्र अ० ६] अ० १। व० ६ मं० ५ 
भाष्यम्‌-(यदा सुर्य०) अभिप्राय:-अत्नापि पुर्ववद्भिप्राय: । हे परमेश्वरामु सूर्य्यं भवान्‌ रचित- 
वानस्ति । यद्दिवि द्योतनात्मके त्वयि शुक्रमनन्तं सामर्थ्यं ज्योतिः प्रकाशमयं वत्तंते, तेन त्वं सुर्य्यादिलोकान- 
धारयो धारितवानसि । (आदित्ते) तदनन्तरं (विश्वा) विश्वाति सर्वाणि भुवनानि सूर्य्यादयो लोका अपि 
(येमिरे) तदाकर्षणनियमेनेव स्थिराणि सन्ति। अर्थाद्‌ यथा सूर्यस्याकर्षणेन पृथिव्यादयो लोकास्तिष्ठन्ति, 


तथा परमेश्वरस्याकषंणेनेव सूर्यादयः सर्व लोका नियमेन सह वत्तंन्त इति ॥ ३॥ 
भाषार्थ (यदा सूर्य०) अभिप्रायः - इस मन्त्र में भी आकर्षणंविचार है । हे परमेश्वर । जब 


उन सूर्यादि लोकों को आपने रचा, और आपके ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, और आप अपने अनन्त 
सामथ्यं से उनका धारण कर रहे हो, इसी कारण से सूर्यं और पृथिवी आदि, लोकों और अपने स्वरूप को 
धारण कर रहे हें । इन सूर्य आदि लोकों का सब लोकों के साथ आकर्षण से धारण होता है। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि परमेश्वर सब लोकों का आकर्षण और धारण कर रहा है ॥३॥ 
व्य॑स्तभ्नाद्‌ रोदसी मित्रो अदूसुतो न्तर्वावदकृणोज्ज्योतिघा तम॑ः । 
वि चर्मणीव धिषणें अवत्तेयद्‌ वैश्वानरो विश्वमधत्त ष्ण्यम्‌ ॥४॥ 
>ऋण० अ० ४। अ० ५,। व० १० | मं० ३ 
भाष्यम्‌-(व्यस्तभ्नाद्रोदसी०) अभिप्राय:-परमेश्‍वरसूर्यलोको सर्वा ल्लोकानाकर्षणप्रकाशाभ्यां 


धारयत इति । 
हे परमेश्वर ! तव सामर्थ्येनैव वेश्वानरः पूर्वोक्तः सू्य्यादिलोको रोदसी द्यावापृथिव्यो भूमिप्रकाशो 


व्यस्तभ्नात्‌ स्तस्भितवानस्ति । अतो भवान मित्र इव सर्वेषां लोकानां व्यवस्थापकोऽस्ति। अद्भुत आश्च- 
य्यस्वरूपः स सवितादिलोको ज्योतिषा तमोच्न्तरक्कणोत तिरोहितं निवारितं तमः करोति । वावत्‌ तथेव 
धिषणे धारणकत्यों झावापृथिव्यो धारणाकर्षणेन व्यवत्तयत । विविधतयेतयोर्वत्तमानं कारयति। 
कस्मिन्निव ? चमंण्याकषितानि लोमानीव । यथा त्वचि लोमानि स्थितान्याकषितानि भवन्ति, तथेव 
ुर्य्यादिबलाकर्षणेन सर्व लोकाः स्थापिताः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । अतः किमागतम्‌ ? वृष्ण्यं वीर्यवद्‌ विश्वं सर्वे 
जगच्च सूर्यर्यादिलोको धारयति । सुय्यदिर्धारणमीश्वरः करोतीति ॥४॥ 


गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त से ही सूर्य, चन्द्रमा और पृथिवी के पारस्परिक आकर्षण बल का पता 
चला । उसी से पृथिवी व चन्द्रमा पर पदार्थो के तुलनात्मक भार का रहस्य समझ में आया । च्मा पर 
| मनुष्य का भार पृथिवी पर मनुष्य के भार का १/५ होता. भा प्‌ भार का १/५ होता है, क्योंकि पृथिवी की अपेक्षा चन्द्रमा के छोटा 
_ होने से उसकी आकर्षण शक्ति कम है। 
क इस सिद्धान्त का व्यापक उपयोग वैज्ञानिक गणना में किया गया । उससे पता चला कि ब्रह्माण्ड 
सभी पिण्ड एक-दूसरे को अपनी-अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा आकर्षित करते हैँ । इसी से सभी लोक 


कक्षाओं में चलायमान हैं । 
ग्रन्यकार के अनुसार विभिन्न ग्रहों-उपग्रहों में जितनी-जितनी आकर्षण शक्ति है, वह सब ईश्वर 
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अथाकर्षणानुकर्षेणविषयः ४१३ 
` भाषार्थ- (व्यस्तभ्नाद्रोदसी०) अभिप्रायः-इस मन्त्र में भी आकर्षणविचार है । हे परमेश्वर ! 
आपके प्रकाश से ही वैश्वानर सूर्य आदि लोकों का धारण और प्रकाश होता है । इस हेतु से सूर्यं आदि 
लोक भी अपने-अपने आकर्षण से अपना और पृथिवी आदि लोकों का भी धारण करने में समर्थ होते हैं । 
इस कारण से आप सब लोकों के परममित्र और स्थापन करनेवाले हैं, और आपका सामर्थ्यं अत्यन्त 
आश्चर्यरूप है । सो सविता आदि लोक अपने प्रकाश से अन्धकार को निवृत्त कर देते हैं । तथा प्रकाशरूप 
और अप्रकाशरूप इन दोनों लोकों का समदाय धारण और आकर्षण व्यवहार में वत्तंते हैं। इस हेतु से 
इससे नाना प्रकार का व्यवहार सिद्ध होता है। वह आकर्षण किस प्रकार से है कि जैसे त्वचा में लोमों 
का आकर्षण हो रहा है, वैसे ही सूर्यं आदि लोकों के आकर्षण के साथ सब लोकों का आकर्षण हो रहा है, 
और परमेश्वर भी इन सूर्यं आदि लोकों का आकर्षण कर रहा है ॥४॥ 


आ कुष्णेन रज॑सा वत्तेमानो निवेशर्यन्नमरतं मत्यैं च | 
हिरण्ययेन सबिता रथेना देवो याति भुव॑नानि पश्यन्‌ ॥०॥ 
- -र्‍य० अ० ३४ । मं० ३१ 


भाष्यस्‌--(आक्कृष्णेन०) अभिप्रायः अत्राप्याकर्षणविद्यास्तीति । सविता परमात्मा सुय्यलोको 


वा रजसा सर्वेलकिः सहाकृष्णेनाकषंगुणेन सह वत्त॑मानोऽस्ति। कथंभूतेन गुणेन ? हिरण्ययेन ज्योतिर्मयेन । 


पुनः कथंभूतेन ?. रमणानन्दादिव्मवहारसाधकज्ञानतेजोरूपेण रथेन । कि कुर्वन्‌ सन्‌ ? मत्यं मनुष्यलोकममृतं 
सत्यविज्ञानं किरणसमू हं. वा स्वस्वकक्षायां निवेशयन्‌ व्यवस्थापयन्‌ सन्‌ । तथा च मत्यं पृथिव्यात्मकं लोक 
प्रत्यमृतं मोक्षम्‌, ओषध्यात्मकं वृष्टयादिकं रसं च प्रवेशयन्‌ सन्‌ सूर्य्यो वत्त॑मानोऽस्ति । स च सुर्य्य देवो द्योत- . 


नात्मको भुवनानि सर्वान्‌ लोकान्‌ धारयति। तथा पश्यन्‌ दशंयन्‌ सन्‌ रूपादिकं विभक्त याति प्रापयती त्यर्थः ।' 


अस्मात्‌ _पु्ंमन्त्राद्‌ द्युभिरक्तुभि रिति पदानुवत्तंनात्‌ सुर्य्यो भिः सर्वेदिवसेरक्तुभिः सर्वाभी 2 


रात्रिभिश्चार्थात्‌ सर्वा ल्लोकान्‌ प्रतिक्षणमाकर्षतीति गम्यते। एवं सर्वेषु लोकेष्वात्सिका स्वा स्वाप्याकषण- 


प्रदत्त है । उसी के शासन: में सब नियमित रूप से गति कर रहे हैं । 
अपने यजुर्भाष्य में 'आक्ृष्णेन रजसा' इत्यादि मन्त्र के भावाथ में ग्रन्थकार ने लिखा है-- र 
“हे मनुष्यो ! जैसे इन भूगोलांदि लोकों के साथ सूयं का आकर्षण है जो वृष्टि द्वारा अ अमृतरूप त 
जल को वर्षाता और जो मूत्त द्रव्यों को दिखानेवाला है, वेसे ही सूये आदि लोक भी ईश्वर के आकर्षण 
१. ग्रन्थकार ने इस मन्त्र का दो प्रकार का अर्थ (जो प्रकृत अर्थ से संबद्ध है) अहमदाबाद में पण्डितो के शास्त्रार्थ सें 
सहित लिखकर दिया था । वह इस प्रकार है-- 
(आक्कष्णन) आकषंणात्मना (रजसा) रजोरूपेण रजतस्वरूपेण हा (रथेन) रमणीयेन (देवः) द्योतनात्मकः ( 
प्रसवकर्त्ता वृष्ट्यादेः (मत्यंम्‌) मत्यंलोकम्‌ (अमृतम्‌) ओषध्यादिकं रसं (निवेशयन्‌) प्रवेशयन्‌ (भुवनानि 
दर्शयन्‌ याति रूपादिक विभक्त प्रापयतीत्यथंः (हिरण्ययेन) ज्योतिमंयेन । 
(सविता) सर्व॑स्य जगत उत्पादकः (देवः) सर्वस्य प्रकाशकः (म्यम्‌) मर्त्येलोकस्यान्‌ भनुष्यान्‌ (अमृतम्‌) सः 
रूपम्‌ (निवेशयन्‌) प्रवेशयन्‌ सर्वाणि (भुवनानि) सबंज्ञतया (पश्यन्‌) सन्‌ (आकृष्णेन) सवंस्याकषणस्वरूपेण 

सन्‌ (याति) धर्मात्मनः स्वान्‌ भक्तान्‌ सकामान्‌ प्रापयतीत्यर्थः॥। दयानन्द सरस्वती स्वामिनः । 
संवत्‌ १६३१ षोषवदि षष्ठी बुधवार ७ काल ४० मिनट सही सम्मतिरत्र दयानन्दसरस्वतीस्वासिनः। | 
(पं० देवेन्द्रनाथ संकलित म० द० स० का जीवनचरित, भाग १, पृष्ठ ३२३, प्र० सं०) यहाँ 'पोषवदि ` 
तिथि गुजराती पंचांग के अनुसार है। उत्तर भारतीय पंचाङ्क के अनुसार माघ वदि ६ जानना चाहिए। उस 
तारीख २७ जनवरी १८७५ थी । ३ 


२. यजु० ३४३० | ta ह ee 
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४१४ भूमिकाभास्कर 
शक्तिरस्त्येव । तथानन्ताकर्षणशक्तिस्तु खलु परमेश्वरेऽस्तीति मन्तव्यम्‌ । रजो लोकानां नामास्ति । अत्रा- 
हुनिरुक्तकारा यास्काचार्य्या:-- 


“लोका रजांस्यु च्यन्ते ॥/--निरु० अ० ४। खं० १९ 
“रथो रंहतेर्गति कमणः, स्थिरतेर्वा स्याद्विपरीतस्य, रममाणोऽस्मिस्तिष्ठतीति वा, रपतेर्वा 


रसतेर्वा ॥--निरु० अ० ६ । खं० ११ 
'चिश्वानरस्यादित्यस्य ।--निरु० अ० १२। खं० २१ 
अतो रथशब्देन रमणानन्दकर शानं तेजो गृह्मते । इत्यादयो मन्त्रा वेदेषु धारणाकर्षणविधायका 


बहवः सन्तोति बोध्यम्‌ ॥५॥ 
॥ इति धारणाकर्षणविद्याविषयः संक्षेपतः ॥ 

भाषार्थ-(आक्ृष्णेन०) अभिप्रायः इस मन्त्र में भी आकर्षणविद्या है । सविता जो परमात्मा, 
वायु और सूर्यलोक हैं, वे सब लोकों के साथ आकर्षण, धारण गुण से सहित वत्तते हैं। सो हिरण्यय अर्थात्‌ 
अनन्त बल, ज्ञान और तेज से सहित 'रथेन' आनन्दपुर्वक क्रीडा करने के योग्य ज्ञान और तेज से युक्त हैं । 
इसमें परमेश्वर सब जीवों के हृदयों में अमृत अर्थात्‌ सत्य विज्ञान को सदेव प्रकाश करता है और सूर्येलोक | 
भी रस आदि पदार्थों को मत्यं अर्थात्‌ मनुष्यलोक में प्रवेश करता, और सब लोकों को व्यवस्था से अपने- 
अपने स्थान में रखता है । वैसे ही परमेश्वर धर्मात्मा ज्ञानी लोगों को अमृतरूप मोक्ष देता, और सूर्यलोक 
भी रसयुक्त जो ओषधि और वृष्टि का अमृतरूप जल को पृथिवी में प्रविष्ट करता है । सो परमेश्वर सत्य 
असत्य का प्रकाश और सब लोकों का प्रकाश करके सबको जानता है। तथा सूर्यलोक भी रूपादि का 
विभाग दिखलाता है । 

इस मन्त्र से पहले मन्त्र में 'द्युभिरक्तुभि: इस पद से यही अर्थं आता है कि दिन-रात अर्थात्‌ 
सब समय में सब लोकों के साथ सूर्यलोक का, और सूर्यं आदि लोकों के साथ परमेश्वर का आकर्षण हो 
रहा है। तथा सब लोकों में ईश्वर ही की रचना से अपना-अपना आकर्षण है, और परमेश्‍वर की तो 
आकर्षणरूप शक्ति अनन्त है । यहाँ लोकों का नाम 'रज' है। और 'रथ' शब्द के अनेक अर्थ हैं, इस कारण 
से कि जिससे रमण और आनन्द को प्राप्ति होती है, उसको 'रथ' कहते हैं। इस विषय में निरुक्त का 
प्रमाण इसी मन्त्र के भाष्य में लिखा है, सो देख लेना । ऐसे धारण और आकर्षणविद्या के सिद्ध करनेवाले 


मन्त्र वेदों में बहुत हैं ।।५॥ 
॥ इति धारणाकषंणविषयः संक्षेपतः ॥ 


से धारण किये हुए हैँ-ऐसा जानना चाहिए ।”” 
योती रज उच्यते' तद्धि अनुरञ्जयति द्रव्याणि स्वेन प्रकाशेन । दुगें--निरुकत ४।१९ 


वश्वानर' अग्नि, सूय तथा परमेश्‍वर अर्थ में प्रयुक्त होता है। 


_ Francis Thompson wrote as follows— 
9 All things by Immortal Power, 
Near or Far, 
 Hiddenly 
 Toeach other linked are, 

_That thou canst not stir a flower 
Without troubling ofa star 
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अथ प्रकाश्यप्रकाशकविषयः संक्षेपतः 


सुय्यण चन्द्रादयः प्रकाशिता भवन्तीत्यत्र विषये विचारः - 
सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता चः । 
कृतेनांदित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्रितः ॥ १ 
सोमेनादित्या वलिनः सोमेन पृथिवी मही । 
अथो नक्ष॑त्राणामेपामुपस्थे सोम आहितः |॥२॥ 

-अथवं० कां० १४। अनु० १। मं० १-२ | 
कः. स्विदेकाकी च॑रति क उ स्विज्ञायते पुनः । ॒ 
कि स्विद्धिमस्यं भेषजं किम्वावर्पन महत्‌ ॥३॥ | 
सूय्ये एकाकी चर॑ति चन्द्रमा जायते पुन; | 
अग्निहिमस्य॑ भेषजं भूमिरावपनं महत ॥४॥ कु 

| -—य० अ० २३। मं० ६-१० 
भाष्यम्‌ -(सत्येनो०) एषामभिप्रायः-अत्र चन््रपृथिव्यादिलोकाचां सूरयः प्रकाशकोष्स्तीति। , 


सूर्यं एक तारा है। तारों में अपनी ऊर्जा के स्रोत हैं। यह ऊर्जा हाइड्रोजन आदि के परमाण॒ओं 

के निरन्तर संयोग तथा विघटन की क्रियाओं द्वारा सुय के अन्दर पैदा हो रही है, अतः सूर्य स्वतः प्रकाश 
मान है। ग्रहों-उपग्नहों में अपनी ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। अतः वे परतः प्रकाशमान है॥ . 
सूर्य का प्रकाश इन पर परिक्षिप्त होकर इन्हें प्रकाशित करके दृश्य बनाता है। हमारी पृथिवी और चन्रमा _ 
में सूयं का ही प्रकाश है । जो ग्रह-उपग्नह सूये के जितना निकट होगा वह उतना ही गरम और जो जितत्ता | 
अधिक दूर होगा वह उतना ही. अधिक ठण्डा होगा । रात्रि में जब सूर्य की किरणें चन्द्रमा से टकराकर। . 
पृथिवी की ओर परावतित होकर अर्थात्‌. उलटकर आती हैं तो उनकी गरमी काफ़ी कम हो जाती है 
इसलिए रात्रि में चन्द्रमा का प्रकाश शीतल अनुभव होता है। इसी शीतल प्रकाश और वायु से बहुत 
ओषधियाँ भी पुष्ट होती हैं-'सोमऽओषधीनामधिपतिः।' 
` 'पृथिवी एक दीर्घःवृत्ताकार मार्ग में सूये की परिक्रमा करती है जो एक वर्ष में पुरी होती 
परिक्रमा-पथ के दीर्घ वृत्ताकार होने के कारण यह एक बार सूर्ये के निकट आ जाती है और 
परिक्रमा के बाद सूर्य से दूर चली जाती है । सूर्य के चारों ओर पृथिवी की परिक्रमा के कारण 
वर्षा, शरद्‌ आदि ऋतुओं का आवत्तमान चक्र बनता है । पृथिवी के अपनी कोली पर घूमने 
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४१६ भूमिका भास्कर 
रूपेण ब्रह्मणोत्तभितोध्वमाकाशमध्ये धारितास्ति वायुना सूर्येण च । 
प्रेणोत्तभितो धारितः। (ऋतेन०) कालेन सूर्य्येण वायुना वाऽऽदित्या 


(सुय्येण०) तथा द्योः सर्वः प्रकाशः सुय्य | 
द्वादश मासाः किरणास्त्रसरेणवो बलबन्तः सन्तो वा तिष्ठन्ति (दिवि सोमो अधिश्रितः) एवं दिवि द्योत- 


नात्मके सुर््यप्रकाश सो मश्चन्द्रमा अधिश्रितः सन्‌ प्रकाशितो भवति । अर्थाच्चन्द्रलोकादिष स्वकीयः प्रकाशो 
नास्ति, सर्वे चन्द्रादयो लोकाःसुय्यंप्रकाशेनेव प्रकाशिता भवन्तीति वेद्यम्‌ ॥१॥ | 
(सोमेनादित्या०) सोमेन चन्द्रलोकेन सहादित्याः किरणाः संयुज्य ततो निवृत्य च भूमि प्राप्य 
बलिनो बलं कत्त शीला भवन्ति, तेषां बलघ्रापकशीलत्बात्‌ । तद्यथा, यावति अन्तरिक्षदेशे सुय्यंप्रकाशस्या- 
। पथिवी करोति तावति देशेऽधिकं शीतलत्वं भवति । तत्र सूय्येकिरणपतनाभावात्‌ तदभावे चोष्णत्वा- 


वरणं पृ य 
भावात ते बलकारिणो बलवन्तो भवन्ति। सोमेन चन्द्रमसः प्रकाशेन सोमाद्योषध्यादिना च पृथिवी मही 


बलवती पुष्टा भवति। अथो इत्यनन्तरमेषां नक्षत्राणामुपस्थे समीपे चन्द्रमा आहितः स्थापितः सन्‌ वत्तत 
इति विज्ञेयम्‌ ॥२॥ 

(कः स्वि०) को ह्येकाकी ब्रह्माण्डे चरति ? कोऽत्र स्वेनेव स्वयं प्रकाशितः सन्‌ भवतीति ? कः 
पुनः प्रकाशितो जायते ? हिमस्य शीतस्य भेषजमौषधं किमस्ति ? तथा बीजारोपणार्थं महत क्षेत्रमिव किमत्र 
भवतोति प्रश्‍नाश्चत्वारः ॥ ३॥ 

एषां क्रमेणोत्तराणि - (सुर्यं एकाकी०) अस्मिन्‌ संसारे सुय्ये एकाकी चरति, स्वयं प्रकाशमानः 
सन्नच्यान्‌ सर्वात्‌ लोकान्‌ प्रकाशयति। तस्येव प्रकाशेन चन्द्रमाः पुनः प्रकाशितो जायते, नहि चन्द्रमसि 
स्वतः प्रकाशः कश्चिदस्तीति । अग्निहिमस्य शीतस्य भेषजमोषधेमस्तीति। भूमिमंहदावपनं बीजारोपणा- 
देरधिकरणं क्षेत्रं चेति ॥४॥ | 

वेदेष्वेतद्विषयभ्रतिपादका एवंभूता मन्त्रा बहवः सन्ति ॥ 

- ॥ इति प्रकादयप्रकाशकविषयः॥। 


न भाषार्थ--(सत्येनो०) इन मन्त्रों में यही विषय और उनका यही प्रयोजन है कि लोक दो प्रकार 
के होते हैं--एक तो प्रकाश करनेवाले, और दूसरे वे जो प्रकाश किये जाते हैं। 1 
अर्थात्‌ सत्यस्वरूप परमेश्वर ने ही अपने सामर्थ्य से सूय्ये आदि सब लोकों को धारण किया है। 

उसी के सामथ्यं से सूयेलोक ने भी अन्य लोकों का धारण और प्रकाश किया है। तथा ऋत अर्थात्‌ काल 
ने बारह महीने, सूर्य ने किरण और वायु ने भी यथायोग्य सूक्ष्म-स्थूल त्रसरेणु आदि पदार्थों का यथावत्‌ 


धारण किया है। (दिवि सोमो०) इसी प्रकार दिवि अर्थात्‌ सूये के प्रकाश में आश्रित होकर चन्द्रमा 


वहाँ रात होती है। पृथिवी की कीली की दिशा सदा उत्तर-दक्षिण रहती है। परन्तु यह धुरी परिक्रमा- 
एवं दक्षिणी गोलाध॑ के 


पथ पर लम्बवत्‌ नर कर २३३ यान २३४ झुकी रहती है । इस झुकाव के कारण उत्तरी तो 
किसी स्थान पर पृथिवी कौ कक्षागत स्थिति के अनुसार दिन-रात के मानो में अन्तर पड़ता है । दोनों धुव 
पर छह महीने तक सूर्य निरन्तर दुर्य और छह महीने तक अदृश्य रहता है। 
पृथिवी के पथ में इसकी धुरी के झुकाव के कारण विभिन्न देशों में सूर्य के प्रकाश की मात्रा 
' न्यूनाधिक होती है । इसी से वर्ष के अन्तर्गत एक ऋतुचक्र पुरा होता है । जिस-जिस देश में सूये की किरण 
_ तिरछी पड़ती हैं उस-उस देश में गरमी कम होती है । जहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम होता है, वहा शीत 
के अधिक होने से पानी की अपेक्षा बर्फ की वर्षा होती है और इस प्रकार पृथिवी के कुछ भागों में बर्फ के 
. पहाड़ बन जाते हैं। फिर, जब वहाँ सूर्य की तेज़ किरणें पड़ती हैं तो वह पिघलकर नदियों का रूप धारण 
. कर लेते हैं ॥ इस प्रकार पृथिवी जल से पुष्ट होती है। कभी-कभी इस प्रकार की स्थिति आती है जब स 5 


इयं भूमिः सत्येन नित्यस्व 


/ ० 
के 
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अथ प्रकाशयप्रकाशकविषय: ४१७ 
प्रकाशित होता है। उसमें जितना प्रकाश है सो सूर्य आदि लोक का ही है। और ईदवर का प्रकाश तो 
सबमें है। परन्तु चन्द्र आदि लोकों में अपना प्रकाश नहीं है, किन्तु सूयं आदि लोकों से ही चन्द्र और 
पृथिव्यादि लोक प्रकाशित हो रहे हैं ॥ १॥ 

(सोमेनादित्या०) जत्र आदित्य की किरण चन्द्रमा के साथ होके, उससे उलटकर भूमि को प्राप्त 
होके बलवाली होती हैं, तभी वे शीतल भी होती हैं क्योंकि आकाश के जिस-जिस देश में सूर्य के प्रकाश 
को पृथिवी की छाया रोकती है, उस-उस देश में शीत भी अधिक होता हे । जिस-जिस देश में सूर्य की 
किरण तिरछी पड़ती है, उस-उस देश में गर्मी भी कमती होती है । फिर गर्मी के कम होने और शीतलता 
के अधिक होने से सब मूर्तिमान्‌ पदार्थों के परमाणु जम जाते हैं। उनको जमने से पुष्टि होती है। और 
जब उनके बीच में सूर्यं की तेजरूप किरण पड़ती है, तब उनमें से भाप उठती हे । उनके योग से किरण 
भी बलवाली होती हैं । जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिम्ब अत्यन्त चमकता है, ओर चन्द्रमा के प्रकाश और 
वायु से सोमलता आदि ओषधियाँ भी पुष्ट होती हैं और उनसे पृथिवी पुष्ट होती है । इसीलिए ईश्वर ने 
नक्षत्र लोकों के समीप चन्द्रमा को स्थापित किया है ॥२॥ 

(कः स्वि०) इस मन्त्र में चार प्रश्‍न हैं । उनके बीच में से पहिला (प्रश्‍न)--कोन एकाकी अर्थात्‌ 
अकेला विचरता है और अपने प्रकाश से प्रकाशवाला है ? (दूसरा)-कोन दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित 
होता है ? (तीसरा)-शीत का औषध क्या है? और (चौथा)-कोन बडा क्षेत्र अर्थात्‌ स्थूल पदार्थ रखने 
का स्थान है ॥३॥ 

इन चारों प्रश्‍नों का क्रम से उत्तर देते है--(सूयं एकाकी०)। (१) इस संसार में सूर्य ही 
एकाकी अर्थात्‌ अकेला विचरता, और अपनी ही कील पर घूमता है, तथा प्रकाशस्वरूप होकर सब लोकों 
का प्रकाश करनेवाला है । (२) उसी सूर्य के प्रकाश से चन्द्रमा प्रकाशित होता है। (३) शीत का औषध 
अग्नि है। (४) और चौथा यह है--पृथिवी साकार चीजों के रखने का स्थान तथा सब बीज बोने का 
बड़ा खेत है । नु 
वेदों में इस विषय के सिद्ध करनेवाले मन्त्र बहुत हँ । उनमें से यहाँ एकदेशमात्र लिख दियाहै। . 


वेदभाष्य में सब विषय विस्तारपूर्वक आ जावेंगे ॥४॥ हः 
॥ इति संक्षेपतः प्रकाद्यप्रकाशकविषयः॥ ` त 


और पृथिवी के बीच चन्द्रमा आ जाता है । उस अवस्था में सूये चन्द्रमा के पीछे छिप जाता है और सूर्य का 
कुछ भाग पृथिवी पर दिखाई नहीं देता । इसी को सूर्यग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य ओर चन्द्रमा. 
के बीच पृथिवी आ जाती है तो सूर्य की किरणें चन्द्रमा तक न पहुँच सकने के कारण चन्द्रमा दिखाई नही ७ 
देता । इसे चन्द्रग्रहण कहते हैं। इस प्रकार पृथिवी और चन्द्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। | | | 
परन्तु सूर्य में जो प्रकाश है, वह परमेश्वर का दिया हुआ है--तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति प 

कड ११५ 

यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति तं देवाः सवे अपितास्तढु नात्येति कश्चन ॥ हि 

- एतद्वे ततू--कठ० ४।९ 

जिस शक्ति से सूर्यं उदय होता है और जिसमें अस्त होता है, जिसमें सारे ूर्य-चन्द्र-नक्षत्रः 

तारादि देव आश्रितः हैं, उसके नियमों का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता-यही वह ब्रह्म हूत | 
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अथ गणितविद्याविषयः 


एकां च मे तिस्रश्च मे तिस्रश्च मे पञ्च॑ च मे पञ्च॑ च मे सप्त मे सप्त च॑ मे 
नव॑ च भे नव॑ च मऽ एकादश च म एकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पञ्च॑दश च | 
मे पञ्चदश च मे सप्तदंश च मे सप्तदश च मे नर्वदश च मे नवंदश च म5एकविर शतिश्च | 
मऽएकवि < शतिश्च मे त्रयोंवि< शतिश्च में त्रयोविर शतिशच मे पञ्चंवि< शतिश्च मे 
पञ्चंवि< शतिश्च मे स्रप्तविं< शतिश्च मे सप्तबिं< शतिश्च मे नवंवि<शतिश्च मे नव॑वि<- 
शतिश्च म एकत्रि<शच्च म एकत्रिईशच्च मे त्रय॑स्त्रिईशच्च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ।१॥ 


| 

| 
चत॑स्रश्च मेऽष्टो चं मेऽष्टो च मे द्वादश च मे द्वादश च मे पोडंश च मे षोडश च 

मे विशतिश्च मे वि<शतिश्चं मे चतुंवि<शतिश्च मे चतुंवि<शतिश्च मेऽष्टाविशतिश्च | 

मेऽष्टाविं<शतिशच भे द्वात्रिंशच्च भे द्वात्रिंशच्च मे पतूत्रिंशच्च मे पट्त्रिदशच्च मे 

चत्वारि<शच्चं मे चत्वारि<शच्चं मे चतुंश्चत्वारि<शच्च मे चतुश्चत्वारि<शच्च मेऽष्टा- 

चत्वारि <शच्च भे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥२।--य० अ० १८ । मं० २४, २५ 


सृष्टि में असंख्य ग्रह-उपग्रह हैं जो अपनी-अपनी धुरी और परिधि में गति कर रहे हैं। परन्तु 
'लाखों-करोड़ों वर्ष बीत जाने पर भी वे एक दूसरे के मार्ग में आकर नहीं टकराये । सब नियमित गति से 
अपने-अपने, रास्ते चले जा रहे हैं। इसीलिए सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण की भविष्यवाणी शताब्दियों पहले 
की जा सकती है। ज्वारभाटे के निश्चित समय की जानकारी पहले से ही रहने के कारण यथासमय 
जहाज चलाये,जाते:हैं । चक्रवर्ती राजा के कार्यालय में नियमपुर्वक जानेवाले कर्मचारी भी कभी-कभी देर 
से पहुँच पाते हैं, परन्तु सुर्यं और चन्द्रमा के उदयास्त के क्रम में कभी एक पल भी इधर-उधर नहीं हो 
पाता । दिन के बाद;रात और रात के बाद दिन का क्रम निरन्तर चलता रहता है । इसी तरह नियत 
क्रम के अनुसार ऋतुओं का चक्र चलता रहता है। इस प्रकार विव के बृहद्‌ आकार ग्रहों-नक्षत्रों की 
अगणित संख्या और उन.सबपर शासन करनेवाले नियमों के वैविध्य को देखकर बुद्धिपू्वंक नियोजन 
करनेवाले कुशल;रचयिता की सत्ता पर विश्वास करना ही पड़ता है। गणितशास्त्र से नियन्त्रित विश्‍व 
की इस अद्भूत रचना को देखकर यह भी मानना पड़ता है कि इसकी रचना करके इसका संचालन करने- 
वाला महानतम गणितज्ञ होना चाहिए। मानव को उन नियमों की जानकारी देने के लिए ही परमेश्वर 
ने सृष्टि के आदि में वेदों का प्रकाश किया । वेद तो सृष्टिविद्या का निरूपण करते हैं। उनमें गणितविद्या 
से समावेश है जैसा सृष्टिरचना का क्रम है। परन्तु उसके साहचयं से ज्ञानलाभ प्राप्त क ₹ 
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अथ गणितविद्याविषयः ४१६ 

भाष्यम्‌-अभिप्रायः--अनयोमन्त्रयोरध्ये खल्वोश्वरेणाङ्कबीजरेखागणितँ प्रकाशितंमिति । 
(एका०) एकार्थस्य या वचिरा संख्यास्ति (१), सैकेन युक्ता द्वौ भवतः (२), यत्र द्वावेकेन यक्तौ सा 
त्रित्ववाचिका (३) ॥१॥ र 

वाभ्यां द्वो युक्तो उत्बारः (४), एवं तिसूभिस्त्रित्वसंख्यायुक्ता षट्‌ (६), एवमेव चतस्रइच मे 
पञ्च च मे इत्यादिषु परस्परं संयोगादिक्रिययाऽनेकविधाङ्कृंगेणितविद्या सिध्यति । अन्यत्‌ खल्वत्रानेक- 
चकाराणां पाठान्मनुष्येरनेकविधा गणितविद्याः सन्तीति वेद्यम्‌ ॥ 

सेयं गणितविद्या वेदा ङ्गे ज्योतिषशास्त्र प्रसिद्धास्त्यतो नात्र लिख्यते । परन्त्वीदृशा मन्त्रा ज्योतिष- 
शास्त्रस्थगणितविद्याया मूलमिति विज्ञायते । 

इयमङ्कसंख्या निश्चितेषु संख्यातपदार्थषु प्रवत्तते । ये चाज्ञातसंख्याः पदार्थास्तिषां विज्ञानाथं 


बीजगणितं प्रवत्तते। तद्विधानमपि 'एका च' इति। घे कै इत्यादिसंकेतेनेतन्मन्त्रादिभ्यो बीजगणितं 
निःसरतीत्यवधेयम्‌ ।।२॥ 


RRS OT SOE १२ _ रर 3१२ 
अग्न आ याहि वीतये ग्रणानो इव्यदातये | नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ 
~ साम० पृ प्र १। खं० ११ 
यथा “एका क्रिया इृधर्थकरी प्रसिद्धा” इति न्यायेन स्वरसर्डुताडूंबोजगणितमपि साध्यत इति 
बोध्यम्‌ । 
` एवं गणितविद्याया रेखागणितं तृतीयो भागः सोऽप्यत्रोच्यतेः - 


— = = = oss SS 
हम उसे अपने देश-काल-परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहारानुकूल बना लेते हैं । सृष्टिविद्या का यदि 
वेदों से गम्भीर अनुशीलन किया जाए तो उनमें गणित तथा विज्ञान का अनेक रूपों में दशन होता है। 
छाऱ्दोग्योपनिषत्‌ के अनुसार एक बार नारदमुन्ि सनत्कुमार के पास 'ब्रह्मविद्या' सीखने के ५6 
लिए गये । सनत्कुमार ने नारद से पूछा कि पहले तुम यह बतलाओ कि अब तक तुमने क्या कुछ कह कट 
जिससे मुझे यह पता चले कि क्या-क्या सीखना शेष रह गया है। तब नारद ने धामिक और दाशत्तिक _ 
साहित्य के अतिरिक्त अनेक प्रकार के ज्ञान-विज्ञान व कलाओं को, जिनका उन्होंने अध्ययन कर रक्खा i 
था, गिना दिया । उन्होंने कहा--“हे महाभाग ! मैंने ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद, अथर्ववेद, | ग 


व्याकरण, क मृँकाण्डीय विज्ञा ण्डीय विज्ञान, राशिविद्या (Science of Numbers), देवविद्या (Natural Sciences) 
कालक्रम विद्या (Chronology), वाक्‌विद्या (Science of Loic), नागरिक शास्त्र (Science of Polity)] | 
निरुक्त (80101089), शिक्षा-कल्प भादि वेदाङ्ग (9०९००९३ cognate to the Vedas), अध्यात्मविद्यां 
(Science of Spirituality), धृनुविद्या (Science of War), तृक्षत्रविद्या (^ऽ:०००४), सपूंबिद्या (Sciencs, _ 
of medicine) तथा देवजनविद्या (200 41) का अध्ययन किया है । कुछ अन्तर के साथ यही कथानक , 


+ 


महाभारत में.भी मिलता हे । वहाँ बृहस्पति मुनि ने अपने गुरु से पुछा- “ब्रह्माण्ड का मूलकारण क्या _ 


है ? ज्ञान की परिणति किसमें है ? क्या कोई ऐसा विषय भी है जो वेदों में न हो ?” इत्यादि । उपतिषद्‌ र १ 
में उपलब्ध सूची से यह सूची बहुत छोटी है। तो भी उसमें नक्षत्रविद्या का परिगणन है। यह प्राचीन 
कथा भीष्म ने युधिष्ठिर से कही थी । कट 


यह सवं मान्य सिद्धान्त है कि पृथिवीस्थ, अन्तरिक्षस्थ तथा द्युलोकस्थ सभी विद्याओं का मूल- 
आधार गणित है । वेदाङ्गज्योतिष में लिखा है-- क 
१. साम पूर्वा० ११११ २. सुभाषितं कस्यचित्‌ । 
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उकः ` भूमिकाभास्कर 


` भाषार्थ-(एका च मे) इन मन्त्रों में यही प्रयोजन है कि अङ्क, बीज और रेखाभेद से जो तीन 

प्रकार की गणितविद्या सिद्ध की है, उनमें से प्रथम अङ्क (१) जो संख्या है, सो दो वार गिननेसे दो की 
वाचक होती है । जेसे १+ १=२। ऐसे ही एक के आगे एक, तथा एक के आगे दो, वा दो के आगे एक 
आदि जोड़ने से भी समझ लेना। इसी प्रकार एक के साथ तीन जोड़ने से चार (४), तथा तीन (३) को 
तीन (३) के साथ जोड़ने से (६), अथवा तीन को तीन से गुणने से ३ ३=& हुए 11१1 

इसी प्रकार चार के साथ चार, पाँच के साथ पाँच, छह के साथ छह, आठ के साथ आठ इत्यादि 
जोड़ने वा गुणने तथा सब मन्त्रों के आशय को फैलाने से सब गणितविद्या निकलती है । जैसे पाँच के साथ 
पाँच (५५), वैसे ही पाँच-पाँच छह-छह (५५) (६६) इत्यादि जान लेना चाहिए । ऐसे ही इन मन्त्रों के 
अर्थो की आगे योजना करने से अङ्कं से अनेक प्रकार की गणितविद्या अवश्य जाननी चाहिए । 

और जो कि वेदों का अङ्ग ज्योतिषशास्त्र कहाता है, उसमें भी इसी प्रकार के मन्त्रों के 
अभिप्राय से गणितविद्या सिद्ध को है। 


यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । तद्द्वेदाङ्गशास्त्राणां गणितं मूध्नि स्थितम्‌ ॥ 
अर्थात जो स्थान मोर के सिर पर कलगी का और साँप के सिर पर मणि का है, वही स्थान 
वेदांग में गणित का है । आज तक जितने भी महान्‌ वैज्ञानिक हुए हैं, वे सभी गणितशास्त्र में निष्णात थे। 
यह न भूलना चाहिए कि अन्य विद्याओं की तरह वेद में गणितविद्या का भी पूर्ण विकसित रूप नहीं 
मिलेगा । वहाँ वह बीजरूप में ही विद्यमान है । सुदूर काल में गणित में मुख्यतः ज्यो तिषु (Astronomy) 
अंकगणित (^ithmatic) और बीजगणित (41४०७८१) सम्मिलित थे । रेखागणित (७९०९४८५) का उस 
समूय भिन्न समुदाय 'कल्प' से सम्बन्ध था । वेदिककाल में यज्ञ आर्यों का परम धामिक कृत्य हुआ करता 
था । इसलिए वेदिक काल के आर्य ज्यामिति (शुल्व = रेखागणित) और ज्योतिष में विशेष रुचि रखते थे। 
वेदिक गणितशास्त्र के प्राप्य क्षेत्र जिनसे उनकी जानकारी हो, बहुत ही कम हैं। इस विषय 
पर किया गया कार्य प्रायः नष्ट हो चुका है। वत्तंमान समय में केवल वैदिक ज्योतिषशास्त्र पर लिखा 
“गया बहुत थोड़ा-सा साहित्य तीन रूपों में मिलता है-भारचे ज्योतिष, य लु यी ज्योतिष और आथव 
ज्योतिष । वेदिक ज्यामिति पर वेद के छह अंगों का उल्लेख मिलता हैं । अतः वेदिक गणित को जानने के 
लिए इसी साहित्य पर निर्भर करना पड़ता है। वेदिक अंकगणित की सम्पूर्ण सामग्री कालकवलित हो 
चुकी है और जो थोड़ी-बहुत प्राप्य है वह भी दूसरे क्रम की साक्षी पर आधारित है, अतः वैदिक अंक 
गणित के विषय में विचार-विमर्श की सीमाएँ सिमटकर रह गई हैं । 
गणित का मूल आधार गणना अथवा अंक और संख्या हैं । संख्याओं को प्रकट करने के लिए 


शून्य बहुत बड़ा सहायक है । यह सुविज्ञात तथ्य है कि. शून्य का ज्ञान सर्वप्रथम भारत को हुआ था। 


` ङ्‌ ता -संकेत अथववेद (५।१५।१-११) में हैं जहाँ यह बताया गया है कि किस प्रकार शून्य आगे 
लगने से संख्या दसगुणा बढ़ती जाती हैस 


एका च मे दश च मे पवक्तार ओषधे । 
ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः॥ 
हवे च मे विशतिश्च मे”'॥, तित्रश्‍च मे त्रिशच्च मे.) 
चतत्रश्च मे चत्वारिशच्च मे-"॥। पञ्च च मे पञ्चाशच्च मे...) 
' षट्‌ च मे षष्टिश्च मे'“॥।, सप्त च मे सप्ततिश्च मे'*-॥। 
४ च मे ऽशीतिश्च मे''"॥। नव च मे नवतिश्च मे''"॥। 
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अंथ गणिंतविद्याविषयंः ४२१ 
और अङ्कों से जो गणितविद्या निकलती है, वह निश्चित संख्यात पदार्थों में युक्त होती है और 
अज्ञात पदार्थों की संख्या जानने के लिए जो बीजगणित होता है, सो भी 'एका च मे०' इत्यादि मन्त्रों ही 


से सिद्ध होता है। जैसे (अ+क) (अ--क) (क--अं) इत्यादि सद्धेत से निकलता है । यह भी वेदों ही से 
ऋषि-मुनियों ने निकाला है ॥२॥ 


(अग्न आ० ) इस मन्त्र के संकेतों से भी बीजगणित निकलता है। और इसी प्रकार से तीसरा भाग . 
जो रेखागणित है सो भी वेदों ही से सिद्ध होता है। 


इयं वेदिः परोड्अन्तः पृथिव्याऽञ्जयं यज्ञो भुव॑नस्य॒ नाभिः । 
अय <सोमो टष्णो5ग्रश्‍वंस्य रेतों ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ।।३॥ 


य° अ० २३। मं० ६२ 
कासींत्‌ ममा प्रतिमा कि निदानमाज्यं किमासीत्‌ परिधिः क आंसीत । 


छः्द्‌ः किमासीत्‌ प्रउंगं किमुक्थं यद्देवा देवमय॑जन्त विश्वे ॥४॥ 
“० अ० ८। अ० ७। व० १८। मं० ३ 


दश च में शतं चम. शतं च मे सहस्रं च से'**॥ 
यद्यपि इन मन्त्रों में शून्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है, तथापि जिस क्रम में संख्याओं का | 
उल्लेख है उससे शून्य का ज्ञान स्वतः अनुमेय है ।' | 
बड़ी से बडी संख्या बनाने के लिए केवल अंक “९” (नौ) को बार-बार लिखना होगा, इस ” 
सिद्धान्त का संकेत निम्नलिखित मन्त्रांश में देखा जा सकता है-- 
नव च यन्नर्वात च स्रवन्तीः श्येनो न भीतो अतरो रजांसि --क्र० १।३२।१४ | 
इसमें इन्द्र को सम्बोधित करके कहा गया है कि तुम भयभीत बाज के समान नौ और नव्वे 
(निन्यानवे--अर्थात्‌ बहुत अधिक) नदियों को पार कर आये ? - 
अनन्त संख्या की परिकल्पना उपनिषदों के सुप्रसिद्ध निम्नलिखित शान्तिपाठ में बहुत स्पष्ट रूप” 
में “पुर्ण” शब्द के द्वारा ब्यक्त हुई है-- खु 
पूर्णमदः पुर्णमिदं पूर्णात्‌ पुर्णमुदच्यते । क्र 
पणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ | 
वह (परमेश्वर) पूर्ण है, यह (संसार) पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण मे से पूर्ण का विस्तार होता है। पुणं 
(अनन्त) का पूर्ण (अनन्त) लेकर पूर्ण (अनन्त) ही शेष रहता है। गणित में अनन्त संख्या (11110) की | 
कल्पना की गई है। उसका भी यही नियम है कि उसे अनन्त में जोड़ने, उसमें से व्यवकलित करने, उसके . 
द्वारा गुणा अथवा भाग करने से सभी स्थितियों में फल अनन्त ही रहेगा । 
इस शान्ति पाठ का मूल सूत्र अथर्ववेद (१०।८।२५) में देखा जा सकता है-- 
ूर्णात्पूणंमुदचति पूणं पूर्णन सिच्यते । | 
पूर्ण में से पूर्णं निकलता है, पूणं सींचा जाता है पूर्ण के द्वारा अर्थात्‌ पूर्ण (अनन्त) भें से पूणे 
(अनन्त) को निकालकर जो शेष पूर्णं (अनन्त) रह जाता है, उस पूर्ण (अनन्त) के द्वारा ही पुणे (अनन्त) 
सींचा जाता है । | च 
१. तु० वा० सं० १७।२--इमा मे अक्षत इष्टका धनेवः सन्त्वेका च दश च, शतं च शतं च*'"प्रयुत चाबुंदं च"'-॥ 


र से स. fs Te 
आ ज्य, 
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४२३ भूमिकाभास्कर 


भाष्यम्‌ (इयं वेदि:०) । अभिप्रायः अत्र मन्त्रयो रेखागणितं प्रकाश्यत इति । 

इयं या वेदिस्त्रिकोणा, चतुरस्रा, श्येनाकारा, वर्तूलाकारादियुक्ता क्रियते$स्या वेदेराङत्या रेखा- 
गणितोपदेशलक्षणं विज्ञायते । एवं पृथिव्याः परोऽन्तो यो भागोऽर्थात्‌ सर्वतः सूत्रवेष्टनवदस्ति स परिधि- 
रित्यच्यते । यश्चायं यज्ञो हि संगमनीयो रेखागणिते मध्यो व्यासाख्यो सध्यरेखाख्यश्च सोऽयं भुवनस्य 
भूगोलस्य ब्रह्माण्डस्य वा नाभिरस्ति। (अय सो०) सोमलोकोऽप्येवमेब परिध्यादियुदतोऽरित । (वृष्णो 
अश्व०) वृष्टिकत्तुः सूर्यस्याग्नेर्वायोर्वा वेगहेतोरपि परिध्यादिकं तथैवास्ति । (रेतः) तेषां दीर्यमोषधिरूपेण 
सामर्थ्यार्थ विस्तृतमप्यस्तीति वेद्यम्‌ । (ब्रह्मायं वा०) यद्‌ ब्रह्मास्ति तद्वाण्याः (परमं व्योम) अर्थात्‌ परिधि- 
रूपेणान्तबेहिः स्थितमस्ति ॥३॥ 

(कासीत्‌ प्रमा) यथार्थज्ञानं यथार्थज्ञानवान्‌ तत्साधिका बुद्धि: कासीत्‌ ? सर्वस्येति शेषः । एवम्‌ 
(प्रतिमा) प्रतिमीयतेऽनया सा प्रतिमा, यया परिमाणं क्रियते, सा कासीत्‌ ? एवमेवास्य (कि निदानम्‌) 
कारणं किमस्ति ? (आज्यम्‌०) ज्ञातव्यं घृतवत्‌ सारभूतं चास्मिन्‌ जगति किसासीत्‌ ? सवंदुःखनिवारकमा- 
नन्देन स्तिग्धं सारभूतं च ? (परिधिः क०) तथास्य सर्वस्य विश्वस्य पृष्ठादरणं क आसीत्‌ ? गोलस्य 
पदार्थस्योपरि संतः सूत्रवेष्टनं कृत्वा यावती रेखा लभ्यते स परिधिरित्युच्यते । (छन्दः) स्वच्छन्दं स्वतन्त्र 
वस्तु किमासीत्‌ ? (प्रउगं०) ग्रहोकथं स्तोतव्यं किमासीत्‌ ? इति प्रश्ना:। एषामुतराणि- (यद्देवा दे०) यत्‌ 
यं देवं परमेश्वरं विशवे देवाः सर्वे विठ्ठांस: (अयजन्त) समपूजयन्त, पूजयन्ति, पूजयिष्यन्ति च, स एव सर्वस्य 
(प्रमा) यथार्थतया ज्ञातास्ति, (प्रतिमा) परिमाणकर्त्ता । एवमेदाग्रेऽपि पूर्वोक्ष्तोऽर्थो योजनीयः । 


४ इसी प्रकार एक वस्तु में से दूसरी का निकलना और फिर दूसरी में से पहली का निकलना भी 
इस अनन्त संख्या की धारणा का ही द्योतक है जैसेकि निम्नलिखित मन्त्र में कहा गया है-- 
स वे यज्ञादजायत तस्माद्यज्ञोऽजायत । स यज्ञस्तस्य यज्ञः स यज्ञस्य शिरस्कृतम्‌ ॥ 
--अथव ० १३।७।३६,४० 
वह यज्ञ से उत्पन्न हुआ, उससे यह उत्पन्न हुआ । वह यज्ञ है-उसका यज्ञ है। उसे यज्ञ का 
सिर बनाया गया । 
i एक नियम के अनुसार “१” (एक) की कितनी ही शक्तियाँ हों अर्थात्‌ संख्या “१” अपनें आपसे 
i कितनी ह बार गुणा किया जाए, फल “१” ही रहेगा । अथर्ववेद का निम्नलिखित मन्त्र इसी नियम को 
बताता है-- 
तमिदं नितं सहः स एष एक एकवृदेक एव । सर्वे अस्मिन्‌ देवा एकवृतो भवन्ति ॥ 
-अथरवः० १३।५। १०-११ 
यह शक्ति उसमें पहुँची हुई है। बह यह एक, एक बलवाला, एक ही है। इसमें सब देव एक 
बलबाले हो जते हैं। 
यहाँ प्रकारान्तर से “एक” की शक्ति का उल्लेख है। देवताओं को विभिन्न संख्यात्मक शक्तियों 
के रूप में लिया जा सकता है और उन शक्तियों के एक के ऊपर आने पर भी “एक” ही रहता है। 
ee ऊपर वाजसनेयी संहिता से उद्धृत मन्त्र (१५।२४) में एक से लेकर तेतीस तक विषम संख्याएं 
जु 2 इस प्रकार दी गई हैं कि प्रत्येक परवर्ती संख्या की अगली संख्या की पुर्वेवर्ती होकर्‌ पुनरावृत्ति 
होती है । 


अ संख्या की इस पुनरावृत्ति से जहाँ संख्याओं का एक विशेष क्रम बनता है वहीं भनेक 
रोचक गणितीय संयोजन भी बनते हैं। उदाहरणार्थ-जो-जो संख्या-युग्म मन्त्र में दिये गये हैं यदि उनको 


० जो E 
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अत्रापि 'परिधि शब्देन रेखागणितोपदेशलक्षणं विज्ञायते | सेयं विद्या ज्योतिषशास्त्रे विस्तरश 
उक्तास्ति । एवमेतहिषयप्रतिपादका अपि वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति ॥ 


॥ इति संक्षेपतो गणितविद्याविषयः 0 


भाषार्थ-- (इयं वेदिः०) | अभिप्राय--इन मन्त्रों में रेखागणित का प्रकाश किया है, क्योंकि | 
वेदी की रचना में रेखागणित का भी उपदेश है । जैसे तिकोन, चौकोन, स्येनपक्षी के आकार और गोल 
आदि जो वेदी का आकार किया जाता है, सो आर्यो ने रेखागणित ही का दृष्टान्त माना था, क्योंकि 
(परो अन्तः पृ०) पृथिवी का जो चारों ओर घेरा है, उसको परिधि, और ऊपर से अन्त तक जो प॒थिवी 
की रेखा है उसको व्यास कहते हैं । इसी प्रकार से इन मन्त्रों में आदि, मध्य और अन्त आदि रेखाओं को 
भी जानना चाहिए, और इसी रीति से तिर्यक्‌ विषुवत्‌ रेखा आदि भी निकलती हैं ॥३॥ 


परस्पर गुणा किया जाए तो उत्तरोत्तर गुणनफलों का अन्तर पहले दो गुणनफलों के अन्तर से आठ अधिक 


होगा । इस प्रकार गुणनफलों के ये अन्तर समान्तर श्रेणी (अरिथमै टिकल प्रोग्रेशन) बनाते हैं। निम्नलिखित ॥/” 
रूप में यह अधिक स्पष्ट होगा-- 


१*२३=३ अन्तर 
३%५=१५ १५-- ३=१२ ३ 
५ > ७--२३५ ३५ १५=२० २०--१२ ८८ हे 
७२ ६८-६३ ६३--३५-२८ २८--२० ८८ । 
£२११-६६ ९६९६-६३-३६ ३६--२८--८ सन मी 
४९१ % १३ 4 रे १९८४३०-०८ द ४४--३६ "८ | 
इत्यादि दछ. > 
इसी प्रकार इन संख्या-युग्मो का योग भी उत्तरोत्तर समान्तर श्रेणी बनाता है, यथा | 
| १न२क्कड ज्य 
डत शनक वक 
५--७- १२ 
७+९= १६ 
९+११=२० “23 
११--१३२४आगेभीइसीप्रकार॥ | 


इन संख्याओं को पुनरावृत्ति के बिना लगातार लिखें। फिर उन्हे उसी क्रम में जोड़ें। इस ४ 
प्रकार जितनी संख्याओ को जोड़ा जाएगा, योगफल उतनी संख्याओं का वग होता है । गोणी 
यदि प्रथम दो संख्याएँ १ और ३ जोड़ी जाएँ तो योगफल ४ दो (संख्याओ की गिनती) का वर्ग है। इसी| | 
प्रकार तीन संख्याएँ १, ३, ५ जोड़ी जाएँ तो योगफल & तीन (संख्याओ की गिनती) का वर्ग है। आगे| 
भी यदि चार संख्याएँ १, ३, ५, ७ जोड़ी जाएँ तो योगफल १६ चार (संख्याओ की गिनती) का व| 

ढ्रीगा॥ | ि त 
| इसी प्रकार इससे अगले मन्त्र (वा० सं० १८1२५) में भी ४ से आरम्भ करके चार-चार के| 
अन्तर से ४८ तक संख्याओ का परिगणन किया गया है। यहाँ भी परवर्ती संख्या की अगली संख्या से 
पूर्ववर्ती के रूप में पुनरावृत्ति की गई हैं। ' क १ “२८ आम 
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कासीत्‌ प्र०) अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान क्या है ? (प्रतिमा) जिससे पदार्थो का तोल किया जाए सो 
कया चीज है? (निदानम्‌) अर्थात्‌ कारण जिससे कार्य उत्पन्न होता है, वह क्या चीज है, (आज्यं) जगत्‌ 
में जानने के योग्य सारभूत क्या है ? (परधिः०) परिधि किसको कहते हैँ ? (छन्द:०) स्वतन्त्र वस्तु क्या 
है ? (प्रउ०) प्रयोग ओर शब्दों से स्तुति करने के योग्य क्या है ? इन सात प्रश्नों का उत्तर यथावत्‌ दिया 
जाता है (यद्देवा देव०) जिसको सब विद्वान्‌ लोग पूजते हैं, वही परमेश्वर प्रमा आदि नामवाला है । 
इन मन्त्रों में भी 'प्रमा' और 'परिधि' आदि शब्दों से रेखागणित साधने का उपदेश परमात्मा ने 
किया है । सो यह तीने प्रकार को गणितविद्या आर्यों ने वेदों से ही सिद्ध की है और इसी आर्य्यावत्तै देश 
से सवंत्र भूगोल में गई है॥ 
॥ इति संक्षेपतो गणितबिद्याविषयः ॥ 


इस मन्त्र में भी उपर्युक्त मन्त्र के समान सभी संयोजन सम्भव हैं। गणित की दृष्टि से निम्न 
लिखित मन्त्र (ऋ० १।१०५।१७) भी ध्यान देने योग्य है- 
त्रितः क्‌पेऽवहितो देवान्‌ हवत ऊतये । 
तच्छुश्राव बृहस्पतिः कृण्वन्नंहुरणादुरु वित्तं मे अस्यरोदसी ॥ 
कुएं में नीचे रक्खा हुआ त्रित रक्षा के लिए देवों का आह्वान करता है। इस कूपपतनरूप पाप 
से निकालकर विस्तृत स्थान देकर बृहस्पति ने उसके आह्वान को सुना कि “हे पृथिवी और आकाश, मेरे 
इस कष्ट को जानो !” यहाँ त्रित के द्वारा ऐसे त्रिभुज का उल्लेख है जो कूपरूप वृत्त में समाया हुआ हे 
अर्थात्‌ पाई 7 (२२।७) से कम है । यदि इस त्रिभुज की एक भुजा केन्द्र में से होती हुई वृत्त की परिधि 
का दो ओर से स्पशं करे तो वह आधी भुजा पाई के वगं से गुणित होकर वृत्त का क्षेत्रफल बनाती है । 
वैदिक आयो ने गिनती की उच्चस्तरीय पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कर रक्खा था। 
ग्रीक लोग गिनती की अधिक-से-अधिक (१०४) तक जानते थे। रोमन लोग तो एक 
हजार (१००) पर ही जाकर रुक गये । परन्तु ग ईसा से हजारों वर्ष पूर्व पराध (१०१०) अर्थात्‌ 
१०००००००३००००००००००१ अंक तक बिना किसी कठिनाई के गिन सकते थे और इसके लिए 
उनके पास उच्चकोटि की पारिभाषिक शब्दावली भी थी । यजुर्वेद १७।२ में यह गिनती क्रमशः उपलब्ध 
है । 
“ वेदिककाल से ही गिनती में दशमलव का प्रयोग होता रहा है। और तत्सम्बन्धित अङ्घीय 
वृद्धि को पथक-पंथक संज्ञाओं से अभिहित किया जाता रहा है । एक हजार से ऊपर की संख्याओं की वृद्धि 


~ 


| _ को सेंटेसिमल स्कैल से सुचित किया जाता था, जेसे--षष्ठिम्‌ सहस्राणि (5:६०,०००) द्वासप्ततिः सह- 


१. AlludingtothisAlberuni फय 5-0 have studied the names of the orders of the numbers in 
 _Wyariouslanguages with all kinds of people with whom I have been in contact and have found . 
त that no nation goes beyond the thousand. The Arabs too stop with the thousand. Those Who 
20 beyond the thousand in their numeral system, are the Hindus. They extend the names of 
_ the orders of numbers until the eighteenth order. The eighteenth order is called ‘Parardha’, 
ie: 116 1911 01 heaven, or more accurately, the half of that which is above.” छू 
कै े ~—Alberuni, India, Vol: 1, 0. 174 
8 tribute to Indian genius, Laplase, the great scientist says—“How grateful We should 
a who discovered this great decimal system that did not occur to the minds 
[19 mathematicians as Archimedes and Appolomins. 


~ 
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सत्राणि (=७२,०००) । उस काल में सौ अंक को आधार मानकर बड़ी-से-वड़ी संख्या को व्यक्त करने 
को भी प्रणाली थी, जेसे-षष्टिशतं (=६०००) । यद्यपि वैदिक साहित्य मैं ६ अंकों तक कै संख्या 


लिए 'नियुत' शब्द है, किन्तु फिर भी अनेक बार इसे 'शतसहस्र' कहा गया है। हिन्दी आदि आधनिक 
भाषाओं में दस हज़ार, दस लाख का आधार 'दस' ही है। उन संख्याओं के लिए अलग से कोई अन्य, 


शब्द नहीं है। 
वेदिक काल में आर्यो ते सम्पूर्ण अंकों की शब्दावली को तीन वर्गों में बाँटा हुआ था-- 
(क) एक, हि, त्रि, चतुर, पञ्च, षट्‌, सप्त, अष्ट, नव 
(ख) दश, विशति, व्रिशत्‌, चत्वारिशत्‌, पंचाशत्‌, षष्ठिः, सप्तति, अशीति, नवति। 
(ग) शत, सहस्र, अयुत, नियुत, कोटि, अर्बुद, त्यबंद, समुद्र, मध्य, अन्त, पराधं । 
'क' वर्ग में गिनती का क्रम एक-एक अंक को वृद्धि से बढ़ता चला गया है। 'ख' में गिनती का 
क्रम दस अंक की वृद्धि से बढ़ता चला गया है। 'ग' में गिनती का क्रम पूर्व से दस गुना वृद्धि से बढ़ता 
चला गया है। सौ से नीचे की संख्या का कोई भी समस्त शब्द 'क' और 'ख' वर्ग के शब्दों के संयोग से 
बनता है, जेसे-सप्तत्रिशति (सत्ताईस) । 'ग' वर्ग में सो की संख्या के ऊपर की संख्या का शब्दनिर्माण 
गुणा या जोड़ द्वारा किया जाता था। आ 
वेद में आयु के प्रकरण में सृष्टि की आयु (ब्राह्मदिन=कल्प) का उल्लेख आता है जिसमें पूर्ण “. 
सृष्टि की आयु का संख्याओं में निदर्शन होता है । मन्त्र इस प्रकार है-- 
शतं ते ऽयुतं हायनान्‌ हे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्सः । 
इन्द्राग्नी विश्‍्वेदेवास्तेऽन्‌ मन्यतामहृणीयमानाः ॥--अथवं ० ८।२।२१ 
इस मन्त्र में प्रयुक्त संख्याओं को अंकों में लिखे क्रम से विपरीत लिखने से यह रूप बनेगा 
चत्वारि त्रीणि द्वरे अयुतं शतं न 
४ ३ २ ०००० ००० =४३२,००,००,००० 
अर्थात्‌ चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष सृष्टि की सम्पूर्ण आयु है । हर 
विभूतिविभूषण दत्त के अनुसार (0४1४० प्र७1/७४००/17018) पाणिनीय व्याकरणु में | न 
प्रकार का प्रमाणहैकि उ स्‌ समय अंकों को अक्षरों द्वारा अभिव्यक्त करने की प्रणाली चल चुकी जि थी। 
वेदिककाल में अंकों के रिकाडे को स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए तत्सम्बन्धित वस्तुओं के चार 
व शब्दों द्वारा चाहे वे पारस्परिक व अन्य किसी प्रकार से जुड़े हुए थे, प्रयुक्त हुआ करते थे। प्राचीन र 
संहिताओं में इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। अंकों को इस प्रकार अक्षर व शब्दों के रूप में प्रयोग की 
प्रणाली-विशेष रूप से ज्योतिषियों तथा गणितज्ञो में प्रिय थी । काव्य रचना में भी इस प्रकार के शब्दों 
का प्रयोग चमत्कार पैदा कर देता है । स्वयं ग्रन्थकार ने इस प्रणाली का अनुसरण करते हुए ऋवे दादि- 
भाष्यभूमिका की रचना प्रारम्भ करने के काल का निदेश इस प्रकार किया है-- ८. हु 
'कालरामाङ्कचछ्ेदब्दे' अर्थात्‌-चन्द्र अङ्क राम काल 
१ ६ ३ ३=१९२३ विक्रमी | 
पुरी पीठाधीरवर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वर्गीय श्री भारती कृष्णतीर्थं ने 'वेदिक गणितः नामक | 
एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की है। उन्होंने वेद के आधार पर कतिपय सूत्र बनाये हैं जिनके आधार | 
पर गणित कें कठिन-से-कठिन प्रश्‍न पलों में हल किये जा सकते है । इन सूत्रों के व्याख्याकार एवं प्रचारक 
डाक्टर नरेन्द्र पुरी (रुड़की विश्वविद्यालय के सिविल इंजिनीर्यारिग विभाग में रीडर) का कहना है कि. 


कम्प्यूटर फेल हो सकता है, कि न्तु ये सूत्र कभी धोखा नहीं देंगे । हि 
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४२६ भूमिकाभास्कर 
सूत्राणि 
१. एकाधिकेन पूर्वेण ६. चलनकलनाभ्याम्‌ 
२. निखिलं नवतस्चरमं दशतः १०. यावदूनम्‌ 
३. उध्वं तिर्यग्भ्याम्‌ ११. व्यष्टिसमष्टिः 
४. परावत्यं योजयेत्‌ १२. शेषाण्यङ्केन चरमेण 
५. शून्यं साम्यसमुच्चये १३. सोपान्त्यद्वयमन्त्यम्‌ 
६. ((आनुरुप्ये) शून्यमन्यत्‌ १४. एकम्यूनेन पूर्वण 
७. संकलनव्यवकलनाभ्याम्‌ १५. गुणितसमुच्चयः 
८. पुरणपुरणाभ्याम्‌ १६. गुणकसमुच्चयः 


क्योंकि वैदिक गणित” के नाम से अभिहित इन सूत्रों की रचना वेद के आधार पर हुई है, 
इसलिए हमने जानना चाहा कि वे कौन से मन्त्र या सूक्त हैं जिनमें इन सूत्रों का संकेत मिलता है और 
जिन्हें सूत्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है । हमने एक पत्र द्वारा अपनी जिज्ञासा डाक्टर पुरी को लिख 


भेजी । हमारे पत्र के उत्तर में डाक्टर पुरी ने हमें ८ मई, १९८६ को लिखा--“At present we neither 
know about these references nor arein a position to do the same due to our insignificent knowledge 
about our scriptures: However, Swami Bharati Krishna Tirthaji has clearly stated that these Sutras 
have been taken from different Vedas. Therefore, may 1 request your goodself to kindly spend 
some of your precious time to find out the exact references of these and inform us about the 


same. रो 
अर्थात्‌ इस समय इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है । शास्त्रों का अधिक ज्ञान न होने से 


हम इस विषय में कुछ बता भी नहीं सकंगे । परन्तु स्वामी भारतीकृष्णतीर्थ ने स्पष्ट लिखा है कि इन 
सूत्रों की रचना वेदों के आधार पर की गई है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपना समय इस 
कार्य में लगाकर उन सन्दर्भो को खोज निकालें और तदनुसार हमें भी सूचित करने की कृपा करें। 
वैदिक विद्वानों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए । 
>” ज्यामिति के अन्तर्गत “110 116016 Ts gps Square of the Dia80n2!' का जनक यूनान के पाइथा- 
गोरस को माना जाता है, यद्यपि सरे टील हीथ इसका खण्डने कर चुके हैं और उन्होंने स्वीकार किया है कि 
४इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि इस प्रमेय (1८01811) का आविष्कारक पाइथागोरस है ।” वास्तव 
में इस सिद्धान्त के साथ पाइथागोरस-क वाम उसके जन्म के पाँच शताब्दी वाद जुड़ा है । इसके अतिरिक्त 
उसने किसी अन्य ज्यामितिक सिद्धान्त की स्थापना भी नहीं की । इसके विपरीत बौधायन के शुल्व में 
ग है। बौधायन पाइथागोरस से बहुत पहले हुआ था । इस 
सि ौधायन श्रौतसूत्र तथा शतपथ ब्राह्मण में मिलते हैं। यह भी 
निविवाद है कि इस सिद्धान्त की जानकारी उससे भी बहुत पहले तैत्तिरीय तथा अन्य संहिताओं के काल 
में थी । शतपथ आदि का मूलाधार निश्चय ही वेद हैं। 
पाइथागोरस के साथ जिस प्रमेय (1९०९०) का सम्बन्ध जोड़ा जाता है, वह इस प्रकार है-- 
“एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधारलम्व के वर्गो के बराबर होता है।” 


१, These Sulva ह चना नि नरम th century before Christ. The geomefrical theorem that 


_ _thesguare ofthe hypotenuse is equal two the squares of the other to sides 018 triangle 15 
ascribed by the Greeks to Pythagoras. Butit was known to India centuries before and 
‘Pythagoras Jearnt it from India.—Thibo 
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अथ गणितविद्याविषयः ४२७ 

इसी प्रमेय को बौधायन ने इस प्रकार दिया है-- 

“आयत के विकणे का वर्ग उसकी भुजाओं के वर्गे के जोड़ के बरावर होता है ।” 

वैदिक जीवन में यज्ञ का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । यज्ञ के लिए विभिन्न आकार व 
परिमाण की वेदी हुआ करती थीं । वे आर्य इस विषय में बड़े सावधान थे । उनका विश्वास था कि वेदी 
के परिमाण आदि में तनिक-सी अनियमितता से न केवल सम्पूर्ण धामिक कृत्य का उद्देश्य नष्ट हो जाता 
है, अपितु उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है, अतः वेदी के आकार-प्रकार व निर्माण में अत्यधिक सावधानी 
वरती जाती थी। शुल्व में एक साथ अनिर्चित समीकरणों (Simultaneous indeterminate equations) 22 
के हल भी मिलते हैं। इन समीकरणों को देखने के लिए हम 'शयेनचित्‌' आक्रतिवाली वेदी को लेते हैं । 
इसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल ७३ अ है और अ=एक पुरुष । 

यज्ञ में अंकगणित और रेखागणित दोनों का काम पड़ता है। इस सन्दर्भ में यजुर्वेद का यह 
मन्त्र (१७1२) द्रष्टव्य है-- र 

इमा मे अग्न इष्टका धेनवः सन्त्वेका च दरश च शतं च, 

शतं च सहस्र च सहस्र, चायुतं च नियुतं च नियुतं च प्रयत च, 

अर्बुदं च न्यर्बुदं च समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च पराधंश्चेता मे, 

अग्न इष्टका धेनवः सन्त्वमुद्रामुष्मिल्लोके । 

इस मन्त्र में इकाई से लेकर पराधे तक की संख्या बताई गई है । यहाँ लम्बी संख्या का वर्णन तो 
है ही, पर इसमें एक बात यह भी कही गई है कि 'इमा मे अग्न इष्टका धेनवः सन्तु' अर्थात्‌ ये मेरी ईंट 
यज्ञ में गौ के तुल्य लाभदायक हों । यहाँ यह संख्या ईंटों की गिनती के लिए है । ईंट हवनकुण्ड के लिए | 
वनाई जाती हैं, इसलिए उन्हें धेनुरूप होकर फल देनेवाली कहा गया है । ये ईंट नपी-तुली होती थौ, | 
इसलिए गणित के द्वारा यह बता दिया जाता था कि अमुक प्रकार के इतने बड़े कुण्ड के लिए कितनी 
ईटें लगेंगी । ये_'अग्न इष्टका! कही गई है, क्योंकि ला होक ल ती हे 1 
कुण्ड की ईंटों के लिए एक लम्बा गणित बतलाकर दर्शा दिया गया है कि यज्ञ में लम्बे अंकोंवाले न (कु 
की आवश्यकता पड़ती है । आहुतियों की इयत्ता निर्धारित करने और तदर्थं अपेक्षित सामग्री आदि का| 
निश्चय करने में भी गणित काम आता है । जितने ग्रह-उपग्रह, नक्षत्रादि हे, उनको परिधि, व्यास, नति, . 
कोण, लम्ब आदि से ही दूरी आदि का पता चलता है। इसलिए रेखागणित के बिना न यज्ञ का काम. 
चल सकता है और न ज्योतिष का । । 

यह वेद में गणितविद्या के मूल का निदशनमात्र है, क्रमबद्ध विवेचन नहीं । 
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अथेशवरस्ततिप्रार्थंनायाचन [समर्पणोपासनाविद्याविषयः 


व व गम च इव्यारप्योक्‍तीवव्यते च (अभवाना भान तप यमन यो भूतं च! इत्यारभ्योक्तो वक्ष्यते च । अथेदानों प्रार्थनाविषय उच्यते 


भक्ति शब्द “भज सेवायाम्‌’ धातु से निष्पन्त होता है। सेवा के लिए दो तत्त्वों का होना 
अनिवार्य है एक सतक और हर म । भक्ति के लिए भक्त और भगवान्‌ की, उपासना के लिए 
उपासक और वमा, प्रार्थना के लिए प्रार्थयिता और प्रार्थनीय की, याचना के लिए याचक और 
दाता की आवश्यकता है । अद्वैतवाद में एक ही तत्त्व माना जाता है । इसलिए वहाँ भक्ति को स्थान नहीं 
है। वेद की दृष्टि में जीवात्मा और परमात्मा पृथक्‌-पृथक्‌ दो तत्त्व हैं । जीवात्मा सेवक है तो परमात्मा 
सेव्य, जीवात्मा भक्‍त और उपासक है तो परमात्मा भगवान्‌ और उपास्य है । इसी प्रकार जीवात्मा 
याचक और प्रार्थयिता है तो परमात्मा दाता और प्रार्थनीय है । जीवात्मा स्वयं को परमात्मा में समपित 
करता है । र टु 
इस प्रकार भक्ति के चार अङ्ग हैं-स्तुति, प्रार्थना (याचना), समर्पण तथा उपासना क 
मन्त्र भक्ति के इन चार अङ्गों से ओतप्रोत हैं । वेदमन्त्रो के अध्ययन से पता चलता है कि त्त्रों 
और प्रार्थना का-सुगपत्‌ सम्मत्रेश है । ऐसे मन्त्र बहुत थोड़े हैं जिनमें केवल स्तुति है, प्रार्थना नहीं या 
जिनमें केवल प्रार्थना है, स्तुति नहीं । यास्क ने निरुक्त में इस भावना को इस प्रकार निदिष्ट किया है-- 
अथापि स्तुतिरेव भवति नाशीर्वादः । “इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्‌” इति यथैतस्मिन्सूक्ते । 
अथाप्याशीरेव न स्तुतिः । 'सुचक्षा अहसक्षीभ्यां सुवर्चा मुखेन सुश्रुत्कर्णाभ्याँ भूयासम्‌” इति। तदेतद्‌ बहुला 
 माध्वयंवे याज्ञेषु च मन्त्रेष ।-नि० दे० का ७।१।३ 
अर्थात्‌ किन्हीं मन्त्रों में केवल स्तुति है, आशीर्वाद (प्रार्थना) नुहीं--(आड-शासु इच्छाया च्छायाम्‌) 
जैसेकि ऋग्वेद १।३२' और कई स्थानों में आशीर्वाद (प्रार्थना) ही है, स्तुति नहीं । परन्तु मन्त्रों की 


है । यही उपासना है । उपासना का अर्थ है अपने अभीष्ट देवता के समीप बैठना । समीप बैठने को ही 
तगत या हान कक पं कहते र 
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शास्त्र में 'स्तुति' का अर्थं लोक में प्रचलित अर्थे से भिन्त है । वस्तुतः 'दोषेष ग॒णारोपणमसूया' 
दोषों में गुणों को आरोपित करना 'असूया' है। इसी प्रकार "गुणेषु दोषारोपणमप्यसूया' गुणों से दोषों 
को आरोपित करना भी 'असूया' है। “गणेषु गुणारोपणं दोषेष॒ दोषारोपणं च स्तुतिः गुणों में गुणों का 
और दोषों में दोषों का आरोप करना अर्थात्‌ जो पदार्थ जेसा है उसे वेसा ही कहना स्तुति है । 'परमेखर 
जो चाहे, कर सकता है अथवा वह सब-कुछ कर सकता है' कहना परमेश्वर की स्तुति करना नहीं है। 
अपितु “परमेश्वर अपने गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार अपने सब काम विना किसी की सहायता के कर 
सकता है' कहना ही उसको स्तुति करना है। इस प्रकार परमेश्वर के गुणों का चिन्तन व स्तवन करना 
स्तुति है । स्तुति तीन प्रकार से की जाती है-मानसिक ध्यान व जप द्वारा, मौखिक उच्चारण द्वारा तथा 
संगीत द्वारा । उत्तम स्तुति वह है जो उपासक को अमरता के पथ का पथिक बना दे । २ 
सगुण और निर्गुणभेद से स्तुति दो प्रकार की है। जो गुण परमेश्वर में हैं उनसे युक्त मानकर 
उसकी स्तुति करना 'सगुण' स्तुति है। जैसे-“एषो ह देवः प्रदिशोच्नुसर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भ अन्तः 
निश्चय ही वह परमात्मा सब दिशाओं में व्याप्त और प्रसिद्ध है, वही 'हिरण्यगभे' है । 'स दाधार पथिवों 
द्यामतेमाम्‌'-उसी ने पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक आदि को धारण किया हुआ हे । 'धामानि वेद भुवनानि 
विश्वा---वह सब लोकलोकान्तरों को जाननेवाला है। इसी प्रकार 'एष सर्वश्‍वर एष सवज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष 
योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌’ (माण्ड्क्य ६)--वह परमात्मा सर्वेश्वर, सर्वज्ञ और सर्वान्तर्यामी १ 
है। वह सबका ठिकाना और सब भूतों की उत्पत्ति एवं लय का आधार है । जो-गुण परमेश्वर में नही. 
है उनसे पृथक्‌ मानकर उसकी स्तुति करवा 'निर्गुण' स्तुति.है । जैसे--“तदक्षरसकायमव्रणमस्नाविरस- 
स्थूलस ह्वस्वमलो हितमगन्धमरसमचक्षुकमभोत्रममुखमच्छायमनाकाशम्‌' अर्थात्‌ वह ब्रह्म अविनाशी, | 
अकाम, अव्रण, अस्नाविर, अस्थूल, न ह्वस्व, न दीर्घ, न रंगवाला, गन्ध-रस-चक्षू-श्रोत्र-मुख से रहित 
छाया के बिना और आकाश से भिन्न है । ह 
किसी पदार्थ या व्यक्ति के गुणों को जानकर उसका सान्निध्य प्राप्त करने की इच्छा जाग्र 
होती है। स्तुति करने से ईश्वर में प्रीति होकर स्वयं को वेसा बनाने-उसके गुण-क-स्वभाव से अपने ने 
गुण-कर्म-स्वभाव को सुधारने को प्रेरणा मिलती है। मनुष्य के किसी भी कर्म-कायिक, वाचिक, | 
मानसिक-का संस्कार उसके आत्मा पर पड़े बिना नहीं रहता । शास्त्रों में जहाँ 'भद्रं कर्णेभिः श्णयाम | 
देवा भद्रं पश्येमाक्षभिः कानों से भद्र सुनने और आँखों से भद्र देखने का आदेश है, वहाँ 'वाचं वदत भन्र्या' . 
वाणी से भी भद्र बोलने की प्रेरणा.की गई है । अर्थ को भावना करते हुए बार-बार परमेश्वर को दयालु, _ 
न्यायकारी, निष्पाप आदि कहते रहने से मनुष्य को स्वयं भी दयालु, च्यायकारी, निष्पाप होने की प्रेरणा 
मिलती है । दु 
ईश्वर की स्तुति करने का लाभ तभी है जब स्तुति करनेवाला ईश्वरीय गुणों को अपनाने . 
उन्हें यथासम्भव अपने अन्दर धारण करने का प्रयास करे। 'न्यायकारी' कहते हुए दूसरों के प्रति निष्पक्ष | 
व्यवहार करे; 'दयालु' कहते हुए किसी भी प्राणी को पीड़ा न देने का संकल्प करे; सर्वाधार कहते हुए 
असहायों की सहायता किया करे । इसी प्रकार 'अपापविद्धम्‌' (निष्पाप) कहते हुए पापों से सदा बचने | 
का यत्न करे। चरित्र में सुधार लाये बिना भांड के समान परमात्मा का गुण-कोतंत करना निष्प्रयोजन | 
है । यक 
स्तुति आदि का अनुष्ठान करने से किसी के पाप क्षमा नहीं हो जाते । कृतकर्म का फल भोगे 
बिना छुटकारा नहीं मिल सकता--'नाभुक्तं क्षीयते कमं । अपने इस नियम को परमेश्वर स्तुति करनेवाले 
अपने भक्तों के लिए शिथिल नहीं कर सकता । खुशामदियों से घिरे हुए शासकों के समान यदि परमेश्वर 
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४३० भूमिकाभास्कर 
अपनी स्तुति सुन-सुनकर अपराधियों के पाप क्षमा करने लगे तो उसकी न्याय-व्यवस्था चौपट हो जाए। 
वस्तुतः परमेश्वर तटस्थ भाव से जीवों के कर्मो का साक्षी रहते हुए सर्वथा न्यायपरायण है । 
वेद का आदेश है-“तमु ष्टुहि यो अन्तः सिन्धो सून्‌ः सत्यस्य। युवानमद्रोघवाचं सुशेवम्‌’ 
(अथव ० ६।१।२) अर्थात्‌-हे उपासक, तू उसी को स्तुति किया कर जो तेरे हृदय सागर के अन्दर 
विद्यमान है, जो सत्य का प्रेरक है, सदा सशक्त है, जिसकी वेदवाणी द्वेषादि दुर्भावनाओं के परित्याग का 
उपदेश देती है और जो सदा उत्तम सुखों का प्रदाता है। ईश्वर से अतिरिक्त अन्य किसी को स्तुति का 
निषेध करते हुए वेद में कहा है-“मा चिदन्यद्‌ विशंसत सखायो मा रिषण्यत । इन्द्रमित्स्तोता वृषणं सचा 
सुते मुहुरुक्था च शंसत ॥” (अथवं० २०।८५।१) अर्थात्‌-हे उपासक मित्रो ! किसी अन्य की विविध 
स्तुतियाँ मत किया करो । परमेश्वर से भिन्न किसी को स्तुति करके विनाश को प्राप्त न होओ । भक्ति- 
रस के पैदा हो जाने पर, मिलकर, सुखों की वर्षा करनेवाले परमेश्वर की ही स्तुति सदा किया करो और 
वैदिक सुक्तो का बार-बार उच्चारण किया करो । 
प्रार्थना से निरभिमानता आती है और परमेश्‍वर से उत्साह और साहाय्य की प्राप्ति होती है । 
माँगा उससे जाता है जिसके पास कोई वस्तु होती है और माँगता वह है जिसके पास अभाव होता है। 
उस स्थिति में माँगनेवाले में हीनभावना का उदय होता है और उसका अहङ्कार नष्ट हो जाता है। 
किसी के आगे हाथ पसारते ही आँखें नीची हो जाती हैं । सब-कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी जब मनुष्य 
अहोरात्र के आरम्भ में अर्थात्‌ सायं-प्रातः 'हिरण्यगर्भ' के सामने नतमस्तक होकर 'धियो यो नः प्रचोदयात! 
'स नो चसून्याभरः' 'बलमसि बलं मे धेहि-कभी बुद्धि को माँग करता है, कभी धन की और कभी बल 
की, तो अभिमान कहाँ ठहर सकता है ? इसके साथ ही जब उसे इस बात का विश्वास हो जाता है कि 
आवश्यकता पड़ने पर उसे कहीं से सहायता मिल सकती है तो वह निश्चिन्त होकर आगे बढ़ता है। 
गिरने लगेगा तो पुकार करने पर कोई उसे थाम लेगा- यह विचार ही मनुष्य को बड़े-से-बड़े काम में 
हाथ डालने के लिए तत्पर कर देता है । 'यस्ते बष्टि ववक्षि तत्‌’ (त्र० ८।४५।६) जो प्रार्थी तुझसे जो 
चाहता है, तू उसे प्राप्त करा देता है, इत्यादि वचन इस विश्वास को पुष्ट करते हैँ । इस प्रकार प्रार्थना 
से अभिमान का नाश होता है, आत्मा में आद्रता आती है और गुणग्रहण करने का-सामर्थ्यं बढ्ता है । 
जिस-जिस गुण से युक्त परमेश्‍वर को मान तथा उन गुणों को अपने में धारण कराने के लिए 
प्राथना की जाती है वह, विधिमुख होने से सगुणप्रार्थना कहाती है । इसी प्रकार जिस-जिस दोष अथवा 
दुर्गंण से ईशवर को पृथक्‌ मानकर अपने को भी उनसे दूर रखने की प्रार्थना की जाती है वह, निषेधमुख 
होते से, निर्गुणप्राथंना कहाती है । इस प्रकार शुभगुणों को ग्रहण करने की प्रार्थना 'सगुण' और दोषों से 
छुड़ाने के लिए ईश्‍वर की सहायता चाहना 'निर्गृण' प्रार्थना कहाती है । 
जो जिस बात को प्रार्थना करे उसे उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। पाची 
तेरने में उसी की सहायता करता है जो स्वयं हाथ-पैर मारता है । इसी प्रकार पुरुषार्थ के साथ-साथ की 
गई प्रार्थना ही सफल होती है । सृष्टि में जितने भी प्राणी अथवा अप्राणी हैं वे सब अपने-अपने सामर्थ्या- 
नुसार कमे में प्रवृत्त हूँ । जिस प्रकार लोक में पुरुषार्थं करते हुए व्यक्ति की ही दूसरे लोग सहायता करते 


हैं 


हैं, वसे ही परमेश्वर भी पुरुषार्थी मनुष्य की प्रार्थना स्वीकार करता और यथोचित सहायता देता है। जो 
प्रार्थनाभर करके, आलसी होकर, परमेश्वर के सहारे बैठा रहता है वह बैठा ही रह जाता है और जो 
प्रार्थना के साथ-साथ प्रयत्न भी करता है, वह देर सवेर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। 

हु: किन्तु ह त ही परमेइवर की सहायता मिलती है । परमेश्‍वर सबकी भलाई चाहता है । 
लए किसी दुष्कर्म में. सफल होने की इच्छा से की गई प्रार्थना में ईश्वरीय सहायता मिलने का प्रश्‍न 
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ही नहीं उठता । परस्पर वरभाव रखनेवाले दो व्यक्ति यदि एक-दूसरे के अहित की कामना से प्रार्थना 

न तो दोनों की प्रार्थना सुनने का अर्थ होगा--दोनों का अहित । ऐसी हानिकर प्रार्थनाएँ ईइवर कभी 

नहीं सुनता । पुरुषार्थपूर्वक, शुभकर्मो में सफलता के लिए की गई प्रार्थना ही स्वीकार हो सकती है। 

साधारणतया 'प्रार्थना' और-कमचना' पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। इस प्रकार यहाँ दोनों 

का एक साथ उल्लेख होनें से पुनरावृत्ति दोष की प्रतीति होती है किन्तु मेहषि दयानन्द जैसे आप्त पुरुष 

के कथन में वह निष्प्रयोजन नहीं हो सकती । वस्तुतः प्रार्थना और याचना में अन्तर है । यह भेद अत्यन्त 

सुक्ष्म एवं दुरुह है । संस्कृत साहित्य में उपलब्ध कतिपय स्थलों में 'याचना' शब्द के प्रयोग से ऐसा लगता 

है कि 'प्रार्थना' को अपेक्षा 'याचना' में दीनता अथवा अनुनय-विनय की भावना प्रबल होती है । 'तृणादपि 
लघुस्तूलस्तूलादपि च याचकः? इस सुभाषित में 'याचना' में अन्तहित दीनता का भाव स्पष्ट प्रतीत 
होता है। शिव धनुष तोड़ने के अपराध के कारण राम को प्रताडित करते हुए परशुराम कहते हैँ 
“बध्यतामभययाचनाञ्जलिः' (रघु० ११-७८)-हाथ जोड़कर अभय की भिक्षा माँगो । ऐसा ही प्रयोग 

एक स्थान पर भट्टिकाव्य (१४-१०५) में हुआ है-“संग्रामाद्‌ बच्चशुः केचिद्‌ ययाचश्चाऽपरेऽभयस्‌ ।” जब 

रघु अपने पुत्र अज को राज्य का भार सौंपकर वन को जाने लगे तो अज के पिता को वनगमन से विरत 

करने की स्थिति का वर्णन करते हुए कालिदास ने लिखा है--“पितरं प्रणिपत्य पादयोरपरित्यागसयाचः 
तात्मन:” (रघु० ८।१२)-पिता के पैरों में गिरकर याचना की कि मुझे छोड़कर मत जाइए । यहाँ अनुनय- 
विनय के अर्थो में याचना शब्द का प्रयोग हुआ है । मेघदूत (पूर्वे ६) में कहा है--“याच्ञा सोघा वरः 
मधिगुणे नाधमे लब्धकामा” अर्थात्‌ गुणी के आगे 'हाथ फेलाकर' खाली हाथ लोट आना अच्छा है, पर 

नीच से सफलेच्छा हो जाना भी अच्छा नहीं । अमरकोश में 'याच्ञा' को 'भिक्षा' का पर्याय साना है। . | 
परमेश्वर के सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि जत्र प्रार्थना में विनय का भाव अधिक हो तो वह याचना 
कहाती है । ब्रह्माण्ड की विशालता से अभिभूत होकर जब कोई उसके स्रष्टा परमेश्वर की महानता के 
सामने अपनी तुच्छता को अनुभव करता है तो व्याकुल होकर कह उठता है- “क्त्वः समह दीनता प्रतीपं 
जगमा शुचे। मुळा सुक्षत्र मृढ्य ॥” (ऋ० ७।८६।३)- हे सवंशक्तिमन्‌ ! दीनता के कारण मैं अपने | 
कत्तव्य से विचलित हो गया हूँ । इस कारण मैं दु:खी हुँ । मुझपर दया कीजिए, दया कीजिए । यह याचना 
की भाषा है। किन्हीं के मत में अभ्युदयसिद्धि अर्थात्‌ ऐहिक जीवन को सुख-सुविधा के उपकरणों अन्न, € 
वस्त्र, धनादि को माँग करने को याचना और निःश्रेयस को सिद्धि के लिए भावनात्मक तत्त्वो जान, / | 
ध्यान, पवित्रता आदि की माँग करने को प्रार्थना कहा जा सकक्स है। 

समर्पण और ईश्वर प्रणिधान पर्यायवाची हैं। प्रणिधान का तात्पये है-अपने-आपको और 

अपने द्वारा किये जानेवाले कार्यों को सर्वात्मना प्रभु के अपण कर देना । उपासक द्वारा अपने-आपको 
प्रकृष्ट व प्रवणरूप से ईश्वर में निहित कर देना-यह भाव 'प्रणिधान' पद से स्वतः अभिव्यक्त होता है। 
जब मनुष्य प्रत्येक कार्य परमात्मा में समर्पण भावना से सम्पन्न करता है तो उसमें स्वार्थ, पक्षपात व 
लोभ आदि की भावना नहीं उभरने पाती । इस प्रकार के अनुष्ठान से चित्त बाह्य व्यवहार में लिप्त नहीं 
होता और भगवान्‌ के प्रति भक्ति का उद्रेक जाग्रत्‌ होता है। “कामतोऽकामतो चापि यत्करोमि शुभा- 
शुभम्‌ । तत्सवेन्त्वयि संस्यस्तं त्वत्प्रयुक्तः करोम्यहम्‌ समस्त कार्यं को मानो (वास्तव में नहीं) हृदयस्थ 
परमेश्वर के द्वारा प्रेरित होकर कर रहा हुं- दिन-रात प्रतिक्षण ऐसा अनुभव करना ईक्वरार्थ कर्मापण | 
है। ईश्वरप्रणिधात के सम्बन्ध में योगदर्शन में व्यासमुनि लिखते हैं--“ईश्वरप्रणिधानं तस्मिन्‌ परसगुरो 
सवेकर्मापंणं तत्फलसंन्यासो वा।” जब मनुष्य यह अनुभव करता हुआ कि मुझे जो कुछ मिला है-शरीर, _ 
बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ, आध्यात्मिक तथा सांसारिक ऐस्वये- यह सब परमेश्वर की कृपा से सिला है, यह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४३२ भूमिकाभास्कर 
मेरा नहीं, 'इदं न मम'-इस सबका स्वामी परमेश्वर है तब उपासक अपने-आपको, अपनी Find शक्तियों 
को उसके प्रति समित कर देता है और शेष जीवन को उसी की आज्ञा का पालन करने में लगाता 
र | है--यही समर्पण है । अपने-आपको महत्त्व न देकर प्रभु की उपासना में संलग्न रहता तथा अपने आपको 
| प्रभ में निहित समझता हुआ परम सन्तोष का अनुभव करता हे । 
° ेदोंमेंसमर्पणकी भावना की पराकाष्ठा है । अथर्ववेद में कहा है-- 
यस्मे हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा । 
यस्मै देवाः सदा बालि प्रयच्छन्ति विमितेऽमितं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ 
¬ का० १०, सू० ७, म० ३९ 
अर्थात “जिस जगदाधार ब्रह्म के प्रति विद्वात्‌ लोग अपनी शारीरिक शक्तियों द्वारा- इन्द्रियों 
द्वारा सब प्रकार की भेंट चढ़ाते रहते हैं वह इस परिमित संसार में I अपरिमित है, अपरिच्छिन्न 
है । वह इस जगद्रूपी महल का एकमात्र खम्भा है ।” देव लोग अपने हाथों, पैरों, वाणी, श्रोत्र और चक्षु 
आदि की शक्तियों को तथा इनके द्वारा किये गये कर्मों तथा उपाजंनों को सम्पूर्ण रूप में महादेव के प्रति 
। ) भेंट रूप में समपित कर देते हैं। यह कितना उच्चकोटि का समर्पण है । प्रकारान्तर से यही बात गीता 
| (९२७) के इस इलोक में कही है- 2 
| यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुहोसि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! तु जो काम करता है, जो खाता है, जो यज्ञ में आहुतियाँ देता है, जो दान 
करता है, जो तू जप करता है, वह सब मुझे समर्पित कर दे । 
मा कतवा कका पाता 
बाध्राओं से है । जब कोई सर्वात्मना संसार से विरक्त होकर अपनी समस्त 
भावनाओं को भगवान्‌ में निहित कर देता है तब प्रभु उपासक के अभीष्ट को सिद्ध करता है । “यदङ्ज 
दाशषे त्वमग्ने भ्रं करिष्यसि । तवेतत्‌ सत्यमड्धिरः” (६० १।१।६) प्रभु का यह अटल नियम है कि वह 
आत्मसमर्पण करनेवाले का कल्याण करता है । “इन्द्रो राजा जगतश्चर्षणीनामधि क्षमि विश्वरूपं यदस्ति। 
ततो ददाति दाशुषे वसुनि चोदद्राध उपस्तुतश्चिदर्वाक्‌ ।” (अथवं० १६।५।१)-परमे₹वर जगत्‌ का राजा 
है। पृथिवी में जो नानारूप पदार्थ हैं उन सबका राजा ईदवर है। उस अपने भण्डार में से परमेश्वर 
समर्पण करनेवाले को सम्पत्तियां देता है। उपासनाविधि से स्तुत परमेश्‍वर उपासक की ओर आराधना 
और आध्यात्मिक धन प्रेरित करता है । गीता (81२२) के “अनन्यांश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहास्यहम्‌ ॥” इस श्लोक में आत्मसमर्पण करनेवाले को भगवान्‌ के पूर्ण 
साहाय्य का विश्वास दिया गया है । 

- 'उपास्यतेऽनया इत्युपासना' अर्थात्‌ जिससे परमात्मा के समीप ठहरा जाए, उसे उपासना कहते 
हैं। तो क्या परमेश्वर जीवात्मा से दूर है? जिस परमेश्वर को वेदों में सबके बाहर-भीतर (तदन्तरस्य 
सर्वस्य तदु सवंस्यास्य बाह्यतः) उपनिषदों में प्राणिमात्र के आत्मा में विद्यमान (सर्वभूतान्तरात्मा) और 

___ गीता में सबके हृदय में वास करनेवाला (ईश्वरः सर्वभूतानां हददेशे$र्जुन तिष्ठति) बताया गया हो, वह कब 
 किसी से दूर हो सकता हे जो उसके पास जाने का प्रश्‍न उठे ? इस सन्दर्भ में यजुर्वेद (४०1५) में आये 
` तदृढुरेतद्वन्तिके' अर्थात्‌ वह दुर भी है और पास भी--शब्द विचारणीय हैं । एक साथ दुर और पास कहने 
रोध का आभास है । वस्तुतः अज्ञान के कारण पास पड़ी वस्तु भी दूर हो जाती है। यही कारण रे 
परमेशवर को सवंव्यापक और सर्वान्तर्यामी माननेवाले भी उसे अपने भीतर न पाकर दूरस्थ नगर, 
जंगलों में ढुँढते फिरते हैं। वहाँ पहुँचकर भी वे परमेदवर से सीधा सम्पर्क नहीं कर पाते, 
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४३३ 


उपासना का अभिप्राय है-समीप-स्थिति (उप=समीप; आसना=आस उपवेशने) अर्थात्‌ 
उपासक उपासना काल में ब्रह्म को अपने समीप और अपने को ब्रह्म के समीप स्थित हुआ जाने । ऐसी 
भावना बनाकर परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। उपासना काल में उपासक अपने मन को परमेश्वर 
में स्थिर रक्खें। परमेश्वर के प्रशासन में सदा स्थिर होकर अपने आपको सर्वथा उसके अधीन कर दे । 
उपासक जब परमेश्‍वर की समीपता की भावना में स्थिर हो जाता है तो उसपर बहुत-कुछ परमात्मा के 
गुण-कर्मे-स्वभाव का प्रभाव हो जाता है। उसका आत्मा और अन्तःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो 
जाता है और परमेश्वर के सान्निध्य से नित्यप्रति ज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुँच जाता है । आत्मा का 
बल इतना बढ़ जाता है कि वह पर्वत के समान दु:ख आने पर भी विचलित नहीं होता । द 
परमेश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप है, जीव केवल सच्चित्‌ है । सच्चिदानन्द की उपासना उसके. 
सामीप्य से उसे वेसे ही आनन्द की प्राप्ति होती है जैसे सर्दी से काँपते मनुष्य को अग्नि के पास जाने से 
सुख मिलता है। “रसो वे सः, रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति'-परमेरवर आनन्दस्वरूप है, उसके 
सान्निध्य से जीवात्मा को भी आनन्द मिल जाता है । मैत्रायणी उपनिषद्‌ (४४1६) में कहा है-- 
समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ 


जिस पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि मल नष्ट हो जाते हैं, आत्मस्थ होकर जिसने परमात्मा ह 


में चित्त लगाया है उसे जो सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता । उसे जीवात्मा अपने अन्तः- 
करण से ही ग्रहण कर सकता है । 


उपासना शाब्द का मी य न शब्द का भी प्रयोग वेदों में हुआ, परन्तु कम । 'य आत्मदा बलदा' इत्यादि (यज्‌० | 
२५।१३) प्रार्थना के इस प्रसिद्ध मन्त्र में 'उपासते' शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अभिप्राय “उपासना! 


पद के अभिप्राय से मिलता है । सामवेद तथा ऋग्वेद में भी 'उपासते' शब्द इसी “उपासना” के अर्थ के 
साथ समता रखता प्रतीत होता है। यथा “इन्द्र जातमुपासते'-साम० अ० २, खं० ७, मन्त्र १ तथा 
ऋग्वेद १०।१५३।१। अथववेद में भी 'उपासते' शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका उपासना शब्द के साथ 
अतिशय साम्य है । यथा-यो देवमृत्तरावन्तमुपासते सनातनम्‌ १०।८०।२२ 


परन्तु वेदों में 'उपासना' के अभिप्राय के साथ सर्वाधिक समता रखनेवाला शब्द 'उपस्थान्‌' है। 


'उपस्थाय' शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है। यजुर्वेद के “उपस्थाय-''अभिसंविवेश' (३२।११) का 


> 


अर्थे यह है कि ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म का उपस्थान कर अपने आत्मस्वरूप द्वारा ब्रह्मात्मा में सम्पूणं रूस | 


से प्रवेश पा जाता है । 'अभिसंबिवेश' पद अत्यन्त 'समीपस्थिति' का उत्कर्ष प्रतीत होता है-माचो ब्रह्मः 


ज्ञानी ब्रह्म की गोद में ही छिपा हैं। उपसद्‌, आसद्‌, निसद्‌ आदि शब्दों को लेकर भी वेद में उपासना! | 


की भावना की खोज करनी आवश्यक है। 


जिस परमेश्‍वर नें जीवों के भोगापवगे के लिए सब-कुछ दिया है, उसे भूल जाना कृतघ्नता है 
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तेजोऽसि तेजो मथि भ्रेहि वीर््यमसि वीर्ये मर्यि थेहि बल॑मसि वलं मयिं धेहि । 


ओोजोऽस्योज्ञो मयिं भेहि मन्युरसि मन्युं मिं थेहि सहोऽसि सहो मायिं धेहि ॥१॥ 
-य० अ० १६। मं० & 


कृतघ्नता के महापाप का कोई प्रायश्चित्त नहीं है । माता-पिता ईश्वर के बनाये पदार्थ लेकर हमें पालते हैं 
तो भी हम उनका उपकार मानते हैं। फिर ईश्वर ने तो सृष्टि की रचना ही हमारे सुख और आनन्द के 
लिए की है और अनेक प्रकार के पदार्थ प्रदान किये हुँ । उसकी उपासना करना हमारा परम धम है। 
अपने ऊपर उपकार करनेवाले के प्रति कृतज्ञता का भाव रखने से मन स्वतः प्रसन्न तथा शान्त रहता है। 
परमेश्वर की शरण में जाने से मन निर्मल होता है। 
तेजोऽसीत्यस्य मःत्रस्य ऋषिराभूतिः देवता-सोमः, छन्द:--निचृत्‌ शक्वरी । 
परमात्मा का सोमरूप आनन्द अमृत और उत्पादन का देवता है। उसमें तेज आदि गुण अनन्त- 
रूप में विद्यमान हैं । यहाँ उन्हीं गुणों की प्राप्त्यर्थं प्रार्थना की गई है। 
सहनशक्ति बढ्ने से शारीरिक बल में वृद्धि होती है तथा द्वन्द्रों के सहन करने का सामथ्यं बढ़ता 
है । मनन द्वारा क्रोध को मन्यु में रूपान्तरित करने से मानसिक वीर्य बढ्ता है । वैयक्तिक क्षति से उत्पन्न 
क्रोध में से स्वार्थ के अंश को निकालकर केवल दुष्टता के प्रति रोष का नाम मन्यु है । अभ्यास द्वारा वीर्य 
के बाह्य प्र्रवण अन्त:स्रवति करने से अथवा ऊध्वंरेता बनने से ओज उत्पन्न होता है। यह ओज ही 
आत्मा में तेजस्विता उत्पन्न करता है । 
आत्मा में ऋजुता धारण करने से सत्य का तेज (श्रद्धा)' बढ़ता है । मन में विवेक को स्फूते 
करने से क्रोध मन्यु में रूपान्तरित होता है। शीतोष्ण, सुख-दुःख, हानि-लाभ आदि द्वन्द्वों को सहन करने 
से शरीर तथा आत्मा जीवन में आनेवाली बड़ी-से-बड़ी विपत्तियों का सामना करने का साहस बना 
रहता है । तेज, वीयं' और बल? कारण हैं और ओज,“ मन्यू“ और सह” परिणाम हैं। तेजस्वी व्यक्ति 
ही ओजस्वी, वीर्यवान्‌, तथा मनस्वी बनता है और बलवान्‌ ही सहनशील होता है। “अग्ने यन्मे तन्वा 
ऊन तन्म आपण” यज्वेद ३।१७ में की गई अव्यक्त प्रार्थना को इस मन्त्र में व्यक्त रूप दिया गया है। 
मनुष्य को जिस तत्त्व, गुण या पदार्थं को कामना हो प्रभू को उसी तत्त्वरूप में या पदार्थ के स्वामी के रूप 
में सम्बोधित करके प्रार्थना करनी चाहिए । आनन्दस्वरूप कहकर उससे बल की अथवा मेधावी के रूप 
में स्मरण करके उससे अन्न को प्रार्थना करना असंगत होने से व्यर्थ होगा । 
इस मन्त्र के ऋषि, देवता और छन्द के अथों में संगति करने से संकेत मिलता है कि सबका 
कल्याण चाहने और करने के द्वारा आनन्द को अनुभव करनेवाला 'आभूति'* आत्म-तिरीक्षण द्वारा अपने 


१. तेजः-तेज एव श्रद्धा (शत० ११।३।१।१), प्रागलभ्य (ग्रन्थकार) 


२. वीर्यंब्वि7 ईर्‌ प्रेरण । (वीर्य प्रभावे शुक्रं च तेजः सामर्थ्योषपि' (मेदिनि); वीर विक्रान्तो, वीरयति स्वधारकम्‌! 


(अमर); सर्वाज्धिस्फूत्तिः (ग्रन्थकार) । 


३. बलम्‌-- -बल संवरण सञ्चरणं च। 


४, ओजः--उब्न्‌ आजंवे (उणादि ४१९३) ऋजुता पराक्रमो वा। 


५. मन्यु--मन्यतेन्तो- शोक: क्रोधो वा (उणादि ३।२०) 
षह मर्षण (सहने) । 'क्षमू-सरहने' से क्षमा शब्द बनता है । जो सह सकता है वही क्षमा कर सकता है। 


हि झा-समन्तातु भूति श्नियमिच्छति करोति भति श्रिममिच्छति करोति वा स; 
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अथेरवरस्तुतिप्रार्थंनायाचनासमर्पणोपासनाविद्याविषयः ४३५ 
मयीदमिन्द्र इन्द्रियं दंधात्वस्मान्‌ रायो मघवानः सचन्ताम्‌ । 

1 ७ [a [a 
अस्माक सन्त्वाशिषः स॒त्या न॑ः सन्त्वाशिषः ॥२॥--य० अ० २] मं० १० 


MM HE ७ म्या 
शरीर, मन और आत्मा के त्रिविध सामर्थ्य को बढ़ानेवाला ही सोम' की कृपा का पात्र और कुछ अंशों 
में सोम के. समान बनता है । दै 

सयीदमित्यस्य मन्त्रस्य ऋषिपरमेष्ठी प्रजापतिः, देवता -इन्द्र:, छन्दः भुरिग्‌ ब्राह्मी पङ्क्तिः । 

यजुर्वेद के इस मन्त्र में इतना और है-“उपहूता पृथिवी मातोप मां पृथिवी माता ह्वयतामर्निः 
राग्नीध्रात्‌ स्वाहा ।*-- (उपहूता पृथिवी माता) मैंने अपनी मातृभूमि को सदा देवी के रूप में माना है 
और उसी से मैंने पोषण पाया है । अतः जब (पृथिवी माता) मातृभूमि (मां ह्वयताम्‌) मुझे पुकारे तो मैं 
(आग्नीध्रात्‌ अग्निः) हवनकुण्ड की अग्नि के समान (स्वाहा) अपना सब-कुछ होमने को तत्पर रहे । 

परमेश्वर ने जगत्‌ में नाना प्रकार के ऐश्वर्य उत्पन्न किये हुए हें । वे मनुष्यों को अपने-अपने 
कर्मानुसार प्राप्त होते रहते हैं। किन्तु मनुष्य को अधिकाधिक ऐश्वयंशाली बनने के लिए पुरुषार्थ करते 
रहना चाहिए । ऐइवर्य की प्राप्ति निष्पाप, शुद्ध साधनों द्वारा करनी चाहिए । अनुचित साधनों से प्राप्त 
धन अनर्थ होने से मन को शान्त नहीं होने देता । उसे विकल करता रहता है। कभी-कभी अनुभव होता 


है कि ऐसे ऐश्वर्य से तो निर्धनता भली थी। वेद में कामना की गई है--“वर्य स्याम पतयो रयोणास्‌', 'मूर्डा- _ 
ऽहं रयीणां भूयासम्‌' इत्यादि । स्पष्ट है कि वेद किसी को धन का अर्जन करने से नहीं रोकता । परन्तु 


साधनों से कमाने के विरुद्ध सावधान करता हुआ कहता है--'अग्ने नय सुपथा राये' । मनुष्य की इच्छायें 


तभी सफल होती हैं-मनोवाडिछत फल-सुख देती हैं जब वे कल्याणकारिणी हों और सद्भावना से प्रेरित | 


हों । अन्यथा प्रत्यक्षतः सुख का आभास कराके अन्ततः दुःख का कारण बनती हैं। 


इस मन्त्र में निदिष्ट उपदेश और निर्देश को अपने जीवन में क्रियात्मक खूप देनेवाला व्यक्ति. 
ही अपने शरीर की प्रजा (इन्द्रियाँ तथा भावनायें) अपने परिवार की प्रजा (माता, पिता, पत्नी, सन्तान. 


आदि) और अपने राष्ट्र की प्रजा (प्राणिमात्र) का पालन व रक्षण करने के कारण प्रजापति कहाने का | 
अधिकारी बनता है । सच्चा प्रजापति बनना ही जगत्‌ में परम स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करके | 


सदा निरासक्त, निःस्पृह और शान्त रहनेवाले 'परमेष्ठी प्रजापति' पर इन्द्र की सदा कृपादृष्टि रहती है, 
क्योंकि वह उसका सखा (समान ख्यान) बन चुका होता है । 
इस मन्त्र के छन्द शब्द का अर्थ भी साधनरूप में इन्हीं उपायों का संकेत करता है। 'भूरिक! 


बनने के लिए अपने मन की स्थिति उदार (ब्राह्मो) रखनी चाहिए और व्यक्त रूप में पर्याष्य मात्रा में र 


पप 


श्व 
रे 


॥ 


प्रयत्न (पंक्तिः) करते रहना चाहिए । ग्रन्थकार ने इस मन्त्र का “उपहुता पृथिवी' से प्रारम्भ होनेवाला . 
उत्तरार्धे न ऋ० भा० भूमिका में दिया है और न आर्याभिविनय में । कतिपय विद्वानों का मत है कि | 

ग्रन्थकार इस मन्त्रार्थे को विनियोग के लिए प्रयुक्त ब्राह्मण भाग अथवा कृष्ण यजुर्वेद का अंश मानते | 
होंगे । उनकी मान्यता है कि कृष्ण यजुर्वेद में से ब्राह्मण भाग को तिकालकर शुक्ल यजुवेद बना है, किन्तु. 


१. सोमः-चन्द्रमा निरुक्त ११।४; चद्धमा--चदि आह्नादे। चारु रोचंते चायन्‌ (पश्यन्‌) चारु वा द्रमति। सोम; 


- सुनोतेर्वा (निरुक्त ११।२) आनन्द और अमरता का देवता (श्री अरविन्द) 


क 


सघवान-- भ्रन्थका रक्ृत यजुर्वेदभाष्य में इस मन्त्र के पदपाठ में 'सघवान एक पद है, किन्तु यहाँ 'सधवा नः . 


इस प्रकार दो पद मानकर व्याख्या की है। यद्यपि दो पद होने पर भी स्वरदोष उपपन्न नहीं होता, तथापि बहु- | 


वचनात्मक क्रिया 'सचन्ताम्‌' को एकवचनरूप करना होगा। ग्रन्यकार ने यहाँ 'सचन्ताम्‌' की ' समवेतान्‌ चेः 
प्रकार व्याख्या करके उत्तरवाक्य में 'सभवेता भवन्तु' लिखकर संगति बिठाई है। 
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४३६ भूमिकाभास्कर 
७ ७. ०» wl ॥ रस्ते 
यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासति । 
तया मामद्य मेधयाग्नै मेधाविनं कुरु स्वाहा ||३।--य० अ० ३२ । मं० १४ 
भाष्यम्‌-अभिप्राय:--तेजो$सी'त्यादिमन्त्रेषु परमेश्वरस्य स्तुतिप्रार्थनादिविषयाः प्रकाश्यन्त 
इति बोध्यम्‌ । हद. 
(त्तजोऽसि०) हे परमेश्वर ! त्वं तेजोऽस्यनन्तविद्यादिगुणैः प्रकाशमयोऽसि, मय्यप्यसंख्यातं तेजो 
विज्ञानं धेहि । (वीग्येमसि०) हे परमेश्वर ! त्वं वीर्यमस्यनन्तपराक्रमवानसि, कृपया मय्यपि शरीरबुद्धि- 
__ 7S) 1100 खा लि त त त त त 
अभी उसमें ब्राह्मण भाग बचा रह गया है और वह पूरी तरह शुक्ल नहीं बन पाया है। परन्तु इस मत 
की पुष्टि में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । वस्तुतः शुद्ध मूल होने से माध्यन्दिनी अथवा बाजसनेयी 
संहिता ही मूल यजुर्वेद के रूप में सम्मानित है। उसी को शुक्ल यजुवद के नाम से अभिहित किया जाता 
है । ब्राह्मण पाठ तथा अन्य मिश्रण होने से तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुवद कहाती है । कृष्ण यजुवद में 
से ब्राह्मण. भाग निकालकर शुक्ल यजुर्वेद बना' कहने की अपेक्षा यह कहना उपयुक्त होगा कि शुक्ल 
यजर्वेद में ब्राह्मण भाग का मिश्रण करके कृष्ण यजुर्वेद बना! । गङ्गवेद ने अपने बृहदा रण्यकोपनिषद्भाष्य 
में लिखा है--'शुक्लयजूंषि शुद्धानि, यद्व ब्राह्मणेन सिश्चितमन्त्रकाणि कृष्णानि’ अर्थात्‌ शुक्ल यजुर्वेद तो 
शुद्ध है परन्तु कृष्ण यजुर्वेद में ब्राह्मणों का मिश्रण है । सायणाचार्य ने काण्व संहिता के भाष्य में तैत्तिरीय 
संहिता के विषय में लिखा है -'बुद्धिमालिन्यहेतुत्वाद्‌ यजुः कृष्णानि जातानि।' यही बात महीधर ने अपने 
शुक्ल यजुर्वेद के भाष्य की भूमिका में कही है। इससे शुक्ल यजुवेंद की प्राचीनता, अपौरुषेयता तथा 
प्रामाणिकता स्पष्ट है। ग्रन्थकार के उक्त मन्त्र के उत्तरार्धे को छोड़ देने का कारण यह प्रतीत होता है 
कि प्रकृत विषय में जो कुछ कहना अपेक्षित था, वह पूर्वाद्धं से उपपन्न है । उत्तरार्ध के बिना भी मन्त्र पूरा 
लगता है । 
ग्रन्थकार ने इस मन्त्र के भाषार्थ में लिखा है--' त्वत्कृपयाइस्माक सर्वा अशिष इच्छाः सदा 
सत्या भवन्तु ।' 'अस्माक चक्रप्रत्तिराज्यानुशासनादय इच्छा मोघाः मा स्युः ।' यहाँ यह ध्यान देने की बात 
है कि 'आशीः' का अथे प्रत्येक इच्छा नहीं, केवल कल्याणकामना है--'इष्टावधारकं वाक्यमाशीः सा 
परिकीतिता ।' 
“यां मेधामित्यस्य मन्त्रस्य ऋषिर्मंधाकामः, देवता परमात्मा, छन्दः निचुदनुष्ट्प्‌ । ते 
इस मन्त्र में मेधा नाम से अभिहित धारणावती बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। मधु संगमे 
धातु से मेधा शब्द निष्पन्न होता है । 'मेधा आशुग्रहणे' के रूप में भी यह परिभाषित है । निरुक्त (३।१६) 
में कहा है-“मेधा बुद्धिः मतौ मस्तिष्के धीयते ।' आप्त पुरुष, निष्णात विद्वान्‌ तथा अनुभवी वृद्धजन इसी 
के द्वारा सदसत्‌ का विवेचन करने में समर्थ होते हैं। इसलिए वे अहनिश इसी का सेवन करते हैं। इस 
मन्त्र के द्वारा उपासक प्रकाशस्वरूप परमात्मा से उसी बुद्धि को पाने की प्रार्थना करता है। प्रकारान्तर 


_ सत्याः- सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छन्दः पार्थं युज्यते ॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सीदति चोच्यते । 
कमं चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते 

1 - सत्सु भवम्‌, सत्सु साधुः सतो5हँमिति वा सत्यम्‌ । 
'सत्सु तायते सत्रभवं भवतीति चा।-निरुक्त ३।१३ 
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अथेद्वरस्तुतिप्रार्थनायाचनासमर्पणोपासना विद्याविषयं: ४३७ 
शोय्येस्फूर्त्यादिवीय्य॑ पराक्रमं स्थिरं निधेहि । (बलम० ) हे महाबलेश्वर ! त्वमनन्तबलमसि, मय्यप्यनग्रहत 
उत्तमं बलं धेहि स्थापय । (ओजो०) हे परमेश्वर ! त्वमोजो5सि, मय्यप्योजः सत्यं विद्याबलं धेहि । 
(मन्युरसि०) हे परमेश्वर ! त्वं मन्युदुष्टान्‌ प्रति क्रोधकृदसि, मय्यपि स्वसत्तया दुष्टान्‌ प्रति मन्यु धेहि। 
(सहो$सि०) है सहनशीलेश्वर ! त्वं सहोऽसि, मय्यपि सुखदुःखयुद्धादिसहनं धेहि । एवं कृपयेतदादिशुभान्‌ 
गुणान्‌ मह्यं देहीत्यर्थः ॥१॥ 

(मयीदमिन्द्र०) हे इन्द्र परमेशवर्यवन्‌ परमात्मन्‌ । मयि मदात्मनि ओत्रादिकं मनश्च सर्वोत्तमं 
भवान्‌ दधांतु तथाऽस्मांश्च पोषयतु अर्थात्‌ सर्वोत्तमँः पदार्थेः सह वर्तमानान्‌ अस्मान्‌ सदा कृपया करोतु 
पालयतु च । (अस्मान्‌ रायो०) तथा नोऽस्मभ्यं, मघं परमं विज्ञानादिधनं विद्यते यस्मिन्‌ स मघवा' भवान्‌ 
स परमोत्तमं राज्यादिधनमस्मदर्थं दधातु । (सचस्ताम्‌) सचतां तत्र चास्मान्‌ समवेतान्‌ करोतु । तथा 
भवन्त उत्तमेषु गणेषु सचन्तां समवेता भवन्त्वितीश्वराऽऽज्ञास्ति। (अस्माक * स०) तथा हे भगवन्‌ ! 
त्वत्कृपयाऽस्माकं सर्वा आशिष इच्छाः सवंदा सत्या भवन्तु। मा काश्चिदस्माकं चक्तवत्तिराज्यानुशासनादय 
आशिष इच्छा मोघा भवेयुः ॥२॥ 

(यां मेधाम्‌) हे अग्ने परमेश्वर ! परमोत्तमया मेधया धारणावत्या बुद्धया सह (सा) मां मेधाविनं 
सर्वदा कुरु। का मेधेत्युच्यते--(देवगणाः०) विद्वत्समूहाः पितरो विज्ञानिनश्च यामुपासते । (तया०) तया 
मेधया (अद्य) वत्तंप्तानदिने मां सर्वदा युक्तं कुरु संपादय। (स्वाहा) अत्न स्वाहाशब्दार्थे प्रमाण 
निरुक्तकारा आहुः 

'स्वाहाकृतयः, स्वाहेत्येतत्सु आहेति वा, स्वा वागाहेति वा, स्वं प्राहेति वा, स्वाहुतं हविजँहोतीति 
वा । तासामेषा भवति ॥'-निरु० अ० ८ | खं० २० 


स्वाहाशब्दस्यायमर्थः-(सु आहेति वा) सु सुष्ठु कोमलं मधुरं कल्याणकर प्रियं वचनं स्वेमनृष्येः 


सदा वक्तव्यम्‌ । (स्वा वागाहेति वा) या ज्ञानमध्ये स्वकीया वाग्वत्तते, सा यदाह तदेव वागिन्द्रियिण सर्वदा | 


वाच्यम्‌ । (स्वं प्राहेति वा) स्वं स्वकोयपदार्थं प्रत्येव स्वत्वं वाच्यं, न परपदार्थं प्रति चेति । (स्वाहुतं 


हविजुहोतीति वा) सुष्ठु रीत्या संस्कृत्य संस्कृत्य हविः सदा होतव्यमिति स्वाहाशब्दपर्य्यायार्था ॥३॥ 


भाषार्थ-अब गणितविद्याविषय के पश्चात 'तेजोऽसी' त्यादि मन्त्रो में केवल ईश्वर की प्रार्थना, 


याचना, समर्पण और उपासना विषय है, सो आगे लिखा जाता है । परन्तु जानना चाहिए कि स्तुतिविषय | 


तो 'यो भुतं च० इत्यादि मन्त्रो में कुछ-कुछ लिख दिया है, और आगे भी कुछ लिखेंगे। यहाँ पहले 


प्राथनाविषय लिखते हैं-- 


से वह अपने प्रभु से देवगण और पितरों को भी ऐसी प्रेरणा करने को प्रार्थना करता है कि वे उसे भी. के 
अपने ज्ञान और अनुभव द्वारा अपने समान मेधावी बनने में सहायता प्रदान करें । देव (विद्वान) तथा 


न्य । 
र 


महादेव (परमेश्वर) प्रत्यक्षरूप में न किसी की रक्षा करते हैं और न किसी को दण्ड देते हैं-- 
न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌ । यं हि रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया संयोजयन्ति तस्‌ ॥ 


महाभारत 
१. अस्य मन्त्रस्य पदपाठे प्रम्थकतुर्यजुवंदभाष्ये च 'मघवानः' इत्येकं पदम्‌। इह तु 'सघवा नः इति द्विपदत्वं सत्वा 


व्याख्यानं कृतम्‌ । यद्यप्यत्र द्विपदत्वे स्वरदोषो नोपपद्यते, तथापि 'सचन्ताम्‌' इति क्रियाया बहुत्वमेकत्वे परिणेतव्य 


भवति । ग्रन्थकृता त्वत्र 'सचन्ताम्‌' इत्यस्य 'समवेतान्‌ करोतु' इत्येवं व्याश्यायोत्तरवाक्ये 'समवेता भवन्तु’ इत्येवं 


बहुत्वेशपि संगतिर्देशिता । अत्नेदमप्यवधेयम्‌- आर्यासिवनयग्रन्येषपि ग्रन्थकारेण द्विपदत्वसेवाथितम्‌ (द्र प्रथम - 


द्वितीयसंस्करणे) । 
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४३५ भुमिकाभास्कर 


(तेजो$सि०) अर्थात्‌ हे परमेश्‍वर ! आप प्रकाशरूप हैं, मेरे हृदय में भी कृपा से विज्ञान रूप 
प्रकाश कीजिए । (वीयंमसि०) हे जगदीश्वर 1 आप अनन्त पराक्रमवाले हैं, मुझको भी पूर्ण पराक्रम 
दीजिये। (बलमसि०) हे अनन्त बलवाले महेश्वर ! आप अपने अनुग्रह से मुझको भी शरीर और आत्मा 
में पूर्ण बल दीजिए | (ओजो०) हे सर्वेशक्तिमन्‌ ! आप सब सामर्थ्यं के निवासस्थान हे, अपनी करुणा से 
यथोचित सामर्थ्यं का निवासस्थान मुझको भी कीजिए । (मन्युरसि०) है दुष्टों पर क्रोध करनेहारे ! आप 
दुष्ट कामों और दुष्ट जीवों पर क्रोध करने का स्वभाव मुझमें भी रखिए (सहोऽसि०) हे सबके सहन 
करनेहारे ईश्वर ! आप जैसे पृथिवी आदि लोकों के धारण और नास्तिकों के दुष्टव्यवहारों को सहते हैं, 
वैसे ही सुख, दुःख, हानि, लाभ, सरदी, गरमी, भूख, प्यास और युद्ध आदि का सहनेवाला मुझको भी 
कीजिए। अर्थात्‌ सब शुभ गुण मुझको देके अशुभ गुणों से सदा अलग रखिए॥। १॥ 

(मयीदमिन्द्र०) हे उत्तम ऐश्वयंयुक्त परमेश्वर ! आप अपनी कृपा से श्रोत्र आदि उत्तम इन्द्रिय 
और श्रेष्ठ स्वभाववाले मन को मुझमें स्थिर कीजिए और हमें पुष्ट कीजिए अर्थात्‌ हमको उत्तम गुण 
और पदार्थों के सहित सब दिन के लिए कीजिए और पालन कीजिए। (अस्मान्‌ रा० ) हे विज्ञानादि 

परमधनवाले ईश्वर ! आप उत्तम राज्य आदि धन हमारे लिए धारण कीजिए । (सचन्ताम्‌) और उससे 
हमें संयुक्त कीजिए । मनुष्यों के लिए ईश्वर की यह आज्ञा है कि है मनुष्यो ! तुम लोग सब काल में सब 
प्रकार से उत्तम गुणों का ग्रहण और उत्तम ही कर्मो का सेवन सदा करते रहो (अस्माक, स०) हे 
भगवन ! आपकी कृपा से हम लोगों की सब इच्छाएँ सर्वदा सत्य ही होती रहें, तथा सदा सत्य ही कमं 
करने की इच्छा हो, किन्तु चक्रवर्ती राज्य के अनुशासन आदि की इच्छाएँ कभी सफल न हों । 

(यां मेधां०) इस मन्त्र का यह अभिप्राय है कि-हे परमात्मन्‌ ! आप अपनी कृपा से, जो 
अत्यन्त उत्तम सत्यविद्यादि शुभगुणों को धारण करने के योग्य बुद्धि है, उससे युक्त हम लोगों को 
कीजिए । कौन-सी मेधा ? कि जिसके प्रताप से देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ और पितर अर्थात्‌ ज्ञानी [जन जिसकी 
उपासना करते हैं । उसी मेधा से मुझे आज युक्त कीजिए जिससे युक्त] होके हम लोग आपको उपासना 
सब दिन करते रहें । (स्वाहा०) इस शब्द का अर्थं निरुक्तकार थास्कमुनिजी ने अनेक प्रकार से कहा है, 


सो लिखते हैं कि-- 


। मेधा का एक अपर अर्थ है-धन (मेधा धननाम--निरुक्त २1१०) । यजुर्वेद (३२।१३) में कहा 

है--सानि मेधामयासिषम्‌_, 'षणु दाने, षण्‌ संभवतो दाने, षण्‌ संभक्तौ ।' से निष्पन्न है । धन का 'सनि’ विशेषण दान को 

योग्यता का संकेत करता है संकेत करता है । ग्रन्थकार ने अपने वेदभाष्य में इस मन्त्र के माध्यम से दोनों की प्रार्थना 

करते हुए मन्त्र के भावार्थ में लिखा है-- 

“मनुष्या: परमेश्वरमुपास्याप्तं विद्वांसं संसेव्य शुद्धं विज्ञानं धमंज्‌ धनं च प्राप्तुमिच्छेयुरन्याश्चव 

प्रापयेयुः मनुष्यों का कत्तव्य है कि वे परमेश्‍वर की उपासना और विद्वानों की संगति: द्वारा पवित्र ज्ञान 

और धर्माचरण करते हुए धन की इच्छा करें और फिर दूसरों को भी दोनों चीजें प्राप्त करायें । धन बुरा 

` नहीं, उपादेय होने से उसे प्राप्त करना आवश्यक है । किन्तु अपवित्र धन अग्राह्य एवं त्याज्य है । “श्रेष्ठ 
नो द्रविणम्‌’ तथा अग्ने नय सुपथा राथे' इत्यादि श्रुतिवचन इसमें प्रमाण है । 

र इस मन्त्र की व्याख्या में 'स्वाहा' शब्द के निरुवतकार द्वारा किये गए अर्थो को देकर ग्रन्थकार 
रा किया गया विशदीकरण मननयोग्य है और 'स्वाहा' शब्द का उच्चारण करते हुए उसे सदा ध्यान 
चाहिए । 
बुद्धि की याचना करते हुए इस मन्त्र में परमेश्‍वर को 'अग्नि' ताम से सम्बोधित किया है। 
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(सु आहेति वा) सब मनुष्यों को अच्छा, मीठा, कल्याण करनेवाला और प्रिय वचन सदा 


बोलना चाहिए । (स्वा वागाहेति वा) अर्थात्‌ मनुष्यों को यह निश्‍चय करके जानना चाहिए, कि जैसी 
वात उनके ज्ञान के बीच में वत्तंमान हो जीभ से भी सदा वैसा ही बोलें, उससे विपरीत नहीं । (स्वं 
प्राहेति वा) सब मनुष्य अपने ही पदार्थ को अपना कहें, दूसरे के पदार्थ को कभी नहीं । अर्थात्‌ जितना- 
जितना धर्मयुक्त पुरुषार्थ से उनको पदार्थ प्राप्त हो, उतने ही में सदा सन्तोष करें। (स्वाहुतं ह्‌ ) अर्थात्‌ 
सर्व दिन अच्छी प्रकार सुगन्धादि द्रव्यों का संस्कार करके सब जगत्‌ के उपकार करनेवाले होम को किया 
करें ।।३॥ 


स्थिरा बः सन्त्वायुंधा पराणुदें वीळू उत प्र॑तिष्कभें । 
युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मत्यँस्य मायिनः ॥४॥ 
¬ ऋ० अ० १। अ० ३। व० १८। मं० २ 


MIS रा ती 
शतपथ (१।६।२।१०) में अग्नि को देवों का 'सुहृदयतमः-विद्वानों में सबसे उत्तम हृदयवाला कहा है। वहीं 
अन्यत्र, (१।१।१।२) 'अग्निर्वे देवानां ब्रतपतिः' कहकर अग्नि को विद्वानों का रक्षक बताया है । शाकपूणि 
आचार्य ने “णीय नी प्रापणे' शब्द की निष्पत्ति की है । इस प्रकार अग्नि शब्द परमात्मा के विशेष गुणों 
का द्योतक है । उन गुणों से युक्त परमात्मा से बुद्धि की याचना करना सर्वथा युवत है। इससे यह भी 
प्रतीत होता है कि सद्बुद्धि और शुद्ध साधनों से प्राप्त धन परमात्मा की कृपा के बिना नहीं मिलते । 


इस मन्त्र के ऋषि मेधाकामः का शब्दार्थं संकेत करता है कि जब तक हम अपनी कामना के 


प्रति सर्वात्मना समपित न होंगे तब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी । मन्त्र के छन्द शब्द से स्पष्ट है कि 
अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आत्म-निरीक्षण तथा तदनुरूप सतत प्रयत्नशील रहना आवश्यक 


है। 


रहते हैं उनके हथियार (आयुधाः शस्त्रमस्त्रमायुच्छत्रुघ्नमायुधम्‌-सेदिनो) सदा दृढ़ और सेना प्रशंसनीय | 
वीर कृत्यों से गौरवान्वित्‌ रहती है। ऐसी सेना (तविषी-सेना बलं च--नि० २।९) परमेश्वर के आशीर्वाद 
' से (पराणुदे--परा (परे)+णुद ला शत्रु सेना का पराभव कर (प्रतिष्कभेस्कभि प्रतिबन्धे सोत्रो धातुः) . 
प्रशंसा के योग्य (पनोयेसो स्‌ 

आशीर्वाद सत्याचरण और सत्कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त मनुष्यों को ही मिलता है, छली, कपटी, पापात्मा . 


स्थिरा व इत्यस्य मन्त्रस्य ऋषिर्कण्वो घोरः' देवता-मरुतः', छन्दः प्रगाथः विराड्‌ 
जिस राष्ट्र के सैनिक अपने राष्ट्र को रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तैयार | 


3180 5५ १82070) ४३ 


य, पण्‌ व्यवहारे स्तुतो च) होता है। परन्तु परमेश्वर का यह 


मनुष्यों को नहीं । यदि दुष्टकर्मी या अन्यायकारी की विजय हो जाये तो समझना चाहिए कि या तो सेना 
के हथियार शत्रू के हथियारों की तुलना में घटिया थे या सेना में अनैतिकता बढ़ गई थी ।१ सी 
कर 

१. कण्वो घौरः- कण गतो, दारुणं भीषणं भीष्म घोरं भौमम्‌ (अमर) ड 


२. मरुतः-वायुवद्‌ बलिष्ठाः शुकवीराः, मृङ, प्राणत्यागे-मरने को उद्यत सितरादिणो चा मितरोचिना वा सहद 


A ०2 ०८ AN 


द्रवन्तीति वा (नि० ११।१४) 


. प्रगाथः--सनः प्रगाथः (जे० उ० ३।१।४।३) प्रकषण गीयते सः। 
. चीलू-वीलूनि-वीलु बलनास-नि० २।६ ५ 
. सायिनः--साति अन्तर्भवतीति छलं मिथ्या जालो वा । उणादि ४११० तदस्यास्तीति मायी तस्य । कपटचारिणः। 
« द्रष्टव्य--चरक संहिता, विमानस्थान, अध्याय ३ म जी 
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भूमिकाभास्कर 


इवे पिंन्वस्वोजे पिन्वस्व॒ ब्रह्मणे पिन्वस्व क्षत्राय॑ पिन्वस्व॒ द्यावांपूथिवी भ्या पिन्वस्व । 
धर्मीसि सुधर्मामेन्यस्मे नृम्णानि धारय॒ ब्रह्म॑ धारय क्षत्रं धारय विशं धारय ॥५॥ 
~ र F —य्‌० अ० ३८। मं० १४ 


इषे षिन्वस्वेत्यस्य मन्त्रस्य ऋषिदीघंतमाः' देवता द्यावापृथिवी छन्दः अतिशक्वरी । 
अन्न की पुष्कलता तथा सदिच्छा (इषे--इषम्‌ अन्ननाम नि० २1७ इषु इच्छायाम्‌) की बहुलता 
से ही ऊर्जा (अज बलप्राणयोः) उत्पन्न होती है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य वर्णों को अपने-अपने कत्तव्य 
पालन में नियोजित कर द्यावापृथिवी (द्यावापृथिवी सर्वे इमे लोकाः जे० ३।२७१; द्यौष्पितः पृथिवी 
मातरध्रक-ऋक ०.६।५१।५; पृथिबी-माता-्त्री; द्यौः-पिता--पुरुष) में रहनेवाली समस्त प्रजाओं 
का कल्याण और उपकार करती है। अतएव यहाँ प्रभु से अन्नादि से पुष्ट कर शुभ कर्मों में प्रवृत्त करने 
की कामना की गई है । “पिवि सेवने च” से निष्पन्न 'पिन्वस्व' का अर्थ है-सेवन करना या सेवन करना 
तथा सिंचन करके पुष्ट व उत्साहयुक्त करना अथवा प्रयत्नशील होना । समाज उन्नत और देश चक्रवर्ती 
राज्य का स्वामी तभी बन सकता है जत्र उसके सभी घटक या वर्ण अपने-अपने कार्य में निष्णात हों और 
मनोयोगपूर्वक अपने-अपने कत्तव्य का पालन करते हों । अपने यजुर्वेद भाष्य (७।४६) में ग्रन्थकार ने 
“वेदेश्वरवित्‌' को ब्राह्मण नाम से अभिहित किया है । ब्राह्मण समाज का मस्तिष्क है। उसके बिना समाज 
अविद्या और अज्ञान से ग्रस्त होकर कुपथगामी हो जाता है। क्षत्रिय के अभाव में समाज मात्स्यन्याय से 
अभिभूत और बाह्य शत्रुओं से पराभूत होता है । यदि वैश्य न हों तो समाज लौकिक सुख-सुविधाओं से 
वंचित होकर अनेक प्रकार से कष्ट पाता है। इसलिए परमात्मा से उत्तम धनादि (नुम्णानि-नुम्ण 
धननाम (नि० २।१०) नरा रमन्ते यस्मिन्‌-सुराज्य तथा सुनियम) की याचना की गई है । यहाँ राष्ट्र 
गीत के नाम से प्रसिद्ध 'आ ब्रह्मन्‌, ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायताम्‌? इत्यादि यजुर्वेद (२२।२५) का मन्त्र 
. स्मत्त॑व्य है । साथ ही यह मन्त्र भी--“यत् ब्रह्म च क्षत्रं सम्यञ्चो चरतः सह तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेयं यत्न देवा 
'सहाग्निना।” यजु० २०।२५ भौतिक सुख-सुविधाओं से सम्पन्न राष्ट्र भी सुखी नहीं रह सकता यदि उसके 
नागरिक निर्वेर ओर पक्षपातरहित नहीं हैं । परमेश्वर उत्तम गुणों से युक्त होने से पूर्ण न्यायकारी व 
दयालु होने के कारण सर्वथा निर्वेर है। वह यदि किसी को दुःख भी देता है तो प्रतिशोध की भावना से 
नहीं, सुधार की दृष्टि से देता है । परमेश्वर से प्रेरणा पाकर हमें भी निर्वेर तथा न्यायप्रिय होने का प्रयास 
करना चाहिए । 
इस मन्त्र के ऋषि, देवता और छन्द पर विचार किया जाये तो यह निष्कर्ष निकलता है कि 
' जब तक मनुष्य अज्ञान, अकर्मण्यता तथा दुर्भावनारूपी अन्धकार को विदीर्ण करके दीर्घतमा नहीं बन 
जाता तब तक. वह द्यावापृथिवी की तो बात ही क्या, उनके प्रतिनिधिरूप सामान्य स्त्री-पुरुष का भी 
कल्याण करने में असमर्थ रहता है । समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए अज्ञान, अन्याय और अभाव 
तीन शत्रु अन्धकाररूप हैं । इन्हें द्र करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को अपने-अपने वर्णधर्म का 
. पालन करते हुए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए । 
१. दीघंतमाः तमांसि वृणातीति दी: दीघ--द विदारणे- गे ; दीर्घम द्राधते-नि० २।१६; द्राध आयामे सामर्थ्य च; 
बर्स ता न्य ब ल्य आति न काल्‌ घाती रोजाडि- 
कोऽसुन- ग्रन्थकार 
'अतिशक्वरी--अति-अत्यन्त +- शक्वरी शक्लु शक्तो-समर्थं होना। 
अमेनि--अ (न) 1-सेनि (मौडा, हिसायाम्‌) सुपां सुलुक्‌ निर्वेरः अहिसको वा। 
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यज्जाग्र॑तो दुरमुदैति देवं तढु सुप्तस्य तयेवेति' । 
[| 
मन 


गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तम्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥६॥ 


--य० अ० ३४। मं० १ 
यज्जाग्रतो दूरमित्यस्य मन्त्रस्य ऋषिः शिवसङ्कृल्पः, देवता मनः छन्दः विराट त्रिष्ट्प । 
चन्द्रमा को उत्पत्ति मन से हुई मानी जाती है-“चन्द्रमा मनसो जातः।' ऐतरेय उपनिषद्‌ 
(२।४) में कहा है-'चन्द्रमा सनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्‌ ।' अर्थात्‌ चन्द्रमा मन होकर हृदय में प्रविष्ट 
हो गया । इससे स्पष्ट है कि मन तथा चन्द्रमा दोनों का उपादान एक ही है। यह भी स्पष्ट है कि जिस 
महत्तत्त्व से इन दोनों की रचना हुई है वह चन्द्रमा की भाँति प्रकाशमान तत्त्व है। इसीलिए मन को 
योतिषां ज्योतिः’ कहा है । जन्म-जन्मान्तर में आत्मा के साथ रहनेवाला मन, शरीर और आत्मा दोनों 
से भिन्त है। 'संकल्पविकल्पात्मकं मनः-मन का काम संकल्प-विकल्प करना है । यदि मनुष्य संकल्पः 
विकल्प को प्रक्रिया को देख सकता है तो देखनेवाला आत्मा इससे भिन्न है । इन्द्रियाँ, मस्तिष्क और मन 
आदि सभी आत्मा के साधन हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं जो चेतनावान्‌ हो और पदार्थों का अनुभव कर 
सकता हो। अत: आत्मा और इन सब साधनों का सम्बन्ध स्वामी और सेवक का अथवा साधक और 
साधन का है। 
आत्मा को अपने कर्मफल का उपभोग करने के लिए बाह्य जगत्‌ से सम्बन्ध रखना पड़ता है, क्योंकि 
विषयरूप भोग सामग्री बाह्य जगत्‌ में ही उपलब्ध है । उसी की प्राप्ति-अप्राप्ति अथवा विपरीत प्राप्ति 
से उसे सुख-दुःख होता है। आत्मा शरीर के भीतर रहता है। बाहर उसकी गति नहीं । इसलिए उसे 
बाह्य जगत्‌ से सम्बन्ध रखने के लिए किसी सम्पर्क अधिकारी की आवश्यकता पड़ती है। अभौतिक 
आत्मा को भौतिक शरीर से काम लेने के लिए ऐसे सहायक की आवश्यकता है जिसमें दोनों के गुण हों । 
अर्थात्‌ आत्मा को भाँति अभौतिक और शरीर की भाँति भौतिक हो। तभी वह सफलतापूर्वक मध्यस्थ 
अथवा सम्पर्क अधिकारी का काम कर सकता है। स्थूल भूतों का विकार न होने से मन-बृद्धि-चित्त- 


अहंकार इन चारों का संदिलष्टरूप इतना सूक्ष्म है कि देखा नहीं जा सकता । इसीलिए वह सर्वथा 


अभौतिक है। परन्तु क्योंकि वह सूक्ष्म प्रकृति के अंशों से बना है। इसलिए वह भौतिक (प्रकृति का 
विकार) है । इस प्रकार अभौतिक होने के कारण वह आत्मा के निकट है और भौतिक होने के कारण 


इन्द्रियों के निकट है। इस प्रकार वह आत्मा और शरीर दोनों के बीच मध्यस्थ का काम कर सकता है। | 
इसी मध्यस्थ अथवा सम्पर्क अधिकारी को मन कहते हैं । परन्तु मन भी शरीर से बाहर नहीं जा सकता। | 
कार्यालय के भीतर बेठे-बेठे कार्य सम्पादन के लिए उसे भी सहायकों की आवश्यकता है-- ऐसे सहायकों | 
को जो बहिर्मुख होने के कारण बाह्य जगत्‌ से सम्पर्क स्थापित कर दूर-दूर जाकर वहाँ से अपेक्षित 
जानकारी प्राप्त करके मन तक पहुँचा सके । इन्हीं को इन्द्रिय कहते हैं। प्रकाशमान और विषयों के | 


प्रकाश का साधन होने से इन्द्रियों को 'देव' कहते हैं । इन देवों का नियामक होने से मन को देव? कहते 


हैं। प्रकाश का अपर नाम ज्ञान है। अतः ज्ञान को उत्पन्न करने की ऐश्वर्य शक्ति से युक्त करणो को भी | | 
इन्द्रिय कहते हैं, क्योंकि ऐश्‍वयेवाले की संज्ञा इन्द्र (चिदि ऐश्वर्य) है । आत्मा का भी एक नाम इन्द्र है॥ | 


समस्त इन्द्रियां आत्मा अर्थात्‌ इन्द्र का ही काम करती हें । इसलिए भी इनका चाम इन्द्रिय हे । 


ज्ञान, चेतना और स्मृति सब इसी मन के आश्रित हें । तीनों कालों का ज्ञान इसी के द्वारा त होता > 
है । ऋचायें, साम और यजूंषि इसी में समाहित है । इसके बिना कुछ भी करना सम्भव नहीं । इस प्रकार 


अनन्त दिव्य शक्तियों से सम्पन्न होने के कारण भी इसे 'देव' कहते हें । | 
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शरीरयुक्त आत्मा की साधारणतया तीन अवस्थाएँ हैँ-जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति । जिस 
अवस्था में मन तथा इन्द्रियों के द्वारा आत्मा का अर्थों से सम्पर्क रहता है उसे जाग्रत्‌-अवस्था कहते हैँ। 
स्वप्न में आत्मा के मन से सम्पकं रहता है । जो संस्कार जाग्रत्‌ दशा में मन पर पड़ते हैं, वही निद्राकाल 
में उठ खड़े होते हैं। इसी का नाम स्वप्न है । स्वप्न तथा जाग्रत्‌ का द्रष्टा तो एक ही आत्मा है। जाग्रत्‌ 
अवस्था में ज्ञान प्राप्त करनेवाली समूची यन्त्रयोजना कार्य करती रहती है और हम मन तथा इन्द्रियों के 
द्वारा पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करते हैं । स्वप्नावस्था में समस्त इन्द्रियाँ विश्राम करती हैं और केबल मन 
सक्रिय रहता है। जाग्रत्‌ में उपलब्ध ज्ञान का विषय--प्रमेय पदार्थ सम्मुख उपस्थित रहता है, इसलिए 
वह अनुभवरूप है। स्वप्न में विषय-पदार्थ को विद्यमानता अपेक्षित नहीं होती। इसलिए वह 
स्मृतिरूप है । 
जाग्रत्‌ तथा स्वप्न अवस्थाएँ अपने-अपने स्थान पर दोनों यथार्थ हैं । परन्तु जहाँ जाग्रत्‌ अवस्था 
के अनुभूत पदार्थ सबके प्रायः एक जैसे होते हैं, वहाँ स्वप्नावस्था के अनुभव सवके भिन्न-भिन्न होते हैं । 
दो व्यक्ति एक समय में एक घटना को देखते हैं । यदि दोनों को यही घटना स्मृतिरूप में स्वप्न में दीख 
) पड़े तो यह आवश्यक नहीं कि दोनों के स्वप्नावस्था के अनुभव एक जैसे हों। यदि स्वप्न में मुझे साँप 
) उडते दिखाई पड़ें तो यह आवश्यक नहीं कि मेरे आस-पास सोनेवालों को भी वैसी प्रतीति हो । इसलिए 
कहा जाता है कि “जहाँ जाग्रत्‌ अवस्था में अनुभूत यथार्थ हमारे सवके एक समान हैं, वहाँ स्वप्नावस्था 
में जाने गये पदार्थ स्वप्नद्रष्टा की निजी सम्पत्ति हैं ।” दिन में तो मन बाह्येन्द्रियो की सहायता से दर्शन 
आदि का ज्ञान कराता है। किन्तु रात्रि में उनके बिना ही देश-काल का अतिक्रमण करके दूर-दूर तक 
जाता है और वहाँ का ज्ञान कराता है। स्वप्न में पदार्थों का वास्तविक अस्तित्व न होकर केवल प्रतीति- 
मात्र इसलिए माना जाता है कि वहाँ अर्थ का अभिव्यञ्जन पूर्णरूप (कात्स्न्ये) से नहीं हो पाता । पूर्णरूप 
से न होने का तात्पर्यं है--किसी वस्तु का उचित देश व काल में उचित निमित्तों से न होना। 
लोक में सबसे अधिक गति प्रकाश की मानी जाती है--एक सैकेण्ड में एक लाख छयासी हजार 
मील। किन्तु मन की गति की कोई सीमा नहीं । इसे वश में करना वायु को बाँधना है। “मनः एव 
मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो:' | ऐसे शक्तिशाली मन को शिवसंकल्प बनाने की प्रार्थना मन्त्र में की गई 
है । संकल्पमयः पुरुष:--मनुष्य जैसा संकल्प करता है, वेसा ही वह्‌ बन जाता है। कल्पवृक्ष के सम्बन्ध में 
कहा जाता है कि उसके नीचे बैठकर मनचाही वस्तु मिल जाती है। वस्तुतः यह मन ही वह तत्त्व है 
जिसकी कल्पवृक्ष के रूप में कल्पना की गई है । 
यह मन्त्र यजुर्वेद के ३४वें अध्याय के अन्तर्गत उन छह मन्त्रों में से एक है जिनमें 'तन्मे मनः 
शिवसडुल्पमस्तु' कहकर मन के शिवसंकल्प होने की कामना की गई है । मन्त्रों के ऋषि का नाम शिव- 
संकल्प है । 'ऋषिदंशंनात्‌निरुक्तकार के इस वचन के अनुसार मन्त्राथ का दर्शन करके तत्तत्‌ मन्त्र में 
. निहित भावना को अपने जीवन में चरितार्थ करनेवाले व्यक्ति को उस मन्त्र का ऋषि माना जाता है। 
_ कालान्तर में उस ऋषि का सांस्कारिक नाम लुप्त हो जाता है और मन्त्र की भावना के अनुसार प्रचलित 
नाम से ही वह जाना जाने लगता है। ऋग्वेद का सूक्त १०।१६० अपने ऋषि अघमर्षण के नाम से 
बिल्यात है । उन मन्त्रों की भावना से प्रेरणा लेकर मनुष्य अपने पापों को दूर कर अघमर्षण बन सकता 
है । मन्त्रविशेष से प्रेरणा लेकर बुद्धिपूवेक व्यवहार को अपने जीवन में चरितार्थ कर दूसरों को भी उसका 
ie jects of Woking experiences are common to us all, but those of dreamingare the private 
ty of the dreamer. 
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अथेइवरस्तुतिप्रार्थनायाचनासमर्पणोपासनाविद्याविषय ४४३ 
वाजश्च मे प्रसवश्च भे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे ऋतुश्च मे० । यजः १८ 

भाष्यम्‌ (स्थिरा वः०) अभिप्रायः ईश्वरो जीवेभ्य आशीदंदातीति विज्ञेयम्‌ 

हे मनुष्याः ! वो युष्माकं (आयुधा) आयुधान्याग्नेयात्रादीनि, शतघ्नीभृशण्डीधनर्वाणास्यादीनि 
शस्राणि च (स्थिरा) मदनुग्रहेण स्थिराणि सन्तु । (पराणुदे) दुष्टानां शत्रणां पराजयाय य॒ष्माकं विजयाय 
च सन्तु । तथा (वोळू) अत्यन्तदृढानि प्रशंसितानि च (उत) एवं शत्रुसेनाया अपि (प्रतिष्कभे) प्रतिष्टम्भ 
नाय पराइमुखतया पराजयकरणाय च सन्तु । तथा (युष्माकमस्तु तविषी०) यृष्माकं तविषो सेनाउ्त्यन्त- 
प्रशंसनीया बलं चा | खण्डितम ]स्तु । येन युष्माकं चक्रवतिराज्यं स्थिरं स्याद्‌ दुष्टकर्मकारिणां यृष्माद्विरो- 
धिनां शत्रणां पराजयश्च सदा भवेत्‌ । (मा मत्यंस्य मा०) परन्त्वयमाशोर्वादः सत्यकर्मानुष्ठानिभ्यो हि दीयते, 
किन्तु मायिनोऽन्यायकारिणो मत्यंस्य मनुष्यस्य च कदाचिद्‌ माऽस्तु? । अर्थान्नेव दुष्टकर्मकारिभ्यो मनुष्येभ्यो- 
ऽहमाशोर्वादं कदाचिद्‌ ददामीत्य भिप्रायः ॥४॥ 

(इषे पिन्वस्व०) हे भगवन्‌ ! इषे उत्तमेच्छाये, परमोत्कृष्टायान्नाय चास्मान्‌ त्वं पिन्वस्व, 
स्वतन्त्रतया सदेव पुष्टिमतः प्रसन्नान्‌ कुरु, (ऊर्जे) उत्तमपराक्रमाय दृढप्रयत्नान्‌ कृत्वा पिस्वस्व । (ब्रह्मणे०) 


उपदेश देनेवाले ऋषि का नाम मेधातिथि प्रसिद्ध हो गया । कण्व गोत्र में उत्पन्न होने अथवा इस नाम के 
गुरु का शिष्य होने के कारण वह मेधातिथि काण्व कहाने लगा । कालान्तर में उसका सांस्कारिक नाम 
विस्मृत हो गया और उपाधिवाची नाम शेष रह गया। 

अपने मन को शिवसङ्कुल्प करने की कामनावाले साधक को किसी शिवसङ्कूल्प की भावना से 
ओतप्रोत गुरु की खोज कर, उसके सान्निध्य में रहकर साधना करनी चाहिए। साधक का मन जिस 
अनुपात में शिवसंकल्प होता जायेगा, उसी अनुपात में उसका मन उसके वश में होता जाएगा । मन के 
वशित्व या शिवसंकल्प के लिए उपाय के रूप में इस मन्त्र के छन्द त्रिष्टुप्‌ का अर्थं संकेत करता है कि 
साधक काम, क्रोध और लोभ के त्रिक के त्याग और मन, बचन और कमं के उच्छाय (उत्कर्ष) को अपने 
जीवन में चरितार्थं करने का प्रयास करे। 

वाजश्त्रेत्यस्य मन्त्रस्य ऋषिदेवाः, देवता अग्निः, छन्दः शक्वरी । 

“ 'एवसेव वाजश्च म इत्यष्टादशाध्यायस्थेमंर्रेः सवस्वसमर्पंणं परमेश्वराय कत्त॑व्यसिति वेदे 
बिहितम्‌” ग्रन्थकार के इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि उसे यहाँ अपना अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए यजुर्वद 
के १८वें अध्याय के सभी मन्त्र अपेक्षित हें । इसीलिए प्रतीकरूप प्रथम मन्त्र को अंशतः उद्धुत करके ० 
बिन्दु देकर मन्त्र की अपूर्णता और अध्यायादि का यहाँ निदेश न करके भाष्यान्तर्गंत टिप्पणी-सी देकर 
अपना तात्पर्य स्पष्ट किया है । ग्रन्थकार की भावना के निदशनार्थ यहाँ प्रथम मन्त्र व उसका भाष्य दिया 
जा रहा है- 

वाजश्च मे प्रसवश्च से प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे ऋतुश्च मे स्वरश्च से । 

श्लोकश्च मे श्रवश्च से श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ` 


¬ यज्‌० १८।१ 
१. साङ योगे लुङ एव भवतीति केचन वेयाकरणाः प्रतिजानते (० काशिकादयोग्रन्थाः ३।३।१७५) तन्त, 'साहिलुइ ''. 
इत्यत्र लिङ लिटोरप्यनुवत्तः (० ्रस्थकारकृतमेवाष्टाध्यायीभाष्यम्‌ ३।३।१७५) 'सा ते संगोऽस्त्वकर्मणि’ (रीता | 
२।४७) इति प्रयोगदशंनाच्च । टु 

२. त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनात्मतः। 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥--गीता १६।२१ 
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वेदविद्याविज्ञानग्रहणाय परमप्रयत्नकारिणो ब्राह्मणवणयोग्यान्‌ कृत्वा सदा पिन्वस्व, दृढोत्साहयुक्तान्‌ 
अस्मान्‌ कुरु । (क्षत्रा०) क्षत्राय साम्राज्याय पिन्वस्व, परमवीरवतः क्षत्रियस्वभावयुक्तान्‌ चक्रवत्तिराज्यस- 
हितान्‌ अस्मान्‌ कुर। (द्यावा०) एवं यथा द्यावापृथिवीभ्यां सुर्य्याग्निभूम्यादिभ्यः पदार्थेभ्यः सवंजगते प्रकाशो- 
पकारो भबतः, तथेव कलाकौशलयानचालनादिविद्यां गृहीत्वा सर्वमनुष्योपकारं वयं कुमः, एतदर्थमस्मान्‌ 
पिन्वस्वोत्तमप्रयत्नवतः कुरु । (धर्मासि०) हे सुधमं परमेश्वर ! त्वं धर्मासि न्यायकार्यंसि, अस्मानपि न्याय- 
घ्मंय॒क्तान्‌ कुरु। (अमेनि०) हे सर्वंहितकारकेश्वर ! यथा त्वममेनिनिवेरोऽसि, तथाऽस्मानपि सर्वमित्नान 
निर्वरान कुरु। तथा (अस्मे) अस्मदर्थं (नृम्णानि) कृपया सुराज्यसुनियमसुरत्नादीनि धारय, एवसेवास्माकं 
(ब्रह्म०) वेदविद्यां ब्राह्मणवरणं च धारय, (क्षत्रं०) राज्यं क्षत्रियवणं च धारय, (बिशं०) वेश्यवर्ण प्रजां च 
धारय। अर्थात्‌ सर्वोत्तमान्‌ गुणान्‌ अस्मन्निष्ठान्‌ कुविति प्रार्थ्यते याच्यते च भवान्‌ । तस्मात्‌ सर्वामस्म- 
दिच्छां सम्पूर्णा संपादयेति ॥५॥ 

(यज्जाग्रतो १०) यन्मनो जाग्रतो मनुष्यस्य दूरमुदेति, स्वेषामिन्द्रियाणामुपरि वरत्तमानत्वाद्‌ 
अधिष्ठातृत्वेन व्याप्नोति, (देवम्‌) ज्ञानादिदिव्यगुणयुक्तं (तदु०) तत्‌, उ इति वितकं, सुप्तस्य पुरुषस्य 
(तथेव) तेनेव प्रकारेण स्वप्ने दिव्यपदाथंद्रष्ट (एति) प्राप्नोति, एवं सुषुप्तौ च दिव्यानन्दयुकततां चेति, तथा 
(इरंगमम्‌) अर्थाद्‌ दुरगमनशीलमस्ति, (ज्योतिषां ज्योति०) ज्योतिषामिन्द्रियाणां सूर्यादीनां च ज्योति 
सवंपदार्थप्रकाशकम्‌, (एकम्‌) असहायं यन्मनोऽस्ति, हे ईश्वर ! भवत्कृपया (तन्मे०) तन्मे मम मनो मनन- 
शीलं सत्‌, शिवसङ्कल्पं कत्याणेष्टधर्म शुभगुणप्रियमस्तु ॥६॥ 

एवमेव "वाजश्च म' इत्यष्टादशाध्यायस्थेमेन्त्रैः सर्वस्वसमर्पणं परमेश्वराय कत्तव्यमिति वेदे 
विहितम्‌ । अतः परमोत्तमपदार्थं मोक्षमारभ्यान्नपानादिपर्य्यन्तमीश्वराद्याचितव्यमिति सिद्धम्‌ । 

भाषाथ--(स्थिरा व:०) इस मन्त्र में ईश्वर सब जीवों को आशीर्वाद देता है कि- हे मनुष्यो ! 
तुम लोग सब काल में उत्तम बलवाले हो। किन्तु तुम्हारे (आयुधा) अर्थात्‌ थाग्नेयादि अस्त्र और शतघ्नी = 
तोप, भुशुण्डी त बन्दूक, धनुषबाण और तलवार आदि शस्त्र सब स्थिर? हों। तथा (पराणुदे) मेरी कृपा 


(मे) मेरा (बाजः) अन्त (च) और विज्ञानादि (मे) मेरा (प्रसवः) ऐरवये (च) और उसके 
साधन (मे) मेरा (प्रयतिः) प्रयत्न (च) और उसके साधन (मे) मेरा (प्रसितिः) प्रबन्ध और रक्षा (मे) 
मेरी (धीतिः) धारण (च) और ध्यान (मे) मेरी (क्रतुः) प्रज्ञा (च) और उत्साह (मे) मेरी (स्वरः) 
स्वतन्त्रता (च) और महान्‌ तप, (मे) मेरी (इलोकः) प्रशंसित और शिक्षित वाणी (च) और वक्तृता 
(मे) मेरा (श्रवः) सुनना (च) और सुनाना (मे) मेरी (श्रुतिः) वेदविद्या (च) और तदनुकूल स्मृति (मे) 
मेरा (ज्योतिः) विद्याप्रकांश (च) और दूसरों के लिए विद्या का प्रकाशन (मे) मेरा (स्वः) सुख (च) 
और परम सुख (यज्ञेन) पूजनीय परमेश्वर वा जगत्‌ के उपकारक व्यवहार से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों । 


१. स्थिर=दृढ़ हों, ट्ट नहीं । 

२. वाजः--अस्तनाम--निघण्ट २७; वाजः विज्ञानम वज मार्गसंस्कारगत्योः। 
प्रसितिः--सिझा. बन्धने से प्रबन्ध । 

_प्रसबः- ऐदवर्यम्‌ सुञा, प्रसवेदवयंयो: । 
धीतिः-धि धारण, धीङ आधारे- धारणा; ध्यै चिन्तायाम- ध्यान 

नाकर्मेनामानि २१ प्रज्ञानाम निघण्टु ३।९ क्रतुमंनोजवः ।--शत० ३।३।४।७ 

स्बरः- स्व (स्वयं) --र (राज्‌ दीप्तौ--स्वतन्त्रता व उत्तम तेज 
मज्ञः-यज्‌ देवपुजासंगतिकरणदानेषु । 
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अथेइवरस्तुतिप्रार्थनाया चनासमर्पणोपासनाविद्याविषयः ४४५ 
से तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र सब दुष्ट शत्रुओं के पराजय करने के योग्य होवें । (वीडू) तथा वे अत्यन्त दृढ़ 
और प्रशंसा करने के योग्य होवें । (उत प्रतिष्कभे०) अर्थात्‌ तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र सब दुष्ट शत्रुओं की 
सेना के वेग थामने के लिए प्रबल हों । तथा (युष्माकमस्तु त०) हे मनुष्यो !. तुम्हारी (तविषी०) अर्थात्‌ 
सेना अत्यन्त प्रशंसा के योग्य हो । जिससे तुम्हारा अखण्डित बल और चक्रवत्ति राज्य स्थिर होकर दुष्ट 
शत्रुओं का सदा पराजय होता रहे । (मा मर्त्यस्य०) परन्तु यह मेरा आशीर्वाद केवल धर्मात्मा, न्यायकारी 
और श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए है, और जो (मायि०) अर्थात्‌ कपटी, छली, अन्यायकारी और दुष्ट मनुष्य हैं 
उनके लिए नहीं। किन्तु ऐसे मनुष्यों का तो सदा पराजय ही होता रहेगा । इसलिए तुम लोग सदा 
धर्मकार्यों ही को करते रहो ॥४॥ 

(इषे पिन्वस्व०) । है भगवन्‌ ! (इषे०) हमारी शुभ कर्म करने ही की इच्छा हो, ओर हमारे 
शरीरों को उत्तम अन्त से सदा पुष्टियुक्त रखिये। (अर्जे०) अर्थात्‌ अपनी कृपा से हमको सदा उत्तम 
पराक्रमयुक्त और दृढ़ प्रयत्नवाले कीजिए । (ब्रह्मणे०) सत्यशास्त्र अर्थात्‌ वेदविद्या के पढ़ने-पढ़ाने और 
उससे यथावत्‌ उपकार लेने में हमको अत्यन्त समर्थ कीजिए । अर्थात्‌ जिससे हम लोग उत्तम विद्यादि गुणों 
और कर्मों करके ब्राह्मणवर्ण हों । (क्षत्राय) हे परमेश्वर ! आपके अनुग्रह से हमं लोग चक्रवत्तिराज्य और 
शूरवीर पुरुषों की सेना से युक्त हों, कि क्षत्रियवर्ण के अधिकारी हमको कीजिए। (द्यावापृ०) जसे पृथिवी, 
सूर्य, अग्नि, जल और वायु आदि पदार्थों से सब जगत्‌ का प्रकाश और उपकार होता है, वेसे ही कला- 
कौशल, विमान आदि यान चलाने के लिए हमको उत्तम सुखसहित कोजिए, कि जिससे हम लोग सब 
सृष्टि के उपकार करनेवाले हों, (धर्मासि०) हे सुधर्मन्‌ न्याय करनेहारे ईश्वर ! आप न्यायकारी हैं, वेसे 
हमको भी न्यायकारी कीजिए । (अमे०) हे भगवन्‌ ! जेसे आप निर्वेर होके सबसे वत्तते हो, वसे ही सबसे 
वैररहित हमको भी कीजिए । (अस्मे) हे परमकारुणिक ! हमारे लिए (नृम्णानि०) उत्तम राज्य, उत्तम 
धन और शुभगुण दीजिए। (ब्रह्म०) हे परमेश्वर ! आप ब्राह्मणों को हमारे बीच में उत्तमविद्या युक्त 
कीजिए । (क्षत्रं) हमको अत्यन्त चतुर, शूरवीर और क्षत्रियवर्ण का अधिकारी कीजिए । (विशं०) अर्थात्‌ 
वैश्यवण और हमारी प्रजा का रक्षण सदा कीजिए, कि जिससे हम शुभ गुणवाले होकर अत्यन्त 
पुरुषार्थी हों ॥५॥ 


वाजसनेय संहिता के लिए शुक्ल शब्द का सबसे प्राचीन प्रयोग शतपथ ब्राह्मण के अन्त में 
मिलता है । ग्रन्थकार ने भी अपने ग्रन्थों में कई स्थानों पर इस शब्द का प्रयोग किया है। इसी ग्रन्थ के 
प्रामाण्याप्रामाण्य' विषय में 'नमस्तीर्थ्याय च' इत्यादि के अन्त में इति शुक्लयजुवंदसंहितायाम्‌' पाठ 
उपलब्ध होता है। bo .. >> 

यहाँ चकार को केवल योजक न मानकर द्वित्वपरक भी माना है । जैसे 'वाजः का अथे “वाज 
बाज? करके उसके दो अर्थ अन्त और विज्ञानादि तथा 'प्रसवः का अथे 'प्रसवः प्रसव करके ऐश्वय ओर 
उसके साधन किया है । अर्थ करने की यह सर्वंथा नवीन शेली है। ॒ 

जो मनुष्य अन्न, ऐश्वर्य आदि को ईइवरापेण करके उनका उपयोग परोपकार व भावना से 
करता है उसके ये पदार्थ परमेश्वर की कृपा से सदा बढ़ते रहते हैं । ऋग्वेद (७1२० 1६) में कहा है-- 
“यज्ञैयं: दधते इदे दुवांसि क्षयत्स राया ऋतपा ऋतेजाः। इसी प्रकार यजुवंद (।६०) में कहा है-- 
“यं कं च लोकसगन्यज्ञस्ततो भे भद्रमभूत्‌ ।" व यी 

इस अध्याय के शेष मन्त्रों में प्राण, चित्त, मन, बल, इन्द्रियाँ, शरीर, कबि. कवच, आयु, _ 
सुवर्ण, गृह आदि सभी पदार्थ--यहाँ तक कि मोक्षसुख--परमेश्वर के अपेण करने का उपदेश दिया है। _ हट 
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४४६ भूमिका भास्कर 


(यज्जाग्रतो०) हे सर्वव्यापक जगदीश्वर ! जैसे जाग्रत अवस्था में मेरा मन दूर-दूर घूमनेवाला 
सब इन्द्रियों का स्वामी, तथा (देवं०) ज्ञान आदि दिव्यगुणवाला और प्रकाशस्वरूप रहता है, वेसे ही 
(तदु सु०) निद्रा अवस्था में भी शुद्ध और आनन्दयुक्त रहे । (ज्योतिषां०) जो प्रकाश का प्रकाश करने- 
वाला और एक है, (तन्मे०) हे परमेश्वर ! ऐसा जो मेरा मन है, सो आपकी कृपा से (शिवसं०) कल्याण 
करनेवाला और शुद्धस्वभावयुबत हो, जिससे अधमं कामों में कभी प्रवृत्त न हो ॥६॥ 

इसी प्रकार से (वाजश्च मे०) इत्यादि शुवल यजुर्वेद के अठारहवें अध्याय में | वत्तंमान ] मन्त्र 
ईदवर के अर्थ सर्वस्व समर्पण करने के ही विधान में हैं। अर्थात्‌ सबसे उत्तम मोक्षसुख से लेके अन्न जल 
पर्यन्त सब पदार्थो की याचना मनुष्यों को केवल ईश्वर ही से करनी चाहिए। 

' ग्रायुयज्ञेन कल्पतां प्राणो य॒ज्ञेन॑ कल्पतां चञ्चयज्ञेनं कल्पता श्रोत्रं य॒ज्ञेन॑ कल्पतां 
वाग्यज्ञेन कल्पतां मनों यज्ञेने कल्पतामात्मा य॒ज्ञेन॑ कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेन॑ कल्पतां ज्योतियश्नेन 
कल्पता* स्वर्यज्ञेन कल्पतां पृष्ठं य॒ज्ञेन कल्पताम्‌ | स्तोम॑श्च यजुश्च5ऋक च साम च वृहच्चं 
रथन्तरं चं | स्वरदेवाऽअगन्मामृतांऽअभूम अजापते; प्रजाऽञ्भूम वेट स्वाहा ॥७॥ 

¬य० अ० १८। म० २६ 


आयुर्य॑ज्ञेनेत्यस्य मन्त्रस्य क्रषिर्देवाः देवता यज्ञानुष्ठानात्मा, छन्दः स्वराङ विकृतिः 
ब्राह्मण्यष्णिक च । 
ग्रन्थकार ने अपने यजुवंदभाष्य में इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार किया है-(आयुः) एति येन 
जीवनं तत्‌ (यज्ञेन) परमेश्वरस्य विदुषां च सत्कारेण (कल्पताम्‌) समर्थं भवतु (प्राणः) जीवनहेतुः (यज्ञेन) 
सङ्गतिकरणेन (कल्पताम्‌) (चक्षुः) नेत्रम्‌ (यज्ञेन कल्पताम्‌) (मतः) अन्तःकरणं (यज्ञेन कल्पताम्‌) 
(आत्मा) अतति शरीरमिन्द्रियाणि प्राणांश्च व्याप्नोति सः (यज्ञेन कल्पताम्‌) (ब्रह्मा) चतुर्वेदविद्विद्वान 
` (यज्ञेन कल्पताम्‌) (ज्योतिः) न्यायप्रकाशः (यज्ञेन कल्पताम्‌) (स्वः) सुखम्‌ (यज्ञेन कल्पताम्‌) (पृष्ठ) 
जातुमिच्छा (यज्ञेन) अध्ययनाख्येन (कल्पताम्‌) (यज्ञः) सङ्गन्तव्यो धर्म (यज्ञेन) सत्यव्यवहारेण 
(कल्पताम्‌) (स्तोमः) स्तुवन्ति यस्मिन्‌ सो$थवंवेद: (च) (यजुः) यजति येन स यजुवेदः (च) (ऋक्‌) 
ऋग्वेद: (च) (साम) सामवेदः (च) (बृहत्‌) महत्‌ (च) (रथन्तरम्‌) सामस्तोत्रविशेषः (च) (स्वः) 
मोक्षसुखम्‌ (देवाः) विद्वांसः (अगन्म) प्राप्नुयाम (अमृताः) जन्ममरणदुःखरहिताः सन्तः (अभूम) भवेम 
(प्रजापतेः) सकलसंसारस्यस्वामिनो =जगदीश्वरस्य (प्रजाः) पालनीयाः (अभूम) भवेम (वेट) सत्क्रियया 
(स्वाहा) सत्ययावाण्या ।* 
पूबमन्त्रात्‌ ते! 'आधिपत्याय' इति पदद्वयमनुवत्तते । 
अपने अध्यात्म-प्रधान ग्रन्थ 'आर्याभिविनय' में इस मन्त्र पर ग्रन्थकार ने लिखा है- 
१. ज्योतिः-न्याय का प्रकाश--द्यत्‌ दीप्तौ 
 स्तोमः-स्तवनात्‌¬नि० ७।२२, अथववेद जिसमें स्तुतिसमुह है। 
2 हा रवात यहोघं तद्‌ बृहत्‌ । उदाहरणाथ --वाग्रथन्तरम्‌, मनो वै बृहत्‌; पृथिवी 
जै _ वेट उत्तम क्रिया तथा न्यायाधीशः; यो न्यायासने विद्ञति सः 
ओ- स्वाहा सु।आह।आज-सत्य वाणी से युक्त । 
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भाष्यम्‌--(आयुयज्ञेन०) 'यज्ञो वे विष्णुः श० १।१।२।१३॥ वेवेष्टि व्याप्नोति सर्वं जगत स 
विष्णुरीश्वरः। हे सनुष्यास्तेन यज्ञेनेश्वरप्राप्त्ययँ सर्वं स्वकोयमायुः कल्पतामिति । यदस्मदीयमायुरस्ति 
तदीइवरेण कल्पतां, परमेश्वराय समपितं भवतु । एवमेव (प्राणः), (चक्षुः), (श्रोत्रं), (वाक) वाणी, (मनः) ` ` 
मननं ज्ञानम्‌, (आत्मा) जीवः, (ब्रह्मा) चतुर्वेदज्ञाता यज्ञानुष्ठानकर्त्ता, (ज्योतिः) सुर्या दिप्रकाशः, (स्वः) 
सुखं, (पृष्ठम्‌) भूम्याद्यधिकरणम्‌ (यज्ञो०) अश्दमेधादिः शिल्पक्रियामयो वा, (स्तोमः ) स्तुतिसमू हः (यजुः) 
यजुवंदाध्यनम्‌, (ऋक्‌) ऋग्वेदाध्ययनम्‌, (साम) सामवेदाध्ययनम्‌ चकारादथवंवेदाध्ययनं रा (बृहच्च 
रथन्तरं च) महत्‌क्रियासिद्धिफलभोगः शिल्पविद्याजम्यं वस्तु चास्मदीयमेतत्‌ सवं परमेश्वराय समपितमस्तु क 
येन वयं कृतज्ञाः स्याम। एवं कृते परमकारुणिकः परमेश्वरः सर्वोत्तमं सुखमस्मभ्यं दद्यात्‌ । येन वयं 
(स्वदेवा०) सुखे प्रकाशिताः (अमृता०) परमानन्दं मोक्षं (अगन्म) सवंदा प्राप्ताः भवेम । तथा (प्रजापतेः 
प्र०) वयं परमेशवरस्येव प्रजाः (अभूम), अर्थात्‌ परमेश्वरं बिहायान्यमनुष्यं राजानं नेव कदाचिन्मन्यामह 
इति । एवं जाते (वेद्‌ स्वाहा) सदा वयं सत्यं वदामः, भवदाज्ञाकरणे परमप्रयत्नत उत्साहवन्तोऽभूम भवेम । 
मा कदाचिद्‌ भवदाज्ञाविरोधिनो वयमभूम, किन्तु भवत्सेवायां सदेव पुत्रवद्‌ वत्तेमहि ॥७॥ 

भाषार्थं-(आगयुर्यज्ञेन०) यज्ञ नाम विष्णु का है, जोकि सब जगत्‌ में व्यापक हो रहा है। उसी 
परमेश्वर के अर्थं सब चीज समर्पण कर देना चाहिए। इस विषय में यह मन्त्र है कि सब मनुष्य अपनी 
आयु को ईश्वर की सेवा और उसकी आज्ञापालन में समर्पित करें। (प्राणो०) अर्थात्‌ अपना प्राण भी 
ईश्वर के अर्थ कर देवें। (चक्षु०) जो प्रत्यक्ष प्रमाण और आँख, (श्रोत्रं) जो श्रवण विद्या और शब्द 
प्रमाणादि, (वाक्‌ ०) वाणी, (मनो०) मन और विज्ञान, (आत्मा०) जीव, (ब्रह्मा०) तथा चारों वेद को 
पढ़ के जो पुरुषार्थ किया है, (ज्योति:०) जो प्रकाश, (स्वयँ०) जो सब सुख, (पृष्ठ०) जो उत्तम कर्मो का 
फल और स्थान, (यज्ञो०) जोकि पूर्वोक्त तीन प्रकार का यज्ञ' किया जाता है, ये सब ईदवर की प्रसन्नता 
के अर्थ समपित कर देना अवश्य है। (स्तोमश्च०) जो स्तुति का समूह, (यजुरच०) सब क्रियाओं की 


= > सो Ss Hs म ककी 
(यज्ञो वे विष्णुः, यत्त वे ब्रह्मा इत्याद्यैतरेय शतपथ ब्राह्मणश्रुते:) - यज्ञ=यजनोय जो सब मनुष्यों 
का पूज्य इष्टदेव परमेश्वर उसके हेतु (उसके अर्थ तथा उसके संग) अति श्रद्धा से यज्ञ जो परमात्मा है, 
उसके लिए सब मनुष्य सर्वस्व समर्पण यथावत्‌ करें । यही इस मन्त्र में उपदेश और प्रार्थना है कि हे 
सर्वेशक्तिमन ईश्वर ! जो यह आपकी आज्ञा है कि सब लोग सब पदार्थ मेरे अपण करें, इस कारण हम 
लोग आयु: उमर, प्राण, चक्षु=आँख, कान, वाणी, मन, आत्मा=जीव, ब्रह्मा=वेदविद्या और विद्वान्‌, 
ज्योतित्त्सूर्यादि लोक यथा अन्त्यादि पदार्थं, स्वगे जसुखसाधन, पृष्ठ--पृथिव्यादि सब लोक आधार, 
पुरुषार्थ, यज्ञ - जो अच्छा काम हम लोग करते हैं, स्तोम = स्तुति, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चकार से 
अथवंवेद, बृहद्रथन्तर, महारथन्तर, साम इत्यादि सब पदार्थ आपके समर्पण करते हैं। हम लोग तो केवल | 
आपके ही शरण हैं। जैसी आपकी इच्छा हो वेसा हमारे लिए आप कीजिए । परन्तु हम लोग आपकी 
सन्तान आपकी कृपा से (स्वरगन्म) उत्तम सुख को प्राप्त हों। जब तक जीवें तब तक सदा चक्रवत्ति 
राज्यादि भोग से सुखी रहें और मरणानन्तर भी हम सुखी रहें । हे महादेवामृत ! हम देव = परम विद्वान्‌ 
हों तथा अमृत = मोक्ष जो आपकी प्राप्ति उसको प्राप्त होके जन्म-मरणरहित, अमृतस्वरूप सदा रहें। 
(वेट्‌ स्वाहा) आपकी काला और आपकी प्राप्त में उद्योगी हों जिससे उस क्रिया में सदा तत्पर रहें | 
तथा जो अन्तर्यामी आप हृदय में आज्ञा करो अर्थात्‌ जैसा हमारे हृदय में ज्ञान हो वेसा ही सदा भाषण ._ 


१. द्रष्टव्य पुवेत्न वेदविषयविचारे 
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विद्या, (ऋक्‌ च०) ऋग्वेद अर्थात्‌ स्तुति स्तोत्र, (साम० च०) सव गान करने को विद्या, चकार से अथर्व- 
वेद, (बृहच्च) बड़े-बड़े सब पदार्थ, और (रथन्तरं च) शिल्पविद्या आदि के फलों में से जो-जो फल अपने 
आधीन हों, वे सब परमेश्वर के समर्पण कर देवें । क्योंकि सब वस्तु ईश्वर ही की बनाई हैं। 
इस प्रकार से जो मनुष्य अपनी सब चीजें परमेश्वर के अर्थ समपित कर देता है, उसके लिए 
परमकारुणिक परमात्मा सब सुख देता है, इसमें सन्देह नहीं । (स्वर्देवा ०) अर्थात्‌ परमात्मा की कृपा की 
लहर और परमप्रकाशरूप विज्ञानप्राप्ति में शुद्ध होके, तथा सब संसार के बीच में कोत्तिमान्‌ होके, हम 
लोग परमानन्दस्वरूप मोक्ष सुख को (अगन्म) सब दिन के लिए प्राप्त हों। (प्रजापतेः०) तथा हम सब 
- मनुष्य लोगों को उचित है कि किसी एक मनुष्य को अपना राजा न मानें। क्योंकि ऐसा अभागी कौन 
मनुष्य है कि जो सर्वज्ञ, न्यायकारी, सवके पिता एक परमेश्वर को छोड़ के दूसरे की उपासना करे और 
राजा माने। इसलिए हम लोग उसी को अपना राजा मान के सत्य न्याय को प्राप्त हों । अर्थात्‌ वही सब 
मनुष्यों के न्याय करने में समर्थ है, अन्य कोई नहीं । (वेट्‌ स्वाहा) अर्थात्‌ हम लोग सर्वज्ञ, सत्यस्वरूप, 
सत्यन्याय करनेवाले परमेश्वर राजा की अपने सत्यभाव से प्रजा होके यथावत्‌ सत्य मानने, सत्य बोलने 
और सत्य करने में. समर्थ होवें। सब मनुष्यों को परमेश्वर से इस प्रकार की आशा करनी उचित है कि 
हे कृपानिधे ! आपकी आज्ञा और भक्ति से हम लोग परस्पर विरोधी कभी न हों, किन्तु आप और सबके 
साथ सदा पिता पुत्र के समान प्रेम से वत्त ॥७॥ 
॥ इतीश्वरस्तुतिप्राथनायाचनासमर्पणबिषयः॥ 


करें, इससे विपरीत कभी नहीं । हे कृपानिधे ! हम लोगों का योगक्षेम=-सब निर्वाह सदा आप ही करो। 
आपके सहाय से सर्वत्र हमको विजय और सुख मिले ॥२।१३॥ 

इस मन्त्र में यज्ञ का अनुष्ठान करनेवाले विद्वानों या दिव्य पुरुषों ने यज्ञानुष्ठातामात्र के लिए 
प्राणयुक्त सशक्त जीवन, कार्यक्षम इन्द्रियों; मन, हृदय और आत्मा में जिज्ञासा प्रकाश और सुख की 
याचना की गई है.। साथ ही अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में भेंट करने की कामना की है। यजूवेंद (९।२१) 
में आये इसीसे मिलते-जुलते मन्त्र के व्याख्यान में शतपथ ब्राह्मण (५।२।१३।१४) में कहा है-“हम 
परमेश्वर के राज्य में मुक्त हो जायें और उत्तम प्रजापालक राजा के राज्य में पूर्णं सौ वर्षे और उससे भी 
अधिक आयुवाले हों । 

“वयं प्रजापतेः प्रजा अभूम' को उद्धृत करके ग्रन्थकार ने सत्यार्थप्रकाश के छठे समुल्लास के 
अन्त में लिखा है-“हम प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्रजा, और परमात्मा हमारा राजा, हम उसके 
किंकर भृत्यवत्‌ हैं । वह कृपा करके अपनी सृष्टि से हमको राज्याधिकारी करे। और हमारे हाथ से अपने 
सत्य-न्याय की प्रवृत्ति करावे। 
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अथोपासनाविषयः संक्षेपतः 


: - उपासना प्रकरण में वेदमूलक योगोपासना का उल्लेख किया गया है । 

उपासना का.स्वरूप--“जेसे ईश्वर के गुण-कमं-स्वभाव पवित्र हैं वैसे अपने करना । ईश्वर को 
सर्वव्यापक जानके ईश्वर के समीप हम हैं और हमारे समीप ईश्वर है-ऐसा निश्चय करके योगाभ्यास 
से ईश्वर का साक्षात्‌ करना उपासना कहाती है। इसका फल ज्ञान की उन्नति आदि है।” (सत्यार्थ 
प्रकाश में स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश) “केवल उपासना योग ही मुक्ति का साधन है ।” (इसी ग्रन्थ में 
मुक्तिप्रकरण) उस अक्षर ब्रह्म का उपासक जो चाहता है, वह सब प्राप्त हो जाता है-“एतद्धयेवाक्षर 
ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌' (कठ० २।१६) । समस्त चराचर जगत्‌ में भीतर-वाहर व्याप्त उस 
परमेश्‍वर को हृदयाकाश में ज्ञान द्वारा चेतनारूप से अभिव्यक्त हुए को जो देखते-अनुभव करते हैँ वे ही 
परम सुख=मुक्ति को प्राप्त करते हैं।' उपासना से प्राप्त होनेवाले फल के सम्बन्ध में शंकराचार्य का कथन 
है--“उपासनाओं में कई एक उपासनाएँ अभ्युदय के लिए हैं, कई एक क्रममुवित के लिए और कई एक 
कर्मसमृद्धि के लिए हैं । उपास्य परमेश्वर तो एक ही है, तथापि गुण की उपासना के अनुसार उपासक के 
लिए फलों में भेद होता है |? वस्तुतः उपासना का उद्देश्य परमेश्वर के साक्षात्कार द्वारा मोक्षलाभ 
करना ही है। 

उपास्य परमेश्वर का लक्षण-“ईर्वर, जिसके ब्रह्म परमात्मा आदि नाम हैं,* जो सच्चिदानन्द 
आदि लक्षणयुक्त, जिसके गुण-कर्म-स्वभावादि पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनादि 
अनन्त आदि लक्षणयुक्त है, उसी को परमेश्वर मानता हूँ।” (स० प्र० स्वमन्तव्यामन्तव्यन्रकाश) 
शंकराचार्य के अनुसार “ब्रह्म परमात्मा नित्य, सर्वज्ञ, सवेव्यापक, नित्यतृप्त, सदा शुद्ध, ज्ञानी, सदामुक्त, 
ज्ञानस्वरूप, आनन्दस्वरूप है। उसको उपासना से शास्त्र-प्रतिपादित तथा अप्रतिपादित मोक्षफल प्राप्त 
होगा ।* 


उपासक जीवात्मा का लक्षण--“जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और ज्ञान आदि गुणयुक्त है, अल्पज्ञ 


MOO म 
१. पुवंप्रकरणान्तगंतोऽप्ययं विषयः प्राधान्याद्‌ बहुवक्तव्यत्वाद्‌ वा ग्रन्थकृता पृथक्त्वेन निर्दिष्ट: । 


२. एको वशी सवंभूतान्तरात्मा एक रूपं बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येऽनुपइपन्ति धीरास्तेषां सुखं शाइवतं नेतरेषाम्‌ ॥--कठ० २।१।१२ 
३. तत्र कानिचिद्‌ ब्रह्मण उपासनानि अभ्युदयार्थानि, कानिचित्‌ क्रममुक्त्यर्थाने, कानिचित्‌ कमंसमुद्धधर्थाति। एक एव 
भवतु परमात्मेशवरस्तैः गुणविशेष: विशिष्टः उपास्यो यद्यपि भवति तयापि ययागुणोपासनभेव फलानि अिद्यन्ते। 
~ अह्मसूनभाष्य १।१।११ 
४. एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति। 
५, नित्यः सबवज्ञः सर्वगतो नित्यतृप्तो नित्यशुदधबुदधमुक्तस्वभावो विज्ञानमातच्दं ब्रह्म इत्येवमादयः । तडुपासनाच्च शास्त 
दृष्टोऽदृष्टो मोक्षःफलं भविष्यतीति ।-न्नह्मसूत्र १।१।४ ड 
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युञ्जते मन॑ उत युच्जति धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः । 


वि होत्रां दथे वयुनाविदेक इन्म॒ही देवस्य सवितुः पारिष्ठतिः ॥१॥ 
-ऋ० अ० ४। अ० ४। व० २४ मं ० १ 


है, नित्य है, उसी को जीव मानता हूँ ।” (स० प्र० स्व० प्रकाश) ।' 

मन्त्र १-- 

युञ्जते-'युजिर्‌ योगे’ रधादिगण (धातुपाठ) का प्रथम पुरुष बहुवचनान्तरूप हे । “युक्त 
कुवेन्ति--जोड़ते हैं । समादधति (त्र० ५।८१।१ )-समाहित कर परमात्मा से जोडते हैं। आत्मा को 
परमात्मा से जोड़ना ही उपासना अथवा योग की उत्कृष्ट स्थिति है । | 

मनः- युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमेनसो लिङ्गम्‌ (न्याय १।११।१६)--जिससे एक काल में एक से 
अधिक पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, उसे मन कहते हैं । समस्त ज्ञानेन्द्रियों व कर्मन्द्रियो को प्रेरित कर 
उनसे काम लेना मन का काम है। संकल्प-विकल्पात्मक होने से वह आत्तरेन्द्रिय भी कहाता है-मनो 
मनुते (नि० ४।५) | 

धियः- धी प्रज्ञानाम--निघण्टु ३।९ प्रज्ञा बुद्धि है । 'ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा--यो० १।४८ 

विप्राः-विप्र: मेधाविनाम--निघण्टु ३1१५ मेधावी पुरुष ही ईशवरोपासना में प्रवृत्त होता है । 

उत-अपि--निघण्टु १।६ 

विपश्चितः-विपश्चित्‌ मेधाविनाम--निघण्टु ३।१५, यज्ञो वे बृहन्‌ विपश्चित्‌-शत०३।५।३।१२ 

बृहतः-महतः सत्यशृभगुणयुक्तात्‌ । 

होत्रा-हु दानादानयो:--अपने आत्मा को परमात्मा के लिए अर्पण करनेवाला तथा कालान्तर 
में सिद्धियो का आदान--ग्रहण करनेवाला =योगी । 

विदधे-वि+ड्धात्र (धारणपोषणयोः) लिट्‌ लकार प्रथमपुरुष एकवचन । परोक्ष में लिट्‌ 
होता है । वेद में परोक्ष नहीं होता । अतः यहाँ 'छन्दसि लुङ्‌ लिङ्‌ लिट्‌' (३।४।६) से सामान्य काल में 
लिट्‌ हुआ है। 

« वथुनावित्‌- वयुतं प्रज्ञानाम- निघण्टु ३।६; वयुनं वेते-प्रज्ञा वा कान्तिर्वा-निरुक्त ५।१५ 

वयुनानि प्रज्ञानानि--निरुक्त ८।२०; वयुनानि वेत्ति सः वयुनावित्‌ । वयुनानि विद्वान्‌-यजु० ४० | 

एकः--अद्वितीयः--प्रजापतिर्वा एक:--तै ० ३।८।१६।१; 'न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थः""' अथव ० 


१३।४।१६-१८, २०, २१ | 
इत्‌-इण्‌ गतौ । गतेस्त्रयोऽर्थाः ज्ञानगमनप्राप्तिश्च । ईयते प्राप्यते--सवंत्र प्राप्त:--स इत्‌ । 


__ इत्‌जामहान्‌--निघण्डु ६।१ 

९१. शंकराचार्य ने ब्रह्मसूवान्तगंत आत्माधिकरण (२1३) के भाष्य में लिखा है-- 

अस्त्यात्मा जीवाख्यः शरीरेर्द्रियपञ्जराध्यक्षः कमफलसम्बन्धी । तस्मान्नं वात्मोत्पद्यते प्रविलीयते ।- सूत्र १७ 
तस्प्रान्तित्यचेतन्यस्वरूप एवात्मेति निश्चिनुमः।-सूत्र १८ 

_ अणुरात्मेति गम्यते ।--सूत्र १६ 


छ 
८ अणु ७० 


ररे$पि शरीरे शारीरस्य गत्यागती भवति । तस्मादप्यस्याणुत्वसिद्धि: ।--सूत्र २० 
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युञ्जानः भथमं मनस्तत्त्वाय सविता धिय॑; | 
अग्नेज्योतिनिचाय्य पृथिव्या अध्याभ॑रत्‌ ॥२॥ 

युक्तेन मन॑सा बयं देवस्य॑ सवितुः सवे | ख्याय शक्तया ॥३॥ 
युक्त्वार्य सबिता देवान्त्स्वर्यतो धिया दिव॑म्‌ | 

बृहज्ज्योतिः करिष्य॒तः सविता पर्खुवाति तान्‌ ।४॥ 


अथवा 'दिवु क्रीडा-विजिगीषा- व्यवहार दुति--स्तुति--मोद-- मद-स्वप्न- कान्ति 
गतिषु' धातु से देव शब्द सिद्ध होता है । 
सवितुः-'पूञ्‌ अभिषवे” तथा 'षूङ्‌ प्राणिगर्भविमोचने' धातुओं से सविता शब्द सिद्ध होता है। 
'यः सूते चराचरं जगत्‌, सुनोति वा उत्पादयति वा स सविता परमेश्वर: । 
प्रजापतिर्वे सविता-ताण्डय ब्राह्मण १६।५।१७ 
महीः-मह्‌, पुजायाम्‌ --अच्‌ + ङीष्‌ =पूज्या, महती 
परिष्दुतिः--परि +ष्टुज् +-क्तिन्‌ =स्ंतो भावेन, अच्छी तरह 


णमा री 
देवस्य- देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा यस्थानो भवतीति वा ।--निरुक्त ७] १५ | 


मन्त्र २- 

युञजानः-युजिर्‌ योगे--युज्‌ +इनम्‌ + शानच्‌ । योगसमाधि लगाते हुए। 

प्रथमम्‌ आद्य उत्तमो नूतनः (उणादि कोष) 

तत्वाय- आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीन तत्त्व हैं। पुरुषान्यतरख्यातिमात्रस्य सर्वभावाः हि 
धिष्ठातृत्वं सर्वेज्ञातृत्वं च । यो० ३।४९ । आत्मा, परमात्मा और प्रकृति में भेद करने-उसमें संयम करने 


से विशोका सिद्धि होती है जिसका मुक्ति में उल्लेख होगा । न 
अग्नि:--अग्निरेव ब्रह्म । शत० १०।४।१।५; ब्रह्म वाग्नि:--कौषीतकी €। १५ अग्निः कस्मात्‌ 
अग्नणीर्भवति । च्य 


निचाय्य--नि--चाय +त्वा (ल्यप्‌) चाय निशामने-दर्शन, मनन आदि । 

अध्याभरत्‌-अधि +-आ¬+-भृञ्‌ भरणे (भ्वादि)-लड लकार 

मन्त्र ३-- द नकि १ 

स्वग्याय--स्व: सुखं गच्छति येन स्वर्ग: । तस्य भावः स्वग्यम्‌, तस्मै स्वर्ग्याय । स्वरिति दिवम्‌ 4 
यावद्वा इदं सर्व यावदिमे लोका: । शत० २।११।४।११-स्वः यह दिव्‌ है यलोक है । जितना भी यह द्यो- 
लोक है सब स्वः है । दिव्‌ यहाँ मोक्ष का पर्याय है । 2 

शक्‍्त्या--योगसामर्थ्ये =योग सिद्धियां । 

सवे--'ष्‌ प्रसवैश्वयंयो;' धातु से निष्पन्न । सव=अनन्तैर्वर्य मी 

मन्त्र ४-- क 

स्वर्यतः-स्वः सुखस्य यतः प्रापकान्‌ । वेदभाष्य ११।३। देवान्‌’ का विशेषण है । 

युक्‍त्वाय--युक्‍्त्वा से शानच्‌ प्रत्यय-युकत्वाय । छन्दसि बहुलम्‌ । पा० ३।१।८५ 


° 


प्रसुवाति--प्र उपसगंपुवक 'षूञ्‌ अभिषवे' से निष्पन्न | 


ihre 
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युजे बां ब्रह्म॑ पूर्व्य नमोंभिवि श्लोक5एतु पथ्येव सूरेः । 
शृण्वन्तु विशवेऽञ्रमृतस्य पुत्राउआ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥५॥ 
--य० अ० ११। मं० १-३, ५ 
भाष्यम्‌ (युञ्जते०) अस्याभिप्रायः-अत्र जीवेन सदा परमेश्वरस्यंबोपासना कत्तव्येति 
` बिधीयते । टर 

(विप्राः) ईश्वरोपासका मेधाविनः, (होत्राः) योगिनो मनुष्याः, (विप्रस्य) सर्वेज्ञस्थ (बृहतः) 
स्वस्मान्महतः (विपश्चितः) सर्वविद्यायुक्तस्य परमेश्वरस्य मध्ये (मनः) (युञ्जते) युक्तं कुवन्ति, (उत) 
अपि (धियो) बुडिवृत्तीस्तस्येव मध्ये युञ्जते । कथंभूतः स परमेश्वरः ? सर्वेमिदं जगत्‌ यः (विदधे) विदधे, 
तथा (बयुनावि०) सर्वेषां जीवानां शुभाशुभानि यानि प्रज्ञानानि प्रजाश्च तानि यो वेद स बयुनावित्‌, 
(एकः) स एकोऽद्वतीयोऽस्ति, (इत्‌) सर्वत्र व्याप्तो ज्ञानस्वरूपश्च, नास्मात्‌ पर उत्तमः कश्चित्‌ पदार्थो 
वत्तंत इति। तस्य (देवस्य) सर्वजगत्प्रकाशकस्य, (सवितुः) सर्व॑जगदुत्पादकस्येश्वरस्य सर्वेमेनुष्येः 
(परिष्टुतिः) परितः सर्वेतः स्तुतिः कार्य्या । कथंभूता स्तुतिः? (मही) महतोत्यर्थः । एवंकृते सति जीवाः 
परमेशवरमपगच्छन्तीति ॥१॥ 

(युञ्जानः) योगं कुर्वाणः सन्‌ (तस्वाय) ब्रह्मादितत्वज्ञानाय प्रथमं मनो युञ्जानः सन्‌ योऽस्ति, 
तस्य धियः (सविता) कृपया परमेश्वरः स्वस्मिन्नुपयुङ्क्ते । (अन्नेजर्योतिः) यतोऽग्नेरीश्वरस्य ज्योतिः 
प्रकाशस्वरूपं (निचाय्य) यथावत्‌ निश्चित्य (अध्याभरत्‌) स योगी स्वात्मनि परमात्मानं धारितवान्‌ 
भवेत्‌ । इदमेव पृथिव्या मध्ये योगिन उपासकस्य लक्षणमिति वेदितव्यम्‌ ॥२॥ 

सर्वे मनुष्या एवमिच्छेयुः- (स्वगर्याय) मोक्षसुखाय (शक्तया) योगबलोन्नत्या (देवस्य) स्व 
प्रकाशस्यानन्दप्रदस्य (सवितुः) सर्वान्तर्यामिनः परमेश्वरस्य (सवे) अनन्तैश्वय्ये (युक्तेन मनसा०) योग- 
युक्तेन शुद्धान्तःकरणेन वयं सदोपयुञ्जीमहीति ॥३॥ 

एवं योगाभ्यासेन कृतेन (स्वर्यतः) शृद्धभावप्रेम्णा (देवान्‌) उपासकान्‌ योगिनः (सविता) 
अन्तर्यामीश्वरः कृपया (युक्त्वाय) तदात्मसु प्रकाशकरणेन सम्यग्‌ युक्त्वा (धिया) स्वकुपाधारवृत्त्या 
(बृहज्ज्योतिः) अनन्तप्रकाशं (दिवं) दिव्यं स्वस्वरूपम्‌ (प्रसुवाति) प्रकाशयति। तथा (करिष्यतः) 
सत्यभक्ति करिष्यमाणान्‌ उपासकान्‌ योगिनः (सविता) परमकारुणिकात्तर्यामीश्वरो मोक्षदानेन 
सदानन्दयती ति ॥४।॥। 

SN See EO 7010 

मन्त्र ५-- | 
प्यम्‌ पूर्वमिति पुराणनाम--निघण्टु ३।२७ 
इलोकः_कीत्तिः, यशः, प्रशंसा, स्तुति । पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः--सुभाषित 
व्येतु--इण्‌ गतौ से निष्पन्न । एतु- प्राप्नोतु । 
सुरेः-षष्ठी एकवचन, सू + क्रिन्‌-विद्वज्जन, षू प्रेरणे-तुदादि . 
पथ्येव- पथ्या इव (पदपाठ) पथि साध्वी गतिः पथ्या तत्र साधु ।--अष्टा० ४।४।६ 

अमृतस्य-मृङ्‌ प्राणत्यागे (तुदादि) अ+मृ+क्तर-अमृत, तस्य । न म्रियते यत्र सोऽमृतः 

मोक्षः, अथवा नित्यः, मरणरहितः परमेरवरः, तस्य । 


| कु पृत्रः-पुत्‌ऽत्रे+कः-पुतः त्रायते । पुन्नामनरकमनेक शततारं तस शततारं तस्मात्‌ वाति पुत्रस्तत्‌ पुत्र 
 पुत्रत्वम्‌। गो० पु० १।२ | 
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उपासनाप्रदोपासनाग्रहीतारो प्रति परमेश्वर: प्रतिजानीते (ब्रह्म पुव्येमु) यदा तौ पुरातनं सनातनं 
ब्रह्म (नमोभिः) स्थिरेणात्मना सत्यभावेन नमस्कारेरुपासाते, तदा तद्‌ ब्रह्म ताभ्यामाशीदंदाति- (शोकः) 
सत्यकोत्तिः (वाम्‌) (वि एतु) व्येतु व्याप्नोतु । कस्य केव? (सुरेः) परमविदुषः (पथ्येव) धर्ममागं इव, (ये) 
एबं य उपासकाः (अमृतस्य) मोक्षस्वरूपस्य नित्यस्य परमेश्वरस्य (पुत्राः) तदाज्ञानुष्ठातारस्तत्सेवकाः 
सस्ति, त एव' (दिव्यानि) प्रकाशस्वरूपाणि विद्योपासनायुवतानि कर्माणि तथा दिव्यानि (धामानि) 
सुखस्वरूपाणि जन्मानि सुखयुवतानि स्थानानि वाः (आतस्थुः) आ समन्तात्‌ तेषु स्थिरा भवन्ति। ते 
(विश्वे०) सर्वे (वाम्‌) उपासनोपदेष्टु-उपदेश्यौ द्वौ (श्यृण्वस्तु) प्रख्यातो जानन्तु । इत्यनेन प्रकारेणोपासनां 
कुर्वाणौ वां युवां हो प्रतीशवरोऽहं (युजे) कृपया समवेतो भवामीति ॥५॥ 

भाषार्थ-अब ईश्वर की उपासना का विषय ज॑सा वेदों में लिखा है उसमें से कुछ संक्षेप से यहाँ 
भी लिखा जाता है- (युञ्जते मन०) इसका अभिप्राय यह है कि जीव को परमेश्वर की उपासना नित्य 
करनी उचित है अर्थात्‌ उपासना समय में सब मनुष्य अपने मन को उसी में स्थिर करें। 

और जो लोग ईश्वर के उपासक (विप्राः) अर्थात्‌ बड़े-बड़े बुद्धिमान (होत्राः) उपासनायोग के 
ग्रहण करनेवाले हैं, वे (विप्रस्य) सबको जाननेवाला, (बृहतः) सबसे बड़ा, (विपश्चितः) और सब विद्याओं 
से युक्त जो परमेश्वर है, उसके बीच में (मन: युञजते) अपने मन को ठीक-ठीक युक्त करते हैं, तथा (उत 
धियः) अपनी बुद्धवृत्ति अर्थात्‌ ज्ञान को भी (युञ्जते०) सदा परमेश्वर ही में स्थिर करते हैं । जो परमेश्वर 
इस सब जगत्‌ को (विदधे) धारण और विधान करता है, (वयुनाविदेक इत्‌) जो सब जीवों के ज्ञानों 
तथा प्रजा का भी साक्षी है, वही एक परमात्मा सवंत्र व्यापक है, कि जिससे परे कोई उत्तम पदार्थ नहीं 
है । (देवस्य) उस देव अर्थात्‌ सब जगत्‌ के प्रकाश, और (सवितुः) सबकी रचना करनेवाले परमेश्वर को 
(परिष्टुतिः) हम लोग सब प्रकार से स्तुति करें । केसी वह स्तुति है, कि (मही) सबसे बड़ी, अर्थात्‌ 
जिसके समान किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती । ऐसा करने से जीव परमेश्वर के सामीप्य को प्राप्त 
करते हैं ।। १॥ 

(युञ्जानः) योग को करनेवाले मनुष्य (तत्त्वाय) तत्त्व अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान के लिए (प्रथमं मनः) 
जब अपने मन को पहिले परमेश्वर में युक्त करते हैं, तब (सविता) परमेश्वर उनकी (धियः) बुद्धि को 
अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। (अग्नेज्यो०) फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके | 


(अध्याभरत्‌) यथावत्‌ धारण करते हैँ । (पृथिव्याः) पृथिवी के बीच में योगी का यही प्रसिद्ध _ । 


लक्षण है ॥२॥ 

सब मनुष्य इस प्रकार की इच्छा करें कि (वयम्‌) हम लोग (स्वर्ग्याय) मोक्षसुख के लिए, 
(शक्तया) यथायोग्य सामर्थ्यं के बल से, (देवस्य०) परमेश्‍वर की सृष्टि में उपासना योग करके, अपने 
आत्मा को शुद्ध करें कि जिससे (युक्तेन मनसा) अपने शुद्ध मन से परमेश्वर के प्रकाशरूप आनन्द को 
प्राप्त हो ॥३॥ ` ः [ 

इस प्रकार योगाभ्यास करने से (स्वयंतः देवान्‌) शुद्धभाव, प्रेम से उपासना करनेवाले योशियों 
पर, (सविता) अन्तर्यामी ईश्वर अपनी कृपा से (युक्त्वाय) उनके आत्माओं में प्रकाश करने के द्वारा युक्त 


पुन्नाम्नो नरकात्‌ यस्मात्‌ त्रायते पितरं सुतः। तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ 
-यजुर्भाष्य ९ १२८ में उद्धृत 
१. “त एव' पदयोर्वाक्यान्ते ‘स्थिरा भवन्ति’ पदाभ्यां प्रागन्वयो द्रष्टव्यः । 
२. अन्न वाक्यपूत्यंथं 'यानि सन्ति’ इत्यनयोः पदयोरध्याहरः कार्य, उत्तरत्र 'तेषु पदस्य अवणात्‌ । 
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होकर (धिया) अपनी कृपा बुद्धि से (दिवं) अपने दिव्यस्वरूप (बृहज्ज्योति:) अनन्त प्रकाश को (प्रसुवाति) 
प्रकाशित करता है । तथा (करिष्यतः) सच्ची भक्ति करनेवाले उपासक योगियों को (सविता) परम 
दयावान्‌ अन्तर्यामी परमेश्वर मोक्षदान से सदा आनन्दित करता है॥४॥ 
उपासना का उपदेश देनेवाले और ग्रहण करनेवाले दोनों के प्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, 
कि जब तुम (ब्रह्म पूर्व्य॑म्‌) सनातन ब्रह्म की (नमोभिः) सत्यप्रेमभाव से अपने आत्मा को स्थिर करके 
नमस्कारादि रीति से उपासना करोगे, तब मैं तुमको आशीर्वाद देऊंगा कि (इलोकः) सत्यकीति (वाम्‌) 
तुम दोनों को (एतु) प्राप्त हो । किसके समान ? (पथ्येव सूरेः) जैसे परम विद्वान्‌ को धर्ममार्ग यथावत्‌ 
प्राप्त होता है, इसी प्रकार तुमको सत्यसेवा से सत्यकीति प्राप्त हो। फिर भी मैं सबको उपदेश करता हूँ 
कि (अमृतस्य पुत्राः) हे मोक्षमार्ग के पालन करनेवाले मनुष्यो ! (शृण्वन्तु विश्वे) तुम सब लोग सुनो कि 
(आ थे धामानि०) जो दिव्यलोकों अर्थात्‌ मोक्षसुखों को (आतस्थुः) पूवं प्राप्त हो चुके हे, उसी उपासना- 
योग से तुम लोग भी उन सुखों को प्राप्त होओ, इसमें सन्देह मत करो। इसीलिए (युजे) मैं तुमको 
उपासना-योग में युक्त करता हूँ ॥५॥ 
सीरां युञ्जन्ति कवयों युगा वि तन्वते पृथक्‌ । 
धीरां देवेषु सुम्न॒या ॥६॥ 
युनक्त सीरा वि युगा त॑नुध्वं कृते योनौं वपतेह बीज॑म्‌ । 
गिरा च॑ श्रुष्टिः सभ॑राऽञअसंन्नो नेंदीयऽइत्सृण्यः पक्वमेयात्‌ ।!७॥ 
-र्‍य० अ० १२। मं० ६७, ६८ 


मन्त्र ६ 

सीराः-याः सरन्ति ताः नाड्य: । शतं चैका च हृदयस्य नाड्चस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका । 
तयोध्वंमायन्नमृतत्वमेति । -क5० ३।१६ 

कवयः-- कु शब्दे इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। यः कौति शब्दयति सर्वा विद्याः स 
कविरीशवरः (स० प्र० समु० १) । कविः क्रान्तदशंनो भवति कवते वा ।--निरुक्त । 

कविः मेधावीनाम ।--निघण्टु ३।१५ वी 

एते वे कवयो यदुषय:-शत० १।४।२।८; विद्वांसस्ते कवय:--शत० ७।२।२।४ 

वितन्वते-वि+-तन्‌ विस्तारे (तनादि, उभयपदी) प्रथमपुरुष बहुवचन । 

धीराः-धीरः मेधावी नाम ।-निघण्टु ३।१५; धीः प्रज्ञानाम--धियं रातीति धीराः। धी को 
प्रज्ञा को प्राप्त करनेवाला योगी । 1 ४ 

देवेषु--विद्वांसो वे देवा: ।-शत० ३।७।३।१०; “विद्‌ ज्ञाने' से विद्वान्‌ शब्द बनता है । विद्वान्‌ 
योगी सर्वज्ञ होता है ।--यो० ३।४९ 
सुम्नया-सुम्नम्‌ इति सुख नामसु-निघण्ट्‌ ३।६ तृतीया एकवचन सुम्नया । 
मन्त्र ७-- 
युनक्त- युजिर्‌ योगे-र्धादि, इनम्‌ विकरण, मध्यमपुरुष बहुवचन । 
कूते- शुद्ध कृते इति, शुद्धे अध्याहार । 
 योनो_परमानन्दकारणे आत्मनि योनिः कारणम्‌ । उणादि ४।५१- वहिश्रिथुयु० सुत्र से यु 
| से 'नि' प्रत्यय । यौति संयोजयति स योनि: कारणम्‌ उपस्थेन्द्रिय वा । 
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अथोपासनाविषयः संक्षेपतः ४५५ 

भाष्यम्‌-(कवयः) विद्वांसः ऋ्ान्तदशनाः क्रान्तप्रज्ञा वा, (धीराः ) ध्यानवन्तो योगिनः (पृथक्‌) 
विभागेन (सीराः) योगाभ्यासोपासनार्थं नाडीर्युञ्जन्ति, अर्थात्‌ तासु परमात्मानं ज्ञातुमभ्यस्यन्ति । तथा 
(युगा) युगानि योगयुक्तानि कर्माणि (वितन्वते) विस्तारयन्ति । य एवं कुर्वन्त, ते (देवेषु) विद्वत्सु योगिषु 
(सुम्नया) सुखेनेव स्थित्वा परमानन्दं (युञ्जन्ति) पराप्नुवन्तीत्यर्थः ॥६॥ : है 

हे योगिनो ! यूयं योगाभ्यासोपासनेन परमात्मयोगेनानन्दं (युनक्त) तद्युक्ता भवत । एवं मोक्षसुखं 
सदा (वितनुध्वम्‌) विस्तारयत। तथा (युगा०) उपासनायुक्तानि कर्माणि, (सीराः ) प्राणादित्ययुक्ता' 
नाडीश्च युनक्तोपासनाकर्मणि योजयत । एवं (कृते योनौ) अन्तःकरणे शद्धे कृते परमानन्दयोनौ कारण 
आत्मनि (वपतेह बीजम्‌) उपासनाविधानेन योगोपासनाया विज्ञानाख्यं बीजं वपत । तथा (गिरा च) 
वेदवाण्या विद्यया (युनक्त) युङ्क्त, युक्ता भवत। कि च (भृष्टिः) क्षिप्रं शीघ्रं योगफलं (नो नेदीयः) 
नोऽस्मान्नेदीयोऽतिशयेन निकटं परमेश्वरानुग्रहेण (असत्‌) अस्तु । कथंभूतं फलम्‌ ? (पक्वम्‌) शुद्धानन्द- 
सिद्धम्‌ (एयात्‌) आ समन्तादियात्‌ प्राप्नुयात्‌ । (इत्सृण्यः) उपासनायुक्तास्ता योग-वृत्तयः सृष्यः सर्वक्लेश- 
हन्त्य एव भवन्ति। इदिति निश्चयार्थं । पुनः कथंभूतास्ताः ? (सभराः) शात्त्यादिगुणपुष्टाः । एता- 
भिवृ त्तिभिः परसात्मयोगं वितनुध्वम्‌ । अत्र प्रमाणम्‌- भुष्टीति क्षिप्रनामाशु अष्टीति ॥ निरंश अ० ६। 
खं० १२। द्विविधा सृणिर्भवति भर्त्ता च हन्ता च ॥ निरु० अ० १३। खं० ५ ॥७॥ 

भाषार्थ-(कवयः) जो विद्वान्‌ योगी लोग, और (धीराः) ध्यान करनेवाले हैं, वे (सीरा युञ्जन्ति 
पृथक्‌) यथायोग्य विभाग से नाडियौं में अपने आत्मा से परमेश्वर की धारणा करते हैं। (युगा) जो 
योगयुक्त कार्यों में तत्पर रहते हैं, (वितन्वते) अपने ज्ञान और आनन्द को सदा विस्तृत करते हैं, (देवेषू 
सुम्नया) वे विद्वानों के बीच में प्रशंसित होके परमानन्द को प्राप्त होते हैं 11६॥ 

हे उपासक लोगो ! तुम योगाभ्यास तथा परमात्मा के योग से), नाडियो में ध्यान करके 
परमानन्द को (वितनुध्वम्‌) विस्तार करो। इस प्रकार करने से (कृते योनौ) योनि अर्थात्‌ अपने अन्तः 
करण को शुद्ध और परमानन्दस्वरूप परमेश्वर में स्थिर करके, उसमें उपासना विधान से विज्ञानरूप 
(बीजम्‌) बीज को (वपत) अच्छी प्रकार से बोओ । तथा (गिरा च) पूर्वोक्त प्रकार से वेदवाणी के द्वारा | 
परमात्मा में (युनक्त) युक्त होकर उसकी स्तुति प्रार्थना और उपासना में प्रवृत्ति करो । तथा (श्रुष्टि: . 
तुम लोग ऐसी इच्छा करो कि हम उपासनायोग के फल को शीघ्र प्राप्त होवें। और (नो नेदीयः) ४ 
हमको ईश्वर के अनुग्रह से वह फल निकट ही (असत्‌) प्राप्त हो । केसा वह फल है ? कि (पक्वम्‌) जो 


7 


परिपक्व शुद्ध परम आनन्द से भरा हुआ, और मोक्षसुख को प्राप्त करनेवाला है । (इत्सृण्यः) अर्थात्‌ वह Se 


श्रृष्टि: श्रृष्टि: इति क्षिप्रनाम आशु अष्टीति ।-निर्क्त ६।१२ 

सभरा-भृ पालनपोषणयोः, समानं बिभ्रतीति सभरा । 

असत्‌-अस्‌ भूवि धातोलंट्‌ प्रयोगः, लिङर्थे लेट्‌ ।--अष्टा० ३।४७ 
तेदीयः--अन्तिक-ईयसुन्‌ । अन्तिकस्य नेद आदेशः निकटतरा 
सृण्य:--सृणि:--स्त्रोलिद्ध, सृ+त्िक्‌-अङ्कुशः। सृणि अङ्कुश भवति । नि० २५० 
दपे-अस्मिता--अविद्यादिक्लेशहन्त्री सृणिः। ` 


५ 


१. अस्याभिप्रायोष्नुसन्धेयः। किसत्रान्यत्र प्रसिद्ध सुर्यचन्द्रताड्यौ प्रति संकेतः ? तथा सति 'प्राणसंयुक्ताः नाड्य:, ` 
. सुयंचदगुणसंयुक्ते च नाडयो' इत्यभिप्रायो ग्रहीतु शक्यः । बा 
२. यह भाषां संस्कृतभाष्य का अभिप्रायमात्र है । ना 
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उपासनायोगवृत्ति कैसी है ? कि सब क्लेशो को नाश करनेवाली, और (सभराः) सब शान्ति आदि गुणों 
से पुर्ण है । उन उपासनायोगवृत्तियों से परमात्मा के योग को अपने आत्मा में प्रकाशित करो ॥७॥ 
अष्टाविशानि शिवानि शग्मानि सह योगं भजन्तु मे । 
' योगे प्र पद्चे कषेमं च क्षेमं प्र पब्रे योगं च नमो 5होरात्राभ्यामस्तु ॥८॥ 
अथर्व ० कां० १६। अनु० १। व० ८। मं० २१ 


भूयानरांत्याः शच्याः पतिस्त्वमिन्द्रासि विभूः प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥९॥ 


सन्त्र ८-- 
शिवानि-शिवं सुखनाम-निघण्टु ३।६, शिवू कल्याणे धातु से निष्पन्न । मंगलमय और सवका 


कल्याणकर्तता होने से शिव-स० प्र० समु० १ 
शग्मानि-शग्मम्‌ इति सुखनाम्‌ निघण्टु ३।६; अर्शादिभ्यो अच्‌-अष्टा० ५।२।२७, मत्वर्थे अच्‌ 
भवति । शग्मानि सुखयुक्तानि, शग्मं विद्यते यस्य सः शग्मम्‌ । 
योगम्‌ अप्राप्तस्य प्राप्तिलक्षणो योगः, तम्‌, योगक्षेमस्य क्लृप्त्ये-ते० ३।३।३।३ 
क्षेमम्‌ -क्षि-निवासगत्योः-तुदादि-क्षिञ-मन्‌, प्राप्तस्य रक्षणं क्षेमः। यहाँ भाष्यान्तर्गत० 
शरीरबलं में समाहार द्वन्द्व समास है । अन्यथा २८ (अष्टविशानि) संख्या उपपन्न नहीं होगी । 
मन्त्र €-- 
इमे वक्ष्यमाणाइच मन्त्रा:--प्रथो वरो' इत्यादि पञ्चदशसंख्याकमन्त्रपर्यन्त मित्यर्थः । 
इन्द्र--इदि परमेरवर्य' धातु से “रन्‌' प्रत्यय करने से इन्द्र शब्द सिद्ध होता है । 'य इन्दति 
परमैश्वर्यंवान्‌ भवति स इन्द्र: परमेशवरः-जो अखिल ऐखयंयुक्रत है, इसी से उस परमात्मा का नाम इन्द्र 
है ।--स० प्र० समु० १ | उणादिकोश के “क्रज्रेद्धाग्रवज्रविप्र०' (२।२८) आदि सूत्र की व्याख्या करते हुए 
ग्रन्थकार ने लिखा है-इन्द्रति परमेश्‍वर्यवान्‌ भवति इति इन्द्रः समर्थो$न्तरात्मादित्यो योगो वा' । यहाँ 
भी इन्द्र का अर्थ अन्तरात्मा या भगवान्‌ बताया है | ऐश्वर्य की चरमसीमा भगवान्‌ में होने से इन्द्र शब्द 
मुख्यतः ईश्वरवाचक है । 'इन्दतेर्वा ऐश्वर्थक्मंणः-यह्‌ वैयाकरणों का निर्वंचन है। इद सर्व राति-- 
आदत्ते दलये इतीन्द्रः यह भी एक निवंचन है । निरुक्त में इन्द्र शब्द के १३ निर्वचन दिये हैं, जिनमें से 
प्रथम आठ इस प्रकार हें-'इरां दणातीति, इरां दारयत इति, इरां ददातीति, इन्दवे द्रवतीति, इरां दधा- 
तीति, इन्दौ रमत इति, इरां धारयत इति, इन्धे भतानीति।' ये आठ निर्वचन यास्क के अपने हैं तथा 
आधिभौतिक एवं आधिदैविक दृष्टि से किये गये हैं। शेष पाँच अन्य आचार्यो के हैं । इन निवेचनकर्त्ताओं 
का दृष्टिकोण सम्भवतः आध्यात्मिक भी रहा होगा । 'इदंदर्शनादित्यौपमग्यबः'- यह उपमन्यु के पुत्र 
अथवा अनुयायियों का निवंचन है । द्रष्टा होने से भगवान्‌ इन्द्र कहाता है । उपनिषद्‌ में कहा है 
“नान्योऽतोस्त द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता’ (बृहद्‌० ३।७।२३), 'साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च’ (इवेता० 
६।११) | 'इदंकरणादित्याग्रायणः'। इसके निर्वचन का स्वरूप होगा--'इदमसो स्वम्‌ करोतीतीऱ्द्रः- 
भगवान सर्वकर्ता है। उपनिषद्‌ भी कहती है-'द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः' (श्वेता० १।३) । इन्द्र शब्द 
के सन्दर्भ में यह वेदमन्त्र द्रष्टव्य है-- 
इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पथिव्याः इग्द्रो अपामिन्द्र इत्पवंतानाम्‌ । 
इन्द्रो व॒धामिःद्र इन्मेधिराणामिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः ॥--क्र० १०।५६।१० 
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नमस्ते अस्तु पश्यत॒ पश्यं मा पर्यंत ॥१०॥ 
अन्नार्थेन यश॑सा तेज॑सा ब्राह्मणवचेसेनं ॥१ १॥' 
भाष्यम्‌-( अष्टाविशानि ) हे परमेश्वर ! भवत्कृपया$ष्टाविशानि (शिवानि) कल्याणानि कल्याण- 
कारकाणि सस्त्वर्थाद्‌ दशेन्द्रियाणि) दश प्राणाः, मनोबुद्धिचित्ताहङ्कारविद्यास्वभावशरीरबले चेति। 


मन्त्र १०-- 

पश्यत--सम्यग्‌ ज्ञात्वा । दुश्‌ धातु का अर्थ--जानना, समझना, निर्णय । इसी 'दृश्‌' से दशन 
बने । दर्शन -तत्त्वज्ञान कराना-सं० शब्दार्थ कौ० 

मन्त्र ११-- 

अन्नाद्यम्‌-अन्नम्‌-अनिति जीवयति इत्यन्नम्‌ । अन्तमत्ति इति अन्नादः, अन्नादस्य भावः ` 

अन्नाद्यम्‌ । अन्तं कस्मात्‌- आनतं भूतेभ्यः अत्तेवा । नि० ३1८ अन्त की तरह राज्य भी भोगा जाता है । 

ब्राह्मणवचंसेन-ब्राह्मण के तेज से । इन गुणों से ब्राह्मणवचंस प्राप्त होता है-- 

१. शम-मन में भी बुरे कामों को इच्छा न करना । 

२. दमः-श्रोत्र, चक्षु आदि इन्द्रियों को अच्यायाचरण से रोककर धर्माचरण में प्रवृत्त करना । 

३. तप--सदा जितेन्द्रिय रहकर धर्मानुष्ठान में प्रवृत्ति होना । 

४. शौच--सत्यासत्य के विवेकपूर्वंक सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग से पवित्र होना । 

५, शान्ति-निन्दा-स्तुति, सुख-दुःख, शीतोष्ण, सुधा-तृषा, हानि-्लाभ, मान-अपमान, हषे- 
शोक आदि से विचलित न होना । 


१. अथर्व १३।४।४७-४६॥ --“मुयानरात्याः' इत्यारभ्य “प्रथो वरो०' इति वक्ष्यमाणमन्द्रपयस्ता मन्त्रा अथवदेदीया इति 
ग्रन्थकारो भाष्येऽनुपदं वक्ष्यति, मस्त्रस्थाननिदेशमपि तत्रेवोह ङ्कयिष्यति । 

२. ' दरीरबलं' समाहारहन्द्ः । अत्र 'बलम्‌' शरीरात्‌ पृथग्गणनोयम्‌ । तच्च विविध शरीरात्मसनःसंबन्घेन । शारीरशब्देन 
चेह सूक्ष्मशरीर ग्राह्यम्‌ । 

३. “अत्र केचन प्रत्यवतिष्ठते यन्नेदं व्याख्यानं समीचीनम्‌, वेदे नक्षत्राणां प्रकरणादिति अत्नोच्यते--शब्दार्थ स्य परिच्छेदे 
उपक्रमोपसंहारावपि प्रमाणमिति मीमांसकानां सिद्धान्तः। तयोरनुरोघेन च सन्दिग्वस्य शब्दार्थस्य सं होचविकासो 
विज्ञायेते । तथा सति पुवंसुक्ते नामनिदशपुरःसरं निर्दिष्टानि नक्षत्राणि ज्योतिश्शा स्त्रप्रसिद्धास्येव प्राहयाण्यन्यानि वेति 
सन्देहे 'वेदो वा प्रायदर्शनात्‌’ (मी० ३।३।२) इति न्यायेन एतत्सुक्तस्य प्रथम चंया पुवंसुक्तोक्तानां नक्षत्राणां भवत्यथ 
निइचयः। तथाहि मन्त्रवणंः='यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे मख सणी यानि नगेषु दिक्षु' इति। अत्र स्पष्टं पुदं- 
सुक्तोक्तानां नक्षत्राणां_दिवि अन्तरिक्षे अप्सु भुमौ नगेषु दिक्ष त्येवं षट्सु स्थानेषु स्थितिरवता । इहैव च 'यानि' 
पदस्य द्विः पाठात्‌ 'यानि दिवि नक्षत्राणि, यानि अन्तरिक्षे, यानि अप्सु' इत्येवं प्रतिस्थानं नक्षत्राणां योजना करणीयेति 
द्योत्यते। एवं च कृत्वेह ज्योतिइास्त्रोक्ताच्येव नक्षत्राणि ग्राह्याणीत्याग्रहस्तु सन्त्रदिरोधादेव प्रर्युषतः। अथेदं . 
विचार्यते- सत्यपि नक्षत्राणां वेविध्यें ग्रस्थकुढुक्ता गगना कथमुपपद्यत इति। अत्र वदामः- सन्त्रे नगेष्वपि सक्षत्राणां | 
स्थितिरुक्ता । नुग-ाब्दरच.वक्षाथ लोके प्रसिद्धः मनुष्यशरीरं चोपनिषदि 'ऊ ध्वंमूलोःव।ष्‌ श(ख एषोऽइवत्थः सनातनः' | 
(कठ० २।३।१) इत्येवमइवत्यदक्षेणोपमोयते । (गीतायामप्येतद्‌ वर्णनमुपल'म्य ते १४।१) । एतदेव च समतसि निधाय 
्रन्थकारेणेहोपासनाप्रकरणे मनुष्यशरीरस्थानि इन्द्रियादीन्यष्टाविशतिनक्षत्राणि प रिगृहोतोति। अपि च 'यानि 
नक्षत्राणि' इति मन्त्रस्योत्तराधं 'प्रकर्पयंशचन्द्रमा यान्येति' इत्यत्रापि यथास्थानं नक्षत्राणासनुरोघेन चस्द्रमसोऽपि 
वेविध्यं कल्पनीयम्‌ । उपक्रमानुरोधेता्थपरिच्छेदस्योदाहरणं ग्रर्थप्रासाप्याप्राझाष्यप्रकरण उपरिष्टान्निद्यिष्यते।' i 
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(शग्मानि) सुखकारकाणि भूत्वा (अहोरात्राभ्यां) दिवसे रात्रौ चोपासनाव्यवहारं योगं (मे) मम (भजन्तु) 
सेवन्ताम्‌ । तथा भवत्कृपया5हं (योगं प्रपद्ये) प्राप्य (क्षेमं च) (प्रपद्ये) क्षेमं प्राप्य योगं च प्रपद्ये । यतोऽस्माकं 
सहायकारी भवान्‌ भवेद्‌ एतदर्थ सततं नमोऽस्तु ते ॥८॥ 

इमे वक्ष्यमाणाश्च मन्त्रा अथवंवेदस्य सन्तीति बोध्यम्‌ (इन्द्रा० ) हे इन्द्र परमेश्वर ! त्वं (शच्याः) 
प्रजाया वाण्याः कमंणो वा पतिरसि तथा (भूयान्‌) सवंशक्तिमत्त्वात्‌ सर्वोत्कृष्टत्वादतिशयेन बहुरसि, तथा 
(अरात्याः०) शत्रुभूताया वाण्यास्तादृशस्य कमणो वा शतुरर्थाद्‌ भूयाग्निवारकोऽसि। (विभूः) व्यापक 
(प्रभूः) समर्थश्चासि। (इति) अनेन प्रकारेणवंमूतं (त्वा) त्वां वयं सदेव (उपास्महे) अर्थात्‌ तवेवोपासनं 
कुर्मंह इति । अत्र प्रमाणम्‌ - वाचो नामसु’ शचीति पठितम्‌ ॥ निघण्टु अ० १। खं ११। तथा--कमंणां 
नामसु शचीति पठितम्‌ निघ० अ० २। खं० १॥ तथा-प्रज्ञानामसु' शचोति पठितम्‌ ॥ निघं० अ० ३। 
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ईश्वरोऽभिवदति- हे मनुष्या यूयमुपासनारीत्या सदैव (मा) मां (पश्यत) सम्यग्‌ ज्ञात्वा चरत । 
उपासक एवं जानोयाद्‌ वदेच्च--हे परमेशवरानन्तविद्यायुक्त ! (नमस्ते अस्तु) ते तुभ्यमस्माकं सततं 
नमोऽस्तु भवतु ॥१०॥ 

(अन्नाद्येन) कस्मे प्रयोजनाय ? अन्तादिराज्येश्वरय्येण, (यशसा) सर्वोत्तमसत्कर्मानुष्ठानोद्‌- 
भूतसत्यकोर्त्या, (तेजसा) -निर्दोनतया प्रागल्भ्येण च, (ब्राह्मणवचंसेन) पुर्णबिद्यया सह वत्तमानान अस्मान्‌ 
हे परमेश्वर ! त्वं कृपया सदेव (पश्य) संप्रेक्षस्वेतदर्थं वयं त्वां सवंदोपास्महे॥ ११॥ 

भाषार्थ -- (अष्टाविशानि शिवानि०) हे परमैरवर्य्ययुक्त मङ्गलमय परमेश्वर ! आपकी कृपा से 
मुझको उपासनायोग प्राप्त हो, तथा उससे मुझको सुख भी मिले । इसी प्रकार आपकी कृपा से दश इन्द्रिय 
दश प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, विद्या, स्वभाव, शरीर और बल, ये अट्टाईस' सब कल्याणों में 
प्रवृत्त होके उपासनायोग को सदा सेवन करें । तथा हम भी (योगं०) उस:योग के द्वारा (क्षेमं) रक्षा को 


१. वयमुद्रितेषु पञ्चमसंस्करणपरयन्तं 'प्रजानामसु' इत्येव पाठो दृइयते। शताब्दीसंस्करणे तु संशोधयित्ना 'निघ०अ०३- 
ख०९' इत्यप्निमनिवशञानुसारं प्रज्ञानामसु' इत्येवं पाठः शोधितः। अयमेव च नवमसंस्करणपर्य्तं पठ्यते । परन्तु ग्न्थ- 
कर्त्रा इह (शच्याः) प्रजाया वाण्याः कमंणो वा पति’ इति व्याख्यातत्वात्‌ 'प्रजा’ इत्येव ग्रन्थक्कदभिप्रेतः पाठ इति प्रति- 
भाति। भाषापदार्थेऽपि 'प्रजा' शब्द एव दृश्यते (द्र० प्रजाशब्दे टिप्पणम्‌) प्रजानामसु मर्थादपत्यनामसु (निघं०२।२) 
शचीशब्दो न पठ्यते। अथवेह 'निघं०अ०३खं०९' निदेशाद्‌ 'प्रजानामसु' इतिवत्‌ शच्याः पदार्थे$पि प्रज्ञायाः’ इत्येवं 
पाठो शोधनोयः। पं० सुखदेवेन त्विहापि प्रज्ञायाः’ इत्येवं पाठो विहितः। 

२. “मन्त्र में 'अष्टाविशानि' संख्या पुर्व प्रकृत नक्षत्रों के लिए प्रयुक्त हुई है । इससे पूर्व सुक्त में २८ नक्षत्र नाम निर्देशः 
पुर्वक गिनाये हैं । परन्तु ये नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध नक्षत्र हैं वा अन्य पदार्थ हैं, इस सन्देह की निवृत्ति प्रकृतमत्त्र 
से पूवं मन्त्र के “यानि नक्षत्राणि'दिव्यन्तरिक्षे अप्सु भुमौ यानि तगेषु दिक्षु’ निर्देश से हो जाती है। इस मन्त्र में पुरवसूक्त 
पठित नक्षत्रों के द्यु अन्तरिक्ष अप भूमि नग और दिक्‌ ये ६ स्थान बताये हैं। तथा इसी वचन में “यानि! पद के दो बार 
पाठ हीने से इसका सम्बन्ध 'जो नक्षत्र द्यु में, जो नक्षत्र अन्तरिक्ष में' इस प्रकार प्रत्येक स्थान के साथ है, यह भी स्पष्ट 
हो जाता है। इसलिए पुर्वेसुक्तस्थ अट्टाईस नक्षत्र केवल ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध ही हैं, यह भ्रान्ति इस मन्त्र से दूर हो 
जाती है। इस प्रकार नक्षत्र द्यु लोक आदि के भेद से ६ प्रकार के होने पर भी ग्रन्थकार की यह २८ गणना प्रकरण में 
कंसे सम्बद्ध होगी ! इसका यह उत्तर हैक नगों में २८ नक्षत्र हैं, यह मन्त्र में कहा.है। नग का वृक्ष अर्थ लोक में 
प्रसिद्ध है। उपनिषद्‌ आदि में शरीर की अइवत्थ से उपमा दी है-'ऊध्वंमलोऽवाक्कशाख एघो5दवत्यः सनातनः (कठ० 
२1३1१) । इसी अभिप्राय को मन में रखकर ग्रन्थकार ने नग=शरीरस्थ इन्द्रियादि २८ नक्षत्रों का निर्देश किया हैं 


` ` ऐसा समझना चाहिए ।”--युधिष्ठिर मीमांसक 
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और रक्षा से योग को प्राप्त हुआ चाहते हैं इसलिए हम लोग रात-दिन आपको नमस्कार करते हैं॥८॥ 

(भूयानरात्या:०) हे जगदीश्वर ! आप (शच्याः) सब प्रजा, वाणी और कर्म इन तीनों के पति 
हुं । तथा (भूयान्‌) सर्वशक्तिमान्‌ आदि विशेषणों से युक्त हैं । जिससे आप (अरात्याः) अर्थात्‌ दुष्टप्रजा, 
मिथ्यारूपवाणी और पापकमों को विनाश करने में अत्यन्त समर्थ हैं। तथा आपको (विभुः) सबमें व्यापक 
और (प्रभूः) सब सामर्थ्यंवाले जानके हम लोग आपकी उपासना करते हैं ।।8॥ 

(नमस्ते अस्तु ०) अर्थात्‌ परमेश्‍वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि--हे उपासक लोगो ! तुम 
मुझको प्रेमभाव से अपने आत्मा में सदा देखते रहो । तथा मेरी आज्ञा और वेदविद्या को यथावत्‌ जानके 
उसी रीति से आचरण करो। फिर मनुष्य भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर ! आप कृपादष्टि से 
(पश्य मा) हमको सदा देखिए । इसलिए हम लोग आपको सदा नमस्कार करते हैं ।। १०॥ कि-- 

(अन्नाद्येन) अन्न आदि ऐश्वर्य, (यशसा) सबसे उत्तम कीति, (तेजसा) भय से रहित, 
(ब्राह्मणवर्चसेन) और सम्पूर्ण विद्या से युक्त हम लोगों को करके कृपा से देखिए । इसलिए हम लोग सदा 
आपकी उपासना करते हैं ॥११॥ 

अम्भो अमो महः सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥१२॥ 


अम्भों अरुणं रजतं रजः सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ १३॥ 


` ७. ज्ञान- वेदादि शास्त्रों को सांगोपांग पढ्ने-पढ़ाने का सामर्थ्यं, जो वस्तु जेसी हो उसको वेसा 

ही जानना और मानना । 

८. विज्ञान-पृथिवी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों को विशेषता से जानकर उनका यथोचित 
उपयोग करना । 

६. आस्तिक्य--ईश्वर, वेद, मुक्ति, पुनर्जन्म, धर्म, सत्संग, माता-पिता-आचार्य आदि में निष्ठा 
तथा विशवास । 

सन्त १२ 

अम्भ- आप्ल व्याप्तौ, आप्‌ को नुम्‌ तथा भ अन्तादेश, आप्यते तत्‌ अम्भः । 

तात्स्थ्योपाधि से-जल में व आकाश में जो गुण हैं उनका वाचक होने से शान्तस्वरूप व 
व्यापक । इसी कारण जलवत्‌ प्राणस्यापि प्राणः । 

अमः--भयं वा बलं वा निरुक्त. (१०।२१) 

महः--महो महतः-निरुक्त ६।२३; सह्यते पुञ्यते इति महः । मह्‌, पुजायास्‌ । 

सन्त्र १३-- 

भादरार्थो द्विरारम्भः-इस मन्त्र में 'अम्भः' पद दो बार नहीं पढ़ा है। अतः यहाँ पूर्व मन्त्र में _ 
पठित 'अम्भः' की अपेक्षा से द्वित्व समझना चाहिए । , 

अरुणस--अतेश्च उणादि ३।६०, ऋच्छति प्राप्तोति इति अरुणः प्रकाशः प्राप्यत इति अरुण: । 

रजतम- ज्योती रज उच्यते--निरुक्त ४।१९ 

रजः--रञ्ज्‌ + असुत्‌-रजः, रञ्ज्‌ रागे (दिवादि, उभयतो भाषा- दोनो पद । रज्यते राग- 
` विषयम- प्रीतिविषर्यामत्य्थः, न त्वज्ञानातुबन्धिरागविषयम्‌ । 
सहः--षह मर्षणे, सहते इति सहः। सहनशील: अथवा सहनशक्तिप्रद-'सहोसि संहो मयि धेहि । 


ह्या 


६. आजँव- कोमलता, निरभिमानत्ता, सरलता आदि । | व 


पै 
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उरू; पृथुः सुभूमुव हात त्वापास्महे वयम्‌ ॥१४॥ 
प्रथो वरो व्यचो लोक इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥१५॥ 

--अथवं ० कां० १३ । अनु० ४। मं० ४७, ४८, ४६, ५०, ५१, ५२, ५३१ 
भाष्यम्‌-हे ब्रह्मन्‌ ! (अम्भः) व्यापकं, शान्तस्वरूपं जलवत्‌ प्राणस्यापि प्राणम्‌, आप्ल्‌' धातो- 
“रसुन्‌' प्रत्ययान्तस्यायं प्रयोगः, (अमः) ज्ञानस्वरूपम्‌, (महः) पुज्यं सर्वेभ्यो महत्तरम्‌, (महः) सहनस्वभावं 
ब्रह्म (त्वा) त्वां ज्ञात्वा (इति) अनेन प्रकारेण वयं सततं उपास्महे ॥१२॥ 

(अभ्भः) आदरार्थो द्विरारम्भः' अस्यार्थं उक्त: । (अरुणम्‌) प्रकाशस्वरूपम्‌, (रजतम्‌) राग- 
बिषयम्‌ आनन्दस्वरूपम्‌, (रजः) स्वलोकैश्वय्यंसहितम्‌, (सहः) सहनशक्तिप्रदम्‌ (इति त्वोपास्महे वयम्‌) 
त्वां विहाय नेव कश्चिदन्योऽर्थः कस्यचिदुपास्योऽस्तीति ॥१३॥ 

(उरुः) सर्वशक्तिमान्‌ (पृथुः) अतीव विस्तृतो व्यापकः, (सुभूर्भुवः) सुष्ठुतया सर्वेषु पदार्थेषु 
भवतीति सुभूः अन्तरिक्षवदवकाशरूपत्वाद्‌ भुवः (इति) एवं ज्ञात्वा (त्वा) त्वां (उपास्महे वयम्‌) । 
“बहुनामंसु उरु'रिति प्रत्यक्षमस्तिः। निघण्टु० अ० ३ । खं० १ ॥१४॥ 

(प्रथः) सवंजगत्प्रसारकः, (वरः) श्रेष्ठ:, (व्यचः) विविधतया सर्वं जगज्जानातीति, (लोकः) 
लोक्यते सर्वेजेनैः, लोकयति सर्वान्‌ वा (इति त्वो०) वयमोदृक्स्वरूपं सर्वज्ञं त्वामुपास्महे ॥१५॥ 

भाषार्थ--(अम्भः) हे भगवन्‌ ! आप सबमें व्यापक, शान्तस्वरूप और प्राण के भी प्राण हैं । 
तथा (अमः) ज्ञानस्वरूप और ज्ञान को देनेवाले हैं । (महः) सबके पूज्य, सबसे बड़े, और (सहः) सबके 
सहन करनेवाले हैं। (इति) इस प्रकार का (त्वा) आपको जानके (वयम्‌ ०) हम लोग सदा उपासना 
करते हैं ।। १२॥ 


मन्त्र १४-- 
उरु:-अत्यधिक, विपुल, श्रेष्ठ, महान्‌-सं० श० कौ०। परमात्मा का विशेषण होने से सर्व- 
शक्तिमान्‌ अर्थ । उरु_महान्‌ (स० प्र समु० १) 
पृथुः--प॒थृ विस्तारे-अतिविस्तृत, व्यापक । 
सुभूर्भुवः-सुष्ठुर्भवति इति सुभूः, किविप्‌ प्रत्यय, सवैलोपः । भूवरित्यन्तरिक्षलोकः । 
--शत० ५1७४५ 
मन्त्र १५-- 
प्रथः-प्रख्याने, प्रथ्‌ + अच्‌ =प्रथः, विस्तारक व प्रसिद्ध 
व्यच:--अज्चु गतिपूजनयोः, गतियाचनयोर्वा, गतिः=ज्ञान- गमन--प्राप्तिः सवै जगज्जाना- 
तीति व्यचः । | 
लोकः- लोक्न दर्शने, लोक्‌ +घत्र्‌--संसार:--विलोकते सर्वं जगत्‌ लोक्यते वा सर्वे: । अकत्तरि 
च कारके संज्ञायाम्‌ (३।३।१६) भावे घत्‌ से भाव में कर्म में, बहुल करके कर्त्ता में भी । 
१. पुर्वपठितमन्त्रत्रयमप्यपेक्षायं संख्यानिर्देशः। अत्रत्या मन्त्राः अ० १३।४।५०-५३ स्थाने द्रष्टव्याः । 
२. तास्मिन्‌ मन्त्रे अम्भः' पदं द्विः पठचते, तस्मात्‌ पुवंमनत्रापेक्षया दवित्वमन्र ज्ञेयम्‌ । 
३. पुवंमन्त्रार्थं इति शेषः। ४, प्रतीतविषयमित्यर्थः, न त्वज्ञानानुबन्धिरागविषयम्‌। 
` प्रत्यक्षमिति वचनात्‌ प्रत्यक्षमपठितानामपि तत्तन्नाम्नां 'ब्वचिन्निवेशो ग्रन्यकारेण यास्कशेलीमनुरन्ध्य कृत इति 
_ ज्ञेयम्‌। यथास्मिन्तेव प्रकरणे 'शचीति प्रजानामसु' पठितमिति वचनम्‌ । तथा सति 'शच्याः प्रजायाः' इत्यर्थ नि देशो- 
ऽ्युपपद्यत एव। ` 
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(अम्भः) दूसरी बार' इस शब्द का पाठ केवल आदर के लिए है। (अरुणम्‌) आप प्रकाशस्वरूप, 
सब दुःखों के नाश करनेवाले, तथा (रजतम्‌) प्रीति के परम हेतु, आनन्दस्वरूप (रजः) सब लोकों के 
ऐश्वर्य से युक्त, (सहः) (इस शब्द का भी पुनः पाठ आदराथं है) और सहनशक्तिवाले हैं । इसलिए हम 
लोग आपको उपासना निरन्तर करते हैं ॥ १३॥ 

(उरुः) आप सब बलवाले, (पृथुः) [अति विस्तृत=व्यापक ] अर्थात्‌ आदि-अन्तरहित, तथा 
(सुभूः) सब पदार्थो में अच्छी प्रकार से वत्तंमान, और (भूवः) अवकाशस्वरूप से निवासस्थान हैं । इस 
कारण हम लोग उपासना करके आपके ही आश्रित रहते हैं। १४ 

(प्रथो वरो०) हे.परमात्मन्‌ ! आप सब जगत्‌ में प्रसिद्ध और उत्तम हैं, (व्यचः) अर्थात्‌ सब 
प्रकार से इस जगत्‌ का धारण, पालन और वियोग करनेवाले तथा (लोकः) सब विद्वानों के देखने अर्थात्‌ 
जानने के योग्य केवल आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं ॥ १५।। 


युञ्जन्ति ्रधनम॑रुपं चर॑न्तं परि त॒स्थुष॑ः । रोर्चन्ते रोचना दिवि ॥१६॥ [ 

$ -ऋ० अ० १। अ० १। व० ११। मं० १ 
भाष्यम्‌-(युञ्जन्ति०) ये योगिनो विद्वांसः (परितस्थुषः) परितः सवतः सर्वान्‌ जगत्पदार्थान्‌ 
मनुष्यान्‌ वा (चरन्तम्‌) ज्ञातारं सर्वज्ञम्‌ (अरुषम्‌) अहिसकं करुणामयम्‌ 'रुष हिसायाम्‌, (ब्रध्नम्‌) विद्या- 
रोगाभ्यासप्रेमभरेण सर्वानन्दवर्धंकं, महान्तं परमेश्वरमात्मना सह युञ्जन्ति, (रोचनाः) त आनन्दे प्रकाशिता 


रुचिमया भूत्वा (दिवि) द्योतनात्मके सवंप्रकाशके परमेश्वरे (रोचन्ते) परमानन्दयोगेन प्रकाशन्ते, इति 
प्रथमोऽयः। 


सन्त १६- 

अरुषम्‌- रुष हिसायाम्‌ विविप्‌=रुषम्‌-न रुषम्‌ अरुषम्‌ =्जाहसकम्‌ 

चरन्तम-चर गतिभक्षणयोः। गति=ज्ञानम्‌, चर्‌ +शतृ +अम्‌ = चरन्तम्‌ ज्ञातारम्‌, सवज्ञ 
परमेश्वरम्‌ । 
परितस्थषः--परितः तस्थिवांसः-सब ओर से स्थिर रहनेवाले मनुष्य, अपनी किरणों से सब. 
ओर व्याप्त होनेवाले। क्वसुश्च-अष्टाः० ३।२।१०७ छन्द में लिट्‌ के स्थान में ववसु । 'स्था धातु से द्वित्व 
होकर तस्थिवान्‌ तस्थुषः द्वितीया बहुवचनान्त । स्थिर मन मनुष्यों और जगत्‌ के पदार्थो को परितः 
सर्वंतः-सब प्रकार से जाननेवाले । 

रोचना:--रुच दीप्तौ अभिप्रीतौ च । रोचते रोचयते वा रोचना । ईशवरप्राप्ति को रुचिवाले । 

रोचन्ते -रुच दीप्तौ अभिप्रीतौ च भ्वादिगण, आत्मनेपद प्रथम पुरुष बहुवचन। जु 

मन्त्रगत 'ब्रध्न' और 'अरुष' शब्द यास्क निघण्टु में घोड़े के पर्यायरूप में भी पढे गये हैं परन्तु > 
प्रकृत मन्त्रार्थे में यह अर्थ सबंथा असंगत है और शतपथादि ग्रन्थों के विरीत है । अनेकार्थक शब्दों का अथ 
प्रकरणादि के अनुसार ही किया जाना चाहिए। . 

उपासना के लिए उपयुक्त स्थान के विषय में श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ २1१० में लिखा है-- 


समे शचौ शकेरावह्विबालुकाविर्वाजते शब्दजलाश्रयादिभिः । | “क 
मनो5नकले न तु चक्षुपोडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ :3 


१. मन्त्र में तो 'अम्भः' का एक ही बार पाठ है, भतः यह्‌ वचन पूर्वमत्त्र की अपेक्षा करके लिखा गया है। 
२. यहाँ भी पूर्ववत्‌ समे । 
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४६२ भूमिकाभास्कर 


अथ हितीय:-परितस्थुष: चरन्तमरुषमग्निमयं ब्रध्नमादित्यं सर्वे लोकाः सर्वे पदार्थाश्च 
(युञ्जन्ति) तदाकर्षणेन युक्ताः सन्ति। एते सर्वे तस्येव (दिवि) प्रकाशे (रोचनाः) रुचिकराः सन्तः 
(रोचन्ते) प्रकाशन्ते, इति द्वितीयोऽर्थः । 

अथ तृतीयः-य उपासका परितस्थुषः सर्वान्‌ पदार्थान्‌ चरन्तमरुषं सर्वमर्मंस्थं (ब्रध्नं) सर्वावयव- 
वृद्धिकरं प्राणमादित्यं प्राणायामरीत्या (दिवि) द्योतनात्मके परमेश्वरे वत्तमानं (रोचनाः) रुचिमन्तः सन्तो 
(युञ्जन्ति) युक्तं कुर्वन्ति, अतस्ते तस्मिन्‌ मोक्षानन्दे परमेश्वरे (रोचन्ते) सदेव प्रकाशन्ते । 

अत्र प्रमाणानि- 

मनुष्यनामसु 'तस्थुषः पञ्चजनाः’ इति पठितम्‌ ॥--निघं० अ० २। खं० ३ 

“महत्‌ ब्रध्नम्‌’ इति महन्नामसु पठितम्‌ ॥--निघं० अ० ३। खं० ३ 

तथा 'युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तमिति। असौ वा आदित्यो ब्रध्नोऽपुरुषोऽमृमेवास्मा आदित्यं 
युनक्ति स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्ये' ॥-श० कां० १३। अ० २! 

'आदित्यो ह वे प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्‌ सर्व यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मत्तिरेव 
रयिः ॥१॥ प्रदनोपनि० प्रश्‍न १ । मं० ५ हि 

परमेश्वरात्‌ महान्‌ कश्चिदपि पदार्थो नास्त्येवातः प्रथमेऽथे योजनीयम्‌', तथा शतपथप्रमाणं 
द्वितीयमर्थ प्रति, एवमेव प्रश्नोपनिषत्प्रमाणं तृतीयमर्थ प्रति च । क्वचिन्निघण्टावश्वस्यापि ब्रध्नारुषौ नाम्नी 
प जमी तद्घटना नव सम्भवति, शतपथादिव्याख्यानविरोधात्‌, मूलार्थविरोधाद्‌ एक- 

एवं सति भट्टभोक्षमूलरंऋषग्वेदस्यरेड्भालेण्डभाषया व्याख्याने यदश्वस्य पशोरेव ग्रहणं कृतं, तद्‌ 
भ्रान्तिमूलमेवास्ति । सायणाचाय्येणास्य मन्त्रस्य व्याख्यायामादित्यग्रहणादेकस्मिन्नंशे तस्य व्याख्यानं 


समतल, शुद्ध-पवित्र भूमि हो, पत्थर, रोडे, अग्नि, बालु आदि से रहित हो, शब्द न हो, जला- 

श्रयादि हो । आँखों को चुभनेवाला स्थान न हो । वायु-शब्दादि-शून्य गुफा में आसन जमाये । इस विषय 
में भगवद्गीता के छठे अध्याय के ११ से १७ तक के इलोक द्रष्टव्य हैं। ११-१२ इलोक से यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि योगाभ्यास के लिए स्वस्तिक आदि आसनों से बैठते समय नीचे बिछाये जानेवाले 
आसन की उपयुक्तता का ध्यान रखना चाहिए । ऐसा न होने पर आसन लगाने का स्थान भी दुःखजनक 
हो सकता है । स्थान ऊँचा-नीचा, ऊबड़-खाबड़ नहीं होना चाहिए । बिछाने का आसन भी उपयुक्त होता 
चाहिए, जो मृदु हो अर्थात्‌ जिसके स्पर्श से अंग में चुभन या दुखन न हो । ऐसा आसन अधिक गदीला भी 
न होना चाहिए; अन्यथा आलस्य बढ़कर तन्द्रा चित्त को अभिभूत कर सकती है । 

चौदह॒वें शलोक में “युक्त आसीत मत्परः' पद योगसूत्र २।४७ के 'अनन्तसमापत्ति' साधन का 
संकेत करते प्रतीत होते हैं । संयत होकर अनन्त परमात्मा का ध्यान करता हुआ आसन लगाकर बैठे । 
इस प्रकार अनन्त के ध्यान से अनन्त की स्थिरता से योगी: का तादात्म्य अनुभुत होने पर वह स्थिरता 
उपासना में प्रतिघटित होने लगती है । [ 

१. शत० १३।२।६।१॥ 

२. “महत्‌ ब्रध्नम्‌ इति महुन्नामसु निर्दिष्ट प्रमाणम्‌’ इति दोष: । 

३. द्र० निघं० १।१४। 
४. अनेका यंत्वेऽपि दाब्दानां नेकस्यामेव प्रक्रियायामनेकाथंग्रहणं भवति। तेनेह 'प्रक्रियाभेदेत' इति पदमनुषञ्जनीयम्‌ । 
... व्यक्त चायमर्थो ग्न्थङृतेहेव ब्रह्मशब्दस्य प्रक्रियाभेदमनुरुन्ध्य भिन्तार्थकरणाव्‌ द्योतित; । 
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सम्यगस्ति। परन्तु न जाने भट्टमोक्षमलरेणायमर्थ आकाशाद्‌ वा पातालाद्‌ वा गृहोंतः' अतो विज्ञायते 
स्वकल्पनया लेखनं कृतमिति ज्ञात्वा प्रामाणाहं नास्तीति ॥ [१६] ॥ 

भाषार्थ-(युञ्जन्ति०) मुक्ति का उत्तम साधन उपासना है, इसीलिए जो विद्वान्‌ लोग हैं, वे 
सब जगत्‌ और सब मनुष्यों के हूदयों में व्याप्त ईश्वर को, उपासना-रीति से अपने आत्मा के साथ युक्त 
करते हें । वह ईश्वर कैसा है कि (चरन्तम्‌) अर्थात्‌ सबका जाननेवाला, (अरुषम्‌) हिसादि दोषरहित, 
कृपा हा समुद्र, (ब्रध्नम्‌) सब आनन्दों का बढानेवाला, सब रीति से बडा है । इसीसे (रोचना:) अर्थात्‌ 
उपासकों के आत्मा, सब अविद्यादि दोषों के अन्धकार से छूटके (दिवि) आत्माओं को प्रकाशित करनेवाले 
परमेश्‍वर में प्रकाशमय होकर (रोचन्ते) प्रकाशित रहते हैं। इति प्रथमोऽर्थः । 

अब दूसरा अर्थ करते हैं कि-(परितस्थुषः) अपनी किरणों से सब ओर व्याप्त होनेवाले, 
अग्निमय (ब्रध्नम्‌) आदित्य को सब लोक और सब पदार्थ उसके आकर्षण से युक्त हो रहे हैं, और उसी 
के प्रकाश से प्रकाशवाले होकर प्रकाशित हो रहे हैं, विद्वान्‌ लोग उसी को सब लोकों का आकर्षक जानते 
हूँ । इति द्वितीयोऽर्थः । 

(युञ्जन्ति) इस मन्त्र का और तीसरा यह भी अर्थ है कि-'सब पदार्थो की सिद्धि का मुख्य 
हेतु जो प्राण है, उसको प्राणायाम की रीति से अत्यन्त प्रीति के साथ परमात्मा में युक्त करते हें । इसी 
कारण वे लोग मोक्ष को प्राप्त होके सदा आनन्द में रहते हैं। 

इन तीनों अर्थो में निघण्टु आदि के प्रमाण भाष्य में लिखे हैं सो देख लेना। इस मन्त्र के इन 
अर्थो को नहीं जानके भट्ट मोक्षमूलर साहब ने घोड़े का जो अर्थ किया है, सो ठीक नहीं है । यद्यपि 
सायणाचाय्ये का अर्थ भी यथावत्‌ नहीं है, परन्तु मोक्षमूलर साहब के अर्थ से तो अच्छा ही है, क्योंकि 
प्रोफेसर मेक्समूलर साहब ने इस अर्थ में केवल कपोलकल्पना की है । 

इदानीमुपासना कथंरीत्या कत्तंव्येति लिख्यते 

तत्र शुद्ध एकान्तेऽभोष्टे देशे शुद्धमानसः समाहितो भूत्वा, सर्वाणोन्द्रियाण मनश्चेकाग्नीकृत्य, 
सच्चिदानन्दस्वरूपमन्तर्यामिनं न्यायकारिणं परमात्मानं सञ्चिन्त्य, तत्रात्मानं नियोज्य च, तस्यैव स्तुतिः 
प्राथनानुष्ठाने सम्यक्कृत्वोपासनयेशवरे पुनः पुनः स्वात्मानं संलगयेत्‌ । अत्र पतञ्जलिमहामुनिना स्वकृतसुत्रेषु 
वेदव्यासकुतभाष्ये चायमनुक्रमो योगशास्त्रे प्रदशितः। तद्यथा-- 

योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: ॥१॥-पा० १। सू० २ 


थयोगश्चित्तवृत्तिनिरोध' में चार पद हैं--योग, चित्त, वृत्ति और निरोध । व्याकरण के अनुसार 
'योग' पद 'युजिर्‌ योगे (२०, उ०, अ०) तथा 'युज समाधौ' (दि०, आ०, आ०) धातुओं से घजू' (पा० 
३।३।१८) प्रत्यय होकर सिद्ध होता है । आकृति समान होने पर भी ये पृथक्‌ दो पद हैं । साधारणतया 
इस पद का प्रयोग अनेक अर्थो में होता है ।” पर योगदर्शन के प्रसंग में समाधि अर्थेवान्म “युज समाध के प्रसंग में समाधि अर्थ “युज समाधौ' 
धातु से निष्पन्न 'योग' पद अधिक उपयुक्त है । 'चिती संज्ञाने' (भ्वादि०) तथा 'चिति स्मृत्यास्‌' (चुरादि) 


१. सत्यपि निघण्टो ब्रध्नशब्दस्याश्ववाचक्रे ग्रन्यकारस्येतल्लेखने पुर्वनिदिष्ट 'परन्त्वस्मिन्‌ मन्त्रे तद्घटना नेव सम्भवति’ 
इत्यादिवचनम्‌ अनुसन्धयम्‌ । 

२. यह भाषाथ भावाथंरूप है । 

३. “योगः संनहनोपायध्यानसंगतियुक्तिषु--अमरकोष३।३।२२ : 
'योगोश्युवर्थिसंप्राप्तो संगातिध्यानमुक्तिषु । वपुः स्थेयंप्रयोगे च विष्कम्भादिषु भेषजे । विश्वब्धघातके द्रव्योपायसंनहने- . 
प्रवपि कार्मणेऽपि च ।'-मेदिनिकोष, संनहुन > कवच; उपाय-साम, दान आदि राजनीतिशास्त्र-प्रतिपादित । 
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४६४ भूमिकाभास्कर 
भाष्यम्‌ -उपासनासमये व्यवहारसमये वा परमेश्वरादतिरिक्तविषयादधमंव्यवहाराच्च' मनसो 


वृत्तिः सदेव निरुद्धा रक्षणीयेति ॥१॥ 

| निरुद्धा सती सा क्वावतिष्ठत इत्यत्नोच्यते- 
__________ CS त त त 
धातुओं से 'क्त' प्रत्यय (२।३।११४) होने पर 'चित्त' पद सिद्ध होता है । जिसमें ज्ञान की सम्पन्नता तथा 
निरन्तर स्मरण के मुख्य साधन होने का भाव अन्तर्निहित है । सांख्य में जिस अन्तःकरण को महतत्त्व 
अथवा बुद्धितत्त्व के नाम से कहा गया है, योग ने उसी को “चित्त' नाम दिया है। सामान्यरूप से सभी 
अन्तःकरणों के लिए सामूहिक रूप में 'चित्त' पद का प्रयोग योगशास्त्र को अभिमत है। परन्तु अर्थज्ञान 
का निश्‍चय कराने और अर्थतत्त्व का चिन्तन कराने का मुख्य साधन होने से इस दर्शेन में बुद्धि तत्त्व को 
चित्त” पद से अभिव्यक्त किया है । प्रस्तुत शास्त्र में अर्थतत्त्व से तात्पर्यं परमात्मतत्त्व का है । साक्षात्कार 
के लिए ईइवर का चिन्तन करने का उपपादन इस शास्त्र का प्रधान लक्ष्य है। और चिन्तन तथा निरन्तर 
स्मरण का प्रधान साधन चित्त है । इसलिए इस शास्त्र में प्रायः सर्वत्र चित्त पद का प्रयोग हुआ है । चित्त 
संज्ञक यह अन्तःकरण सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ रूप प्रकृति का परिणाम होने से त्रिगुणात्मक है। इसी के 
बाह्याभ्यन्तर व्यापार को वृत्ति कहते हैं। चित्त सदा किसी-न-किसी वृत्ति से अभिभूत रहता है। इन 
वत्तियो के क्रम का निरोध करना योग है । वृत्तिनिरोध का अर्थ है चित्त के प्रवाह को इधर-उधर से रोक 
'कर किसी एक इच्छित विषय में स्थिर रखना । जब चित्त में स्थैयंशक्ति उत्पन्न होती है, तब किसी भी 
लक्ष्य में चित्त को स्थिर किया जा सकता है । स्थिरता की चरमसीमा का नाम समाधि है । उसी में योग 
का पर्यवसान है। | 

व्यासभाष्य के अनुसार “सवंवृत्तिनिरोधे त्वसम्प्रज्ञातसमाधिः”--सब वृत्तियों का निरोध होने 
पर असम्प्रज्ञात समाधि लग जाती है । भाष्यविवरण में आचार्य शंकर ने लिखा है--“सवेवृत्तिनिरोधे तु 
असम्प्रज्ञात: । तु शब्दोश्वधारणार्थः' सर्वेवृत्तियों का अभाव होने पर अन्तिम असम्प्रज्ञात समाधि लग 
जाएगी । 'तु' शब्द अवधारण--निर्धारण के लिए है। इस व्यवस्था में आत्मबोध के अतिरिक्त अन्य किसी 
विषय का किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता । सम्प्रज्ञात समाधि में संस्कार उद्बुद्ध होते रहते हैं, जबकि 
असम्प्रज्ञात समाधि में वे निःशेष हो जाते हैं। इसी को निर्बीज समाधि कहते हैं। सम्प्रज्ञात समाधि के 
अन्तिम स्तर तक संसार का बीज बना रहता है। उस अवस्था में वृत्ति का क्रम चालू रहने से किसी 
आकस्मिक प्रलोभन के आ जाने पर वृत्ति के भोगाधिकार की ओर झुकने की सम्भावना बनी रहती है । 
इसके अनन्तर समाधि का वह स्तर है जहाँ कर्माशय के दग्ध हो जाने-निर्बीज हो जाने से आत्मा के 
स्वरूप--साक्षात्कार का स्थायित्व हो जाता है और आत्मा स्वरूप-साक्षात्कार की भावना से स्वतः 
प्रकाशित रहता है । समाहित चित्तवाले उत्तम कोटि के योगियों की ही यह स्थिति होती है । 
आत्मा का स्वरूप चैतन्यमात्र है । यह स्वरूप आत्मा का सदा बना रहता है, चाहे वह समाधि 

दशा हो अथवा व्युत्यान दशा । फलतः आत्मा के स्वरूप में अवस्थित होने का तात्पर्यं यह है कि असम्प्रज्ञात 
समाधि की अवस्था में आत्मा केवल स्वरूप का अनुभव करता है । अन्य किसी विषय का नहीं, जबकि 
इससे अतिरिक्त दशा में वह आत्मा से भिन्न विषयों का अनुभव भी किया करता है। आत्मा द्वारा अन्य 
विषयों का अनुभव प्रकृति-सम्पकं होने पर होता है । इस सम्पर्क का मुख्य उपकरण बुद्धि अथवा चित्त है । 


` आत्मा को असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाने पर वह निष्क्रिय हो जाता है। आत्मातिरिक्त विषयों का 
` १. उपासनासमये परमेश्वरात्‌, व्यवहारसमये अतिरिक्तविषयाद्‌ अधमंव्यवहाराच्च, इत्येवं संबन्धो योजनीयः । व्यवहार 


र समये यं विषयमधिकृत्य प्रवत्तंते ततो$तिरिकतविषयादित्यभिमप्रायोऽ्र विज्ञेयः । 
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अथोपासनाविषयः संक्षेपतः ४६५ 


तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥२।--पा० १। सू० ३ 
भाष्यम्‌ -यदा सवस्माद्‌ व्यवहारान्मनोऽवरुध्यते, तदास्योपासकस्य मनो द्रष्टः सर्वज्ञस्य परमे- 
शवरस्य स्वरूपे स्थिति लभते॥२॥ 


यदोपासको योग्युपासनां विहाय सांसारिकव्यवहारे प्रवत्तते, तदा सांसारिजनवत्तस्यापि प्रवृत्ति- 
भंवत्याहोस्विद्‌ विलक्षणेत्यत्राह-- 


© 
अनुभव करने के लिए ही आत्मा को माध्यम के रूप में चित्त की आवश्यकता होती है । आत्मस्वरूप के 
अनुभव में चित्त की अपेक्षा नहीं होती । आत्मा के स्वरूप में अवस्थिति का यही तात्पर्य है । इस अवस्था 
को प्राप्त कर आत्मा समाधिलब्ध शक्ति द्वारा परमात्मा के आनन्दरूप में निमग्न हो जाता है। यही ` 
आत्मा के मोक्ष का स्वरूप है । 

मध्यकालीन एवं तदनुयायी आधुनिक आचार्यों ने प्रस्तुत सूत्र में 'रष्टूर' पद से जीवात्मा का 
ग्रहण कर उसकी अपने स्वरूप में अवस्थिति बताते हुए इस सूत्र का अर्थ किया है । पर सुत्रार्थं का पर्यवसान 
वास्तव में आत्मा के मोक्षानुभव की सूचना पर समझना चाहिए । इस भावना से ग्रन्थकार ने अपने अनुभव 
के आधार पर सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में इन दो सूत्रों का विवरण इस प्रकार दिया है-- 

“ये योगशास्त्र पातञ्जल के सूत्र हैं। मनुष्य रजोगुण-तमोगुणयुक्त कर्मों से मन को रोक, शुद्ध 
सत्त्वगुणयुक्त कर्मों से भी मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त हो पश्चात्‌ इसका निरोध कर एकाग्र अर्थात्‌ 
एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध, अर्थात्‌ सब ओर से मन 
की वृत्ति को रोकना ॥१॥ जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तो सबके द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में 
जीवात्मा की स्थिति होती है ॥२॥ शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त कर्मों को रोकने के लिए पहले शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त 
होना आवश्यक है । आरम्भ से ही शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त कर्मों का निषेध नहीं है । इसे स्पष्ट करने के लिए 
शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त हो, पश्चात्‌ उसका निरोध करें ऐसा लिखा है । 

प्रस्तुत सूत्र के 'द्रष्ट्‌ पद का अर्थ ग्रन्थकार ने 'जीवात्मा' न करके 'परमात्मा' किया है । 
समाधिलाभ से मोक्ष-प्राप्ति को सभी ऋषि-मुनियों एवं वेदिक आचायों ने माना है । परमात्म-सहयोग के 
बिना उसे पाना असंभव है। ऋग्वेद की एक ऋचा (७।११।१) में बताया है-न ऋते त्वदमता मादयस्ते' 
तेरे बिना मुक्त आत्मा आनन्दित नहीं होते। परमेश्वर में अवस्थित होकर जीवात्मा अपने आपको भूल 
जाता है और आनन्दातिरेक में काव्य की औपचारिक भाषा में कह उठता है--त्वं वा अहमस्मि भगवो 
देवते अहं वे त्वमसि'--तू मैं और मैं तू है। सूत्र के श्रष्ट्‌ पद का ईशवर' अर्थ समझने पर सुन्रकार की 
यह्‌ भावना स्पष्ट अभिव्यक्त हो जाती है।' 


१. ग्रन्थकार को योगसूत्रों पर व्यासभाष्य का प्रामाण्य स्वीकार है । प्रस्तुत प्रकरण के प्रारम्भ में उनका कथन है-_ 
“इसकी रीति पतञ्जलिमुनिकृत योगशास्त्र और उन्हीं सूत्रों पर वेदव्यासमुनिक्गृत भाष्य के प्रमाणों से लिखते हैं ।” 
तथापि इस सूत्र के 'दरष्टू' शब्द के अर्थ को लेकर दोनों (व्यासमुनि तथा ग्रन्यकार) में मतभेद है। इसे स्पष्ट करने के 
लिए पं० सुखदेवजी ने स्वसम्पादित संस्करण में टिप्पणी में लिखा है--“तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌” इस सूत्र का महषि 
दयानन्द ने जो अर्थ किया है उसको देखकर कई विद्वानों का कथन है कि यह अथे व्यासभाष्य के विरुद्ध है; क्योंकि 
महषि व्यास 'द्रष्टा' से यहाँ जीवात्मा लेते है; और उनका कहना है कि मोक्षावस्था को तरह निरोघावस्था में भी 


जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। परन्तु महाषि दयानन्द 'द्रष्टा' से परमात्मा लेते हैं और लिखते हैं कि 


निरोधावस्था में जीव अपने मन को परमात्मा में स्थिर करता है । वस्तुत: दोनों अर्था में कोई भेद नहीं मोक्ष केये 
दोनों लक्षण एक ही अर्थ रखते है । दोनों अवस्थाओ में परमात्मा में ही तो स्थिति होती है । अपने स्वरूप में स्थित होने 
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वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥३॥--पा० १ | सू० ४ 

भाष्यम्‌--इतरत्न सांसारिकव्यवहारे प्रवृत्तेऽप्युपासकस्य योगिनः शान्ता धर्मारूढा विद्याविज्ञान- 
प्रकाशा सत्यतत्त्वनिष्ठा5तीवतीत्रा साधारणमनुष्यविलक्षणा$पुर्वेव वृत्तिर्भवतीति । नेदेदृश्यनुपासकानाम- 
योगिनां कदाचिद्‌ बृत्तिर्जायत इति ॥३॥ 


इतरत्र=पूर्णं समाधि दशा से अन्य अर्थात्‌ व्युत्थान दशा में आत्मा वृत्तियों के समान रूपवाला 
प्रतीत होता है । समाधिकाल से अतिरिक्त काल में जब इन्द्रियां विषयों से सम्बद्ध होकर अन्तःकरण द्वारा 
आत्मा तक उन विषयों को पहुँचाने में प्रवृत्त रहती हैं- उन वाह्य विषयों का वोध आत्मा को होता रहता 
है । यह बोध आत्मा की व्युत्थान दशा कहाती है। इन्द्रिय द्वारा जो व्यापार होरहा है उसी के समान 
आत्मा को विषय का बोध होता है। परन्तु व्युत्थान दशा में भी योगी और अयोगी की वत्ति में अन्तर 
रहता है । वृत्तित्वेन समान होने पर भी उपासक योगी तथा सांसारिक व्यवित के व्यवहार में यह भेद 
स्पष्ट दीख पड़ता है । सांसारिक मनुष्य =अयोगी वैषयिक दृश्यों में प्रवृत्त रहता है, योगी के त्रिगुणातीत 
होजाने से उसके शरीर के व्यापार नाममात्र स्वाभाविक क्रिया में बनकर रह जाते हैं ।' 


का अर्थ यही है कि परमात्मा का आनन्द प्राप्त हो। अपनी स्वरूपस्थिति में जो प्रयत्न किया जाता है, परमात्म- 
प्राप्ति के लिए उससे भिन्न प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती और परमात्मःप्राप्ति के लिए भी जीव की स्वरूपस्थिति 
आवश्यक होती है । इस प्रकार महषि दयानन्द ने परमात्मा-परक अर्थ के द्वारा महाषि व्यास के अर्थ में और भी अधिक 
सोन्दयं पंदा कर दिया है।'” 

१. इस सुत्र के भाष्य पर युधिष्ठिर मीमांसक की टिप्पणी इस प्रकार है--“इस सुत्र के व्यासभाष्य के अनुसार सांसारिक 
अवस्था में योगी-अयोगी दोनों की आत्मा में चित्तवृत्ति से समानरूपता होती है। परन्तु ऋषि दयानन्द के लेखानुसार 
योगी-भयोगी दोनों की अवस्था में भेद रहता है। यद्यपि साधारण दृष्टि से महर्षि व्यास के भाष्य और ऋषि दयानन्द 
के लेख में विरोध प्रतीत होता है। तथापि मुलत: दोनों में भेद नहीं है । महषि व्यास ने केवल इतना ही कहा है कि 
सांसारिक अवस्था में योगी-अयोगी दोनों की आत्मा चित्तवृत्ति से अभिन्न होती है। यह समानता केवल वृत्तिरूप से 

_है। 5 ऋषि दयानन्द इसका विरोध नहीं करते । वे केवल इतना कहते हैं कि चित्त की शान्त, घोर और मूढ़ वृत्तियों में से 
योगी और अयोगी को वृत्ति में भिन्नता होती है । इस प्रकार ऋषि दयानन्द की व्याख्या व्यासभाष्य की पूरक है। 


'इसी सुत्र के भाष्य ह र की टिप्पणी इस प्रकार है--“वृत्तिसारूप्यमितरत्र” इस सूत्र पर महषि 
दयानन्द के भाष्य को देखकर क [ कहते हैं कि यह भाष्य व्यासभाष्य से विरुद्ध है, क्योंकि महृघि व्यास के 
अनुसार तो योगी-अयोगी कोई भी हो- सांसारिक अवस्था में दोनों के आत्मा में चित्तवृत्ति से समानता होती है; 
अर्थात्‌ उस समय तीनों गुणों के कारण वृत्तियाँ जिस प्रकार की होती हैं, आत्मा भी अपने को उसी अवस्था में अनुभव 
करता है। परन्तु महृषि दयानन्द के लेखानुसार उस समय भी योगी-अयोगी में भेद रहता है। हमारे विचार में यदि 

टं अर्थो को सोचा जाए तो वे दोनों एक ही बात कह रहे हैं। यह ठीक है कि सबके आत्मा चित्तवृत्त्यमिन्नवृत्ति 

है । केवल वृत्तित्वेन सब समान हैं। यदि केवल वृत्ति की दृष्टि से सब समान हैं तो यह बात निकल आती है कि 

किसी दृष्टि से योगी और अयोगी में वैरूप्य भी होता है । वह भेद वृत्तियो के विश्षेषणों की दृष्टि से है । शान्त, घोर 

` [तथा मूढ़ (सात्त्विक, राजसिक व तामसिक) भेद से तीन प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं। यद्यपि ये तीनों प्रकार की 
 वृत्तियाँ सबमें रहती हैं, क्योंकि ये चित्त का विकार हैं और चित्त प्राकृतिक होने से त्रिविधवृत्तियुक्त रहता है; तथापि 


हः जो सात्विक-वृत्तिप्रधान हैं २ हैं वे तो योगी होंगे और राजसिक तथा तामसिकवृत्तिः राजसिक तथा त न क कात । इस 


अर्थादापच्न भाव को स्पष्ट करने के लिए महषि दयानन्द ने महषि व्यास के अथ का ही सोथ दिया है, न कि उसका 


र 7 
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कति वृत्तयः सन्ति, कथं निरोद्धव्या इत्यत्राह- 
वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः ॥४॥ 
प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥५॥ 
तत्र’ प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥६॥ 
विपय्येयो मिथ्याज्ञानमतद्ूपप्रतिष्ठम्‌ ॥७॥ 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥८॥। 
अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा ॥९॥ 
अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः ॥१०॥ 
अभ्यासव राग्याभ्यां तन्निरोधः ॥११॥--पा० १। सू ० ५-१२ 
उपासनायाः सिद्धेः सहायकारि परमं साधनं किमस्तीत्यत्रोच्यते- 
ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥१२॥-पा० १। सू० २३ 
भाष्यम्‌ -“प्रणिधाना-्ूक्तिविशेषादार्वत्तत ईश्वरस्तमनुगह्हात्यभिध्यानमात्रेण । तदभिध्याना- 
दपि योगिनः, आसन्नतमः समाधिलाभः फलञ्च भवतीति’ ॥१२॥ 
भाषार्थ-अब जिस रीति से उपासना करनी चाहिए, सो आगे लिखते हैं-- 
जब-जब"मनुष्य लोग ईश्वर की उपासना करना चाहें, तब-तब इच्छा के अनुकूल एकान्त स्थान 
में बैठकर, अपने मन को शुद्ध, और आत्मा को स्थिर करें। तथा सब इन्द्रिय और मन को सच्चिदानन्दादि 
लक्षणवाले अन्तर्यामी अर्थात्‌ सबमें व्यापक और च्यायकारी परमात्मा की ओर अच्छी प्रकार से लगाकर, 
सम्यक चिन्तन करके, उसमें अपने आत्मा को नियुक्त करें । फिर उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना 
को बारम्बार करके, अपने आत्मा को भलीभाँति से उसमें लगा दें । इसकी रीति पतञ्जलि मुनि के किये 
योगशास्त्र और उन्हीं सूत्रों के वेदव्यासमुनिजी के किये भाष्य के प्रमाणों से लिखते हैं-- 


न 


चित्तवृत्तियों की कोई निश्चित गिनती नहीं है। फिर भी शास्त्रीय विवरण के लिएउर्न्हे पाँच. 
वर्गों में परिगणित किया गया है । 'क्लेशोऽस्ति आसाम्‌ इति क्लिष्टाः ४ सूत्रकार ने आगे (२1३) 0 


अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश को 'क्लेश' बताया है । ये अविद्या आदि क्लेश जिन वृत्तियों के हेतु 


जु 

होते हैं, वे वृत्तियाँ 'क्लिष्ट' कही जाती है । इन क्लेशो के सहयोग से इन्द्रियों की विषयों सें प्रवृत्तिख्प ज्र 
वृत्तियाँ दुःख आदि को उत्पन्न करती है । जिन वृत्तियों के हेतु अविद्या आदि क्लेश नही है, प्रत्युत . 
आध्यात्मिक भावानओं से प्रेरणा पाकर उभरती हैं, वे अक्लिष्ट हैं । दुःखादि को उत्पत्त करने की बजाय 
वे उनका नाश करने में सहयोगी होती हैं और अभ्यासी योगी को विवेकख्याति की ओर अग्रसर कर उसे मु 
अपने लक्ष्य तक पहुँचाती हैं। रे द 
क्लिष्ट और अक्लिष्ट पदों से सूत्रकार ने वृत्तियों के साधारण स्वरूप का निर्देश किया हैँ। _ 

वत्ति किसी भी वर्ग के अन्तर्गत हों वे सत्त्व आदि गुणों के गुण-प्रधान भाव से यथायथ सुख ओर दुःख | 
दोनों को उत्पन्न करनेवाली होती हैं । वृत्तियों के पाँच वगो में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई अमुक वग | 
सुख का एवं कोई नियत वर्ग केवल दुःख का जनक हो । प्रत्येक वर्ग सत्त्वादि-गुणानुसार सुख-दुःखों को 
उत्पन्न और उनका विनाश किया करते हैं । प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, और स्मृति-वृत्तियों केये 


पाँच वगे हैं । 77 2 


१. 'तत्र' इति पदं भाष्यकारस्येत्येके भाषत्त, सत्रस्येत्यपरे। उभयथाऽपि ताभिप्राये भेदः | स्कः $ 
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(योगर्चित्त०) चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटाके, शुभगुणों में स्थिर करके, परमेश्वर 
के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को 'योग' कहते हैं। और 'वियोग' उसको कहते हैं कि परमेश्वर और 
उसकी आज्ञा से विरुद्ध बुराइयों में फॅसके उससे दूर हो जाना ॥ १॥। 

(प्रश्‍न) जब वृत्ति बाहर के व्यवहारों से हटाके स्थिर की जाती है, तब कहाँ पर स्थिर 
होती है ? ँ 

इसका उत्तर यह है कि-- (तदा द्र०) जेसे जल के प्रवाह को एक ओर से दृढ़ बाँधके रोक देते 
हैं, तव वह जिस ओर नीचा होता है, उस ओर चलके वहीं स्थिर हो जाता है, इसी प्रकार मन की वृत्ति 
भी जब बाहर से रुकती है, तब परमेश्वर में स्थिर हो जाती है । ॥२॥ 

(प्रश्‍न) जब उपासक योगी उपासना को छोड़कर सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्त होता है, तव 
उसकी प्रवृत्ति भी सांसारिक मनुष्य के समान होती है वा उससे विलक्षण ? 

इसका उत्तर यह है कि--(वृत्तिसा०) उपासक योगी और संसारी मनुष्य जब व्यवहार में प्रवृत्त 
होते हैं तब योगी की वृत्ति तो सदा हरषंशोकरहित, आनन्द से प्रकाशित होकर उत्साह और आनन्दयुक्त 
रहती है, और संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा हर्षशोकरूप दुःखसागर में ही डूबी रहती है। उपासक योगी 
की वृत्ति तो ज्ञानरूप प्रकाश में सदा बढ़ती रहती है, और संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अन्धकार में 
फॅसती जाती है ॥३॥ 


यथाभूतबोध अथवा यथारूपप्रतिष्ठ यथार्थज्ञान 'प्रमाण' कहाता है । प्रत्यक्ष, अनुमान तथा 
आगम ये प्रमाण नामक वृत्ति का वर्ग है। शब्द प्रमाण का ही अपर नाम आगम है । प्रत्यक्षादि इन 
प्रमाणों की व्याख्या विदविषय' के अन्तर्गत की जा चुकी है । 
अन्य में अन्य की भावना करके होनेवाला मिथ्याज्ञान 'विपर्यय” कहाता है । मिथ्याज्ञान वह 
` ` चित्तवृत्ति है जो पुरोवर्त्ती वस्तुतत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होती, जैसे--अन्धकार आदि दोष के कारण 
' रज्जु को सर्प या सीप को चाँदी समझ बैठना । किसी पदार्थ का अपने से भिन्न दीखना किन्हीं दोषों के 
कारण होता है। ये दोष साधन-(इन्द्रियादि)-गत भी हो सकते हैं और विषय एवं संस्कारगत भी । 
विपयय अथवा मिथ्याज्ञान का नाम ही अविद्या है जो पंचपर्वा अर्थात्‌ अविद्यादिसंज्ञक पाँच क्लेशो से 
युक्त है । वही यथाक्रम तम, मोह, महामोह, तामिस्र तथा अन्धतामिस्र भी कहाते हैं । तत्त्वज्ञान से विपर्यय 
का नाश हो जाता है । [ 
विषयगत वस्तु न होने पर भी शब्दज्ञान से उभरनेवाली वृत्ति 'बिकल्प' कहाती है । विकल्प में 
शब्द होता है, वस्तु नहीं; पद होता है, पदार्थ नहीं । ऐसा अभेद में भेद की और भेद में अभेद की कल्पना 
के कारण होता है। यह लोक व्यवहार है। 'पानी से हाथ जल गया' सभी कहते, सुनते और स्वीकार 
करते हैं । जलाना अग्नि का धर्म है। पानी में जलानेवाली अग्नि नहीं है । परन्तु पानी से छते ही हाथ 
जल जाने पर हम पानी और आग के भिन्त होने पर भी उनके एक होने की कल्पना कर लेते हुँ और इस 
प्रकार वस्तु--अग्ति न होने पर भी शब्दज्ञान मात्र से पानी से हाथ का जलना मान लेते हैं । इसी प्रकार 
हुम पुरुष का स्वरूप चेतन्य' और “राहु का सिर' जैसे प्रयोग करते हैं । वस्तुतः चितिशक्ति ही पुरुष है, 
टी: अर्थात्‌ पुरुष और चैतन्य एक हो हैं। इसी प्रकार राहु और सिर एक हैं-सिर से भिन्न राहु का अस्तित्व 
हीं हे । तथापि जैसे हम पानी और आग में-भेद में अभेद की कल्पना करते हैं, वैसे ही यहाँ अभेद में 
शि कल्पना कर पुरुष और चैतन्य तथा राहु और सिर में एकता रहने पर भी व्यवहारसिद्धि के लिए 
कहना वैकल्पिक व्यवहार है। | 
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अथोपासनाविषयः संक्षेपतः ४६९ 
(वृत्तय:०) अर्थात्‌ सब जीवों के मन में पाँच प्रकार कौ वृत्ति उत्पन्न होती है। उसके दो भेद 
हैं--एक क्लिष्ट, दूसरी अक्लिष्ट, अर्थात्‌ क्लेशसहित और क्लेशरहित। उनमें से जिनकी वृत्ति विषयासक्त, 
परमेश्वर की उपासना से विमुख होती है उनकी वृत्ति अविद्यादि क्लेशसहित, और जो पूर्वोक्त उपासक 
हैं, उनको क्लेशरहित शान्त होती हैं ॥४॥ 
वे पाँच वृत्ति ये हैँ-पहिली (प्रमाण), दुसरी (विपर्यय), तीसरी (विकल्प), चौथी (निद्रा), 
और पाँचवीं (स्मृति) ॥५॥ 
उनके विभाग और लक्षण ये हैं--(तत्र प्रत्यक्षा०) इसकी व्याख्या वेदविषय के होमप्रकरण में 
लिख दी है ॥६॥ 
(विपय्येयो०) दूसरी “विपर्य्येय' कि जिससे मिथ्याज्ञान हो, अर्थात्‌ जैसे को तैसा न जानना । 
अथवा अन्य में अन्य की भावना कर लेना, इसको 'विपर्य्यय' कहते हैं ॥७॥ ; 
तीसरी, 'विकल्पवृत्ति' (शब्दज्ञाना०), जैसे किसी ने किसी से कहा कि एक देश में हमने आदमी 
के शिर पर सींग देखे थे । इस बात को सुनके कोई मनुष्य निश्चय कर ले कि ठीक है, सींगवाले मनुष्य 
भी होते होंगे । ऐसी वृत्ति को “विकल्प” कहते हैं । सो झूठी बात है, अर्थात्‌ जिसका शब्द तो हो परन्तु 
किसी प्रकार का अर्थ किसी को न मिल सके, इसी से इसका नाम 'विकल्प' है ॥८॥ 


विकल्पवृत्ति का अन्तर्भाव न प्रमाणवृत्ति में हो सकता है और न विपर्ययवृत्ति में । प्रमाणवत्षि | 


और विपर्येयवृत्ति दोनों में वस्तु का सद्भाव आवश्यक है जबकि विकल्पवृत्ति का उद्भावन विषयवस्तु के 
अभाव में होता है । प्रमाणवृत्ति यथार्थज्ञान है, जबकि विपर्ययवृत्ति तथा विकल्पवृत्ति दोनों मिथ्याज्ञान छ 
परन्तु विपर्ययवृत्ति तभी तक रहती है जब तक भ्रम रहता है। भ्रम दूर होते ही ज्ञाता रज्जु को रज्ज 
और सीप को सीप कहने लगता है । परन्तु विकल्पवृत्ति में यह स्थिति नहीं आती* यह जान लेने पर भी 
कि पानी का स्वभाव शीतल होने से उसमें जलाने की शक्ति नहीं है, मनुष्य बार-बार यही कहता है कि 
'पानी से हाथ जल गया । इस प्रकार वस्तु के यथार्थज्ञान में प्रमाणवृत्ति है; वस्तु के सद्भाव में मिथ्या- 


ज्ञान (अवसान की सम्भावना के साथ) विपयंयवृत्ति है और वस्तु के अभाव में मिथ्याज्ञान विकल्पवृत्ति | 


है। वस्तु के न होने पर भी तद्विषयक उच्चरित शब्द से होनेवाले ज्ञान के प्रभाव से ही श्रोता के मन में 
इस वृत्ति का उदय हो जाता है। 


तमोगुणप्रधान वृत्ति *निद्रा' है। निद्रा नामक वृत्ति सुषुप्ति अवस्था है। जाग्रत्‌ काल में ज्ञानेच्धियां 
कर्मेन्द्रियाँ तथा अन्तःकरण चेतनभाव से चेष्टा करते हैं। स्वप्नकाल में ज्ञानेन्ब्रियां तथा क्मेद्धियाँ जङ चः 
अर्थात्‌ निइचेष्ट रहती है । केवल चिन्ताधिष्ठान सक्रिय रहता है । सुषुप्ति में समस्त इन्द्रियां तथा चिन्ता- | शु 
धिष्ठान सवेथा निश्चेष्ट रहते हैं, अतः इत्द्रियो और मन से होनेवाले अनुभवों का उस अवस्था में सबेथा . 
अभाव रहता है । बाह्यान्तर ज्ञानाभाव की प्रतीति भी एक प्रकार का ज्ञान है जो सुषुप्ति की अवस्था मै. | र 
होता है । ऐसा न होता तो जागने पर कोई 'न किञ्चिदवेदिषम्‌' (मुझे कुछ पता नहीं) के साथ ही 'सुख- . 
सहमस्वाप्सम्‌' (मैं सुख से सोया) कंसे कहता ? निद्रा में भी मन की विशेष स्थिति बनी रहती है । सुख 


से सोया” यह स्मृतिरूप थान सुषुप्ति में होनेवाली अनुभूति का द्योतक है, अतः यह मन की ही वृत्ति है। 


सुषुप्ति की तुलना समाधि से की जाती है। निद्रा में क्रियाशीलता अवरुद्ध हो जाती है, अतः | 
उस अवस्था में एक प्रकार की स्थिरता आ जाती है। परन्तु वह समाधिकाल की स्थिरता से सवथा | 
भिन्त होती है । निद्रा ज्ञानरहित, अवश तथा अस्वच्छ स्थिरता है, जबकि समाधि ज्ञानसहित, स्ववशतथा .. 


स्वच्छ स्थिरता है । स्थिर, किन्तु गदला जल निद्रा है, स्थिर और निर्मल जल समाधि है। | 
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४७० भूमिकाभास्कर 


चौथी 'निद्रा' (अभाव०) अर्थात्‌ जो वृत्ति अज्ञान और अविद्या के अन्धकार में फंसी हो, उस 
वृत्ति का नाम निद्रा है।।६॥ " 

पाँचवीं 'स्मृति' (अनुभूत०) अर्थात्‌ जिस व्यवहार वा वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया हो, उसी का 
संस्कार ज्ञान में बना रहता, और उस विषय को अप्रमोष*च्भूले नहीं, इस प्रकार की वृत्ति को स्मृति' 
कहते हैं ॥॥१०॥ । 

इन पाँच वृत्तियों को बुरे कामों और अनीश्वर के ध्यान से हटाने का उपाय कहते हैं कि-- 
(अभ्यास०) जैसा अभ्यास उपासनाप्रकरण में आगे लिखेंगे, वेसा करें। और वैराग्य अर्थात्‌ सब बुरे 
कामों और दोषों से अलग रहें । इन दोनों उपायों से पूर्वोक्त पाँच वृत्तियों को रोकके उनको उपासना- 


योग में प्रवृत्त रखना ॥ ११॥ 


संस्कारमात्र से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान 'स्मृति' है । स्मृतिकाल में पूर्वानुभूत विषयों का ही पुनः 
अनुभव होता है । किसी अननुभूत विषय की स्मृति कभी नहीं होती । किसी वस्तु या व्यवहार का अनुभव 
हो जाने पर उसका संस्कार मन में बना रह जाता है। कालान्तर में उपयुक्त उद्बोधक उपस्थित हो जाने 
पर आत्मा में सन्निहित वह संस्कार उद्भूत होकर अनुभुत विषय को प्रस्तुत कर देता है । इस प्रकार की 
वृत्ति का नाम स्मृति है। संस्कार सदा अनुभूति के समान होते हैं और स्मृति सदा संस्कारों के अनुरूप 
होती है । स्वप्नावस्था भी स्मृति का ही एक रूप है। निद्रादि दोषों के कारण उस अवस्था में कभी-कभी 
न विषयों में कुछ उलटफेर हो जाता है परन्तु सवंथा अननुभुत विषय की स्मृति वहाँ भी नहीं 
ती । 
त्रिगुणात्मक होने के कारण समस्त वृत्तियाँ सुख-दुः:ख-मोहात्मिका है । आत्मा स्वरूप से त्रिगुणा- 
तीत है । त्रिगुणात्मक प्रकृति के सम्पर्क में आने से ही वह अविद्यादि क्लेशों से त्रस्त होता है। उससे 
छुटकारा पाने के लिए वृत्तियों का निरोध आवश्यक है । 
अभ्यास और वेराग्य से इन वृत्तियों का निरोध होता है। चित्तवृत्ति का निरोध करने में अभ्यास 
' और वैराग्य दोनों का समुच्चय अर्थात्‌ पारस्परिक सहयोग अपेक्षित है । एक-दूसरे के पूरक होकर दोनों 
मिलकर निरोध का सम्पादन करते हैं। चित्तरूपी नदी दो धाराओं में प्रवाहित होती हैं । एक-जो पाप- 
वहा है और विषयों के मार्ग से बहती हुई संसारसागर में जा मिलती है। दूसरी--जो कल्याणवहा है और 
विवेकमार्ग से बहती हुई आत्मसाक्षात्काररूप कल्याणसागर में जा मिलती है । विषयों के स्रोत पर वैराग्य 
का बाध लगाकर पापवहा धारा को सुखा दिया जाता है। तदनन्तर विवेकदर्शन के अभ्यासरूपी फावडे 
से अध्यात्ममार्ग को गहरा करके समस्त चित्तवृत्तियो के प्रवाह को उसमें डाल दिया जाता है और इस 
प्रकार कल्याणमाग का पथिक अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है किन्तु यह मार्ग है कण्टकाकीर्ण । मार्ग 
की दुर्गमता से त्रस्त एवं खिन्न होकर अर्जुन ने योगेश्वर कृष्ण से कहा था-- 
चंचल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ । तस्याहं निग्रहं मन्ये वायो रिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
“गीता ६।१४ 
। हे कृष्ण ! यह मन अत्यन्त चंचल, हठीला, बलवान्‌ और दृढ है । वायु के समान इसे वश में 
करना अत्यन्त दुष्कर है। 
ओ। श्रीङृष्णने जिज्ञासु के प्रतीकरूप अर्जुन की मन;स्थिति को देखकर उसे ढाढस देते हुए समझाया- 
._असशय्य महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ 
हे अर्जुन ! इसमें सन्देह नहीं कि मन अत्यन्त चंचल है और उसे वश में करना अत्यन्त कठिन 
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तथा उस समाधि के योग होने का यह भी साधन है कि--(ईइवर प्र० ) ईश्वर में विशेष भक्ति 


होने पर [ईश्वर की कृपा से] मन का समाधान होके, मनुष्य समाधियोग को शीघ्र प्राप्त हो 
जाता है ॥१२॥ 


१५अथ प्रधानपुरुषव्यतिरिक्तः को$यमोश्‍वरो नामेति” 

क्लेशकमंविपाकाशयेरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वरः ॥१३॥-पा० १ । सु० २४ 9 

भाष्यम्‌-अविद्यादयः क्लेशाः, कुशलाकुशलानि कर्माणि, तत्फलं विपाकस्तदनुगुणा वासना 
आशयाः, ते च मनसि वर्तमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति । यथा जयः पराजयो वा 
योद्धृषु वत्तमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते । यो ह्यनेन भोगेनाधरामृष्टः स पुरुषविशेष ईश्वरः । 

कैवल्यं प्राप्तास्ताह सन्ति च बहवः केवलिनः। ते हि त्रीणि बन्धनानि छित्त्वा केवल्यं प्राप्ताः । 
ईश्वरस्य च तत्सम्बन्धो न भूतो न भावी । यथा मुक्तस्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते, नेवमीशवरस्य। यथा वा 
प्रकृतिलीनस्योत्तरा बन्धकोटिः सम्भाव्यते, नेवमीश्वरस्य । स तु सदेव मुक्तः सदैवेशवर इति । 

योऽसौ प्रकृष्टसत्त्वोपादानादीशवरस्य शाश्वतिक उत्कर्षः स कि सनिमित्त आहोस्विन्तिनिमित्त 
इति ? तस्य शास्त्रं निमित्तम्‌ । शास्त्रं पुनः कि निमित्तम्‌ ? प्रकृष्टसत्त्वनिमित्तम्‌ । एतयोः शारत्रोत्कषं- 


है । परन्तु अभ्यास और वेराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। जो बात पहले कठिन देख पड़ती है, 
बार-बार के अभ्यास से अन्तं में वह सिद्ध हो जाती है । 


'परानुरक्तिरीश्वरे भक्ति ।' परमेश्वर के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। उस अवस्था सें है 


तादात्म्यभाव से अपने आपको-सर्वात्मना परमात्मा में समर्पण कर प्रणवजप आदि का निरन्तर अनुष्ठान 
करना 'ईश्वरप्रणिधान' कहाता है। बाह्य व्यापारों से चित्त को हटाकर उठते-बेठते, चलते-फिरते, सोते- 
जागते, खाते-पौर्ते निज की ईश्वर में और परमेश्वर की निज में भावना करते हुए योगाभ्यासी अपने 
समस्त कर्मों को ईश्वरार्पण कर देता है। ईश्वरेच्छा में अपनी इच्छा मानकर करम के फल की इच्छा को 
त्यागना ही ईश्वरार्थ सवेकर्मापेण है। ईश्वर को विस्मृत कर किया हुआ कर्म अभिमानपूर्वक होता है । 
अत: उसका समर्पण ईश्वर में नहीं होता । अपने-आपको ईश्वरस्थ जानकर ही भगवान्‌ के प्रति भक्ति का 


उद्रेक जाग्रत्‌ होता है। यही ईश्वरप्रणिधान है । अपेक्षाकृत अल्पकाल में होनेवाले चित्तवृत्तिनिरोध और. क्र 


उसके द्वारा समाधि-सिद्धिलाभ के लिए 'ईश्वरप्रणिधान' एक अन्य सरल और श्रेष्ठ उपाय है । 
- शास्त्र में पुरुष पद का प्रयोग जीवात्मा और परमात्मा दोनों के लिए होता है। जसे 'प्रकृति 
पद जडतत्त्व का बोधक है वैसे ही 'पुरुष' पद चेतनतत्त्व को अभिव्यक्त करता है। चेतनतत्त्व दो हैं-- 


एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा । जीवात्मा साधारण चेतनतत्त्व (पुरुष) है, जबकि परमात्मा विशेष | 
. चेतनतत्त्व (पुरुष) है । जैसा चेतन तत्त्व जीवात्मा है, वेसा ही चेतनतत्त्व परमात्मा है । उनके चेतनस्वरूप 
में कोई अन्तर नहीं हैं । पर अन्य अनेक अन्तर हैं जिनके कारण परमेश्‍वर को 'पुरुषविशेष' कहा गया है। | 


यह विशेषता उसके नाम 'ईइवर' पद से ही अभिव्यक्त हो जाती है । उसका "अर्थ है--ऐख्वर्ययुक्त । यह्‌ 
इने उसके सर्वान्तर्यामी, सर्वशवितमान्‌ और जीवात्मा के भोगापवर्ग के लिए सृष्टिकर्ता होने में निहित 


है। जीवात्मा अविद्या आदि बलेशों से ग्रस्त एवं त्रस्त रहता है । सूत्रगत 'कर्म पद से वे कार्य अभिप्रेत हैं... 
जिन्हें जीवात्मा देहबन्धन में आकर पाप-पुण्य के रूप में किया करता है। 'विपाक' उन कमों के फल. 


Param कक SER अदो इष्यते. नत्र 
१. इत आरभ्य योगसूत्राणां व्यासभाष्यसेवाग्र लिख्यते। अत्र च क्वचित्‌ सम्प्रत्युपलभ्यमाताद्‌ व्यासभाष्याद्‌ भेदो दृश्यते 


९० 


अस्माभिस्तु यथास्थित एव पाठो मुद्रितः, न पाठभंदा दष्टाः । मर्हषिणासाज्ञया$पि व्यासभाष्यस्यैक संस्करण १९: 
वेक्रमाब्दे वाराणसीतः प्रकाशितमभुत्‌ । तत्पाठा इहावलोकनोया: । 3 ती 
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४७२ भूमिकाभास्करे 
योरीश्वरसत्वे वत्तमानयोरनादिः सम्बन्ध:। एतस्मादेतज्ूवति सदैवेश्वरः सदैव मुक्त इति। तच्च 
तस्येश्वय्यं साम्यातिशयविनिमुक्तं, न तावदंश्वर्य्यान्तरेण तदतिशय्यते । यदेवातिशयि स्यात्‌ तदेव तत्‌ स्यात्‌ 
तस्माद्‌ यत्र काष्ठाप्राप्तिरेश्वय्यंस्य स ईश्वर: । न च तत्समानमैश्वयंमस्ति। कस्मात्‌ ? हयोस्तुल्ययोरेकस्मिन्‌ 
युगपत्‌ कामितेऽर्थे नवमिदमस्तु पुराणमिदमस्त्विति, एकस्य सिद्ावितरस्य प्राकाम्यविघाताइूनत्वं प्रसवतम्‌। 
द्वयोश्च तुल्ययोर्युगपत्‌ कामिताथंप्राप्तिर्नास्ति, अर्थस्य विरुद्धत्वात्‌ । तस्माद्‌ यस्य साम्यातिशयविनिर्मुक्त- 
मेश्वय्यं स एव ईश्वरः, स च पुरुषविशेष इति” ॥१३॥ 
IRR सारी न जन त त क 
परिणाम का नाम है, जिन्हें कर्म करनेवाला अवसर आने पर सुख-दुःख के रूप में भोगा करता है। जब 
तक कर्मफल भोगा नहीं जाता, तब तक पूर्वक्ृत कर्मों के संस्कार आत्मा में बने रहते हैं । उन्हीं संस्कारों 
को आशय' अथवा 'वासना' पद से कहा जाता है। जीवात्मा अल्पज्ञ, अल्पशक्ति, परिछिन्न-परिमाण है 
और इस कारण अधर्म, मिथ्याज्ञान, प्रमाद, रागःद्वेष आदि से अभिभूत हो जाता है। इसके विपरीत 
परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, महत्परिमाण, सत्यसङ्कल्प आदि है और इस कारण अधर्मादि से कभी 
अभिभुत नहीं होता । इस प्रकार पुरुष रूप में जीवात्मा के समान चेतन होने पर भी क्लेश आदि जीवात्म- 
धर्मो से सरवंथा अलिप्त रहने के कारण उससे अत्यन्त विशिष्ट तत्त्व ईश्वर है। कठोपनिषद्‌ (५।११) में 
इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा गया है--“सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुने लिप्यते चाक्षुषर्बाह्मदोषे:। 
एकस्तथा सबंभूताम्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः।” अर्थात्‌ जैसे सूर्यं सब लोक का चक्षु होकर चक्षु 
में होनेवाले बाह्य दोषों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही एक परब्रह्म सब भूतो में व्याप्त होता हुआ भी 
लोक के दुःख से दुःखी नहीं होता । स्पष्ट है, जीवात्मा भोगापवर्ग की सिद्धि के लिए शुभाशुभ कर्म करता 
और उनके फलों को भोगता हुआ संसार में लिप्त रहता है, जबकि परमात्मा भोगों से अलिप्त रहकर 
सबकी व्यवस्था करता है । 
संस्कृत भाग का भाषाभाष्य इस प्रकार है--“अविद्या आदि क्लेश हैं । पाप-पुण्यवाले पुरुष के 
कमे हैं। उनका फल उन कर्मो के अनुसार होता है । उस विपाकरूप फल के अनुरूप वासना और संस्कार 
होते हैं । वे वासनाएँ और संस्कार मन में रहते हैं । पर आत्मा-पुरुष में रहते हैं, ऐसा गौण व्यवहार कर 
दिया जाता है, क्योंकि वह उनके फलःपरिणाम को भोगता है। जैसे-हार-जीत होती तो सैनिकों की है, 
पर कही स्वामी (राजा) की जाती है । वस्तुतः ईश्वर भोग से असम्पृक्त पुरुषविशेष है । केवल्य को प्राप्त 
करनेवाली स्वरूपस्थ आत्माएँ अनेक हैँ । वे तीनों (आध्यात्मिक, आधिभौतिक व आधिदैविक) बन्धनो | 
को काटकर मोक्ष प्राप्त किये हुए हैं। ईश्वर का इन बन्धनों से सम्बन्ध न कभी हुआ है, न होगा | मुक्त | 
पुरुष की पहले बन्धकोटि जानी जाती है, अर्थात्‌ बन्धन से छूटनेवाला पहले बन्धन में पड़ा होता है। | 
ईश्वर इस स्थिति में कभी नहीं होता । जैसे प्रकृतिलीन का भविष्य में फिर बन्धन हो सकता है, वैसी 
सम्भावना ईश्वर के विषय में नहीं हो सकती । ईश्वर तो सदा ईश्वर है और सदा ही मुक्त है । प्रकृष्ट | 
सर्वोत्तम सत्त्त--ज्ञान के कारण ईश्वर का जो शाइवत उत्कर्ष है, वह किसी निमित्त से है अथवा बिना 
किसी निमित्त के है ? वस्तुतः उसका उत्कर्षं शास्त्र के कारण है-'शास्त्रयोनित्वात्‌' ब्रह्मसूत्र १।१।३। 
तब, शास्त्र (की मान्यता) का क्या निमित्त है? उसका सर्वोत्तम ज्ञान । ईश्वर और शास्त्र का यह 
सम्बन्ध अनादि काल से है। इससे परमेश्‍वर का सदा मुक्त होना स्वतः सिद्ध है। परमात्मा के ऐश्वर्य से 
` बढ़कर या उसके समान भी किसी का ऐउवर्य नहीं हैं। किसी अन्य की अपेक्षा से उसके ऐसवर्थ को बडा 
` या छोटा नहीं कहा जा सकता । जिसका ऐइवयं सबसे बढ़कर है, या ऐदवर्यं की चरम सीमा जिसमें व. | 
वही ईदवर है । ईरवर के समान किसी का ऐद्वर्य नहीं-ऐसा क्यों ? दो-एक समान ऐश्वर्यवालों में से | | 
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“कि च” द 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ॥१४॥-पा० १। सू० २५ 


भाष्यस्‌-“यदिदमतीतानागतप्रत्युत्पन्नप्रत्येकसमुच्चयातीन्द्रियग्रहणमल्प॑ बह्विति सर्वज्ञबीजमेत- 
द्विवर्धभानं यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञः । अस्ति काष्ठाप्राप्तिः सर्वज्ञबीजस्य, सातिशयत्वात्परिसाणवदिति । 
यत्र काष्ठाप्राप्तिर्ञानस्य स सवेज्ञः, स च पुरुषविशेष इति । सामान्यमात्नोपसंहारे कृतोपक्षयमनुमानं न 
बिशेषप्रतिपत्तौ समर्थेमिति। तस्य संज्ञादिविशेषप्रतिपत्तिरागमतः पर्यन्वेष्या । तस्यात्मानुग्रहाभावेऽपि 
भूतानुग्रहः प्रयोजनम्‌ ज्ञानधर्मोपदेशेन कत्पप्रलयमहाप्रलयेष्‌ संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामोति। तथा 
चोक्तम्‌ -आदिविद्वान्निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्धगवान्‌ परमषिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं 
प्रोवाचेति” ॥१४॥ 

स एष' पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥१५॥-पा० १ । सू० २६ 

भाष्यम्‌ “पुर्व हि गुरवः कालेनावच्छेद्यन्ते। यत्रावच्छेदार्थंन कालो नोपावत्त॑ते, स एष पुर्वेषा- 
मपि गुरुः । यथाऽस्य सगंस्यादी प्रकषंगत्या सिद्धः तथातित्रान्तसर्गादिष्वपि प्रत्येतव्यः” ॥१५॥ 

तस्य वाचकः प्रणवः ॥१६॥-पा० १ | सू० २७ 


किसी एक की इच्छापुत्ति होने पर दूसरे की इच्छा का विघात होगा । तब वह दूसरे से हीन माना जाएगा। 


दो समान व्यक्तियों की एक ही पदार्थ में प्राप्ति सम्भव नहीं । अतः जिसका ऐश्वयं सबसे बढ़कर है- 


जिसके बराबर भी अन्य किसी का ऐश्वयं नहीं-वह ईश्वर है--वही 'पुरुषविशेष' है । 

जिससे अतिशय-बढोतरी कहीं अन्यत्र सम्भव न हो वह 'निरतिशय' कहाता है। अल्पता और 
महत्ता एक दूसरे की अपेक्षा से जानी जाती है। व्यावहारिक परिमाण की दृष्टि से जहाँ निरतिशय 
अल्पता परमाणु में है, वहाँ निरतिशय महत्ता आकाश में है। इसी प्रकार जब ज्ञान की दृष्टि से विचार 
किया जाता है तो किसी जीवात्मा में अल्प, किसी में अधिक और किसी में और अधिक ज्ञान पाया जाता 
है। जीवात्म-चेतन की अल्पज्ञता प्रत्यक्ष है। मुक्तावस्था में भी वह सर्वज्ञ नहीं हो पाता। ज्ञानको 


पराकाष्ठा ईश्वर में है। इसलिए वही सर्वज्ञ बीज है अर्थात्‌ ईश्वर ही निरतिशय ज्ञानसम्पन्न पुरुषविशेष | 


है । व्यासभाष्य में कहा है-“अतीत, अनागत वत्तंमान में से व्यष्टि तथा समष्टिरूप में वत्तेमान अर्थात्‌ 
अतीत आदि किसी एक विषय अथवा बहुत से इकट्ठे विषयों का जो किसी जीवात्मा में अल्प या किसी 
में अधिक अतीन्द्रिय ज्ञान देखा जाता है वही सर्वज्ञ बीज है। > 

कतिपय आचार्यो (वाचस्पति आदि) के मत में 'स एष' पद सूत्र के अवयव नहीं हे । सूत्र तो 
'ुर्वेषामपि' से आरम्भ होता है । परन्तु पूर्वापर सूत्रों को देखते हुए ये पद उपयुक्त जान पड़ते हैं । ब्रह्मा 


ऐं ने आदिकाल में मानवमात्र को ज्ञान का उपदेश दिया । परन्तु देहधारी होने के कारण वे 
oR । देहधारण किये बिना किन्ही जीवात्माओं द्वारा तत्त्वज्ञान का उपदेश सम्भव _ 


नहीं । किन्तु देह अनित्य है--एक नियतकांल से सीमित है। परमात्मा बिना देह्‌ धारण किये उपदेश देने 
में समर्थ है । काल की सीमा का उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसलिए वह पूरववर्त्ती पुरुषों का भो गुरु 
माना जाता है । इस विषय में विस्तृत विवेचन 'वेदोत्पत्ति' तथा विदनित्यत्व विषयों के अन्तगेत किया 
जा चुका है। 


पुविपाठात्‌ सुत्रावयवोर्शप सम्भवति।, 
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'प्रणब' पद 'प्र' उपसगेपरवेक 'णु स्तुतो” धातु से निष्पन्न होता है । जिस पद द्वारा प्रकृष्टरूप से | ; 
१. बाचस्पत्यादीनां व्याख्यातृणां मते 'स एष' इति पदे सुत्रस्योपस्थापिके स्तः। व्यासभाष्ये 'स एष पुर्वेधासपि गुरु इत्यानु | 


=) 
< 
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४७४ भुमिकाभास्कर 
भाष्यम्‌ - “वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य। किमस्य संकेतक्ृतं वाच्यावाचकत्वमथ प्रदीपप्रकाशवदव- 
स्थितमिति ? स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह सम्बन्धः । संकेतस्त्वीशवरस्य स्थितमेवार्थमभिनयति। 
यथावस्थितः पितापुत्रयोः सम्बन्धः संकेतेनावद्योत्यते-अयमस्य पिता, अयमस्य पुत्र इति । सर्गान्तरेष्वपि 
वाच्यवाचकशक्तचपेक्षस्तस्येव संकेतः क्रियते। संप्रतिपत्तिनित्यतया “नित्य: शब्दार्थसम्बन्ध' इत्यागमिनः 
प्रतिजानते”  ॥१६॥ 
“विज्चातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः” 
तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥१७॥-पा० १। सू ० २८ 
भाष्यम्‌ -“प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य भावना’ । तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः 
प्रणवाथं च भावयतश्चित्तमेकाग्रं सम्पद्यते । तथा चोक्तम्‌ 
स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत योगात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते इति” ॥१७॥ 


परमात्मा को स्तुति को जाए, उस पद को प्रणव कहते हैं। ऐसा वह पद 'ओ३म्‌' है । 'ओ३म्‌' नाम ईइवर- 
वाची है। 'ओ३म्‌' अभिधान और ईश्वर अभिधेय है । व्युत्पत्ति से यह जाना जाता है--'प्रकर्षण नूयते 
स्तुयते अनेन, ओम्‌ से ईरवर की प्रकृष्ट स्तुति होती है; 'प्रणिधोयतेऽनेन भगवान्‌ प्रणिधातृभिः भगवान्‌ 
को प्रकर्ष से ध्यान करनेवाले इस प्रणव से ध्यान करते हैं; “प्रणमन्ति बा अनेन' व को म आदेश करके-- 
इससे प्रणमन करते हैं; 'प्रणिधत्ते वा तेन भगवन्तं चेतसि'--भगवान्‌ को चित्त में धारण करते हैं । शब्द 
से ही परोक्ष पदार्थों का मन में ध्यान होता है । जैसे 'मेर शब्द से मेरु पर्वत का जो परोक्ष है, ध्यान होता 
है । प्रणव का वाच्य ईश्वर है । मनुष्य ने संकेत कर निर्णय किया कि प्रणव ईश्‍वर का वाचक है । अथवा 
जेसे प्रदीप से प्रकाश निश्चित रूप से होता है, वैसे ही नित्य प्रणव से नित्य ईश्वर का नित्य द्योतन होता 
हैं। महषि व्यास कहते हैं-प्रणव सदा से ही ईश्वर का वाचक है और सदा रहेगा । इसी को संकेत से 

बताया जाता है । 'वेदविषयविचार' में इस सूत्र पर विस्तारपूर्वक लिखा जा चुका है । 
उसके अर्थ की भावना करते हुए उसका जप करे। सूत्रगत 'तत्‌' सर्वनाम पद 'प्रणव' का 
परामशंक है, अतः सूत्रार्थ हुआ--'ओ३म्‌ का जप करते समय उसके (ओ३म्‌ पद वाच्य ईश्वर के) अर्थ 
का भावन-चिन्तन अवश्य करना चाहिए । परमात्मा के स्वरूप को अपने ध्यान से न हटने देना उसका 
चिन्तन है । यही ईश्वरः-प्रणिधान है । इसलिए प्रणव के जप का तात्पर्य है- वाक्‌ इन्द्रिय के व्यापार के 
साथ-साथ ओउम्‌ का निरन्तर मानसिक उच्चारण। यह स्थिति प्राप्त करना यद्यपि कठिन है, पर [ 
निरन्तर दीर्घकाल अभ्यास से उसका आभास होने लगता है--'स तु दीर्घेकालनै रस्तर्यसत्कारासेवितो 

` वृढभूमिः'। योग १।१४ 

परमात्मा के आकार की कल्पना नहीं की जा सकती । तब उसके कँसे स्वरूप का चिन्तन होता 
डु चाहिए ? वस्तुतः परमात्मा सच्चिदानन्दस्वरूप है । ध्यान के समय उसका यही स्वरूप चिन्तन का लक्ष्य 
` होना चाहिए । उपासक यह कल्पना करे कि उसके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फेला हुआ है। वह 
प्रकाश अनन्त आनन्द से परिपूर्ण है--ऐसी भावना जाग्रत्‌ रक्खे । तात्पर्यं है--उपासक अपने आपको 
समस्त विश्व में परिपुर्ण उस दिव्य प्रकाश व आनन्द के मध्य में बैठा हुआ कल्पना करे। मन में अन्य 
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भाषार्थ-अब ईश्वर का लक्षण कहते हैं कि--(क्लेशकर्म०) अर्थात्‌ इसी प्रकरण में आगे लिखे 

हैं जो अविद्यादि पाँच क्लेश, और अच्छे बुरे कर्मों की जो-जो वासना, इन सबसे जो सदा अलग और 
बन्धरहित है, उसी पूर्ण पुरुष को 'ईइवर' कहते हैं । फिर वह केसा है ? जिससे अधिक वा तुल्य दूसरा 

पदार्थ कोई नहीं, तथा जो सदा आनन्दज्ञानस्वरूप सवेशक्तिमान्‌ है, उसी को ईइवर कहते हैं ॥१३॥ 

क्योंकि (तत्र निरति०) जिसमें नित्य सर्वज्ञ ज्ञान है, वही ईश्वर है। जिसके ज्ञानादि गुण अनन्त 
हैं, जो ज्ञानादि गुणों की पराकाष्ठा है, जिसके सामर्थ्यं की अवधि नहीं । और जीव के सामर्थ्यं की अवधि 
प्रत्यक्ष देखने में आती है, इसलिए सब जीवों को उचित है कि अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए सदेव परमेदवर 
को उपासना करते रहें ॥१४॥ 

[(स एष०) इसका भाषार्थ वेदनित्यत्वविषय में लिख दिया है ॥१५॥ ] 

अब उसकी भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, सो आगे लिखते हैं-(तस्य वा०) जो ईरवर 
का ओंकार नाम है, सो पिता-पुत्र के सम्बन्ध के समान है। और यह नाम ईश्वर को छोड़के दूसरे अथं 
का वाची नहीं हो सकता । ईश्वर के जितने नाम हैं, उनमें से ओंकार सबसे उत्तम नाम है ॥१६॥ 

इसलिए (तज्जप०) इसी नाम का जप अर्थात्‌ स्मरण, और उसी का अर्थविचार सदा करना 
चाहिए, कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता और ज्ञान को यथावत्‌ प्राप्त होकर स्थिर हो । 
जिससे उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश और परमेश्वर की प्रेम-भक्ति सदा बढ़ती जाए ॥१७॥ 

फिर उससे उपासकों को यह भी फल होता है कि-- 

“कि चास्य भवति” | 


भाव का उदय न होने पाये । निरन्तर ऐसी भावना करते-करते चित्त एकाग्र हो जाता है सदा ब्रह्म में ही ५ 
लगा रहता है सत्त्वगुण ही एकाग्रता में सहायक होता है। रजोगुण चित्त को चलायमान रखता है और ० 
तमोगुण उसे अवष्टस्भित=शून्य-सा बना देता है । व्यासभाष्य में कहा है कि जव रजोगुण का लेशमात्र 
भी नहीं रहता तब चित्त स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए उपासक के आहार-व्यवहार सभी | 
सत्त्वगुणी होने चाहिएँ । ग 
ओम्‌ का जप करने की भी विशेष विधि है जो इसे मार्ग के अभ्यासियों की परम्परा में प्रचलित . 

है। यह भो३म्‌ का जप ३वास-प्रश्‍वास की गति के साथ करना चाहिए । प्रथम अभ्यासी शारीरिक दृष्टि से. क 
शुद्ध पवित्र होकर अभ्यस्त योगासन से बैठ पाँच-छह प्राणायाम करे। उसके अनन्तर दवास-प्रवास को | 
गति सम होने पर ओ३म्‌ का जप आरम्भ करे। जप के लिए इसके दो भाग किये जाते हुँ-एक “ओई” 
और दूसरा 'म्‌*। इवास लेते समय उपासक को कल्पना करनी चाहिए कि खवास के साथ-साथ ताभि छ 
प्रदेश से उठकर 'ओ३' की ध्वानि मस्तिष्क तक पहुँच रही है । यह 'ओ' की प्लुत ध्वनि का स्वरूप हैं। 6 
'ओ३' जब मस्तिष्क से टकराता है, तब श्वासगति पूरी होकर वायु प्रश्वास के रूप में नासारस्ध् से बाहर 
निकलने लगता है। उस काल में उपासक को कल्पना करनी चाहिए कि यह्‌ 'ओ३म्‌' का दूसरा भाग म्‌ 
उच्चरित हो रहा है। यह 'ओ३म्‌' का जप हुआ । इसी प्रकार पुनः श्वास के साथ ओ३ और प्रश्वास कीः 
साथ 'म्‌' के ध्वनित व उच्चरित होने की कल्पना के रूप में जप करता रहे--जितत्ता समय इस अनुष्ठान । 
के लिए अपेक्षित समझे । [ क 
प्रणव जप और उसके अर्थ की भावनारूप ईश्वरप्रणिधान से अन्तरात्मा का साक्षात्कार होजाता 

है और आत्मसाक्षात्कार होने में जो विष्त-बाधाओं की सम्भावना रहती है, उनका भी अभाव हो जातो _ 
हं । तात्पर्य यह है कि ईश्वरप्रणिधान से निविघ्नि निर्बाध आत्मसाक्षात्कार हो जाता है। | के 


«>> 
गी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४७६ भूमिकाभास्कर 
तत: प्रत्यकचेतनाधिगमो$प्यन्तरांयाभांवश्‍च ॥१८1॥--पां० १। सू० २९ 
भाष्यम--“ये तावदन्तरायाः, व्याधिप्रभृतयस्ते तावदीश्वरे प्रणिधानान्न भवन्ति । स्वरूपदशन- 

सप्यस्य भवति । यथैवेश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवलः अनुपसर्गः, तथायमपि बुद्धेः प्रतिसंवेदी यः पुरुष 


इत्येनमधिगच्छति” ॥१८॥ र 
“अथ केऽन्तराया ये चित्तस्य विक्षेपकाः। के पुनस्ते कियन्तो वेति”-- 


सुत्रगत 'प्रत्यकूचेतन' पद से देह के अन्दर बैठा हुआ चेतन आत्मा अभिप्रेत है । ग्रन्थकारसहित 
प्रायः सभी भाष्यकारों ने सत्यवचेतन- को जुड शल त्यक्चेतन' को "बुद्धेः प्रतिसंवेदी' लिखा है। बुद्धि यहाँ सब करणों का उपलक्षण 
है । करणों के सहयोग से पदार्थों को जानेवाला देह में विद्यमान चेतन जीवात्म-तत्त्व है । बाह्य विषयों 
से विरक्त हुआ वह अन्तःकरण (बुद्धि) के सहयोग से समर्पण भावना से परमात्मा के चिन्तन में प्रवृत्त 
रहता है । यह प्रत्यक्चेतन (जीवात्म-पुरुष) अपने साक्षात्कार के लिए ईश्वरप्रणिधान का अनुष्ठान करता 
है और उसके द्वारा अन्तरायों को दूर करता हुआ समाधिदशा को प्राप्त कर स्वरूप का साक्षात्कार कर 
लेता है । प्रत्यक्चेतन' पद जीवात्मा एत्र परमात्मा दोनों का वाचक हो सकता है परन्तु वत्तंमान सन्दर्भ 
में उससे जीवात्म-तत्त्व ही अभिप्रेत है, क्यों कि-- | 

१. 'प्रत्यक्चेतन' को यहाँ बुद्धे: प्रतिसंवेदी' लिखा है । ज्ञानप्राप्ति के साधनरूप अन्तःकरण की 
आवश्यकता जीवात्मा को ही है, परमात्मा को उसकी अपेक्षा नहीं । 

२. भाष्यकार (ग्रन्थकार) ने लिखा है--“यथवेश्वर: पुरुषः' ` तथायमपि बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः' । 
भाष्यविवरण में इसका अर्थ करते हुए लिखा है-“जिस प्रकार ईश्वर पुरुष'"-उसी प्रकार यह आत्मा 
भी” । यहाँ 'यथा-तथा' और इसी तरह 'जिस प्रकार--उसी प्रकार” शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट है कि यहाँ 
दो भिन्न तत्त्वों-सत्ताओं का उल्लेख किया गया है, एक “ईश्वर पुरुष' और दूसरी “बुद्धे: प्रतिसंवेदी पुरुष'। 
'ईईइवरपुरुष से भिन्न दूसरा पुरुष जीवात्मा ही हो सकता है। यहाँ पर परमात्मा दृष्टान्तरूप है और 
जीवात्मा दार्ष्टान्तरूप । 

यहाँ यह जिज्ञासा हो सकती है कि अन्य (ईश्वर) के प्रणिधान से अन्य जीवात्मा का साक्षात्कार 
कंसे हो जाता है ? जिसका प्रणिधान किया जाए उसका साक्षात्कार होना तो संगत है । किन्तु अन्य के 
प्रणिधान से अन्य का साक्षात्कार होना उपपन्न नहीं होता । 

वस्तुतः जीवात्मा और परमात्मा दोनों समानवर्गीय तत्त्व हैं।' दोनों चेतन अत्निगुण, अपरिणामी, 
वृद्धि-ह्लास आदि से रहित एवं ज्ञाता हैं। इनसे विपरीत त्रिगुणात्मक प्रकृति जड़, परिणामी, वद्धि-ह्वास 
आदि से युक्त एवं ज्ञेय है। इस प्रकार समानवर्गीय होने के कारण एक के प्रणिधान से दुसरे का साक्षात्कार 
हो जाता है । एक दीपक के प्रज्वलित होने पर उससे अन्य अनेक दीपक अनायास प्रज्वलित कर लिये जाते 
हुँ । यही स्थिति ईश्वरप्रणिधान से आत्मसाक्षात्कार की समझनी चाहिए | 

जसे रोग की स्थिति में चित्त में विक्षेप, व्यथा, बेचैनी आदि उत्पन्न होते हैं वैसे ही योग के 
विभिन्न स्तरों पर स्त्यानादि अन्तराय योगामुष्ठाता के सामने आते रहते हैं और चित्त को विक्षिप्त कर 
योगमार्ग से विचलित कर देते हैं। इसीलिए इन विक्षेपों को योग के मल, अन्तराय अथवा प्रतिपक्षी कहते 
हैं । इनमें से प्रत्येक की व्याख्या इस प्रकार है-- 


१ १. इन दोनों तत्त्वो के समानवर्गीय इन दोनों तत्त्वों के समानवर्गीय होने के सम्बन्ध में द्रष्टव्य हँ--क्रग्‌० १।१६४।२० तथा यजु० ३१।१८-१९ 
` २. पदात्मतत््वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्त; प्रपश्येत्‌ ।--श्वेत० २।१५ 
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व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिश्रान्तिदर्शनालब्धभ्मिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते- 
ऽन्तरायाः ॥१६॥-पा० १ | सू० ३० 

भाष्यम्‌-“नवान्तरायाश्चित्तस्थ विक्षेपा:। सहैते चित्तवृत्तिभिभंवन्त्येतेषामभावे न भवन्ति । 
पुर्वोक्ताश्चित्तवृत्तय: । व्याधिर्धातुरसकरणवंषम्यम्‌ । स्त्यानमकमंण्यता चित्तस्य । संशय उभयकोटिस्पक 
विज्ञानम्‌-स्यादिदमेवं नेवं स्यादिति । प्रमादः समाधिसाधनानामभावनम्‌ । आलस्यं कायस्य चित्तस्य च 


व्याधि-“व्याधिर्धातुरसकरणवेषम्यम्‌'- धातु, रस, इन्द्रियादि की विषमता को व्याधि! कहते हैँ । 
शरीर के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र-इन सात धातुओं तथा वात, पित्त और कफ ड्न 
तीन प्रकार के दोषों में विषमता=विकार आ जाने से जो ज्वरादि रोग उत्पन्न होते हैं; वे व्याधि कहाते 
हैं । खाये-पिये अन्न-जलादि का परिपाक रस कहाता है । नेत्र, श्रोत्र आदि इन्द्रियों की दुर्बलता आदि भी 
व्याधि में परिगणित है । देह तथा इन्द्रियों के रोग चित्त को व्याकुल करते रहने के कारण योगप्रवत्ति में 
बाधक रहते हैं। रुग्ण शरीर द्वारा योगाभ्यास नहीं हो सकता, अतः महाभारत (शान्तिपर्व २७४।८ ) में 
योगाभ्यासी को 'उपद्रवांस्तथा रोगान्‌ हितजीणमिताशनात्‌' हित, जीर्ण और मित आहार के द्वारा शरीर 
को रोगों और उपद्रवो से दूर रखने का निर्देश किया गया है। व्याधि के नाश के लिए यह प्रकृष्ट 
उपाय है । 

स्त्यान-“स्त्यानमकमंण्यता चित्तस्य'- चित्त की अकर्मण्यता स्त्यान है । कत्तव्य ज्ञान रहने अथवा 
इच्छा एवं लाभ की सम्भावना का ज्ञान होने पर भी चंचलता के कारण, अकर्मण्य बने रहने अर्थात चित्त 
को कार्य में प्रवृत्त न करने या रुचि न लेने को स्त्यान' कहते हैं । अप्रीतिकर होने पर भी प्रयत्न करते 
रहने से स्त्यान हट जाता है। 

संशय-'उभयकोटिस्पृरिविज्ञानं संशयः'-उभयदिवस्पर्शी विज्ञान 'संशय' कहाता है । 

“यह ऐसा है या ऐसा नहीं है-इस प्रकार जिस पदार्थ का निश्चय करना चाहें, उसका निइचय 
न कर पाना संशय कहाता है। योगानुष्ठान व उसके फल के विषय में सन्दिग्ध रहना, यह अनिर्चितता 
या दोलायमान स्थिति योगानुष्ठान में बाधक है। अत्यन्त दृढता तथा वीयंपूर्ण प्रयत्न के बिना योग की 
सिद्धि सम्भव नहीं संशय के रहते ऐसा प्रयत्न सम्भव नहीं । श्रवण और मनन तथा आप्त पुरुषों के 
सहवास से संशय दूर होता है। 

प्रमाद-'प्रमादः समाधिसाधनानामभावः'-समाधि के साधनों में भावना का अभाव 'प्रमाद' 
है। जानते हुए भी समाधि के साधन योगांगों के ग्रहण में प्रीति न करने तथा उनके अनुष्ठान में उपेक्षा 
करने को प्रमाद कहते हैं। प्रमाद का प्रतिपक्ष स्मृति है । मुण्डकोपनिषद्‌ (३।२।२) में कहा है--'तायमात्सा 
बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्कात्‌'-भ्रमादी को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती । महात्मा बृद्ध 
ने भी 'धम्मपद' (अप्रमादवर्ग १) में कहा था--'अप्रमाद अमृतपद और प्रमाद मृत्युपद' हे । हँ 

आलस्य-“कायचित्तयोगुरुत्वादप्रवत्तिरालस्यम्‌'--शरीर और चित्त की गुरुतावश अप्रवत्ति 
'आलस्य' है। अनुष्ठान में रुचि ओर सामर्थ्यं होने पर भी देहादि की क्रिया द्वारा उसमे संलग्न न होना 
अथवा मनोयोगपूर्वेक उसमें प्रवृत्त न होना आलस्य कहाता है । कफ आदि दोषों से देह का भारीपन तथा 
तमोगुण के प्राधान्य से चित्त का भारीपन ध्यान में बाधक बनते हैं। 'स्त्यान' में चित्त अवण होकर इधर- 
उधर घूमता है। अतएव साधन कार्य में उसका प्रयोग नहीं हो पाता । चैत्तिक आलस्य में चित्त तमोगुण | 
“ प्राबल्य से स्तब्धवत्‌ रहता है । यही दोनों में भेद है । मिताहार तथा उद्योग से आलस्य पराभूत होता . 
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गुरुत्वादप्रवृत्तिः । अविरतिश्चित्तस्य विषयसंप्रयोगात्मा गद्धंः । भ्रान्तिदर्शनं विपय्येयज्ञानम्‌ । अलब्धभूमि- 


कत्वं समाधिभूमेरलाभः । अनवस्थितत्वं यल्लब्धायां भूमो चित्तस्याप्रतिष्ठा, समाधिप्रतिलम्भे हि सति 
_ तदवस्थितं स्यादिति । एते चित्तविक्षेपा नव योगमलाः, योगप्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यभिधीयन्ते” ॥॥१६॥ 


'अविरतिश्चित्तस्य विषयसस्प्रयोगात्मा गद्धं:--विषय सेवन में तृष्णा का होना 'अविरति' है। 
सांसारिक विषयों की ओर से निवृत्ति का न होना अर्थात्‌ रूप-रस आदि विषयों में तृष्णा का अनवरत बने 
रहना 'अविरति' कहाती है । इससे योग-साधना में प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है । “कार्म सङ्कल्पवर्जनात्‌' 
(महा० शा० प० २७४।५) वेषयिक संकल्प को त्यागने का आभास करने से अविरति नष्ट हो जाती है। 

“विपय्येयज्ञानं ञ्रान्तिदशेनम्‌-विपरीत ज्ञान 'भ्रान्तिदशेन' है । जो पदार्थं जेसा है उसे वैसा ही 
जानना यथार्थदशंन है । इसके विपरीत जानना, जैसे-जड़ में चेतन और चेतन में जड़ बृद्धि करना अथवा 
ईश्वर में अनीइवर और अनीइवर में ईश्वर भावना करके उसकी पूजा करना आदि भ्रान्तिदशेन है । इसी 

प्रकार योगविषयक यथार्थता को अन्यथा समझना, गुरु द्वारा बताये गये मार्ग को ठीक न मानना । अथवा | 
योग की प्रारम्भिक सफलता में जो विविध दृश्य दिखाई देते हैं, उन्हें पुरी सफलता समझ बैठना भी | 
भ्रान्तिदर्शन है । कुछ लोग दूरदर्शन, दूरश्रवण, भविष्यकथन, धरती के भीतर बन्द कोठरी में रहने आदि | 
के अभ्यास और प्रदर्शन को प्रकृत योग समझ लेते हैं । आहार, निद्रा, भय, क्रोध आदि के वशीभूत होकर 
भी अपने को जीवन्मुक्त मानते हैँ। ये सव भ्रान्तिदर्शन के ही विविध रूप है। गुरु के प्रति श्रद्धा और 
भक्तिभाव रखते हुए योगशास्त्र के अध्ययन तथा उसके अनुसार अन्तदू ष्टि को प्राप्ति से भ्रान्तिदर्शन हट 
जाता है। 
अलब्धभूमिकत्व--'अलब्धभूमिकत्वं समाधिभूमेरलाभः'-समाधिभ्मि का उपलब्ध न होना | 
'अलब्धभुमिकत्व' कहाता है। योगी का चरम लक्ष्य केवल्यप्राप्ति है । इसकी प्राप्ति का मार्ग बहुत लम्बा 
है । इस मागे में चार मुख्य स्तर या पड़ाव आते हें । क्रमपूर्वक होनेवाले योग की सफलता के स्तर योग- 
भूमि--योग को अवस्था कहाते हैं। इनके नाम है-मधुमती, मधुप्रतीका, प्रज्ञाज्योति तथा अतिक्रान्ति- 
भावनीय । योगानुष्ठान करते समय उसकी सफलता के किसी स्तर--भूमि का प्राप्त न होना अलब्ध- 
भुमिकत्व कहाता है । ऐसी अवस्था में अनुष्ठाता निराश होकर योगमागं को छोड़ बैठता है । | 
अनवस्थितत्त्व--लब्धायां भूमो चित्तस्याप्रतिष्ठानवस्थितत्त्वम्‌'-भूमि अर्थात्‌ योग की सफलता 
के किसी स्तर को पा लेने पर भी चित्त का अवस्थित न होना 'अनवस्थितत्त्व' कहाता है । किसी समाधि 
भूमि की सफलता पर जब अनुष्ठाता को यह अनुभव होता है कि यहाँ पहुँचने पर भी चित्तवृत्तियों का 
निरोध नहीं हुआ है; वह समय-समय पर उभरती और व्यथित करती रहती हैं तो निराश होकर सोचने 
लगता है कि योग आदि सब मिथ्या है। योगविषयक सफलता मिलने पर भी जब वृत्तियाँ पराभूत हो | 
की बजाए दुःखी कर रही हैं तो इसका क्या लाभ है? वह आगे प्रयत्न छोड़ बैठता है वास्तव में चित्त- | 
वृत्तियो का पुर्ण निरोध तभी होता है जब अनुष्ठाता समाधि की अन्तिम सीढ़ी पर पहुँच जाता है। | 
आरम्भिक अथवा मध्यवर्ती सिद्धियाँ चित्तवृत्तियों का पुर्ण निरोध करने में सफल नहीं होतीं । | 
ये अन्तराय और विक्षेप चित्त को विक्षिप्त-अस्थिर करते और वृत्तियों को उभारते हैँ। | 
चञ्चलचित्त व्यक्ति को ही ये पराभूत करते हैं, समाहितचित्त योगी को नहीं । योगाभ्यास करनेवाले | 
उपासक को इन अन्तरायों का सतकेता से प्रतिरोध--इनके वशीभूत न होने का प्रयास करना चाहिए । 
इन अन्तरायों>विक्षेपों के और भी अनेक साथी हैं जो अवसर पाकर इन्हें सहारा देते हैं और योगानुष्ठान 
पं बाधा डालने के लिए उठ खड़े होते हैं। वे हैं-- ~ 


इ 
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दुःखदौसनस्या ङ्गमेजयत्व श्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः ॥२०॥-पा० १। सू० ३१ 

भाष्यम्‌--“दुःखमाध्यात्मिकम्‌, आधिभौतिकम्‌, आधिदेविकं च। येनाभिहता: प्राणिनस्तदु- 
पघाताय प्रयतन्ते, तद्‌ दुःखम्‌ । दोरमनस्यम्‌-इच्छाभिघाताच्चेतसः क्षोभ: । यदङ्कान्येजयति कम्पयति 
तदङ्गमेजयत्वम्‌ । प्राणो यद्‌ बाह्यं वायुमाचामति स श्‍वास: । यत्कोष्ठ्यं वायुं निस्सारयति स प्रश्वास: | 
एते विक्षेपसहभुवः । विक्षिप्तचित्तस्येते भवन्ति । समाहितचित्तस्यैते न भवन्ति” ॥२०॥ 

“अथेते विक्षेपाः समाधिप्रतिपक्षाः, ताभ्यामेवाभ्यासवेराग्याभ्यां निरोद्धव्याः। तत्राभ्यासस्य 
विषयमुपसंहरन्निदमाह'- 

तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥२१॥-पा० १ । सूळ ३२ ज 

भाष्यम्‌-“विक्षेपभ्रतिषेधार्थमेकतत्त्वावलम्बनं चित्तमभ्यस्येत्‌ । यस्य तु प्रत्यर्थनियतं प्रत्ययमात्रं 


| दुःख-अपने प्रतिकूल प्रतीति का नाम दुःख है जिससे उद्विग्न होकर प्राणी उसकी निवत्त की 

चेष्टा करते रहते हैं। आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक भेद से यह तीन प्रकार का प्रसिद्ध है।' 
आध्यात्मिक दु:ख के 'शरीर' और 'मानस' दो अवान्तर भेद हैं। किसी भी प्रकार के दुःख से विचलित 
मन योगानुष्ठान में सहयोगी नहीं रहता । 

दौसेनस्य--इच्छाओं के विघात से मन का उद्दिग्त हो जाना 'दौमनस्य' कहाता है। किसी भी 
कारण जब चित्त में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है तो वह योगानुष्ठान में प्रवृत्त नहीं हो पाता। | ः 

अद्भमेजयत्व-देह के अङ्गों का हिलना-ड्लना 'अङ्गमेजयत्व' है। योगानुष्ठान के लिए आवश्यक | 
है कि मनुष्य पर्याप्त समय तक निश्चेष्ट बैठा रह सके । रोग, चोट, मक्खी-मच्छर के आघात आदि के 
कारण शरीर या उसके अङ्गों का हिलना-डुलना योगानुष्ठान में बाधक है । 

श्वास--साधक की इच्छा न होते हुए भी यदि परिस्थितिवश वास' (वायु को बाहर से भीतर 
लेना) लेना पड़े तो अभ्यासी के अनुकूल नहीं । यह्‌ रेचक प्राणायाम का प्रतिबन्धी है। प्रायः धुआँ, धूल 
दुर्गन्ध आदि के कारण ऐसा होता है, अतः योगाभ्यास के लिए ग्राम-तगर से दूर एकान्त स्थान ही उपयुक्त 


होता है-ऐसा स्थान जहाँ सर्वथा शुद्ध वायु हो । है 
प्रश्वास- वायु को भीतर से बाहर फेंकना 'प्रश्‍वास' कहाता है। इच्छा न होते हुए भी यदि ऐसा | 
करना पड़े तो वह भी बाधक होगा । कुम्भक प्राणायाम इसका प्रतिबन्धी है । ब 


ये दुःख आदि बाधाएँ उसी समय सताती हैं जब साधक पूर्वोक्त व्याधि आदि से अभिभूत होने | 
से विक्षिप्तचित्त होता है। इसी कारण इन्हें 'विक्षेपसहभूः' कहा जाता है। व्याधि आदि ये सब विक्षेप 


१. आध्यात्मिकम्‌ अघि आत्मनि इत्यष्यातमम्‌, तत्र भवमाध्यात्मिकम्‌ । म 
आत्मा से यहाँ शरीर और मन अपने होने से दोनों अभिप्रेत हैं। रोगादि द्वारा शरीर में पैदा होनेवाला ओर कामादिवश | 
मन में उत्पन्न होनेवाला दुःख । द वाच्य 
आधिभौतिकम्‌- भुतेष्वित्यधिभूतम्‌ अधिभूते भवमाधिभौतिकम्‌ । { 02: 
सिह-व्याघ्र, सपं, मक्खी-मच्छर आदि प्राणियों से पहुँचनेवाला दुःख । वी >? 
आाधिदेविकमु-देवेष्वित्यधिदेवतम्‌ तत्र भवमाधिदेविकम्‌ । वर्षा, आँधी, भूकम्प आदि के द्वारा उत्पन्न दुःख । 
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क्षणिकं च चित्तं, तस्य सर्वमेव चित्तमेकाग्रे, नास्त्येव विक्षिप्तम्‌ । यदि पुनरिदं स्वतः प्रत्याहूत्येकस्मिन्नथे 
समाधीयते तदा भवत्येकाग्रमित्यतो न प्रत्यर्थ नियतम्‌''। 

योऽपि सदृशप्रत्ययप्रवाहेण चित्तमेकाग्नं सन्यते, तस्येकाग्रता यदि प्रवाहचित्तस्य धः, तदेकं नास्ति 
प्रवाहचित्तं, क्षणिकत्वात्‌ । अथ प्रवाहांशस्येव प्रत्ययस्य धर्मः, स सर्वः सदृशप्रत्ययप्रवाही वा विसदृशप्रत्यय- 
प्रवाही वा, प्रत्यर्थ तियतत्वादेकाग्र एदेति विक्षिप्तचित्तानुपपत्तिः। तस्मादेकमनेकार्थमवस्थितं चित्तमिति । 

यदि च चित्तेनैकेनानन्विताः स्वभावभिन्नाः प्रत्यया जायेरन्‌, अथ कथमन्यप्रत्ययदृष्टस्यान्यः 
स्मर्ता भवेत्‌ । अन्यप्रत्ययोपचितस्य च कर्माशयस्यान्यः प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्‌ । कथञ्चित्‌ समाधीयमान- 
मप्येतद्‌ गोमयपायसीयं न्यायमाक्षिपति। 

` क्रिच स्वात्मानुभवापह्ववः चित्तस्यान्यत्वे प्राप्तोति । कथम्‌, यदहमद्राक्ष तत्‌ स्पृशामि, यच्चास्पाक्षं 

तत्पश्यामीति । अहमिति प्रत्ययः सर्वस्य प्रत्ययस्य भेदे सति प्रत्ययिन्यभेदेनोपस्थितः। एकप्रत्ययविषयोऽयम- 
भेदात्माऽहमिति प्रत्ययः कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वत्तमानः सामान्यमेकं प्रत्ययिनमाश्रयेत्‌ ? स्वानुभव- 
ग्राह्यश्चायमभेदात्मा अहमिति प्रत्ययः । न च प्रत्यक्षस्य माहात्म्यं प्रमाणान्तरेणाभिभूयते । प्रमाणान्तरञ्च 
प्रत्यक्षबलेनेव व्यवहारं लभते तस्मादेकमनेकार्थमवस्थितं च चित्तम्‌ ॥२१॥ 

“यस्य चित्तस्यावस्थितस्येदं शास्त्रेण परिकमं निदिश्यते तत्कथम्‌” 


से भिन्न कोई नहीं । वाचस्पति मिश्च ने 'तत्त्ववेशारदी” में लिखा है-“एकतत्वमीहवरम्‌” । 'अभ्यास' से 
उसको निरन्तर उपासना अथवा प्रणिधान अभिप्रेत है । प्रस्तुत प्रसंग में उसी का उपपादन किया जा 
रहा है | व्याधि आदि विक्षेपों और उनके सहचर दु:ख-दौर्मनस्य आदि को दूर रखने अथवा रोकने के लिए 
निरन्तर दीर्घकाल तक श्रद्धापूर्वक ईश्वरप्रणिधान सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसका अनुष्ठान करते रहने से 
विक्षेपो का प्रकोप नहीं होता और यदि कभी अचानक हो भी जाए तो वह साधक को बिना सताये स्वतः 
दुर हो जाता है। सूत्र के 'एकतत्त्व' पद का--किसी एकत्व पर चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास 
करना-यह अर्थ संगत प्रतीत नहीं होता । एक समय में एक ही तत्त्व का चिन्तन करना तो मन का 
स्वभाव है । जाने-अनजाने यह तो होता ही रहता है । विशेषत: साधक कहीं-न-कहीं चित्त को एकाग्र करने 
का प्रयास करता ही रहता है। पर उस दशा में विक्षेप साधक को सताते ही रहते हैं। अपने-आपको 
सर्वात्मना ईश्वरार्पंण कर देने पर ही ये विक्षेप साधक को नहीं दबा पाते। वस्तुतः ईश्वरप्रणिधान को 
भावना ही साधक को उदात्त व साहसी बना देती है। 

'एकतत्त्व' पद से ईश्वर का ही ग्रहण होता है-यह सूत्र में 'एक' के साथ 'तत्त्व' के प्रयोग से 
स्पष्ट है। जिस पर चित्त को एकाग्र किया जाए वह तात्त्विक रूप से एक होना चाहिए । कोई भी स्थूल 


पदार्थ एकमात्र 'तत्त्व' नहीं होता । वह एक 'पदार्थ' कहा जा सकता है। तात्त्विक रूप से एक जप्य व 


उपास्य तत्त्व केवल परमात्मा है। जीवात्मा से अतिरिक्त वही एकमात्र चेतन तत्त्व है। अभ्यास के 
आधाररूप में यहाँ उसी का निर्देश है। गतसूत्रो में 'ईशवरप्रणिधान' के स्वरूप का निरूपण हुआ है जो 
अभ्यास और वेराग्य के अतिरिक्त चित्तवृत्तियों के निरोध एवं समाधिसिद्धि के लिए एक उपाय बताया 
गया है । यहाँ अन्तरायों-विक्षेपों के प्रतिषेध के लिए उसी का निर्देश किया गया है। इन अन्तरायों का 


नाश करने के लिए ईश्वरप्रणिधान” को 'वध्त्रलूपशस्त्र' की संज्ञा देकर ग्रन्थकार ने उसकी अमोघ शवित 
_ का प्रतिपादन किया है। 


51 ५ >. 
03 
हु 


१. इयं पडक्तिरत्तरेण सूत्रेण संबध्यते । 
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अथोपासनाविषयः संक्षेपतः ४८१ 


भाषार्थ-इस मनुष्य को क्या होता है? (तत: प्र०) अर्थात्‌ उस अन्तर्यामी परमात्मा की प्राप्ति 
और (अन्तराय) उसके अविद्यादि क्लेशों तथा रोगरूप विघ्नों का नाश हो जाता है ॥ १८॥ 

वे विघ्न नव प्रकार के हूँ-(व्याधि०) एक (व्याधि) अर्थात्‌ धातुओं की विषमता से ज्वर 
आदि पीड़ा का होना। दूसरा. (स्त्यान) अर्थात्‌ सत्य कमो में अप्रीति। तीसरा (संशय) अर्थात जिस 
पदार्थं का निश्चय किया चाहे, उसका यथावत्‌ ज्ञान न होना । चौथा (प्रमाद) अर्थात्‌ समाधिसाधनों के 
ग्रहण में प्रीति और उनका विचार यथावत्‌ न होना। पाँचवाँ (आलस्य) अर्थात्‌ शरीर और मन में 
आराम की इच्छा से पुरुषार्थ छोड़ बैठना । छठा (अविरति) अर्थात्‌ विषय-सेवन में तृष्णा का होना । 
सातवाँ (भ्रान्तिदर्शन) अर्थात्‌ उलटे ज्ञान का होना, जैसे जड़ में चेतन और चेतन में जड़वद्धि करना, तथा 
ईश्वर में अनीश्वर और अनीश्वर में ईशवरभाव करके पुजा करना। आठवां (अलब्धभूमिकत्व) अर्थात्‌ 
समाधि की प्राप्ति न होना । और नववाँ (अनवस्थितत्व) अर्थात्‌ समाधि की प्राप्ति होने पर भी उसमें 
चित्त स्थिर न होना । ये सब चित्त की समाधि होने में विक्षेप अर्थात्‌ उपासनायोग के शत्रु हैं ॥ १&॥ 

अब इनके फल लिखते हैं-(दुःखदौमं० ) अर्थात्‌ दुःख की प्राप्ति, मन का दुष्ट होना, शरीर के 
अवयवों का कॅपना, इवास और प्रश्वास के अत्यन्त वेग से चलने में अनेक प्रकार के क्लेशों का होना, जो 
कि चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं। ये सब क्लेश अशान्त चित्तवाले को प्राप्त होते हैं, शान्त चित्तवाले 
को नहीं ॥२०।॥। 


संस्कृत भाग का भाषाभाष्य--विक्षेपों के प्रतिषेध के लिए चित्त को एकतत्त्व (ईश्वर) में लगाना 
चाहिए। जिन (बौद्ध) लोगों के मत में चित्त प्रत्यर्थं-प्रत्येक पदार्थ में नियत है और इसलिए ज्ञानमात्र 
आधारशून्य केवल वृत्तिरूप और क्षणिक है, उनके मत में समग्र चित्त ही एकाग्र होगा, विक्षिप्त नाम का 
चित्त कुछ भी नहीं रहेगा । किन्तु यदि विषयों से प्रत्याहरण कर चित्त को एक ही अर्थ में समाहित किया 
जाए तो वह एकाग्र होता है। इसलिए चित्त प्रत्यथंनियत नहीं है। जो यह सोचते हैं कि समानान्तर के 
प्रत्यय प्रवाह द्वारा चित्त एकाग्र होता है, उनके मत के अनुसार एकाग्रता को यदि प्रवाहरूप चित्तों का 
धर्म माना जाए तो वह भी संगत नहीं हो सकता, क्योंकि उनके मतानुसार चित्त को क्षणिकता के कारण 
एक प्रवहचित्त की सम्भावना नहीं है । एकाग्रता को प्रवाह के अंशस्वरूप एक-एक प्रत्यय का धर्म कहे 
से वह प्रत्ययप्रवाह समानाकार प्रत्ययो का प्रवाह हो या असमानाकार प्रत्ययो का, प्रत्ययसमूह के प्रत्यथे- 
नियत होने के कारण सभी प्रत्यय एकाग्र हो जाएँगे। वेसा होने पर विक्षिप्त चित्त की अनुपपत्ति होगी। 
इसलिए चित्त एक है तथा वह अनेक विषयग्राही और अवस्थित है । 

और यदि आश्रयभूत एकचित्त के साथ असम्बद्ध, स्वतन्त्र, परस्पर भिन्न प्रत्यय-समूह उत्पन्न 
होते हैं तो एक प्रत्यय से. इष्टविषय का स्मर्त्ता अन्य प्रत्यय कैसे होगा ? इसी प्रकार एक प्रत्यय के द्वारा 
सञ्चित संस्कारों का स्मर्त्ता तथा कर्माशय का भोक्ता भी अन्य प्रत्यय केसे हो सकता है ? किसी प्रकार 
` समाधान कर लेने पर 'गोमय-पायसीन्याय' से भी अयुक्त है ।' 

चित्त का एक-एक ज्ञान सारा पृथक्‌ है, यदि ऐसा कहा जाये तो स्वानुभूत का प्रत्याख्यान होगा। 
कैसे ? “जिसे मैंने देखा था उसी का मैं स्पशं कर रहा हूँ तथा जिसे मैंने स्पशे किया था उसी को मैं देख _ 
रहा हूँ।” इस प्रकार के अनुभवों में ज्ञानों का भेद रहने पर भी 'मै' यह ज्ञानभाग जाननेवाले के निकट 
अभेदरूप से उपस्थित'होता है। एक ज्ञान का विषय समानरूप 'अहम्‌' ज्ञान सवंथा भिन्त चित्तांशों में | 


१, गौ का विकार होने से गोमय का अथं गोबर है। खीर भी गौ के दूध का विकार है। इसलिए उसे भी गोमय कहता 
गौमय-पायसी च्याय कहाता है। क्षणिक विज्ञानवादी का मत इसी प्रकार असंगत है । 
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और उनके छुड़ाने का मुख्य उपाय यही है कि--(तत्प्रतिषेधा०) जो केवल, एक, अद्वितीय 
ब्रह्मतत्त्व है उसी में प्रेम, और संदा उसी की आज्ञापालन में पुरुषार्थ करना है, वही एक उन विध्नों के 
नाश करने को वज्ररूप शस्त्र है, अन्य कोई नहीं। इसलिए सब मनुष्यों को अच्छी प्रकार प्रेमभाव से 
परमेश्‍वर के उपासनायोग में नित्य पुरुषार्थं करना चाहिए कि जिससे वे सब विघ्न दूर हो जाएँ ॥२१॥ 

आगे जिस भावना से उपासना करनेवाले को व्यवहार में अपने चित्त को प्रसन्न करना होता 
है, सो कहते हैं- 

सेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ ॥२२॥ ` 

--पा० १। सू० ३३ 


वर्तमान होकर एक सामान्य ज्ञानी का आश्रित कंसे हो सकता हे ? यह अभिन्न 'अहम्‌' रूप ज्ञान स्वानु- 
भकग्राह्य है । प्रत्यक्ष की महिमा अन्य किसी प्रमाण से अभिभूत नहीं होती । अन्य सभी प्रमाण प्रत्यक्ष के 
आधार पर ही व्यवहृत होते हैं। इस प्रकार चित्त एक, अनेक विषयग्राही तथा अवस्थित है। 
ग्रन्थकार ने सत्यार्थप्रकाश के १२वें समुल्लास में क्षणिकवाद का खण्डन करते हुए लिखा है-- 
“जो पदार्थ क्षणिक और उनका ज्ञान क्षणिक हो तो 'प्रत्यभिज्ञा' अर्थात्‌ “मैंने वह बात की थी” ऐसा स्मरण 
नहीं होना चाहिए परन्तु पुर्वदृष्टश्रुत का स्मरण होता है। इसलिए क्षणिकवाद भी ठीक नहीं ।” 
दर्शनशास्त्र की एक व्यवस्था है-जो व्यक्ति अनुभव करता है, वही उसका स्मरण व प्रत्यभि- 
ज्ञान कर सकता है, अन्य नहीं | देखना-सुनना आदि क्रियाओं का कर्ता आत्मा है। बौद्धदर्शन में आत्म- 
स्थानीय तत्त्व 'विज्ञान' है । विज्ञानस्थानीय तत्त्व योगदशंत में चित्त है। फलतः उक्त क्रियाओं के कर्त्ता 
चित्त का स्थिर मानना आवश्यक है । चित्त के क्षणिक माने जाने पर पूर्वोक्त प्रत्यभिज्ञानरूप प्रतीति होना 
सम्भव न होगा; क्योंकि जिस चित्त ने प्रथम अनुभव किया है वह चित्त क्षणिक होने से अगले आनेवाले 
क्षणों में नहीं रहता । इसी प्रकार प्रतिक्षण बदलनेवाले चित्त के एकाग्र होने अथवा एकाग्र करने का 
उपदेश करने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । फलतः चित्त की एकाग्रता अथवा चित्त का एकतत्त्व विषयक 
अभ्यास चित्त के स्थिर मानने पर ही सम्भव है । वस्तुतः चित्त एक स्थिर तत्त्व है । उसमें विविध विषयों 
को वृत्तियाँ--जानकारी (प्रत्यय) उभरती और मिटती रहती हैं । वृत्तियों का ऐसा प्रवाह निरन्तर चला 
करता है । वह विक्षेप की स्थिति है। उसे रोककर एकतत्त्व के अभ्यास में वृत्ति को लीन कर देने के लिए 
ही योगशास्त्र का अभ्यास है। यहाँ रहस्य केवल इतना है कि एकतत्त्व के अभ्यास के लिए चित्त को 


अवस्थित-स्थिर मानना आवश्यक है । इसी को स्पष्ट करने के लिए ग्रन्थकार ने प्रकृत सूत्र के संस्कृत _ 


भाष्य में अन्याभिमत चित्त की क्षणिकता का विवेचन किया है। 
मेत्रीकर्णेति-साधक को चाहिए कि सुख, दुःख, पुण्य, पाप विषयोंवाले व्यक्तियों के प्रति मैत्री 
दया, हर्ष और उपेक्षा की भावना रखते हुए चित्त को प्रसन्न-स्वच्छ-निर्मल रके । संसार में सुखी, दुःखी, 
पुण्यात्मा और पापी सभी प्रकार के व्यक्ति होते हैं । ऐसे व्यक्तियों के प्रति साधारणजन का अपने विचारों 
के अनुसार राग, द्वेष आदि उत्पन्न होना स्वाभाविक है । किसी पुण्यात्मा व्यक्ति के जीवन को सुखी देख 
कर अथवा किसी की प्रतिष्ठा को देखकर ईर्ष्या होने लगती है । असूया के कारण मिथ्या दोषों को 
आरोपित कर प्रतिष्ठित लोगों को लांछित होते देखा जाता है । दुःखी व्यक्ति को देखकर साधारणजत 


.._ उससे घृणा करने लगते हैं। इस प्रकार की भावना व्यक्ति के चित्त को व्यथित एवं मलिन बनाये रखती 


 है। योगमार्ग पर चलनेवाले साधक को अपना चित्त राग-दरैष-र्ष्या-असूया आदि दोषों को दुर कर निर्मल 
रखने का प्रयास करना चाहिए। कुट 
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अथोपासनाविषयः संक्षेपतः ४८३ 
भाष्यम्‌ “तत्र सर्वप्राणिष्‌ सुखसम्भोगापन्नेष मैत्रीं भावयेत्‌, दुःखितेषु करुणाम्‌, पुण्यात्मकेष 


मुदिताम्‌, अपुण्यशीलेष्पेक्षाम्‌ । एवमस्य भावयतः शुक्लो धर्म उपजायते । ततश्च चित्तं प्रसीदति, प्रसन्नः 
मेकाग्रं स्थितिपदं लभते” ॥२२॥ 


प्रच्छदंनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥२३॥--पा० १ । सू० ३४ 


भाष्यम्‌ -“कोष्ठ्यस्य वायोर्नासिकापुटाभ्यां प्रयत्नविशेषाद्‌ 
प्राणायाम: । ताभ्यां वा मनस: स्थिति सम्पादयेत्‌ ।” 


छदनं भक्षितान्नवमनवत्‌ प्रयत्नेन शरीरस्थं प्राणं बाह्यदेशं निस्साय्यं यथाशक्ति बहिरेव स्तम्भनेन 
चित्तस्य स्थिरता सम्पादनीया ॥२३॥ 


योगाङ्गानुष्ठानादशुद्क्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥२४॥--पा ० २। सू० २८ 


वमनं प्रच्छर्दनम्‌, विधारणं 


सुखी जनों को देखकर साधक उनके प्रति मित्रता की भावना रक्खे | इस भावना के रहते ईर्ष्या 
आदि भाव उत्पन्न नहीं होते । दुःखीजनों के प्रति सदा करुणा-दया का भाव रखते हुए उनके दुःख दुर 
करने का प्रयत्न करे । इसी प्रकार पुण्यात्मा के प्रति साधक हर्ष का अनुभव करे । संसार में सद्विचारवाले 
साथियों का मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। इससे अधिक हर्षं का विषय क्या होगा ? पापात्मा के प्रति 
उपेक्षाभाव सर्वथा उपयुक्त है । ऐसे व्यक्तियों को सन्मार्ग पर लाने के प्रयास प्रायः विपरीत फल ला देते 
हैं। पापी पुरुष अपने हितैषी की भावना को न समझकर उसे हानि पहुँचाने का प्रयास करते हैं, अतः 
ऐसे व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा-उदासीनता का भाव श्रेयस्कर होता है। इस प्रकार साधक अपने चित्त 
को निर्मल-स्वच्छ-प्रसन्‍त बनाये रखने में सफल होता है जो सम्प्रज्ञातयोग की स्थिति में पहुँचने के लिए 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होती है । 

प्रच्छदेनेति- सूत्रगत 'प्राण' पद का तात्पर्यं यहाँ इस वायु से है जो श्वास-प्रश्वास के रूप में 
बाहर से भीतर शरीर में और शरीर के भीतर से बाहर की ओर नासिका-छिद्रों द्वारा फेंका जाता है। 
इस प्रकार वायु का बाहर-भीतर फंकना 'प्रच्छदेन' कहाता है। वायु को बाहर या भीतर फेंककर उसे वहीं 
रोक देना 'विधारण' है । वायु को भीतर से बाहर फेंकना 'रेचक' तथा बाहर से भीतर को फेंकना पुरका | र 
कहाता है । इन दोनों क्रियाओं (रेचक व पूरक) के अनन्तर जो प्राण को वहीं रोक देना है उसका चाम | क 
'कुम्भक' है । जब बाहर रोका जाये तो 'बाह्यकुम्भक' और भीतर रोका जाये तो 'आन्तरकुम्भक' कहा 
जाता है । इस. प्रकार एक प्राणायाम तीन अंशों में प्रा होता है--रेचक--पूरक--कुम्भक । सूत्र में केवल 
दो पदों का प्रयोग है--प्रच्छदैन तथा विधारण। रेचक तथा पूरक दोनों 'प्रच्छदेन' के अन्तगेत हैं और 
कुम्भक (दोनों बार का) 'विधारण' में। इस प्रकार सूत्र के दो पदों से प्राणायाम का पूरा विवरण प्रस्तुत क 
होता है। 


RAEN 


योगाङ्केति-योग के अज्ञों का अनुष्ठान करने से अन्तःकरण के मलों का नाश हो जाने पर | 
विवेकख्यतिपरयन्त ज्ञान--आत्मसाक्षात्कार का प्रकाश हो जाता है । आगे योग के आठ अङ्गो का विस्तार | 
पुर्वेक विवरण प्रस्तुत किया गया है । उनका अनुष्ठान करने से चित्त के अविद्या आदि क्नेशरूप मलों का. 
नाश हो जाता है । जैसे-जैसे योग के अङ्गों पर योगी का आचरण बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे चित्त के दोष. 
क्षीण होते जाते हें । दोषक्षय के अनुसार आत्मज्ञान की चमक भी उत्तरोत्तर अधिक प्रकाशित व स्पष्ट 
होती जाती है । अन्त में ज्ञान के प्रकाश की यह वृद्धि अपने सर्वोच्च प्रकष को प्राप्त कर लेती है । वह ` 
प्रकषं है-विवेकस्याति । प्रकृति-पुरुष के भेद का ज्ञान-प्रकृति जड़तत्त्व है; आत्मतत्त्व चेतन अपरिणामी | 
है-यह्‌ साक्षात्‌ बोध आत्मा को हो जाता है। इस प्रकार योग के अज्ञों का अनुष्ठान जहाँ दोषों के वियोग 
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भाष्यम्‌--एषामुपासनायोगा द्भानामनुष्ठानाचरणादशुद्धिरज्ञानं प्रतिदिनं क्षीणं भवति, ज्ञानस्य 
च वद्धिर्यावन्सोक्षप्राप्तिभवति ॥२४॥ 

थमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावद्भानि ॥२५॥-पा०२। सू ० २९ 

*तत्राहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: ॥२६॥-पा० २। सू० ३० 


ज ने नौ प्रकार के कारण बताये के BR CEES 
का कारण है, वहाँ विवेकख्याति की प्राप्ति का भी कारण है। आचार्यों ने नौ प्रकार के कारण बताये हैं-- 


उत्पत्तिस्थित्यभिव्यबितविकारप्रत्ययाप्तयः । वियोगान्यत्वधृतयः कारणं नवधा स्मृतम्‌ ॥ 

उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, विकार, प्रत्यय, प्राप्ति, वियोग, अन्यत्व तथा धृति-ये नौ प्रकार 
के कारण हैं । योगानुष्ठान में इनमें से केवल दो कारणों का उपयोग होता है-वियोगकारण तथा प्राप्ति- 
कारण | 

वियोगकारण- जैसे कुल्हाड़ा लकड़ी के खण्डों के वियोग का कारण होता है, वेसे ही योग के 
अङ्गों का अनुष्ठान चित्त के दोषों के वियोग का कारण है। 

प्राष्तिकारण- जैसे धमं सुखप्राप्ति का कारण है, ऐसे ही योगाङ्भानुष्ठान विवेकख्याति की 
प्राप्ति का कारण है। 

वस्तुतः योग के आठ अङ्गों में अन्य सभी भाव व साधनों का अन्तर्भाव हो जाता है।' उन्हे 
अलग गिनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती । आगे यम से लेकर समाधि तक के आठौं अङ्गों के स्वरूप 
और उनके अनुष्ठान आदि का विवेचन किया गया है । 


चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग की सिद्धि के लिए अभ्यास और वैराग्य मुख्य साधन हैं और अभ्यास , 


तथा वैराग्य का अनुष्ठान यमनियमादि के पालन से ही सम्भव है । 'यम' पद 'थम्‌ उपरमे' धातु से निष्पन्न 
है। उपरम का अर्थ निवृत्ति है। इस प्रकार यम से तात्पर्य है--बाह्य विषयों को ओर से अपने आपको 
निवत्त करना; अर्थात्‌ अपने-आपको संयत और नियन्त्रित करना । सामाजिक व्यवहार में व्यक्ति के लिए 
जिन निर्देशक सिद्धान्तो का पालन करना आवश्यक है वे 'यम' के अन्तर्गत हैं । जिन कार्यों भावनाओं 
को केवल व्यवितगत जीवन में निभाना होता है वे नियमों में परिगणित हैं। आत्मा में योगबीज बोते के 
लिए यम-नियमों के द्वारा क्षेत्र का परिष्कार किया जाता है । यम-नियमों का पूर्णतया पालन किये बिना 
चरित्र-निर्माण असम्भव है और चरित्र-निर्माण के बिना योगाभ्यास व्यर्थं है। जिनके जीवन में यम-नियमों 
का व्यवहार नहीं वे तथाकथित योगी केवल आत्मवंचक एवं जगवंचक हैं । र 
अहिसा- सब प्रकार से, सब काल में, सब प्राणियों के साथ वैर का परित्याग करके प्रीतिधुवक 
वत्त॑ना अहिसा' है । मनसा-वाचा-कर्मणा किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचाना ही नहीं, अपितु उसकी भावना 
का मन में न आने देना अहिंसा है। इस प्रकार किसी के प्रति द्रोह, ईर्ष्या, असूया आदि की भावना का 
चित्त में उभरने देना भी हिंसा है । सत्य आदि सभी यम-नियम अहिसामूलक हैं । अहिंसा सिद्धि के है 
ही उनका प्रतिपादन किया गया है । अहिसा को अधिकाधिक निर्मल करने में ही उनका साफल्य है । यमः 
नियमों में अहिसा के प्राधान्य का उल्लेख करने के लिए आचार्य पञ्चशिख ने कहा-“स खल्वय ब्राह्मणो 
| यथा ब्रतानि बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिसादिनिदानेभ्यो निवत्तंमानस्तामेवावदात” 
रूपामहिसाँ करोति ।” अर्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ जैसे-जैसे व्रतों का अनुष्ठान करते हैं वैसे-वैसे (उन ब्रतों दारा 


१, महाभारत (शा०प०३१६-१७) में कहा है--“वेदेषु चाष्टगुणिनं योगमाहुर्मनीषिण;”--मनीषी वेदों में 


रे 3 छ दली योगको अष्टाङ्ग कहते हैं । | 
॥ २. तत्र इति पदं सुत्रोपस्यानिकारूपमित्येके । 
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भाष्यम्‌ -“तत्राहिसा सर्वथा स्वेदा सवेभूतानामनभित्रोहः। उत्तरे च यमनियमास्तन्मूलास्तत्सिद्धिः 
परतया तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते । तदवदातरूपकारणायेवोपादीयस्ते। तथा चोक्तम्‌ -स खल्वयं ब्राह्मणो 
यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिसानिदानेभ्यो निवर्त्तमानस्तामेवावदातरूपा- 
महिसां करोति । 
सत्यं यथार्थे वाङ्मनसे। यथा दुष्टं यथाऽनुमितं यथा भुतं तथा वाङ्मनश्चेति । परत्र स्वबोध- 
सङ्कान्तये वागुक्ता, सा यदि न वञ्चिता श्रान्ता वा प्रतिपत्तिबस्ध्या वा भवेत्‌ इति, एषा सबंभूतोपकारार्थं 
प्रवृत्ता, न भूतोपघाताय । यदि चेवमप्यभिधीयमाना भूतोपघातपरैव स्यान्न सत्यं भवेत्‌, पापसेव अवेत्‌ । 
तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राप्नुयात्‌ । तस्मात्‌ परीक्ष्य सर्वभूत हितं सत्यं ब्रूयात्‌ । 


MS SO जत ताम ति म न 0 १ 
प्रमादक्कत हिसामूलक कर्मों से हटते हुए अहिसा को निर्मल कर देते हैं, अर्थात्‌ ब्रह्मविद्‌ व्यक्ति के समस्त 
आचरण अहिसा को निर्मल बना देते हैं । 

अहिंसा व्रत में पूर्ण परिपाक हो जाने पर उसके सामीप्य में प्राणिमात्र वेर त्याग देते हैं। जिस 
प्रकार मैस्मेरिजम द्वारा इच्छाशक्ति के सामान्य उत्कर्ष से मनुष्यों तथा पशु-पक्षियो को वश में कर 
अपना अनुयायी बना लिया जाता है, उसी प्रकार जिन योगियों को इच्छाशक्ति इतनी प्रबल हो चुकी 
होती है कि वे उनके द्वारा स्वप्रकृति में हिसा को सर्वथा दूर कर चुके होते हैं उनकी सन्नधि में अन्य 
प्राणी उनके मनोभाव से भावित होकर हिसा का परित्याग कर देते हैं। जब योगी अहिसाधर्म में दृढ़ 
हो जाता है तो मन-वचन-कमं द्वारा किसी भी रूप में उसके चित्त में हिसा की भावना नहीं उभरती । 
उस अवस्था में उसकी संगति में, सामान्य विरोध की तो बात ही क्या, शाश्‍वत विरोधी प्राणी भी वैरभाव 
छोड़ देते हैं। यही कारण है कि योगसिद्ध ऋषि-मुनियों के आश्रमों में सिह और गाय एक साथ रहते, 
खाते-पीते और साँप-नेवला एक साथ खेलते देखे-सुने जाते हैं । 

सत्य-जो विषय प्रमित हुआ है, चित्त तथा वाक्य को तदनुरूप करने को चेष्टा सत्यसाधन है । 
जैसा अपने ज्ञान में हो वैसा ही मानना, कहना और करना 'सत्य' कहाता है । छल, प्रपंच या धोखा देने 
की भावना से कहा गया अधं सत्य (नरो वा क्‌ंजरो वा) भी हेय है । अर्थहीन वाक्य भी असत्य का ही 
रूप है। सत्य के भी अहिसामूलक होने के कारण यह आवश्यक है कि कथित वचन प्राणियों के भले के 
लिए हो । सत्यसाधन में मितभाषी होना सहायक होता है । महाकवि कालिदास ने 'रघुवंश में रघुकुल 


के लोगों के गुणों की चर्चा करते हुए लिखा है--'सत्याय मितभाषिणाम्‌' सत्यनिष्ठ होने के लिए वे _ 


मितभाषी होते थे। अधिक बोलने में वाणी से अनेक असत्य वाक्य निकल जाते हैं। इसलिए मन को 
सत्यप्रवण करने में काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि कत्पनाप्रधान विषयों से विरवत होना पड़ता है। 


सत्यप्रतिष्ठाजनित फल भी इच्छाशक्ति द्वारा उत्पन्न होता है। जिसके वाक्य तथा मन सदा 
यथार्थविषयक होते हैं उसकी वाक्यवाहित इच्छाशक्ति अमोघ हो जाती है। जिस प्रकार मनोवैज्ञानिक 
. आधार पर हिप्नाटिझम (कृत्रिम निद्रा) द्वारा वश्य व्यक्ति के मन सें अचल विश्वास उत्पन्न होकर उसके 


रोग दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार उत्कृष्ट इच्छाशक्ति योगी के मन में उत्पन्न हो सरल सत्य वाक्य द्वारा 


वाहित होकर श्रोता के हृदय पर आधिपत्य कर लेती है । इससे श्रोता के मन में उस वाक्य के अनुरूप भाव है त 


प्रबल हो जाते हैं । इस प्रक्रिया के अनुसार यदि योगी किसी पापी को कह्‌ दे--तू धामिक हो जा--तो 

निश्‍चय ही वह धामिक हो जाता है अर्थात्‌ अधर्म के मागे को छोड़कर धम में प्रवृत्त हो जाता है । वस्तुतः 

सत्य-प्रतिष्ठ योगी उसी बात को कहता है जो यथार्थ में हो सकती है । सदा सत्य का उच्चारण करने की. 
अभ्यस्त उसकी वाणी से अन्यथा वचन निकलता ही नहीं । इसलिए उसका कहा कभी व्यर्थे नहीं जाता। _ 
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स्तेयमशास्त्रपूर्वकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणं, तत्प्रतिषेधः पुनरस्पृहारूपमस्तेयमिति । 

ब्रह्मचय्यं ग॒प्तेरिद्रियस्योपस्थस्य संयमः। 

विषयाणामर्जनरक्षणक्षयसङ्गाहिसादोषदशनादस्वीकरणमपरिग्रहः । इत्येते यमाः ॥२६॥” 

भाषार्थ-(मैत्री०) अर्थात्‌ इस संसार में जितने मनुष्य आदि प्राणी सुखी हैं, उन सबके साथ 
मित्रता करना । दुःखियों पर कृपादृष्टि रखनी । पुण्यात्माओं के साथ प्रसन्नता । पापियों के साथ उपेक्षा, 
अर्थात्‌ न उनके साथ प्रीति रखना और न वैर ही करना । इस प्रकार के वर्तमान से उपासक के आत्मा 
में सत्यधर्म का प्रकाश और उसका मन स्थिरता को प्राप्त होता है ॥२२॥ 


सत्यनिष्ठ योगी अपनी क्षमता के बहिभूँत अथवा असम्भव संकल्प नहीं करता । 'जल, तू आग या मिट्टी 
हो जा? ऐसा वाक्य सत्यप्रतिष्ठा द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता । 
संस्कृत भाग में सत्य की व्याख्या करते हुए ग्रन्थकार ने सत्य के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक 
पक्ष का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा है--जैसा अपने ज्ञान में हो वैसा ही 
सत्य माने, बोले और करे । वाणी के प्रयोग का अर्थ यह है कि जो अपने मन में हो वह श्रोता के मन में 
संक्रमित होकर उसे मालूम हो जाए। अतः वाणी को सार्थक बनाने के लिए चार बातें आवश्यक हैं-- 
(१) “न वञ्चिता'- वाणी ऐसी हो कि उसके प्रयोग से किसी को धोखा न हो [अश्वत्थामा हतो नरो वा 
कुञ्जरो वा-अश्त्थामा मारा गया (मनुष्य या हाथी) । युधिष्ठिर की इस वाणी से आचार्य द्रोण को अपने 
पुत्र अश्वत्थामा के मारे जाने का धोखा हुआ, अतः यह असत्य है]; (२) “न श्रान्ता'-एऐसी वाणी न 
बोले कि जिसके विषय में स्वयं वक्ता ही अभी भ्रम में हो | स्वयं भ्रान्तिविषयक वाणी का प्रयोग करने 
से अपना विचार यथथारूप में दूसरे को नहीं समझाया जा सकता । अतः वह भी असत्यरूप है। (३) न_ 
भा बात को ऐसी भाषा में न कहे जिसे दूसरा समझता ही न हो अथवा निष्प्रयोजन 
हो, क्योकि इस प्रकार भी अपना बोध दूसरे में संक्रान्त नहीं किया जा सकता | अतः ऐसी वाणी का 
प्रयोग भी असत्य की परिभाषा के अन्तर्गत आता है। (४) सत्य ऐसा बोलना चाहिए जिससे प्राणिमात्र 
का कल्याण हो। ऐसा सत्य जिसके बोलने से उपकार के स्थान में सबको हानि पहुँचे, ऊपर से देखने में 
पुण्य मालूम पड़ने पर भी वस्तुतः पाप हो जाता है । उसका फल दुःख होता है । अतः अच्छी तरह परीक्षा 
करके सवंभुतहितकारी सत्य बोलना चाहिए । 
अस्तेय--जो अदत्त या धर्मतः अप्राप्य है उसका ग्रहण अथवा जो निज स्व नहीं उसका उसके 
स्वामी की अनुमति के बिना ग्रहण करना 'स्तेय' है । ऐसे पदार्थ के विषय में जो तिःस्पृह होने का भावः 
विशेष है, वही 'अस्तेय' है । अचानक मिल जाने अथवा भुगर्भस्थ पदार्थ के मिल जाने से भी वह ग्राह्य नहीं 
हो जाता, क्योंकि निश्चय ही वह निजस्व न होकर परस्व है। जिस पदार्थ पर दूसरे का अधिकार है, उसे 
ग्रहण करना तो दुर, ग्रहण करने की लालसा भी नहीं करनी चाहिए--'मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ -यजु० 
४०।१ । लालसा ही भागे चलकर स्तेय का रूप धारण कर लेती है । इस सबका पूर्ण त्याग ही अस्तेय है । 
चोरी की भावना का परित्याग हो जाने पर वस्तुओं के लोभ और संग्रह की प्रवृत्ति का अभाव 
हो जाता है। ऐसी अवस्था में योगी सबका विश्वासपात्र हो जाता है । तब जिस वस्तु को भी वह चाहता 
` है, संकल्पमात्र से उसे प्राप्त हो जाती है। कहीं भी चला जाए, उसे किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा । 
` इस प्रकार दूसरों का स्वत्वाधिकार होने पर भी सब प्रकार की सम्पदाओं का यथेच्छ उपभोगाधिकी : 
मिल जाने से सब-कुछ उसी का हो जाता है । यही सिद्धास्तेय योगी के पास सब रत्नों का उपस्थित होना 
उसकी सिद्धि का चिह्न है। 


Ed 
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(प्रच्छदेन०) जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से वमन हो जाता है वैसे ही भीतर के वायु को 
बाहर निकालके सुखपूर्वक जितना बन सके उतना बाहर ही रोक दे । पुनः धीरे-धीरे भीतर लेके पुनरपि 
ऐसे ही करे । इसी प्रकार बारम्बार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है ओर प्राण के 
स्थिर होने से मन, मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है । इन तीनों के स्थिर होने के समय 
अपने आत्मा के बीच में जो आनन्दस्वरूप अन्तर्यामी व्यापक परमेइवर है, उसके स्वरूप में मग्न हो जाना 
चाहिए । जेसे मनुष्य जल में गोता मारकर ऊपर आता है, फिर गोता लगा जाता है, इसी प्रकार अपने 
आत्मा को परमेश्वर के बीच में बारम्बार मग्न करना चाहिए ॥२३॥ 

(योगाज्भानु ०) आगे उपासनायोग के आठ अङ्ग लिखते हैं, जिनके अनुष्ठान से अविद्यादि दोषों 
का क्षय, और ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होने से जीव यथावत्‌ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है ॥२४॥ 


SS 0 0 रि नी 
ब्रह्ाचयं- मात्र उपस्थसंयम ब्रह्मचर्यं नहीं कहाता । पूर्णरूप से वीर्यरक्षा के साथ अन्य समस्त 
इन्द्रियों को संयत कर विषयों में निर्बाध रूप से प्रवृत्त होने से रोकना ब्रह्मचर्य है । यदि चक्षु आदि इन्द्रियों 
को खुला छोड़ दिया जाए तो ये सब मिलकर वीयेनाश का कारण बन जाती हैं, अतः किसी भी इन्द्रिय 
को उसके विषय में आसक्ति को न उभरने देना ब्रह्मचर्यपालन के लिए आवश्यक है। मुण्डकोपनिषद्‌ 
(३।१।५) में कहा है--सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचय्येण नित्यम्‌? । ब्रह्मचर्यं का 
पालन न करनेवाले को आत्मसाक्षात्कार कभी नहीं हो पाता। यह पथ अत्यन्त दुर्गम है । पुणं संयमी पुरुष 
ही इसको पार करने में सफल हो पाता है । इस साधना में लगे उपासक को सावधान करने कें लिए मनुः 
स्मृति में लिखा है-- ठ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषम्‌ च्छत्यसंशयः । सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥-२।६३ 
इन्द्रियों के वश में होके जीवात्मा बड़े-बड़े दोषों को प्राप्त होता है और जब इन्द्रियों को अपने 
वश में कर लेता है तो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है । इसलिए मुमुक्ष को चाहिए कि-- 
स्मरणं कीत्तेनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । सङ्कूल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ 
एतन्मंथूनमष्टाङ्क प्रवदन्ति मनीषिणः। विपरीतं ब्रह्मचर्यमनुष्ठेयं मुमुक्षुभिः ॥ 
ब्रह्वाचयंसाधन में रत व्यक्ति को आठौं प्रकार के मैथुन से बचना चाहिए । स्त्री (पुरुष) का र 
एकान्त दशन, स्पशेन, सेवन, विषयकथा, भाषण, परस्पर क्रीड़ा, विषय का ध्यान और संग--यह आठ स. 
प्रकार का मैथुन है । इस सन्दर्भ में गीता का यह शलोक (६१७) द्रष्टव्य है-- 9 
य॒क्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमंसु । युक्तस्वप्ताबबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ र 
अर्थात--जिसका आहार-विहार नियमित है, कर्मों का आचरण नपा-तुला है और सोना-जागना | 
परिमित है उसी के लिए यह योग दुःखनाशक अर्थात्‌ सुखावह होता है । लै “4 
जीवन का उद्देश्य है--अभ्युदय तथा निःश्रेयस की सिद्धि। एतदर्थ सर्वोत्तम साधन है--निष्ठा- न 
पूर्वक ब्रह्मचर्यं का पालन । ब्रह्मचर्यं का सीधा अर्थ है-चित्त में कामवासनाओं को न उभरते देना । न |. ड 
चाहते हुए भी जिस चीज से प्रेरित होकर मनुष्य पाप कर डालता है वह काम का उद्दाम वेग है । कामात्‌ पु 
क्रोधो्भजायते'--कामान्ध व्यक्ति की वासना पूरी होने में बाधा आ जाने पर रजोगुण व तमोगुण की $ 
प्रबलता होने से-वही काम क्रोध में परिणत हो जाता है। फिर, म 
कोधात्सवति संमोहः संमोहात्‌ स्मतिविश्लमः । 
स्मृतिश्नंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति॥--गीता २६९३ . व जुट 
इस प्रकार कभी शान्त न होनेवाला यह्‌ कामानल अन्ततः मनुष्य को भस्म कर डालता है। ऐसे रु 


शक 


६६ 
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(यमनियमा०) अर्थात्‌ एक (यम), दूसरा (नियम), तीसरा (आसन), चौथा (प्राणायाम), 
पाँचवाँ (प्रत्याहार), छठा (धारणा), सातवाँ (ध्यान) और आठवां (समाधि) ये सब उपासनायोग के 
अङ्ग कहाते हैं । और आठ अङ्गों का सिद्धान्तरूप फल संयम है ॥२५॥ 
(तत्राहसा०) उन आठौं में से पहिला 'यम' है। सो पाँच प्रकार का है-एक (अहिसा०)- 
अर्थात्‌ सब प्रकार से, सब काल में, सब प्राणियों के साथ, वैर छोड़के प्रेम-प्रीति से वत्तेना। दूसरा 


दुर्दान्त शत्रु--काम का समूल उन्मूलन निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्यपालन से ही सम्भव है । इतिहास साक्षी है कि 
साधकों को योगभ्रष्ट करने में सबसे बड़ा हाथ इसी का रहा है, अतः योगमार्ग को निष्कण्टक बनाने के 


लिए ब्रह्मचर्यं पालन ही सर्वोत्तम उपाय है। 
अपरिग्रह-देहरक्षा के लिए आवश्यक भोग्य पदार्थो के अतिरिक्त वस्तुओं का संग्रह न करना 


“अपरिग्रह है। प्राणधारण के लिए भोजन, तन ढाँपने के लिए वस्त्र, सर्दी-गर्मी-वर्षा से बचने के लिए 
मकान आदि आवश्यक हैं, परन्तु इन आवश्यकताओं की पूत्ति सादे भोजन, सादे वस्त्रों और सादे ढंग से 
बने छोटे-से मकान से हो सकती है । असाधारण भोजन, बहुमूल्य वस्त्र और आलीशान बंगले 'परिग्रह' 
की कोटि में आ जाते हैं। योगी'के लिए अपरिग्रह पर इतना बल इसलिए दिया गया है कि यदि वह 
अनावश्यक संग्रह में लगा रहा तो.उसको वृत्तियाँ तो बहिर्मुखी होंगी ही, उसका सारा जीवन इसी में 
| पूरा हो जाएगा । योगसाधना के लिए अवसर कहाँ रहेगा ? 
अपरिग्रह का एक सामाजिक पक्ष भी है । इस दृष्टि से अपरिग्रह का आंशिक पालन सद्गृहस्थों 
द्वारा किया जाना भी वांछनीय है। इसके न होने पर भोग्य सामग्री का कुछेक स्थानों पर जमा हो जाना 
संम्भव है । परिणामतः साधारण जनता के लिए खुले व्यवहार में कमी आ जाना अवश्यम्भावी है । इससे 
॥ समाज में विषमता एवं तज्जन्य असन्तोष का फेलना स्वाभाविक है । सामाजिक हित के दृष्टि से तो-- 
यावद्‌ स्रियते जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनः। अधिकं योऽभिमन्येत्‌ स स्तेनः दण्डमहुंति ॥।' 
आवश्यकता से अधिक वस्तु रखना समाज के प्रति अन्याय और इसलिए दण्डनीय अपराध है। 
ऐसे व्यक्तियों में परदुःखकातरता एवं सहानुभूति का अभाव होता है । आवश्यकता से अधिक द्रव्य का 
स्वामी होकर उसे परार्थ में न लगाना स्वार्थपरता है। "त्यागाय “त्यागाय सम्भृतार्थानाम्‌' (रघुवंश )-रघुवंशी 
त्याग-दान के लिए ही संग्रह करते थे । “आदानं हि विसर्गाय सता वारिमुचासि हि विसर्गाय सतो वारिमचासिव'-बादलों की भाँति 
उनका लेना भी देने के लिए होता था । इन गुणों के कारण वे अन्त में योगावस्था में ही प्राणों का विसर्जन 
करते थे- योगेनान्ते तनूत्यजाम्‌ ।' योगी का लक्ष्य निःस्वार्थता की चरम सीमा है, अतः जीवन यापन के 
लिए नितान्त आवश्यक उपभोग्य वस्तुओं के अतिरिक्त परिग्रह (परि=परितः-चारों ओर से ग्रहण 
करने की भावना) उसकी योगसिद्धि में बाधक है । | 
अपरिग्रह के अभाव से भोग्य विषयों में तुच्छता का ज्ञान होने पर, 'शरीर भी प्ररिग्रह स्वरूप है, | 
ऐसा जान पड़ता है । देह को स्वच्छ, स्वस्थ तथा नीरोग रखने के लिए अपेक्षित दिनचर्या की उपेक्षा करके | 
जब मनुष्य उसके बाह्यरूप को सजाने-सँवारने में लग जाता है तब वह देहविषयक परिग्रह का दोषी 
` होता है। जब विषय और शरीर से मन का अलगाव होता है और मनुष्य विषयासक्ति को छोड़कर | 
` जितेन्द्रिय होता हे तब उसे जन्मकथन्ता सम्बोध अर्थात्‌ जन्मविषयक ज्ञान होता है । विषय तथा शरीर 
का घनिष्टताजनित मोह ही पुर्वापर ज्ञान का प्रतिबन्धक है । शरीर को सम्यक्‌ स्थिर तथा निश्चेष्ट करने 


ise man Will desire no more than what he can get justly, use soberly, distribute cheerfully 
ye contentedly—Anon. 2०% | 
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(सत्य)-अर्थात्‌ जैसा अपने ज्ञान में हो, वैसा ही सत्य बोले, करे और माने। तीसरा (अस्तेय)-अर्थात्‌ 
पदार्थवाले की आज्ञा के बिना किसी पदार्थं की इच्छा भी न करना, इसी को चोरीत्याग कहते हैं। चौथा 
(ब्रह्मचर्य्यं) - अर्थात्‌ विद्या पढ़ने के लिए बाल्यावस्था से लेकर सर्वथा जितेन्द्रिय होना; और पच्चीसवें 
वर्ष से लेके अड़तालीस वर्ष पर्य्यन्त विवाह करना, परस्त्री, वेश्या आदि का त्यागना, सदा ऋतुगामी 
होना, विद्या को ठीक-ठीक पढ़के सदा पढ़ाते रहना, और उपस्थ इन्द्रिय का सदा नियम करना । पाँचवाँ 
(अपरिग्रह)- अर्थात्‌ विषय और अभिमानादि दोषों से रहित होना। इन पाँचों का ठीक-ठीक अनुष्ठान 
करने से उपासना का बीज बोया जाता है ॥२६॥ 

दुसरा अङ्ग उपासना का “नियम' है, जो कि पाँच प्रकार का है- 

ते तु-- 

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥२७। ।-पा० २। सू० ३२ 


To oo Eo CC 
पर जिस प्रकार दूरदशँनादि ज्ञान होते हैं उसी प्रकार भोग्यविषय के साथ शरीर परिग्रह्‌ है--ऐसी ख्याति 
होने पर आत्मा के पृथक्त्व का बोध होने तथा शरीरमोह से ऊपर उठ जाने के कारण मनुष्य सोचने 
लगता है- जीवन क्या है ? मैं कौन हूँ ? कहाँ से आया हूँ ? क्यों आया हूँ ? पूर्वजन्म में क्या था ? आगे 
क्या होगा ? क्या करने से मेरा कल्याण होगा ?” इत्यादि । इस प्रकार भौतिक पदार्थों के प्रति 'इवोभाव' 
होने से परिग्रह से निवृत्ति होकर अपरिग्रह के स्थिर होने पर जन्मविषयक समस्याओं तथा उनके समाधान 
का साक्षात्कार होता है.। 

| ये यम जाति, देश, काल और समय की सीमा से रहित सार्वभौम महाव्रत हे । अहिसा आदि 
यमो का सदा सववत्र यावज्जीवन पालन होना चाहिए। किसी भी अवस्था में अपवादस्वरूप इनके अनुष्ठान 
में शैथिल्य अथवा स्थगन वाञ्छनीय नहीं है । परन्तु सामान्य जन समाज, वातावरण तथा अन्य बाधाओं 
से अभिभूत होकर उन्हें जाति, देश, काल, शपथ व प्रतिज्ञा तथा सुनिर्धारित नियम आदि से सीमित कर 


लेते हैं। मछियारे द्वारा मछली मारने तक अपनी हिंसा को सीमित कर अन्य जाति (प्राणी) की हिसान 


करना जात्यवच्छिन्न अहिंसा है । तीर्थस्थान में हिसा न करना देशावच्छिन्न (देशविशेष में सीमित) अहिंसा 
है । पूर्णमासी या एकादशी के दिन हिंसा न करना कालावच्छिन्न अहिसा है। किसी प्रयोजनविशेषविषयक 


प्रतिज्ञा या शपथ को छोड़ अन्यत्र अहिसक रहना समयावच्छिन्त अहिंसा है। इसके विपरीत कभी, कही, 


किसी भी कारण से, किसी की भी हिसा न करना जातिदेशकालसमयानवच्छिन्न अहिसा है । इसी प्रकार 
केवल गौ ब्राह्मणों की रक्षार्थं असत्यभाषण को छोड़ अन्यथा असत्यभाषण न करना जात्यवच्छिन्न सत्य, 
अन्यत्र असत्यभाषण करते रहने पर भी धर्मस्थान में असत्य न बोलना देशावच्छिऱ्न सत्य, अमावस्या 


चतुदशी आदि के दिन असत्य न बोलना कालावच्छिन्त सत्य तथा प्रयोजनविशेष के निमित्त ही असत्याः - 
चरण करना, अन्यथा नहीं, समयावच्छिन्न सत्य है । इसके विपरीत कभी, कहो, bd किसीके | 
भी निमित्त असत्याचरण न करना जातिदेशकालसमयानवच्छिन्न सत्य है। इसी प्रकार शेष यमों के विषय | 


में भी अवच्छेद तथा अनवच्छेद का भेद जानना चाहिए । 


यद्यपि यमों का पालन करना मनुष्यमात्र के लिए श्रेयस्कर है, योगमागं पर चलनेवाले के लिए र - ड 
उनका अनुष्ठान अनिवार्य है। साधारण गृहस्थों के लिए विशेष परिस्थितियों में आंशिक छूट सिल भी _ 
जाए तो भी संन्यासी, यति अथवा योगमागं के पथिक के लिए ये सार्वंभोम महान्नत हैं, अतः उनके लिए इए | 


इनका पालन करना सर्वथा अनिवार्य है। ै 


शौच--'शोच' पद का अर्थ शुद्धि या पवित्रता है । इसके दो भेद हैँ- बाह्य तथा आभ्यन्तर 
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४६० भुमिकाभास्कर 


भाष्यम्‌-शौचं बाह्ममाभ्यन्तरं च। बाह्यं जलादिनाऽऽभ्यन्तरं रागद्वेषाऽसत्यादित्यागेन च 
कार्यम्‌ । सन्तोषो धर्मानुष्ठानेन सम्यक्‌ प्रसन्नता सम्पादनीया । तपः सदेव धर्मानुष्ठानमेव कत्तंव्यम्‌ 
स्वाध्यायो वेदादिसत्यशास्त्राणामध्ययनाध्यापने प्रणवजपो वा । ईश्वरप्रणिधानं परमगुरवे परमेश्वराय 
सर्वात्सादिद्रव्यसमपंणम्‌ । इत्युपासनायाः पञ्च नियमा द्वितीयमङ्गम्‌ ॥२७॥ 

अर्थाहिसाधर्मस्य फलम्‌-- 

अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सम्निधो वैरत्यागः ॥२८॥ 

अथ सत्याचरणस्य फलम्‌-- 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥२९॥ 

अथ चोरीत्यागफलम्‌-- 


अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्व रत्नोपस्थानम्‌ ॥३०॥ 9) 


अथवा शारीरिक और मानसिक । इसमें मनुस्मृति (५१०६) का प्रमाण है-- 
अद्धिर्गाव्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति। विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञनिन शुध्यति ॥ 
जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थात्‌ कष्ट सहकर भी 
धर्मानुष्ठान से आत्मा तथा ज्ञान अर्थात्‌ पृथिवी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि शुद्ध 


होती है । 
जल आदि से शरीर, वस्त्र तथा आवास आदि को शुद्ध रखना बाह्य शौच है । मद, मात्सर्ये, 
असूया, राग, द्वेष आदि चित्तमलो का प्रक्षालन कर मन को स्वच्छ करना आभ्यन्तर शौच है । अशुचि 
व्यक्ति का चित्त मलिन तथा शरीर योगाभ्यास में अपेक्षित कमंण्यता से शून्य रहता है, अतः दोनों प्रकार 
का शौच समानरूप से आवश्यक है । शरीर और मन दोनों की शुद्धि में आहार का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
अमेध्य आहार द्वारा शरीर में अशुचि जाने से शरीर ही दूषित नहीं होता, मन में भी मलिनभाव उभरते 
हैं। गले-सड़, दुर्गन्धित, मादक तथा अस्वाभाविक रूप से शरीर यन्त्र के लिए उत्तेजक पदार्थ अमेध्य कहे 
जाते हैं। मादक द्रव्य के सेवन से चित्त में स्थिरता कदापि नहीं आ सकती । ऐसे द्रव्य उसके वशीकरण 
में बाधक होने से योग के शत्रू हैं। चरक (चिकित्सास्थान २५।५२-५३) में ठीक ही कहा है-- 
प्रत्य चेह च यच्छ यस्तथा मोक्षे च यत्पंरम्‌ । मनः समाधौ तत्सवंमायत्त सबेदेहिनाम्‌ ॥ 
मद्येन मनश्चायं संक्षोभः क्रियते महान्‌ । भ्रेयोभिर्वप्रयुज्यन्ते मदान्धाः मद्यलालसाः ॥ 
अर्थात्‌ परलोक में और इहलोक में जो हितकर तथा परम श्रेय है बह्‌ सब मनुष्य को मन की 
समाधि द्वारा ही प्राप्त होता है, परन्तु मद्य से मन में अत्यन्त क्षोभ हो जाता है । अतः मद्य से जो अन्धा 
है तथा मद्य में जिसकी लालसा है उसे मोक्ष कभी नहीं मिलता । 
जल मिट्टी तथा विशिष्ट यौगिक क्रियाओं द्वारा शरीर की शुद्धि को निरन्तर करते रहने पर 
भी जब योगाभ्यासी शरीर को अशुद्ध ही पाता है तो स्वभावतः उसमें अनासक्ति एवं उपेक्षा के भाव 
उदय होते हैं । ऐसे कामदोषदर्शी की शरीरमात्र में प्रीति न रहने से अन्य व्यक्तियों के साथ संसर्ग की 
इच्छा नहीं रहती । जब वह शरीर और उसके अङ्गों की रचना के विषय में चिन्तन करता है तो वह 
` शंकराचार्य के शब्दों में उसे 'त्वङ्मांसरुधिरस्नायुमेदोमज्जास्थिसंकुलं' तथा 'मूत्रपुरीषान्यां' पूर्ण पाता 
. और अन्त में निश्‍चय कर डालता है--'रजस्वलमनित्यं च भूतवासमिमं त्यजेत्‌' । 
8६ कायिक शुद्धि मानसिक शुद्धि की पुरक है । अन्यो के साथ संसर्ग न रहने से संसर्गजनित अनेक 
दोष दूर हो जाते हैं। तब चित्त की शुद्धि की ओर अग्रसर होने पर राग, द्वेष, क्रोध, असूया आदि मल 


॥ 
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अथ ब्रह्मचर्य्याश्रमानुष्ठानेन यल्लभ्यते, तदुच्यते-- 

ब्रह्मचयंप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥३१॥ 

अथापरिग्रहफलमुच्यते- 

श्रपरिग्रहस्थेयं जन्मकथंतासंबोधः ॥३२॥ 

-अथ शोचानुष्ठानफलम्‌-- १ 

शौचात्‌ स्वाङ्गजुगुप्सा परेरसंसर्ग: ॥३३॥ 

किच'_ सत्त्वशुद्धिसोमनस्येकाग्नेन्द्रियजयात्मदशनयोंग्यत्वानि च ॥३४॥ 
संतोषादनुत्तमसुखलाभः ॥३५॥ 

कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ॥३६॥ 


® निम 
के प्रक्षालन से सत्त्वशुद्धि अर्थात्‌ मन की निर्मलता होती है । अन्तःकरण की निर्मलता से सौमनस्य अर्थात्‌ 


मानसिक प्रीति का लाभ होता है । सौमनस्य से प्रणवादि के जप तथा ध्यान में एकाग्रता आती है। 
एकाग्रता से विषयों में इतस्ततः विचरण करनेवाली इन्द्रियाँ बँध-सी जाती हैं। इन्द्रियों के विषयों से 
उपरत हो जाने पर आत्मदर्शन सुलभ हो जाता है । 

सन्तोष--सन्निहित साधन से अधिक साधन के ग्रहण में इच्छा न होना अथवा जीवन-निर्वाह 
के लिए अपेक्षित जो साधन धर्मपूर्वक पुरुषार्थ से प्राप्त हों उनमें प्रसन्न रहना सन्तोष कहाता है। 'अजगर 
करे न चाकरी पंछी करे न काम । दास मलूका कह गये सबके दाता राम'-- ऐसा सोचकर हाथ पर हाथ 
धरे बैठे रहना सन्तोष नहीं, अकमंण्यता है। तृष्णा के वशीभूत होकर आवश्यकता से अधिक अर्थ-संचय 
में प्रवृत्त रहना योगाभ्यास में बाधक है । तृष्णा के जाल में फंसा व्यक्ति फिर उससे निकल नहीं सकता । 
भतृ हरि के शब्दों में 'तृष्णा न जीर्णा-बयसेव जीर्णा: । 

समस्त दुःख और विविध प्रकार के क्लेश तृष्णामूलक होते हें । अपनी अपेक्षित और मर्यादित 
उपलब्धि में सन्तुष्ट रहनेवाले व्यक्ति को तृष्णाजन्य दुःख पीड़ित नहीं करते । ऐसे ही एक प्रसंग में ययाति 
ने अपने पुत्र पुरु को कहा था-- 

या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जोयेति जीयंताम्‌ । तां तृष्णां संत्यजन्‌ प्राज्ञ: सुखेनैवा भिपुर्थते ॥ 


दुर्मेति व्यक्तियों के द्वारा जो छोड़ी नहीं जाती, व्यक्ति के बूढ़ा होने पर भी जिसे बुढापा नहीं | टु र क 


आता, प्रत्युत अग्नि में घी डाल देने पर अग्नि की भाँति बढ़ती ही जाती है--ऐसी तृष्णा को छोड़ता हुआ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अनुपम सुख से भर जाता है । अन्यत्र कहा है-- 

सन्तोषामृततृप्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌ । कुतस्तद्धनलुब्धानामितश्चेतश्च धावताम्‌ ॥ 

जो सुख सन्तोषरूपी अमृत का पान करनेवाले शान्तचित्त मनुष्यों को प्राप्त है, वह धन के लिए 
इधर-उधर भटकनेवालों को कैसे मिल सकता है ? वस्तुतः “सर्वत्र सम्पदस्तस्य सन्तुष्टं यस्य सानसम्‌ । 


उपानद्गूढपादस्य नन्‌ चर्मास्तूतैव भूः।” जेसे पेर में जूता पहन लेनेवाले के लिए मानों सारी धरती चमडे | 


से ढक जाती है, वैसे ही सन्तुष्टमन व्यक्ति के लिए सब कहीं की सम्पदा मानो अपनी ही हो जाती है। 

स्वामी शंकराचार्य ने कहा है--तुष्णाक्षयः स्वगेपदं किमस्ति’ अर्थात्‌ जिसकी तृष्णा का अन्त हो गया 

उसे स्वगं-सुखों का घर मिल गया । महाभारत (शा० प० १७४ 1४६ ) में तो यहाँ तक कह दिया-- 
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहेत: षोडशों कलाम्‌ ॥ 


१. 'किच' इति पदे सुन्नोपस्थानिकारूपे स्तः। 
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भूमिकाभास्कर 


स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः ॥३७॥ 

समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥३८॥--योग० पा० २ | सू० ३५-४५ 

भाषार्थ-[ (शौच०) | पहिला (शौच)-अर्थात्‌ पवित्रता करनी, सो भी दो प्रकार की है-एक 
भीतर की, और दूसरी बाहर को । भीतर की शुद्धि धर्माचरण, सत्यभाषण, विद्याभ्यास, सत्संग आदि 
शुभगुणो के आचरण से होती है। और बाहर की पवित्रता जल आदि से शरीर, स्थान, मार्ग, वस्त्र, खाना- 


पीना आदि शुद्ध करने से होती है। दूसरा (सन्तोष)--सदा धर्मानुष्ठान से अत्यन्त पुरुषार्थ करके, जो 
प्त हो, उससे प्रसन्न रहना, और दुःख में शोकातुर न होना, किन्तु आलस्य का नाम सन्तोष नहीं 


भि 
[मल कर देते ; 


1५ €।॥ २८०. 


ESTINUT 


००० 


. व्यक्ति का दिव्यपुरुष=परमात्मा से सम्बन्ध होने से ही ऐसा होता है। ऐसे स्वाध्यायशील योगी के म 


१. यहाँ केवल 'निशचय' तक ही अभिप्राय समाप्त नहीं होता, अपितु जब मनुष्य व्यवहार में भी आ 
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अथोपासनाविषयः संक्षेपतः र 
(अहिसा प्र०) अर्थात्‌ जब अहिसा धर्म निश्चय’ हो जाता है, तब उस पुरुष के मन से वेरभाव 
छूट जाता है किन्तु उसके सामने वा उसके संग से अन्य पुरुष का भी वैरभाव छूट जाता है ॥२८॥ 
(सत्यप्र ०) तथा सत्याचरण का ठीक-ठीक फल यह है कि--जब मनुष्य निश्चय करके केवल सत्य ही | 
मानता, बोलता और कहता है, तब वह जो-जो योग्य काम करता और करना चाहता है, वे-वे सब सफल | 
हो जाते हैं ॥२६॥ 
चोरी त्याग करने से यह बात होती है कि--(अस्तेय ०) अर्थात्‌ जब मनुष्य अपने शद्ध मनसे 
चोरी के छोड़ देने की प्रतिज्ञा कर लेता है, तब उसको सब उत्तम-उत्तम पदार्थ यथायोग्य प्राप्त होने लगते 
हैं। और 'चोरी' इसका नाम है कि मालिक की आज्ञा के बिना अधर्म से उसकी चीज को कपट से वा 
छिपाकर ले लेना ॥३०॥। 
(ब्रह्मचर्य ०) ब्रह्मचर्यं सेवन से यह बात होती है कि जब मनुष्य बाल्यावस्था में विवाह न करे, 
उपस्थ इन्द्रिय का संयम रक्खे, वेदादि शास्त्रों को पढ़ता-पढ़ाता रहे, विवाह के पीछे भी ऋतुगामी बना 
रहे, और परस्त्रीगमन आदि व्यभिचार को मन-कर्म-वचन से त्याग देवे, तब दो प्रकार का वीर्य अर्थात बल 
बढ़ता है-एक शरीर का, दूसरा बुद्धि का । उसके बढ़ने से मनुष्य अत्यन्त आनन्द में रहता है ॥३१॥ 


पक COT NI ISSN १७७ -%. । त. 


MM रक लय ्रहअख्ख्य्य्क्ज्फ 
न रहना इन्द्रियों की अशुद्धि का क्षय है | विषयों से निरत होने पर इन्द्रियों की शक्ति उभरने लगती है । 
सुख-दुःख, हानि-लाभ, गरमी-सरदी, भूख-प्यास आदि दन्द्रों को सहन करने की शक्ति मिलती है । 

स्वाध्याय-मोक्षविधायक वेदादि शास्त्रों का अध्ययन तथा ओङ्कार का जप स्वाध्याय? है । 

स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत योगात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌ । स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते । 

स्वाध्याय से योगाभ्यास के लिए प्रेरणा मिलती है और योग से स्वाध्याय की । फिर दोनों के | 
संयोग से योगी के हृदय में परमात्मा का प्रकाश होता है। इसलिए परमात्मा में मन का स्थित होना 
स्वाध्यायसिद्धि का चिह्न है। स्वाध्यायस्थेये होने पर बहुत समय तक मन्त्र तथा मन्त्रार्थभावना अविच्छिन्न 
रहती है । परिणामतः अनेक बार स्वाध्यायी के मस्तिष्क में अभिलाषित अर्थ आकस्मिक रूप से अवर्ता 
हो जाते हैं । ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई दिव्यात्मा आकर उस अथे को बता गया हो । स्वाध्यायशी 


(भावनाओं) में देव, ऋषि एवं सिद्ध आत्मा दर्शन देते जाने जाते हैं । किसी भी ग्रन्थ को पढ़ते समय उस 
रचयिता ऋषि के सदाचरण एवं गुणों पर प्रकाश पड़ता है । वस्तुतः यही उनका दर्शन है। इस 
परमेश्‍वर के अनुग्रह से ऋषि-मुनियों के मार्गदर्शन में अपने आत्मा की शुद्धि, सत्याचरण, पुरुषार्थ 
प्रेम के सम्प्रयोग से योगी मुक्तिलाभ करता है। 
ईश्वरप्रणिधान--अपने आपको और अपने द्वारा. किये जानेवाले कार्यों को सर्वात्मना ईश्वरापण | 
कर देना 'ईश्वरप्रणिधान' है। ऐसा करने से योगी अपने-आपे को महत्त्व न देकर समर्पण को भावना रे 
परिनिष्ठित रहते हुए अतिशय निःशंक एवं सब प्रकार को बाधाओं से अपने आपको स्वेथा सुरक्षित 
करता है। उसका चित्त पूर्णरूप से समाहित तथा प्रसादयुक्त बना रहता है। यह स्थिति पर 
आत्मसाक्षात्काररूप समाधि को प्राप्त करने के लिए रहती है । वस्तुतः उपासक जब सर्व 
संसार से विरक्त होकर समस्त भावनाओं को भगवान्‌ में निहित कर देता है, तब व्युत्थानभूमि 


जाता है तब उक्त फल प्राप्त होता है, क्योंकि निश्चय की परिसमाप्ति अथवा परीक्षा व्यवहार ही होती र 
ही आगे भी सर्वत्र समझे। 2 
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४९४ भूमिका भास्कर 


(अपरिग्रहस्थे०) अपरिग्रह का फल यह है कि जब मनुष्य विषयासकिति से बचकर सर्वथा 
जितेन्द्रिय रहता है, तब मैं कोन हुँ, कहाँ से आया हूँ और मुझको क्या करना चाहिए, अर्थात्‌ क्या काम 
करने से मेरा कल्याण होगा, इत्यादि शुभगुणों का विचार उसके मन में स्थिर होता है। ये ही पाँच यम 
कहाते हैं । इनका ग्रहण करना उपासकों को अवश्य चाहिए ॥३२॥ 

परन्तु यमों का नियम सहकारी कारण है, जो कि उपासना का दूसरा अङ्ग कहाता है, और 
जिसका साधन करने से उपासक लोगों का अत्यन्त सहाय होता है। सो भी पाँच प्रकार का है। उनमें से 


प्रथम शौच का फल लिखा जाता है-- 
(शौचात्‌ स्वां०) पूर्वोक्त दो प्रकार के शौच करने से भी जब अपना शरीर और उसके सब 


अवयव बाहर-भीतर से मलीन ही रहते हैं, तब औरों के शरीर की भी परीक्षा होती है कि सबके शरीर 
मल आदि से भरे हुए हैं। इस ज्ञान से वह योगी दूसरे से अपना शरीर मिलाने में घृणा अर्थात्‌ संकोच 
करके सदा अलग रहता है ॥३३॥ 
और उसका फल यह है कि-(किञ्च०) अर्थात्‌ शोच से अन्तःकरण की शुद्धि, मन की प्रसन्नता 
और एकाग्रता, इन्द्रियों का जय तथा आत्मा के देखने अर्थात्‌ जानने की योग्यता प्राप्त होती है ॥३४॥ 
तदनन्तर (संतोषाद०) अर्थात्‌ पूर्वोक्त सन्तोष से जो सुख मिलता है, वह सबसे उत्तम है। और 
उसी को 'मोक्षसुख' कहते हैं ॥३५॥ 
(कायेन्द्रिय०) अर्थात्‌ पूर्वोक्त तप से उनके शरीर और इन्द्रिया अशुद्धि के क्षय से दृढ होके सदा 
रोगरहित रहते हैं ॥३६॥ 
तथा (स्वाध्याय०) पूर्वोक्त स्वाध्याय से इष्टदेवता अर्थात्‌ परमात्मा के साथ सम्प्रयोग अर्थात्‌ 
साझा होता है। फिर परमेश्वर के अनुग्रह का सहाय, अपने आत्मा की शुद्धि, सत्याचरण, पुरुषार्थं और 
प्रेम के सम्प्रयोग से जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है ॥३७॥ 


वृत्तियों के उद्भव की सम्भावना नहीं रहती । इसी को प्रभु का प्रसाद कहा गया है--भक्त की भावनाओं 
को जानता हुआ ईश्वर उसके अभीष्ट को प्रदान करता है । 

अन्यान्य यम-नियम दूसरे प्रकार से समाधिसिद्धि में सहायक होते हैं । पर ईश्वरप्रणिधान समाधि 
में साक्षात्‌ सहायक है, क्योंकि वह समाधि के अनुकूल भावनास्वरूप है। यही भावना शरीर को निश्चल 
(आसनस्थ) और इन्द्रियों को विषयविरत (प्रत्याहृत) करती है और धारणा तथा ध्यान के रूप में 
परिपक्व होकर अन्त में समाधि में परिणत हो जाती है। परन्तु यदि ईश्वरप्रणिधान ही समाधिसिद्धि का 
सरलतम और श्रेष्ठतम हेतु है तो और योगाङ्गों की क्या आवश्यकता है? वस्तुतः असंयम-अनियमित 
होकर दौड़ने-फिरने से या विषयजनित विक्षेपकाल में समाधि नहीं लग सकती । समाधि का अथे ही ध्यात 
की प्रगाढ अवस्था है और ध्यान में धारणा की एकतानता, अतः समाधिसिद्धि कहने से समस्त योगाङ्ग 
स्वतः कथित हो जाते हैं । 

सभी यम-नियमों का पालन करना चाहिए । इस विषय में मनु का प्रमाण है- 

यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलं बुधः । यमान्‌ पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ ड 
—मनु० ४।२० 
यमों की उपेक्षा करके केवल नियमों का सेवन न करे। जो ऐसा करता है, वह अधोगति को 
` प्राप्त होता है । वस्तुतः यम-नियमों में से एक की भी उपेक्षा या अवहेलना योगी को हानि पहुँचा स 

“उसके किये-कराये पर पानी फेर सकती है । कूमपुराण (२।११।६६-७०) में लिखा है-- 
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तथा (समाधि०) पूर्वोक्त प्रणिधान से उपासक मनुष्य सुगमता से समाधि को प्राप्त 
होता है ॥३८॥ 

तथा 

तत्र स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ३९ ॥-पा० २। सु० ४६ 

भाष्यम्‌ “तद्यथा पद्मासनं, बोरासनं, भद्रासनं, स्वस्तिक, दण्डासनं, सोपाश्रयं, पय्येडू, 
क्रोञचनिंषदनं, हस्तिनिषदन्‌म, उष्ट्निषदनं, समसंस्थानं, स्थिरसुखं, यथासुखं चेत्येवमादीनि ।” 

पद्मासनादिकमासनं विदध्यात्‌, यद्वा यादृशीच्छा तादृशमासनं कुर्य्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 


ब्रह्मचर्यर्माहसा च क्षमा शौच दमो तपः। 
सन्तोषः सत्यमास्तिक्यं व्रताङ्गानि विशेषतः । 
एकेनाप्यथ हीनेन ब्रतमस्य तु जुप्यते॥ 
ब्रह्मचर्यादि में से किसी एक का अनुष्ठान न करने पर शेष सभी व्रतों का लोप हो जाएगा । 
पूर्ण आस्था के साथ यम-तियमों का पालन करने पर भी जब तक “आसन” सिद्ध नहीं होता 
तब तक योग क्रियाओं व साधनों का सुविधापूर्वंक अनुष्ठान नहीं हो पाता । जिसके स्थिर होने पर सुख 
का अनुभव हो, कहीं कोई व्यथा न हो, शरीर के निश्चल रहने में अनुकूलता बनी रहे, वही आसन कहाता 
है । 'स्थिरता' का अर्थ है-देह में कहीं चंचलता का न उभरना और 'सुख' का तात्पयं है-अभिमत आसन 
पर पर्याप्त समय तक बैठे रहने पर किसी अंग में पीड़ा का अनुभव न होना । जिसमें किसी प्रकार की 
व्यथा या कष्ट अनुभव हो या शरीर में अस्थेयं को सम्भावना रहे वह योगाङ्गभुत आसन नहीं है । आसन 
से बैठने का स्थान भी ऊंचा-नीचा या ऊबड़-खाबड़ न होकर समतल होना चाहिए । बिछाने का आसन 
भी उपयुक्त होना चाहिए-न इतना गदीला कि आलस्य बढ़कर निद्रा चित्त को अभिभूत कर ले और न 
इतना खुरदरा कि उसके स्पश से अंगों में चुभन या 'दुःखन हो। आसनों को संख्या पर्याप्त है जिनका 
विवरण हठयोग के ग्रन्थों तथा आसन सम्बन्धी पुस्तकों में उपलब्ध हे । व्यासभाष्य में जिन पद्मासनादि  : 
का उल्लेख हुआ है उनकी व्याख्या करते हुए वाचस्पति मिश्र ने इन आसनों का विवरण प्रस्तुत किया है . 
पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, दण्डासन, सोपाश्रयासन, पर्येङ्कासन, कोञ्चनिषदासन, हस्ति- | 
निषदासन, उष्ट्रनिषदासन तथा समसंस्थासन। जिस व्यक्ति को जो आसन अनुकूल हो उसी का निरन्तर | उ 
अभ्यास करते हुए स्थिरता प्राप्त करने को चेष्टा करनी चाहिए। किन्तु प्रत्येक स्थिति में 'त्षिरुन्नतं स्थाप्य] 
समे शरीरम्‌' (इवेत० २।८) वक्ष, ग्रीवा और सिर को उन्तत करते हुए मेरुदण्ड या रीढ़ को सीथा रखना| 


चाहिए। आसन की स्थिरतासिद्धि के लिए युक्ताहार-विहार अत्यन्त आवश्यक है। अस्वस्थ व्यक्ति के! 
लिए आसनसिद्धि अत्यन्त दुष्कर है । 


आसन, यम-नियमों की भाँति, योग का स्वतन्त्र अङ्ग नहीं है । यम-नियमों का अनुष्ठान तो . 
सदा-हर समय किया जाता है परन्तु आसनों का अनुष्ठान प्राणायामादि के समय किया जाता है। | 
प्राणायामादि की सिद्धि में सहायक होने के कारण ही आसन भी योग का अंग हैं। आसन सिद्ध किये 
बिना प्राणायाम का सुविधापूवंक किया जाना सम्भव नहीं है । न 

सुख-दुःख, भूख-प्यास, गरमी-सरदी आदि के कारण मनुष्य को पीड़ा होती है। पीड़ा एक प्रकार | 
की चंचलता है । स्थिरता द्वारा चंचलता अभिभूत होती है। आसनस्थैयं के कारण शरीर शून्यवत्‌ होने से | 
उसकी सहिष्णुता बढ़ती है । सहनशक्ति का विकास होने पर सुख-दु:ख आदि द्वन्द्व योगी को पीड़ित नही | 
करते । आसनजयी की यह स्थिति योगाभ्यास के नैरन्तय में बड़ी सहायक होती है। अ 
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४९६ भूमिकाभास्कर 


ततो इन्ट्रानभिघातः॥ ४० ॥--पा० २। सू० ४८ 

भाष्यम्‌--“शीतोष्णादिभिद्व न्द रासनजयान्ना भिभूयते” ॥ ४० ॥ 

तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोगेतिविच्छेदः प्राणायाम: ॥ ४१ ॥--पा० २। सू० ४६ 

भाष्यम्‌--“सत्यासनजये बाह्यस्य वायोराचमनं श्वासः, कौष्ठ्यस्य वायोनिस्सारणं प्रश्‍वासस्त- 

योगेतिविच्छेद उभयाभावः प्राणायामः ।'' 

आसने सम्यक्‌सिद्धे कृते बाह्याभ्यन्तरगमनशोलस्य वायोर्युक्त्या शनेः शनैरभ्यासेन जयकरणमर्थात 
स्थिरीकृत्य गत्यभावकरणं प्राणायामः ॥ ४१ ॥ 

स तु'_बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीघंसुक्ष्मः ॥ ४२ ॥ 

, “पा० २ । सू ५० 


तस्मिन्निति-क्रियाओं के यथार्थ अनुष्ठान के लिए प्राण का परिष्कार आवश्यक है जो 
प्राणायाम के द्वारा होता है । 'बाह्यस्य वायोराचमनं श्वासः- बाह्य वायु का आचमन करना अर्थात भीतर 
लेना श्वास' तथा 'कोष्ठ्यस्य वायोः निस्सारणं प्रश्वासः--कोठे के भीतर की वायु को बाहर निकालना 
'्रशवास' है। इन दोनों की स्वाभाविक गति में विच्छेद--रुकावट डाल देना प्राणायाम कहाता हे । 
इवास-प्रश्वास नियमित रूप में बिना व्यवधान के चलते रहते हैं । प्राण अर्थात्‌ श्वास-प्रश्वास की क्रिया 
की समाप्ति तो जीवन की समाप्ति है, अतः इवास-प्रश्वास की गति को सर्वथा नहीं रोका जा सकता 
उसमें अन्तर डाला जा सकता है । इस प्रक्रिया से श्वास-प्रशवासरूप प्राण बन्द न होकर उसका आयाम 
विस्तार होता है | उसमें इवास-प्रश्‍वास की अवधि बढ़ जाती है । अनेक इवास-प्रश्‍वास का एक बन जाता 
है। अभ्यास करते-करते सौ साँसों को जगह एक ही साँस लेकर काम चल जाता है। गीता में योग की 
एक परिभाषा ४ योगः कमंसु कोशलम्‌' कही है । एकाग्रता के बिना कुशलता नहीं आ सकती-यह हमारे 
देनिक व्यवहार में प्रत्यक्ष है। जब हम किसी गहन चिन्तन में निमग्न होते हैं अथवा किसी विषय में तन्मय 
होकर देखते-सुनते हैं तो हमारी इवास-प्रश्‍वास क्रिया अनायास निरुद्ध हो जाती है। यही चित्त की 
एकाग्रता है जिसे प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय प्राणायाम है । योग के आठ अंगों में पहले पाँच बहिरंग 
और अन्तिम तीन अन्तरंग बताये गये हैं । प्राणायाम को उन तीन अन्तरंग अंगों के अनुष्ठान की एक 
प्रकार से आधारशिला समझना चाहिए, अतः जिस प्राणरोध के साथ चित्त को रुद्ध या एकाग्र किया 
जाता है, वास्तव में वही योगाङ्ग प्राणायाम है। 
ध्राणायामगत चित्तस्थेयं ही धारावाही क्रम से परिवधित होकर अन्त में समाधि के रूप में 
परिणत होता है । चित्तबन्धन की चेष्टा न करके केवल शवास-प्रश्वास का अभ्यास करने से चित्तस्थेये | 
प्राप्त नहीं करता । फलतः चित्त की स्थिरता तथा निविषमता का उत्कर्ष न होने पर वह योगाङ्गभूत 
प्राणायाम न होकर केवल तमाशा है। मृत्तिका (गढ़े) के अन्दर प्रोथित रहकर लोगों को तमाशा दिखाकर 
पसा कमानेवाले योगी नहीं होते। न उनकी तथाकथित समाधि ही योगसमाधि होती है । प्राणरोधसमाधि 
का बाह्य लक्षण है, आभ्यन्तरिक लक्षण नहीं । " 
_ बाह्याभ्यन्तरेति- सूत्र के प्रथम समासयुक्त पद के अन्त में पठित 'वत्ति” पद का “बाह्य आदि 
` प्रत्येक पद के साथ सम्बन्ध है। वृत्ति' पद का अर्थ व्यापार-गति करना है। जब प्राण का व्यापार 


१. “स तु इत्यंशः सुत्रोपस्थानिकारूपः। 
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भाष्यम्‌--“यत्र प्रश्‍वासपुर्वको गत्यभावः स बाह्यः। यत्र श्वासपूर्वको गत्यभावः स आभ्यन्तरः । 
तृतीयः स्तम्भवृत्तिंत्रो भयाभावः सकृत्परयत्नाद्‌ भवति। यथा तप्ते व्यस्तमुपले जलं सर्वतः संकोचमापद्यते 
तथा हवयोर्युगपद्‌ गत्यभाव इति ।” र 

बालबुद्धिभिरङ्‌ गुल्यड्गुष्ठाभ्यां नासिकाछिद्रमवरुध्य यः प्राणायाम: क्रियते स खलु शिष्टंस्त्याज्य 
एवास्ति । किन्त्वत्र बाह्याभ्यन्तराङ्केष॒ शान्तिशेथिल्ये सम्पाद्य सर्वाङ्गेषु यथावत्‌ स्थितेष सत्सु बाह्यदेशं 
गतं घ्राणं तत्रैव यथाशक्ति संरुध्य प्रथमो बाह्याख्यः प्राणायामः क्तव्यः । तथोपासकैर्यो बाह्याहेशादन्तः 
प्रविशति तस्याभ्यम्तर एव यथाशक्ति निरोधः क्रियते, स आभ्यन्तरो द्वितीयः सेवनीयः । एवं बाह्याभ्यन्त- 
राभ्यामनुष्ठिताभ्यां द्वाभ्यां कदाचिदुभयोयुंगपत्‌ संरोधो यः क्रियते, स स्तम्भवत्तिस्ततीयः प्राणायामोः 
ऽभ्यसनीयः ॥ ४२ ॥ क 

बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥ ४३ ॥-पा० २। सू० ५१ 


~ न. सा क ककी | 
ओर होने पर 'आभ्यन्तरवृत्ति तथा बाहर-भीतर दोनों ओर न होने पर प्राण का जहाँ का तहाँ रहना 
स्तम्भवृत्ति प्राणायाम है। पहले को रेचक', दूसरे को 'पुरक' तथा तीसरे को 'कुम्भक' कहते हैं। ये | 
अन्वर्थं नाम हैं। जिसमें वायु का बाहर की ओर रेचन (निःसारण=निकालना) किया जाए, वह 
प्राणायाम 'रेचक' है। जिसमें वायु बाहर से भीतर को भरी जाए-पूरण की जाए, वह प्राणायाम 
'पूरक' है । जिसमें इन दोनों का अभाव हो, वायु अथवा प्राण को रेचक अथवा पुरक के अनन्तर जहाँ का 
तहाँ रहने दिया जाए वह 'कुम्भक' है । कुम्भ (घड़े) में भरा हुआ पानी इधर-उधर नहीं जाता- निश्चल 
एक जगह भरा रहता है। ऐसे ही प्राण के भीतर-बाहर न जाकर एक जगह स्थिर रहने के कारण इस 
प्राणायाम का अन्वर्थ नाम 'कुम्भक' है । कुम्भक में रेचक और पुरक दोनों के अनन्तर प्राण को जहाँ का € 
तहाँ रोके रहना होता है । इस प्रकार एक रेचक, एक पुरक और दो कुम्भक प्राणायामों से मिलकर एक | 
प्राणायाम बनता है । रेचक के बाद कुम्भक और पुरक के बाद कुम्भक, ये दोनों यथाक्रम बाह्य तथा 
अभ्यन्तर वायु की अपेक्षा रखते हैं। सापेक्ष होने से इन्हें 'सहकुम्भक' कहा जाता है । यह तीनों प्रकार | र 
का प्राणायाम-जैसे-जैसे साधक योगी का अभ्यास बढ़ता जाता है वैसे-वैसे देश, काल ओर संख्या द्वारा स्‌ 
दीर्घं और सूक्ष्म होता जाता है । सूक्ष्म होने का तात्पयं यह है कि देर तक किए जाते प्राणायाम के ड 
परिणामस्वरूप उसकी (प्राण=श्वास-प्रवास की) गति अप्रतीयमान सी हो जाती है । पहले पहल जिती 
देर तक रेचक आदि प्राणायाम हो पाते हैं, धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ जाने पर अधिक काल तक होने लगते हंत 
ऐसे ही संख्यायुक्त परिमाण को भी देखा जा सकता है। इसमें अनेक इवास-प्रश्‍वास का एक इवास-प्रश्‍वास . 
बन जाता है। स्वाभाविक रूप से लिए जाने पर दस इवास-प्रश्‍वास के स्थान में रेचक आदि प्राणायाम | 
में एक इवास-प्रश्‍वास लिया जाता है । धीरे-धीरे यह संख्या बढ़ती जाती है। बीस-पचास-सौ सांसों को | 
जगह एक ही साँस लिया जाता है। इस प्रकार निरन्तर अभ्यास से प्राणायाम के देश, काल, संख्या उपयुवत | 
सीमा तक बढ़ते चले जाते हैं । इस रूप में प्राणायाम दीर्घं व सूक्ष्म होता अनुभव में आता है। ह. 
बाह्याभ्यन्तरविषयेति-जब रेचक तथा पुरक के बिना कुम्भक किया जाए, अर्थात्‌ स्वाभाविक | 
रूप में प्राण जहाँ चल रहा है वहीं रोक दिया जाए तो वह रेचक व पूरक (बाह्याभ्यन्तर) को उपेक्षान 
होने के कारण शुद्ध कुम्भक कहाता है। यह प्राणायाम रेचक और पूरक की अपेक्षा करके किया जाता | 
है। इस कारण वह दूसरों की अपेक्षा दुःसाध्य है । किन्तु निरन्तर अभ्यास से प्राणायाम के उच्च स्तर पर 
पहुँचने पर प्राण-अवरोध की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि प्राण को रेचक और पूरक के बिना ही जहां 
का तहाँ रोकने में कोई विशेष असुविधा नहीं होती । 
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४९८ भूमिकाभास्कर 


भाष्यम्‌--“देशकालसंख्याभिर्बाह्मविषयः परिदृष्ट' आक्षिप्तः तथाऽऽभ्यन्तरविषयः परिदृष्टं 
आक्षिप्तः, उभयथा दोघंसुक्ष्म: । तत्पुर्वको भूमिजयात्‌ क्रमेणोभयोगेत्यभावश्चतुर्थः प्राणायामः । तृतीयस्तु 
विषयानालोचितो गत्यभावः सकृदारब्ध एव देशकालसद्घयाभिः परिदृष्टो दीघं सुक्ष्मः। चतुर्थस्तु श्वास- 
प्रश्‍वासयोविषयावधारणात्‌ त्रमेण भूमिजयादुभयाक्षेपपुर्वंको गत्यभावश्चतुर्थः प्राणायामः, इत्ययं विशेष 


इति) : 
यः प्राणायाम उभयाक्षेपी स चतुर्थो गद्यते । तद्यथा यदोदराद्‌ बाह्यदेशं प्रतिगन्तुं प्रथमक्षणे 


प्रवत्तते तं संलक्ष्य पुनः बाह्यदेशं प्रत्येव प्राणाः प्रक्षेप्तव्याः। पुनश्च यदा बाद्याद्देशादाभ्यन्तर प्रथममागच्छे- 
त्तमाभ्यन्तर एव पुनः-पुनः यथाशक्ति गृहीत्वा तत्रेव स्तम्भयेत्‌ स द्वितीय: । एवं द्वयोरेतयो क्रमेणाभ्यासेन 
गत्यभावः क्रिपते, स चतुर्थ: प्राणायाम: । यस्तु खलु तृतीयोऽस्ति स नेव बाह्याभ्यन्तराभ्यासस्यापेक्षां करोति, 
किन्तु यत्र-यत्र देशे प्राणो वत्तते तत्र तत्रेव सकृत स्तस्भनीयः । यथा किमप्यद्भुतं दृष्ट्वा मनुष्यश्चकितो 
भवति तथव काय्यमित्यर्थ: ॥ ४३ ॥ 

भाषार्थे--(तत्र स्थिर०) अर्थात्‌ जिसमें सुखपूर्वक शरीर और आत्मा स्थिर हो, उसको 'आसन' 
कहते हैं । अथवा जैसी रुचि हो वेसा आसन करे ॥३॥ 

(ततो इन्द्रा०) जब आसन दुढ़ होता है, तब उपासना करने में कुछ परिश्रम करना नहीं पड़ता 
है, और न सर्दी गर्मी अधिक बाधा करती है॥४०॥ 

(तस्मिन्सति०) जो वायु बाहर से भीतर को आता है, उसको 'श्वास” और जो भीतर से बाहर 
जाता है, उसको 'प्रश्‍वास' कहते हैं। उन दोनों के जाने आने को विचार से रोके । नासिका को हाथ से 
कभी न पकड़, किन्तु ज्ञान से ही उनके रोकने को 'प्राणायाम' कहते हैं ॥४१॥ 

और यह प्राणायाम चार प्रकार से होता है--(स तु बाह्या०) अर्थात्‌ एक बाह्य विषय, दूसरा 
आभ्यन्तर विषय, तीसरा स्तम्भवृत्ति ॥४२॥ 

और चौथा जो बाहर भीतर रोकने से होता है। अर्थात्‌ जो कि (बाह्याभ्यं०) इस सूत्र का 
विषय है। वे चार प्राणायाम इस प्रकार के होते हैं कि जब भीतर से बाहर को श्वास निकले, तब 
उसको बाहर ही रोक दे, इसको प्रथम प्राणायाम कहते हैं। जब बाहर से श्वास भीतर को आवे, तब 
उसको जितना रोक सके, उतना भीतर ही रोक दे, इसको दूसरा प्राणायाम कहते हैं । तीसरा स्तम्भवृत्ति 
है कि न प्राण को बाहर निकाले और न बाहर से भीतर ले जाएं, किन्तु जितनी देर सुख से हो सके, 


, इसप्रकार प्राणायाम चार प्रकार से होता है--रेचक, पूरक, कुम्भक व शुद्ध कुम्भक। प्राणायाम 
एक वज्ञानिक प्रक्रिया है। अत: इस विषय के विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही इसका प्रशिक्षण लेना और 
अभ्यास करना उचित है। प्राणायाम करते समय आरम्भ में व्याहृतियुक्त गायत्री मन्त्र का तदनन्तर 
व्याहृतियों का और अन्त में केवल ओङ्कार का मानस जप अवश्य करना चाहिए। 

[ यहाँ व्यासभाष्य का भाषार्थं इस प्रकार है-देश, काल तथा संख्या द्वारा बाह्यविषय (बारह 
वृत्ति) परिदृष्ट होने पर अभ्यासपट्ता से उसे आक्षिप्त या अतिक्रान्त किया जा सकता है। इसी प्रकार 
आभ्यन्तर विषय अर्थात्‌ आभ्यन्तरवृत्ति प्रक्षिप्त होती है । उपर्युक्त दोनों रूपों से (अभ्यस्त होने पर ये 
वृत्तियाँ) दीघं तथा सूक्ष्म होती हैं । तत्पुर्वक अर्थात्‌ उक्त रूप से अभ्यस्त बाह्यभ्यन्तर वृत्तिपूवेक भुमिजय 
उतत दोनों का जो गत्यभाव होता है वह चतुर्थ प्राणायाम कहाता है । देश आदि विषयों का आलीच 
रके जो एक प्रयत्न द्वारा गत्यभाव है वही तृतीय प्राणायाम है। यह देश-काल संख्या द्वारा परिदु८ 


व्यासभाष्ये “० विषयपरिदृष्ट;' इति समस्त; पाठ उपलम्यते । 
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जो रक्त अशुद्ध हो जाता है वह शिराओं द्वारा हृदय में पहुँचाया जाता है। हृदय उस अशुद्ध रत को 
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अथोपासनाविषयः संक्षेपतः ४६६ 
उसको जहाँ-का-तहाँ ज्यों-का-त्यों एकदम रोक दे। और चौथा यह है जब श्वास भीतर से वाहर को 
आवे, तब बाहर ही कुछ रोकता रहे, और जब बाहर से भीतर जावे, तब उसको भीतर ही थोड़ा-थोड़ा 


रोकता रहे, इसको बाह्याभ्यन्तराक्षेपी कहते हैं। और इन चारों का अनुष्ठान इसलिए है दि 
निर्मल होकर उपासना में स्थिर रहे ॥४३॥ | नुष्ठान इसलिए है कि जिससे चित्त 


ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ४४ ॥-पा० २। सु० ५२ 


TT oe oe 
होकर दीघं और सूक्ष्म होता है। परन्तु इवास. और प्रश्वास के विषय (देशादि) के आलोचन के साथ 


अभ्यास-क्रम से भुमिजय होने पर आक्षेपपूर्वक अर्थात्‌ अतिक्रमपूर्वेक उन दोनों का जो गत्यभाव होता है 

वही चतुर्थे प्राणायाम है । यही (पर्व सूत्रोक्त त्रिविध प्राणायाम से इस प्राणायाम की) विशेषता है । र 

तत इति-प्राणायाम के निरन्तर अभ्यास से प्रकाश-आत्मसाक्षात्काररूप विवेक-ज्ञान का 

आवरण शिथिल हो जाता है । जब तक चित्त अज्ञान-व्यामोह से अभिभूत रहता है जब तक वह आत्मा 

व अनात्मा के भेद को प्रकाशित करने में असमर्थ रहता है । वह आत्मगत व्यामोह इसको विवेकज्ञान के 

विरोधी अवांछनीय वैषयिक कर्मों में लगाये रखता है। प्राणायाम का निरन्तर अभ्यास करते हुए योगी 
के वे कमं क्षीण हो जाते हैं। 

अनुभवी मनीषियों ने कहा है--“तपो न परं प्राणायामात्‌' अर्थात्‌ प्राणायाम से बढ़कर अन्य 

कोई तप नहीं । यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके द्वारा शरीर और मन दोनों के मल एक साथ दूर होते 

हैं। शरीर स्वस्थ और नीरोग होता है । आत्मा के उपर अज्ञानमूलक कर्म का आवरण है । इस आवरण 

के रहते उपासना अथवा अध्यात्म की ओर किसी की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । अविद्यारूप यह अज्ञान 

और तत्प्रेरित कमं एवं उनका संस्कार प्राणायाम द्वारा ही शिथिल होता है । इस प्रकार प्राणायाम द्वारा 

शरीर और मानस मल दूर होकर ज्ञान का आलोक होता है। शरीर मलों के दूर होने के सन्द में महषि 

मनु का कथन है- 

दह्यन्ते ध्मायमानां धातुनां हि यथा मलाः। तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 

. मनु० ६।७१ | 

जिस प्रकार अग्नि में तपाए जाने पर सुवर्णं आदि धातुओं के मल दग्ध होकर वे शुद्ध हो जाते 

हैं, उसी प्रकार प्राणायाम द्वारा इन्द्रियों (बाह्य एवं आन्तर) के दोष दूर होकर वे निर्मल हो जाती हैँ। | 

शरीर में दो प्रकार की नाड़ियाँ हैं-एक शिरायें जो समस्त शरीर से हृदय में जाती हैं और 

दूसरी धमनियाँ जो हृदय से समस्त शरीर में पहुंचती हैं। समस्त शरीर के व्यापारों में प्रयोग में आने से 


शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेज देता है । फेफड़े स्पंज को भांति छोटे-छोटे असंख्य कोशों का समुदाय है। _ 
ये कोश एक मांसपेशी की भाँति खुलते और बन्द होते रहते हैं । जब ये कोश खुलते है तो एक ओर सेतो | 
हृदय से आया अशुद्ध रवत और दूसरी ओर से श्वास के द्वारा आया शुद्ध वायु एकत्र हो जाते हैं। प्रकृति 
का नियम है कि जिसमें जो वस्तु नहीं होती वह उसी को दूसरी में से अपनी ओर खींचती है। इस नियम 
के अनुसार रक्त में से कार्बन वायु निकलकर श्वास के वायु में और श्वास के द्वारा आए वायु में से ओषजन 
निकलकर रक्त में चला जाता है। शुद्ध हुआ रक्त धमनियों द्वारा समस्त शरीर में चला जाता है और 
अशुद्ध वायु इवास द्वारा बाहर निकल जाता है । यह कार्य शरीर में हर समय होता रहता है। २. 
यदि इवास के द्वारा पर्याप्त शुद्ध वायु फेफड़ों में न पहुँचे अथवा फेफड़ों के सब कोशों मेंन | 
पहुँचे अथवा अशुद्ध वायु समस्त कोशो में से निकलकर बाहर न चला जाए तो कया परिणाम हं 


RR), 
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साष्यम्‌- एवं प्राणायामाभ्यासाद्‌ यत्‌ परमेश्वरस्यान्तर्यामिनः प्रकाशे सत्यविवेकस्यावरणाख्यम- 
ज्ञानमस्ति, तत्‌ क्षीयते क्षयं प्राप्नोतीति ॥ ४४ ॥ 

कि च'--धारणासु च योग्यता मनस: ॥ ४५ ॥--पा० २। सू० ५३ 

भाष्यस- “प्राणायामाभ्यासादेव 'प्रच्छदंनविधारणाभ्यां वा प्राणस्येति वचनात्‌ ।” 

प्राणायामानुष्ठानेनोपासकानां मनसो ब्रह्मध्याने सम्यग्योग्यता भवति ॥ ४५ ॥ 

“अथ कः प्रत्याहारः 

स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेर्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ४६ ॥-पा० २। सु० ५४ 

भाष्यम्‌ -यदा चित्तं जितं भवति, परमेश्वरस्मरणालम्बनाद्‌ विषयान्तरे नेव गच्छति, तदेन्द्रियाणां 


निश्चय ही, फेफड़ों में पर्याप्त शुद्ध वायु के न पहुँचने से जहाँ एक ओर खाँसी, दमा, यक्ष्मा आदि फेफड़ों 
से सम्बन्धित रोग उत्पन्न होंगे वहाँ दूसरी ओर हृदय से आया अशुद्ध रक्त बिना शुद्ध हुए लौटकर सारे 
शरीर में चला जायेगा । इसका फल रक्तविकार होगा । इन दुष्परिणामों से बचने के लिए यह आवश्यक 
है कि फेफड़ों को भरपुर शुद्ध वायु मिले और एक भी कोना ऐसा न रहे जहाँ वायु न पहुँचे । प्राणायाम 
यही काम करता है । प्राणायाम द्वारा जब श्वास बाहर रोक दिया जाता है तो कुछ समय पश्चात्‌ ही 
मनुष्य के भीतर सवास लेने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। तब भीतर श्वास लेते समय स्वभावतः 
इवास तीव्र वेग के साथ आँधी के समान फेफड़ों में पहुंचता है और जिस प्रकार आँधी का वेग नगर और 
घरों के भीतर सवंत्र और दूर-दूर तक प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार प्राणायाम करते समय वेग के 
' साथ खवास द्वारा लिया गया वायु फेफड़ों के एक-एक कोश तक पहुँच जाता है। ऐसी अवस्था में न 
फेफड़ों में कभी कोई विकार हो सकता है और न रक्त ही दुषित हो सकता है। इस प्रकार प्राणायाम 


_ शरीर और इन्द्रियो के मलों को दूर कर शुद्ध एवं स्वस्थ रखने का सर्वोत्तम उपाय है । 
धारणास्विति- प्राणायाम में आध्यात्मिक देश की भावना निरन्तर अनुभव करनी पड़ती है । 


इस प्रकार प्राणायाम के द्वारा चित्त को उत देशों में बांधने को योग्यता होना स्वतः सिद्ध है। प्राणायाम 
के अनुष्ठान से राग, द्वेष, मद, मात्सर्य आदि द्वेषों के दूर हो जाने पर शुद्ध चित्त धारणा आदि योगाङ्भों 
के अनुष्ठान की पूर्णं योग्यता-क्षमता प्राप्त कर लेता है । इसीलिए प्राणायाम को प्रधान योगानुष्ठान की 
आधारशिला माना गया है । 
स्वविषयेति-अपने विषयों से सम्बन्ध न रखने पर इन्द्रियों का चित्त की स्थिति के अनुरूप हो 
जाना प्रत्याहार” है । इन्द्रियों का नेता मन अथवा चित्त है। इसके आदेश या सहयोग के बिना बाह्य 
इन्द्रियों का अपने विषयों से सम्पर्क होने पर भी उन विषयों का ज्ञान नहीं होता । जब यम-नियमादि र 
- अनुष्ठान से संस्कृत हुआ चित्त ही उनसे विमुख हो जाता है तो इन्द्रियाँ अपने आप शिथिल हो जाती हैं । 
प्रत्याहार में चित्त की इच्छा ही प्रधान होती है । जैसे समस्त मधुमविखयाँ अपनी रानी मधुमक्खी का 
अनुगमन करती हैं--उसके साथ-साथ उड़ती और बैठती हैं, उसी प्रकार प्रत्याहार में इन्द्रियाँ चित्त की 


Em: अनुगामिनी बनी रहती हैं। चित्त के विषयलोलुप होने पर उनमें प्रवृत्त होतीं और चित्त के निरुद्ध हो 


' जाने पर निरुद्ध हो जाती हैं। इस प्रकार देह और प्राण दोनों के परिष्कृत हो जाने पर बाह्य इन्द्रिया 
ः ग्राह्य विषयों से असंम्पृक्त रहकर चित्त के अनुरूप जैसी हो जाती हैं। प्रत्येक इन्द्रिय का अपने 


हयासभाष्ये क च' इत्यंशः सुत्रोपस्थापकः। 
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५०१ ` 
्रत्याहारोऽर्थान्तिरोधो भवति । कस्य केषासिव ? यथा चित्तं परमेश्वरस्वरूपस्थं भवति तथेवेन्द्ियाण्यपि 
अर्थाच्चित्ते जिते सवेमिन्द्रियादिकं जितं भवतीति विज्ञेयम ॥ ४६॥ 

ततः परमा बश्यतेर्द्रियाणाम्‌ ॥ ४७ ॥-पा० २। सु० ५५ 
भाष्यम्‌--ततस्तदनन्तर स्वस्वविषयासंप्रयोगेऽर्थात्‌ स्वस्वविषयान्निवत्तौ सत्यामिन्द्रियाणां परमा 


वश्यता यथावद्‌ विजयो जायते। स उपासको यदा यदेश्वरोपासन कत्तं प्रवत्तते, तदा तदेव चित्तस्येन्द्रियाणाँ 
च वश्यत्वं कत्तं शक्नोतीति ॥ ४७॥ 


देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ ४८ ॥-पा० ३। सू० १ 


RRR ७ म न का कम डी 
के जय अथवा उनको अपने वश में करने के लिए अन्य किसी उपाय की अपेक्षा नहीं रह जाती । 'प्रत्याहार 


योग के बहिरंग भाग का अन्तिम स्तर है । 
संस्कृत भाग का भाषानुवाद-जब चित्त को वश में कर लिया जाता है; अर्थात्‌ परमेश्वर के 
स्मरणस्थ विषय को छोड़कर विषयान्तर में नहीं जाता है, तब इन्द्रियों का प्रत्याहार अर्थात्‌ निरोध हो व 
जाता है । किसका, किनकी तरह ? जैसे चित्त परमेश्वर के स्वरूप में ठहरता है, वेसे ही इन्द्रियाँ भी ३ 
परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाती हैं। इस प्रकार चित्त के जीत लेने पर इन्द्रियादि सबको जीत 
लिया जाता है-यह समझना चाहिए । क? 
ततः परमेति-उससे (प्रत्याहार से) इन्द्रियाँ पूर्णतया वश में हो जातो हे प्रत्याहार की सिद्धि. | 
हो जाने पर इन्द्रियों में वह शक्ति नहीं रह जाती जिससे वह आत्मा को बलात्‌ विषयों की ओर खींचकर 
ले जा सकें। उस अवस्था में 'इर्द्रियाणि प्रमाथीनि' नहीं रहतीं ओर 'हरन्ति प्रसभं सनः' बीते काल की 
बात हो जाती है । 
कतिपय विद्वानों के मत में शब्दादि विषयों में आसक्ति का अभाव ही इन्द्रियजय है। कुछ 
लोग वेदनिदिष्ट विषयों में प्रवृत्ति तथा निषिद्ध में निवृत्ति को इन्द्रियजय मानते हैं । ऐसे लोग भी हैं जो 
पराधीन न होकर स्वेच्छा से विषयों में प्रवृत्ति को इन्द्रियजय कहते हैं । कुछ आचायों के मत में राग-द्वेष 
के अभाव में सुख-दुःख का अनुभव न करते हुए तटस्थ भाव से विषयोपभोग करना इन्द्रियजय है । वस्तुतः 
ये सभी प्रच्छन्न इन्द्रियलौल्य है और परमार्थं के लिए विध्तरूप हैं। इन्द्रियों को परमा वश्यता यही है 
कि वे किसी भी अवस्था में विषयों में प्रवृत्त न हों । जिसने अग्तिदाह को जान लिया है वह भूलकर भी . 
अग्नि में हाथ डालने की इच्छा नहीं करेगा-न आसक्ति से न अनासक्त भाव से, न स्वतन्त्र भाव से | 
स्वामी बनकर और न परतन्त्र भाव से दास बनकर। विषयों के साथ भोग भावना से सम्बन्ध, चाहे 
किसी भी रूप में हो, मनुष्य को कभी भी पतित कर सकता है। उसकी आशंका बराबर बनी रहती है । 
प्रत्माहारजनित इन्द्रियजय ही योगियों के लिए उपादेय है। चित्त के एकाग्र होने पर इन्द्रिय द्वारा विषय 
का बोध नहीं हो पाता-यही स्थिति इर्द्रियों की परमावश्यता है । , 
देशबन्धश्चेति-चित्त का देशविशेष-देह के किसी अङ्गविशेष अथवा किसी लक्ष्य विशेष-में 
बाँध देना अर्थात केन्द्रित कर देना धारणा है । प्रत्याहार के अभ्यास के फलस्वरूप चित्त को एकाग्रता का 
आरम्भ हो जाता है। धारणा, ध्यान और समाधि के रूप में उसमें अभिवृद्धि तथा पूर्णता प्राप्त होती 
१ १. The Chinese philosopher Lao Tze, asked——“Who is there who can make the muddy 
clear 00 and himself answered—“If you leave it alone, it will become clear of itself: 
1919 (प्रत्याहार) or withdrawl of the senses from their outward function, answers to 


of introversion in modern pychology. The mind must be shut against all impressions 
outside.—Radhakrishnan : Indian Philosophy p: 357 
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भाष्यम्‌ “नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके, मूध्नि, ज्योतिषि, नासिकाग्रे, जिह्वाग्र इत्येवमादिषु देशेषु 
बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तमात्रेण बन्ध इति धारणा” ॥ ४८ ॥ 

तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥ ४९ ॥-पा० ३। सू० २ 

भाष्यम्‌ “तस्मिन्‌ देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्येकतानता सदृशः प्रवाहः प्रत्ययान्तरेणापरामृष्टो 


ध्यानम्‌ ॥ ४९ ॥” 
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ५० ॥-पा० ३ | सू० ३ 


है । प्राणायाम आदि में भी धारणा का अभ्यास होता है, परन्तु वहाँ धारणा की मुख्यता न होकर मात्र 
भावना होती है । धारणा और ध्यान के रूप में इस भावना का विकास होता है। जिस चित्तबन्ध में 
केवल उसी देश का (जिसमें चित्त बद्ध किया गया है) ज्ञान रहता है और जब प्रत्याहृत इन्द्रियसमूह 
स्वविषय का ग्रहण नहीं करते तब प्रत्याहारमूलक वेसी धारणा ही समाधि की अद्भभूत धारणा होती है। 
` अल्प समय तक चित्त का एकाग्र होना प्रत्याहार में भी है । परन्तु वहाँ मुख्यतः इसी बात पर बल होता 
है कि इन्द्रियाँ चित्त की अनुगामी हों । धारणा के निमित्त नियत लक्ष्य विशेष को एकाग्र भाव से देखते 
हुए अधिकाधिक काल तक उसी को चित्तवृत्ति को प्रवाहित करते हुए चित्त को वहीं बाँधे रहना चाहिए। 
देखते-देखते कुछ समय बाद आँखें स्वतः बन्द हो जाती हैं, किन्तु चित्त में उसी की वृत्ति प्रवाहित रहती 
है । इसमें जल्दी या न्यूनाधिक समय के अन्तर से विषयान्तर वृत्ति उभरती रहती हैं। उनको हटाने और 
चित्त को लक्ष्य पर बाँध रहने के लिए निरन्तर अभ्यास-साधना आवश्यक है । 
तत्रेति-उस लक्ष्य प्रदेश में प्रत्यय (ज्ञानवृत्ति) की एकाग्रता 'ध्यान' कहाती है । चित्तवृत्ति का 
नाम श्रत्यय' तथा प्रयत्नों के एकरस प्रवाह का नाम “एकतानता! हे । योगी के चित्त में ध्येयमात्र को 
विषय करने वाली विजातीय वृत्तियों के व्यवधान से रहित जो सजातीय वृत्तियों की एकतानता उदय 
होती है उसी का नाम ध्यान है । धारणा में प्रत्यय या ज्ञानवृत्ति खण्डित धारा के रूप में प्रवाहित रहती 
है। अभ्यासबल से जब वह अखण्ड धारा का रूप धारण कर लेती है, तब उसे ध्यान कहते हैं। यह 
. चित्तस्थेयं की अवस्था-विशेष है । ध्यानशवित उत्पन्न होने पर साधक किसी भी विषय को लेकर ध्यान 
कर सकते हैं। परन्तु योगानुष्ठान के सन्दर्भ में विषयान्तर से सर्वथा असम्पृक्त एकमात्र ध्येय परमेश्वर 
है । जहाँ धारणा में चित्त की एकाग्रता के लिए कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। ध्यान में 
चित्त की अशेष वृत्तियाँ आत्मचिन्तन-केवल आत्मचिन्तन में प्रवृत्त रहती हैं। आत्मचिन्तन की इस 
` निर्बाध स्थिति में साधक अपने आपको भूल जाता है और ईइवर को छोड़ अन्य किसी भी पदार्थ-न बाह्य, 
न आन्तर-का स्मरण न करते हुए तादात्म्यभाव से उसी अन्तर्यामी कें स्वरूप में मग्न हो जाता है। 
इसी का नाम ध्यान है । 
तदेवार्थेति-भपनी ध्यानात्मक प्रतीति से रहित, केवल ध्येय रूप से प्रतीत होने वाले उक्त 


ध्यान का ही नाम समाधि है । वस्तुतः ध्यान के चरम उत्कर्ष का नाम समाधि है जो चित्तस्थैयँ को. 


सर्वोत्तम अवस्था है । चित्त की जिस एकाग्र अवस्था में ध्याता-ध्येय-ध्यान तीनों की प्रतीति होती है उसे 
'ध्यान' कहते हैं । उस स्थिति में ध्याता अनुभव करता है कि मैं अमुक ध्येय का ध्यान कर रहा है । 
ध्यात जब 'भर्थेमाव्रनिर्भास' होता है, अर्थात्‌ ध्याता ध्यान में इतना लीन हो जाता है अथवा ध्यान जब 

इतना प्रगाढ हो जाता है कि उसमें केवल ध्येय की ही ख्याति होती रहती है तब वह समाधि होती है । 
यद्यपि ध्यान उस समय विद्यमान रहता है (क्योंकि ध्यान में ही तो ध्येय भासता है) तथापि ध्याता क 
[तीति नहीं होती । ध्यान के होते हुए भी उसकी प्रतीति न होना 'स्वरूपशून्य के समान है । 
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तात्पय यह है कि जब साधक को अपनी सत्ता विस्मृत हो जाती है और केवल ध्येयविषयक सत्ता- 
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अथोपासनाविषयः संक्षेपतः ५०३ 


भाष्यम्‌--ध्यानसमाध्योरयं भेदः--ध्याने मनसो ध्यातृध्यानध्येयाकारेण विद्यमाना वत्ति्भवति । 
समाधौ तु परमेश्वरस्वूपे तदानन्दे च मग्न: स्वरूपशून्य इव भवतीति ॥ ५० ॥ न 

त्रयमेकत्र संयमः ॥ ५१ ॥-पा० ३। सू० ४ 

भाष्यम्‌--“तदेतत्‌ धारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयम: । एकविषयाणि त्रीणि साधनानि संयम 
इत्युच्यते । तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकी परिभाषा संयम इति” ॥ ५१॥ 

संयमश्चोपासनाया नवमाङ्गम्‌ । 

भाषारथं-[ (तत:०) ] इस प्रकार प्राणायामपूर्वेक उपासना करने से आत्मा के ज्ञान का आवरण 
अर्थात्‌ ढाँपनेवाला जो अज्ञान है, वह नित्यप्रति नष्ट हो जाता है, और ज्ञान का प्रकाश धीरे-धीरे बढ़ता 
जाता है ॥४४॥ 

उस अभ्यास से यह भी फल होता है कि--(किञ्च धारणा०) परमेश्वर के बीच में मन और 
आत्मा की धारणा होने से, मोक्षपर्यन्त उपासनायोग और ज्ञान की योग्यता बढ़ती जाती है । तथा उससे | 
व्यवहार और परमार्थ का विवेक भी बराबर बढ़ता रहता है । इसी प्रकार प्राणायाम करनेसे भी जान | 
लेना ॥४५॥ 

(स्वविषया०) 'प्रत्याहार' उसका नाम है कि जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है, तब इन्द्रियों 
का जीतना अपने आप हो जाता है, क्योंकि मन ही इन्द्रियों को चलानेवाला है ॥४६॥ 

(ततः पर०) तब वह मनुष्य जितेन्द्रिय होके जहाँ अपने मन को ठहराना वा चलाना चाहे, f 
उसी में ठहरा और चला सकता है। फिर उसको ज्ञान हो जाने से सदा सत्य में ही प्रीति हो जाती है, 
असत्य में कभी नहीं ॥४७॥ 

(देशबं०) जब उपासना योग के पूर्वोक्त पांचों अंग सिद्ध हो जाते हैं, तब उसका छछा अंग  ' 
धारणा भी यथावत्‌ प्राप्त होती है । 'धारणा' उसको कहते हैं कि मन को चञ्चलता से छुड़ाके नाभि, ४ 
हृदय, मस्तक, नासिका और जीभ के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके ओंकार का जप और उसका 
अर्थ जो परमेश्वर है, उसका विचार करना ॥४८।। 

तथा (तत्र प्र) धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान करने और आश्रय लेने के योग्य जो | 
अन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके प्रकाश और आनन्द में, अत्यन्त विचार और प्रेम भवित के साथ, 
इस प्रकार प्रवेश करना कि जैसे समुद्र के बीच में नदी प्रवेश करती है। उस समय में ईरवर को छोड़ | 
किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना, किन्तु उसी अन्तर्यामी के स्वरूप और ज्ञान में मग्न हो जाना । . 
इसी का नाम 'ध्यान' हे ॥४९॥ 12 


आत्मत्व की ही उपलब्धि होती है, अर्थात्‌ ध्येय से अपना पृथकत्व प्रतीत नहीं होता, ध्येय विषय पर ऐसा 
चित्तस्थैय समाधि कहाता है । समाधिदशा में ध्याता ओर ध्येय, उपासक और उपास्य अथवा भवत ओर 
भगवान्‌ में भेद नहीं रहता । तात्स्थ्योपाधि से वे एक हो जाते हें । सांख्य दर्शन में समाधि अवस्था का वणं 
करते हुए लिखा है- “समाधिसुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता'- अर्थात्‌ मोक्ष के समान समाधि में भी ब्रह्मानन्द | 
की प्राप्ति होती है। वस्तुतः समाधि के द्वारा ही आत्मसाक्षात्कार तथा परमार्थसिद्धि सम्भव हे 35 ह 
त्रयमिति--ये तीनों जब एक जगह में अपेक्षित हों तब 'संयम' पद से कहे जाते हैं। al किसी 1 
विशेष लक्ष्य में जब धारणा, ध्यान, समाधि इन तीनों का प्रयोग किया जाता है और उसकी सम्पन्नता 
पर जो विशेष सिद्धि-लाभ होता है, उसका विवरण योगदशेन में 'विभूति के नाम से प्रस्तुत 
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इन सात अंगों का फल समाधि है--(तदेवार्थ ०) जेसे अग्नि के बीच में लोहा भी अग्निरूप हो 
जाता है, इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होके, अपने शरीर को भी भूले हुए के समान जान 
के, आत्मा को परमेश्वर के प्रकाशस्वरूप आनन्द और ज्ञान से परिपूर्ण करने को 'समाधि' कहते हैं। ध्यान 
और समाधि में इतना ही भेद है, कि ध्यान में तो ध्यान करनेवाला, जिस मन से, जिस चीज का ध्यान 
करता है, वे तीनों विद्यमान रहते हैं। परन्तु समाधि में केवल परमेश्वर ही के आनन्दस्वरूप ज्ञान में 
आत्मा मग्न हो जाता है। वहाँ तीनों का भेदभाव नहीं रहता । जैसे मनुष्य जल में डुवको मारके थोड़ा 
समय भीतर ही रुका रहता है, वेसे ही जीवात्मा परमेश्वर के बीच में मग्न हो के फिर बाहर को आ 
जाता है ॥५०॥ 

(त्रयमेकत्र०) जिस देश में घारणा की जाए, उसी में ध्यान, और उसी में समाधि, अर्थात्‌ ध्यान 
करने के योग्य परमेश्वर में मग्न हो जाने को 'संयम' कहते हैं । जो एक ही काल में तीनों का मेल होना 
है, अर्थात्‌ धारणा से संयुक्त ध्यान, और ध्यान से संयुक्त समाधि होती है, उनमें बहुत सूक्ष्म काल का भेद 
रहता है । परन्तु जब समाधि होती है, तब आनन्द के बीच में तीनों का फल एक ही हो जाता है ॥५१॥ 

| अथोपासनाविषये उपनिषदां प्रमाणानि 

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ १ ॥--कठोपनि० वल्ली० २। मं० २४ । 

तपःश्रद्धे ये हम पवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भेक्ष्यचर्य्यां चरन्तः । 


है । वह विभूति किसी लक्ष्यविशेष में धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों का एक साथ प्रयोग करते 
रहने से प्राप्त होती है। उन सब स्थलों में इन तीनों का नामोल्लेख न करना पड़े, इसलिए उनके लिए 
संयम पद का निर्देश करके पारिभाषिक संज्ञा निर्धारित कर दी गई है । 
नाविरतरिति-जो मनुष्य दुराचरण से (दुश्चरितात्‌) हटा हुआ है (न अविरतः) अशान्त नहीं 
(न अशान्तः), चंचल चित्त वाला नहीं (न असमाहितः), अस्थिर मन वाला नहीं (न अशान्तमानसः) 
वही उसे (एनम्‌) प्रकृष्ट ज्ञान से (प्रज्ञानेन) प्राप्त कर सकता है (आप्नुयात्‌) । 
तपः श्रद्धे इति-जो (ये हि) उद्वेगशून्य (शान्ताः) ज्ञानी (विद्वांसः) वन में रहकर (वने) 
भिक्षावृत्ति से (भेक्ष्यचर्यम्‌) जीवन निर्वाह करते हुए (चरन्तः) तप=शारीरिक साधना और श्रद्धा= 
आत्मिक साधना (तपः श्रद्धे) का अनुष्ठान करते हैं (उपवसन्ति) वे (ते) सब प्रकार के दोषों से छूटकर 
अर्थात्‌ शुद्ध होकर (विरजाः) सूर्यद्वार से-प्राणद्वार से, उदान द्वारा सुषुम्णा द्वारा (सूर्यद्वारेण) वहाँ | 
4 (1 हैं जहाँ (यत्र) वह (सः) अमर (अमृतः) अविनाशी-अक्षर-निविकार (अव्ययात्मा) ब्रह्म 
पुरुषः) है । | 
सूर्य शुद्धता तथा प्रकाश या ज्ञान का प्रतीक है। अन्य किसी भी वस्तु में मलिनता की | 
सम्भावना हो सकती है, सूर्य में नहीं। जो शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से सवेथा शुद्ध 
हो जाते हैं वे सूर्य के अर्थात्‌ शुद्ध ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। संसार की किसी वस्तु में उनकी आसक्ति 
नहीं होती | इसलिए वे परमात्मा को प्राप्त करते हैं । यही बात प्ररनोपनिषद्‌ (१।१०) में इत शब्दों में 
` कही है-“अथोन्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यात्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते” अर्थात्‌ उत्तर 
टतम मागं से जाने वाले तप, ब्रह्मचर्य तथा श्रद्धा के साथ ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप को जानकर 
1दित्यलोक (ब्रह्मलोक) को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ से उन्हें लौटना नहीं पड़ता--न पुनरावत्तन्ते। इससे 
पहले मन्त्र में बताया है--“तद्ये ह वे तदिष्टापृत्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते त एन 


| 
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सुय्यंद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ २॥ 


--[ मुण्डकोपनि० | मुण्ड० १। खं० २। मं० ११ 


अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्म र पण्डरीक रोऽस्मिन्नन्त राकाशस्तस्मिन्‌ २ न्तराक र 
६:48. आ [प्रे दहरं_ पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकागास्तस्म्रिन यदन्तस्तः 
दन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितर्व्यामति॥ ३॥ 


पुनरावत्तेन्ते एष ह वे रयियंः पितृयाणः।” जो लोग इष्ट-आपूत्तं (यज्ञ-यागादि 'इष्ट' तथा कूप-तडाग- 
मन्दिर-धर्मंशाला आदि का बनवाना 'आपृत्तं' कहाते हैं) को ही अपना कृत्य या लक्ष्य मानते हैं और यह 
सव करके फललाभ को कामना करते हैं वे चन्द्रलोक को प्राप्त करते हैं। चन्द्र भोग्य पदार्थो का प्रतिनिधि 
है । इसे 'रयिमार्ग' या 'पितृयाण' कहते हैं । ऐसे लोग कर्मफल के बन्धन में बधे रहने के कारण सर्वथा 
शुद्ध नहीं हो पाते। वे संसार को तो पा जाते हुँ, अमृत को नहीं पा सकते । इसलिए वे जन्म-मरण के 
बन्धन में होने के कारण मरणोपरान्त फिर मर्त्यलोक में लौट आते हैं । जिन लोगों में त्याग को, निवृत्ति 

की भावना प्रबल हो जाती है वे पितृयाण को छोड़कर देवयान का आश्रय लेते हें । सूर्यं अर्थात्‌ ज्ञान का 
प्रकाश उनमें दिव्य भाव उत्पन्न करता है । ऐसे लोग तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और ज्ञान के द्वारा आत्मा को 
ढूँढ़ लेते हैं । चन्द्रलोक का जीवन सकाम जीवन है, प्रेय मार्ग है, क्योंकि चन्द्र रयि-प्रधान है । आदित्यलोक 
का जीवन निष्काम जीवन है, श्रेयमाग है, क्योंकि सूर्यलोक प्राण प्रधान है। इस मागे से जाने वाला 
लौटता नहीं, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ऐसा लोगों का उत्तरायण छह मास नहीं, हर समय बना रहता 
है। तभी वे सूर्य मार्ग से जा पाते हैं। 

अथ यदिदमिति--(अथ) सप्तम प्रपाठक में भूमा विद्या का विवेचन करने के अनन्तर अब 
दहराकाशवाच्य ब्रह्म का उपदेश करते हैं। (अस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे) इस ब्रह्मपुरी=शरीर में (यद्‌ इदम्‌) जो 
यह्‌ (दहरम्‌) छोटा-सा (पुण्डरीकम्‌ ) कमल जैसा (वेशम) गृह है। (अस्मिन्‌) उस कमल गृह में (दहरः) 
सुक्ष्म (अन्तराकाशः) मध्यवर्ती आकाश =भवकाश है । (तस्मिन्‌) उस हृदयावकाश में (यद्‌) जो (अन्तः) . 
उसके भीतर है (तद्‌) वह (अन्वेष्टब्यम्‌) अन्वेष्य है अर्थात्‌ उसको खोज करनी चाहिए; (तद्‌ वा व) . 
उसी को (विजिज्ञासितव्यः) जानने की इच्छा करनी चाहिए। 

ब्रह्मपुर शब्द से यहाँ शरीर का ग्रहण होता है । ईश्वर के सवेत्र विद्यमान होने पर भी उपासना 
सौकर्यार्थ मानुष शरीर के अभ्यन्तर हृदय के मध्य ब्रह्मध्यान का उपदेश किया है । इस हेतु शरीर को 
ब्रह्मपुर कहा है । दो सत्ताओं का मेल वहीं होता है जहाँ दोनों विद्यमान हों । सवेव्यापक होने से परमात्मा तो . 
“तदन्तरस्य सर्वस्य तढु सर्वस्यास्य बाह्मतः (यजु० ४०1५) बाहर-भीतर सत्र है, परन्तु जीवात्मा एकदेशी 
होते से केवल हृदयस्थ है-“स वा आत्मा हृदि' (छा० ८1३1३); 'हचन्तज्योतिः पुरुषः (नृहद्‌० ४।३।७) . 
हृदयं हि आत्मनिवासस्थातम्‌' (सायण अथवेभाष्य १६।६।५ ) । अतः जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार 
हृदय में ही हो सकता है । अथवा-ब्रह्मज्ञानी कडक ब्रह्मजिज्ञासु भेद से दो प्रकार के उपासक होते हैं। 
ब्रह्मज्ञानी के लिए उपासनार्थ किसी स्थानविशेष का निर्देश आवश्यक नहीं, क्योंकि वह सर्वत्र ब्रह्म की 
उपासना करने में समर्थ है। परन्तु जिज्ञासु के लिए यह्‌ दुःसाध्य है। इसी आधार पर शंकराचार्य ने 
लिखा है--“यद्यपि वह ब्रह्म दिग्देशकालादिभेदशून्य और सर्वत्र व्याप्त है, तथापि मन्दबुद्धि पुरुषों को _ | 4 | 
बुद्धि 'यह ब्रह्म दिग्देशादिभेदसहित है' ऐसे विचार से ग्रसित होने के कारण शीघ्र परमार्थ विषय का | 
ग्रहण नहीं कर पाती-इस हेतु ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हृदयपुण्डरीक देश का उपदेश आवश्यक है।” | 2. 
मुण्डकोपनिषद्‌ में भी शरीर को बरहमपुर कहा है--“दिव्ये ब्रह्मपुरे होष व्योस्त्यात्सा प्रतिष्ठित 


> 


(२।२।७) अर्थात्‌ इस दिव्य ब्रह्मपुर शरीर में यह आत्मा प्रतिष्ठित है । दह्र का अर्थ अति सूक्ष्म है।. | 


च्य 
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उपासना के सन्दर्भ में दहर और आकाश दोनों ब्रह्म के वाचक हें । वेदान्तदर्शन में 'दहर उत्तरेभ्यः? 
(१।३।१४) इस सूत्र से अपि च स्मयंते' (१।३।२३) इस सूत्र तक इसका व्याख्यान किया है । 

जीवात्मा के अणु होने तथा हृदय देश में स्थित होने का वर्णन शास्त्रों में अनेकत्र उपलब्ध है । 
उपासना सौकर्थ की दृष्टि से कल्पित ब्रह्मपुर भी वहीं होना चाहिए जहाँ आत्मा का निवास है। जिस 
हृदय में आत्मा का और उपासना के सन्दर्भे में परमात्मा का भी आवास है, वह हृदय शरीर में कहाँ है, 
इस विषय में विद्वानों में वेमत्य है । हृदय शब्द से सामान्यतः वक्षान्तःस्थित रक्ताशय अथवा रक्तक्षेपक 
हृदय ही समझा जाता है, क्योंकि लोक में उसी के लिए दिल,_हृत्‌ या हार्ट (1९०४४) शब्द का प्रयोग 
होता है। परन्तु वेद, उपनिषद्‌, आयुर्वेद आदि के अध्ययन से पता चलता है कि एक और शरीरांग है 
जिसको संज्ञा हृदय है । सुश्रुत संहिता में कहा है-- 

| प्रत्यक्षतो हि यद्‌ दृष्टं शास्त्रदृष्टं च यद्‌ भवेत्‌ । समासतस्तदुभयं भूयो ज्ञानविवर्धनम्‌॥ 

यदि शास्त्रविहित बात प्रत्यक्ष से भी सिद्ध हो तो उसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं रहता । 
आयुर्वेद प्रत्यक्ष सिद्ध है । उसके आधार पर वेद का प्रामाण्य सिद्ध करते हुए न्यायदशंन में कहा है-- 
'न्तरायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌' (२।१।६८) अर्थात्‌ वेद के अन्दर जो आयुर्वेद भाग 
है, उसके अनुसार कार्यानुष्ठान से अनुकूल फल की प्राप्ति होना प्रत्यक्ष है । इससे उतने वेदभाग का 
प्रामाण्य सिद्ध हो जाने पर समस्त वेद का प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है। हृदय का तो सीधा सम्बन्ध आयुर्वेद 
शास्त्र से है । उपवेद होने से भी उसका प्रामाण्य स्वतः सिद्ध है । सुश्रुत में हृदय को चेतनास्थान कहा है। 
शरीर का कौन-सा अंग चेतनास्थान है, इसका निश्चय सर्वप्रथम आयुर्वेद के प्रमाणों से ही करना उपयुक्त 


होगा । 
चेतना का अर्थ है ज्ञान । किसी वस्तु के शब्द-स्पशे-रूप-रस-गन्ध का ज्ञान मस्तिष्क को होता 
है--यह निविवाद है। ज्ञान-तन्तुओं अथवा ज्ञान-संवाहक नाड़ियों तथा ज्ञानेन्द्रियों के गोलको के माध्यम 
से वस्तुओं का ज्ञान मस्तिष्क को होता है और कर्मेन्द्रियो से जो कार्य कराना है उसका निर्देश भी मस्तिष्क 
ही करता है । जब हम पढ़ते हैं, सोचते हैं, स्मरण करते हैं तो उसका प्रभाव भी मस्तिष्क पर ही पड़ता 
है । अत्यधिक अध्ययन या सोच-विचार से मस्तिष्क थक जाता है। विश्राम के बाद थकान दूर हो जाने 
से वह पुनः अपना कार्य करने में सक्षम हो जाता है। यह ऐसा अनुभव है जो प्रत्येक मनुष्य को होता है। 
मेधा, स्मृति, विवेक आदि का केन्द्र भी मस्तिष्क है । सुख-दुःख की अनुभूति भी मस्तिष्क में ही होती है। 
आधुनिक शल्य चिकित्सा शास्त्रियों ने शरीर के अंगों, उनके रूप, आकार, स्थान, कार्य आदि का विशद 
अध्ययन किया है। उनके अनुसार मस्तिष्क ही ज्ञान, विज्ञान, मेधा, स्मृति आदि का केन्द्र होने से वही 
चेतनास्थान है । वक्षान्तःस्थित हृदय चेतनाशून्य है, वह केवल रक्तसंवाहक केन्द्र है। ऐतरेय उपनिषद्‌ के 
निम्नलिखित सन्दर्भ से इसकी संगति ठीक बैठती है- 
“यदेतद्‌ हृद्यं मनश्चैतत्‌ । संज्ञानं, आज्ञानं, विज्ञान, मेधा, दृष्टिः, मतिः, मनीषा, जूतिः, स्मृति 
संकल्पः, क्रतुः, असुः, कामो, वश इति सर्वाण्येतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि । १।२।४ र 
सुश्रुत का पुरा इलोक इस प्रकार है- 
हृदयं चेतनास्थानमुक्तं सुश्रुत देहिनाम्‌ । तमोऽभिभूते तास्मस्तु निद्रा विशति देहिनम्‌ ॥ 
-शरीरस्थान ४।३४ 
| त हे सुश्रुत ! देहियो का चेतनास्थान हृदय कहा जाता है | वह हृदय जब तमस्‌ से अभिभूत होत 
देही 120 अवस्था में प्रवेश कर जाता है । रक्त का प्रक्षेप करनेवाला हृदय तो जाग्रत और सुषुप्ती | 
अवस्थाओं में अनवरत अपना काम करता रहता है । इसलिए उसके तमस्‌ से अभिभूत होकर निद्रा द 
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५०७ 
का प्रयोजक बनने का प्रश्न ही नहीं उठता । इन्द्रियों के गोलक स्थल शरीर का अंग है; जबकि उनकी 
शक्ति का स्रोत आत्मा में निहित है। तब जिस हृदय में आत्मा का वास है, वह रक्तक्षेपक हृदय नहीं 
हो सकता । वह मस्तिष्कगत प्रदेश होना चाहिए। मस्तिष्क हृदयदेश की वह क्रिया तमस से अभिभूत 
होने पर शिथिल हो जाती है जो ज्ञानवहा नाड़ियों के द्वारा बाह्मन्द्रियों का सम्पर्क मस्तिष्कगत उस प्रदेश 
के साथ जोड़ती है जहाँ मन आदि अन्त:करणों के सहयोग से आत्मा को बाह्य विषयों की अनुभूति होती 
है। निद्रा के सम्बन्ध में प्रशनोपनिषद्‌ (४।२) में अधिक विस्तार से लिखा है--“एवं तत्सर्वं परे देवे मनस्येकी 
भवति । तेन झोषो पुरुषो न श्वूणोति न पश्यति, न जिध्रति न रसयते न स्पशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते 
न विसृजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते |!” अर्थात्‌ जब पुरुष सो जाता है उस समय सभी इन्द्रियों का 
व्यापार मन में समाहृत हो जाता है। तब वह कुछ नहीं करता, बस सोता रहता है । यही बात सुश्रुत 
संहिता में इस प्रकार कही गई है-- 

पुण्डरीकेण सदृशं हृदयं स्यादधोमुखम्‌ । जाग्रतस्तद्‌ विकसति स्वपतश्च निमीलति ॥ 

अर्थात्‌ जाग्रतावस्था में हृदय का व्यापार चलता है और सो जाने पर वह व्यापार बन्द हो 
जाता है-जेसे कमल खिलता है और बन्द होता है । यह स्थिति चेतनास्थान हृदय अर्थात मस्तिष्क की 
होती है, रक्तक्षेपक हृदय तो मृत्युपर्यन्त प्रतिक्षण सक्रिय रहता है । 

इस सन्दर्भे में अथर्ववेद का यह मन्त्र (१६।६।५) अत्यन्त स्पष्ट एवं महत्त्वपुर्ण है-“इमानि 
यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनः षष्ठानि मे हदि ब्रह्मणा संश्चितानि'-ये जो प्रत्यक्षखूप से प्राप्त छठे मनस हित | 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ आत्मा के साथ मेरे हृदय में आश्रित हैं ।” इस मन्त्र में स्पष्टतः मन के साथ पाँच 
ज्ञानेन्द्रियों को ब्रह्म आत्मा के साथ हृदय में स्थित कहा है । इन्द्रियों का स्थान निश्चय ही शिर है-- 
“शरो वै देवानां वाहनम्‌ । इनके तन्तुओ का सम्बन्ध मस्तिष्क =ब्रह्मरन्ध्र या ब्रह्मागुहा के साथ सवेवादी 


1९:०२ 


सम्मत है। इन्द्रियों के उसी स्थान को इस वेदवचन में हृदय कहा है और वहीं आत्मा का स्थान ! 

बतलाया है। क. 

वेद ही के स्वर में स्वर मिलाकर चरकसंहिता में और भी स्पष्ट कहा है-- | शिला: 
षडङ्गमङ्ग विज्ञानमिन्द्ियाण्यथेपञ्चकम्‌ । आत्मा च सगुणश्चेतः चिन्त्यं च हृदि स्थितम्‌ ॥ 3 


अर्थात्‌-विज्ञान, इन्द्रियां, (रूपादि) पाँचों अर्थ, आत्मा, चेतः (मन) ओर चिन्त् ये छह हृदय ` 
में स्थित हैं। इसलिए इसे हृदयाङ्ग षडङ्ग कहा जाता है। यहाँ इन्द्रियो और आत्मा दोनों का स्थान - श्र ड 
स्पष्टतः एक बताया है और वह हृदय है । इन्द्रियों का स्थान मस्तिष्क निविवाद है । इसलिए आत्मा का | 
स्थान भी मस्तिष्कगत हृदय ही ठहरता है । ह 
चरक का ही दूसरा उद्धरण इस प्रकार है-- >> | 
प्रतिष्ठार्थं हि भावानामेषां हृदयमिष्यते । तस्योपद्यातान्मचर्छायं भेदान्मरणमच्छति ॥ | ति 
इसकी टीका करते हुए चक्रपाणिदत्त ने इस विषय को अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है । उसका 
भाषान्तर इस प्रकार है-मन, आत्मा, बुद्धि, ज्ञान आदि का स्थान हृदय है। वहाँ चेतना और चिन्तन 
दोनों हैं। वहीं सुख-दुःख की अनुभूति होती है। पीड़ा का अनुभव भी हृदय (मस्तिष्क) में ही होता है 
और उसमें चोट लगने पर मनुष्य मूच्छित और उसके नष्ट होने पर प्राणी मर जाता है। १ 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में इस विषय से सम्बन्धित सन्दर्भ तथा शंकराचाय द्वारा को गई उसको | ह 
व्याख्या इस प्रकार है-'कतम आत्मेति कोऽयं pe र गच पुरुषः'-हुच्छब्देन पुण्डरी- | 2“ 
काकारो मांसपिण्डम्‌ (तात्स मांसपिण्डम्‌ (तात्स्थ्याद्‌) बुद्धिह त्‌ तस्यां द्व बुद्धो अन्तर्ज्योतिः ज्योतिरवभासव पोच्यते 
अर्थात्‌ हृदय बुद्धि का स्थान होने से हत्‌ शब्द से बुद्धि का ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार बुद्धि के 
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अन्दर जिस ज्योति का प्रकाश भासता है, वह आत्मा है । इससे स्पष्ट है कि बुद्धि का स्थान हृदय है और 


वहीं आत्मा का निवास है । 
मस्तिष्क में विकार आने पर मनुष्य की विचारशक्ति, विवेकशवित तथा कल्पनाशक्ति सभी 


विकृत हो जाती हैं और रोग की उग्रता के अनुसार मनुष्य विविध प्रकार के उन्माद का शिकार हो जाता 
है। उन्माद के प्रसंग में चरकसंहिता (चिकित्सा स्थान- उन्माद चिकित्सा अध्याय) के ये कुछ इलोक 
द्रष्टव्य हैं-- 
तैरल्पसत्वस्य मलाः प्रदुष्टाः बुद्धेनिवासं हृदयं _ प्रदूष्य । 
' स्रोतांस्यधिष्ठाय मनोवहानि प्रेमोहयन्तीह नरस्य चेत: ॥ 
धीविश्रमः सत्वपरिप्लवश्च पर्याकुलादृष्टिरधीरता च। 
अबद्धवाक्त्वं हृदयं च शून्यं सामान्यमुन्मादगतस्य लिङ्गम्‌ ॥ 
रुक्षाल्पशोताऱ्नविरेकधातुक्षयोपवासँरनिलोतिवृद्धः । 
चिन्तादिजुष्ट हृदयं प्रदूष्य बृद्धिस्मृति चाप्युपहन्ति शीघ्रम्‌ ॥ 
इन इलोकों से स्पष्ट है कि उन्माद मस्तिष्क का रोग है, परन्तु मस्तिष्क के लिए सर्वत्र हृदय 
शब्द का प्रयोग हुआ है । वस्तुतः ज्ञानतन्तुओं का केन्द्र मस्तिष्क में होने से वहीं आत्मा का स्थान है जहाँ 
` से वह ज्ञानवहा नाड़ियों के द्वारा सम्पूर्ण शरीर और उसको क्रियाओं का नियन्त्रण करता है । 
मस्तिष्क को हृदय इसलिए कहते हैं, क्योंकि वह हृदय की तरह कार्य करता है । बृहदारण्यकोप- 
आ में कहा है-“तदेततत्यक्षरं हृदयमिति, हृ इत्येकमक्षरमभिहरस्त्यस्मै स्वाश्चान्ये च य एवं 
दा द इत्येकमक्षरं ददत्यस्मै स्वाश्चान्ये च य एवं वेद यमित्पेकमक्षरमेति ।” हृदय तीन अक्षरों से मिलकर 
बना शब्द है-ह+द+य। ह' का अभिप्राय है लाज--सम्पुणे शरीर की रक्तवाहिनियाँ शरीर का 
अशुद्ध रक्त लाकर हृदय को देती हैं । द? का अर्थ है देना-जब फेफड़ों में जाकर यह रकत शुद्ध हो जाता 
है तो यह शुद्ध रक्त शरीर को देता है। इ शु तो रै से बना तीसरा अक्षर 'य. है जिसका अर्थ है गति 
_ __ __ करत्ता | अंपनी इस प्रक्रिया द्वारा हृदय सारे शरीर में गति करता और उसे गति देता है । शतपथ ब्राह्मण 
हित १४।०1४1१) के अनुसार हुदय' शब्द की निरुवित हूर दन यम्‌_इन,तीन शब्दों से मानी है। तदा 
इसका अर्थ- 
हृ- हम्‌ हरणें=हरण करना, लेना । 
| द--डुदात्‌ दाने= देना 
! यम्‌-यमु उपरमे=रोकना 
अर्थात जो शरीरावयव ये तीनों क्रियाएँ करता है, उसे हृदय कहते हैं । संस्कृत में शब्दों के 
स्वरूप को इसी प्रकार समझना चाहिए। इस शरीर में जो कार्य और महत्त्व वक्षःस्थ हृदय का हात १ 
` इस ब्रह्माण्ड में समुद्र का है। लोक में पृथिवीस्थ समुद्र प्रसिद्ध है। परन्तु वैसा ही समुद्र अन्तरिक्ष में क में पृथिवीस्थ समुद्र प्रसिद्ध है । परन्तु वेसा ही न्‍्तरिक्ष भ 
पछ है। अन । अन्तरिक्ष में समुद्र कां होना तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक समुद्र शब्द का अथ न समझा 
जाये । यास्क ने अपने निरुक्त में समुद्र शब्द का निर्वचन इस प्रकार किया है-'समुद्रवन्त्यस्मादा ? 
समुद्रवस्त्येनमाप/_ यु ) ४ ३ हैं क ओर जल दा 
दवन्त्येनमापः' (निरुक्त २।१०) अर्थात्‌ जहाँ से आपः=जल दौड़ते हैं और जिसकी ओर जल * : 
समुद्र कहाता है। पाथिव समुद्र की ओर नदी नालों के रूप में चारों ओर से जल दौड़ते हैं और 
रूप होकर ऊपर की ओर दौड़कर मेघरूप होते हैं। इसी प्रकार जल समुद्र से आकाश की ओर 
मेघरूप में वहाँ से बरसकर मानो पृथिवी की ओर दौड़ते हैं। इस प्रकार शतपथ अथवा 


PF 
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अथोपासनाविषयः संक्षेपतः ५०६ 


TEESE सत सन अत न उनका लाालकसकलतकल्यलकू है न 
बृहद्‌० के अनुसार हृदय शब्द का जो अर्थ बनता है वह पृथिवीस्थ एवं आकाशस्थ समुद्रो में पूरी तरह 


घटता है। 
ब्रह्माण्ड में तीन समुद्र हैं-त्ीन्त्समुद्रान्समसपत्‌ स्वर्गान्‌' (यजु० १३1३ १)-पृथिवीस्थ, |, 

अन्तरिक्षस्थ तथा द्यु:स्थ । प्रथम में जल स्थूल रूप में है, द्वितीय में वाष्परूप में और तृतीय में सोमरूप में 

(आपो वै सोम:--शत ० ७।१।१।२२) । 'यद्‌ बह्याण्डे तत्पिण्डे' इस न्याय के अनुसार, जिस प्रकार ब्रह्माण्ड 

में आदान-प्रदान करनेवाले तीन समुद्र हैं, उसी प्रकार शरीर में भी तीन हृदय हैं-वक्ष:स्थ रक्तक्षेपक 

पिण्ड, नाभि तथा मस्तिष्क । शरीर्‌ में चु: स्थानीय समुद शरस्य मस्तिष्क है। जिस प्रकार ख़त संचालक * 

हृदय नाड्यो और धमनियों के द्वारा आदान-प्रदान का कार्य करता है, उसी प्रकार मस्तिष्क भी शरीर 

में व्याप्त ज्ञानतन्तुओ (9९०४०7५ 0४7७) तथा क्रिया तन्तुओं (१४००० 10४८) के माध्यम से आदानः 

प्रदान का कार्य करता रहता है । मस्तिष्क ज्ञानेन्द्रियों द्वारा बाह्य जगत्‌ से सम्पर्क कर उसका ज्ञान प्राप्त 

करता, तदनुसार करमेंन्द्रियों को अपेक्षित कार्य में प्रवृत्त करता और इस उद्देश्य से सदा गति करता रहता 

है । इस प्रकार मस्तिष्क का कार्य शरीर में व्याप्त ज्ञानतन्तुओ द्वारा शरीर के प्रत्येक स्थान से ज्ञान का 

आहरण कर आत्मा तक पहुँचाना और उसके निर्देशानुसार चेष्टावाहक तन्तुओं द्वारा शरीरावयवों का 

यथायोग्य परिचालन करना है। इसीलिए चरकसंहिता (सूत्रस्थान अध्याय ३०) के अनुसार “महच्चाथंश्च 

हृदयं पर्यायैरुच्यते बुधैः।” अमरकोश में भी हृदय शब्द की व्याख्या में लिखा है--“चित्त तु चेतो हृदयं 

स्वान्तं हन्मानसं मनः ।' जी 
ऐतरेय उपनिषद्‌ (१।१।४) के अनुसार ब्रह्माण्ड पुरुष के “हृदयात्‌ मनः मनसः चन्द्रमा' हृदय से. f 

मन और मन से चन्द्रमा बना । तत्पश्चात्‌ “चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्‌ (१।२।४)- चन्द्रमा मन | 

बनकर हृदय में प्रविष्ट हो गया'। मन को तो कोई भी रक्तक्षेपक हृदय में सन्निविष्ट नहीं मानता । | ही 

निश्‍चय ही जिस हृदय में मन प्रविष्ट हुआ वह उससे भिन्न मस्तिष्कगत हृदय है जो मन, बृद्धि, चित्त | क 

आदि का पर्याय है । कठोपनिषद्‌ (६१५) में लिखा है-'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा थेऽस्य हृदि] थिता-- | 

जब ये सब कामनाएँ छूट जाती हैं जो मनुष्य के हृदय में विद्यमान हैं। यहाँ हृदय शब्द मन का वाचक 

है, क्योंकि कामनाओं का आश्रय मन है, रक्त संवाहक हृदय नहीं । इसी प्रकार मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा 

है-'भिद्न्ते हृदयग्रन्थिश्छिवस्ते सवसंशयाः । अर्थात्‌ जब हृदय की सब गाँठे खुल जाती हैं और सब संशय 

दूर हो जाते हैं। रक्तक्षेपक हृदय मे न गाठ होती हैं भौर न संशय । यह्‌ सब विवरण मस्तिष्कगत हृदय 

से सम्बन्धित है जहाँ आत्मा निवास करती है । योगसूत्र 'हृद्ये चित्तसंवित्‌' ( ३।३४ )-के अनुसार हृदय में | र 

संयम होने से चित्त का साक्षात्कार हो जाता है । इस सूत्र द्वारा मूर्च्छा-प्रदेश में स्थित हृदय में संयम रा न” 

निर्देश किया गया है । यजुर्वेद (३४६) तथा कठोपनिषद्‌ में वणित स्वामी आत्मा, बुद्धिर्पी सारथी, 

मनरूपी लगाम और इन्द्रियूपी घोड़े सब शरीर में एकत्र विद्यमान है । इन्द्रियों का मस्तिष्क में ह्‌ 

निविवाद है। जहां घोड़े हैं, वहीं उनकी लगाम और लगाम को थामे सारथी विद्यमान है। तब उनका 


स्वामी आत्मा उनसे दुर कहाँ रह सकता है! 


` इस उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खण्ड में मन से चन्द्रमा की उत्पत्ति कही थी, किन्तु दूसरे खण्ड में चनद 
त की उत्पत्ति कह दी। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं। इसका कारण उपनिषदों की यह स्थापना 


कि.'यब्‌ ब्रह्माण्डे ततिपण्डे' तथा 'य॒त्पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे’ । यह सब सुष्टयुसत्ति के साथ ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड की एकात्मता 
को बतलाने के लिए कहा गया है। | a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५१० भूमिकाभास्कर 


१०।२।३० में पुर यो ब्रह्मणो वेद! कहकर अगले ३१-३२३ मन्त्रों में जिस ब्रह्मपुर में आत्मारूपी यक्ष तथा 
ब्रह्म की प्रतिष्ठा बतलाई है, वह मस्तिष्कान्तगंत आज्ञाचक्र समीपवर्ती स्थाच ही प्रतीत होता है। वे मन्त्र 
इस प्रकार है . ई 
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । तस्यां हिरण्ययो कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः॥ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे त्यरे त्िप्रतिष्ठिते। तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तहु ब्रह्मविदौ विदुः ॥ 
प्रश्नाजमानां हरिणीं यशसा. संपरीवृताम्‌ । पुरं हिरण्ययो [ब्रह्मा विवेशापराजिताम्‌ ॥ 
अन्त के ३२वें तथा ३३वें मन्त्र में प्रतिपादित विषय का संक्षेप से और समानरूप से प्रतिपादन 
करनेवाला एक अन्य अथर्ववेदीय मन्त्र इस प्रकार है-- 
पुण्डरीकं नवद्वारं तिभिर्गृणेभिरावतम्‌ । तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मस्वद्‌ तह ब्रह्मविदो विढुः ॥ १०।८।४३ 
निश्चय ही शरीर में कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जिससे इस वर्णन का सामञ्जस्य हो सके। 
'अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या' तो निस्सन्देह यह पाँचभौतिक देह है। इस देह में उस स्थान को 
खोजना है जिसकी संज्ञा “हिरण्मय कोश' है, जिसके विशेषण “स्वर्ग! और 'ज्योतिषावृत' हैं, जो 'त्रिभिगणे- 
रावृत' है और जिसके मध्यवर्ती 'ब्यर त्रिप्रतिष्ठित' स्थान में आत्मा का निवास है । 'हिरण्मय' पद का 
अर्थं है 'हिरण्मय' अर्थात्‌ सुवर्णं की प्रचुरता से बना हुआ । मस्तिष्क में एक अवयव है जो हलके पीले 
रंगवाले पदार्थ से बना है। चरकसंहिता सूत्रस्थान अ० १७ में लिखा है-- 
हृदि तिष्ठति यच्छद्धं रक्तमीषत्सपोतक्म्‌ । ओजः शरीरे संख्यातं तन्नाशात्‌ ना विनश्युति ॥ 
हृदय में शुद्ध, रक्ताभ, पीताभ द्रव्य रहता है, वह ओज है। है, वह ओज है। उसका नाश होने पर मनुष्य का 
नाश हो जाता है। आगे शारीरस्थान अ० ७-१७ में मस्तिष्क द्रव्य; शुक्र, श्लेष्म और ओजस्‌ सबका 
सामान्यतः अर्धाञ्जलि मात्रा में रहने का वर्णन है। ० 
काश्यपसंहिता सूत्रस्थान रोगाध्याय २० में कहा है-- 
_हृदि श्लेष्मानुपश्लिष्टमाश्यावं रक्तपीतकम्‌ । तदोजो वधते जन्तुस्तद्वद्धो क्षीयते क्षये ॥१५॥ 
इलेष्म से भिन्न, कुछ रक्ताभ तथा पीताभ श्वेत द्रव्य हृदय में रहता है, वह ओज है । उस ओज 
की वृद्धि से जीवों की आयु की वृद्धि होती है और क्षय होने पर आयु क्षीण होती है । 


४ 


1 उसी को प्राचीन आचार्य कहीं ब्रह्महृदय और कहीं हृदय नाम से व्यवहार करते हैं। यह आज्ञाकन्द 
हिरण्मय कोश है । इसी को 'ब्रह्मगुहा” कहते हैं। इसमें एक प्रकार का गाढ़ा सा स्निग्ध तरल भर! 
॥ यहीं आत्मा का निवास है । त्रिकोण सा प्रतीत होने के कारण इसका एक विशेषण “न्यर्‌ दिया 
॥ ऐसा 2 ve जैसे क सायो पर खी ह असल सि बस्तु तीन पायो पर खड़ी हो। इसलि इसे 'त्रिप्रतिष्ठित' कं ल त 2 । | 
के शरीर के अध्वंभ ग में अवस्थित हानि २ मै रवगं बहु न्द्क अ 22 
fl nen टा ताना है li MF हि भि क: 
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तं चेद्‌ ब्ूयु्येदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः कि तदत्न विद्यते 

यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥४॥ 
हि स ब्रूयाद्यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोषन्तहू दय आकाश उभे अस्मिन्द्यावापथिवी अन्तरेव 

समाहिते, उभावग्निश्च वायुश्च सुर्य्याचन्द्रमासावुभौ विद्युन्नक्षत्राणि यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सर्व 
तदस्मिन्‌ समाहितमिति ॥५॥ 
च्च्च्च्जजज्््् ्खखड लल बबख अब बःललखअल चसअ अ ु टच च् ््अच्'स्‍स्‍ खचतफतततेेेंे े अपन ळा का अ /(_,| 
मनुष्य के अंगूठे जेसी है। इसलिए उसमें निवास करने के कारण आत्मा को 'अगुष्ठमात्र: पुरुषः' कह दिया 
जाता है । & 

इस प्रकार वेद के वर्णन के साथ सामंजस्य होने यर निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जिस 
हृदय में आत्मा र वास है, वह मस्तिष्कगत हृदय है, न कि रक्तप्रक्षेपक हृदय । इसी को ब्रह्मगुहा भी 
कहते हैं । योगीजनों को यहीं पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है ।' ॥ 

यही पक्ष श्रुतिसम्मत तथा तर्क प्रतिष्ठित है । ग्रन्थकार का मत इसके विपरीत नहीं हो सकता । 
इसलिए मूल ग्रन्थ से भाषा में उपलब्ध एतद्विषयक लेख को प्रामाणिकता के विषय में शंका होनी स्वाभाविक 


है। 

तं चेदिदमिति--इस उपदेश को सुनकर कोई (तम्‌) उस उपदेष्टा से (चेत्‌) यदि (ब्रूयुः) पूछे 
कि (अस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे) इस ब्रह्मपुर में (यदिदम्‌) यह जो (दहरम्‌) छोटा-सा (पुण्डरीक वेश्म) कमल जैसा 
घर है और (अस्मिन्‌) इस छोटे से कमल सदृश घर में (दह्रः अन्तराकाशः) मध्यवर्ती छोटा सा आकाश 
है (अत्र) इस दहराकाश में (कि तद्‌) वह कौत सी वस्तु (विद्यते) विद्यमान है (यद्‌ अन्वेष्डव्यम्‌) जिसे 
खोजना चाहिए (यद्‌ वा व) और जिसको जानना चाहिए। एक तो यह ब्रह्मपुर ही परिच्छिन्त और अल्प 
है, फिर तत्स्थ पुण्डरीक उससे अल्पतर है और तदन्तनिविष्ट जो वस्तु है वह अल्पतम है-आखिर वह है 
कया जिसे खोजने और जानने पर इतना बल दिया जारहा है (इति) ऐसा कहे तो-- 

स ब्रूयादिति--वह्‌ उपदेष्टा कहे कि (यावान्‌) जितना या जैसा वह (प्रकाशः) भौतिक आकाश 
` है (तावान्‌) उतना या वैसा (एषः) यह्‌ (अन्तहू दयः) हूदयान्तवेर्ती (आकाशः) आकाशाख्य ब्रह्म है । 
(अस्मिन्‌) इस आकाशास्य ब्रह्म में (उभौ) दोनों (द्यावापृथिवी) द्युलोक और पृथिवीलोक (अन्तः एव) 
अन्दर ही (समाहिते) भली प्रकार समाये हुए हैं; (उभौ) दोनों (अग्नि: च वायुः च) अग्नि और वायु, 
(उभौ) दोनों (सूर्याचन्द्रमसौ) सूर्य और चन्द्रमा (विद्युत्‌ नक्षत्राणि) विजली और नक्षत्र ये सब इसमें 
समाहित हैं । (अस्य) इस साधक जीवात्मा का (इह) इस लोक में (यत्‌ च अच जो कुछ है (यत्‌ च 
नास्ति) और जो नहीं है (तत्‌ सवंम्‌) वह सब (अस्मित्‌) इस हृदयाकाशास्य ब्रह्म में (समाहितम्‌) भली 
प्रकार सुरक्षित है। 

यहाँ हृदयाभ्यन्तर आकाश ब्रह्म की उपमा बाह्य भौतिक आकाश से दी गई है । ऐसा ब्रह्म के 


समान किसी उपमान के अभाव में किया गया है। अन्यथा यह आकाश तो स्वयं ब्रह्म में ओत-प्रोत हे-- 4 
'तस्मिन्नु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश: ओतश्च प्रोतश्वेति' (बृहद्‌० ३।५।१२); सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उसके एक पाद- 


7 
अंश के समान है=-'पादोऽस्य विश्वा भूतानि । 


1 “सां / -१२१) 
१. द्रष्टव्य--आचाय उदयवीर शास्त्री कृत 'सांख्य सिद्धान्त (Re ११७ 
तथा पं०युधिष्ठिर मीमांसक कृत वैदिक सिद्धान्त मीमांसा' (प० २०५-२२६) 
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तं चेद्‌ ब्रूयुरस्मि, श्चेदिदं ब्रह्मपुरे सर्व समाहित , सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा यदेनज्ज- 
रावाप्नोति प्रध्व _ सते वा कि ततोऽतिशिष्यत इति ॥६॥ 

स ज्रूयान्तास्य जरयेतज्जीयंति, न वधेनास्य हन्यत एतत्‌ सत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन्‌ कामाः समाहिता 
एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो दिमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पो तथा ह्येवेह प्रजा 
अन्वाविशन्ति यथानुशासनं यं यमन्तभिकामा भवन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति ॥७॥ 

-छान्दोग्योपनि० 'प्रपा० 5 । १, २, ३, ४, ५ 

भाषार्थ-यह उपासनायोग दुष्ट मनुष्य को सिद्ध नहीं होता, क्योंकि (नाविरतो०) जब तक 

मनुष्य दुष्ट कामों से अलग होकर, अपने मन को शान्त और आत्मा को पुरुषार्थी नहीं करता, तथा भीतर 

के व्यवहारों को शुद्ध नहीं करता, तब तक कितना ही पढ़े वा सुने, उसको परमेश्वर की प्राप्ति कभी नहीं 
हो सकती ।। १॥। 

(तप:श्रद्धें ०) जो मनुष्य धर्माचरण से परमेश्वर और उसकी आज्ञा में अत्यन्त प्रेम करके, अरण्य 
अर्थात्‌ शुद्ध हृदयरूपी वन में स्थिरता के साथ निवास करते हैं, वे परमेश्‍वर के समीप वास करते हैं । जो 
लोग अधम के छोड़ने और धर्म के करने में दृढ़ तथा वेदादि सत्य विद्याओं में विद्वान्‌ हैं, जो भिक्षाचर्य्य 
आदि कर्म करके संन्यास वा किसी अन्य आश्रम में हैं, इस प्रकार के गुणवाले मनुष्य (सूर्य्येद्वारेण०) 
प्राणद्वार से परमेश्वर के सत्य राज्य में प्रवेश करके, (विरजा:) अर्थात्‌ सब दोषों से छूटके, परमानन्द 
मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जहाँ कि पूर्ण पुरुष, सब में भरपूर, सबसे सूक्ष्म, (अमृतः) अर्थात्‌ अविनाशी, और 
जिसमें हानि लाभ कभी नहीं होता, ऐसे परमेश्वर को प्राप्त होके, सदा आनन्द में रहते हैं ॥२॥ 

जिस समय इन सब साधनों से परमेश्वर की उपासना करके उसमें प्रवेश किया चाहें, उस समय 
इस रीति से करें कि--(अथ यदिद०) कण्ठ के नीचे, दोनों स्तनों के बीच में, और उदर के ऊपर जो हृदय 
देश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात्‌ परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गर्त है, उसमें कमलके | 
आकार वेश्म अर्थात्‌ अवकाशरूप एक स्थान है, और उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा वाहर 


तं चेद्‌ ब्रूयुरिति- (चेद्‌) यदि (तं) उस उपदेष्टा से (ब्रूयु:) शिष्य पुनः जिज्ञासा करे कि (चेद) | 
यदि (अस्मिन्‌) इस (ब्रह्मपुरे) ब्रह्मपुर में (इदं सर्वम्‌) यह सब (समाहितम्‌) सुरक्षित है और (सर्वाण | 
भुतानि) सब भूत (सर्व च कामाः) और सब कामनाएँ अच्छी तरह स्थित हैं तो (यदा) जब (जरा) 
वृद्धावस्था (एतत्‌) इस शरीर को (आप्नोति) प्राप्त होती है (वा) या यह शरीर (प्रध्वंसते) नष्ट हो 
जाता है (ततः) तो (किम्‌) वया (अतिशिष्यते) शेष रह जाता है ? 

स ब्रूयादिति-इस शंका का समाधान करने के लिए (सः) वह उपदेष्टा (ब्रूयात्‌) कहे कि (अस्य) 
इस शरीर की (जरया) वृद्धावस्था से (एतत्‌) ब्रह्मपुर स्थित ब्रह्म (न जीर्यंति) नष्ट नहीं होता (अस्य 
वधेत) इसके वध से (न हन्यते) उसका वध नहीं होता, क्योंकि (एतद्‌ ब्रह्मपुरम्‌) यह ब्रह्मपुर लत 
(सत्यम्‌) सत्य सनातन अर्थात्‌ अविनश्वर है । (अस्मिन्‌) इस ब्रह्मपुर में (कामाः) सब कामनायें (समाः ` 
हिताः) परिपूर्णं हो जाती हैं। (एषः) वह ब्रह्म (आत्मा) सर्वव्यापक है, (अपहतपात्मा) सर्वथा निष्पाप 
_ (विजरः) जरावस्था रहित (विमृत्युः) अमर (विशोकः) शोक या क्लेशरहित (विजिघत्सः) भुख से रहित 
- (अपिपासः) प्यास से रहित (सत्यकामः) सत्य कामनाओंवाला (सत्यसंकल्पः) सत्य विचारोंवाला है । 
बही ब्रह्म अन्वेष्टव्य और विजिज्ञासनीय है । 
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अथोपासनाविषयः संक्षेपतः ५३३ ` 
भीतर एकरस होकर भर रहा है, वह आनन्दरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने 
से मिल जाता है । दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान वा मागं नहीं है ॥३॥ 

और कदाचित्‌. कोई पूछे कि--(तं चेद्‌ बूयु०) अर्थात्‌ उस हृदयाकाश में क्या रक्खा है, जिसकी 
खोज की जाए ?॥।४॥ | | 

तो उसका उत्तर यह है कि--(स ब्रूयाद्या०) हृदयदेश में जितना आकाश है, वह सब अन्तर्यामी 
परमेश्वर ही से भर रहा है, और उसी हृदयाकाश के बीच में सूर्य्यं आदि प्रकाश, तथा पृथिवीलोक, 
अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, बिजुली और सब नक्षत्रलोक भी ठहर रहे हैं। जितने दीखनेवाले और नहीं 
दीखनेवाले पदार्थ हैं, वे सब उसी की सत्ता के बीच में स्थिर हो रहे हैं ॥५॥ 

(तं चेद्‌ बूयु०) इसमें कोई ऐसी शङ्का करे कि जिस ब्रह्मपुर हृदयाकाश में सब भूत और काम 
स्थिर होते हैं, उस हृदयदेश के वृद्धावस्था के उपरान्त नाश हो जाने पर उसके बीच में क्या बाकी रह 
जाता है, कि जिसको तुम खोजने को कहते हो ? ॥६॥ 

तो इसका उत्तर यह है-(स बूयात्‌ ०) सुनो भाई ! उस ब्रह्मपुर में जो परिपूर्ण परमेशवर है, 
उसको न तो कभी वृद्धावस्था होती है, और न कभी नाश होता है | उसी का नाम सत्य ब्रह्मपुर है, कि 
जिसमें सब काम परिपूर्ण हो जाते हैं। वह (अपहतपाप्मा) अर्थात्‌ सब पापों से रहित, शुद्धस्वभाव, 
(विरजः) जरा अवस्थारहित, (विशोकः) शोकरहित, (विजिघत्सोऽपि०) जो खाने-पीने की इच्छा कभी 
नहीं करता, (सत्यकामः) जिसके सब काम सत्य हैं, (सत्यसंकल्पः) जिसके सब संकल्प भी सत्य हैं। उसी 
आकाश में प्रलय होने के समय सब प्रजा प्रवेश कर जाती है, और उसी के रचने से उत्पत्ति के समय फिर 
प्रकाशित होती है । इस पूर्वोक्त उपासना से उपासक लोग जिस-जिस काम को, जिस-जिस देश की, जिस- 
जिस क्षेत्रभाग अर्थात्‌ अवकाश की इच्छा करते हैं, उन सबको वे यथावत्‌ प्राप्त होते हैं ॥७॥ 

सेयं तस्य परमेश्वरस्योपासना द्विविधास्ति-एका सगुणा, द्वितीया निर्गुणा चेति। तद्यथा 
“स पयंगाच्छुक्र०”” इत्यस्मिन्‌ मन्त्र शुक्र शुद्धमिति सगणोपासनम्‌ । अकायमद्रणमस्नाविरमित्यादि निर्गुणो- 
पासनं च । तथा-- 

एको देवः सर्वभूतेषु गृढः सर्वव्यापि सबंभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सवंभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥१॥४* 

एको देव इत्यादि सगणोपासनम्‌, निर्गृणश्चेति वचनान्तिर्गृणोपासनम्‌ । तथा स्वंज्ञादिगणेः सह 
बर्तमानः सगुणः, अविद्यादिक्लेशपरिमाण ह्वित्वादिसंख्याशब्दस्पर्शरूपरसगरधादिगणंभ्यो निगेतत्वान्निगुंणः । 
तद्यया-परमेश्वरः सवंज्ञः, सवंव्यापी, सर्वाध्यक्षः, सवंस्वामी चेत्यादिगुणेः सह बत्तंमानत्वात्‌ परमेश्वरस्य 
सगुणोपासनं विज्ञेयम्‌, तथा सोऽजोऽर्थाज्जन्मरहितः, अत्रणः छेदरहितः, निराकारः, आकाररहितः, अकायः 
शरीरसम्बन्धरहितः, तथेव रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणादयो गुणास्तस्मिन्न सन्तीदसेव तस्य निगुणो- 
पासनं ज्ञातव्यम्‌ । 


सगुण का अथे प्राय; साकार और निर्गुण का निराकार समझा जाता है। यह सवंथा शान्त 
धारणा है।। निराकार तत्त्व भी सगुण हो सकता है-जेसे निराकार आकाश का गुण शब्द है । संसार भें 


कोई भी पदार्थं ऐसा नहीं जो केवल सगुण हो या केवल निर्गुण हो । अपने-अपने स्वाभाविक गुणों से सहित 


और विरोधी गुणों से रहित होने से सभी पदार्थ सगुण और निर्गुण हैं। इस प्रकार एक ही पदार्थ में एक 


ही समय में सगुणता और निर्गुणता दोनों रहती हैं-जैसे पृथिवी गन्धादि गुणों के कारण सगुण और र ुँै 


१. यजु० ४०।८ २. खेताइव० ६११ 
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अतो देहधारणेनेश्वरः सगुणो भवति देहत्यागेन निर्गुणश्चेति या मूढानां कल्पनास्ति, सा वेदादि- 
शास्त्रप्रमाणविरुद्धा विद्दनु भवविरुद्धा चास्ति । तस्मात्‌ सज्जनैव्यर्थेयं रीतिः सदा त्याज्येति शिवम । 

भाषार्थ--सो उपासना दो प्रकार की है-एक सगुण और दूसरी निर्गुण । उनमें से 'स पर्य्यंगा०' 
इस मन्त्र के अर्थानुसार शुक्र अर्थात्‌ जगत्‌ का रचनेवाला, वीर्यवान्‌ तथा शुद्ध, कवि, मनीषी, परिभ और 
स्वयंभू इत्यादि गुणों के सहित होने से परमेश्वर सगुण है, और अकाय, अव्रण, अस्नाविर इत्यादि गुणों के 
निषेध होने से वह निर्गुण कहाता है । 'एको देवा०' एक देव इत्यादि गुणों के सहित होने से परमेश्वर 
सगुण, और 'निर्गृणश्च' इसके कहने से निर्गुण समझा जाता है । तथा ईश्वर के सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, शद्ध, 
सनातन, न्यायकारी, दयालु, सबमें व्यापक, सबका आधार, मंगलमय, सबकी उत्पत्ति करनेवाला और 
सबका स्वामी इत्यादि सत्यगुणों के ज्ञानपूर्वंक उपासना करने को 'सगुणोपासना' कहते हैं। और वह 
परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता, निराकार अर्थात्‌ आकारवाला कभी नहीं होता, अकाय अर्थात शरीर कभी 
नहीं धारता, अव्रण अर्थात्‌ जिसमें छिद्र कभी नहीं होता, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धवाला कभी 

नहीं होता, जिसमें दो, तीन आदि संख्या की गणना नहीं बन सकती, जो लम्बा-चौड़ा और हलका-भारी 

कभी नहीं होता इत्यादि गुणों के निवारणपूर्वंक उसका स्मरण करने को “निर्गुण उपासना' कहते हुँ । 

इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो अज्ञानी मनुष्य ईश्वर के देहधारण करने से सगुण और देहत्याग 
करने से निर्गुण उपासना कहते हैं, सो यह उनकी कल्पना सब वेद-शास्त्रों के प्रमाणों और विद्वानों के 
अनुभव से विरुद्ध होने के कारण सज्जन लोगों को कभी न माननी चाहिए, किन्तु सबको पूर्वोक्त रीति से 
ही उपासना करनी चाहिए । 

॥ इति संक्षेपतो ब्रह्मोपासनाविधानम्‌ ॥ 


इच्छादि गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण है इसी प्रकार चेतन के गुणों से रहित होने से जड़ पदार्थ 
निर्गुण और अपने गुणों से युक्त होने से सगुण हैं। जड़ के गुणों से पृथक होने से जीव निर्गुण तथा इच्छा- 
ज्ञानादि अपने गुणों से युक्त होने से सगुण है। जगत्‌ के जड़त्व और जीव की अत्पज्ञता, राग-द्वेषादि से 
रहित होने के कारण ईश्वर निर्गुण है और सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, पवित्रता आदि गुणों से युक्त होने से | 
सगुण है। परमेश्वर के गुणों के स्मरणपुर्वक उसकी उपासना करने-को 'सगुणोपासुना' तथा गुणों के 


तनिवारणपुर्वंक उसका स्मरण करने क गे “निर्गुणोपासना” कहते हैं । | 
| 
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अथ मृक्तिविषयः संक्षेपतः 


एवं परमेश्वरोपासनेनाऽविद्याऽधर्माचरणनिवारणाच्छुदधविज्ञानधर्मानुष्ठानोन्नतिभ्यां जीवो म॒क्ति? 
प्राप्नोतीति । अथात्र योगशास्त्रस्य प्रमाणानि । तद्यथा-- 9 


TT >>> >>>>>>->_- >. 
किसी न किसी प्रकार की इच्छा से प्रेरित होकर उसकी पृत्त्येथं ही मनुष्य की समस्त क्रियाएँ 


होती हैं । ऐसा करके जिस लक्ष्य की प्राप्ति उसे अभीष्ट है वही उसकी समस्त प्रवृत्तियों के मल में प्रयोजक 
तत्त्व के रूप में वत्तैमान रहता है। जीव में मुक्त होने की इच्छा रहती है । इच्छा सदा अप्राप्त वस्तु की 
होती है। यदि जीवात्मा स्वभाव से मुक्त होता तो उसे मुक्ति की कामना क्‍यों होती ? वस्तुत: प्राणिमात्र 
में दुःख से छूटने और सुख पाने की इच्छा है और अपनी बुद्धि तथा सामर्थ्यं के अनुसार उसके लिए प्रयत्न- 
शील है--दुःखादुद्विजते लोकः सर्वस्य सुखमी प्सितम्‌' । फलतः जीवात्मा में आनन्दप्राप्ति की कामना होने 
और तदर्थ प्रयत्न करने से स्पष्ट है कि वह स्वभाव से आनन्दस्वरूप अथवा मुक्त नहीं है । 

जीवात्मा स्वभाव से बद्ध भी नहीं है । वस्तु का स्वभाव उसका अपना रूप है। स्वभाव के न 
रहने पर वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता । गुण के गुणी के आश्रित रहने से स्वाभाविक गुण का तब तक 
नाश नहीं हो सकता जब तक गुणी विद्यमान है । जीवात्मा नित्य है, अतः यदि बन्धन उसका स्वाभाविक 


गुण होगा तो सदा उसके साथ रहेगा । जो सदा साथ रहनेवाला है उसे हटाने के लिए विधि-निषेध का. 
निर्देश करना व्यर्थं है । असम्भव कायं के लिए किसी को कहना या उसके सम्पादन के लिए प्रयत्न करना 


व्यर्थं है । प्रयत्न करने पर भी असम्भव को सम्भव नहीं बनाया जा सकता। 
'यद्यात्मा मलिनोऽस्वच्छो विकारी स्यात्‌ स्वभावतः । न हि तस्य भवेन्मुक्तिर्जन्मान्तरशतंरपि ॥ 
यदि आत्मा स्वभाव से मेला, गदला और विकारी है तो जन्मजन्मान्तर तक प्रयत्न करने पर 
भी उसकी मुक्ति नहीं होगी । अशकय के लिए उपदेश करना संगत नहीं, क्योंकि उसके अनुसार अनुष्ठान 
करना निष्फल होगा, परन्तु अनादि काल से मनुष्य में मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा, तदर्थ प्रयत्न, आप्तपुरुषों 


तथा शास्त्रों का उपदेश आदि सवंत्र दिखाई देते हैं । इन सबके होते हुए जीवात्मा को स्वभाव से बद्ध | 


नहीं माना जा सकता । 


वस्तुतः यदि जीव को स्वभाव से बद्ध माना जाएगा तो वह्‌ कभी मुक्त नहीं हो सकेगा और 


यदि मुक्त माना जाएगा तो कभी बद्ध नहीं होगा । मुक्ति से पूर्वे बन्धन होना आवश्यक है, क्योंकि यदि 


कोई बँधा हुआ ही नहीं है तो छूटेगा कंसे ? इसी प्रकार बन्धन से पूर्व मुक्ति में होना आवश्यक है, क्योंकि | 
यदि वह मुक्त नहीं है तो उसके बन्धन में आने का प्रश्न नहीं उठता । इसलिए बन्धन और मुक्ति दोनों 


शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट है कि जीव स्वभाव से न बद्ध है, न मुक्त । 


१. वेदों में साक्षात्‌ मुक्ति या मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । वहाँ प्रायः अमृत अमतत््व पद मोक्ष का वाचक है। दर्शन, 


उंपनिषदा दि में निःश्रेयस, अपवग, मुक्ति, हात, ब्रह्मलोक अत्यन्तपुरुषाथं, शारवतसुख जंसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। | द 


कहीं-कहीं (जैसे साख्य ३।२३-ज्ञानास्मुंक्ति:) मुक्ति अथवा मोक्ष (स० ५७६) पदों का प्रयोग भी हुआहे | 
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अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशा: ॥१॥ 
अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥२॥ 


न न नम > MNES ) 
वैदिक सिद्धान्त के अनुसार बन्धन और मोक्ष निमित्त से होते हैं कोई जीवात्मा जन्म-मरण के 
बन्धन में कब से आया ? क्या अनादि काल से ? यदि ऐसा है तो वह अनन्त काल तक इसमें फॅसा रहेगा। 
तब मोक्ष कभी भी सम्भव न होगा। क्या इस चक्र में पड़ने से पहले जीव मुक्त था ? यदि भविष्य में 
मुक्ति सम्भव है तो वह अतीत में भी कभी-न-कभी मुक्त अवश्य रहा होगा? निश्चय ही दो बार मोक्ष 
के अन्तराल में जन्म-मरण का चक्र और दो जन्म-मरण के चक्रो के अन्तराल में मोक्ष की अवस्था माननी 
होगी । जीवात्मा स्वतः शुद्ध है, परन्तु वह अल्पज्ञ तथा कर्म करने में स्वतन्त्र है। इसलिए वह कभी 
प्रकृति के साथ जुड़ जाता है और कभी ब्रह्म के साथ । जब वह प्रकृति की ओर प्रवृत्त होता है तो बन्धन 
-सें पड़ जाता है और जब ब्रह्म की ओर उन्मुख होता है तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है । साधनों से सिद्ध हुआ 
पदार्थ कभी नित्य नहीं हो सकता। जैसे धूल-मिट्ठी लगने से वस्त्र मैला हो जाता और जल से धोने से 
स्वच्छ हो जाता है, वेसे ही मोह, मिथ्यात्वादि हेतुओं से रागद्वेषादि के कारण जीव बन्धन में पड़ता और 
विवेक तथा शुद्धाचरण से मुक्त हो जाता है । इस प्रकार जीव निमित्त से बद्ध और मुक्त होता है । 
अविद्यास्मितेति-सब दुःखों का सामान्य लक्षण है-कष्टदायक विपर्यस्त ज्ञान । जन्म-मरणादि 
दुःख का हेतु होने से अविद्या आदि भाव मानवमात्र को क्लेश पहुँचाते हैं-दु:खी करते हैं, इसी कारण 
इनको क्लेश कहा जाता है । जब इनका प्रवाह चालू रहता है तो ये सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ गुणों के सहयोग 
' से आत्मा के सुख-दुःखादि भोगाधिकार को दृढ बनाते हैं तथा महत्‌, अहङ्कार, मन, इन्द्रिय, तन्मात्र, 
स्थूल-सुक्ष्म-भुत आदि के र में प्रकृति- परिणाम को चालू रखते हैं। यह अविद्या आदि का प्रभाव है जो 
इस प्रकार विविध रूप में संसार चल रहा है। यह सब जीवात्मा के कर्मफलरूप भोग व अपवर्गरूप प्रयोजन 
को सम्पन्न करने यः लिए है जिसमें कर्म और क्लेश एक-दूसरे के अनुग्रह के अधीन रहकर अपना कार्ये 
करते हुए कर्मफलों को सम्पन्न करते हैं, जो जाति, आयु और भोग के रूप में व्यवस्थित है । 
अविद्याक्षेत्रमिति--प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार रूप में उपलब्ध होनेवाले अस्मिता आदि 
चार क्लेशो का आधारभुत उत्पत्तिस्थान अविद्या-मिथ्याज्ञान अथवा अविवेक है । क्लेशों की प्रसुप्ता- 
वस्था' वह है जब वे क्लेश चित्त में संस्काररूप में विद्यमान होने पर भी किसी सहकारी उद्बोधक कै 
अभाव में कार्यरत नहीं होते बाल्यकाल में भी कामवासना विद्यमान होती है। परन्तु उद्बोधक के त 
होने से प्रकाशित नहीं होती कुछ क्लेशा ऐसे होते हैं जो चित्तभूमि में विद्यमान तो होते ही है, प्रसुप्त भी 
नहीं होते परन्तु क्रियायोग आदि के अनुष्ठान से शिथिल कर दिये जाते हैं। क्लेशों की यह 'तनु'= 
क्षीणावस्था होती है। किसी प्रबल उद्बोधक के मिल जाने पर उनके उभरने की सम्भावना बनी रहती 
है। जेसे-तपोनिष्ठ विश्वामित्र के सामने मेनका के उपस्थित होने पर राग अपने प्रबल वेग में जाग 


 उठा। जब कोई क्लेश अपने से बलवान्‌ क्लेश से दबा दिया जाता है तो दबे हुए क्लेश की 'विच्छित् 


अवस्था होती है और दबानेवाले की 'उदार'। राग-क्लेश उभरता है तो क्रोध दब जाता है। तब राग 
* उदार और क्रोध विच्छिन्न है । इसके विपरीत दशा में क्रोध उदार और राग विच्छिन्न होगा। इस प्रकार 


परस्पर विरोधी राग-द्वेष एक-दूसरे के आगे-पीछे उभरते और दबते रहते हैं; क्योंकि दो विरोधी क्लेश | 


समय में एक ही व्यक्ति में नहीं रह सकते । प्रायः सभी क्लेश यथावसर इन चारों अवस्थाओं 
या अदलते-बदलते रहते हैं । / 

्ऱि टू भन i= | 
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` क्योंकि अस्मिता आदि सब बलेशों का मूल अविद्या है, इसलिए जब तत्त्वज्ञान अथवा विवेकः ह | 
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अनित्याशुचिइुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥३॥ 
दुग्दशनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥४॥ 


MMS “५५५४ का 
ख्याति का प्रादुर्भाव होता है तो अविद्या का नाश हो जाने से शेष सब क्लेश भी निःशेष हो जाते हैं । 
महाभारत (शा० प० २११।१७) में कहा है-- 

बीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः । ज्ञानदग्धेस्तथा क्लेशैर्नात्मा सम्पद्यते पुनः ॥ 
अर्थात्‌-अग्निदग्ध बीज जैसे पुनः अंकुरित नहीं होता, वैसे ही ज्ञानाग्नि से दग्ध होने पर इंन 
क्लेशों के द्वारा आत्मा पुनः क्लिष्ट नहीं होता । वस्तुतः क्लेशो के दग्धबीज होने से योगी जीवन्मुक्त की 
अवस्था को प्राप्त कर लेता है । क्लेशो के समूल उच्छिन्न हो जाने से पुनर्जन्म के अभाव में उसका यह देह 
चरमर-अन्तिम होता है । प्रारब्ध कमों के भोगने की अनिवार्यता के कारण जीवन तो चल रहा होता है, | 
पर उस काल के क्रिया कलाप से कोई फलोन्मुख कर्म अस्तित्व में नहीं आता। 
अनित्येति-अनित्य में नित्य का ज्ञान होना, अपवित्र को पवित्र, दुःख को सुख तथा अनात्म-देह 
आदि को आत्मा समझना अविद्या है । 
अतस्मिस्तद्बुद्धिरविद्या-जो वस्तु जैसी है उसको वैसी समझना विद्या है और इसके विपरीत 
समझना अविद्या । सुत्र में 'ख्याति' पद का अर्थ है-ज्ञान, जानना या समझना । इस पद का सम्बन्ध नित्य, 
शुचि, सुख और आत्मा चारों के साथ है। यहाँ 'अविद्या' पद लक्ष्य है, शेष लक्षण हैं। अनित्यादि सप्तम्यन्त 
तथा नित्यादि प्रथमान्त पद एक-दूसरे के विरोधी अर्थ को कहते हैं । यहाँ अविद्या पद विद्या या ज्ञान के 
अभाव का नहीं, प्रत्युत विपरीत ज्ञान का योतक है । प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में पग-पग पर अविद्या. 
के विविध रूपों में डूबा-उतराया करता है, परन्तु वह उसे यथार्थ समझता है, यही अविद्या है । शरीर 
और प्राक्त जगत्‌ को उत्पन्न होता और मरता देखकर भी इन्हें नित्य समझता है; अस्थि, मांस, मल, 
मूत्रादि से भरे शरीर को पवित्र मानता है; दुःखरूप विषयों के सेवन में सुख अनुभव करता है और इसी 

प्रकार देहेन्द्रियादि जड़ पदार्थों में आत्मभाव आरोपित किये रहता है । यही सब अविद्या का स्वरूप है। ४ 

दुग्दर्शनेति-द्रष्टा आत्मा चेतन तत्त्व है और बुद्धि आदि देखने के साधन प्रकृति के काय हंत . 
शद्ध, चेतन एवं अपरिणामी तत्त्व आत्मा तथा अशुद्ध रागादि मलों का जनक जड़ एवं परिणामी बृद्धि 

तत्त्व एक-जैसे कैसे हो सकते हैं ? फिर भी अविद्या से अभिभूत अविवेकी पुरुष अपने चेतन रूप तथा बुद्धि र 

आदि जड़ पदार्थों में भिन्नता का अनुभव न करता हुआ दोनों को एक मान बैठता है । कपिल के प्रशिष्या . 

आचार्य पञ्चशिख ने अपने एक सन्दर्भ में कहा है-- 

` «बद्धितः परं पुरुषमाकारशोलविद्याऽऽदिभिविभक्तमपश्यत्‌ कुर्यात्ततात्मबद्ध मोहेन ।” 

बद्धि से परे भिन्न रूप में अवस्थित पुरुष को उसके स्वरूप, शोल-स्वभाव (अपरिणामी आदि), | 
विद्या-चेतन आदि होने के कारण बुद्धि से सर्वथा विभक्त भी अपने आपको भिन्त न देखता हुआ सोह से-- दै 
अविवेक से बृद्धि आदि प्राकृत जड़ तत्त्वों में आत्मबुद्धि कर लेता हे । परिणामतः उसमें अहङ्कार का _ 
उदय होता है और वह 'अहमस्मि--मैं यही हूँ जैसा व्यवहार करता है । यह भाव 'अस्मिता' क्लेश 


द्‌ लोग इसी को हृदयग्रन्थि कहते हैं। जब विवेक के द्वारा अस्मिता के निवृत्त हो जाने पर क 
A रहते हैं तब द को मोक्षपद मिलता है । मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२।८ ) में कहा है. 5 का 
_ भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छद्य्ते सबंसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ वृष्टे परावरे॥ ` 
्रकृति-पुरुष के विवेक द्वारा परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार होने से अविद्यादि के निवृत्त 
हो जाने पर हृदयग्रन्थि अस्मिता की निवृत्ति हो जाती है भौर समस्त संशय निवत्त होकर जन्म-मरण के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Es 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५१८ भूमिकाभास्कर 
सुखानुशयो राग: ॥५॥ . दुःखानुशयी द्वेषः ॥६॥ 

स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥७॥--पा० २ । सू० ३-६ 
तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कंबल्यम्‌ ॥८॥--पा० २। सू० २५ 


हेतु सम्पूर्ण कम भी क्षीण हो जाते हैं । अविद्या और अस्मिता में इतना अन्तर है कि अनात्मा में आत्म- 


बुद्धि को अविद्या और सुखदुःखविशिष्ट आत्मा में आत्मबुद्धि को अस्मिता कहते हें । इसके अतिरिक्त 
अविद्या कारण है, अस्मिता उसका कार्य है । 
सुखेति-जो सुख मनुष्य एक बार भोग लेता है, उसे स्मरण करके बार-बार भोगना चाहता 
है । उस सुख और उसके साधनों को प्राप्त करने की उत्कट भावना उत्पन्न होती है । सुखजनक, लुभावने 
विषयों की ओर तीव्र रुचि और आकर्षण होता है। इस प्रकार पहले भोगे हुए सुख को पाने की उत्कट 
भावना-उसमें तृष्णा को 'राग' कहते हैं । 
दुःखेति--दुःख की अनुस्मृतिपूवंक उसके प्रति विकर्षण अथवा मन्यु 'द्वेष' है । दुःख की स्थिति 
में मनुष्य कभी नहीं पड़ना चाहता । एक बार दुःख भोगकर सदा उससे बचना चाहता है । प्रतिकूलताओं | 
को न आने देने अथवा उन्हें नष्ट कर देने की जो भावना जाग्रत्‌ होती है, उसी का नाम 'द्वेष” है । यह्‌ | 
प्रतिरोध या प्रतीकार को भावना व्यक्ति के चित्त को व्यथित कर कभी-कभी उसे अत्यन्त कुत्सित कायं | 
करने को उत्तेजित कर देती है। विवेक जाग्रत्‌ होने पर पश्चात्ताप के सिवा करने को कुछ नहीं रहता । 
स्वरसवाहीति-अपने संस्कारों के वशीभूत होकर नैसगिकरूप से प्रवाहित होनेवाला विद्वानों 
और मूर्खा के ऊपर समानरूप से सवार हुआ मृत्युभय 'अभिनिवेश' नामक क्लेश होता है । यह भय न 
केवल मानव में, अपितु कृमि, कीट, पतंग आदि क्षुद्र जीव-जन्तुओं तक में विद्यमान रहता है। कोई मरना 
नहीं चाहता । बड़ेःसे-बड़ा विद्वान्‌ मृत्यु के नाम से भय खाता है। जैसे ही किसी को सामने प्राणसंकट 
आता दीख पड़ता है वैसे ही वह उससे बचने के लिए आवश्यक साधनोपायों को अपनाने में प्रवृत्त हो 
जाता है। किसी से भय अथवा किसी वस्तु के प्रति आकर्षण तभी होता है जब उसने उस स्थिति अथवा | 
वस्तु का पहले कभी अनुभव किया हो। जिसने पहले कभी मरणत्रास का अनुभव नहीं किया वह मृत्यु से | 
कभी नहीं डरेगा। इससे पूर्वजन्मों का निश्चय होता है जहाँ प्राणी ने मृत्यु का तीब्र दुःख अनुभव किया 
हुआ है । कुशल-अकुशल सभी समानरूप से मृत्युभय से त्रस्त हैं । इस सर्वाधिक भयंकर और कष्टप्रद दुःख 
से सदा के लिए छुटकारा पाने का नाम ही मोक्ष है। | 
| तदभावादिति तद्‌+अभावात्‌-उस अर्थात्‌ अविद्या के न रहने से संयोगाभावः-संयोग का 
अभाव हान है । तद्‌-वह दृशेः-दृशि=द्रष्टा आत्मा का कैवल्य--मोक्ष है । इससे पूर्व योगसूत्रों में द्रष्टा 
(पुरुष) तथा दृश्य (प्रकृति) के संयोग को दुःख का कारण बताया है। जब तक द्रष्टा पुरुष दृश्य प्रक 
के साथ लिप्त रहता है और अपने-आपको उससे अलग नहीं समझता तब तक वह बन्धन में रहता है। 
जब प्रणव उपासना, वेराग्यादि साधनों से चेतन आत्मा अपने स्वरूप का साक्षात्‌ दर्शन- ज्ञान कर लेता 
है तो उसका प्रकृति-पुरुष-संयोगरूपी बन्धन छूट जाता है। इस बन्धन के हेतु अविद्या (तस्य हेतुरविद्या-यो > 
` ९२४) के न रहने से कंवल्य--मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है । इसी की संज्ञा 'हान' (शाब्दिक अर्थ 
` है-छूटना) है । त्रिगुण के साथ संयोग -- सम्पर्क ही त्रिविध दुःख का कारण है | उसके न रहने से दुःखी 
का अन्त हो जाता है । इस-प्रकार सब दुःखों से नितान्त छूट जाना 'हान' का स्वरूप है जिससे कैवल्य की 
प्राप्ति होती है । आचार्य पञ्चशिख ने अपने एक सन्दर्भ द्वारा इसी का प्रतिपादन किया है--“तत्संयोग- | 
नात्‌ स्यादयमात्यत्तिको ढुःखप्नतीकार:”--अविवेक के कारण उत्पन्न प्रकृति-पुरुष संयोग दुख _ 
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अथ मुक्तिविषयः संक्षेषतः ५१९ 


तद्देराग्यादपि दोषबीजक्षये कंबल्यम्‌ ॥६॥-पा० ३। सु० ५० 
सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कंबल्यमिति ॥१०॥--पा० ३ । सू० ५५ 
तदा विवेकनिम्नं कंबल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ॥११॥--पा० ४ | सु० २६ 


का कारण है। विवेक हो जाने पर जब दुःख का हेतु यह संयोग छूट जाता है, तब सांसारिक त्रिविध दु:ख 
का आत्यन्तिक प्रतीकार हो जाता है । इसी अवस्था को आत्मा का मोक्ष कहा जाता है। 

तद्वेराग्यादिति-उस (विवेकज्ञान) में भी वैराग्य से दोषों के बीज का क्षय हो जाने पर कैवल्य 
- मोक्ष हो जाता है । विवेकज्ञान सात्त्विक बुद्धि का धर्म है, परन्तु बृद्धि, जड़ एवं प्राकृत तत्त्व है । प्रकृति 
से सम्पर्क त्यागने की दशा में वह भी त्याज्य है। बृद्धि तो त्रिगुणात्मक परिणामी तत्त्व है; चेतन आत्म- 
तत्त्व, बुद्धितत्त्व से सर्वंथा भिन्न, अपरिणामी है, शुद्ध है । इस प्रकार बुद्धितत्त्व की परम सात्त्विक अवस्था 
की ओर से भी योगी को वेराग्य की भावना जाग्रत्‌ हो जाती है। यह वैराग्य भावना योगी को और भी 
ऊंचा उठा ले जाती है। वह समझता है कि उक्त विवेकज्ञान बृद्धि का परिणाम है, आत्मा का स्वरूप 
नहीं । तब वह केवल स्व-रूप में अवस्थित होने के लिए उस विवेकख्याति से विरक्त हो जाता है । यह 
परवेराग्य की अवस्था है । इसका उदय हो जाने पर क्लेशों के बीज अविद्या आदि एवं उनके संस्कार सब 
दग्ध होकर चित्त के साथ क्षीण हो जाते हैं तब आत्मा के सन्मुख वेषयिक दृश्य सवेथा शून्य हो जाते हैं। 
बह त्रिग्ुणों से असम्पृक्त होकर, गुणों से पृथक्‌ अकेला रह जाता है। यह केवल्य है-केवल स्वरूप में 
अवस्थित रहना । इसी को शास्त्र में आत्मा की 'स्वरूपप्रतिष्ठा' कहा है । 

सत्त्वेति--सत्त्व-बुद्धि और पुरुष के शुद्धि के समान होने पर केवत्य होता है। सूत्रगत “पुरुष! 
पद आत्मतत्त्व के लिए प्रयुक्त हुआ है और 'सत्त्व' पद अन्तःकरण, बृद्धि अथवा चित्त के लिए प्रयुक्त है । 
आत्मा नित्य शुद्धस्वभाव चेतन तत्त्व है । इसके विपरीत चित्त प्रकृति का कार्य होने से त्रिगुणात्मक है तया » 
रजस्‌-तमस्‌ गुणों की प्रधानता से मलिन रहता है | योगाभ्यास के अन्तिम स्तर पर जब योगी के चित्त में . 
रजस्‌-तमस्‌ नितान्त क्षीणशक्ति हो जाते हैं, तब सत्त्व का प्राधान्य होने पर चित्त शुद्ध जैसा हो जाता | 


चाहिए । - 

वास्तव में विवेकख्याति द्वारा अज्ञान दूर हो जाता है। अज्ञात को निवृत्ति हो जाने पर कोई 
क्लेश नहीं रहता । क्लेशो के अभाव में कर्मफल का अभाव हो जाता है । उस अवस्था में तीनों गुणों का | 
समूह अपना प्रयोजन सिद्ध कर चुका होता है। फलतः पुरुष के सामने दृश्य बनकर उपस्थित नहीं होता ho 


यही पुरुष का कैवल्य' है । > 

तदेति--उस समय (प्राकृत तत्त्वों में आत्मीयता की भावना के नितान्त निवृत्त हो जाने पर) | 
विवेक की ओर झुकनेवाला कैवल्यभावना के प्रभाव से भरा हुआ चित्त हो जाता है। . रु 

विवेकदर्शी आत्मा का चित्त उस दशा में वैषयिक प्रवृत्तियों से हटकर विवेक की ओर झुका | 
. हुआ आत्मा के कैवत्यप्रवाह से ओत-प्रोत रहता है । विवेकज्ञान होने से र जो चित्त विषयों में लिपटा | 
हुआ अज्ञानमागे की ओर प्रवृत्त रहता था, अब उससे विपरीत दशा में अवस्थित हो जाता है। आत्मा _ 
अपने प्रकृतिविनिर्मुक्त शुद्ध रूप को साक्षात्‌ कर लेता है और चित्त उसी भावना के प्रवाह से आपूरित _ 


रहता है। 
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र र्भ 
पुरुषाथशूच्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥१२॥ 

-ण्पा० ४ । स्‌० ३४ 
अथ न्यायशास्तप्रमाणानि-- शमर 
दुःखजस्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगंः ॥१॥ 
बाधनालक्षणं दुःखमिति ॥२॥ व 


पुरुषार्थ ति-पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि से शून्य हुए गुणों का अपने कारणों में लीन हो जाना 
अथवा आत्मतत्त्व का स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है । प्रकृति के परिणाम आत्मा के प्रयोजन को 
सिद्ध सम्पन्न करने के लिए होते हैं । आत्मा का प्रयोजन है-भोग और अपवर्ग । इन्हीं को शास्त्र में 
'पुरुषार्थ' पद से कहा जाता हैं। जो आत्मा निर्बीजसमाधि के स्तर को प्राप्त कर पूर्ण आत्मज्ञानी हो 
जीवन्मुक्त हो चुका है, वह प्रारब्ध कर्मों को भोगकर चालू देह को त्याग देता है । इस आत्मा के भोग और 
अपवर्गं सम्पन्न हो जाने के कारण अब सत्त्वादिगुण उसके लिए शून्य अर्थात्‌ व्यर्थ हो जाते हैं । जो कार्य 
उन्हें करना था, वे कर चुके | इसलिए वे अपनी कारण-अवस्था में लोट जाते है । इसी का नाम कैवल्य है। 
अथवा चितिशवित-- चेतन आत्म-तत्त्व योग के सर्वोच्च स्तर में पहुँच जाने पर गुणों के सम्पर्क 
से अलग होकर केवल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है--'तदा द्रष्ट: स्वरूपे$वस्थानम ।' इसी कारण आत्मा 
की इस अवस्था को कैवल्य कहते हैं । र दु 
ढुःखजन्मेति- दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्याज्ञान के उत्तरोत्तर नष्ट हो जाने से उसके 
अनन्तर के--अव्यवहितपूर्व के नाश हो जाने से अपवर्ग होता है । यहाँ निर्दिष्ट पाँच पदार्थों में उत्तर 
अर्थात्‌ अगला पदार्थ अपने से पहले का कारण है। इस प्रकार दुःख का कारण जन्म, जन्म का कारण 
प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का कारण दोष और दोषों का कारण मिथ्याज्ञान है। कारण का नाश हो जाने पर कार्य 
का स्वत: नाश हो जाता है, अतः विपरीत क्रम से स्पष्ट हो जाता है कि मिथ्याज्ञान के नाश से दोषों का 
नाश, दोषों के नाश से प्रवृत्ति का नाश, प्रवृत्ति के नाश से जन्म का नाश और जन्म के नाश से दुःखों का 
नाश हो जाता है। जब मिथ्याज्ञान के नाश से राग-द्रेषादि दोषों का नाश हो जाता है तो दोषों के नाश 
से प्रवृत्ति 2 अभाव हो जाता है । प्रवृत्ति न होने पर मनसा-वाचा-कर्मणा होनेवाले शुभाशुभ कार्य बन्द 
हो जाते हैं। कर्मों के न होने पर प्रारब्ध का बनना बन्द हो जाता है। प्रारब्ध कर्मों के अभाव में उनका 
फल भोगने के लिए होनेवाले जन्म की आवश्यकता नहीं रहती । आत्मा को दुःखादि का अनुभव देहादि 
के सम्बन्ध से होता है, अतः जन्म न होने पर देहादि के अभाव में दुःखादि का अभाव निश्चित है । 
मिथ्याज्ञान से दुःखपर्यन्त परिस्थितियों के निरन्तर चलते रहने का नाम संसार है और संसार 
बन्धन का अपर नाम हे | मिथ्याज्ञान का नाश होने पर दोषादि क्रमशः स्वतः समाप्त हो जाते हैँ । इस 
क्रम में दुःख को अत्यन्त निवृत्ति का नाम अपवर्गे, निःश्रेयस या मोक्ष है । अज्ञान, अविद्या, विपर्यय, अविवेक 
प्रकृतियोग आदि मिथ्याज्ञान के पर्याय हैं । इसी के नाश में निःश्रेयस निहित है । जैसे प्रकाश हो जाने पर 
अन्धकार का स्वत: नाश हो जाता है, वैसे ही तत्त्वज्ञान हो जाने पर मिथ्याज्ञान का नाश हो जाता है । 
छि ता ग्रन्थकार ने यहाँ दुष्ट कर्मों की वासना को ही पुतर्जन्म का कारण कहा है । परन्तु सकामभाव 
से किये गये शुभकर्मो को वासना भी पुनर्जन्म का कारण होती है। वस्तुतः निष्काम कर्म ही वासना से 
रहित होने के कारण, पुनर्जन्म के निमित्त नहीं होते। सकाम शुभकर्म का उल्लेख यहाँ सम्भवतः इसलिए 
किया ह वह निष्काम कर्म तक पहुँचने में सहायक होता है ।. 
बाघनति- दुःख बाधनास्वरूप है । स्वतन्त्रता का न होना दुःख कहाता है । इच्छा का व्याधा 
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तदत्यन्तविमोक्षोऽपव्ंः ॥३॥- न्याय० अ० १। आह्निक १। सू० २, २१-२२ 

भाषाथ- इसी प्रकार परमेश्वर की उपासना करके, अविद्या आदि क्लेश तथा अधर्म्माचरण 
आदि दुष्टगुणों को निवारण करके, शुद्ध विज्ञान और धर्मादि शभ गुणों के आचरण से आत्मा की उन्नति 
करके जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब इस विषय में प्रथम योगशास्त्र का प्रमाण लिखते हैं । पूर्व 
लिखी हुई चित्त को पाँच वृत्तियों को यथावत्‌ रोकने और मोक्ष के साधन में सब दिन प्रवृत्त रहने से नीचे 
लिखे हुए पाँच क्लेश नष्ट हो जाते हैं वे क्लेश ये हैं-- - 

(अविद्या ०)एक अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष, और पाँचवाँ अभिनिवेश ॥ १॥ 

(अविद्याक्षेत्र०) उनमें से अस्मितादि चार क्लेशो और मिथ्याभाषणादि दोषों की माता अविद्या 
है, जो कि मूढ़ जीवों को अन्धकार में फँसाके जन्ममरणादि दुःखसागर में सदा डुबाती है, परन्तु जब विद्वान्‌ 
और धर्मात्मा उपासको की सत्यविद्या से अविद्या विच्छिन्न अर्थात्‌ छिन्नभिन्न होके प्रसुप्ततनु च नष्ट हो 
जाती है, तब वे जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं ॥२॥ 

अविद्या के लक्षण ये हैं--(अनित्या०) अनित्य अर्थात्‌ काय्यं (जो शरीर आदि स्थल पदार्थ तथा 
लोकलोकान्तर) में नित्यबुद्धि, तथा जो नित्य अर्थात्‌ ईश्वर, जीव, जगत्‌ का कारण, क्रिया-क्रियावान्‌, गुणः 
गुणी और धमं-धर्मी हैं, इन नित्य पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध है, इनमें अनित्यबृद्धि का होना, यह अविद्या 
का प्रथम भाग है। 


होने अथवा जिस वस्तु की इच्छा हो उसके न मिलने या अभीष्ट की सिद्धि न होने पर दुःख की अनुभुति 
होती है । 'अनुक्‌लवेदनीयं सुखम्‌, प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्‌'-प्रतिकूल अनुभूति का होना दुःख है । इसी की . | | 
मानो व्याख्या करते हुए मनुस्मृति में कहा गया है-- | 
सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवर्श सुखम्‌ । एतहिद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ 
परवशता में ही दुःख का अनुभव होता है । प्रकृति के साथ सम्बन्ध आत्मा को बन्धन में ड 
इसीलिए डालता है कि उसके संयोग से बाधाओं में वृद्धि होती है । बाधना, पीड़ा, ताप, दुःख आदि शब्द | 
इसी अर्थ को कहते हैं । भट - 
तदत्यन्तेति-उस दुःख से पूर्णतः छूट जाना अपवर्गे या मोक्ष है । सूत्रकार ने 'तदत्यन्तविमोक्षः . 
दुःखों से अत्यन्त छूट जाने को जो अपवर्गे बताया है, वह केवल इस भावना से है कि इसके बिना ब्रह्मानन्द 
रूप मोक्ष की प्राप्ति सम्भव नहीं । 'व्रिविधदुःखात्यन्ततिवत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः' सांस्यदशंन (१।१) के इस 
सूत्र के अनुसार समस्त पुरुषार्थ दुःखों को अत्यन्त निवृत्ति के लिए किया जाता है । यह होने पर ब्रह्मातन्द 
की अनुभूति अनायास हो जाती है । वात्स्यायन ने अपने भाष्य को प्रारम्भिक पंक्तियों में अपव के 
स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है-'अभयमजरममृत्युपदं ब्रह्मक्षेमध्राप्तिरिति' । अपवर्ग अवस्था भय, . 
जरा और मृत्यु से रहित है तथा ब्रह्मक्षेम की प्राप्तिरूप है । ब्रह्मक्षेम ब्रह्मानन्द से भिन्न अन्य कुछ नहीं ।: . 
उसकी प्राप्ति होना ही अपवर्गं है । | - 
विभिन्न साम्प्रदायिक आचायों ने मोक्ष या अपवर्गे का विविध रूपों में उल्लेख किया है 
चार्वाक- मृत्यु अर्थात्‌ देह का नष्ट होता । क : 
माध्यमिक (शून्यवादी बोद्ध)-विज्ञानरूप आत्मा का उच्छेद हो जाना । द 
योगाचार-(आदि अन्य बौद्ध)-समस्त दुःख-वासनाओं का उच्छेद होने पर विषयाकार विज्ञा 
सन्तति की सन्तति का उदय होना । द रक 
शांकरवेदास्त-जीवात्मा का अपने सच्चिदानन्दरूप में एकाकार हो जाना ।. 


s 
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“५१२. भूमिकाभास्कर 
तथा 'अशुचि' मल-मूत्र आदि के समुदाय दुर्गन्धरूप मल से परिपुर्ण शरीर में पवित्रबुद्धि का 
करना, तथा तालाब, वावरी, कुण्ड, कुआँ और नदी आदि में तीर्थ और पाप छुड़ाने की बुद्धि करना, और 
उनका चरणामृत पीना, एकादशी आदि मिथ्या ब्रतों में भूख-प्यास आदि दुःखों का सहना, स्पर्श-इन्द्रिय के 
भोग में अत्यन्त प्रीति करना इत्यादि अशुद्ध पदार्थो को शुद्ध मानना, और सत्यविद्या, सत्यभाषण, धर्म, 
सत्संग, परमेश्वर की उपासना, जितेन्द्रियता, सर्वोपकार करना, सबसे प्रेमभाव से वत्तैना आदि शद्ध 
व्यवहार और पदार्थों में अपवित्र बुद्धि करना, यह अविद्या का दूसरा भाग हे । f 
तथा दुःख में सुखबुद्धि अर्थात्‌ विषयतृष्णा, काम-क्रोध, लोभ, मोह-शोक, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुःख- 
रूप व्यवहारों में सुख मिलने को आशा करना, जितेन्द्रियता, निष्कामता, शम, सन्तोष, विवेक, प्रसन्नता, 
प्रेम, मित्रता आदि सुखरूप व्यवहारो में दुःखबुद्धि का करना, यह अविद्या का तीसरा भाग है । 


रामान॒ज--जगत्कत्त त्व को छोड़कर ब्रह्म के सर्वज्ञत्वादि समस्त कल्याण गुणों की प्राप्ति के 
साथ वासुदेव के तादात्म्य का अनुभव होना । 

मध्व-जगत्कत्त्‌ त्वादि को छोड़कर भगवज्ज्ञानाधीन दुःखहीन पूर्णसुख की अनुभूति । 

वल्लभ--द्विभुज कृष्ण के साथ उसके अंशभूत जीवों का गोलोक में लीलानुभव करना । 

महषि दयानन्द-सर्वदुःखों से छूटकर वन्धनरहित सर्वव्यापक ईश्वर और उसकी सृष्टि में स्वेच्छा 


से विचरना, नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनन्द को भोगके पुनः संसार में आना । 
-—सत्यार्थप्रकाश (स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश) 


न्याय तथा सांख्य दर्शनों से उद्धृत सूत्रों में 'अत्यन्त' शब्द 'अतिशय' का बोधक है और उसका 
अभिप्राय 'बहुत काल तक' से अधिक कुछ नहीं । यह आवश्यक नहीं कि “अत्यन्त” पद स्त्र नितान्त 
अन्तहीनता का वाचक हो । सत्यार्थप्रकाश (नवम समुल्लास) में ग्रन्थकार ने लिखा है-“यह आवश्यक 
नहीं कि अत्यन्त शब्द अत्यन्ताभाव का ही नाम होवे । जैसे-- अत्यन्त दुःखमत्यन्तं सुखं चास्य वत्तेते - 
इससे यही प्रतीत होता है कि इसको बहुत सुख वा दुःख है । इसी प्रकार यहाँ भी (उक्त सूत्रों में) अत्यन्त 
शब्द का अर्थ जानना चाहिए ।” वस्तुतः किसी पदार्थ का प्रादुर्भाव या तिरोभाव होता है, उत्पत्ति या 
विनाश नहीं । महाकवि कालिदास के 'कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा” इस कथन में अत्यन्त 
पद का 'नेरन्तर्य' अर्थ में प्रयोग हुआ है । 

वस्तुतः जिसका आदि है उसका अन्त अवश्यम्भावी है। यदि मुक्ति का आदि है तो कभी-त- 
कभी उसका अन्त होकर रहेगा । जीव के निरन्तर पुरुषार्थ के फलस्वरूप उसे मुक्ति प्राप्त होती है | 
नियत शरीर और नियत काल में सीमित सामथ्येवाला जीव सीमित कर्म ही कर सकता है। ऐसे कर्मों 
का फल असीम केसे हो सकता है ? यदि ईश्वर नियत कर्मो का अनन्त फल दे अर्थात्‌ अक्षरशः अनन्तकाल 
के लिए मोक्षसुख दे तो उसका यह कार्य न्याय्य नहीं हो सकता । फिर, निमित्त अथवा साधनों से मान 
पदार्थ नित्य नहीं हो सकता । जल आदि के प्रयोग से वस्त्र स्वच्छ हो जाता है किन्तु कालान्तर सेस 
लग जाने पर फिर गन्दा हो जाता है । जीव का सामर्थ्य तथा साधन सीमित एवं अनित्य हैं। इन 


एवं अनित्य साधनों से प्राप्त नेमित्तिक मुक्ति नित्य नहीं हो सकती । कँ बता रहता है 


अग्नि के निमित्त से जल में उष्णता आती है, अतः जब तक अग्नि का सम्प 
धीरे समाप्त दै 


तब तक उसमें उष्णता बनी रहती है । इस निमित्त के हटते ही जल की उष्णता गज ही प्रयास 


जाती है और वह अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है । जीव स्वरूप से अल्पज्ञ है। वह के कारण 


1 करे, परमेश्वर की भाँति. सर्वेज्ञ कभी नहीं हो सकता । यह ठीक है कि तत्त्वज्ञान 
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इसी प्रकार अनात्मा में आत्मबुद्धि अर्थात्‌ जड में चेतनभावना करना, अविद्या का चतुर्थं भाग 
है। यह चार प्रकार की 'अविद्या' संसार के अज्ञानी जीवों को बन्धन का हेतु होके उनको सदा नचाती 
रहती है। परन्तु विद्या अर्थात्‌ पूर्वोक्त अनित्य, अशुचि, दुःख और अनात्मा में अनित्य, अपवित्रता, दुःख 
और अनात्मबुद्धि का होना, तथा नित्य, शुचि, सुख और आतमा में नित्य, पवित्रता, सुख और आत्मबुद्धि 
करना यह्‌ चार प्रकार को 'विद्या' है। जब विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है, तब बन्धन से छटके 
जीव मुक्ति को प्राप्त होता है ॥३॥ हट 

(दृगृदशंन०) दुसरा क्लेश अस्मिता कहाता है अर्थात्‌ जीव और बुद्धि को मिले के समान 
देखना, अभिमान और अहङ्कार से अपने को बड़ा समझना, इत्यादि व्यवहार को अस्मिता? जानना । जब. 
कक विज्ञान से अभिमान आदि के नाश होने से इसकी निवृत्ति हो जाती है, तब गुणों के ग्रहण में रुचि 
होती है ॥४॥ 

तीसरा (सुखानु०) राग, अर्थात्‌ जो-जो सुख संसार में साक्षात्‌ भोगने में आते हैं, उनके संस्कार 
की स्मृति से जो तृष्णा के लोभसागर में बहना है, इसका नाम 'राग' है । जब ऐसा ज्ञान मनुष्य को होता 
है कि सब संयोग वियोग, वियोग संयोगान्त हैं, अर्थात्‌ संयोग के अन्त में वियोग और वियोग के अन्त में 
संयोग, तथा वृद्धि के अन्त में क्षय और क्षय के अन्त में वृद्धि होती है, तब इसकी निवृत्ति हो जाती है॥५॥ 

(दुःखानु०) चौथा 'द्वेष” कहाता है । अर्थात्‌ जिस अर्थ का पूर्व अनुभव किया गया हो, उसपर 
और उसके साधनों पर सदा क्रोधबुद्धि होना । इसकी निवृत्ति भी राग की निवृत्ति से ही होती है ॥६॥ 


So सिमसममाणी माउ सममण एम 
को मोक्षलाभ होता है, परन्तु मुक्तिकाल में वह केवल आनन्द का उपभोग करता है। उस समय वह 
ज्ञानाजेन में प्रवृत्त नहीं होता । परिणामतः उसका पूर्वाजित ज्ञान कालान्तर में क्षीण हो जाता है। मुक्ति 
की अवधि में निमित्तरूप ज्ञान का हवास होने पर वह पुन: बन्धन में आ जाता है । स्वभाव से अल्पज्ञ होते 
के कारण जीव की बहुज्ञता नित्य नहीं हो सकती । इसलिए जीव के बन्ध तथा मोक्ष को, सृष्टि की उत्पत्ति 
तथा प्रलय के समान, प्रवाह से अनादि-अनन्त मानना ही युक्तिसंगत है । ॐ 

संसार में नित्य ही बन्धन के पश्चात्‌ मुक्ति और मुक्ति के पश्चात्‌ बन्धन देखने में आता है। . 
दैनिक कामकाज से निवृत्त होकर प्रत्येक मनुष्य गहरी नींद में चला जाता है। उस अवस्था में बाह्याथो | 
से असम्पृक्त होने के कारण उसके दुःखों का तिरोभाव हो जाता है। इसी आधार पर सुषुप्ति को अवस्था . 
को मोक्षावस्था के सदृश माना जाता है । प्रातःकाल होते ही वह पुनः सांसारिक व्यवहाररूप बन्धन में | E 
पड़ जाता है। इस प्रकार बन्धन के पश्चात्‌ मुक्ति और मुक्ति के पश्चात्‌ बन्धन का होना प्रत्यक्ष है। | 5 
जैसे सुषुप्ति के बाद जागरण और जागरण के बाद सुषुप्ति तथा दिन के बाद रात और रात के बाद दिन ह 
का आना अवश्यम्भावी है, वैसे ही मुक्ति के पश्चात्‌ बन्धन और बन्धन के पश्चात्‌ तदर्थ प्रयत्न करने पर | 
मुक्ति का आना अनिवायं है । जिस प्रकार एक देह को छोड़कर देहान्तर को ग्रहण करने का क्रम निरन्तर | 
चलता रहता है, उसी प्रकार बन्ध के पश्चात्‌ मोक्ष और मोक्ष के पश्चात्‌ बन्ध का क्रम भी निरन्तर 
बना रहता है । दो मुक्तियों के अन्तराल में बन्धन और दो बन्धनो के अन्तराल में मुक्ति का यह क्रस | 
अनादि काल से चला आ रहा है और अनन्तकाल तक चलता रहेगा। इस प्रकार बन्धन ओर मोक्ष पर्याय ! 

ह हा में दो में से एक स्थिति का होना आवश्यक है--या तो जीवात्मा अनादिकालसे ._ 

जन्म-मरण के बन्धन में चला आ रहा है या किसी कालविशेष में इस चक्र का आरम्भ हुआ । 5 इस | 

चक्र को अनादि माना जाए तो बन्धन आत्मा का स्वाभाविक गुण हो जाएगा । उस अवस्था में न कभी i 
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५२४ भूमिकाभारँकंर 


(स्वरसवा०) पाँचवाँ 'अभिनिवेश' क्लेश है, जो सब प्राणियों को नित्य आशा होती है कि हम 
सदैव शरीर के साथ बने रहें, अर्थात्‌ कभी मरें नहीं, सो पूर्वजन्म के अनुभव से होती है। और इससे 
पूर्वजन्म भी सिद्ध होता है। क्योंकि छोटे-छोटे कृमि, चींटा आदि जीवों को भी मरण का भय बराबर बना 
रहता है । इसी से इस क्लेश को अभिनिवेश कहते हैं जो कि विद्वान्‌, मूर्ख तथा क्षुद्रजन्तुओं में भी बराबर 
दीख पड़ता है। इस क्लेश की निवृत्ति उस समय होगी कि जब जीव, परमेश्वर और प्रकृति अर्थात्‌ 
जगत के कारण को नित्य और कायंद्रव्य के संथोग-वियोग को अनित्य जान लेगा । इन क्लेशों की शान्ति 
से जीवों को मोक्षसुख की प्राप्ति होती है ॥७॥ 


Rae Se ______©__ ~ 
उसका अन्त होगा और न मोक्ष की सिद्धि सम्भव होगी, क्योंकि जिस भावरूप पदार्थ का आदि नहीं, 
उसका अन्त भी नहीं । तब मोक्ष की सिद्धि के निमित्त अनिवार्यतः यही मानना होगा कि जन्म-मरण का 
क्रम किसी नियत काल में प्रारम्भ हुआ । किसी नियत काल में प्रारम्भ होने, अर्थात्‌ जीवात्मा के बन्धन 
में आने से पूर्वं उसका मुक्त होना आवश्यक है, क्योंकि यदि मुक्त न होता तो बन्धन में पड़ने का प्रश्न ही 
कंसे उठता ? इस प्रकार यह प्रमाणित हो जाता है कि जो जीवात्मा इस समय बन्धन में है और भविष्य 
में कभी मुक्त होगा, वह जन्म-मरण के वत्त॑मान क्रम के चालू होने से पूर्व मुक्त था । इस प्रकार वत्तंमान 
बन्धन का दो मुक्तियों के अन्तराल में आना स्वतः सिद्ध है । यदि वत्त॑मान बन्धन से पूर्व की मुक्तावस्था 
के पश्चात्‌ जीवात्मा बन्धन में पड़ सकता था तो कोई कारण नहीं कि वर्तमान बन्धन के पझ्चात्‌ प्राप्त 
होनेवाली मुक्ति के बाद बन्धन में नहीं आएगा । जो नीचे गिरकर ऊपर उठ सकता है वह ऊपर उठकर 
नीचे भी गिर सकता है। यह कदापि नहीं हो सकता कि बन्धन से तो मुक्ति में चला जाए किन्तु मुक्ति 
से बन्धन में न आये । इस प्रकार दो मुक्तियों के अन्तराल में बन्धन और दो बन्धनों के बीच मुक्ति के 
क्रम का न कभी आदि था, न अन्त होगा । न सदा बन्धन रहेगा, न मुक्ति । 
| वस्तुत: मुक्ति से पुनरावृत्ति सिद्ध है, क्योंकि अनित्य पदार्थ प्रागभाव और प्रध्वंसाऽभाव के मध्य 
में रहता है । नित्य दोनों से विरहित होता है । एक अभाववाला पदार्थ तो होता नहीं । यदि मुक्ति का 
आरम्भ है तो उसका अन्त कैसे नहीं होगा ? 
मुक्ति से पुनरावृत्ति नहीं होती--जो यहाँ से चला गया और ब्रह्मलीन हो गया, वह फिर कभी 
नहीं आग्रेगा--इसके पक्ष में अनेक प्रमाण प्रस्तुत कर यह कहा जाता है कि जब जन्म-मरण के. बन्धन से 
छूट जाना ही मोक्ष है तो मुक्तात्मा के फिर से जन्म-मरण के चक्र में फंसने का प्रश्‍न नहीं उठता । उपनिषद्‌ 
आदि ग्रन्थों में अनेकत्र ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं जिनसे मुकिति-से-अनावृत्ति की मान्यता को बूल मिलता 
प्रतीत होता है । उदाहरणत:-- न 
१. अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ ।- वेदान्त ४।४।२२ 
२. तेषां न पुनरावृत्तिः ।-बुहद्‌ ६।२।१५ 
३. तस्मान्न पुनरावत्तंते ।--प्रश्‍न ११० 
४. यस्माद्‌ भूयो न जायते ।-कठ० ३।१० 
५. स खल्वेवं वतंयन्यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावत्तंते ।- छां० ८।१५।१ 
६. एतेन प्रतिपद्यमाना इमं म मानवमावत नावत्तन्ते।-छां० ४।१५।५ 

` ७. यद्‌ गत्वा न निवत्तेन्ते गीता १५।६ ˆ 


पे पुनरावृत्ति के सिद्धान्त का किचित्‌ भी विरोध नहीं है । प्राचीन ऋषियों के कथन की शैली को ठीक 
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वस्तुतः इन वचनों को यथार्थरूप में न समझने के कारण ही ऐसा प्रतीत होता दै । इनमें मुक्ति 
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अथ मुक्तिविषयः संक्षेपतः ५२५ 
[ (तदभावात्‌ ०) अर्थात्‌ जब अविद्यादि क्लेश दुर होके विद्या गुण 
सब बन्धनों और दुःखों से छूट के मुक्ति को प्राप्त हो ॥८॥ me 707 
(तद्दैराग्या०) अर्थात्‌ शोकरहित आदि सिद्धि से भी विरक्त होके सब क्लेशों और दोषों का 
बीज जो अविद्या है, उसके नाश करने के लिए यथावत्‌ प्रयत्न करे, क्योंकि उसके नाश के विना मोक्ष 
कभी नहीं हो सकता ॥ ९॥ 
तथा (सत्त्वपुरुष०) अर्थात्‌ सत्त्व जो बुद्धि, पुरुष जो जीव, इन दोनों की श॒द्धि से मुक्ति होती 
है, अन्यथा नहीं ॥ १०॥ र न 
(तदा विवेक०) जब सत्र दोषों से अलग होके ज्ञान की ओर आत्मा झुकता है, तब केवल्य मोक्ष- 
धर्म के संस्कार से चित्त परिपूर्ण हो जाता है, तभी जीव को मोक्ष प्राप्त होता है । क्योंकि जब तक बन्धन 
के कामों में जीव फँसता जाता है, तब तक उसको मुक्ति प्राप्त होना असम्भव है ॥११॥ 


SS ७ 
ठीक न समझकर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मीमांसा के “न हि निन्दा निन्दितुं प्रवत्तेतेऽपितु विधेयं 
स्तोतुम्‌' इस न्याय के अनुसार मौमांसादर्शन के प्रशंसासुत्र (१।४।२६) में 'अयज्ञो वा एष असामा, 
“अपशवो वा अन्ये गोऽश्वेभ्यः, पशवो वा गोऽश्वाः' इत्यादि वाक्यों पर विचार करते हुए स्पष्ट कर दिया 
गया है कि अन्यान्य पशुओं को तुलना में गो आदि की और इसी प्रकार अन्यान्य यज्ञों की तुलना में 
विधेय सामयुक्त यज्ञ की प्रशंसा के लिए ही अन्य पशुओं को 'अपशु' तथा अन्य यज्ञों को 'अयज्ञ' कहा 
गया है । यह स्तुति अर्थवाद है, अर्थात्‌ यहाँ अभीष्ट की केवल स्तुति की गई है । ऐसे स्तुतिवाक्य अभीष्ट 
के प्रति श्रद्धान्वित करके अनुष्ठान में प्रवृत्त करने के लिए कहे जाते हैं । ये विधि-वाक्य नहीं होते। इसी 
प्रकार “न च पुनरावत्तंते' आदि का तात्पर्य मुनित से पुनरावृत्ति के निषेध में नहीं है, अपितु यह स्पष्ट 
करने के लिए है कि मुक्ति के लिए निर्धारित अवघि (परान्तकाल) के बीच में मुक्तात्मा को लोटना नहीं 
पड़ता । दर्शन, उपनिषद्‌, गीता आदि में जहाँ कहीं इस प्रकार के वाक्य मिलें वहाँ इनका यही अभिप्राय 
समझना चाहिए । 


` मीमांसा के ही एक अन्य सूत्र 'सर्वेत्वमाधिकारिकम्‌' (१।२।१६) के अनुसार इसे दूसरे रूप | 


| 


भी समझा जा सकता है । ब्राह्मण वचन हे--'पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ लोकानवाप्नोति सर्वान्‌ लोकान्‌ जयति| 
इस प्रकार विचार करके 'सर्वत्वमाधिकारिकम्‌' सुत्र से समाधान किया है कि पूर्णाहुति से प्राप्त जितना 
फल है, उतना ही संत्र यहाँ विवक्षित है। मीमांसा के इस अधिकरण के अनुसार उपयुक्त वचनों का | 
अर्थ इस प्रकार समझना चाहिए--“उक्त वचनों में जो पुनरावत्तेन का निषेध किया है वह आत्यन्तिक: 
निषेध न होकर प्रकृत मुक्तिविषय से सम्बद्ध है; अर्थात्‌ मुक्ति का जितना काल शास्त्रों में लिखा है उस | 
काल के मध्य मुक्त जीव का संसार में पुनरावत्तंन नहीं होता । कभी पुनरावत्तंन नहीं होता, यह अभिप्रेत 


नहीं है। | < 
आचार्य शंकर ने छान्दोग्य उपनिषद्‌ के उक्त सन्दर्भ (८1१५1१) की व्याख्या करते हुए लिखा _ 

है-िवद्‌ ब्रह्मलोकस्थितिः तावत्ततः ्रह्मलोकस्थितिः तावत्तत्रेव तिष्ठति, प्राक्ततो नावत्तेत इत्यर्थः” अर्थात्‌ जब तक ब्रह्मलोक मै 
स्थिति है तब तक जीव वहीं रहता है, अवधि की समाप्ति से पूर्व नहीं लोटता । ब्रह्म तो अनादि है, ब्रह्म: 

लोक भी सदा वत्तेमान रहता है, अतः ब्रह्मलोक की आयु का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता । ब्रह्म का प्राप्त 
होना ही जीव द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। अतः यहाँ हम पा पा मेंजीवकेरइनेकी | 
आयु के लिए आया है। शंकर की व्याख्या से स्पष्ट है कि जब तक ब्रह्मलोक में स्थिति का काल है, तब 
तक मुक्तात्मा का प्रत्यावत्तंन नहीं होता । किन्तु स्थितिकाल को समाप्ति पर आवत्तेन में कोई बाधा नहीं। . 
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` कैवल्य मोक्ष का लक्षण यह है कि--(पुरुषार्थ ०) अर्थात्‌ कारण से सत्त्व, रजो और तमोगुण और 
उनके सब कार्य्य पुरुषार्थं से नष्ट होकर, आत्मा में विज्ञान और शुद्धि यथावत्‌ होके, स्वरूपप्रतिष्ठा जैसा 
जीव का तत्व है, वैसा ही स्वाभाविक शक्ति और गुणों से युक्त होके, शुद्वस्वरूप परमेश्वर के स्वरूप 
विज्ञान, प्रकाश और नित्य आनन्द में जो रहना है, उसी को कैवल्य मोक्ष कहते हैं॥ १२॥ 
अब मुक्तिविषय में गोतमाचाय्य के कहे हुए न्यायशास्र के प्रमाण लिखते हैं-- 


„ / छान्दोग्य के द्वितीत सन्दर्भ (४१५५) की व्याख्या में भी शंकाराचार्य ने इसी भाव को स्पष्ट करते हुए 
कहा--“एतेन प्रतिपद्यमाना गच्छन्तो ब्रह्मेमं मानवं मनो सम्बन्धिनं मनोः सृष्टिलक्षणमावत्तेन्ते” अर्थात्‌ 
| देवयान से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए ज्ञानी आत्मा इस मानव-आवत्ते (मनु सम्बन्धी सर्ग अथवा मानुषी 
मैथुनी सृष्टि) में नहीं लौटते। इसकी टीका करते हुए आनन्दगिरि ने कहा है-"इममिति विशेषणादना- 
वृत्तिरस्मिन्‌ कल्पे कल्पास्तर एवावृत्तिरिति सूच्यते” अर्थात्‌ यहाँ जो 'इमम्‌' विशेषण है इससे ज्ञात होता 
) है कि मुक्तात्मा इस कल्प में नहीं लोटता, किन्तु कल्पान्तर में लौटता है । छान्दोग्य (५।१०) का भाष्य 


करते हुए शंकराचार्य पूर्वपक्ष प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि “एक श्रुति कहती है कि ब्रह्म को प्राप्त हुआ 

जीव लोटता है, दूसरी श्रुति कहती है कि कल्प में नहीं लौटता--क्या इनमें परस्पर विरोध नहीं है ?” 
इसका समाधान करते हुए वे कहते हैं-“न च पुनरावत्तन्त इतीमं मानवमावत्तंन्त इत्यादि श्रुति विरोध 

इति । इस मानवमिति विशेषणात्‌ तेषामिह न पुनरावृत्तिरस्तीति ।” यहाँ 'इमम्‌' विशेषण से स्पष्ट है कि 
मात्र चालू कल्प में पुनरावृत्ति का निषेध किया है। 

/ पुनः बृहद्‌० के अन्तर्गत ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति न तेषां पुनरावृत्तिः’ (६।२।१५) 
का भाष्य करते हुए आचार्य शंकर ने लिखा-“परा पुरावृतः प्रकृष्टाः समा संवत्सरानेकान्‌ वसन्ति । ब्रह्मणो 
ऽनेकान्‌ कल्पान्‌ वसन्तीत्यर्थः। तेषां ब्रह्मलोकं गतानां नास्ति पुनरावृत्तिः।” अनेक संवत्सरपर्थेन्त वहाँ 
निवास करते हैं अर्थात ब्र करते हैं अर्थात्‌ ब्रह्म के अनेक कल्पों तक वहाँ रहते हैं ब्रह्मलोक को प्राप्त कर उनकी पुनरावृत्ति 

नहीं होती । शंकराचार्य ने यहाँ 'संवत्सरानेकान' (अनेक वर्ष) तथा 'अनेकान्‌ कल्पान्‌’ (अनेक कल्प) कह- 

कर मुक्ति के नियत कालविशेष का स्पष्ड-निर्देश-कर दिया । वर्षो और कल्प से निर्दिष्ट मुक्ति निरवधि 

नहीं हो सकती । तबन लौटने का अर्थ 'नियतावधि में न लौटना” के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकता । 

इसी सन्दर्भ में आचार्य शंकर आगे लिखते हैं-“अस्मिन्‌ संसारे न पुनरागमनं' ('इह' इति शाखरापाठात्‌ 

' अर्थात्‌ दूसरी शाखा में इह' पाठ से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि ब्रह्मलोक को प्राप्त जीवों का प्रत्यागमन) 'इस' 
संसार में नहीं होता । उपयुक्त पाठ यजुवेंदी काण्वशाखा के शतपथ ब्राह्मण के अन्तर्गत बृहदारण्यकोप- 
निषद्‌ का है । परन्तु वाजसनेयिशाखा के शतपथ ब्राह्मण (१४।९।१।१८) में 'तेषामिह न पुनरावृत्तिः’ यह 

“इह पदघटित पाठ है। इसका स्पृष्टीकरण करते हुए शंकराचार्य लिखते हैं--यदि हि नावत्तन्त एव इह 
हा ग्रहणमनर्थकमेव स्यात्‌, अर्थात्‌ यदि मुक्तात्मा का कभी न लौटना अभिप्रेत हो तो 'इह' पद का प्रयोग 
` व्यर्थ हो जाए। इस प्रसंग का उपसंहार करते हुए शंकराचार्य ने लिखा--“तस्मादस्माल्कल्पादृध्मावृत्ति- 
न गम्यते”-इस कल्प के अनन्तर पुनरावृत्ति मानी जाती है । वेदान्तदशैन में 'अनाव त्तिशब्दात' (४।४।२२) 
का अर्थ भी यही समझना चाहिए कि शब्दप्रमाण से 'मुक्ति की अवधि में अनावत्ति सिद्ध है।' अनावृत्ति 
जो अ श्रुति को मान्य है वही ब्रह्मसूत्र को भी स्वीकार्यं है, अर्थात्‌ मुक्ति की नियत अवधि में, अथवा 

ग में अथवा इस मानुषी (मैथुनी) सृष्टि में मुक्तात्मा का पुनरागमन नहीं होता । 

नान्यः पन्या विद्यतेध्यनाय यजुवद (३१।१८) के इस वचन में 'अयन' शब्द 'मोक्ष' का पर्याय 
धातु से निष्पन्न 'भयन' शब्द इस प्रकार की गतिविशेष का द्योतक है जिसमें कोई पदार्थ 
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है। जब जीव ही न रहेंगे तो सष्टिरचना की आवश्यकता न रहेगी । सृष्टि की उत्पत्ति न होने पर उसकी 
-९ | जब जीव ही न रहेंगे तो सू 
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हो जाती है, तब जीव के सब दोष नष्ट हो 
अन्याय, विषयासवित आदि की वासना सब दूर हो जाती है।' 
उसके नाश होने से अर्थात्‌ फिर जन्म नहीं होता । उसके न होने से सब दुःखों का अत्यन्त अभाव 
हो जाता हे । दुःखों के अभाव से पूर्वोक्त परमानन्द मोक्ष में अर्थात्‌ सब दिन के लिए परमात्मा के साथ 
आनन्द ही आनन्द भोगने को बाकी रह जाता है। इसी का नाम 'मोक्ष' है ॥। १॥ 


(दुःखजन्म०) जब मिथ्याज्ञान अर्थात्‌ अविद्या नष्ट 
जाते हैँ । उसके पीछे प्रवृत्ति अर्थात्‌ अधमं, 


SF अथवा व्यक्ति घूमकर फिर वहीं चोद आता है यहा वे बह क्र आ ह गं 
अथवा व्यक्ति घुमकर फिर आता है जहाँ से वह चला था । 'उत्तरायण' तथा 'दक्षिणायन' शब्दों 


में 'अयन' पद इसी अर्थ का सूचक है। “रामायण” का यह नाम भी इसीलिए रक्खा गया प्रतीत होता है 
कि उसके नायक राम अयोध्या से जाकर फिर वहीं लौटकर आ गये थे । 

लोक में विवाह के अवसर पर जब किसी दम्पती को 'मा वियोष्टम्‌” (एक दूसरे से कभी अलग 
न होना) का उपदेश दिया जाता है तो उसका अभिप्राय ना चता है, कभी अलग न 
होना” नहीं । किसी व्यक्ति को जब सेवा में स्थिर या स्थायी किया जाता है तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं 
होता कि अव उसे मृत्युपर्य्त सेवा से मुक्त नहीं किया जाएगा । इसका तात्पर्य इतना ही होता है कि उसे 
सेवानिवृत्ति के लिए नियत आयु (५५-६०) से पूर्व नहीं हटाया जाएगा। इसी प्रकार आजीवन कारावास 
का अभिप्राय यही होता है कि दण्डित व्यक्ति को आजीवन कारावास की नियत अवधि (प्रायः २० वर्ष 
तक कारागार में रहना होगा, यह्‌ नहीं कि अब वह मृत्युपर्यन्त कभी जेल से बाहर नहीं आएगा । 

अवतारवाद में विश्वास रखनेवालों की मान्यता के अनुसार तो स्वयं परमेश्वर अनेक बार 
शरीर धारण करके पृथिवी पर अवतरित होता है। यदि स्वरूपतः अजन्मा, नित्यमुक्त परमात्मा सभयः | 
समय पर शरीर धारण कर सकता है तो अपथ्य बार जन्म-मरण के चक्र में फँपनेवाले जीवात्मा का मनुष्य 
रूप में पुनर्जन्म क्‍यों नहीं हो सकता ? अद्वैतवाद के अनुसार जन्म-मरण के चक्र में फंसने से पूर्व फ्‌ सक 
शरीरधारी जीवात्मा ब्रह्म ही था अथवा ब्रह्म में लीन था । कारण कुछ भी रहा हो, एक समय आया | 
जब वह्‌ जीवरूप होकर अथवा ब्रह्म के अंश के रूप में शरीर धारण करके संसार में आ गया और जन्म | 
मरण के चत्र में फंस गया । जब एक बार ऐसा हो गया तो फिर क्यों नहीं हो सकता ? इस प्रकार अद्वेत . 
सिद्धान्त के अनुसार भी मुक्त जीव के मोक्ष से लौटने की संभावना बनी रहती है। 

यदि जीवों की बराबर मुक्ति होती रहे और उनमें से कोई कभी लौटकर न आए, तो एक दिन £ 
संसार का उच्छेद हो जाए, क्योंकि चाहे कितना ही बड़ा धनकोष क्यों न हो, निरन्तर व्यय होते रहने पर र 
कभी-न-कभी समाप्त हो जाता है, किन्तु आज तक संसार का अत्यन्त उच्छेद नहीं हुआ। प्रवाह से अनादि 
सृष्टि की रचना प्रत्येक कल्प में होती है। यह क्रम अनादि काल से निर्वाध चलता आ रहा है ओर अनन्त . 


काल तक चलता रहेगा । प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति नहीं होती ol शक हि प्रयोजनमनभिसन्धाय प्रेशा छ न्त 
प्रवत्तेन्ते ! प्रयोजन का लक्षण है--यमर्थमधिङृत्य प्रवत्तेते ततप्रयोजनम्‌ -जिस अथ को लक्ष्य कर कोई 


प्रवृत्त होता है, वह अर्थ प्रयोजन कहाता है। परमेश्वर द्वारा बार-बार सृष्टिरचना का भीकोईनकोई 
प्रयोजन अवश्य है । 'भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌'--जीवात्माओं के भोग और अपवर्गे के लिए सृष्टिरचना होती 


१. ग्रन्थकार ने यहाँ दुष्ट कमो की वासना को ही पुनर्जन्म का कारण कहा है, परन्तु शुभकर्म जोकि सकाम किये जाते 


को दा 


की वासना भी पुनर्जन्म का कारण होती है। वस्तुतः निष्काम कर्म ही वासना से रहित होने के कारण पुजन 
निमित्त नहीं होते । फिर भी यहाँ ता शुभकम का उल्लेख इसलिए नहीं किया कि वह निष्काम कर्म तक पहु न 
. सहायक होता है। उ 
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५२८ भुमिका भास्कर 
(बाधना०) सब प्रकार की बाधा अर्थात्‌ इच्छाविघात और परतन्त्रता का नाम दुःख है ॥२॥ 
(तदत्यन्त०) फिर उस दुःख के अत्यन्त अभाव और परमात्मा के नित्य योग करने से जो सब 


दिन के लिए परमानन्द प्राप्त होता है, उसी सुख का नाम 'मोक्ष' है ॥३॥ 


स्थिति और प्रलय भी नहीं होगी । तब 'जन्माद्यस्य यतः (ब्रह्मसूत्र १।१।२) ब्रह्म का यह लक्षण भी व्यर्थं 
हो जाएगा । कर्मफल की व्यवस्था करनेवाले को भी आवश्यकता न रहेगी । भक्त ही न रहेंगे तो भगवान्‌ 
का आस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा । तब, यदि सृष्ट प्रवाह से अनादि है तो जीवात्मा की मुक्ति भी 
प्रवाह से अनादि माननी होगी । जीवात्मा के मोक्ष में जाकर प्रत्यावत्तेन होने में ही यह सम्भव है। 
यह कहा जा सकता है कि सृष्टि के लिए जीव की अपेक्षा है-इस तक से मुक्तात्माओ के मुक्ति 
से पुनरावत्तंन की आवश्यकता सिद्ध नहीं होती । जीवात्माओं के मोक्ष से न लौटने पर भी संसार का 
उच्छेद नहीं होगा, क्योंकि मुक्तात्माओ के स्थान पर नये जीव उत्पन्न करके सृष्टिक्रम को चालू रक्खा 
. जा सकता है | सर्वशक्तिमान्‌ होने से परमेश्वर ऐसा करने में समर्थ है, परन्तु परमेश्वर के सर्वशक्तिमान्‌ 
होने का यह अर्थ कदापि नहीं कि वह जो चाहे कर सकता है। “सर्वशक्तिमान्‌” होने का इतना ही तात्पर्य 
है कि परमेश्‍वर को अपने कत्तव्य कर्मो के करते में किसी के साहाय्य की अपेक्षा नहीं है। जीवों के भोगाप- 
वर्ग की व्यवस्था करना परमेश्वर का काम है, जीवों को उत्पन्न करना नहीं । यदि दुर्ज॑नतोषन्याय से 
परमेश्वर द्वारा जीवों का उत्पन्न होना मान लिया जाए तो इन जीवों का अनादि न होने से अनित्य होना 
स्वत:सिद्ध है, क्योंकि जो उत्पन्न होगा उसको मृत्यु अवश्यम्भावी हे और जब जीव ही अनित्य हो गया 
तो उसकी मुक्ति केसे नित्य होगी ? फिर, जीवों की उत्पत्ति में कारण क्या होगा ? जीव के न रहने पर 
दो ही पदार्थ शेष रह जाते हैं-ईश्वर और प्रकृति सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ एवं नित्यमुक्त 
परमेशखर में से एकदेशी, अल्पज्ञ, अल्पशक्ति एवं जन्म-मरण के बन्धन में पड़नेवाले जीव की उत्पत्ति की 
कल्पना केसे को जा सकती है ? इसी प्रकार जड़ प्रकृति से भी चेतनतत्त्व जीव की उत्पत्ति असम्भव है । 
वस्तुत: अनुच्छित्तिधर्मा--अविनाशी जीव को उत्पत्ति सम्भव नहीं । मुक्ति से पुनरावृत्ति मानने में ही सब 
समस्याओं का समाधान निहित है । . 
छ शब्दप्रमाण की दृष्टि से वेद का प्रामाण्य सर्वोपरि है, अतः इस प्रसंग में ऋग्वेद के निम्न मन्त्र 
द्रष्टव्य हैं-- 


कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम । 
को नो मह्या अदितये पुनर्दात्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च ॥ 
अन्तेवंयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम। 
सूनो मह्या _पुनर्दात्‌ अदितये पितरं च दृशेयं सातरं च ॥--ऋ० १२।२४।१-१ 

Ee प्रश्न--हम लोग किसका पवित्र नाम जानें ? कौन नाशरहित पदार्थों के मध्य में वत्तमान देव 
ओ। प्रकाशस्वरूप है जो हमें मुक्ति का सुख भुगाकर पुन: इस संसार में जन्म देता है और माता-पिता का दर्शन 
 कराताहै? 
+ उत्तर- हम उस प्रकाशस्वरूप अनादि नित्यमुक्त परमात्मा का पवित्र नाम जानें जो हमें मुक्ति 
सुख भुगाकर पुनः इस संसार में जन्म देता और माता-पिता के दर्शन कराता है । “प्रमाणं परमं श्रुतिः 
` तेद के इन मन्त्रों में मुक्तात्माओं की पुनरावृत्ति का स्पष्ट उल्लेख है । 

ओ- ग्रहृ कहा जा सकता है कि जब मुक्ति से लौटकर आना निश्चित है तो उसके लिए इतना प्रयास 

[ए ? 'अनेकजन्मसंसिद्ृस्ततो याति परां गतिम्‌' (गीता ६।४५ )—जन्म-जन्मान्तर की अनः 
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७ 
अथ मुक्तिविषयः संक्षेपतः 


| ५२९ 
अथ वेदान्तशास्त्रस्य प्रमाणानि-- 


अभावं बादरिराह ह्येवम्‌ ॥१॥ 
सावं जैमिनिविकल्पामननात्‌ ॥२॥ 


वरत साधना के फलस्वरूप मोक्षलान होता है। समा आसत साधना के फलस्वरूप मोक्षलाभ होता है। इतना श्रमसाध्य होने पर भी यदि मोक्ष अनित्य है तो 
उसके लिए इतना श्रम क्यों ? परन्तु यह जानते हुए भी कि जीवन क्षणभंगुर है, क्या हम जीते रहने के 
लिए प्रयत्न नहीं करते ? इतना ही नहीं, यह्‌ जानते हुए भी कि प्रात:काल भोजन करने पर कुछ ही घण्टो 
बाद भूख फिर सताने लगती है, हम क्षुधानिवृत्ति के साधनों से उपराम नहीं होते, अपितु उसके निवारणार्थ 
अपेक्षित साधनोपायों को जुटाने में प्रवृत्त रहते हैं। ज 


टं ब हम क्षणिक सुखो की प्राप्ति के लिए कि 
श्रम को व्यर्थ नहीं समझते तो इकत्तीस नील, दस खरब, न छ किया च 


सते चालीस अरब वर्षों तक रहनेवाले मोक्षसुख के र 
किये गये श्रम को व्यर्थ कैसे माना जा सकता है ? इस 'परान्तकाल' अर्थात्‌ मुक्ति की | 


की अवधि को दूसरी 
दो अगर है । ४३ लाख बीस सहस्र वर्षो को एक च पत्रीका एक मास एसे ह मोस? २ सहल तु गया का एक 


परा या” 


लगता है। इस प्र कार छत्तीस सहस्र बार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय में जितना समय लर की उत्पत्ति और प्रलय में जितना समय लगता है वह 
गा दुःख न होकर आनन्द-ही-आनन्द में रहना साधारण 
बात नहीं है । 


ड अभावमिति-बादरि के मत में शरीर और इन्द्रियों का अभाव 
में कहा है--न वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पशतः” 
इन्द्रियादि से युक्त शरीर का प्रिय-अप्रिय अर्थात्‌ सुख-दुःख से आक्रान्त रहना अनिवार्य है । अशरीर 
जीवात्मा को प्रिय-अप्रिय स्पर्श नहीं करता । मोक्षावस्था में दुःखों का पूर्ण उच्छेद होता है । इसलिए 
महषि व्यास के पिता बादरि मोक्षदशा में शरीर और इन्द्रियों का अभाव मानते हैं । एक देह को छोड़कर 
देहान्तर को ग्रहण करनेवाले जीव के साथ उसका सुक्ष्म शरीर जाता है, किन्तु मुक्तात्मा जब अपने देह को 
छोड़कर जाता है तो स्थूल शरीर के साथ उसका सूक्ष्म शरीर भी यहीं रह जाता है। मन भी सूक्ष्म शरीर 
का अंगभूत है, अत: वह भी साथ नहीं जाता । मोक्षलाभ होने पर आत्मा के साथ प्राकृत शरीर, इन्द्रिय 
आदि का किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहता । किन्तु मननातमक शक्ति से सब कामनाओं का उपभोग 
करते हुए आनन्द में मग्न रहता है-“देवेन चक्षुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमतेः-छा० ८1१ २।५ यदि 
वहाँ शरीर इन्द्रियादि का अस्तित्व होता तो 'मनसा' कहता व्यर्थ था । मन शब्द से यहाँ संकल्प- 
विकल्पात्मक मन न होकर आत्मा की स्वाभाविक शक्ति अभिप्रेत है। आत्मा की इस शक्ति की 
अभिव्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर होती है । 

भावमिति--जैमिनि मुक्तात्मा के मन की तरह इन्द्रिय, प्राणसहित सूक्ष्मशरीर की सत्ता को 


मानते हैं, क्योंकि छान्दोग्य (७।२६।२) में कहा है-“स एकधा भवति त्रिधा भवति, पञ्चधा सवति, 
सप्तधा भवति'' |? 


नहीं। आनन्द की 
सकल्पमात्र से होता 


होता है । छान्दोग्य (८1१२1१) 


श्वर्यानुभव | 


" गह संकल्प अन्तःकरण की संकल्पात्मक वृत्ति के समान न होकर उससे सवथा भिन्न आत्मा की | 


अनुभूतिमात्र है । इसी सन्दर्भ में छान्दोग्य (८।२।१० ) में कहा है-यं यमन्तमभिकामो भवति यं 
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५३० भूमिकाभास्क र 


हादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः ॥३॥--अ० ४। पा० ४। सु० १०-१२ 


कामयते सोऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते ।” जिस प्रदेश व कामना को वह अभिलाषा 
करता है वह उसके संकल्पमात्र से उद्भूत हो जाता है। उससे सम्पन्न होकर वह आनन्दित रहता है।: 
इसकी व्याख्या करते हुए शतपथ ब्राह्मण (१४।४।२।१७) में बताया--“प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति, 
वदन्‌ वाक, पश्यश्चक्षः, ४ऱण्वळ्छोतं, मन्वानो मनस्‌, तस्येतानि कमं नामानि” । मोक्ष में भौतिक शरीर व 
इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ न रहने पर वह संकल्पमात्र से बोलने के लिए वाणी, सुनने के लिए 
श्रोत्र, देखने के लिए चक्ष, विचार करने के लिए मन इत्यादि हो जाता है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि 
मोक्ष में श्रोत्रादि इन्द्रियों का प्रादुर्भाव हो जाता है । इसका तात्पर्यं इतना ही है कि मुक्तात्मा अपने 
शक्तिरूप संकल्प से भावना के अनुसार ऐसा अनुभव करने लगता है। 
यहाँ 'दिव्य शरीर' से किसी असाधारण शरीर का ग्रहण नहीं करना चाहिए । मुक्तावस्था में 
तो पुरुष का प्रकृति से सम्बन्ध सर्वथा टूट जाता है, अत: उस समय किसी भी प्राकृतिक शरीर की 
कल्पना नहीं की जा सकती । यही व्यवस्था मन के लिए भी है, क्योंकि वह भी प्राकृतिक है । मुक्तावस्था 
में वे सब शुद्ध शक्तियाँ स्वरूपप्रतिष्ठ आत्मा में विकसित हो जाती हैं जिनके कारण वह आत्मा संसारा- 
वस्था में शरीर, इन्द्रिय और मन आदि से संसार में आनन्द ले रहा था । आत्मा की ये स्वाभाविक शुद्ध 
शक्तियाँ संसारावस्था में अविद्या के कारण तिरोहित रहती हैं । मुक्तावस्था में अविद्या के नष्ट होने से 
वे उभर आती हैं। इन्हीं शुद्ध शक्तियों का समुदाय ही उस समय आत्मा का दिव्य शरीर कहा जाता है। 
वेदान्तसूत्र (४।४।८) में कहा है--सद्धूल्पादेव तु तच्छू ते? अर्थात्‌ श्रुति से सिद्ध है कि मुक्तात्मा की 
कामनाएँ संकल्पमात्र से सिद्ध हो जाती हैं। श्रुति (ऋग्वेद ९।११३।९) में भी कहा है--'यत्नानुकामं चरण" 
तत्र माममृतं कृधि' अर्थात्‌ जहाँ मुक्तात्मा कामानुसार विचरण करते हैं वहाँ मुझे भी मुक्त कर दे । 
ग्रन्थकार के अनुसार 'बल-पराक्रम-आकर्षण-प्रेरणा-गति-भय-विवेचन-क्रिया-उत्साह-स्मरण- 
निरचय-इच्छा-प्रेम-द्वेष-संयोग-वियोग-संयोजक-विभाजक-श्रवण-स्परन-दशन-स्वादन-गन्धग्रहण और ज्ञान 
इन चौबीस प्रकार के सामर्थ्यं से जीव युक्त है। (सत्यार्थप्रकाश नवम समुल्लास) इसी सामर्थ्यं से वह 
भोतिक शरीर के बिना मुक्ति में आनन्द का भोग करता है। | 
द्वादशाहवदिति- सूत्रकार बादरायण द्वादशाह की तरह दोनों को मानता है । शास्त्र मोक्ष में 
| आत्मा के साथ शरीर-इन्द्रिय आदि का सहयोग नहीं बतलाता, यह ठीक है । और यह भी ठीक है कि 
. उस दशा में जीवात्मा विविध ऐशवयं भोग सकता है । शास्त्र के दोनों कथन आपाततः परस्पर विरोधी 
प्रतीत होते हैं। वस्तुतः ऐसा नहीं है। केवल इतना समझ लेना है कि आत्मा का ऐश्वर्यभोग अथवा 
' ऐशवर्यानुभव संकल्पमात्र से होता है। बह संकल्प आत्मा का स्वसामर्थ्यरूप है, जो ब्रह्मसाक्षात्कार होने पर 
अभिव्यक्त होता है । उसी के द्वारा आत्मा यथाकाम ऐश्वर्यानुभूति कर सकता है । इसके लिए उस दशा में 
न इन्दियादि सर्वथा अनपेक्षित हैं । शास्त्र में जैसे मोक्षदशा को स्पष्ट अशरीर' बताया है (छा० ८1१२1१) 
सशरीर अथवा सेन्द्रिय होने का कहीं उल्लेख नहीं है । प्रस्तुत प्रसंग (छा० ७1२६1२) में भी ऐसा कोई 
श नहीं है । अशरीर होते हुए अनेकविध ऐश्वर्यानुभूति की सम्भावना का शास्त्रीय निर्देश ऐसे 
मझना चाहिए, जेसे 'द्वादशाह' इष्टि के विषय में सत्र और अहीन दोनों प्रकार का निर्देश है। 
'हादशाह संज्ञक क्रतु सत्र और असत्र अर्थात्‌ अहीन दोनों प्रकार का होता है । बौधायन 
के अनुसार द्विरावप्रभूतयो5हीता द्वादशाहपर्यन्तः-जो याग दो दिन से लेकर बारह 
तै हुँ, वे अहीन” कहलाते हैं । “द्वादशाहः प्रभृतीनि सत्राणि’ (बौ० श्रौ० ११।४) बार. 
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| ५२१ 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। ` 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥१॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम ल 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो ॥२॥ 


दिनों में अथवा उससे अधिक दिनों में सम्पन्त होनेवाले यज्ञ 'सत्र” कहलाते हैं, क्योंकि पूर्वोक्त (बौ० 


श्रौ० ११।३-४) के अनुसार 'द्वादशाह' इष्टि की सत्र और अहीन दोनों में गि 
कात्यायन श्रौतसूत्र ( १२।१।४ ) में बताया है-'्वादशाहः मज ता | इसी अत पड 
a हा पर भी संकल्पमात्र से ऐश्वर्यानुभूति के आधार पर उसे सशरीर अथवा सेन्द्रिय कहना चाहें 
डक ह दा प्राकृतिक शरीर-ईन्ट्रिय आदि का आत्मा के साथ किसी तरह का सम्पर्क नहीं 
यदा पञ्चेति- ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान उत्पन्न करनेवाली , अत: साध्य- में अभे | [ 
उन्हें ज्ञान कहा गया है। परमगति मोक्ष का पर्याय है। मोक्ष में सृक्ष्मशरीर नहीं रहता । किन्तु अगर सा नि 
ज्ञानेन्द्रिय, मत, बुद्धि आदि को-सत्ता क्नी-हुई है, अतः यह जीवन्मुक्ति की अवस्था है। विदेहमुक्ति इससे 
उत्तरावस्था है । उसकी प्राप्ति में यह साधनरूप है । यहाँ भी साध्य-साधन अभेदोपचार से जीवन्मुक्ति को ह 22 
विदेहमुक्ति=परमगति अर्थात्‌ मोक्ष नाम से अभिहित किया है । मुक्ति मनुष्य को जीवनकाल में ही प्राप्त | | 
होती है। मुक्ति का अर्थ है--अब आगे और जन्म न होना । इसलिए यदि जीवन में मुक्ति प्राप्त न॑ हो क 
तो मरने के पश्चात्‌ तो उसकी प्राप्ति के साधन उपलब्ध न होने से तदर्थ कोई प्रयत्न सम्भव न होगा। > 
जीवन्मुक्त आत्मा एकत्र स्थित होता हुआ, योगाभ्यास से शुद्धान्तःकरण के द्वारा आनन्दानुभूति के साथ _ > 
अनेक देहिक व्यापार करने में समर्थ रहता है । जीवन्मुक्त दशा में यद्यपि आनन्दानुभूति के लिए शरीर 
इन्द्रियादि का कोई उपयोग नहीं होता, फिर भी जीवन्मुक्त ब्रह्मज्ञानी उठते-बैठते, खाते-पीते, आते-जाते 
साधारण देहिक व्यापार करते हुए भी आनन्द की अनुभूति में लीन रहता है । वस्तुतः जीवन्मुक्त से 
अभिप्राय है परम मोक्ष का पूर्ण अधिकारी-जिसे मोक्षप्राप्ति के लिए अब और कुछ करना शेष नः नहीं 
रहा । सांख्यदशँन (५।७९) में कहा है-'समाधिसुषुप्तिमोक्षेष्‌ ब्रह्मरूपता' अर्थात्‌ समाधि, सुषप्ति और 
मोक्ष में ब्रह्मरूपता-त्रिविध दुःखों से निवृत्ति होकर आनन्दानुभुति होती है । सुषुप्ति की मुक्ति शरीरः क 
सहित, किन्तु ज्ञानरहित होती है; समाधि और जीवन्मुक्त की मुक्ति शरीरसहित और ज्ञानसहित होती | 
है; मरने के पश्चात्‌ मुक्ति शरीररहित और ज्ञानसहित होती है । यह तभी प्राप्त होती है जब कोई पहले छ 
समाधि तथा जीवन्मुक्त दशा को प्राप्त कर लेता है। ee? 
तां योगमिति--उस (उक्त) अवस्था को योग कहते हैं। 'योगशित्तवृत्तिनिरोधः इन्द्रियों की | न 
स्थिर धारणा को योग कहते हैं । सुषुप्ति और समाधि की अवस्था में मोक्ष के समान दुःख के अभाव और | 
आनन्द के प्रादुर्भाव का कारण है-उस अवस्था में बाह्य तथा आन्तर इब्द्रियों का व्यापार बन्द ह 
से प्राकृत जगत्‌ से जीवात्मा का सम्बन्ध न रहना । जब आत्मज्ञान और निरन्तर अभ्यास के 
जाग्रत्‌ में इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो जीवन्मुक्त हो जाता है । गीता (१४२ ३) में 
का वर्णन करते हुए लिखा है-- 7 
उदासीनवदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते। गुणा वततत इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ 
_ जो मनुष्य गुणों से चलायमान न होकर स्थिर रहता और उनके अधीन चे ष्टा नहीं करर 
त्रिगुणात्मक प्रकृति पर इस प्रकार विजय प्राप्त करनेवाले मनुष्य को गुणातीत अथवा जीवनः 
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५३२ | भूमिकाभास्कर 


यदा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते॥३॥ 

यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः। 

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावदनुशासनम्‌ ॥४॥--कठो० वल्ली ६' मं० १०, ११, १४, १५ 

देवेन चक्षुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते ॥५॥ 

य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते, तस्मात्‌ तेषा0सर्वं च लोका आत्ताः सर्वे च 
कामाः, स सरवाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्‌, यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापति- 


रुवाच प्रजापतिरुवाच ।। ६॥ 


हैं। इसी अध्याय के २४-२५ वें इलोकों में दिये गुणतीत के समस्त लक्षण सशरीर व्यक्ति पर ही लाग ' 
होते हैँ । योगी की यह अवस्था संसार से वियोग और परमेश्वर से योग को अवस्था है। योग का अभिप्राय 
है-प्रभव तथा अप्यय । शुद्ध संस्कारों की उत्पत्ति होना 'प्रभव' कहाता है और अशुभ संस्कारों का नाश 
“अप्यय' कहाता है । यही उपासनायोग है । 
यदा सर्व इति-'असङ्कोऽयं पुरुषः-आत्मा तो असङ्ग है। 'कामः सद्कुल्प'''मन एव' (बृहृद्‌० 
१।५।३) कामनाओं का आश्रय मन है, आत्मा नहीं । आत्मबोध से पूर्व हृदय में स्थित सभी कामनाएँ 
जब समाप्त हो जाती हैं तो मरणधर्मा मनुष्य (मत्यः) अमर (अमृतः) हो जाता है और यहीं (अत्र) ब्रह्म 
को प्राप्त कर लेता है । अविद्यारूप मृत्यु का नाश हो जाने से मोक्षलाभ में कोई बाधा नहीं रहती । “अन्न 
ब्रह्म समश्न्तुते' से स्पष्ट है कि यह सब विवरण जीवन्मुक्ति से ही सम्बन्धित है । 
यदा सर्व प्रभिद्यन्त इति-जब हृदय की अविद्यादिक्लेशरूप गाँठे टूट जाती हैं--मैं यह शरीर हूँ, 
यह धन मेरा है, में सुखी-दुःखी हँ इत्यादि भ्रान्ति दूर होकर साधक को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं 
ब्रह्मस्थ हुँ और उसको कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं तो मरणधर्मा मनुष्य अमर त मुक्त हो जाता है । इतना 
ही शास्त्रोक्त उपदेश है । यही बात मुण्डक (२।२।८) में "भिद्यते हृदयग्रन्थिः'`'तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे' इस 
वाक्य में कही गई है । 
देवेनेति यह पुरा वाक्य इस प्रकार है--“अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा । मनोऽस्य देवं 
चक्षः स बा एष एतेन देवेन चक्षुषा मनसंतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते ।”- छा» ८1१२1५ 
(अथ यः वेद) और जो यह सोचता है कि (इदं मन्वानि) इसपर चिन्तन-मनन करूँ (इति सः 
आत्मा) ऐसे जानेवाला तो आत्मा है। (मनः) मन तो (अस्य) जीवात्मा का (दैवं चक्षुः) दिव्य ज्ञान 
साधन है । (सः वे एषः) वह ही यह आत्मा (एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा) इस दिव्य नेत्र मन से (एतान्‌ 


_ कामान्‌) इन काम्य भोगों को (पद्यन्‌) देखता हुआ (रमते) रमण करता है। 


| र मोक्षावस्था से न स्थूल शरीर रहता है और न सुक्ष्म । मन तथा इद्ियाँ भी प्राकृत एवं जड़ 
| होने से यहीं रह जाते हैं । तब शुद्ध संकल्प से जीवात्मा को मन प्राप्त होता है । देवों +-इन्द्रियों का स्वामी 
` | होते से मन की 'देव” संज्ञा है। इसी से इसको (दैव चक्षु कहा जाता है । यह भूत, भविष्यत्‌, वत्तैमान 
'तीतों कालों के विषय को “मनन करने में समर्थ है। आत्मस्वरूप में स्थित आकाश की तरह निर्मल 
मुक्तावस्था इसी के द्वारा संकल्पमात्र से सब कामनाओं का भोक्ता होता है। सूर्य के प्रकाश में जैसे सबकुछ 
दीख पड़ता है वेसे ही ब्रह्म में रमण करता हुआ आत्मा मुक्ति के सब सुखों का अनुभव करता है । 


उपनिषदि प्रत्यध्यायं तिस्त्रस्तिस्त्रो वल्ल्यः, इहु सर्वाः संकलय्य षड्‌ इत्युक्तम्‌ । 
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ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म तदमृत ` स आत्मा, प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये, यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां 
यशो राज्ञां यशो विशां यशोऽहमनुप्रापत्सि, स हाहं यशसां यशः० ।।७॥--छां० प्रपा० ८ | ख० १४। प्र० १ 
अणुः पन्था वितरः पुराणो मा स्पृष्टो अनुवित्तो मयेव । 
तेन धीरा अपि यन्ति ब्रह्मविद्‌ उत्क्रम्य स्वर्गं लोकमितो विमुक्ताः ॥ ८ 
तस्मिञ्छुक्लमुत नीलमाहुः पिङ्गलं हरितं लोहितं च। 
एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनेति ब्रह्मवित्तैजसः पुण्यकृच्च ॥&॥ 


य एत इति-उस अवस्था में भी मुक्तात्मा परमात्मा की उपासना करते हैं जिसके फलस्वरूप 
सब लोक-लोकान्तर उनके वश में होते हैं। इसलिए ब्रह्मलोक में स्थित आत्मा को संकल्पमात्र से सम्पूर्ण 
कामनाएँ और लोक प्राप्त होते हैं । मुक्तात्मा अव्याहृतगति होता है। जहाँ चाहे आनन्दपूर्वक विचरता । 
है । ब्रहम तो सत्र व्याप्त है । छान्दोग्य (७।२५।२) में कहा है--'तस्य सर्वेष लोकेषु कामचारी भवति-| = 
अर्थात्‌ वह इच्छानुसार सब लोकों में संचरण करता है। संचरण अथवा गति का अर्थ होता है किसी पदार्थ 
का “जहाँ है वहाँ से, जहाँ नहीं है, वहाँ को जाना? (& thing moves from where il is to where it is not) 
अतः सर्वेव्यापक तत्त्व के लिए संचरण का कथन असंगत है। निश्चय ही उपनिषद्‌ का यह कथन मुक्तात्मा 
के लिए है जिसे इतने अंश में ब्रह्मरूपता प्राप्त होती है कि वह जहाँ चाहे जा सकता है संचरण काकथन 
किये जाने से यह स्वत:सिद्ध है कि मुक्तावस्था में भी जीवात्मा सर्वव्यापक नहीं हो जाता, अतः वह | 
“स्वेन रूपेण' ही गति करता है। उपनिषद्‌ के उक्त कथन से जहाँ यह प्रमाणित होता है कि मुक्तात्मा 
मोक्षदशा में जहाँ चाहे बेरोक-टोक विचरण करता है, अपने स्वरूप को खोकर वह ब्रह्मरूप नहीं हो जाता 
ब्रह्मस्थ अवश्य हो जाता है । 
यदन्तरेति--इसके प्रारम्भ में इतना और है-'आकाशो वै नामरूपयोनिवंहिता ते।' जगत्‌ नामः 
रूपात्मक है । नाम (संज्ञा) और रूप (संज्ञी) दोनों का प्रकाशक ब्रह्म है। 'आकाश' यहाँ ब्रह्म का वाचक 
है-'आकाशस्तल्लिङ्कात्‌' (ब्रह्मसूत्र १।१।२२) (ते) वे नाम और रूप (यदन्तरा) म में विद्यमा 
हैं (तद्‌ ब्रह्म) वह ब्रह्म है। (तद्‌ अमृतम्‌) वही मोक्षरूप है; (सः आत्मा) वही सबसमें व्याप्त है। ए 
प्रजापति परमेश्वर की व्याप्तिरूप शरण को मैं प्राप्त होऊं । मै ब्राह्मणों में, क्षत्रियो मै और वेव्यो में 
प्राप्त करूँ। मैं यशस्वियों के बीच यश को प्राप्त करूं। आपकी कृपा से अब मैं दन्तरहित तथापि भक्षयिता |. 
जन्म-योनि को प्राप्त न होऊं अर्थात्‌ जन्म-मरण के बन्धन से छूट जाऊँ। अन्त में भी इतना और है-- | 
श्येतमदत्कमदत्क श्येतं लिन्दु माभिगां लिन्दु माभिगाम्‌ 0 Fs 
अणुरिति-जिस ब्रह्मविद्यारूप मार्ग का यहाँ वर्णन किया है वह अत्यन्त सुक्ष्म, विस्तीणे* तथा 
वेदविहित होने से सनातन है । श्रवण-मनन-निदिध्यासन के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से जेसे मुझे यह मार 
प्राप्त हुआ है वैसे ही अन्य ब्रह्मज्ञानी भी उस मागे से चलकर ब्रह्मानन्द* को प्राप्त कर सकते हैं। किन 
स्थूल शरीर से छूटने के अनन्तर ही जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त होकर जीवन्मुवत आत्माएँ ही इस म 
से चलकर वहाँ पहुँचती हैं । | आ 
तस्मिन्निति-इस पथ को कोई शुक्ल अर्थात्‌ अत्यन्त शुद्ध, कोई शरद्‌ ऋतु के मेव 


नील, कोई अर्ति की ज्वाला के समान पिङ्गल, कोई वैदुयंमणि के समान हरित ओर कोई: 
०७, यजुर्भाष्य क 
३. वितर:--वि--त॒ (प्लवनसन्तरणयोः । ॐ अय्‌=वितरः। विशेषेण प्लवनस्‌ू--यजुर्भाष् २९।४ 


टन 
८३ 


पट १ 


{2 


गमता से पार किया जा सके । MP । नल | क 
४. ता. त : सुखं गच्छति यस्मित्‌ सः स्वर्ग: ।--जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्गे और जो परमेश्वर की प्र 
से आनन्द है, वही विशेष स्वर्ग कहाता है । सत्यार्थप्रकाश समु० & हक 
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३४ । भूमिकाभास्कँरं 


प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुंसत श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो विदुः। 

ते निचिकयून्नंह्म पुराणमग्रध' मनसँवाप्तव्यं नेह नानास्ति किचन ॥१०॥ 

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति । 

सनसेवानुद्रष्टव्यमेतदभ्रमेयं ध्रुवम्‌ ॥११॥ 

विरजः पर आकाशादज आत्मा महाध्ुवः। 

तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां' कुर्वीत ब्राह्मणः ॥१२॥--श० कां० १४। अ० ७१ 
भाषार्थ-अब व्यासोवत वेदान्तदर्शंन और उपनिषदों में जो मुक्ति का स्वरूप और लक्षण लिखा 
है, सो आगे लिखते हैं-- 

(अभावं०) व्यासजी के पिता जो बादरि आचार्यं थे, उनका मुक्तिविषय में ऐसा मत है कि-- 
जब जीव मुक्तदशा को प्राप्त होता है, तब वह शुद्ध मन से परमेश्वर के साथ परमानन्द मोक्ष में रहता 
हैं, और इन दोनों से भिन्न इन्ब्रियादि पदार्थो का अंभाव हो जाता है ॥ १॥ 

तथा (भावं जैमिनि०) इसी विषय में व्यासजी के मुख्य शिष्य जो जैमिनि थे, उनका ऐसा मत 
है कि जैसे मोक्ष में मन रहता है, वैसे ही शुद्धसंकल्पमय शरीर तथा घ्राणादि और इन्द्रियों की शुद्ध 
शक्ति भी बराबर बनी रहती है। क्योंकि उपनिषद्‌ में 'स एकधा भवति, द्विधा भवति, त्रिधा भवति? 
इत्यादि वचनों का प्रमाण है, कि मुक्तजीव सङ्कुल्पमात्र से ही दिव्य शरीर रच लेता है, और इच्छामात्र 
ही से शीघ्र छोड़ भी देता है, और शुद्ध ज्ञान का सदा प्रकाश बना रहता है ॥२॥ 

ह (द्वादशाह०) इस मुक्तिविषय में बादरायण जो व्यासजी थे, उनका ऐसा मत है कि- मुक्ति 
में भाव और अभाव दोनों ही बने रहते हैं अर्थात्‌ क्लेश, अज्ञात और अञ्रुद्धि-आदि दोषों का सर्वथा 
अभाव हो जाता है, और पर धी छा मान बना रा ज्ञान, शुद्धता आदि सब सत्य गुणों का भाव बना रहता है। इसमें 
दृष्टान्त भी दिया है कि जेसे वानप्रस्थ आश्रम में बारह दिन का प्राजापत्यादि ब्रत करना होता है, उसमें 
थोड़ा भोजन करने से क्षुधा का थोड़ा अभाव और पूर्ण भोजन न करने से क्षुंधा का कुछ भाव भी बना 
रहता है। इसी प्रकार मोक्ष में भी पूर्वोक्त रीति से भाव और अभाव समझ लेना । इत्यादि निरूपण 
मुक्ति का वेदान्तशास्त्र में किया है ॥३॥ 

अब मुक्तिविषय में उपनिषत्कारों का जो मत है, सो भी आगे लिखते हैं कि-- 

(यदा पञ्चाव०) अर्थात्‌ जब मन के सहित पाँच ज्ञानेन्द्रिय परमेश्वर में स्थिर होके उसी में 
संदा रमण करती हैं, और जब बुद्धि भी ज्ञान से विरुद्ध चेष्टा नहीं करती, उसी को परमगति अर्थात्‌ मोक्ष” 
कहते हैँ ॥ १॥ 
तप (तां योग०) उसी गति अर्थात्‌ इन्द्रियों की शुद्धि और स्थिरता को विद्वान्‌ लोग योग की धारणा 

33.० मानते हैं । जब मनुष्य उपासनायोग से परमेश्वर को प्राप्त होके प्रमादरहित होता है, तभी जानो कि वह 


रक्त या लोहित बताते हैं। समस्त एषणाओं से मुक्त वेदज्ञ विद्वानों ने इस मार्ग को जाना है । ब्रह्मज्ञ 
` पुण्यात्मा तथा ज्योतिमंय पुरुष ही इस मागं से चलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं । 

2 प्राणस्येति- प्राय: इन्हीं शब्दों में यह बात केनोपनिषद्‌ (१।२) में लिखी है। वहाँ इतना और 
हा है-कि “ऐसा जानकर धीर लोग इन्द्रियो के विषयों का संग छोड़ देते हैं और मृत्यु के अनन्तर मोक्ष 
‘ds | २. श० १४७।२।११,१२,२१,२२,२३ 

य--'स एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा भवति'"'1--छा० उ० ७।२६।२ 

की अवस्था है, विदेहमुक्ति इससे उत्तरावस्था है।उसकी प्राप्ति.में यह अवस्था साधनरूप है। 
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वैत्ताओं ने यह भी बताया है कि 'अग्रचम्‌' जगद्रचना. से भी पूर्व विद्यमान होने से (समवत्तताग्र) 


अथ मुक्तिविषयः संक्षेपतः Digitized by Arya‘Samaj Foundation Chennai and eGangotri शः ए 
अर्थात्‌ शुद्ध और सत्य गुणों का प्रकाश करने- 
गुणों का नाश करनेवाला है । इसलिए केवल 


मोक्ष को प्राप्त हुआ । वह उपासनायोग कैसा है कि प्रभव 
वाला तथा (अप्ययः) अर्थात्‌ सब अशुद्धि, दोषों और असत्य 
उपासनायोग ही मुक्ति का साधन है ॥२॥ 


(यदा सर्वे०) जब इस मनुष्य का हृदय सब बुरे कामों से अलग होके शुद्ध हो जाता है, तभी वह 
अमृत अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होके आनन्दयुक्त होता है । 


टर (प्रश्‍न) क्या वह मोक्षपद कहीं स्थानान्तर वा पदार्थविशेष है ? क्या वह किसी एक ही जगह 
है वा सब जगह में ? 


(उत्तर) -नहीं, ब्रह्म जो संत्र व्यापक हो रहा है, वही मोक्षपद कहाता है । और मुक्तपुरुष 


उसी मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥३॥ 


तथा (यदा सर्वे) जब जीव की अविद्यादि बन्धन की सब गाँठे छिन्न-भिन्त होके टूट जाती हैं, 
तभी वह मुक्ति को प्राप्त होता है ॥४॥ 2 

(प्रश्न) -जब मोक्ष में शरीर और इन्द्रियाँ नहीं रहतीं, तब वह जीवात्मा व्यवहार को कंसे 
जान और देख सकता है? दु 

(उत्तर)--(दैवेन०) वह जीव शुद्ध इन्द्रिय और शुद्ध मन से इन आनन्दरूप कामों को देखता 
और भोक्ता होकर उसमें सदा रमण करता है, क्योंकि उसका मन और इन्द्रियाँ प्रकाशस्वरूप होजाती | 
हैं॥५॥ क 


(प्रश्‍न)--वह्‌ मुक्त जीव सब सृष्टि में घूमता है, अथवा कहीं एक ही ठिकाने बैठा रहता है? टर 

(उत्तर)--(य एते ब्रह्मलोके० ) जो मुक्त पुरुष होते हैं, वे ब्रह्मलोक अर्थात्‌ परमेश्वर को प्राप्त | 
होके, और सबके आत्मारूप परमेश्वर की उपासना करते हुए, उसी के आश्रय से रहते हैं । इसी कारण से 
उनका जाना-आना सब लोकलोकान्तरों में होता है, उनके लिए कहीं रुकावट नहीं रहती, और उनके सब 
काम पूर्ण हो जाते हैं, कोई काम अपुर्ण नहीं रहता । इसलिए जो मनुष्य पूर्वोक्त रीति से परमेश्वर 
सबका आत्मा जानके, उसकी उपासना करता है, वह अपनी सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त होता है। 
बात प्रजापति परमेश्वर सब जीवों के लिए वेदों में बताता है ॥६॥ १ हय 

पुर्व प्रसङ्ग का अभिप्राय यह है कि मोक्ष की इच्छा सब जीवों को करती चाहिए । (यदन्तरा०' 
जो कि आत्मा का भी अन्तर्यामी है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। और वही अमृत अर्थात्‌ मोक्षस्वरूप 
और जैसे वह सबका अन्तर्यामी है, वैसे उसका अन्तर्यामी कोई भी नहीं, किन्तु वह अपना अन्तर्यामी अ 


पद प्राप्त कर लेते हूँ”-अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माहलोकादमुता भवन्ति । क्योंकि उसे इन्द्रियों से 
भ्र में ति a ~ 3 ६ \ 
जाना जा सकता, इसलिए उसके विषय में यहाँ 'मनसंवाप्तव्यम्‌ (मनसवानुद्रष्टव्यम्‌)' कहा है। : 


'पुराण' अर्थात्‌ सनातन है । इस प्रकार जानने और मातनेवाले धीर पुरुष उस मोक्षसुख को : ङ 
हैं जिसमें दु:ख का लेश भी नहीं होता । | > 

मृत्योरिति-परमेइवर 'एकसेवाद्वितोयस्‌'.है--न वह एक से अधिक है और न उस 
कोई है । इसलिए जो उसे अनेक मानता है अथवा स्वयम्भुः न मानकर संयोग से बना प्‌ 
है वह उसके स्वरूप को नहीं जानता । ऐसा अज्ञानी पुरुष मृत्यु-से-मृत्यु को प्राप्त होता 
लाभ न करके जन्म-मरण के बन्धन में फंसा रहता है। वस्तुतः वह परमात्मा 
प्रमाणो से अशेय होते से शुद्ध संकल्पमय मन से ही देखा जा सकता है । 
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ही है । ऐसे प्रजानाथ परमेश्वर के व्याप्तिरूपं सभास्थान की मैं प्राप्त होऊॐं। और इस संसार में जो पूर्ण 
विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं, उतके बीच में (यशः) अर्थात्‌ कीति को प्राप्त होऊ, तथा (राज्ञाम्‌) क्षत्रियों (विशाम्‌) 
अर्थात्‌ व्यवहार में चतुर लोगों के बीच यशस्वी होऊ । है परमेश्‍वर ! मैं कीतियों का भी कीतिरूप होके 
आपको प्राप्त हुआ चाहता हूँ । आप भी कृपा करके मुझको सदा अपने समीप रखिए ॥७॥ 


अब मुक्ति के मार्ग का स्वरूप वर्णन करते हैँ-(अणुः पन्था०) मुक्ति का जो मागे है, सो अणु 
अर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म है। (वितरः) उस मागं से सब दुःखों के पार सुगमता से पहुँच जाते हैं, जैसे दृढ़ नौका 
से समुद्र को तर जाते हैं । तथा (पुराणः) जो मुक्ति का मागे है, वह प्राचीन है, दूसरा कोई नहीं । मुझको 
(स्पृष्टः) वह्‌ ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है । उसी मार्ग से विमुक्त मनुष्य सब दोष और दुःखों से छूटे 
हुए, (धीराः) अर्थात्‌ विचारशील और ब्रह्मवित्‌, वेदविद्या और परमेश्वर के जाननेवाले जीव, (उत्क्रम्य) 
अर्थात्‌ अपने सत्य पुरुषार्थं से सब दुःखों का उल्लंघन करके, (स्वर्ग लोकम्‌) सुखस्वरूप ब्रह्मलोक को प्राप्त 
होते हैं ।।८॥ 

(तस्मिञ्छुक्ल०) अर्थात्‌ उसी मोक्षपद में शुक्ल चश्वेत, (नीलम्‌) शुद्ध घनश्याम, (पिङ्गलम्‌) 
पीला श्वेत, (हरितम्‌) हरा और (लोहितम्‌) लाल ये सब गुणवाले लोक-लोकान्तर ज्ञान से प्रकाशित 
होते हैं । यही मोक्ष का मार्ग परमेश्वर के साथ समागम के पीछे प्राप्त होता है। उसी मार्ग से ब्रह्म का 
जाननेवाला, तथा (तैजसः०) शुद्धस्वरूप और पुण्य का करनेवाला मनुष्य मोक्षसुख को प्राप्त होता है, 
अन्य प्रकार से नहीं ॥&॥। 

(प्राणस्य प्राण०) जो परमेश्वर प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, अन्न का अन्न 
और मन का मन है, उसको जो विद्वान्‌ निश्चय करके जानते हैँ, वे पुरातन और सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म को मन 
से प्राप्त होने के योग्य मोक्षसुख को प्राप्त होके आनन्द में रहते हैं। (नेह ना०) जिस सुख में किचित्‌ भी 
दुःख नहीं है ॥ १०॥ 

(मृत्योः स मृत्यु०) जो अनेक ब्रह्म अर्थात्‌ दो, तीन, चार, दश, बीस जानता है, वा अनेक 
पदार्थों के संयोग से बना जानता है, वह वारंवार मृत्यु अर्थात्‌ जन्म-मरण को प्राप्त होता है, क्योंकि वह 
ब्रह्म एक और चेतनमात्रस्वरूप ही है, तथा प्रमादरहित और व्यापक होके सबमें स्थिर है। उसको मन 
से ही देखना होता है, क्योंकि ब्रह्म आकाश से भी सूक्ष्म है ॥१ १॥। 

(विरजः पर आ०) जो परमात्मा विक्षेपरहित, आकाश से परम सूक्ष्म, (अज:०) अर्थात्‌ जन्म 
रहित, और महा ध्रुव अर्थात्‌ निश्चल है। ज्ञानी लोग उसी को जानके अपनी बुद्धि को विशाल करें। और 


' वह इसी से ब्राह्मण कहाता है ॥१२॥ 


विरज इति--परमात्मा सर्वेथा शुद्ध--निमंल, आकाश से भी परे=असीम, अजन्मा महान्‌ से 
भी महान्‌ =सबसे बड़ा तथा सर्वेव्यापक होने से निश्चल है । ब्रह्मजिज्ञासु उसे ऐसा जानकर ही आत्मतत्त्व 
बोध करके अपनेको प्रज्ञायुक्त करे। 'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति’ उसी को जानकर मनुष्य जन्म-मरण 
कै बन्धन से मुक्त होता है-“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' मुक्ति पाने का अन्य कोई उपाय नहीं है। 'ब्रह्म 

ईश्वर और वेद दोनों का वाचक है, अतः ईश्वर तथा वेद दोनों को जाननेवाला ब्राह्मणपदवाच्य है। 
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स होवाच। एतद्वै तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्वह्वस्वमदाघमलाहतमस्नहमच्छा- 
यमतमोऽ वाय्वनाकाशमसङ्गमस्पर्शमगन्धमरसमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽ तेजस्कमप्राणममखमनामागोत- 
मजरममरमभयममूतमरजोऽशब्दमविवृतमसंवृतमपुवमनपरमनन्तरमबाह्यं न तदश्नोति क॑ चन न तदश्नोति 
कश्चन ॥१३॥--श० का० १४। अ० ६। क० ८१ 
इति मुक्तेः प्राप्तव्यस्य मोक्षस्वरूपस्य सच्चिदानन्दादिलक्षणस्य परब्रह्मणः प्राप्तया जीवस्सदा 
सुखी भवतोति बोध्यम्‌ । 
अथ वेदिकप्रमाणम्‌-- 
ये यज्ञेन दक्षिणया सर्मक्ता इन्द्रस्य सख्यममृतत्वमानश | 
तेभ्यों भद्रमङ्गिरसो वो अस्तु प्रतिं ग्रभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥१॥ 
ग . ऋ अ०८।अ०२।व06 १। म० १ 
स नो बन्धुजेनिता स विधाता धामा निवेद सुबनानि विश्वां | | 
यत्र॑ देवा  अ्रमर्तमानशानास्तृतीये धार्मन्नध्यैस्यन्त ॥२॥ आ 
य° २० ३२। मं० १० ट 
भाष्यम्‌ -अविद्यास्मितेत्यारभ्याध्येरयन्तेत्यन्तेन मोक्षस्वरूपनिरूपणमस्तीति वेदितव्यम्‌ । 
भाषार्थ--(स होवाच ए०) याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे गागि ! जो परब्रह्म नाश, स्थूल, सूक्ष्म, लघु, 
दीर्घ, लाल, चिक्कन, छाया, अन्धकार, वायु, आकाश सङ्ग, शब्द स्पशे, गन्ध, रस, नेत्र, कणे वाक्‌, मन, 
तेज, प्राण, मुख, नाम, गोत्र, वृद्धावस्था, मरण, भय, आकार, विकाश, संकोच, पूर्व, अपर, भीतर, बाह्य 
अर्थात्‌ बाहर इन सब दोषों और गुणों से रहित मोक्षस्वरूप है, वह साकार पदार्थं के समान किसी को 
प्राप्त नहीं होता, और न कोई उसको मूत्ंद्रव्य के समान प्राप्त होता है, क्योंकि वह सबमें परिपूर्ण 
सबसे अलग, अद्भुतस्वरूप परमेश्‍वर है । उसको प्राप्त होनेवाला कोई नहीं हो सकता, जेसेंमूत्तद्रव्य को 


स होवाचेति--जब याज्ञवल्क्य ने गार्गी को बताया कि जो-कुछ द्युलोक के ऊपर, पृथिवीर 
के नीचे और इन दोनों के मध्य में है वह सब आकाश में ओत-प्रोत है तो गार्गी ने पुनः पुछा कि आ 
किसमें ओत-प्रोत है? इस पर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि जिसके आश्रित आकाश हे वह अक्षर ब्रह्म है 
उसी अक्षर के अनेकविध विशेषणों का इस मन्त्र में उल्लेख हुआ है जो सब प्राय: परमात्मा के (अ 
होने का विस्तार अथवा उसकी व्याख्या है । 
थे यज्ञेनेति-इस मन्त्र में यज्ञ से अध्यात्मयज्ञ तथा दक्षिणा से स्वात्मसमर्पंण अभिप्रेत 
आत्मसमर्पण एवं अध्यात्म यज्ञ से स्वयं को सिद्ध करनेवाले ही प्रभु के सख्यभाव तथा अमृतस्वरूप क 
प्राप्त करते हैं । | | ८4 
स नो बन्धुरिति-तृतीय धाम का अर्थं ग्रन्थकार ने अपने यजुर्भाष्य में 'जीव और 5 
विलक्षण आधारभूत जगदीश्वर' किया है जो ब्रह्मलोक अथवा ब्रह्मानन्द का पर्याय है। वहीं मोद 
'त॒ प्लवनसन्तरणयोः-यत्र न कश्चिन्तिमज्जति तरत्येव तस्मिन्‌ मुक्तिस्थाने इति भाबः। म 
जीवात्मा अप्रतिहतगति होकर संकल्पमात्र से सवंत्र अपनी इच्छानुसार विचरण करता है। 
का यही तात्पर्यं है । हल) 
१. शत० १४।६।८।८। 
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चक्षुरादि इन्द्रियों से साक्षात्‌ कर सकता है, क्योंकि वह सब इन्द्रियों के विषयों से अलग और सब इन्द्रियों 
का आत्मा है॥ १३॥ 

तथा (ये यज्ञेन०) अर्थात्‌ पूर्वोक्त ज्ञानरूप यज्ञ और आत्मादि द्रव्यों की परमेश्वर को दक्षिणा 
देने से वे मुक्त लोग मोक्षसुख में प्रसन्न रहते हैं। (इन्द्रस्य०) जो परमेश्वर के सख्य अर्थात्‌ मित्रता से 
मोक्षभाव को प्राप्त हो गये हैं, उन्हीं के लिए भद्र नाम सब सुख नियत किये गये हैं। (अङ्गिरसः) अर्थात्‌ 
उनके जो प्राण हैं, वे (सुमेधसः) उनकी बुद्धि को अत्यन्त बढ़ानेवाले होते है । और उस मोक्षप्राप्त मनुष्य 
को पूर्वमुक्त लोग अपने समीप आनन्द में रख लेते हैं, और फिर वे परस्पर अपने ज्ञान से एक-दूसरे को 
घ्रीतिपुर्वक देखते और मिलते हैं ॥ १॥ 

(स नो बन्धुः०) सब मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि वही परमेश्वर हमारा बन्धु अर्थात्‌ 
दुःख का नाश करनेवाला, (जनिता०) सब सुखों का उत्पन्न ओर पालन करनेवाला है। तथा वही सब 
कामों को पूर्ण करता और सब लोकों को जाननेवाला है कि जिसमें देव अर्थात्‌ विद्वान लोग मोक्ष को 
प्राप्त होके सदा आनन्द में रहते हें । और वे तीसरे धाम अर्थात्‌ शुद्ध सत्त्व से सहित होके सर्वोत्तम सुख 
में सदा स्वच्छन्दता से रमण करते हैं ।।२॥ 

इस प्रकार संक्षेप से मुक्तिविषय कुछ तो वर्णन कर दिया और कुछ आगे भी कहीं-कहीं करेंगे, 
सो जान लेना । वैसे 'वेदाहमेतं' इस मन्त्र में भी मुक्ति का विषय कहा गया है । 

इति मुक्तिविषयः संक्षेपतः 
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ुग्रों ह भुज्युमेश्विनोदमेघे रायि न करचिन्मम॒वाँ अवाहाः । 
तमूहथुनों भिरात्मन्वतींभिरन्तरि्षमुदूभिरपोंदकाभिः ॥१॥ 
तिस्रः क्षपस्त्ररहातित्रज॑द्‌भिर्नास॑त्या भुज्युमूहथः पतङ्ग। । 
समुद्रस्य भन्व॑त्रादरस्यं पारे त्रिभी रथैः शतपंद्भिः पळ॑खैः' ॥२॥ 
-ऋह० अ० १अ० ८ | व० ८ | मं० ३, ४ 
भाष्यम्‌--'एषामभिप्राय:--'तुग्नी हेत्यादिषु मन्त्रेषु शिल्पविद्या विधीयते इति । 
(तुग्रो ह) 'तुजि हिसाबलादाननिकेतनेषु' अस्माद्‌ धातोरोणादिके 'रक्‌' प्रत्यये कृते तुग्र इति पदं 
जायते । यः कश्चिद्‌ धनाभिलाषी भवेत्‌, स (रयिम्‌) धनं कामयमानो, (भुज्युम्‌) पालनभोगमयं धनादि 


5 SN 


पदार्थभोगमिच्छन्‌ विजयं च, पदार्थविद्यया स्वाभिलाषं प्राप्नुयात्‌ । स च (अश्विना०) पृथिवीमयेः काष्ठः 


यह निश्चित है कि ग्रः सक कन अवनती य॒तः निक विज्ञान हवाई जहाज का आविष्कार नहीं 
कर पाया था । ग्रन्थकार ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का लेखन सन्‌ १८७६ (संवत १९३३) में किया था ।२ 
परन्तु हवाई जहाज की प्रथम उड़ान उसके बाउ विक वर्ष बाद १७ दिसम्बर सन्‌ १९०३ को आरविल राइट 
नामक अमरीकी ने की थी । वह भी केवल १२ सेकेण्ड को उड़ान थी । फिर उसी दिन उसके भाई बिल्वर 
राइट ने ५६ सेकिण्ड की उडान ली थी । पहला सफल हैलीकॉप्टर अमेरिका में आइगर सिकोरस्की 


नामक वैज्ञानिक ने सन्‌ १६३७ में बनाया । आजकल के समान सुविधाजनक हवाई यात्रा तो उसके भी दा 
बहुत समय बाद सम्भव हो सकी । अतः इस प्रकरण में जो कुछ कहा गया है वह विशुद्ध रूप से वेदों के 


आधार से ही है । ऐसा नहीं है कि आधुनिक वैज्ञानिकों का विमान आदि का आविष्कार देखकर बलात्‌ 
वेदों से उन आविष्कारों को निकालने का प्रयास किया गया हो । 


१. 'एषाम्‌ इति बहुत्वमस्मिन्‌ प्रकरणे व्याख्यातान्‌ मन्तानपेक्ष्य प्रयुक्तम्‌, न पुर्वनिदिष्दों द्वावेव मन्त्रावभिप्रेत्य, अतएव॑ | 


तुग्नो हेत्यादिष मन्त्रेषु' इत्यत्रापि बहुवचनमुक्तस्‌ । 

२. पूना नगर में १३जुलाई १८७५ को दिये गये अपने भाषण में ग्रन्यकार ने कहा था --“पूर्व काल में भिन्न-भिन्न विद्यायें 
भारतखण्ड में वेदों के कारण प्रसिद्ध थीं, जैसे विमानविद्या, अस्त्रविद्या आदि । जो लोग लडाइयाँ लड़ते थे, उन्हें विमान 
रचने की विद्या भली प्रकार विदित थी । मैंने भी विमान रचना का एक पुस्तक देखा है। ; 

यह कौन-सा पुस्तक था, इसपर कहीं से कोई प्रकाश नहीं पड़ता । रामायण-महाभारत में और अन्य 

ग्रन्थों में विमान का वर्णन भरा पड़ा है। राजा भोज के 'समराद्धणसूत्रधार ग्रन्थ (११ शती) सें 
संक्षेप में विवरण मिलता है। अभी कुछ वर्ष हुए, स्वामी ब्रह्ममुनिजी की खोज से एक अतिप्राचीन ओर 


भारद्वाजक्कत बिमान-शास्तर प्रकाश में आया है। 
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५४० भूमिका भास्कर 


लोहादिभिः पदार्थेर्नावं रचयित्वा$ग्निजलादिप्रयोगेण (उदमेघे) समुद्रे गमयेद्‌ आगमयेच्च, तेन द्रव्यादि- 
सिद्धि साधयेत्‌ । एवं कुवेन्‌ (न कश्चित्‌ ममृवान्‌) योगक्षेसविरहः सन्‌ न मरणं कदाचित्‌ प्राप्नोति, कुतः ? 
तस्य कृतपुरुषार्थत्वात्‌ । अतो नावं (अवाहाः) अर्थात्‌ समुद्रे ढोपान्तरगमनं प्रति नाबो वाहनावहने परम- 
प्रयत्नेन नित्यं कुर्य्यात्‌ । कौ साधयित्वा ? (अश्विना) द्यौरिति द्योतनात्मकार्निप्रयोगेण पृथिव्या पृथिवी- 
मयेनायस्तात्ररजतधातुकाष्ठादिमयेन चेयं क्रिया साधनीया । अश्विनौ युवाभ्यां तौ साधितौ द्वौ नावादिकं 
यानं (ऊहथुः) देशान्तरगमनं सम्यक्सुखेन प्रापयतः । पुरुषव्यत्ययेनात्र प्रथमपुरुषस्थाने मध्यमपुरुषप्रयोगः। 
कथंभतैर्यनेः-(नोभिः) समुद्रे गमनागमनहेतुरूपाभिः, (आत्मन्वतीभिः) स्वयं स्थिताभिः, स्वात्मीय- 
स्थिताभिर्वा । राजपुरुषवर्यापारिभिश्च मनुष्येव्येवहाराथं समुद्रमार्गेण तासां गमनागमने नित्यं कार्ये इति 
शेषः । तथा ताभ्यामुक्तप्रयत्नाभ्यां भूयांस्यन्यान्यपि विमानादीनि साधनीयानि । एवमेव (अन्तरिक्षप्रुद्धि:) 
अन्तरिक्षं प्रति गन्तुभिविमानाख्ययाने: साधितः सर्वेर्मनुष्ये: परमैश्वय्यं सम्यक्‌ घ्रापणोयम्‌ । पुनः कथम्भूता- 
भिनो' भिः-(अपोदकाभिः) अपगतं दुरीकृतं उदकं’ जललेपो यासां ता अपोदका नावः, अर्थात्‌ सच्चिक्कना- 
स्ताभिः, उदरे जलागमनरहिताभिश्च समुद्रे गमनं कुर्यात्‌ । तथेव भूयानेर्भूमो, जलयानैर्जले, अन्तरिक्ष- 
यातैश्चान्तरिक्षे चेति त्रिविधं यानं रचयित्वा जलमभूम्याकाशगमनं यथावत्‌ कुर्य्यादिति । अत्र प्रमाणम्‌ 


'नौविमानादि' में 'नौ' से पानी की सतह पर चलनेवाले या पानी में डूबकर चलनेवाले जलपोत, 
पनड्ब्बी आदि अभिप्रेत हैं, 'विमान से तरह-तरह के व्योमयान या हवाई जहाज अभीष्ट हैं और 'आदि' 
पद से भूमि पर चलनेवाले विविध यान रेलगाड़ी, मोटरगाड़ी, सामान ढोनेवाले ट्रक, बुलडोजर, ट्रॅक्टर 
आदि गृहीत होते हैं जो यात्रा, युद्ध, कृषि आदि में काम आते हैं। इसके अतिरिक्त आदि पद में कारखानों 
में प्रयुक्त होनेवाले क्रेन, विविध इंजन तथा अन्य अनेक प्रकार के यन्त्र भी समाविष्ट हैं, जो तेल, पेट्रोल, 
पानी की भाप, गैस, बिजली, सूर्यताप आदि से चलते हें । वेदों में नौविमानादि को विद्या है यह सिद्ध 
करने के लिए इस प्रकरण में ग्रन्थकार ने ११ मन्त्र दिए हैं । 

इस प्रकरण में जो मन्त्र दिये गये हैं, वे सब ऋग्वेद से लिये हैं ।* 

मन्त्र १-जलपोतों और विमानों से यात्रा 

ऋषिः कक्षीवान्‌ । देवता अशिवनौ । छन्दः त्रिष्टुप्‌ 

इस मन्त्र में तुग्र और भृज्यु शब्द आये हैं। उनके आधार पर सायण ने अपने भाष्य में यह 
आख्यायिका दी है-तुग्र नाम का अध्वी देवों का प्रिय कोई राजषि था । दूसरे द्वीप के निवासी शत्रुओं 
से जब वह बहुत तंग हो गया तब उसने उन्हें जीतने के लिए अपने पुत्र भुज्यु को सेना के साथ नौका 
द्वारा भेजा । वह नौका समुद्र के बीच में दुर बह गयी और वायु के थपेड़ों से टूट-फूट गयी । तब भुज्यु ने 
शीघ्र ही दोनों अश्वी देवों की स्तुति की । स्तुति किये हुए उन अश्वी देवों ने सेनासहित उस भुज्यु को 
अपनी नौकाओं में चढ़ाकर उसके पिता तुग्र के पास तीन ही दिन-रातों में पहुँचा दिया। सायण का कथन 
है कि इसी घटना को इस तथा इसके बाद के दो मन्त्रो में प्रतिपादित किया गया है। 


१. उदकमभिप्रत्य 'दुरीक्रतम्‌' इति नपुंस्कत्बं द्रष्टव्यम्‌ । 

२. मन्त्रों का जो संस्क्ृत-भाष्य और आर्यंभाषा-भाष्य है, वे दोनों पूर्णतः आपस में मिलते नहीं हैं । यहाँ अधिकतर संस्कृत- 

` भाग के अनुसार अर्थ दिये हैं, कहीं-कहीं आयंभाषा-भाग से भी सहायता लेनी आवश्यक हुई है। प्रथम पदार्थ शीर्षक से 
` संस्क्ृतानुसारी अर्थं दिया है। फिर भावार्थ शीर्षक से कहीं आर्यभाषा के अनुसार तथा कहीं संस्कृत और आर्यभाषा 


Ee दोनों से अभिप्राय लेकर भाव दे दिया है। वस तुत; संस्कृत भाग और आयंभाषा-भाग दोनों में ठे कोई संस्कृत भाग और भार्यभाषा-भाग दोनों में उपेक्षणीय य 
 नहीहेतथा वे एक-दूसरे के पुरक हैं। 
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अथ नौविमानादिविद्याविषयः संक्षेपतः 
५४१ 
भवतो5श्विनो यद्‌ व्यश्नुवाते सर्वे, रसेनान्यो 
थिव्यावित्येके$होरात्रावित्येके सुर्य्याचन्द्रम- 


अथातो द्युस्थाना देवतास्तासामश्विनौ प्रथमागामिनौ 

ज्यो तिषा$न्योञ्श्वेरश्विनावित्यौणवाभः । तत्कावश्विनौ द्यावाप 

सावित्येके ॥-नि०अ० १२। खं० १. ु 

छ. तथाश्विनौ चापि भर्तारो जर्भरी भर्त्तारावित्यथंस्तुफंरीत्‌ हन्तारौ ॥ उदन्यजेवेत्यदकजे इव, रत्ने 
सामुद्रे ॥-नि० अ० १३। खं० ५ र. 


एतेः प्रमाणरेतत्सिध्यति वायुजलाग्निपांथवोविकारकलाकोशलसाधनेन त्रिविधं यानं 
रचनीयमिति ॥१॥ 

(तिस्रः क्षपस्त्रिरहा०) कथंभूतर्नावादिभि:--तिसुभी रात्रिभिस्त्रिभिदिने:, (आद्रेस्य) जलेन पुर्णस्य 
समुद्रस्य तथा (धन्वनः) स्थलस्यान्तरिक्षस्य पारे, (अतिव्रजद्धिः) अत्यन्तवेगवर्द्िः । पुनः कथम्भते:-- 
(पतङ्गः) प्रतिपातं वेगेन गन्तृभिः, तथा (त्रिभी रथैः) त्रिभी रमणीयसाधने:, (शतपद्धि:) शतेनासंख्यातेन 
वेगेन पद्भ्यां यथा गच्छेत्‌ तादशरत्यन्तवेगवस्धि:, (षडश्वैः) षडश्वा आशुगमनहेतवो यन्त्ाण्यम्निस्थानानि 
वा येषु तानि षडश्वानि, तेः षडश्वर्यानेस्त्रिषु मार्गेषु सुखेन गन्तव्यमिति शेष: । तेषां यानानां सिद्धिः केन 
द्रव्येण भवतोत्यत्राह- (नासत्या) पूर्वोक्ताभ्यामश्विभ्याम्‌' । अत एवोक्तं 'नासत्यौ द्यावापृथिव्योः? । तानि 
यानानि (ऊहथुः) इत्यत्र पुरुषव्यत्ययेन प्रथमस्य स्थाने मध्यमः, प्रत्यक्ष विषयवाचकत्वात्‌ । अत्र प्रमाणम्‌. 

व्यत्ययो बहुलम्‌ ॥—अष्टाध्याय्याम्‌ अ० ३। पा० १, सु० ८५ 
अत्राह-महाभाष्यकारः- 


वेद क्योंकि सृष्टि के आदि में परमात्मा द्वारा ऋषियों के हृदयो में प्रकट किये गये थे, अतः 
उनमें बाद में घटित किसी घटना या इतिहास का वर्णेन नहीं हो सकता । इस कारण तुग्र, भुज्यु आदि 
शब्दों को यौगिक मानकर ही अर्थ करना चाहिए । 

तुग्र. शब्द 'तुजि हिसाबलादाननिकेतनेष्‌' धातु से -औषणादिक- रक? प्रत्यय करने पर सिद्ध होता | 
है । 'तुज' धातु के उक्त धातुपाठ के अनुसार चार अर्थ होते हैं-१. हिसा करना, २. बलवान्‌ होना, 
३. ग्रहण करना और ४. किसी स्थान पर पहुँचक्रर वहाँ निवास करना । अतः जो बली होकर, शत्रु को 
हिसा करके विजय, धन आदि को ग्रहण करता है और उत्तमोत्तम यानों के द्वारा स्थानान्तर में पहुँच 
व्यापार आदि द्वारा सुखी होना चाहता है, वह मनुष्य तुग्न है । अथवा चारों अर्थो में से किसी एक दो या 
तीन अर्थों को चरितार्थ करनेवाला व्यक्ति भी तुग्र कहला सकता है ।* 

पालन तथा भोगने अर्थवाली 'भुज पालनाभ्यवहारयोः धातु से युक्‌ प्रत्यय होकर भुज्यु शब्द 
बनता है । उन धनादि पदार्थो का भोज भुज्यु है, जिनसे मनुष्य का पालन होता है। तदनुसार ही प्रस्तुत 
प्रकरण के संस्कृत भाग में भुज्यु का अर्थ 'भुज्युम्‌ पालनभोगमयं धनादिपदार्थभोगम्‌' तथा आयंभाषा भाग 


१. “नासत्यौ चाश्विनौ' इत्याह यास्कः ।--निरुक्त० ६१३ 

२. नासत्याश्विशव्दयो: समानार्थत्वाद्‌ 'अइिवनौ' इत्यस्य व्याख्याने तत्कावश्विनों द्यावापूथिव्यावित्येके (नि० १३।१) 
इति निर्देशाद्‌ इह 'नासत्यौ द्यावापृथिव्यौ' इत्युक्तम्‌ । | 

३. रक्‌ प्रत्यय विधायक उणादि सूत्र 'स्फायितज्चिवत्रि च०, उ० २ १३ आदि में तुज्‌ धातु का पाठ न होते पर भी बहुः 
वचन से इस सूत्र द्वारा तुज धातु से रक्‌ प्रत्यय होता है । 


४. अपने वेदभाष्य में ग्रन्थकार ने विभिन्न मन्त्रों में तुज्‌ के निम्न अर्थे किये हे--शत्नू हिसक सेनापति (क्र० ६२०८); 


बल (ऋ० १॥११७ १४); ग्रहणकर्त्ता (ऋ० ६1२०1८) ; तेजस्वी (ऋ० ६। २६1४); बलिष्ठ (ऋ० ६।६२।६) 
५. 'भुजिमूड््यां युक्त्युकौ' उ० ३।२१ से उणादि युक्श्रत्यय । र्य 
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सुप्तिङ्पग्रहलिङ्गनराणां कालहलच्स्वरकतृ यडां च। 

व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ 

इति महाभाष्यप्रामाण्यात्‌ । तावेव नासत्यावश्विनौ सम्यग्‌ यानानि वहतः, छन्दसि लुङ्लङ्लिटः । 
अष्टा० ३।४।६ इत्यत्र सामान्यकाले लिङविधानाद्‌ ऊहथृरित्युक्तम्‌ । तावेव तेषां यानानां मुख्ये साधने 
स्तः । एवं कुवेन्तो भुज्युमुत्त मसुखभोगं प्राप्ुयु र्नान्यथेति ॥२॥ 

भाषाथ -अब्र मुक्ति के आगे समुद्र, भूमि और अन्तरिक्ष में शीघ्र चलने के लिए यानविद्या 
लिखते हैं, जेसी कि वेदों में लिखी है-- 

(तुग्रो ह०) 'तुजि’ धातु से 'रक्‌ प्रत्यय करने से तुग्र शब्द सिद्ध होता है। इसका अर्थ हिंसक 
बलवान्‌, ग्रहण करनेवाला और स्थानवाला है, क्योंकि वेदिक शब्द सामान्य अर्थ' में वत्तैमान हैं। जो 
शत्र को हनन करके अपने विजय, बल और धनादि पदार्थ और जिस-जिस स्थान में सवारियों से अत्यन्त 
सुख का ग्रहण किया चाहे, उन सभों का नाम 'तुग्र' है। (रयिम्‌) जो मनुष्य उत्तम विद्या, सुवर्णं आदि 

' पदार्थो की कामनावाला है उसका जिनसे पालन और भोग होता है, उन धनादि पदार्थों की प्राप्ति भोग 
और विजय की इच्छा को आगे लिखे हुए प्रकारों से पुणं करे। (अश्विना) जो कोई सोना, चांदी,” तांबा, 
पीतल, लोहा और लकड़ी आदि पदार्थों से अनेक प्रकार की कलायुक्त नौकाओं को रचके, उनमें अग्नि, 


में 'जिनसे पालन और भोग होता है उन धनादि पदार्थों को प्राप्ति, भोग और विजय” लिखा है । 

अर्विनौ' के सम्बन्ध में निरुक्तकार यास्क का वचन है-- 

“अथातो द्यस्थाना देवता: तासाम्‌ अश्विनो प्रथमागामिनो भवतः। अश्विनो यद्‌ व्यश्नवाते 

सवम, रसेनान्यो ज्योतिषाऽन्यः । अश्वरश्विनों इति औणंवाभः । तत को अश्विनौ ? द्यावा- 

पृथिव्यौ इत्येके, अहोरात्रो इत्येके, सूर्याचन्द्रमसो इत्येके ।-निरु० अ० १२। खं० १ 

अर्थात्‌ द्युस्थानीय देवताओं में अश्विनौ' सर्वप्रथम परिगणित हें । 'अझ्विनौ' शब्द व्याप्त्यर्थंक 
अशूङ्‌ धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है व्याप्त करनेवाले’ । 'अर्विनौ' दो हैं, जिनमें से एक 
सबको रस से व्याप्त करता है औरं दूसरा ज्योति से । 

आगे निरुक्तकार ने लिखा है कि औणवाभ आचार्य के मतानुसार 'अर्विनौ' अश्व शब्द से 
बूना है, अतः इसका अर्थ है 'अइवो से युक्त्‌' । ग्रन्थकार 'अश्व' क] अर्थ 'वेगादि गुण करते हैं । 


आगे निरुक्तकार कहते हैं-तो यह अश्विनौ' कौन हैं ? कुछ का मत है कि द्या“वापृथिवी अहिव- 


२. अर्थात्‌ यौगिक धात्वर्थ-प्रधान अर्थं । 
` १. संस्कृत में 'काष्ठलोहादिभिः' पाठ है । लोह शब्द संस्कृत में धातुमात्र के लिए व्यवहृत होता है। सम्भव है इसी कारण 
अनुवादक ने 'सोना-चाँदी' आदि का भी भाषा में निदेश किया है। सोना चाँदी बहुमुल्य धातु होने से उनकी या उनके 
योग से नौका बनाना सम्भव नहीं, अतः ये दो पद उचित प्रतीत नहीं होते। 
३. भुज्यु का अथं भोक्ता तथा जिसमें भोजन किया जाए वह पात्र भी होता है । द्रष्टव्य: उणादिकोष में उक्त सूत्र की 
__ ग्रन्थकारङृत व्याख्या--'यो भुनक्ति यत्र वा स भुज्युः पात्रं वा' । ग्रन्थकार के वेदभाष्य में भुज्यु के निम्न अर्थ मिलते 
 हुँ-सुख का भोक्ता या पालक (ऋ० १।११२।२०); राज्य का पालकवा सुख का भोक्ता (ऋ० १॥ ११६1३) ; 
ओ- भौगसमुह (ऋ० १।११६।५) ; शरीर और आत्मा का पालनकर्ता पदार्थंसमूह (ऋ० १।११७।१४) ; भोग के योग्य 
(७६० १।११९।४) ; भोक्ता (ऋ० ४।२७।४) ; भोगने योग्य आनन्द (ऋ० ६।६२।६) । 
४. अइव शब्द से मतुबर्थ में इन्‌ प्रत्यय करने से भरिवन्‌ बनता है, उससे प्रथमा के द्विवचन में अदविनौ 
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अथ नौविमानादिविद्याविषयः संक्षेपतः र 
वायु और जल आदि का यथावत्‌ प्रयोग कर, और पदार्थों को भरके, व्यापार उदमेघे 
और नदी आदि स (अवाहाः) आवे-जावे, तो उनके द्रव्यादि पदार्थो की उन्नति दता क) 
प्रकार से पुरुषार्थ करता है, वह (न करिचिन्ममृवान्‌) पदार्थों की प्राप्ति और उनकी रक्षासहित होकर 
दुःख से मरण को प्राप्त कभी नहीं होता, क्योंकि वह पुरुषार्थी होके आलसी नहीं रहता । वे नौका आदि 
किनको सिद्ध करने से होते हें अर्थात्‌ जो अग्नि, वायु और पृथिव्यादि पदार्थों में शी घगमनादि गुण और 
अशिव नाम से प्रसिद्ध हैं, वे ही यानों को धारण और प्रेरणा आदि अपने गुणों से वेगवान्‌ कर देते हैं। 
वेदोक्त युक्ति से सिद्ध किये हुए नाव, विमान और रथ अर्थात्‌ भूमि पर चलनेवाली सवारियों का 
(ऊहथुः) जाना-आना जिन पदार्थो से देश-देशान्तर में सुख से होता है। यहाँ पुरुषव्यत्यय से ऊ्ह्तु 
इसके स्थान में 'ऊहथुः ऐसा प्रयोग किया गया है । उनसे किस-किस प्रकार की सवारी सिद्ध होती है, सो 
लिखते हैँ-(नौभिः) अर्थात्‌ समुद्र में सुख से जाने-आने के लिए अत्यन्त उत्तम नौका होती हैं, (आत्म- 
न्वतीभिः) जिनसे उनके मालिक अथवा नौकर चलाके जाते-आते रहें । व्यवहारी और राजपुरुष लोग 

| इन सवारियों से समुद्र में जावे-आवें तथा (अन्तरिक्षप्रुद्धि:) अर्थात्‌ जिनसे आकाश में जाने-आने की क्रिया 
सिद्ध होती है, जिनका नाम विमान शब्द करके प्रसिद्ध है । तथा (अपोदकाभिः) वे सवारी ऐसी शद्ध और 
चिक्कन होनी चाहिए, जो जल से न गलें और ने जल्दी ट्टे-फूटें । इन तीन प्रकार की सवारियो की जो 
रीति पहले कह आये और जो आगे कहेंगे, उसी के अनुसार बराबर उनको सिद्ध करें। इस अर्थ में 

निरुक्त का प्रमाण संस्कृत में लिखा है, सो देख लेना । उसका अर्थ यह है-- र 


युगल हैं, कुछ का मत है कि दिन-रात अर्वियुगल हैं, कुछ का मत है कि सूर्ये-चन्द्रमा अश्वियुगल है । 
ग्रन्थकार ने इसको विस्तृत व्याख्या की है। 
| 'उदन्यजेव' आदि को व्याख्या में लिखा--“वायु, अग्नि और जल के प्रयोग से समुद्र में सुख | i 
करके गमन हो सकता है।” "A 
इस प्रकार ग्रन्थकार के मत में शिल्पविद्या के क्षेत्र में अश्विनौ से अरिन-पुथिवी, अग्ति-जल, | 


इस प्रकार तुग्र, भुज्यु और अश्विनौ का अर्थ देखने के पश्चात मन्त्रार्थे स्पष्ट हो जाता है। | , 

पदार्थ-(तुग्र:) जो शत्रु को हनन करके विजय, बल और धनादि पदार्थ को तथा स्थानों पर 
यानों द्वारा आवागमन करके सुख को ग्रहण करना चाहे वह (रयिम्‌) धन के, और (भुज्युम्‌) उसका 
जिनसे पालन और भोग होता है उन धनादि पदार्थो की प्राप्ति, भोग और विजय को चाहता हुआ 
पदार्थविद्या के द्वारा अपनी अभिलाषा को पूर्ण करे। और वह (अस्विना) प॒थिवी के विकार काष्ठ, | 
लोहा आदि पदार्थों से नाव को रचकर उसमें अग्नि, जल आदि का प्रयोग करके (उदमेघे) समुद्र में _ 
(अवाहाः) जावे-आवे अर्थात्‌ द्वीपान्तर में जाने के लिए चौका का ले-जाना, लाता परम प्रयत्न से नित्य 
किया करे। ऐसा करने पर (न कर्चित्‌ ममूवान्‌) कोई भी योग-क्षेम से रहित होकर मरण को कभी 


१. यथा--(अङ्वितो) शिल्पविदौ दम्पती ।-क्र० १।११८।१) द 
शिल्पविद्याविदो अध्यापकोपदेशको ।--(ऋ० ३२1५८1५) ४0000. 
२. यहाँ 'अदिवना' तृतीया विभक्ति द्विवचन का रूप ग्रन्थकार को अभीष्ट है । 'अश्विस्पाम्‌' के स्थान पर 'सुपा सुलक 
अ० ७।१।३६ सूत्र से भ्याम्‌ को आ आदेश होकर 'अश्विना' बना हे । Me ns... 

३. यस्य उदकॅमिहाते सिच्यते जगत्‌ तस्मिन समुद्दे ।--ऋग्भाष्य १।११६।३ गक का 
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(अथातो द्युस्थाना दे०) वायु और अग्नि अदि का नाम आअदिव है, क्योंकि सब पदार्थों में 
धनञ्जयरूप करके वायु और विद्युत्‌ रूप से अग्नि ये दोनों व्याप्त हो रहे हैं। तथा जल और अग्नि का 
नाम भी अदिव है, क्योंकि अग्नि ज्योति से युक्त और जल रस से युक्त होके व्याप्त हो रहा है। 'अश्वैः 
अर्थात्‌ वे वेगादि गुणों से भी युक्त हैं। जिन पुरुषों को विमान आदि सवारियों की सिद्धि की इच्छा हो, 
वे वायु, अग्नि और जल से उनको सिद्ध करें, यह औणँवाभ आचार्य्य का मत है। तथा कई एक ऋषियों 
का ऐसा मत है कि अग्नि की ज्वाला और पृथिवी का नाम अशिव है। पृथिवी के विकार काष्ठ और लोहा 
आदि के कलायन्त्र चलाने से भी अनेक प्रकार के वेगादि गुण सवारियों वा अन्य कारीगरियों में किये 
जाते हैं। तथा कई एक विद्वानों का ऐसा मत है कि 'अहोरात्री' अर्थात्‌ दिन-रात्रि का नाम अशिव है, 
क्योंकि इनसे भी सब पदार्थों के संयोग और वियोग होने के कारण से वेग उत्पन्न होते हैं अर्थात जैसे 
शरीर और ओषधि आदि में वृद्धि और क्षय होते हैं, इसी प्रकार कई एक शिल्पविद्या जाननेवाले 
विद्वानों का ऐसा भी मत है कि 'सूर्य्याचन्द्रमसौ' सूर्य्यं और चन्द्रमा को अश्वि कहते हैं, क्योंकि सूर्य्यं और 
चन्द्रमा के आकर्षणादि गुणों से जगत्‌ के पृथिवी आदि पदार्थों में संयोग-वियोग, वृद्धि-क्षय, आदि श्रेष्ठ 
गुण उत्पन्न होते हैं। तथा 'जभेरी और ततुफरीतू' ये दोनों पूर्वोक्त अश्वि के नाम हैं । जर्भरी अर्थात 

विमान आदि सवारियों के धारण करनेवाले और तुफंरीतू अर्थात्‌ कलायन्त्रों के हनन से वायु, अग्नि, जल 
और पृथिवी के युक्‍्तिपूर्वक प्रयोग से विमान आदि सवारियों का धारण, पोषण और वेग होते हैं । जैसे 
घोड़े और बेल चाबुक मारने से शीघ्र चलते हैं, वेसे ही कलाकौशल से धारण और वायु आदि को कलाओं 


प्राप्त नहीं होता । क्यों? क्योंकि वह पुरुषार्थी होता है। इस प्रकार सिद्ध किये हुए (अझ्विना)' 
द्योतनात्मक अग्नि तथा पृथिवी के विकार लोहा, तांबा, सोना, चाँदी, काष्ठ आदि रूप दोनों* अश्वी 
(अहृथुः ) सुख से देशान्तर में पहुँचा देते हैं । कंसे यानों से ? (नौभिः) समुद्र में गमनागमन की हेतुभूत 
नौकाओं से । क॑सी नौकाओं से ? (आत्मन्वतीभि:)* जो सुदृढ़ होने से स्वयं स्थित हैं अथवा जिनुमें 
आत्मीय जन स्थित हैं। अभिप्राय यह है कि राजपुरुषों को और व्यापारियों को व्यवहार के लिए समुद्र- 
मार्ग से उन नौकाओ का गमनागमन नित्य कराना चाहिए तथा उक्त प्रयत्नो से बहुत-से अन्य भी विमान 


१. मन्त्र में अश्विना' पद एक बार ही आया है। ग्रन्थकार ने मन्त्रार्थे में उसे दो बार प्रयुक्त किया है, एक बार तृतीया- 


द्विवचन के रूप में, दूसरी बार प्रथमा-द्विवचन के रूप में । संस्कृत में अथयोजना में किसी प्रद को एकाधिक बार लिया 
जा-सकता-है । “१ 

२. एक अग्नि और दूसरा पांथिव विकार- इस प्रकार दो भरवी होते हैं । सोना, चाँदी, लोहा, तांबा आदि धातुओं को 

इकट्ठा पिघलाकर उससे जो मिश्रित पदार्थं तैयार होगा उससे यान बनाने का तात्पर्यं यहाँ प्रतीत होता है । जैसे 

घातुभों के मिश्रण से तैयार की हुई कुतुब की लाट आँधी, वर्षा, धूप आदि में खुली खड़ी रहती है, फिर भी वह विकृत 

नहीं होती, ऐसे ही अनेक धातुओं का विविध अनुपातों में मिश्रण करके उस मिश्रित पदार्थ से यान और अन्य कलाएँ 

वनायी जाएँ तो उनपर वायु, पानी, ताप आदि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा । धातुओं के महँगे-सस्ते होने का ध्यान 

रखकर किस यान और किस यन्त्र के लिए किन-किन धातुओं को किस अनुपात में डाला जाए इसका अनुसन्धान करता 
वैज्ञानिकों का कायं है । किसी-किसी उपकरण को बनाने में किसी एक ही धातु का प्रयोग भी हो सकता है । 

३. 'ऊहतु: के स्थान पर व्यत्यय से 'ऊहथु:' है। 'छन्दसि लुङ्लङ्लिट्‌ः' अ० ३।४।६ से वर्तमान अर्थ में लिट्‌ प्रयुक्त हुआ 


2 हैं, 


४, (आत्मन्वतीमिः) स्वयं स्थितिताभिः स्वात्मीयस्थिताभिर्वा (संस्कृतभाष्प) । प्रशस्ता आत्मन्यन्तो विचारवन्तः क्रिया- 


बट जा कुद्ालाः पुरुषा विद्यन्ते । 
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अथ नौविमानादिविद्याविषयः संक्षेपतः 
~ क 
करके प्रेरने से सब प्रकार कौ शिल्पविद्या सिद्ध 
७ द्ध होती “उदन्यजे' 
प्रयोग से समुद्र में सुख करके गमन हो सकता है। i ॥ व तात भा जनता ता 


(तिस्रः क्षपस्त्रि०) । (नासत्या०) जो पूर्वोक्त अदिव कह्‌ व 
+ ५ आये , ज्यु 
के भोगों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जिनके: वेग से तीन दिन रात में थि ss 
और भूमि के पार नौका, विमान और रथ के द्वारा (व्रजद्धि:०) सुखपुर्वक पार जाने में र होते हैं। 
आदि यानों को सिद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार म सज यानों को सिद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार (अन्तरिक्षधुद्धि:)' अन्तरिक्ष में चलनेवाले सिद्ध | रिक्षप्रस्द्ि:)' अन | 
ह र :) अन्तरिक्ष में चल 
हुए विमान नामक यानो से सब मनुष्यों को परम ऐश्वर्य भली-भाँति प्राप्त कस्ता हि र 
नौकाओं से ? (अपोदकाभि:*) जिनपर जल का लेप न हो सके अर्थात्‌ जो चिकनी हों और जिनके अत 
जल प्रवेश न कर सके, जल से न गलें और न जल्दी टटे-फटे । १ 
भावार्थ-जो कोई सोना, चाँदी, तांबा, पीतल लोहा और लकड़ी आदि प 
ग्‌ गा, MU 5 दार्थों 
को कलायुक्त नौकाओं को रचके उनमें अग्नि, वायु और जल आदि का यथावत 4 ee 
भरके व्यापार के लिए समुद्र और नदी आदि में आवे-जावे तो उसके द्रव्यादि पदार्थों की उन्नति होती 
है। जो कोई इस प्रकार से पुरुषार्थ करता है वह पदार्थो की प्राप्ति और उनकी रक्षासहित होकर दु:ख 


से मरण को प्राप्त कभी नहीं होता, क्योंकि वह पुरुषार्थी होके आलसी नहीं रहता। मनुष्यों को चाहिए 


कि भूयान, जलयान और अन्तरिक्षयान इन त्निरि हं 
न वध यानों को रचकर भूमि, जल और आकाश में 
गमनागमन किया करें। कः pe 
मन्त्र २. अतिवेगगामी त्रिविध यान 
ऋषिः-कक्षीवान्‌ । देवता-अरिविनौ । छन्दः त्रिष्टप । 


ठ मन्त्र में भूमि, आकाश और समुद्र में चलनेवाले, छह यन्त्रकलाओंवाले अतिवेगगामी यानों 
' का वर्णेन है। [ 


पदार्थे- (नासत्याः) जो पूर्वोक्त अग्नि, वायु, जल, विद्युत्‌ आदि अदवी हैं वे (भुज्युम्‌) अनेक क 
प्रकार के भोगों को (ऊहथुः) प्राप्त कराते हैं । कैसे यानों से ? जो (आद्रस्य समुद्रस्य) जल क समुद्र 


के तथा (धन्वन्‌)* भूमि और आकाश के (पारे) पार (तिस्रः क्षपः) तीन रात्रि और (त्रि: अहा) तीन 1 


१. अन्तरिक्षं प्रति गन्तृभिविमानास्ययानु: (संस्कृतभाष्य) । अन्तरिक्षे आकाशे प्रवन्ते गच्छन्ति याः ताभिः । प्रङ गतो 
भ्वादि । यह भी 'नौभिः' का ही विशेषण है। अन्तरिक्षगामी विमानों को भी नौका ही कहा गया है । इससे यह सूचित 
होता है कि विमाव भी चौका की आति के ही बचायेजाएँ। आजकल भी इसी आकृति के बनते हैं । आकाशविहारी 
पक्षियों की भी नौका जैसी ही आकृति होती है इससे उड़ान में सुविधा होती है। 
* (अपोदकाभिः) अपगतं दुरोकृतम्‌ उदकं जललेपो यासां ता अपोदका नावः, अर्थात्‌ सचिक्कनाः ताभिः, उदरे ज नाः ताभिः, उदरे जला- 
गमनरहिताभिश्च । (संस्कृतभाष्य) । वाटरप्रूफ । इससे पनडुब्बी यान बनाने का भी संकेत मिलता है। उ 
` नासत्यो च अश्विनौ । सत्यावेव नासत्यो इत्यौणंवाभः । सत्यस्य प्रणेतारो इत्याग्रायणः= (निर ६।१३) निरुक्त के 
इस प्रमाण से अकिवियुगल ही 'नासत्यौ' कहलाते हैं। 2 
* धेन्व=अन्तरिक्ष (निघं० १।३)। घन्व अन्तरिक्षं धन्वन्ति अस्मादापः (निरु० ५॥५) । इसके अतिरिक्त घन्वन्‌ शब्द 


७ 


न्ध्ण 


मरुस्थल (रेतीला स्थल) और धनुष का वाचक भी होता है। 'समानौ मरुधन्वानौ' (अमरकोष २।१ Me 
में बेद और लोक में प्रसिद्ध ही है । यहाँ स्वामी जी ने भूमि (मरु) और अन्तरिक्ष दोनों अर्थ लिये हैं। a 


मन्त्र के अर्थ में 'धन्वन्‌' का अर्थ स्वामीजी ने मरुस्थल ही लिया है--“(धन्वन) धन्वनो बहुसिकतस्य स्थल 
नवन्‌ = धन्वनः । सुपां सुलुक--ज० ७।११३ से षष्ठी विभक्ति का लुक हुआ है। | 
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(त्रिभी रथैः) अर्थात्‌ पूर्वोक्त तीन प्रकार के वाहनों से गमनागमन करना चाहिए । तथा (षडर्वे:) छह 
अश्व, अर्थात्‌ उनमें अग्नि और जल के छह घर बनाने चाहिएँ। जैसे उन यानों से अनेक प्रकार के गमना- 
गमन हो सकें, तथा (पतङ्गः) जिनसे तीन प्रकार के मार्गो में यथावत्‌ गमन हो सकता है ॥२॥ 


= oS Ms NR शोम ची 
दिन लगातार (अति व्रजद्धि:) अत्यन्त वेग से जानेवाले हैं, (पतङ्गं:') जो प्रत्येक उड़ान में या प्रत्येक 
दौड़ में शीघ्र गति करते हैं, (शतपद्धि:") जैसे कोई असंख्यात वेग से पेरों द्वारा दौड़े वेसे जो अति वेग से 
दौड़नेवाले हैं, 0 ॐ उह र को है. (रा अर्थात्‌ शीघ्च गति के कारणभूत छह यन्त्र लगे हँ. अथवा जिसमें 
ग्नि-प्रयो र घर बने हैं, ऐसे (त्रिभि: रथै:) स्थलयान, जलयान और विमानरूप तीन प्रकार के 
यानों से । | 
भावाथ-पाथिव पदार्थों से त्रिविध यानों को रचकर उनमें अग्नि, वायु, विद्युत्‌ आदि का प्रयोग 
कर उन्हें भुमि, समुद्र और आकाश में चलाकर अभीष्ट सिद्धि करे। वे यान ऐसे हों कि आवश्यकता- 
नुसांर लगातार तीन रात्रि और तीन दिन, चलते रह सके । उनमें छह प्रमुख कलायन्त्र लगाये जावें, 
जिनसे गति को तेज या धीमा किया जा सके तथा इच्छानुसार यान को चलाया या रोका जा सके । ऐसे 
यानों से व्यापार आदि के लिए भूमि, समुद्र और आकाश मार्गों से गमनागमन नित्य किया करे । 
. यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि प्रथम तथा द्वितीय दोनों मन्त्रो में प्रयुक्त 'ऊहथु:' क्रिया 
मध्यम पुरुष की है तथा लकार लिट्‌ है जो परोक्ष भूतकाल का वाचक होता है । तदनुसार 'अश्विना 
ऊहथु: का यह अर्थ किया जाना चाहिए कि है दोनों अश्विदेवो ! तुमने (नौकाओं द्वारा) देशान्तर में 
पहुँचाया था अथवा अनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त कराया था ।' किन्तु किया गया है यह अर्थ कि 
अइवी देशान्तर में पहुँचाते हैं अथवा अनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त कराते हैं।' इस शंका का उत्तर 
देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि 'ऊहथु:' में पुरुष-व्यत्यय है अर्थात्‌ 'ऊहतुः के स्थान पर व्यत्यय से 'उहथुः' 
प्रयुक्त हुआ है। प्रमाणस्वरूप वे पाणिनीय अष्टाध्यायी के “व्यत्ययो बहुलम्‌? अ० ३॥१॥८५ सूत्र पर 
महाभाष्य की निम्नलिखित कारिका देते हैं-- 
| सुपू-तिड्‌-उपग्रह-लिद्ध-नराणां, काल-हल्‌-अच्‌-स्वर-कत्‌ -यडां च। 
व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां, सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ 
इस कारिका" में यह बताया गया है कि सूत्रकार ने जो यह कहा है कि वेद में बहुल करके 
व्यत्यय (उलट-फेर) हो जाया करता है, वह व्यत्यय किन-किन में होता है। इनमें पुरुष (नर) का उल्लेख. 
भी है। तदनुसार प्रस्तुत मन्त्र में 'ऊहतुः' इस प्रथमपुरुष-द्विवचन के स्थान पर व्यत्यय से मध्यमपुरुष- 
द्विवचन का प्रयोग हुआ है । अत: अर्थ करते हुए हे अरिविनौ, युवाम्‌ ऊहथुः’ के स्थान पर “अश्विनौ 
ऊहतु: ऐसा समझना चाहिए । 
दुसरी शंका यह थी कि भूतवाची लिट्‌ लकार का प्रयोग क्यों किया गया है । इसका उत्तर यह 


शू. (पतङ्गः) प्रतिपातं वेगेन गन्तुभिः (संस्कृतभाष्य) । 


२. (शतपड्ि:) शतेतासंख्यातेन वेगेन पद्भ्यां यथा गच्छेत्‌ तादृदीरत्यन्तवेगवऱ्िः (संस्कृत भाष्य ) । यहाँ 'पदं' का अर्थ 
। पिर अर्थात्‌ यत्त्रकला लेकर यह भाव भी लिया जा सकता है कि जिसमें सौ यन्त्रकलाएँ लगी हैं । 

३. (षडएवेः) षडशवा आशुगमनहेतवो यन्त्राण्यग्निस्थानानि वा तेषु तानि षडइवानि, तैः षडदवैर्यानैः (संस्कृत भाष्य) । 

_ ४ इस कारिका को सोदाहरण व्याख्या क्रग्बेदादिभाष्य भूमिका के व्याकरण नियम विषय में देखनी चाहिए । वहाँ पुरुष- 


व्यत्यय का उदाहरण--अधा स वीरैदंशभिवियुया:--ऋ० ७1 १०४1१५ दिया गया है जिसमें 'स वियुयात्‌' के स्थान 
पर पुरुष-व्यत्यय से 'स वियूया:' प्रयोग है । 


SS 
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अनारम्भणे तदवीरयेथामनास्थाने अग्रभणे संमुद्रे । 
a ५६ त ~ ७ |] न 
यदश्विना ऊहर्थभुज्युमस्त शतारित्रां नाव॑मातस्थिवांसम्‌ ॥३॥ 


दिया है कि पाणिनि मुनि का सूत्र है छत तुइ ज कफ है कि पाणिनि मुनि का सूत्र है 'छन्दसि लुड्लङ्‌लिटः' अ० ३।४।६, जिसका अर्थ यह है कि भूतकाल- 
वाची लुङ्‌, लङ्‌ और लिट लकार लिट्‌ लकार वेद में में वर्तमान आदि अर्थो में भी प्रयुक आदि अर्था में भी प्रयुक्त होते हैं । तदनुसार यहाँ लिट 
लकार सामान्यकाल में प्रयुक्त हुआ है, अत: यहाँ किसी इतिहास का भ्रम नहीं करना चाहिए। 
मन्त्र ३--सो अरित्रोंवाले यान 

ऋषिः-कक्षीवान्‌ । देवता-अठ्विनौ । छन्दः-त्निष्टुप्‌ । 


इस मन्त्र में सौ अरित्रोंवाले यान की चर्चा है। ' गरिज' संस्कृत में चप्पुओ को कहते हैं जिनसे 
नाविक नौका को खेता है । बड़े जहाजों-य-यानों के स्ण-के असंम-सें 'अरित्रर उन्हें कहा गया है, जिनसे 
जहाँ चाहें यानों को रोक सकें । जलीय जहाजों में 'अरित्र' लंगर या पानी की थाह नापनेवाली लोहे की | 
जंजीरें होती हें । स्थलयानों तथा विमानों में वे ब्रेक या कलें 'अरित्र' कहलाते हैं जिनसे यान को आवद्य- 
कतानुसार तुरन्त रोका,जा सके तथा यान पतित या क्षतिग्रस्त भी न हो। यानों के अवयवों को दुढ़ता- 
पूर्वक परस्पर संयुक्त रखनेवाले बन्धन भी अरित्र कहलाते हैं । उन स्तम्भों को भी अरित्र कहते हैं जिनमें 
कलायन्त्रों को स्थिर किया जाता है ।' । 
पदाथ-हे मनुष्यो ! (अनारम्भणे) जिसमें कोई आलम्बन या सहारा नहीं है, (अनास्थाने) वि 
जिसमें बिना यान के कोई ठहर नहीं सकता, (अग्रभणे) जिसमें हाथ से पकड़ने का कोई आलम्ब नहीं | 
मिल सकता, ऐसे (समुद्रे *) पृथिवी पर जो जल से पूर्ण समुद्र हे उसमें तथा जलवाष्पों से पूर्ण आकाश में 
(तत्‌ः) वे दोनों पूर्वोक्त अश्वी [अर्थात्‌ पाथिव पदार्थ और अग्नि, विद्युत्‌ आदि तैजस पदार्थं] 
(अवीरयेथाम्‌*) यानों को चलाने में साधन बनते हैं, (यत्‌) जो दोनों (अश्विना) अश्वी (शतारित्राम्‌) 
जहाँ चाहें वहाँ रोकने के लिए जिनमें सौ कलें लगी हैं, अथवा यानों के अवयवों को आपस में दृढ्ता के 
साथ संयुक्त रखने के लिए जिनमें सौ बन्धन कसे हैं, अथवा कलो को स्थिर करने के लिए जिनमें सौ 
खम्भे लगे हैं ऐसे (नावम्‌) जलयान, भूमियान तथा विमान को (अस्तम्‌!) क्षिप्त करके अर्थात्‌ गति देकर 
(ऊहथुः) देशान्तर में ले जाते हैं और (तस्थिवांसम्‌) उनमें रखे हुए (भुज्युम्‌) भोग्य पदार्थसमूह को 
(ऊहथुः) प्राप्त कराते हैं । | ज 
भावार्थ-मनुष्यों को चाहिए कि वे सौ कलायन्त्रों, सौ बन्धनो अथवा सौ कलाधार स्तम्भोंवाले 
१. (झतारित्राम ) शतानि अरित्राणि लौहमयानि समुद्रस्थलान्तरिक्षमध्ये स्तम्भतार्थानि गाधप्रहणार्थानि च भवन्ति यस्यां 
तां शतारित्राम्‌। एवभेव शतारित्र भुम्याकाश विमान प्रति योजनीयम्‌ । तदेतत्‌ त्रिविध यानं शतकलं शतबन्धनं शतः 
स्तम्भनसाधन,च रचनीयमिति (सस्कृतभाष्य) । | 
समुद्र--पाथिव समुद्र तथा आकाश दोनों का नाम है । पाथिव समुद्र के अथे में तो यह प्रचलित ही है, निघण्टुकोश में यह 
अन्तरिक्ष के नामों में भी पठित है (निघं० १।३) । समष्टि रूप में भाप बनकर ऊपर उठकर जहाँ जल पहुंचते हैं उस 
अन्तरिक्ष को समुद्र कहते हैं-समुद्दरवन्ति आपो यस्मिन्‌ । 
३. ५. तत्--तौ। यत्‌ ==थौ । 'सुपां सुलुक'--अ० ७1१1३९ सूत्र से विभक्ति का लुक्‌ हुआ है। न 
४. वि-ईर क्षेपे । अवीरयेथाम्‌ -- वी रयेते । लट्‌ के स्थान पर छन्दसि लुङ्लङ्लिटः, अ० ३।४।६ से लड्‌ प्रयुक्त हुआ हे तथा 
व्यत्यय से प्रथम पुरुष के स्यान पर मध्यम पुरुष है । 
१. असु क्षेपणे। क्षिप्तं चालितं यथा स्यात्‌ तया । 
9. झहथु:-- ऊहतुः --वहुतः । पुर्ववत । 


2_ 
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५४८ भूमिकाभास्कर 


यम॑श्विना ददः शवेतमश्वमघाश्वाय शश्व॒दित्‌ स्वस्ति | 
तदव दात्रं महिं की ततन्यँ भूत्‌ पेद्रो वाजी सदमिद्वन्यो अर्यः ॥४॥ 
-क० अष्ट० १। अ० ८ । व० ८, &। मं० प, ११ 
भाष्यम्‌- हे मनुष्याः ! पूर्वोक्ताभ्यां प्रयत्नाभ्यां कृृतसिद्धयानेः, (अनारम्भणे) आलम्बर हिते, 
(अनास्थाने) स्थातुमशक्ये, (अग्रभणे) हस्तालम्बनाविद्यमाने, (समुद्रे) समुद्द्रवन्त्यापो यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ 
जलेन पुर्ण, अन्तरिक्षे वा, कार्य्येसिद्धघथं युष्मा भिगेन्तव्यमिति । ‘अश्विना ऊहथुर्भुज्य'मिति पूर्ववद्‌ विज्ञेयम्‌ । 
तद्यानं सम्यक्‌ प्रयुक्ताभ्यां ताभ्यामश्विभ्यां (अस्तम्‌) क्षिप्तं चालितं सम्यक्‌ कार्य्यं साधयतीति । कथम्भूतां 
नावं समुद्रे चालयेत्‌ ? (शतारित्राम्‌) शतानि अरित्राणि लोहमथानि समुद्रस्थलान्तरिक्षमध्ये स्तम्भनार्थानि 
गाधग्रहणार्थानि च भवन्ति यस्यां तां शतारित्राम्‌। एवमेव शतारित्रं भूम्याकाशविमानं प्रति योजनीयम्‌ । 
तथा तदेतत्‌ त्रिविधं यानं शतकलं शतबन्धनं शतस्तम्भनसाधनं च रचनीयमिति। तद्यानैः कथम्भतं 
(भुज्यम्‌) भोगं प्राप्नुवन्ति ? (तस्थिवांसम्‌) स्थितिमन्त मित्यर्थः ॥३॥ र 
यद्यस्मादेवं भोगो जायते, तस्मादेवं सर्वेमनुष्येः प्रयत्नः कर्त्तव्यः (यमश्विना) यं सम्यक्‌ प्रयुक्ता- 
भ्यामग्निजलाभ्यामश्विभ्यां शुक्लवणं वाष्पाख्यमश्वम्‌ (अघाश्वाय) शी घ्रगमनाय, शिल्पविद्याविदो मनुष्याः 
प्राप्नुवन्ति, तमेवाश्वं गृहीत्वा पूर्वोक्तानि यानानि साधयन्ति। (शश्वत्‌०) तानि शश्वन्निरन्तरमेव (स्वस्ति) 
सुखकारकाणि भवन्ति । तद्यानर्सिद्ध (अश्विना ददथुः) दत्तस्ताभ्यामेवायं गुणो मनुष्येग्राह्म इति । (वाम्‌) 
अत्रापि पुरुषव्यत्ययः । तयोरश्विनोमंध्ये यत्साम्यं चत्तंते, तत्‌ कीदृशं ? (दात्रम्‌) दानयोग्यं, सुखकारकत्वात्‌ 
पोषकं च, (महि) महागुणयुक्तम्‌, (कोत्तंन्यम्‌) कोत्तंनीयमत्यन्तप्रशंसनीयम्‌ । कृत्यार्थे तवंकेनकेन्यत्वनः इति 
किन्य प्रत्ययः । अन्येभ्यस्तच्छेष्ठोपकारकं (भूत्‌) अभूत्‌ भवतीति। अत्न लड्थे लुङ्‌ विहित? इति वेद्यम्‌ । 


भूयान, जलयानं और विमान रचकर भुमि, समुद्र और आकाश में यात्रा करके अभीष्ट योग्य पदार्थों को 
प्राप्तं कर सुखी हों । 
मन्त्र ४--भापरूप श्वेत घोड़े से चलनेवाला यान 
ऋषिः-कक्षीवान्‌ । देबता--अर्विनौ। छन्दः-भुरिक्‌ पङ्कः । 


इस मन्त्र i वर्णन कि अवी देव यान की तीव्र गति के लिए उसे सवेत अश्व (सफेद रंग 

क्‌ दान डा) प्रदान करते हैं। यान में प्रयुक्त अग्नि और जल ही अश्वी हैं और उनके योग से उत्पन्न होने- 
वाली भाप ही इवेत अश्व है। ` क He 

` पदार्थ (अश्विना) अग्नि और जल संयुक्त होकर (यम्‌) जिस (इवेतम्‌ अश्वम्‌) भाप रूप इवेत 

अश्व को (अघाश्वाय*) शीघ्र वेग के.लिए (ददथुः) यानों को प्रदान करते ह वह (शस्वत्‌ इत्‌) निरन्तर 

ही (स्वस्ति) सुखदायक होता है । (वाम्‌*) उन दोनों अग्नि-जलरूप अदिविओं का (दात्रम्‌) दानयोग्य 

तथा सुखकारी होने से पोषक (: सुखकारी होने से पोषक (महि) महागुणयुक्त (तत्‌) यान को गति देने के लिए वाष्प-ूप सफेद घोड़े 


र क्र०१। ११६।५ जी कोडा २. अष्टा० ३।४।१४ ३. द्र० अष्टा० ३।४।६ 
म „ चुत : अइवः । मार्ग को तय करने के कारण घोड़ा अश्व कहाता है। इसी कारण जल की भापको भी 
- द रि | राप को र कहने में रूपकातिशयोक्ति अलंकार भी है । 
ती. शीध्रगमनाय (सं० Lb ।-न हन्यते इति अघः स वासो अइवः वेगः तस्मे । भाप से ऐसा वेग यान को 
5८ (सके रि री ° ° स्म [| भाप T 1 य 
वला RT सनत ति नहीं होती अर्थात्‌ जो निरन्तर बना रह सकता है और जितना बढ़ाना चाहें बढ़ सकता है । 
डन? <-र्‍- २६ 1 पे त्यय। रछ १ 
र तयो: । व्यत्यय से तत्‌ शब्द कै षष्ठी-द्विवचन 'तृयो;' के स्थान पर युष्मद्‌ शन्ब का षष्ठी-द्विवचन 'वाम्‌ प्रयुक्त 
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स क ( वाजी ) वेगवान्‌, (पेद्रः०) यो यानं मागे शीध्रवेगेन गमयितास्ति । पवतर सम 
-निष० अ० १। खं० १४॥ (सदमित्‌) यः सदं वेग इत्‌ एति प्राप्नोतीती दृशोऽश्वोऽर्निरस्मािः (हव्यः) 


ग्राह्मोऽस्ति। (अः) तमश्वमर्यो वेश्यो वणिग्जनो$वश्यं गृह्णीयात्‌ । अय्यंः स्वामिवश्ययोः' इति पाणिनि 
सूत्रात्‌, अर्य्यो वेश्यस्वामिवाचीति ॥४॥ ग 


रयः पवयों मधुवाईने रथे सोम॑स्य वेनामन विश्व इदः 
| | [nN च हा थस्त्रिव र्य दिवा 

अय; स्कम्भासः स्कमितासं आरभे त्रिनेक्त' याथस्त्रिवेदिवना दिवां ॥८]॥ 

“० अष्ट १। अ० ३। वर्ग ४। मं० २ 
साध्यस्य (मधुवाहुने०) मधुरगतिमति रथे (त्रयः पवयः ) वज््रुल्याश्चक्रसम्‌ हाः कलायन्त्रयुक्ता 
दृढाः शीघं गमनार्थं त्रयः कार्य्याः । तथेव शिल्पिभिः (त्रयः स्कम्भासः) स्तम्भनार्थाः स्तम्भास्त्रयः कार्य्याः 
(स्कभितासः) किमर्थाः, सर्वकलानां स्थापनार्थाः (विश्वे) सर्वे शिल्पिनो विद्वांसः (सोमस्य) सोमगुण- 
विशिष्टस्य सुखस्य (वेनाम्‌) कमनीयां कामनासिद्धि (विदुः) जानन्त्येव । अर्थात्‌ (अश्विना) अश्विभ्यासेवं- 


तद्‌ यानमारब्धुमिच्छयुः । उत ? तावेवाश्‍्विनो तद्‌ यानसिद्धि (याथः) प्रापयत इति। तत्कीदृशमित्यत्राह 
(नि्नेक्तं, त्रिदिवा) तिसृभी रात्रिभिस्त्रिभिदिनैच्चातिदूरमपि मार्ग गमयतीति बोध्यम्‌ ॥५॥ 


CS 
को देनारूप वह कर्म (कीतेन्यम्‌*) अत्यन्त प्रशंसा के योग्य, अन्यों के लिए श्रेष्ठ उपकारक (भूत) होता 
है। (वाजी) वेगवान्‌ (सदमित्‌*) निरन्तर वेग को प्राप्त करनेवाला (पैद्:*) यान को मार्ग में शीघ्र वेग 
से ले-जानेवाला अर्निरूप* घोड़ा (हव्यः ) हमारे द्वारा ग्राह्य है । उसे (अर्यः) वैश्य, व्यापारी देशान्तर से 
व्यापारार्थं यान चलाने के लिए अवश्य ग्रहण करे। 

भावार्थ- अग्नि और जल के संयोग से भाप बनाकर उसके द्वारा भूयान, जलयान और विमानों 
को मनचाहे वेग से चलाया जा सकता है। वणिग्‌ जनों को चाहिए कि ऐसे यानों का व्यापार में 
उपयोग करें । 
सन्त्र १--यानो को बनावट 
ऋषिः हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः । देवता-अश्विनौ । छन्दः निचुज्जगती । 
इस मन्त्र में यान को बनावट पर प्रकाश डाला गया है कि वह किस तरह का बनाया जाए, 
जिससे अत्यन्त लम्बे मार्ग को भी कम समय में पार करा दे। - 
पदार्थ--(मधुवाहने रथे) मधुर गतिवाले यान में, शीघ्र गति के लिए (त्रयः पवय:)* वज्ञतुल्य 
१. अष्टा० ३।१।१०३ 
२. (कीत्तेन्यम्‌) कौतंनोयम्‌ अत्यन्तप्रशंसनीयम्‌ । कृत्याथ तवं केस्केत्यत्वनः (अ० ३।४।१४) इति केन्यप्रत्यय: । अन्येस्यः 
तच्छ ष्ठोपकारकम्‌-द्‌० | हद. 
३. (भृत्‌) अभूत्‌, भवतीति । अत्र लड्थे लुङ. विहित इति वेद्यमू--द० , 7 जी स 
४. (सदसित्‌) यः सद बेग्रस्‌ इत्‌ एति प्रापनोति ईदृशः अवोऽर्तिः-द० । 'बदलू विशरणगत्यवसादनेषु' धातु से निष्पन्त | 
होने के कारण सद का अथे वेग (गति) है और इत्‌ में इण गतो धातु ह॥ २ | ऊळ 
५. पद्व' निघण्टुकोश १।१४ में अद्ववाची शब्दों में पठित है। पदयते गमयतीति पेद: । पदगतौ । त य न पक 
६. अग्नि का अइवत्व ग्रन्थकार ने ऋग्वेदभाष्य १1११ में स्पष्ट किया है । वहाँ शतपथ का यह प्रमाण भी दिया है-आहइद 


ह्‌ हिलि, रात एष (अग्नि)-भूत्वा देवेभ्यो यज्ञं वहति ।--श० १।३।३।३५ | ह क is, ई 
७. पवि त तणाचा ।२० में वस्वाची शुब्दो में पठित है और पहिये की परिधि को भी पवि कहते हैं । " वष्यतुत्पाइचकसपूहूक तु 
1 बुढा: श - 5 


`डः 
मट का 


कलये झगसनाथं त्रयः कार्या: --द० 
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भाषार्थ (अनारम्भणे०) हे मनुष्य लोगो ! तुम पूर्वोक्त प्रकार से अनारम्भण अर्थात्‌ आलम्ब- 
रहित समुद्र में अपने कार्यों की सिद्धि करने योग्य यानों को रच लो । (तद्वीरयेथाम्‌) वे यान पूर्वोक्त 
अर्विनी से ही जाने-आने के लिए सिद्ध होते हैं। (अनास्थाने) अर्थात्‌ जिस आकाश और समुद्र में विना 
आलम्ब से कोई भी नहीं ठहर सकता, (अग्रभणे) जिसमें हाथ से पकड़ने का आलम्ब कोई भी नहीं मिल 
सकता, (समुद्रे) ऐसा जो पृथिवी पर जल से पूर्ण समुद्र प्रत्यक्ष है, तथा अन्तरिक्ष का भी नाम समुद्र है, 
* क्योंकि वह भी जल से पूर्ण रहता है, उनमें किसी प्रकार का आलम्बन सिवाय नौका और विमान से नहीं 
मिल सकता, इससे इन यानों को पुरुषार्थं से रच लेव । (यदर्विनौ ऊहथुर्भु०) जो यान वायु आदि अश्वि 
से रचा जाता है, वह उत्तम भोगों को प्राप्त करा देता है, क्योंकि (अस्तं) जो उनसे चलाया जाता है, वह 
पूर्वोक्त समुद्र, भुमि और अन्तरिक्ष में सब कार्यों को सिद्ध करता है। (शतारित्राम्‌) उन नौकादि सवारियों 
में सेकड़ह अरित्र अर्थात्‌ जल की थाह लेने, उनके थाँभने और वायु आदि विच्नों से रक्षा के लिए लौह 
आदि के लंगर भी रखने चाहिएँ, जिनसे जहाँ चाहे वहाँ उन यानों को थाँभे । इसी प्रकार उनमें सैकड़ह 
कलबन्धन और थाँभने के साधन रचने चाहिएँ। इस प्रकार के यानों से (तस्थिवांसम्‌) स्थिर भोग को 
ट मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं ।॥ ३॥ 
(यमश्विना०) जो अरव अर्थात्‌ अग्नि और जल हैं, उनके संयोग से (इवेतमश्वम्‌) भापरूप 
अरव अत्यन्त वेग देनेवाला होता है । जिससे कारीगर लोग सवारियों को (अघाश्वाय) शी घ्रगमन के 
लिए वेगयुक्त कर देते हैं, जिस वेग को हानि नहीं हो सकती, उसको जितना बढ़ाया चाहे उतना बढ़ सकता 
है । (शश्वदित्‌ स्वस्ति) जिन यानों में बैठके समुद्र और अन्तरिक्ष में निरन्तर स्वस्ति अर्थात नित्य सुख 
बढ़ता है । (ददथुः) जो कि वायु अग्नि और जल आदि से वेग गुण उत्पन्न होता है, उसको मनुष्य लोग 
सुविचार से ग्रहण करें। (वाम्‌) यह सामर्थ्यं पुर्वोक्त अश्विसंयुक्त पदार्थों ही में है । (तत्‌) सो सामर्थ्य 
केसा है कि (दात्रम्‌) जो दान करने के योग्य, (महि) अर्थात्‌ बड़े-बड़े शुभगुणों से युक्त, (कीत्तेन्यम्‌) 
अत्यन्त प्रशंसा करने के योग्य और सब मनुष्यों का उपकार करनेवाला (भूत्‌) है, क्योंकि वहो (वैद ) 
अश्व मागे में शीध्र.चलानेवाला है । (सदमित्‌) अर्थात्‌ जो अत्यन्त वेग से युक्त है (हव्यः) वह ग्रहण और 
दान देने योग्य है (अर्य्ये:) वेश्य लोग तथा शित्पविद्या का स्वामी इसको अवश्य ग्रहण करे, क्योंकि 
इन यानों के विना द्वीपान्तर में जाना-आना कठिन है ॥४॥ 


दुढ़ तीन दृढ़ तीन चक्रसमूह रचने चाहिएँ, जो कलायन्त्रो से जड़ हो उसी प्रकार शिसम जे पाटि कि चक्रसमूह रने चाहिएँ, जो कलायन्तरों से जुड़े हों। उसी प्रकार शिल्पियो को चाहिए कि 
(स्कभितासः) थामनेवाले (त्रयः स्कम्भासः) तीन थम्भे बनाएँ । किसलिए ? (आरभे') सब कलायन्त्रो 
को थामने के लिए। ऐसे यानों से (विशवे) सब विद्वान्‌ शिल्पी (सोमस्य) सोमगुणविशिष्ट* सुख की 
(बिनाम्‌*) अभीष्ट कामनासिद्धि को (विदुः) जान लेते हैं । ऐसे यान (अझ्विना*) पूर्वोबत अग्नि-जल आदि 
: अद्विओं से ही बनाने चाहिएँ, क्योंकि (अरिविना* ) उक्त अर्वी ही, उस यान की सिद्धि को (याथः) प्राप्त 


रः कराते हैं। वह यान ऐसा होता है जो (निः नक्तम्‌) तीन रात्रियों में और (त्रि: दिवा) तीत दिनों में, 


` अत्यन्त लम्बे मार्ग को भी पार करा देता है। 
भ 


१. आड पूर्वक रभ राभस्ये' धातु से तुभुनथं में केन्‌ प्रत्यय । 

२. सोमगुणविशिष्ट सुख अर्थात्‌ शान्ति देनेवाला मधुर सुख । 

। , दै. वेन धातु कामनार्थक है (निघं० २।६)- ै 

हक: oo ह के समान अर्थ करते हुए 'अदिवना' शब्द दो वार लिया है जो क्रमशः त॒तीया-द्विवचन तथा 
[र भा भ है। मा ै 
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अंथ नौविमानादिविद्याविषयः संक्षेपत: हु 
श्र 


) जिसमें तीन पहिये हों, जिनसे 
उसके सब अङ्ग वज्र के समान 
त्रयः स्कभ्भासः) उनमें तीन तीन थम्भे 


यह यान किस प्रकार का बनाना चाहिए कि (त्रयः पवयो मधु» 
वह जल और पृथिवी के ऊपर चला ; 


दृढ़ हों, जिनमें कलायन्त्र भी दृढ़ हों, 
ऐसे बनाने चाहिएँ कि जिनके आधार सब कलायन्त्र लगे रहें 


“ऋण अष्ट० १। अ० ३1 व० ५ | मं० १ 


भावार्थ--विमानादि यान ऐसे होने चाहिएँ जो मधुर गति के साथ चलें, जिससे यात्रा-कष्ट 
बिल्कुल भी न हो । उनमें तीन पहिये लगाने चाहिएँ, जिनका सम्बन्ध कलायन्त्रो से हो, जिससे जब चाहें. 
तब पहिये घूमने लगें और जब रोकना चाहें तब रुक जाएँ । कलायन्त्रों को थामने के लिए तीन थस्भे | क 
लगाने चाहिएँ । अग्नि, जल, विद्युत्‌, वायु आदि के प्रयोग से उन यानों को चलाया जाए। तब वे तीन | 
दिन रातों में ही लम्बी से लम्बी यात्रा पार करा देते हैं । र | 
मन्त्र ६- तीन धातुओं से बता वेगवान्‌ यान 


ऋषि:-- हिरण्यस्तूप आङ्गिरिसः । देवता-- अडिवनौ । छत्दःनिचृञ्जगती । 


शां 


soe TO CN 


इस मन्त्र में आत्मा, मन, प्राण और वायु के समान वेगवान्‌ तथा तीन धातुओं से बने यान का 
वर्णन है जो दिन में तीन-तीन बार भुमि और आकाश की सर कराता है। र 
पदार्थ'--(यजता) परस्पर मिलनेवाले (अश्विना) जल-अग्नि आदि पूर्वोक्त अश्वी (विधातु) 2 
लोहा, तांबा, चाँदी आदि किन्हीं तीन धातुओं से बने हुए विमानादि यान को (दिवे दिवे) प्रतिदिन (निः) . 


तीन बार भूमि और अन्तरिक्ष में (नः) हमें (अशायतम्‌*) चारों ओर शयन कराते अर्थात्‌ परिभ्रमण 
कराते हैं। (रथ्याः) रथों अर्थात्‌ विमान आदि यानों को चलानेवाले, अथवा जैसे नगर वा ग्राम की गलियों 

में झटपट जाना-आना बनता है वैसे दूर देश में भी शीघ्र पहुँचानेवाले (नासत्या) सत्य गुण-कर्मवाले 
कलाओं में प्रेरित पूर्वोक्त अश्वी (तिस्र:*) ऊंची-नीची और सम तीन गलियों से (परावतः) दूर देशके 
भागों से (गच्छतम्‌ )* यानों को वेगपूर्वक ले जाते और लाते हैं, (इव) जैसे (आत्मा) आत्मा या मन 
le सन 


१. संस्क्ृत-भाष्य तथा आयंभाषा-भाष्य दोतों में ही संपूर्ण मन्त्र की व्याख्या ग्रन्थकार ने नहीं की है । यहाँ उनके ऋ्वेद- 
भाष्य से सहायता लेकर मत्त्राथं पुणे किया है। भ्र नत कालात 

२. अशायतम्‌ ज-अशाययतम्‌ -- शाययतः । लड्थ में लङ्‌ प्रयुक्त है। कत 

३. रथ्या--रथ्यौ। '(रथ्या) यौ रथविमानादिक बहतस्तौ' (ऋग्भाष्य)। दूसरा गलीवाला अर्थ आयंमाषा- 
गया है । रथ्या का गली अथे संस्कृत में प्रसिद्ध है । रध्यासु हितो, रथ्यो, तो इव लुप्तोपमा। 

४. (तिल्नः) ऊर्ध्वाधःसमगतीः (ऋग्भाष्य) | किक स: 

र. गच्छतम्‌ = गमयतम्‌ । णिच्‌ का लोप है । न 


च्य) १.9. 
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अरित्रं वां दिवस्पृथु तीर्थ सिन्धूनां रथः | धिया युयुज्ञ इन्द॑वः ।।७॥ 
"णक अष्ट० १। अ० ३। व० ३४। मं० ३ 


UR SRE छि कती 0 त छ छः 
का हा वायु या प्राण (स्वसराणि') अपने-अपने समयानुकूल दिनों में (गच्छतः) शीघ्रता से आते- 
जाते हैं । 

भावाथ --इस मन्त्र में उपमालंकार है । जेसे जीव अन्तरिक्ष आदि मार्गो से शीघ्रता के साथ 
दूसरे शरीर में चला जाता है और ज॑से वायु वेग के साथ चलता है, वैसे ही संसारसुख की इच्छा करने- 
वाले लोग पृथिवी आदि के विकारों से कलायन्त्रयुवत यानों को रचकर और उनमें जल, अग्नि आदि का 
अच्छे प्रकार प्रयोग करके अभीष्ट दूर देशों को शीक्रता से प्राप्त किया करें । इस कर्म के बिना सांसारिक 
सुख होने योग्य नहीं है । 
मन्त्र ७--वाष्पयान 
ऋषिः- प्रस्कण्वः काण्व । देवता-अश्विनौ । छन्दः--निचुद्‌ गायत्री । 
इस मन्त्र में यानों में कौशलपूर्वक जल भरने तथा उसकी भाप से यानों को चलाकर समुद्र 
आदि के पार जाने का वर्णन है। 
पदार्थ- (वाम्‌?) उन पुर्वोक्त अश्विओं से बननेवाला (दिव:”) द्योतनात्मक अग्नि, विद्यत 
आदि पदार्थों से युक्त (रथः) जो यान है वह (सिन्धूनाम्‌) बड़े-बड़े समुद्रो के (तीर्थे) पार करने में 
अत्यन्त वेगवान्‌ होता है। उसमें (पृथु) अति विस्तीणे (अरित्रम्‌) जहाँ चाहें वहाँ रोकने के लिए और 
जल की गहराई नापने के लिए लोहे का बना यन्त्र लगाया जाता है । भूमि पानी और आकाश में चलने- 
वाले तीनों प्रकार के यान में (धिया*) बुद्धि और क्रिया की चतुराई के साथ्‌ (इन्दव:”) वाष्पवेग के लिए 
जूल (युयुजे ) यथावत्‌ प्रयुक्त किये जाने चाहिएँ। 
सावार्थ--जो अरित्रयुक्त यान बनते हैं वे बड़े-बड़े समुद्रों के मध्य से भी पार पहुँचाने में श्रेष्ठ होते 
हैं और आकाश तथा समुद्र में जाने-आने के लिए अत्यन्त उत्तम होते हैं। उन रथों में जो मनुष्य यन्त्र सिद्ध 
करते हैं वे सुखों को प्राप्त होते हैं। उन तीन प्रकार के यानों में वाष्पवेग के लिए एक जलाशय बनाके 


१. स्वसराणि अहानि भवन्ति स्वयंसारीणि अपि वा स्वरादित्यो भवति स एनानि सारयति (निरु० ५1४) । 

२. यह भावाथं इस मन्त्र के ऋगेदभाष्य से लिया गया है । वहाँ संस्कृत का भावार्थं इत प्रकार है--"अव्रोपमालद्कारः। 
ऐहिकयुलमभीप्सवो जना यथा जीवोऽन्त रिक्षादिमागे: सद्यः शरीरान्तरं गच्छति यथा च वायुः सद्यो गच्छति तथंव 
पुथिव्यादिविकारे; कलायन्त्र युक्तानि यानानि रचयित्वा तत्र जलाग्न्यादीन्‌ संप्रयोज्याभोष्टान्‌ दुरदेशान्‌ सद्यः प्राप्नुयुः 
तेतेन कमंणा विना सांसारिक सुखं भवितुमहंति। ट 

३. वाम्‌ =भिविनोः वाम्‌ =भ्रश्विनोः तयो: ।--तद्‌ शब्द के षष्ठी-द्विवचन के स्थान पर युष्मद्‌ शब्द का षष्ठी-द्विवचन 

व्यत्यय से प्रयुक्त हुआ है। 

` ४. (दिवः) दोतनात्मकविद्युदग्न्यादिपदार्थेयुक्तम्‌ (ऋग्भाष्य) । 

_ ५. (तीर्थ) तरणे कतंव्ये--द०। ` 

डा _ ६. अग्नि की व्याख्या मन्त्र सं० ३ में की जा चुकी है। प्रस्तुत मन्त्र के ऋगाष्य के पदार्थ में यह लिखा है--(अरित्रम्‌) 
यानस्तम्भनाथ जलगाधप्रहणार्थं वा लौहमयं साधनम्‌ । 

प्रज्ञा, कर्म (निघं० ३।, २1१) 


घण्दु में जलवाची पठित है (निघं० १।१२)। 'उन्देरिच्चादेः' उ० १1१२ इस उणादि सूत्र द्वारा 'उन्दीक्लेदने' 


तथा उ को इ आदेश होकर इन्दु शब्द बना है । 
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५५३ 

वि ये श्राजन्ते सुम॑खास ऋष्टिभिः ्रच्यावय॑न्तो अच्युंता चिदोज॑सा | 

मनोजुवो यन्मरुतो रथेष्वा द्ृष॑त्रातासः पृषती रयुग्ध्वम्‌ ।।८॥ 

॥ ऋ० अ० १ | अ० ६ | व० &। मं० ४ 
भाष्यम्‌ -यत्‌ पर्वोक्तं भूमिसमुद्रान्तरिक्षेषु गमनार्थं यानमुक्तं, तत्‌ पुनः कीदशं कत्तेव्यमित्यत्राह- 
(परि त्रिधातु) अयस्ताञ्नरजतादिधातुत्रयेण रचनीयम्‌। इदं कीदग्वेग भवतीत्यत्राह- (आत्मेव वातः०) 
आगमनागमने' यथात्मा मनश्च शीघ्र गच्छत्यागच्छति, तथेव कलाप्रेरितौ वाय्वरनी ग्रश्‍विनो तद्यानं त्वरितं 
गमयत आगमयतश्चेति विज्ञेयमिति संक्षेपतः ॥६॥ 
तच्च कीदृशं यानमित्यत्राह- (अरित्रम्‌) स्तम्भार्थं साधनयुक्तं (पृथु) अतिविस्तोणंम्‌ । ईदशः स 
रथोऽगन्यश्वयुक्तः (सिन्धूनाम्‌) महासमुद्राणां (तीर्थे) तरणे कत्तव्ये$लं वेगवान भवतीति बोध्यम । (घिया 
यु०) तत्र त्रिविधे रथे (इन्दवः) जलानि वाष्पवेगार्थं (युयुज्ने ) यथावद्युक्तानि कार्य्याणि, येनातोव शीघ्रः 


गामी स रथः स्यादिति । इन्दव इति जलनामसु निघण्टौ (अध्याये प्रथमे) खण्डे १२ पठितम्‌ । उन्देरिच्चादेः 
उणादो प्रथमे पादे [१२] सुत्रम्‌ ॥७॥ ; 


एज सतत र खन न 2 ् 


उसमें जलसेचन करना चाहिए, जिससे वह अत्यन्त वेग से चलनेवाला सिद्ध हो ।: 
मन्त्र =-यानों से यात्रा करके यशस्वी हों 
ऋषिः--गोतमो राहूगणः । देवता-मरुतः । छन्दः विराड्जगती । 
इस मन्त्र में मन के समान वेगवाली वायुओं को यानों में प्रयुक्त करने के लिए प्रेरणा की 


गयी है । 


पदार्थ- हे मनुष्यो ! (यत्‌) जो (मनोजुव:) मन के समान वेगयुक्त गतिवाले (मरुतः) वायु 
और अग्नि हैं, उन्हें (रथेषु) त्रिविध यानों में (अयुग्ध्वम्‌) यथावत्‌ युक्त करो | कैसे वायु और अग्नि 
को ? (वृषब्रातासः) जो जलों के सेचन से युक्त हैं, और (पृषती:) जो जलवाष्पों को उत्पन्न करनेवाले छः 
हैं, अर्थात्‌ जिन जलों का अग्नि के साथ संयोग होने पर वाष्पजन्य वेग पैदा होने से वे वेगवान यान सिद्ध . 
होते हैं । (ये) जो, (सुमखासः) इस प्रकार शित्पविद्यारूप श्रेष्ठ यज्ञ को करनेवाले हैं वे (ऋष्टिभिः) | “दन 
यन्त्रकलाओं को चलानेवाले दण्डों से (प्रच्यावयन्तः*) विमानादि यानों को चलाते हुए, तथा (अच्युताचित्‌) 58: 4 
कभी नष्ट न होनेवाले (ओजसा) पराक्रम से युक्‍त होते हुए (विभ्राजन्ते) यशस्वी होते हैं। 000... 4" 

भावार्थ-मनुष्यों को उचित है कि जैसा मन का वेग है वैसे वेगवाले यान सिद्ध करे) उ | 
यानों में वायु और अग्नि को युक्त करें और उनके योग में जलो का भी स्थापन करें । इस प्रकार जो | 
जल के वाष्प उठते हैं वे घूमनेवाली कलाओं को वेगवान्‌ कर देते हैं। जो इस प्रकार से प्रयत्त करके | 
यानों को सिद्ध करते हैं वे विविध प्रकार के भोगों से प्रकाशमान होते हूँ ।* 


१. श्रासमन्ताद्‌ गमनागमने इत्यर्थः । अत्र दृष्टान्तः--यथात्मा मनःच । कक 
२. यह भावार्थ आयंभाषा-भाष्य के आधार पर लिखा गया है। ऋग्वेदभाष्य में इस मन्त्र का यह भावार्थे लिखा हैन 
किल कश्चिदग्तिजला दिचालनयुक्ते यानेन. विना भूसमुद्रान्तरिक्षेषु सुखेन गन्तु शक्नोति” अर्थात्‌ कोई भी मनुष्य स्त, 
: जल आदि से चलनेवाले यान के बिना पृथिवी, समुद्र और अन्तरिक्ष में सुख से जाने-आने में समर्थ नहीं हो सकता Ti 
३. (ऋष्टिभिः) यन्त्रचालनाथंगमनागमन निमित्त दंण्डे: (ऋग्भाष्य) । दी 
४. (प्रच्यावयन्तः) विसानादीनि यानाति प्रचालयन्तः सन्तः (कग्भाष्य) । | न्या 
५. यह भावार्थं आर्येभाषा-भाग के आधार पर लिखागयाहै। १1 
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५५४ भूमिकाभास्करे 


हे मनष्याः ! (मनोजुबः) मनोवद्गतयो वायवो यन्त्रकलाचालनैस्तेषु रथेषु पूर्वोक्तेष त्रिविधया- 
नेषु यूयम्‌ (अयुरध्वम्‌) तान्‌ यथाबद्योजयत। कथम्भूता अग्निवाय्वादयः ? (आ वृषव्रातासः ) जलसेचन- 
युक्ताः । येषां संयोगे वाव्पजन्यवेगोत्पत्या वेगवन्ति तानि यानानि सिद्धचन्तीत्युपदिश्यते ॥८॥ 

भाषार्थ-फिर वह सवारी कैसी बनानी चाहिए कि (त्रिर्नो अश्विना य०) (पृथिवी मशायतम्‌) 

जिन सवारियों से हमारा भुमि, जल और आकाश में प्रतिदिन आनन्द से जाना-आना वनता है, (परि 
त्रिधातु) वे लोहा, तांबा, चाँदी आदि तीन धातुओं से बनती हैं। और जैसे (रथ्या परावतः ) नगर वा 
ग्राम की गलियों में झटपट जाना-आना बनता है, वैसे दूर देश में उन सवारियों से शी घ्र-शी घ्र जाना-आना 
होता है । (नासत्या०) इसी प्रकार विद्या के निमित्त पूर्वोक्त जो अश्वि हैं, उनसे बड़े-बड़े कठिन मार्ग में 
भी सहज से जाना-आना करें। जैसे (आत्मेव वातः स्व०) मन के वेग के समान शीघ्र गमन के लिए 
सवारियों के प्रतिदिन सुख से सब भुगोल के बीच जावें-आवें ।।६॥ 

र (अरित्रं वाम्‌) जो पूर्वोक्त अरित्रयुक्त यान बनते हैं, वे (तीथे सिन्धूनां रथ:) जो रथ बड़े-बड़े 
समुद्रो के मध्य से भी पार पहुँचाने में श्रेष्ठ होते हैं, (दिवस्पृथु) जो विस्तृत और आकाश तथा समुद्र में 
जाने-आने के लिए अत्यन्त उत्तम होते हैं, उन रथों में जो मनुष्य यन्त्र सिद्ध करते हैं, वे सुखों को प्राप्त 
होते ये । (धिया युयुञ्ञ ) उन तीन प्रकार के यानों में (इन्दव: ) वाष्पवेग के लिए एक जलाशय बनाके 
उसमें जलसेचन करना चाहिए, जिससे वह अत्यन्त वेग से चलनेवाला यान सिद्ध हो ॥७॥ 

(वि ये भ्राजन्ते०) हे मनुष्य लोगो ! (मनोजुवः) अर्थात्‌ जैसा मन का वेग है, वेसे वेगवाले 
यान सिद्ध करो । (यन्मरुतो रथेषु) उन रथों में (मरुत्‌) अर्थात्‌ वायु और अग्नि को मनोवेग के समान 
चलाओ । और (आ वृषत्रातास:) उनके योग में जलों का भी स्थापन करो | (पृषती रयुग्ध्वम्‌) जैसे जल 
के वाष्प घूमने की कलाओं को वेगवाली कर देते हैं, वैसे ही तुम भी उनको सब प्रकार से युक्त करो । 
जो इस प्रकार से प्रयत्न करके सवारी सिद्ध करते हैं, वे (विभ्राजन्ते) अर्थात्‌ विविध प्रकार के भोगों से 
प्रकाशमान होते ड । और (सुमखास ऋष्टिभिः) जो इस प्रकार से इन शिल्पविद्यारूप श्रेष्ठ यज्ञ करनेवाले 
हैं, वे सब भोगों से युक्त होते हैं, (अच्युता चिदोजसा०) वे कभी दुःखी होके नष्ट नहीं होते, और सदा 
पराक्रम से बढ़ते जाते हैं, क्योंकि कलाको शलता से युक्त वायु और अग्नि आदि पदार्थो की (ऋष्टिभिः ) 
अर्थात्‌ कलाओं से (प्रच्या०) पुर्व स्थान को छोड़के मनोवेग यानो से जाते-आते हैं, उन्ही से मनुष्यों को 
सुख भी बढ़ता है । इसलिए इन उत्तम यानों को अवश्य सिद्ध करें ॥८॥ , 

आ नों नावा म॑तीनां यातं पाराय गन्त॑वे | | 
युञ्जाधामशिना रथम्‌ ॥९॥|--ऋ० अष्ट १ | अ० ३। व० ३४ | मं० १ 


कक [ तिम म समजन आहमा ने गाय पा तप व्याख्या में ग्रन्थकार ने भावार्थ इस प्रकार लिखा है--“मनुष्यों 
न उचित है कि मन के समान वेगयुक्त विमानादि यानों में जल, अग्नि और वायु को संयुक्त कर विमानों 
. में बठकर सवत्र भूगोल में जा-आके, शत्रुओं को जीतकर, प्रजा को उत्तम सीति से पालकर, शिल्पविद्या- 
. कर्मों को बढ़ाकर सबका उपकार किया करें ।”? न 
मन्त्र &-हम भी विमानादि यात बनायें ` 
१. भाष्यभूमिका तथा ऋग्वेद के मन्त्रार्थ में त स्थलों में 
ˆ करनेका ही है। भाष्य दोनों के मन्त्रां में कुछ अन्तर है, पर दोनों स्थलों में आशय विमानादियान सिद्ध 
संस्कृत भावार्थ इस प्रकार है--“मनुष्य॑मंनोजवेषु विमानादियानेष जलारि त्र भगो 
RRA पु षु जलाग्निवायुन्‌ संप्रयुज्य तत्र स्थित्वा सवंत्र भुगोले 
गत्वागत्य शत्रून्‌ विजित्य प्रजा; संपात्य शिल्पविद्या कार्याणि प्रवृदधध सर्वोपकाराः क्या” विसया घ 
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अथ नौविमानादिविद्याविषयः संक्षेपत: ५५५ 


कृष्ण नियानं हर॑यः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति | क 
त. आ वइतन्त्सदनादृतस्यादिद्‌ घृतेन॑ पृथिवी व्युद्यते ॥१०॥ 


ऋषिः- प्रस्कण्वः काण्वः । देवता अश्विनौ । छन्दः-निचद गायत्री । 

इस मन्त्र में यह प्रेरणा है कि जैसे बुद्धिमानों के बनाये यानों से सब लोग स्थल, जल और 
आकाश के मार्गो को पार करते हैं, वसे ही हम भी ग्रान बनाएँ । 

पदार्थ'- समुद्र, भूमि और अन्तरिक्ष में गमन करने योग्य मार्ग के (पाराय गन्तवे) पार जाने 
के लिए जलयान, भूयान और विमान बनाने चाहिएँ । जैसे (मतीनाम्‌*) समुद्र में जाने-आने की वत्तिवाले 
मेधावियों के बनाये (नावा) नाव आदि यानों से पार जाते हैं, वेसे ही (नः) हमारे बनाये नाव आदि 
यान भी उत्तम हों। (रथम्‌) विमानादि यानों में (अश्विना) अग्नि और जल (आयुञ्जाथाम्‌) जेसे 
मेधावियों द्वारा युक्त किये जाते हैं, वेसे ही हमारे द्वारा युक्त किये जाएँ । । 

भावार्थ-सब मनुष्यों को समुद्र, भूमि और अन्तरिक्ष के पारावार जाने के लिए त्रिविध यानो | 
को रचने में प्रयत्न करना चाहिए । य 

मन्त्र १०--विभान आकाश में कसे उडते हैं? 

ऋषिः-दीरघंतमाः। देवता-ूर्यः । छन्दः--निचृत्‌ त्रिष्ट्प्‌ । 

इस मन्त्र में जल की भाप से विमानों को आकाश में उड़ाने का वर्णन किया गया है । 

पदार्थ- हे मनुष्यो ! (सुपर्णाः) अच्छे प्रकार गमन कराने वाले (हरयः) अग्नि आदि अइव f र 
(अपः वसानाः) जब जलों से आच्छादित होते हैं [अर्थात्‌ जलकुण्ड में पानी भरकर नीचे काष्ठ या इंधन . 
प्रज्वलित कर अग्निज्वाला से उस पानी को खोलाने से जब वे अग्ति आदि अश्व भाप बनाते हैं और | 
उस भाप से कलायन्त्रों को घमाते हैं: तब वे] (क्रष्णम्‌*) पृथिवीविकारमय (नियानम्‌) निमित यान को. 
(दिवम्‌) प्रकाशमय आकाश में (उत्पतन्ति*) उड़ा ले जाते हें । (ते) वे अग्नि आदि अश्व जब (सदनात 
आववृत्रन) चारों ओर से जल से वेगयुक्‍त होते हैं तब (ऋतस्य) यथाथ सुख के देने वाले होते हैं। जब | 
जलकलाओं के द्वारा (पृथिवी) पृथिवी (घृतेन) जल से (व्युद्यते) गीली को जाती है [तब उससे उत्तम 


¢ 
beh 5 


१. ऋग्वेदभाष्य में इस मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार है-- 
पदार्थ- हे (अद्विना) व्यवहार करनेवाले कारीगरो ! आप ( मतीनाम्‌) मनुष्यों की (नावा) नोका दि 
(पाराय) पार (गन्तवे) जाने के लिए (नः) हमारे लिए (रथम्‌) रमणीय विमानांदि यानसमूह को (युञ्जाथाम्‌) युक्‍त 
कर चलाइए। 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि रथ से स्थल अर्थात्‌ सूखे में, नाव से जल में, विमान से आकाश में जाया 
:. करें | १ 
. 'मतयः' निघण्टु में मेधावीवाची शब्दों में पठित है (निघं०३।१५)। 
३. ४. यह मन्त्रार्थं तथा भाषां स्वामीजी की संस्कृत व्याख्या के अनुसार है आरयंभाषा-भाष्य भिन्न है। 
५. (मपो वसानाः) जलपात्राच्छादिता भधस्ताज्ञ्वालारूपाः काष्ठन्धन; प्रज्वालिताः कलाकोशञलभ्नमण | 
तदा-द० ८ 
६. आयंभाषा में कृष्ण का अर्थ 'खेंचनेवाला' यान किया गया है । 
. उत्पतन्ति -- उत्पातयन्ति। लुप्तणिच्क प्रयोग है । , 
८. 'सदन' निघण्टु में जलवाची शब्दों में पठित है (निघं० ११२) 


G6: 
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५५६ भूमिका भांस्करे 


द्वादश प्रधर्यश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यांनि क उ तर्स्चिकेत । 
तस्मिन्त्साकं त्रिंशता न शडवोंऽपिताः पृष्टिने चंछाचलछासः ॥ १ १॥ 
५ । -- ० अष्ट० २। अ० । व० २३ । मं० १, २ 
भाष्यम्‌--समुद्रे भूमो अन्तरिक्षे गमनयोग्यमागंस्य (पाराय) (गन्तवे) गन्तुं यानानि रचनीयानि । 
(नावा मतीनाम्‌) यथा समुद्रगसनवृत्तिनां मेधाविनां नावा नोकया पारं गछन्ति, तथैव (नः) अस्माकमपि 
नौरु्तमा भवेत्‌ । (आयुञ्जाथाम०) तथा मेधाविभिरग्निजले आसमन्ताद्यानेषु युज्येते, तथास्माभिरपि 
योजनोये भवतः । एवं सर्वेम॑नुष्येः समुद्रादीनां पारावारगमनाय पूर्वोक्तयानरचने प्रयत्नः कर्त्तव्य इत्यथः । 
मेधाविनामसु निघण्टौ (तृतीयेऽध्याये) १५ खण्डे मतय इति पठितम्‌ ॥७॥ | 
हे मनुष्याः ! (सुपर्णाः) शोभनपतनशोलाः (हरयः) अग्ग्यादयोऽश्वाः (अपो वसानाः) जलपात्रा- 
च्छादिता अधस्ताज्ज्वालारूपाः काष्ठेन्धनेः प्रज्वालिताः कलाकोशलभ्रमणयृक्ताः कृताश्चेत्तदा (कृष्णम्‌) 
पृथिवीविकारमयं (नियानम्‌) निश्चितं यानं (दिवमुत्प०) द्योतनात्मकमाकाशमुत्पतस्ति, ऊर्ध्वं गमयन्ती- 
त्यथः १०॥ [ न 


भोग प्राप्त होते हें । ]' | 
भावार्थ बिमान में अग्नि और जल का प्रयोग कर भाप द्वारा कलायन्त्रों को घमाकर विमान 
को आकाश में उड्डाया जा सकता है । ी k 
मन्त्र ११-यान-निर्माण-प्रकार 
ऋषिः दीर्घतमाः । देवता-संवत्सरात्मा काल: । छन्द:--स्वराट पङक्ति: । 
इस मन्त्र में यानों को रचने की सामान्य पद्धति बताई गयी है । PF 
iT में (द्वादश प्रधय:) बारह थम्भे रचने चाहिए [जिनमें सब कलायन्त्र लगाये 
जाएँ] (एकं चक्रम्‌) एक चक्र रचना चाहिए [जिससे सव कलाएँ घमें ], (त्रीणि नभ्यानि) तीन मध्यस्थ 
यन्त्र रचने चाहिएँ [जो मध्य के अवथवों को धारण करने के लिए हो ] । (साकम्‌) उनके साथ (तस्मिन्‌) 
उस यान में (त्रिशता) तीन सौ (शङ्कव:) पेंच लगाने चाहिएँ, और (षष्टिः) साठ कलायन्त्र स्थापित 
करने ह (चलाचलासः) जिनमें कुछ चल अर्थात्‌ यान को चलानेवाले और कुछ अचल अर्थात्‌ यान को 
' रोकनेवाले हों । (तत्‌) इस शिल्पकं को (क उ) कौन (चिकेत ) जानता है ? (नः) सर्वसाधारण लोग 
नहीं जान सकते [ किन्तु जो शिल्पविद्या में पारंगत हैं वे ही जानते हुँ] । 
= ही भावाथ- जो भूयान, जलयान और अन्तरिक्षयान बनाये जाएँ उनमें बारह थम्भे रचने चाहिएँ, 
जिनमें सब कलायन्त्र -लगाये जाएँ.। उनमें एक चक्र बनाना चाहिए, जिसके घमाने से सब कला घमें । 
फिर उसके मध्य में तीन चक्र रचने: चाहिएँ कि एक के चलाने से सब रुक जाएँ, दूसरे के चलाने से आगे 


ळी उत्तराच का अर्थ आर्यभाषा-भाष्य के आधार पर लिखा गया है । संस्कृत-भाष्य में ग्रन्थकार ने इसकी व्याख्या नहीं को । 

र 5 । त विमानों के बादलों में टकराने से कृत्रिम वर्षा कराकर भूमि को आद्रे करने का आशय 
हित प्रतीत होता है ऋगेदभाष्य में की गयी इस मन्त्र की व्याख्या से भी इसे स्पष्ट करने में विशेष सहायता नहीं 

मिलती, क्योंकि वहाँ अर्थ भिन्न प्रकार से किया गया है। i 8 

स्कृत-माष्य में 'शङ्कवः' का अर्थ्‌ 'यन्त्र कला. लिखा है, आर्यभाषा भाष्य में बड़ी-बड़ी कीलें अर्थात्‌ पेंच अर्थ किया है। 

भाष्य में (न) से अभिप्राय लिया है 'नहि सवे” अर्थात्‌ सब नहीं जानते हैं आर्यभाषा में (न) उनमें किसी प्रकार 
रहनी चाहिए । ऐसा लिखा है । ह्न 
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अथ नोविमानादिविद्याविषयः संक्षे पतः 


५५७ 
(द्वादश प्रधय:) तेषु यानेषु प्रधय: सवकलायुक्तानामराणां धारणार्था द्वादश कर्तव्याः । (चक्रमे 
कम्‌) तन्मध्येः सर्वकलाश्रामणाथमेकं चक्र रचनीयम्‌ । (त्रीणि नभ्यानि) मध्यस्थानि मध्यावयवधारणार्थानि 
त्रीणि यन्त्राण रचनीयानि। तैः (साकं त्रिशता) त्रीणि शतानि (शद्भूवोऽपिताः) यन्त्रकला रचयित्वा 
स्थापनीयाः । (चलाचलासः) ताः कलाः चलाः चालनार्हा अचलाः स्थित्यर्हाः, (षष्टिः) गष्टिसंल्याकानि 
कलायन्त्राण स्थापनीयानि। तस्मिन्‌ याने एतदादिविधानं सर्व कर्त्तव्य । (क उ तच्चिकेत) इत्येत 
कृत्यं को विजानाति ? (न) नहि सर्व ॥११॥ त 


इत्यादय एतद्विषया वेदेषु बहवो मस्त्रास्सन्त्यप्रसद्भादत्न स्वे नोल्लिख्यन्ते । 


चलें और तीसरे के चलाने से पीछे चलें । तीन-तीन सौ बड़ी-बड़ी कीलें अर्थात पेंच लगाने चाहिएँ कि 
जिनसे उनके सब अंग जुड़ जाएँ और उनके निकालने से सब अलग-अलग हो जाएँ । उनमें साठ-साठ 
कलायन्त्र रचने चाहिएँ, कई एक चलते रहें और कुछ बन्द रहें । जब विमान को ऊपर चढ़ाना हो तब 
भापघर के ऊपर के मुख बन्द रखने चाहिएँ और जब ऊपर से नीचे उतरना हो तब ऊपर के मुख अनुमान 
से खोल देने चाहिएँ । ऐसे ही जब पूर्व को चलाना हो तो पूर्व के बन्द करके पश्चिम के खोलने चाहिएँ 
और जो पश्चिम को चलाना हो तो पश्चिम को बन्द करके पूर्व के खोल देने चाहिएँ । इसी प्रकार उत्तर- 
दक्षिण में भी जान लेना । उनमें किसी प्रकार की भूल नहीं रहनी-चाहिए । इस महागम्भीर शिल्पविद्या 
को सब साधारण लोग नहीं जान सकते, किन्तु जो महाविद्वान्‌ हस्तक्रिया में चतुर और पुरुषार्थी लोग हैं 
वे ही सिद्ध कर सकते हैं।' + | | | 

ग्रन्थकार द्वारा उद्धृत तथा व्यास्यात उपर्युक्त ११ वेदमन्त्रों से यानों के विषय में निम्न- 
लिखित बातें स्पष्ट होती हैं- 1 ३ - £ 

१. वेद में त्रिविध यानों का वर्णन है, भूयान, जलयान और विमान । इनसे भूमि पर, जल के 
अन्दर डूबकर अथवा जल की सतह पर और आकाश में यात्रा की जा सकती है। ह. 

२. ये यान लोहा, तांबा, चाँदी, सोना आदि धातुओं से अथवा इनके यथायोग्य मिश्रण द्वारा 


7 
3४% 


ति 


~ 


बनी धातु से बनते हैं। आवश्यकतानुसार लकड़ी भी लगाई जाती है । अग्नि, जल, वायु, बिजली आदि | > 
के प्रयोग से वे चलाये जाते हैं । | क 
३. जलयान ऐसे होते हैं कि उनपर पानी का कुछ प्रभाव नहीं होता | पानी से उनपर जंग . 
आदि नहीं लगता, न उनमें पानी प्रवेश कर सकता है । पक का 
४. तीनों प्रकार के यान बड़े ही सुदृढ़ होते हैं । वायु, लहर, ताप आदि के आघातो से वे क्षतिः ड 
ग्रस्त नहीं होते । हट 
५. उनमें. जलवाष्प, वायु (गैस), विद्युत्‌ आदि का ऐसा अक्षय प्रबन्ध होता है कि लगातार | 


तीन दिन-रात तक बिना विश्राम लिये चल सकते हैं । 
६. उनमें सौ संख्या तक अरित्र, एक, तीन या अधिक चक्र, तीन या बारह थम्भे, तीन सौ तक 


पेंच, साठ कलायन्त्र आदिं न्यूनाधिक . उपकरणों का प्रयोग किया जाए, जिससे उनका यान्त्रिक ढाँचा | 


अत्युत्कृष्ट हो । ह र डू 
इस विषय के कतिपय अन्य सन्त्र + “डोको क 


इस विषय की समाप्ति पर ग्रन्थकार ने यह सूचना दी है कि “इस विषय के दों में बहुत उ 


4) "र 

पप 
> 

<> 0. 


१. यह भावार्थ आयंभाषा-भाष्य के आधार पर लिखा गाया है। 
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भाषार्थ-हे मनुष्यो ! (आ नो नावा मतीनाम्‌) जैसे बुद्धिमान्‌ मनुष्यों के बनाये नाव आदि 
यानों से (पाराय०) समुद्र के पारावार जाने के लिए सुगमता होती है, वैसे ही (आ युञ्जाथाम्‌) पूर्वोक्त 
वायु आदि अश्व का योग यथावत्‌ करो। (रथम्‌) जिसःप्रंकार उन यानों से समुद्र के पार और वार में 
जा सको । हे मनुष्यो ! आओ, आपस में मिलके इस प्रकार के यानों को रचे, जिनसे सब देश-देशान्तर 
में (नः) हमारा जाना-आना बने ॥&॥ 

(कृष्णं नि०) अग्निजलयुक्त कृष्ण अर्थात्‌ खेंचनेवाला जो (नियानम्‌) निश्चित यान है, उसके 
(हरयः) वेगादि गुणरूप, (सुपर्णाः) अच्छी प्रकार गमन करानेवाले, जो पूर्वोक्त अग्न्यादि अश्व हैं, वे 
(अपो वसानाः) जलसेचनयुक्त वाष्प को प्राप्त होके (दिवमुत्पतन्ति') उस काष्ठ लोहा आदि से बने हुए 
विमान को आकाश में उड़ा चलते हैं । (त आववृ०) वे जब चारों ओर से सदन अर्थात्‌ जल से वेगयुक्त 
होते हैं, तब (ऋतस्य) अर्थात्‌ यथार्थ सुख के देनेवाले होते हँ । (पृथिवी घु०) जब जलकलाओं के द्वारा 
पृथिवी जल से युक्त की जाती है, तब उससे उत्तम भोग प्राप्त होते हैं ॥ १०॥ 


हैं; परन्तु यहाँ थोड़ा ही लिखने में बुद्धिमान्‌ लोग बहुत समझ लेंगे।” इस समय सौभाग्य से स्वामी जी 


का ऋग्वेदभाष्य तथा यजुर्वेदभाष्य' विद्यमान है, अतः उससे हम इस विषय के कतिपय अन्य मन्त्र तथा 
उनपर ग्रन्थकार का भाष्य यहाँ दे रहे हैं, जिससे नौविमानादि यानों का विषय और भी अधिक स्पष्ट- 
रूप में पाठकों के सम्मुख आ सकेगा । 
, १. पक्षियों के समान आकाश में उडु- 
वच्यन्ते वां ककुहासो जूर्णायामधि विष्टपि । यद्वां रथो विभिष्पतात्‌ ॥--ऋ० १।४६।३ 
ऋषिः-प्रस्कण्वः । देवता--अश्विनौ । छन्दः--गायत्री । 
पदार्थ है कारीगरो ! जो (जूर्णायाम्‌) वृद्धावस्था में वर्तमान (ककुहासः) बड़े विद्वान्‌ लोग 
(वाम्‌) तुम शिल्पविद्या पढ़ने-पढ़ानेवालों को (वच्यन्ते) विद्याओं का उपदेश करें तो (वाम्‌) आप लोगों 
का बनाया हुआ (रथः) विमान (विभिः) पक्षियों के तुल्य (विष्टपि) अन्तरिक्ष में (अधि) ऊपर (पतातू) 
उड़े। , डी, $ 
भावार्थ --यदि मनुष्य परम विद्वानों के पास से शिल्पविद्या को ग्रहण करें तो विमान आदि 
यानों को रचकर पक्षियों के समान आकाश में उड़ सकें । 
२. मन से भी अधिक वेगवान्‌ रथ-- 
तं युञ्जाथां मनसो यो जवीयान्‌ त्रिबन्धुरो वृषंणा यस्त्रिचक्रः । 
येनोपयाथः सुकृतो दुरोणं त्रिधातुना पतथो विन पर्णे: ॥- क्र० १।१८३।१ 
ऋषि:--अगस्त्य: | देवता--अरिविनौ । छन्द:--त्रिष्टुपू । | 


८ | १ | भ की पंक्ति है। संस्कृत में इस प्रकार है--“एतद्विषया वेदेषु बहवो मन्त्रास्सन्त्यप्रसङ्गादत सवे 
२. ऋग्वेभाष्य मण्डल७, सूक्त ६१ मन्त्र २ तक । यजुवेदभाष्य सम्पूर्ण । इनमें नौविमानादिविद्या परक अनेक मन्त्र ग्रन्थकार 
नते व्याख्यात किये हैं । यहाँ केवल कुछ ही मन्त्र दिये जायेंगे जो पूर्वोक्त प्रकार के मन्त्रों से कुछ भिन्न प्रकार के हैं। 
'शिल्पिनी ! यदि (जूर्णायाम्‌) गन्तुमशक्यायां वृद्धावस्थायां वर्तमानाः। (ककुहासः) महान्तो विद्वांसः (ककुह इति 
हन्नाम । (निघं० ३1३) वाम्‌ युवां शिल्पविद्याध्यापकाध्येतारौ ।--द० 
मनुष्याः परमचिदुषां सकाशच्छिल्पविद्या गह्लीयुरस्ताह विमानादियानानि रचयित्वा पक्षिवदाकाशे गन्तुं शक्तुयुः । 
न # न्ड 


ह 
i 
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अथ नौविमानादिविद्याविषयः संक्षेपतः ५५९ 

( i प्रधयः) इन थानों के बाहर भी थम्भे रचने चाहिएँ, जिनमें सब कलायन्त्र लगाये जाएँ। 
(चक्रमेकम्‌) उनमें एक चक्र बनाना चाहिए, जिसके घुमाने से सब कला घमें । (त्रीणि नभ्यानि) फिर 
उसके मध्य में तीन चक्र रचने चाहिएँ, कि एक्र के चलाने से सब रुक जाएँ, दूसरे के चलाने से आगे चलें 
और तीसरे के चलाने से पीछे चलें । (तस्मिन्‌ साक॑ त्रिशता०) उसमें तीन तीनसौ (शङ्कव:०) बड़ी-बड़ी 
कीलें अर्थात्‌ पेंच लगाने चाहिए कि जिनसे उनके सब अंग जुड़ जाएँ, और उनके निकालने से सब अलग 
अलग हो जाएँ। (षष्टिनँ चलाचलासः) उनमें ६० साठ कलायन्त्र रचने चाहिएँ, कई एक चलते रहें और 
कुछ बन्द रहें, अर्थात्‌ जब विमान को ऊपर चढ़ाना हो, तब भापघर के ऊपर के मुख बन्द रखने चाहिएँ 
और जब ऊपर से नीचे उतारना हो तब ऊपर के मुख अनुमान से खोल देने चाहिएँ । ऐसे ही जब पूर्व 
को चलाना हो, तो पूर्वे के बन्द करके पश्चिम के खोलने चाहिएँ, और जो पश्चिम को चलाना हो, तो 
पश्चिम के बन्द करके पूर्व के खोल देने चाहिएँ । इसी प्रकार उत्तर-दक्षिण में भी जान लेना । (न) उनमें 
किसी प्रकार कौ भूल न रहूनी चाहिए । (क उ तच्चिकेत) इस महागम्भीर शिल्पविद्या को साधारण लोग 
नहीं जान सकते, किन्तु जो महाविद्वान्‌ हस्तक्रिया में चतुर और पुरुषार्थी लोग हैं, वे ही सिद्ध कर सकते 
हें 11१ १॥ - 3 

इस विषय के वेदों में बहुत मन्त्र हैं, परन्तु यहाँ थोड़ा ही लिखने में बुद्धिमान्‌ लोग बहुत समझ... 
लेंगे। | टी ( 


॥ इति नौविमानादिविद्याविषयः संक्षेपतः ॥ 


पदार्थ- हे (वृषणा) बलवान्‌, सवंविद्यासम्पन्न शिल्पविद्या के अध्यापक-उपदेशको ! तुम (यः) . 
जो (पर्णः) पंखों से (विः न) पक्षी के समान (मनसः) मन से भी (जवीयान्‌) अधिक वेगवाला, (त्रिगः . 
बन्धुरः) तीन बन्धनोंवाला, और (यः) जो (त्रिचक्र) तीन चक्रोंवाला रथ है, (येन) जिस (त्रिधातुना) . 
तीन धातुओंवाले रथ से (सुकृतः) धर्मात्मा पुरुष के (दुरोणम्‌) घर को तुम (उपयाथः) जाते हो, (तम्‌) 
उस रथ को (युञ्जाथाम्‌) जोड़ो । र 
भावार्थ'-जो शीघ्र ले जानेवाले, पक्षी के समान आकाश में गमन करानेवाले सांगोपांग अच्छे 
बने हुए यान को नहीं सिद्ध करते हैं वे ऐश्वर्य को कंसे पा सकते हैं ? 
३. अग्नि और बिजली से चलने वाले विमानादि यान | 
आ विद्युन्मद्धिमरुतः स्वकं रथेभिर्यात क्र ष्टिसञ्धिरश्वपर्णे: । | 
आ वर्षिष्ठया न इषा वयो न पप्तता सुमायाः ॥--ऋ० १।८८।१ 
ऋषिः--राहृगणपुत्रो गोतमः । देवता-मरुतः । छन्दः- पंक्ति: । | 
पदार्थ" हे (सुमायाः) उत्तम बुद्धिवाले (मरुतः) सभाध्यक्ष वा प्रजा-पुरुषो ! तुम (नः) हमारे 
(वषिष्ठया) अतिशय समृद्ध (इषा) उत्तम अन्त आदि पदार्थों से पूर्ण (स्वर्केः) श्रेष्ठ विचारवाले विद्वानों 
से पूर्ण (क्रष्टिमद्धि:) कलायन्त्रों को घुमानेवाले दण्डों और शस्त्रास्त्रो से पुणे, (अश्वपर्ण;) अग्नि आदि- _ 
रूप घोड़ों से उड़ान लेनेवाले, (विद्युन्मद्धि:) जिनमें तारयन्त्रों से सम्बद्ध बिजलियाँ विद्यमान हैं 


१. ये शीध्रं गमयितार पक्षिवदाकाशे गमतसाधनं साङ्गोपाङ्कसुरचितं यानं न साध्नुवस्ति ते कथमऽवयं ल 

२. (विद्युन्मद्धिः) तारयन्त्रादिसंबद्धा विद्युतो विद्यन्ते येषु तेः । (मरुतः) सभाध्यक्ष ्रजामनुष्याः । सा " 
*“विद्वांसो येषु तेः । (रथेभिः) विमानादिभिर्याते: ( (क्र ष्टिमङ्धि:) कलाञ्नासणाथयष्टिशस्तासत्र 
अरन्यादीनामइवानां पतनः सह वर्तसानः ।--द० 
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(यात) जाओ, (आ) आओ । 2 
भावार्थं” इस मन्त्र में उपमालंकार है । मनुष्यों को चाहिए कि जैसे पक्षी ऊपर-नीचे संगत हो 
मनचाहे दूंसरे स्थान को सुख से जाते-आते हैं, वेसे ही अच्छे प्रकार सिद्ध किये हुए, बिजली के तारयन्त्रों 
से चलनेवाले विमान आदि यानों में ऊपर-नीचे व्यवस्था से बैठकर अभीष्ट देशों को सुख से जा-आकर 
अपने कार्यों को सिद्ध कर निरन्तर सुख को प्राप्त हों । 
४. बिन घोड़े-लगाम का त्रिचक्र रथ 
अनश्वो जातो अनभौशुरक्थ्यो ३ रथस्त्रिचक्रः परिवर्तते रजः । 
. महत्‌ तद्वो देव्यस्य प्रवाचनं द्यामृभवः पृथिवीं यच्च पुष्यथ ॥--त्र० ४। ३६।१ 
ऋषिः-वामदेवः । देवता ऋभवः । छन्दः-स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
पदार्थ-हे (ऋभवः) बुद्धिमानो ! (वः) आप लोगों के लिए (अनश्वः) बिना घोड़ों का, 
(अनभीशुः") बिना लगाम का, (उक्थ्यः) प्रशंसा करने योग्य, (तरिचक्रः) तीन पहियों से युक्त (जातः) 
रचा हुआ (रथः) यान विशेष (यत्‌) जो (महत्‌ रजः*) बड़े पृथिवी, आकाश आदि लोक में (परिवतंते) 
चारों ओर घूमता है (तत्‌) वह (देव्यस्य*) विद्वानों के कौशल का (प्रवाचनम्‌) बतानेवाला है। उससे 
आप लोग (द्याम्‌) आकाश को (पृथिवीं च) और भूमि को (पुष्यथ) पुष्ट करो । 
, भावार्थ“-हे मनुष्यो ! तुम लोग अनेक प्रकार के कलाचत्रोंवाले, पशु, घोड़े आदि वाहन से 
रहित, अग्नि और जल से चलाये जानेवाले विमान आदि यानों को बना, पृथिवी, जल और अन्तरिक्ष 
. में जा-आकर और ऐदवर्य को प्राप्त करके पुष्ट सुखवाले होवो । 
| ५. रथ जिनमें घोड़े नहीं जुतते 
अश्विनोरसनं रथमनश्वं वाजिनोवतो: । तेनाहं भूरि चाकन ॥-क्र० १।१२०।१०० 
ऋषि:--उशिक्पुत्र: कक्षीवान्‌ । देवता--अद्विनौ । छन्दः-गायत्री । 
पदार्थ -(अहम्‌) मैं (वाजिनीवतोः) जिनके प्रशस्त विज्ञानादियुक्त सभा और सेना विद्यमान 
हैं उन (अश्विनो:) सभाधीश और सेनाधीश के (अनश्वम्‌) जिसमें घोड़े नहीं जुतते ऐसे (रथम्‌) रमण- 
योग्य विमानादि यान का (असनम्‌) सेवन करूं, और (तेन) उससे (भुरि) बहुत (चाकन) प्रकाशित 
अर्थात्‌ यशस्वी होऊं । 

१. अत्रोपमालङ्कारः (मतुष्यैयंया पक्षिण उपयंधः संगत्याऽभोष्टं देशान्तरं सुखेन गच्छन्त्यागच्छन्ति तथैव सुसाधितः 
स्तडित्तारयन्त्रेविमानादिभिर्यानैरुपर्यंधः समागमेनाभीष्टान्‌ देशान्‌ सुखेन गत्वागत्य स्वकार्याणि संसाध्य सततं सुरू- 
वितव्यम्‌ ।--द० 

ऊपर जो आयंभाषा में पदार्थ और भावार्थ लिखा है वह ग्रम्थकार के संस्कृत भाष्य के अनुसार है। 


२. भाष्य में 'अनभीशुः' का अर्थ 'अप्रग्रहः' के स्थान पर 'अप्रत्तिग्रहः' छप गया है, तदनुसार आर्य भाषा में 'जिसने किसी का 


, दिया नहीं लिया' यह अनुवाद छपा है जो असंगत है। उत्तराध में भी मार्यभाषा-भाष्य में हमने कुछ परिवतंन किया है । 
३. रजांसि लोका उच्यन्ते ।-निर० ४।१६।३९ 

४. (देव्यस्य) देवेषु विद्वत्सु भवस्य --द० 

मनुष्या युयमनेकविधान्यनेककलाचक्राणि पदवदववंहन रहितान्यग्स्युदक वाहितानिविमानादीनि 

मप्स्वन्तरिक्षे च गत्वागत्येइवयं प्राप्य पुष्टसुखा भवत-- द० 
:) सभासेनेशयो:। (असनम्‌) संभजेयम्‌। (रथम्‌) रमणीयं [वमानादियानम्‌। (वाजिनीवतोः) प्रशस्ता 

।दियुक्ता सभा सेना च बिद्यते ययोस्तयोः । (चाकन) प्रकाशितो भवेयम्‌। तुजादित्वादम्यासदीघः । द° 
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[0 भावार्थ जो भूमि, जल और अन्तरिक्ष मे चलने के लिए विमान आहि बान बा जाते डे भूमि, जल और अन्तरिक्ष में चलने के लिए बिमान आदि यान बनाते जाते हैं 
उनमें पशु नहीं जोड़े जाते, किन्तु वे पानी, अग्नि और कलायन्त्रों से ही चलते हैं । | 
| - ६. तीव्र गति वाला प्रशंसनीय यान 
आ वां रथं पुरुमायं मनोजुवं जीराश्वं यज्ञियं जीवसे हुवे । 
सहरूकेतुँ वनिनं शतद्वसुं भ्ृष्टीवानं वरिवोधामभि प्रयः ॥--ऋ० 
ऋषिः-देर्घेतमसः कक्षीवान्‌ । देवता-अरिवनौ । छन्दः _निचुज्जगती । 
पदार्थ --हे (अह्विना) समस्त गुणों में व्याप्त स्त्री-पुरंषो ! (प्रयः) प्रीति करनेवाला मैं 
(जीवसे) जीवन के लिए (वाम्‌) तुम दोनों के (पुरुमायम्‌) बहुत बुद्धिकौशल से बनाये हुए, (जीराइवम्‌) 
प्राणधारी जीवों को अपने अन्दर व्याप्त करनेवाले, (यज्ञियम्‌) यज्ञयोग्य देश में जाने योग्य, (सहस्रकेतुम्‌) 
संहस्रों झण्डियोंवाले, (शतद्वसुम्‌) अंसंख्यात धनों से परिपूर्ण, (वनिनम्‌) प्रचुर जल से पुर्ण, (श्रुष्टीवानम्‌) 
शीघ्र गतियों का सेवन करानेवाले, (मनोजुवम्‌) मन के समान वेगवान्‌, (वरिवोधाम्‌) सुख-सेवन को धारण 
करानेवाले (रथम्‌) रमणीय विमान आदि यान की (अभि आ हुवे) सब प्रकार प्रशंसा करता हूँ । 
| भावार्थ -इस मन्त्र में पिछले सूक्त के अन्तिम मन्त्र से अश्विना' इस पद की अनुवृत्ति आती है । 
विद्वान्‌ शिल्पी लोग यदि चाहें तो प्रयत्न करके इसं मन्त्र में जेसा वणित है, वैसा रथ बना सकते हैं । 
७. बादल गरजानेवाले विमान 
यत्‌ त्वेषयामा. नदयन्त पर्वेतान्‌, दिवो वा पृष्ठं नर्या अचुच्यवुः । 
विश्वो वो अज्मन्‌ भयते वनस्पती रथियन्तीव प्र जिहीत ओषधिः ॥--ऋ० ११६६४ 
ऋषिः मेत्रावरुणोऽगस्त्यः । देवता- मरुतः । छन्दः _निचृज्जगती। 
| पदार्थ'-(य॒त्‌) जब (त्वेषयामाः) दीप्ति होते ही गमन करनेवाले, (नर्या:) मनुष्यों के लिए 
हितकारी तुम्हारे रथ (दिवः) अन्तरिक्ष के (पर्वतान्‌) मेघों को (नदयन्त) शब्दायमान करते हैं अर्थात्‌ 
तुम्हारे रथों के वेग से तितर-बितर हुए मेघ गर्जनादि शब्द करते हैं, (वा) अथवा, जब (पृष्ठम्‌) पृथिवी ४ 
के पृष्ठ को (अचुच्यवुः) प्राप्त होते हैं, तब (विश्व: वनस्पतिः) समस्त वृक्ष (रथियन्ति इव) अपने रथी 
को चाहती हुई सेना के समान (वः) तुम्हारे (अज्यन्‌) मागे में (भयते) काँप उठता है अर्थात्‌ जो वृक्ष | 
मार्ग में होता है वह थरथरा उठता है, और (ओषधिः) सोमादि ओषधि (प्र जिहीते) स्थान त्याग देती है 
अर्थात्‌ कंपकंपाहट में स्थान से तितर-बितंर हो जाती है । 
__ भावार्थः-इस मन्त्र में उपमालंकार है। अन्तरिक्ष के मार्गों में विद्वानों से प्रयोग कियेहुए | 


१।११९।१ 


१. यानि भूजलान्तरिक्षगमनार्थानि यानानि निमितानि भवन्ति तत्र पशवो नो युज्यन्ते, किन्तु तानि जलाग्निकला- | 
`  शन्यन्त्रादिभिःखेःचलन्ति। . .: उब केळ द 
२. (प्रयः) प्रीणाति यः सः। औणादिकोऽनप्रत्ययः। (वाम्‌) युवयोः स्त्रीपुरुषयोः । (पुरुमायम्‌) पुर्या मायया प्रज्ञया संपा- डु 
दितम्‌। (जीराइवम्‌) जीरान्‌ जीवान्‌ प्राणधारकान्‌ अश्नुते तम्‌। (धृष्टीवानम्‌ ). श्रृष्टी: क्षिप्रगतीवनति भाजयति 
यस्तम्‌ । (वरिवोधाम्‌) वरिवः परिचरणं सुखसेवन दधाति येन तम्‌ ।-द० | 
“: ३५ पुर्वस्मान्मन्त्राद्‌ 'अश्विना' इत्यनुवतेते । प्रयतमानविद्वर्िः शिल्पिभियंदोष्येत तहि ईदृशो रथो निर्सात्‌ शक्येत । द. 
-४.. (त्वेषयामाः) त्वेष दीप्तौ. सत्यां यामो गमनं येषां ते । (इससे सूचित होता है कि विमानों में ऐसा प्रबन्ध हो कि बिजली | 
2, का स्विच दबाते ही प्रकाश हो और चालकयन्त्र काम करने लग जाएँ।) (अज्मन्‌) अज्मनि पथि। (रथियस्तीव) | 
आत्मनो रथिन इच्छन्तोव सेता ।-द० ` bo 
५. अव्रोपमालड्कारः। अन्तरिक्षप्रदेश्ेषु विद्वद्धिः प्रयुक्त!काशयानानां महुत्तरेण वेगेन कदाचिन्भेघविपर्याससम्भवस्तथा 
१षिन्युःशपवेत,मुतावीता कहा तह ७०0 पंप जज वीन! उ ८ 


+ भि 
अ र = A 
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५६२ भूमिकाभास्कर 


आकाशगामी यानों के अत्यन्त वेग से कभी-कभी मेघों का तितर-बितर हो जाना सम्भव है और पृथिवी के 


कम्पन से वृक्ष आदियों का काँपना भी सम्भव है । | 

ऋ० भा० भू० में ग्रन्थकार द्वारा उद्धृत एवं व्याख्यात मन्त्रों के अतिरिक्त उपर्युक्त सात मन्त्र 
हमने ग्रन्थकार के ऋग्वेदभाष्य से दिये हैँ । केवल आयंभाषा-भाष्य ही हमने उद्धृत किया है । टिप्पणी 
में क्लिष्ट शब्दों का ग्रन्थकार का संस्कृत पदार्थ तथा संस्कृत भावार्थ भी उद्धृत कर दिया है । इन मन्त्रों 
से नौविमानादिविद्या के विषय में निम्नलिखित बातें प्रकाश में आती हैं- 
१. राष्ट्र में शिल्प विद्या की उन्नति कर विमान बनाकर आकाश में पक्षियों के समान उड़ 


२. विमान की गति मन से भी अधिक वेगवाली की जा सकती है । 

३. तीन बन्धन, तीन चक्र और तीन धातुओं का प्रयोग कर विमान बनाये जाएं । उनमें कला- 
यन्त्रों को घृमाने के लिए ऋष्टियाँ भी लगी हों । 

४. विमान आदि यान चलाने के लिए उनमें यथायोग्य अग्नि, विद्युत्तारयन्त्र आदि का प्रयोग 
किया जाना चाहिए । 


५. यान इतने बड़े हों कि उनमें प्रचुर अन्न आदि सामान भरा जा सके तथा बहुत-से यात्री 


सकते हैं । 


बैठ सके । 


हर विशेष--संस्कृत में “वी” पक्षी को कहते हैं और “मान” का अर्थ अनुरूप या सदृश है। इसलिए विमान का अर्थ 
- पक्षी के सदृश । इस प्रकार जो आकाश में पक्षियों के उड़ने की स्थिति को जानता है वह विमान बना सकता है। 
ऋग्वेद का प्रसिद्ध मन्त्र है— 


वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ वेद नावः समुद्रियः ।--१।२५।७ 
अपने ऋग्वेद भाष्य में इस मन्त्र के भावार्थ में ग्रन्थकार ने लिखा है--“जो ईदवर ने वेदों में अन्तरिक्ष, भू और 
समुद्र में आते-जानेवाले यानों की विद्या का उपदेश किया है, उसको सिद्ध करने के लिए जो पूर्ण विद्या, शिक्षा और 
हस्तक्रियाओ के कला-कौशल में कुशल मनुष्य इच्छा करता है, वही उसको बनाने में समर्थ है। 
भागवत में शाल्व राजा के एक ऐसे विमान का वर्णन मिलता है जो आवश्यकतानुसार अकेला ही जल, स्थल, 
आकाश और पर्बत पर भी चल सकता धा-- 
स लब्ध्वा कामगं यानं तपोधामं दुरासदम्‌ । ययो द्वारवतीं शाल्वो वैरं वृष्णिकृतं स्मरन ॥ 
क्वचिद्‌ भूमो क्वचिद्‌ व्योस्नि गिरिशृङ्गे जले क्वचित्‌ ॥ > £ 
विदिक सम्पत्ति” के लेखक पं० रघुनन्दन शर्मा ने विमानों से सम्बन्ध रखनेवाली एक प्राचीन पुस्तक का उल्लेख 
किया है। भरद्वाज ऋषि की बनाई इस पुस्तक का नाम है--अँशुबोधिनी' । इस पुस्तक में अनेक विद्याओं का वर्णन 
है । प्रत्येक विद्या के लिए एक-एक अधिकरण है। इन अधिकरणों में एक विमान अधिकरण भी है। इस अधिकरण में 
1 गये 'शक्त्युद्गमोद्यष्टौ' सूत्र पर बौद्धायन ऋषि की वृत्ति इस प्रकारं है-- | 
ह शक्तयुद्ग्मो भूतवाहो घूमयनदिशखो द्गमः। अंशुवाहस्तारा मुखो मणिवाहो मरत्सखा । 
| 'इत्यष्टकाधिकरणे वर्गाण्युक्तानि शास्वतः । 
ख यहाँ विमान की रचना और उनकी आकाशसञ्चारी गति के आठ विभाग इस प्रकार हैं-'शक्त्युद्गम' बिजली 
हवा “मूतवाह' अग्नि, जल और वायु आदि से चलनेवाला, धूमयान' वाष्प से चलनेवाला, 'शिखोद्गर्मा पंच- 


चलनेवाला प 400 १ न्त, चन्द्रकान्त आदि मणियों से 
चलनेवाला और 'मरुत्सखा' केवल वायु से चलनेवाला । वाह' सूर्यकान्त, चन्द्रकान्त आ 


2 मीकि रामायण में उपलब्ध पुष्पक विमान के वर्णन से कौन परिचित नहीं-- 
णय कतं द्भ्य विवि यद्विश्वकर्मणः । विमानं पुष्पकं नाम सरवरत्नविभूषितम्‌ ॥--ुन्दरकाण्ड सग ६ 
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_ ६, बिना घोड़े और बिना लगामों के तीन कोष कमाई जाने बन काकाको घोड़े और बिना लगामों के 


तीन चक्रोंवाले विमानादि यान बनाकर हि शल्पी 
अपना बुद्धिकोशल प्रकट करें और उन यानों से सर्व में a 
बु साधारण वे 
म | धारण जल, भुमि और आकाश में सुखपुवंक यात्रा 

७. विमानों के आघात से मेघों को प्रकम्पित करके वर्षा की जा सकती है । 

८. यानों में ऐसा प्रबन्ध हो कि बिजली का विशेष स्विच दबाने से प्रकाश होते ही चालक यन्त्र 
काम करने लगें तथा विमानादि यान चल पड़ । यह प्रकाश अन्य प्रकाशों से भिन्न प्रकार का होगा 
जिससे यात्री समझ जाएँगे कि यान अब चलनेवाला है। ३ 
छि इन मन्त्रों के अतिरिक्त ग्रन्थकार के ऋग्वेदभाष्य तथा यजुर्वेदभाष्य में अन्य भी बहुत से मन्त्र 

वमानादिविद्याविषय में व्याख्यात हुए हैं। प्रायः वेदों में जहाँ-जहाँ रथ शब्द आया है, वहाँ-वहाँ 
अपने भाष्य में ग्रन्थकार ने रथ से विमानादि यान ही गृहीत किये हैं। इस विषय पर अधिक अध्ययन 
करने के लिए पाठकों को स्वामीजी का वेदभाष्य देखना चाहिए । 
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अथ तारविद्याम्‌लं संक्षेपतः 


युवं पेदवें पुरुवारमश्विना स्पृधां श्वेतं तरुतारं दुवस्यथः | 


शयेरभिद्यं पूर्तनासु दुष्टरं चर्केत्यमिन्द्रेमिव चर्षेणीसहम्‌ ॥१॥ 
| खि न --ऋष० अष्ट० १। अ० ८ व० २१। म॑० ५ 
भाष्यम _अस्याभिप्रायः-अस्मिन्‌ मन्त्रे' तारविद्याबोजं प्रकाश्यत इति । 
हे मनुष्याः ! (अश्विना०) अश्विनोगुंणयुवतं, (पुरुवारम्‌) बहुभिविद्वद्धि: स्वीकत्तंव्यं बहुत्तमगृण- 
युक्तम्‌, (श्वेतम्‌) अग्निगु णविद्युन्मयं शुद्धधातुर्निमितम्‌, (अभिद्युम्‌) प्राप्तविद्युत्प्रकाशम, (पृतनासु दुष्टरम्‌) 
' राजसेनाकार्य्येष दुस्तरं प्लावयितुमशवयम्‌, (चक त्यम्‌) वारंवारं सर्वेक्तियासु योजनीयम्‌, (तरुतारम्‌) 
ताराख्यं यन्त्रं यूयं कुरुत । कथम्भूते गुणेर्युवतम्‌ ? (श्ये) पुनः पुनहनन्रेरणगुणेयुंकतम्‌ । कस्मे प्रयोजनाय ? 
(पेदवे) परमोत्तमव्यवहारसिद्धिप्रापणाय । पुनः कथम्भूतं ? (स्पुधाम्‌) स्पद्धंमानानां शदूणां पराजयाय स्व- 
कीयानां वोराणां विजयाय च परमोत्तमम्‌। पुनःकथम्भूतं ? (चर्षणीसहम्‌) मनुष्यसेनायां कार्यसहनशीलम्‌ । 
पुनः कथम्भूतं ? (इन्द्रमिव०) सूर्यवत्‌ दुरस्थमपि व्यवहारप्रकाशनसमर्थम्‌ (युवम्‌) युवामश्विनो (दुवस्यथः ) 
पुरुषव्यत्ययेन (मध्यमपुरुषः ।) पृथिवीविद्युदाह्यावश्विनो सम्यक्‌ सार्धायरंवा तत्ताराख्य यस्तन नित्यं सेव- 
ध्वमिति बोध्यम्‌ ॥१॥ - 
ऋग्वेद के ही १।१४।६ मन्त्र के भावार्थ में ग्रन्थकार ने लिखा है--“ताराख्येन यन्त्रेण संचालिता 
बिद्युन्मनोवेगवद्वार्ता देशान्तर प्रापयति ।” अर्थात्‌ ताराख्य यन्त्र से चलाई हुई बिजुली मन के वेग के समान 
वार्ताओ को एक देश से दुसरे देश में पहुँचाती हैं । 
ग्रन्थकार के वेदभाष्य में निम्न स्थलों में भी सूचित होता है कि विद्युत्‌ का उपयोग तारयन्त्र 


` द्वारा समाचारों को भेजने में किया जा सकता है-- है ते इतवबर्वबपहर यानं समाचार च गुम ) ति 
“यदि मनुष्या विद्युदुवाय्वादियोगविद्यां जानीयुस्तहि ते दूतवदश्ववद्दूर यान समाचार च गः 


, १, अत्र केचनाऽऽशङ्कन्ते यत्स्वामिदयानन्देन तात्कालिकां ताराख्यां दूरसंवादसंचारव्यवस्थां दृष्ट्वा प्राचीनानामार्याणां 
 दित्ञानोत्क्षंतां प्रर्यापयितुमयमसत्प्रयत्नः कृत इति। अत्रोच्यते, नायमाचायंपादानामससत्प्रयत्नोऽपि तु प्राचीनाना- 
मार्याणां वास्तविकी बिज्ञानोत्कर्षतां द्योतयितुमयं सत्प्रयत्नः। आसीत्‌ पुराणानामार्याणां विमानज्ञानं विज्ञातम्‌ इत्युक्तं 

पुरस्तात्‌ नौविमातादिविद्याविषये (पृष्ठ २१९) त्थेवासीत्‌ पुरा भारते दूरसंवादसंचारव्यवस्था । अत एव शुक्रतीतौ 
राज्यव्यवस्थाप्रकरणे दूरतमप्रदेशानां हा pe युतक्रोशजां वार्ता वे! (१।३६७) अत्र 
सहस्रक्रोशजा (=२० सहत्रमीलजा= ३२००० किलोमीटरजा) चार्ता यथा केन्द्र प्रति (राजानं प्रति) एकेनव 
विदिता भवेत्‌ तादुशः प्रयत्नो राज्ञा विधातव्य इति नीतिकाराणामादेशः। अत एवेह मन्त्रडपि 'पृतनासु ढुष्टरम्‌ 
यदि हि नाम पुरा नैतादृशी काचित्‌ इूरसंवादसंचारव्यवस्थाऽभविष्यत्‌ ताहि कथं नीतिकारः शक्षश्यक्ञय- 
स्थां विघा तभुदिप्त्‌। एतेन्‌ विज्ञायते 'झासन पुरातना आर्या विविभवि्ञनस्पत्समन्विता इति 
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भाषार्थे (युवं पेदवे०) अभिप्रायः-इस मन्त्र सै तारविद्या का मल जाना जाता है। पृथिवी 
से उत्पन्न धातु तथा काष्ठादि के यन्त्र और विद्युत्‌ अर्थात्‌ बिजुली इन दोनों के प्रयोग से तारविद्या” सिद्ध 
होती है, क्योंकि 'द्यावापृथिव्यो रित्येके' इस निरुक्त” के प्रमाण से इनका अरिव नाम जान लेना चाहिए । 
(पेदवे) अर्थात्‌ वह अत्यन्त शीघ्र गमनागमन का हेतु होता है (पुरुवारम्‌) अर्थात्‌ इस तारविद्या 
से बहुत उत्तम व्यवहारों के फलों को मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं । (स्पृधाम्‌) अर्थात्‌ लड़ाई करनेवाले जो 
राजपुरुष हैं, उनके लिए यह तारविद्या अत्यन्त हितकारी है । (खेतमू) वह्‌ तार शुद्ध धातुओं का होना 
चाहिए ॥ (अभिद्युम्‌) और विद्युत्‌ प्रकाश से युक्त करना चाहिए (पृतनासु दृष्टरम्‌) सब सेनाओ के बीच 
में जिसका दुःसह प्रयोग होता, और जिसका उल्लंघन करना अशक्य है । (चक्क त्यम्‌) जो सब क्रियाओं के 
वारंवार चलाने के लिए योग्य होता है । (शय्ये:) अनेक प्रकार के कलाओं के चलाने से अनेक उत्तम व्यवहारो 


SS क किम 
शक्नुयुः । अर्थात्‌ जो मनुष्य बिजली और वायु आदि के योग की विद्या को जानें तो वे दुत और घोडे 
के सदृश दूर वाहन को और समाचार को पहुँचा सकें । (ऋरभाष्य ४।७।११, भावार्थ) 

“यदा मनुष्या अर्नियानेन गमनं तडिता समाचारांश्च गह्हीयुस्तदेते सद्यः कार्याणि साढ' 
शक्नुवन्ति ।” अर्थात्‌ जब मनुष्य लोग अग्नियान से गमन और विद्युत्‌ से समाचारों को ग्रहेण कर तब ये __ 
शीघ्र कार्यो को सिद्ध कर सकते हैं। (ऋग्भाष्य ७।३।२, भावार्थ) 

इंगलैण्ड में पहली बार १८६२ में तार द्वारा समाचार भेजा गया था । भारत में इसके बहु 
बाद तार का प्रचलन हुआ। उस समय (१८७६) तक ग्रन्थकार को इसको कोई जानकारी नहीं रही होगी । | 
इसलिए यहाँ उन्होंने जो कुछ लिखा है, साक्षात्‌ वेद के आधार पर ही लिखा है। अप 

इस विषय में पं० श्री युधिष्ठिर मीमांसक की टिप्पणी है--* 


१. अनेक लोग शंका करते है कि स्वामी दयान्द सरस्वती ने पाइचात्य विज्ञानोत्नन्नति को देखकर “भारतीय प्राचीन आर्यों 
को भी ये विद्याएँ ज्ञात थीं' ऐसे मिथ्याग्रह से तारादिविद्या का यहाँ संकेत किया है। इसका उत्तर यह है कि स्वामी 


का निर्देश किया है। प्राचीन आये विमानों का व्यवहार करते थे और वे देश, काल और उपयोग को दृष्ट से विसिः 
प्रकार के विमानों का निर्माण करते थे, यह हम पुर्व नौविमानादिप्रकरण में संक्षेप से दर्शा चुके हैं। इसी प्रकार प 
आचार्यों को कोई दूरसंवादसंचार प्रणाली भी ज्ञात थी, इसका स्पष्ट निर्देश शुक्रनीति नामक अति प्राचीन ग्रन्य 
उपलब्ध होता है। उसमें राज्यव्यवस्था के प्रकरण में लिखा है कि राजा को अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था करती चाहि 
कि केन्द्र को १०००० दस सहस्र कोश (==२०००० मील= ३२००० किलोमीटर) दूर हुई बात १ दिन में ज्ञा 
जाए । 'अयुतक्रोशजां वार्ता हरेदेकदिनेन वे' शुक्रनीति १३६७) । यदि भारत में अति प्राचीन काल में दुरसंवादर 
प्रणाली विदित न होती तो आचाय॑ शुक्र ऐसी असंभव वार्ता के लिए प्रयत्न करने का विधान न करते । इससे स्पष्ट 
कि प्राचीन आर्यो को दूरसंवादसंचार के लिए किसी प्रकार की यान्त्रिक प्रणाली विदित थी । प्राचीन 
ब्यवस्था राज्यकायं के लिए ही प्रायः रखते थे, क्योंकि उस समय राज्य की इकाई ग्राम्यव्यवस्था थी । बड़े 
उस समय नहीं थे (ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार आयंसञ्यता ग्रामबहुला है और तगरबहुला आसुरी सुभ्यता 
साधरण जनता को अत्यधिक देशदेशान्तर में जाने की आवश्यकता नहीं होती थी । आयलोग विद्युत्‌ विद्या 
प्रकार परिचित थे । उन्हें शुष्क और आद्र दो, प्रकार की विद्युत के उपयोग का ज्ञान था। रि | 
दोनों प्रकार की विद्युत्‌ विद्या सिखाई थी (द० वा० रा० शोडेदाए] । इतना हो नही, निरुक्त 
होता है कि भाचीन आय मध्यम्रस्यानी कि पिधा का महा रक उस आये म नी मेघस्थ विद्युत्‌ का ग्रहण करके उससे कायं लेने की विद्या भी जु 
२. निरुक्त १२।१ में 'अश्विनौ' के प्रकरण में 'द्यावापूथिव्यावित 
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५६६ भूमिकाभासंकरें . 
को सिद्ध करने के लिए, विद्युत्‌ की उत्पत्ति करके उसका ताड़न करना चाहिए। (तरुतारम्‌) जो इस 


प्रकार का ताराख्य यन्त्र है, उसको सिद्ध करके, प्रीति से सेवन करो । किस प्रयोजन के लिए ? (पेदवे) 


परम उत्तम व्यवहारों की सिद्धि के लिए, तथा दुष्ट शत्रुओं के पराजय और श्रेष्ठ पुरुषों के विजय के लिए 
तारविद्या सिद्ध करनी चाहिए। (चर्षणीसहं०) जो मनुष्यों की सेना के युद्धादि अनेक कार्य्यो के सहन करने- 
वाला है। (इन्ट्रमिव०) जैसे समीप और दूरस्थ पदार्थों का प्रकाश सूर्य्यं करता है, वैसे तारयन्त्र से भी 
दूर और समीप के सब व्यवहारों का प्रकाश होता है । (युवं दुवस्यथः) यह तारयन्त्र पूर्वोक्त अडिव के 
गुणों ही से सिद्ध होता है, इसको बड़े प्रयत्न से सिद्ध करके सेवन करना चाहिए । इस मन्त्र में पुरुषव्यत्यय 
पूर्वोक्त नियम से हुआ है, अर्थात्‌ मध्यम पुरुष के स्थान में प्रथम पुरुष समझना चाहिए ॥ १॥ 


॥ इति तारविद्यामूलं संक्षेपतः ॥ 
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अथ वेद्यकशास्त्रमूलो देशः संक्षेपतः 


` शरीर के पञ्चशुतो से बने ओर जीने के जल पने सा ना ला मच के पञ्चभूतों से बने और जीव के अल्पज्ञ एवं अल्पशक्ति होने से अयुक्त आहार-विहार ु 
आदि के कारण उसका कभी-कभी रोगों से आक्रान्त हो जाना सम्भव है । स्वस्थ व्यक्ति रोगी न हो और 
रोगी स्वस्थ हो जाए--यही चिकित्सा विज्ञान अथवा आयुर्वेदशास्त्र का प्रयोजन है । 'एतावदेव भेषज्य- 
प्रयोगे फलमिष्टं स्वस्थवत्तानुष्ठानञ्च यावद्धातुनां साम्यं स्यात्‌-(चरक, शरीरस्थान अ० ६)। 

ताण्ड्य महाब्राह्मण का वचन ब सेधज मेषजताया: मनुरवदत्तद्‌ भेषजं भेषजतायाः।' उन्हीं भगवान |. 
मनु की मान्यता है--'सर्वज्ञानमयों हि सः'-- के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण ज्ञाने का भण्डार वेद है Lies 
इसलिए 'सर्व वेदात्‌ प्रसिध्यति'-किसी विषय में कुछ जानना हो तो खोजने पर मूलरूप में वह वेद में 
मिल जाएगा । महर्षि गौतम ने वेदों के स्वतः प्रामाण्य को सिद्ध करने के लिए न्यायदर्शंन में कहा हुक 
'सन्‍्त्रायुवेंदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात (२।१।६८) अर्थात्‌ वेद के अन्तर्गत जो आयुर्वेद भाग. 
है उसके अनुसार कार्यानुष्ठान से अनुकूल फल की प्राप्ति सिद्ध है। इससे उतने भाग का प्रामाण्य सिद्ध 
होने से आप्तप्रामाण्य को बल मिलता है और उसके आधार पर समस्त वेद का प्रामाण्य निश्चित हो. 
जाता है । न्यायदर्शन के इस सुत्र में प्रकारान्तर से वेद में आयुर्वेद विषयक ज्ञान के उपलब्ध होनेकी 
स्थापना के साथ-साथ उसके अनुष्ठान के अनुकूल फल की प्राप्ति में आस्था व्यक्त की गयी है। र 

अथवेवेद के मन्त्रसमुदाय का-वास “ब्रह्म! है । इसलिए अथर्ववेद का अपर नाम ब्रह्मवेद 
स्वयं अथववेद में इसको अन्तःसाक्षी उपलब्ध है। अथवेवेद (१५-६-८) सें चारों वेदों का नामोल्लेखपूर्वेक | 


वर्णन करते हुए कहा है-'तमूचः सामानि यजू षि ब्रह्म चानुव्यचलत्‌ ।' तदनुसार गोपथ ब्राह्मण में भी कहा 
गया--'चत्वारो वे इमे वेदा ऋग्वेदो यजुवदः सामवेदो ब्रह्मवेदः।' गोपथ ब्राह्मण के अनुसार 'अथर्वाद्धि- 
रोभिब्रह्मत्वम्‌'-अर्थात्‌ अथर्ववेद को जाननेवाला ही ब्रह्मा होता है। इसलिए बराह्मणग्रन्थों की ` 
है--अचर्वेवा ब्र ब्रह्मा । इसका अभिप्राय यही है कि ऋग्वेद से लेकर अथवंवेद तक चारों वेदों का. 
वाला ब्रह्मा के द का अधिकारी होता है। इसी से औपचारिक रूप में ब्रह्मा के चतुर्मुख रूप की 
कर ली गई प्रतीत होती है । पुनः अथवंवेद (११।६।१४) में अक ' के स्थान पर 'भेषजर पद रखकर < 
गया-“ऋचः सामानि भेषजा यजूंषि’ । यही बात गोपथ ब्राह्मण (गो० पु० ३-४) मे इन शब्दों 
गई--'यद्‌ भेषजं तदमृतं यदमृतं तद ब्रह्म।' इस प्रकार 'ब्रह्म' तथा 'भेषज' अथव के पर्याः 
“इस बात की पुष्टि करते हुए ताण्ड्य-महान्राह्मण में स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया-भेष्रजे वा अथव 
(१२-६-१०) । इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान अथवा आयुर्वेद का अथवंवेद से सीधा सम्बन्ध 
का ज्ञाता कितने आत्मविश्वास के साथ मृत्यु को आदेश देता है--'कुणोम्यस्मे भेषजं 

(अथवं० ५।२।५) । | 

चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट आयुवेद के वृद्धत्रयी है । चरक संहिता ( 


~ 
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उठा--'कस्मादाथुर्वेदः' आयुर्वेद कहाँ से आया ? इसके उत्तर में मह॒षि चरक ने कहा-- चिकित्सा चायुषो 
हितायोपदिश्यते वेदञचोपदिश्यायुर्वाच्यम्‌'-आयु के हितार्थं चिकित्साशास्त्र का उपदेश किया गया है और 
वेद का उपदेश आयु का उपदेश करने के लिए किया गया है । पुनः प्रश्न उठा कि चारों वेदों में कौन-सा 
वेद मुख्यरूप में चिकित्साशास्त्र का प्रतिपादक है। महर्षि ने उत्तर दिया-'तत्र भिषजा पृष्टेनेवञ्चतुर्णा- 
मक्सामयजुरथवंवेदानां आत्मकोऽअथवंवेदे भक्तिरादेश्या । वेदो ह्याथवंणः स्वत्ययनबलिमंगलहोमनियम- 
प्रायश्चित्त मन्त्रादिपरिग्रहाच्चिकित्सां प्राह ॥ ऋक्‌, यजुः, साम और अथरवं-इन चारों वेदों में 
अथर्ववेदे में आयुर्वेद को उपदेश है, क्योंकि अथववेद में ही स्वस्त्ययन, बलि, मंगल, होम, नियम, प्रायर्चित्त 
उपवास और मन्त्र आदि परिग्रह द्वारा चिकित्सा का उपदेश दिया गया है । प्रस्तुत सन्दर्भ में भगवान्‌ 
सुश्रुत का वचन है-'इह खल्वायुवेंदो नाम य दाङमा ॥ (सुत्रस्थान १-३) काश्यपसंहिता 
(विमानस्थान) में भी आयुर्वेद को अथववेद का उपवेद माना है । 
मोनियर विलियम्स ने अपनी Sanskrit-English Dictionary मेंलिखा है-'आयुर्वेद Considered 
as 2 supplement to Athara ४८८४' परन्तु 'उपवेद' का अर्थ करते हुए उसने लिखा है कि आयुर्वेद! ऋग्वेद ' 
का उपवेद है। साथ ही यह भी लिख दिया है- “115 ¡$ ०८०१५।०४ ० चरणव्यूह्‌ “But according (० 
) ४ Sushruta jt belongs to Atharva ४०५' अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण में अथवेवेद के पाँच उपवेद कहे हे 
“पञ्च वेदान्‌ निरमिमीत सपवेदं पिशाचवेदमसुरवेदमितिहासवेदं पुराणवेदञ्चेति ।' (गो० १।१०) इनमें 
न आयुर्वेद का उल्लेख है और न अर्थवेद का । ; 
प्राचीन ग्रन्थ 'चरणव्यह' में आयुवेद. को ऋग्वेद का उपवेद माना है । ग्रन्थकार का भी ग्रही 
' सत है । प्रसिद्धे कोशकार आप्टे ने भी ऐसा ही माना है। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार ऐसा समझते 
थे कि अथवंवेद की अपेक्षा ऋग्वेद में आयुर्वेद का विषय अधिक है । उनके भाष्य में भी सोम, रुद्र, अरिविनौ 
आदि के अनेक मन्त्रों की आयुर्वेदपरक व्याख्या उपलब्ध होती है । अग्नि, सूर्य, आपः, मित्र, वरुण आदि 
प्रायः सभी देवों के मन्त्र प्राकृतिक चिकित्सा के पक्ष में विनियुक्त हो सकते हैं। कुछ सुकत तो स्पष्टतः 
आयुवेद सम्बन्धी हैं । 
दोनों पक्षों के आचार्य सुविज्ञ हैं। किसी के भीः विचार को भ्रान्तिमूलक नहीं कहा जा सकता.। 
४ प्रतीयमान इन विरोधी धारणाओं में समन्वय सम्भव है। आयुर्वेद के दो अभिप्राय हैं--व्यावहारिक एव 
४ आध्यात्मिक } दोनों अभिप्रायों के अनुसार “रोग, जरा, मृत्यु पर विचार करना चाहिए । चरक, सुश्रुत 
आदि ने आयुर्वेद के व्यावहारिक पक्ष के अनुसार आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग या उपवेद कहा हैजा 


कि अथवंवेद के विषयों के अनुरूप है । व्यावहारिक जीवन में होनेवाले 'रोग-जरा-मृत्यु का विषय, अथवे-.. 


वेद में है, अतः इस दृष्टि से आयुर्वेद का सम्बन्ध अथर्ववेद से है। परन्तु 'रोग-जरा-मृत्यु' का उच्चस्तर 
में आध्यात्मिक जीवन के साथ विशेष सम्बन्ध है । आध्यात्मिक विधियों के द्वारा इन तीनों का मूलोच्छेंद 
. हो सकता है, व्यावहारिक उपचारों द्वारा नहीं । व्यावहारिक उपचारों के होते हुए भी “रोग-जरा-मृत्यु 
ओ- बार-बार होते रहते हैं। आध्यात्मिक उपचारों द्वारा इन तीनों से मुक्ति पाकर मुक्तात्मा चिरकाल तक 
इनसे विमुक्त रहता है । इवेताइवतर उपनिषद्‌ (२।१२) में. कहा है--“न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु: 
प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ ।” पाँच भूतों को वश में करने के अनन्तर जब योगी का शरीर योग की 
गेन से देदीप्यमान हो जाता है तब वह रोगहीन हो जाता है । उस अवस्था में न उसे बुढ़ापा सत्ता हैं 
गोगानुसार ईश्वरप्रणिधान द्वारा रोग आदि से शीघ्र और स्थायी छुटकारा पाया जा सकता हैं। 
हु आध्यात्मिक आयुर्वेद का विषय है। साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि. ऋग्वेद का मुख्य 
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सुमित्रिया न5आप<ओष॑धयः सन्तु दुभित्रियास्तमै सन्तु 


यस्मान्‌ द्वेष्टि यं चं वयं द्विष्मः ॥१॥-य० अ० ६। मं० २२ 
भाष्यम्‌--अस्याभिप्रायार्थः--इदं वेद्यकशास्त्रस्यायरवं दस्य मलमस्ति । 


प्रतिपाद्य परमेश्वर है जिसके प्रणिधान द्वारा रोग आदि से पर्याप्त दीघंकाल तक स्थायी तौर पर मुक्ति 
मिल जाती है और आत्मा की सम्यक्‌ स्वनिष्ठस्थिति प्राप्त हो जाती है । यथा-- 
यस्तन्न वेद किमूचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥'--क्र० १।१६४।३& 


तुतः आयुवेद आयुविज्ञान अर्थात आयुका विज्ञान है 


तुतः आयुवद आयुविज्ञान अर्थात्‌ | नोक कारी के साथ संयोग जीर का शरीर के साथ संयोग जीवन 
कहाता है । जितनी देर यह संयोग रहता है उसे आयु कहते हैं। यह संयोग कसे ओर किसलिए होता है--- 


जिससे यह जाना जाता है वह आयुर्वेद है । सुश्रुत में कहा है--'आयुरस्मिन विद्यते वायविन्दतीत्यायबेंद 
सूत्रस्थानम्‌ १।१५। इसकी व्याख्या करते हुए उद्धरण में लिखा है-'आयः शरोरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो विद्यते 
ज्ञायते विचार्यते अनेनेति’ । इति व्युत्पत्तिलाभे क्रग्बेदस्योपवेदो विन्दतीति व्य॒त्पत्तगो णित्वेन । हमारी 


आ नोव क ळी है। यह जीवन किस प्रकार बना रहे.” 
अं प्रयोग के द्वारा यह निर्देश करना अथवंवेद के क्षेत्र में आता है । इस प्रकार आयुवेद उपवे 
तो ऋग्वेद का ठहरता है, उपाङ्ग विशेषतः अथवंवेद का तथा सामान्यत: अन्य वेदों का भी हो सकता हुते र 


इस प्रकार अध्यात्म आयुर्वेद का सम्बन्ध योग और ऋग्वेद दोनों से उपपन्न है । र 
यहाँ केवल वेद्यकशास्च के मूलमात्र के उद्देशा्थ सामान्य मन्त्र क निर्देश किया है, किसी रोग | 
की चिकित्सार्थ विशिष्ट ओषधि का नहीं । ऐसा सामान्य मन्त्र यजूवेंद में है । इसीलिए यहाँ यजवंद का 
मन्त्र दिया है । आयुर्वेद सम्बन्धी उपवेदादि के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 122 
ै चिकित्साशास्त्र में स्वास्थ्य के आधारभूत एवं जीवनयात्रा के मुख्य तत्त्वों, मनुष्य के स्वस्थ बने सु 
रहने के लिए अभीष्ट दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार-विहार, निवास-प्रवासादि स्वास्थ्योपयोगी बातो ओर 
“रोगी हो जाने पर रोग से मुक्ति पाने के साधनोपायों, उपचारों एवं रोगी परिचर्या और ओषधियों के | 
युगधर्म का प्रतिपादन होता है । वेदों में प्रतिपादित ज्ञान-विज्ञान बीजवत्‌ है। उनमें किसी तत्त्व का | वेशंद | 
प्रयोगात्मक रूप नहीं है । जब हम ज्ञान के बीज को अपनी बृद्धिरूपी भूमि में वपन करके चिन्तन, मनन) 
अनुभव, परीक्षण आदि के जल से सिंचित करते हैं, तभी वह बीज वृक्षरूप में विकसित होकर फलप्रदा 


“उ दाहे' इत्यस्मादोष इति, ओषं दाहं दुःखं वाधयन्ति पिबन्ति विनाशयन्ति ते ओषधय जो _ 
दाहजनक्र-रोगो का नाश करती है; अथवा ओोषति बाहे तत रो वा पवी सति र ध बन्तीति ओषधयः- | 


जो अग्नि समान रोग से सन्तप्त होने पर 'एनाः.इन रोगों को पी जाती हैं; अथवा “वातपित्तादिक दो 
धयन्तीति'--जो वालपित्तादि दोषों को नष्ट कर देती हैं वे ओषधि कहाती हैं । मित्र शब्द “सिदि स्नेहने' _ 
: से निष्पन्न होता है इसके विपरीत "द्विष अप्रीतो' -द्विष धातु का अप्रीति अर्थ में प्रयोग होता है. 
और 'स्नेहन' में समानाधिकरण सम्भव न होने से 'दुष्टत्व' तथा 'मित्रत्व' में भी समानाधिकरणं उपपन्न _ 
नहीं होता । अतः 'दुमित्र' पद का अर्थ दुष्ट मित्र नहीं बनता । परिणासत “दुमित्विया: का 'श 
दुःखप्रदाः अथवा विरोधिन्यः' अथे सवंथा उपयुक्त है । “तब सुमित्रियाः काः अथो 'सन्मित्ररूपाः 
अथवा सुखकारकाः' स्वतः सिद्ध है । 


« समासते = सम्यक्‌ आसते 


MST गरु NR. > 
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५७० भूमिकाभास्करे 


हे परसवैद्येश्वर ! भवत्कृपया (नः) अस्मभ्यं (ओषधयः) सोमादयः, (सुमित्रिया) अत्र इयाडिया- 
जीकाराणामुपसङ्ख्यानम्‌ (७।१।३६) इति वात्तिकेन 'जसः स्थाने 'डियाच्‌” इत्यादेशः । सुमित्राः सुखप्रदा 
रोगनाशकाः सन्तु, यथावद्‌ विज्ञाताश्च। तथेव (आपः) प्राणाः सुमित्रा: सन्तु । तथा (योऽस्मान्‌ द्वेष्टि) 
योऽधर्मात्मा कामक्रोधादिर्वा रोगश्च विरोधी भवति, (यं च वयं द्विष्मः) यमधर्मात्मानं रोगं च वयं द्विष्मः, 
(तस्मे दुमित्रियाः) दुःखप्रदा विरोधिन्यः सन्तु, अर्थात्‌ ये सुपथ्यकारिणस्तेभ्य ओषधयो मित्रवद्‌ दुःखना- 
शिका भवन्ति तथेव कुपथ्यकारिभ्यो मनुष्येभ्यश्च शतुवद्‌ दुःखाय भवन्तीति ॥ 

एवं वेद्यकशास्त्रस्य मूलार्थविधायका वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति, प्रसङ्गाभावान्नात्र लिख्यन्ते । 
यत्र यत्र ते मन्त्राः सन्ति तत्र तत्रेव तेषामर्थान्‌ यथावदुदाहरिष्यामः । 


प्राकृतिक पदार्थों में महौषध होने के कारण आरन गहाँ समस्त ओषधियों का-उपलक्षण है । 
नित्य आहार को वस्तु होने के साथ-साथ जल प्राकृतिक चिकित्सा का मुख्य साधन है । वृष्टि, स्रोत, झरने 
या नदी के रूप में प्राप्त अथवा कुएँ से निकला शुद्ध जल विविध विधियों-शीतोष्णपान, स्पशे, मार्जन, 
टकोर, भाप, मर्देन, धारापात आदि के रूप में प्रयोग किये जाने पर अनेक दुःसाध्य रोगों को दूर करने में 
महोषध रूप हो जाता है।' 
| यहाँ यह शंका हो सकती है कि यदि सभी मनुष्य अपने-अपने द्वेषियों के लिए ऐसी प्रार्थना करेंगे 
तो परमेश्‍वर किसकी सुनेगा । इस शंका का समाधान महृषि द्वारा आर्याभिविनय में किए गये इस मन्त्र 
के अर्थ में किया है। क गई है। अन्यायकारी 
और अन्यायपीडित दोनों ही न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने-अपने पक्ष में न्याय की प्रार्थना करते 
हैं । परन्तु न्यायाधीश दोनों पक्षों को बात सुनकर निर्दोष के पक्ष में निणंय देकर अपराधी को दण्डित कर 
न्यायव्यवस्था को बनाये रखता है। इसी प्रकार परमेश्वर सबकी सुनता किन्तु न्यायानुकूल निर्णय देता है । 
ईश्वरीय ज्ञान वेद में किसी के अहित की कामना की कल्पना नहीं की जा सकती । इसलिए 
उक्त मन्त्र का किसी के प्रति शाप में विनियोग सम्भव नहीं । शब्दों का केवल निर्गलित अर्थ ही अभिप्रेत 
नहीं होता । उससे भिस्त अर्थ भी निदिष्ट होता है,। सूर्यास्त की सूचना देने का इतना ही अर्थ नहीं है कि 
( अस्ताचल की ओर प्रयाण कर गया । यह तो सब किसी के प्रत्यक्ष का विषय है। सूर्यास्त की सुचना 
में निहितार्थ यह है कि सन्ध्या-अग्निहोत्रादि का समय हो गया है । वेदमन्त्रो के माध्यम से प्रार्थना करने- 
|वाला भगवद्भक्त किसी के अहित का चिन्तन नहीं कर सकता । जब वह दुष्ट लोगों के लिए ओषधियों 
के दुःखप्रदा होने की बात कहता है तो प्रकारास्तर्‌ से. वह यही कह रहा होता है कि वे द्वेष आदि का 


१ अत्रा5कारान्त पदच्छेद मतवा 'डियाच्‌' आदेशों विहितः। इत्यमेव ग्रस्थान्ते वेदिकव्याकरणनियमेष्वपि वातिकत्यास्य 
_ ब्याह्याने मन्त्रांशोश्यमुद्धुतः । परन्त्विह 'डुमित्रिया? पदं स्पष्टभेवसकारान्तं विद्यते । यजुर्वेदभाष्येडपि स्त्र 
ही “युमित्रियाः इत्येवं सकारान्तमेव पदं निर्दिश्यते तथासति जसः स्थाने डियाजादेशे सकारान्तत्वं पदस्य नोपपद्यते । 
| ततहमात्‌ सुमित्रियाः डुमित्रिया” पदयोः स्वार्थे घच्‌ प्रत्ययः (४॥४। ११ ८) उपसंख्येयः । तुलना कार्या-सुसिव्याः दुमितर्या 
| ` (आऽ श्रो० ३।४।२) सुमिश्याः--ऋ० १०।६५।३ : | 
। २. आपः भिषजां सुभिषक्षतमाः- अथर्व» ६-२४-२; आपो विइवस्य भेषजीः--अथर्व ° ३-७-५; 
 अप्यु मे सोमो अब्रवीदन्तविश्वानि भेषजाः---अथवे ० १-६-२; ७ 
वन्तरमतमप्स भेषजुम्‌- अथर्व० १-४-४; | 
वरुथं तन्वे भम--अथव ० १-६-३, 
बदिक निघण्टु १-१२ 
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भाषार्थे- (सुमित्रिया न०) । हे परमेदवर ! आपकी कृपा से (आप:) अर्थात्‌ जो प्राण और 
जल आदि पदाथ, तथा (ओषधयः) सोमलता आदि सब ओषधि (नः) हमारे लिए (सुमित्रिया: सन्तु) 
सुखकारक हों । तथा (दुमित्रियाः) जो दुष्ट, प्रमादी, हमारे द्वेषी लोग हैं, और हम जिन दुष्टों से द्वेष 
करते हैं, उनके लिए विरोधिनी हों क्योंकि जो धर्मात्मा और पथ्य के करनेवाले मनुष्य हैं, उनको ईश्वर 


के रचे सब पदार्थ सुख देनेवाले होते हैं, और जो कुपथ्य करनेवाले तथा पापी हैं, उनके लिए सदा दुःख 
देनेवाले होते हैं ॥ ; 


इत्यादि मन्त्र वैद्यकविद्या के मूल के प्रकाश करनेवाले हँ । 
॥ इति वैद्यकविद्याविषय: संक्षेपत: ॥ 


परित्याग करके सन्माग पर चलने लग जाएँ जिससे उनके लिए भी 'सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु' की 
प्रार्थना सार्थक हो सके । जिस प्रकार कुपथ्य का सेवन करनेवाले को ओषधि लाभ नहीं पहुँचाती, उसी 
प्रकार कुपथगामी के लिए संसार के पदार्थ हितकर सिद्ध नहीं होते ।' आर्याभिविनय में इस मन्त्र के अर्थ | 
का विस्तार करते हुए लिखा है--“जो हमसे द्रेष-अप्रीति-- शत्रुता करता है तथा जिस दुष्ट से हम द्वेष करते | 
हैं-अर्थात्‌ जो अधर्म करे उसको आपके रचे पदार्थ दुःखदायक हों जिससे वह हमको (धर्मात्माओं को) 
दुःख न दे सके और हम लोग सदा सुखी रहें ।” ध्य 
यह प्रार्थना समाज के हित में 'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌' की पवित्र भावना से | सु € | 
प्रेरित है । जो सत्कर्मनिरत धर्मात्मा मनुष्यों से द्वेष करता है और ऐसे मनुष्य जिस पापी से द्वेष करते हूं, | 
अर्थात्‌ प्रीति नहीं करते वह मनुष्य असामाजिक तत्त्व है । मन्त्रगत 'योऽस्मान्‌ यं च वयम्‌' शब्द अत्यन्त | 
महत्त्वपूर्ण हैँ । जो व्यक्ति सबसे द्वेष करता है और जिस एक व्यक्ति से सारा समाज द्वेष करता है, निश्चय ७ 
ही ऐसा व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से हेय है । गीता (१२-१५) में कहा है-'यस्माननोहिजते लोको लोकान्नो- | 
द्विजते च यः-जिससे न लोगों को क्लेश होता है ओर न जिसे लोगों से क्लेश होता है, वही परमेश्वर दु 
को प्रिय होता है । आदर्श व्यक्ति वह है जिसके विषय में वेद (३६-१८) कहता है-“मित्रस्य मा चक्षुषा 
सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । मित्रस्याहं सर्वाणि भूतानि समोक्षे--जो सबको मित्र की दृष्टि से देखे ओर 


= 


जिसे सब मित्र की दृष्टि से देखें । 


* १. व्यत्ययो बहुलम्‌’ (अष्टाध्यायी ३-१-५५) के अनुसार लकार का छान्दस श वया लक) व्यत्यय करके 'सन्तु' br अर्थं ' 
भाँति करना होगा । इस सन्दम में निरुक्तशास्त्र का आदेश है-- अर्थतित्यः क्षेत'”'यथायं रि 
(२-१) अर्थात्‌ जहाँ व्याकरण के अनुसार अथं अनुगत नहीं होता | गी धो. 
से निवेचन करे'*'अर्थ के अनुकूल विभक्ति का परिवत्तंन अभीष्ट है। पाणिनि ने उक्त सूत्र लिखः 
ते इस सूत्र का भाष्य लिखकर वास्तव में निरुक्तशास्त्र के सिद्धान्त का निर्देश अपने शास्त्र मे प्र 
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अथ पुनजँन्मविषयः संक्षेपतः 


असुनीते पुनरंस्मास॒ चक्षुः पुन॑ः प्राणमिह नों धेहि भोग॑म्‌ । 
ज्योक पश्येम सूर्य्यमुच्चरन्तमनुमते मृळयां नः स्वास्ति॥१॥ 
पुनंनों असुं पृथिवी द॑दातु पुनद्योदेवी पुनरन्तरिक्षम्‌ । 
` पुन॑नंः सोम॑स्तन्वं ददातु पुन॑ः पूषा पथ्यां या स्व॒स्तिः ।।२॥ 
न . "प्त अ० ८। अ० १। व० २३ म० १, २ 


| असुनीते इति--सृष्टिरचना का प्रयोजन पूर्वजन्मो के फलोपभोग के लिए समुचित भूमि तैयार 
करना है जिसका विस्तार प्रत्येक व्यक्ति के लिए पीछे की ओर अनेक जन्मों तथा विभिन्न योनियों तक 
जाता है । कर्मफल अवश्यम्भावी है, किन्तु जड़ होने के कारण कर्म स्वयं फल नहीं दे सकते । कहा जा 
सकता है कि मद के समान कर्मफल स्वयं प्राप्त हो जाता है । वस्तुतः मद मद्य में नहीं होता, क्योंकि वह 
जड़ है। मद तो मद्य पीनेवाले चेतन को होता है। यदि ऐसा न होता तो समान मात्रा में मादक द्रव्य 
का सेवन करनेवालों को समानरूप से मद होता, परन्तु देखा जाता है कि मद्यपान के अभ्यस्त व्यक्ति 
को जहाँ दो रत्ती अफीम या एक तोला शराब का पता भी नहीं चलता, वहाँ अनभ्यस्त व्यक्ति उसी से 


पुनर्जन्म का विचार संसार को भारत की देन है। पाइचात्य विचारक कहते हैं कि भारत में पुनर्जन्म का विचार 
बाहर से आया। ऐसा वे वेदों से अनभिज्ञ होने के कारण कहते हैं। वस्तुतः यह विचार भारत से पाइथागोरस को मिला | 
फिर उसी के द्वारा पाश्‍चात्य जगत्‌ में इसका प्रचार हुआ। 
कतिपय विद्वानों की मान्यता है कि पुनर्जन्म की अवधारणा प्रथमत: उपनिषदों व ब्राह्मण ग्रन्थों में व्यक्त हुई थी। 
वेदों में उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता । - हीज व क्रेन्सटन द्वारा सम्पादित ग्रन्थ 'द इनका रनेशन” द फीनिक्स, फायर 
मिस्ट्री, वानर बुक्स न्युयाक । प्रसिद्ध विद्वान एल्रट दवीट्ज्र ने लिखा है-“क्रग्बेद के मन्त्रों को अभी पुनर्जन्म के * 
र का-कोई ज्ञान नहीं था । "इण्डियन थॉट एण्ड इट्स डिवेलपमेण्ट' बोस्टन, १९५७, पृष्ट ४७ 
ड पुनर्जन्म की अवधारणा अत्यन्त प्राचीन होते हुए भी इसके वैज्ञानिक विवेचन विश्लेषण का इतिहास बहुत पुराना 
नहीं है। फोल्डिंग हाल नामक एक अंग्रेज ने १५६८ में एक पुस्तक में ऐसे कुछ बर्मी बालकों का विवरण प्रकाशित 
| किया था ।--द सोल आफ ए पीपुल, मेकमिलन लण्डन। परन्तु पुनर्जन्म की स्मृतियों की विधिवत जाँच की पहली 
५ रिपोर्ट एक फ्रेंच पत्रिका “रिव्यू मेटासाइकिक' के जुलाई-अगस्त १६२४ के अंक में प्रकाशित हुई थी। उसके लेखक 
थे भारत के रायबहादुर डाक्टर इयामसुस्दरलाल जो रियासत. किशनगढ़ (राजस्थान) में दीवान रहे ये । इस.लेख में 
चार प्रकरणों का विवरण प्रस्तुत किया था । 
. ` १६२७ में बरेली के एक वकील कुंवर केकयीनन्दन सहाय द्वारा लिखी गई एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी-- 
/रि-इनका रनेशन वेरीफाइड केसिज ३ “इनका रनेशन इड आफू रिबर्थ आफ्टर डेथ । इस पुस्तक में उल्लिखित ७ में से एक--पहले प्रकरण 
निया विश्वविद्यालय के डाक्टर इयान स्टीवेन्सन ने भी की थी । 
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भाष्यम्‌ -एतेषामभिप्रायः-एतदादिमन्त्रेष्वत्र पुर्वेजन्मानि पुनर्जन्मानि च प्रकाश्यन्त इति। 
(असुनीते०) असवः प्राणा नीयन्ते येन सोऽसुनीतिस्तत्सम्बुद्धौ, हे असुनीते ईश्वर ! मरणानन्तरं 
द्वितीयशरीरधारणे वयं सदा. सुखिनो भवेम। (पुनरस्मा०) अर्थाद्यदा वयं पुर्वेशरीरं त्यकत्वा द्वितीयशरीर- 
धारणं कुमस्तदा (चक्षुः) चक्षुरित्युपलक्षणमिग्द्रियाणाम्‌, पुनजेन्मनि सर्वाणोन्द्रियाण्यस्मासु धेहि। (पुनः 
प्राणमि०) घ्राणमिति वायोरन्तःकरणस्योपलक्षणम्‌,' पुनवितोयजन्मनि प्राणमन्तःकरणं च धेहि । एवं हे 
भगवन्‌ ! पुनर्जन्मसु (नः) अस्माकं (भोगम्‌) भोगपदार्यान्‌ (ज्योक्‌) निरन्तरमस्मासु धेहि। यतो वयं सर्वेष 
जन्मसु (उच्चरन्तं सुय्येभ्‌) श्वासप्रश्वासात्मक प्राणं प्रकाशमयं सुय्यंलोकं च निरन्तरं पश्येम । (अनुमते) हे 
अनुमन्तः` परमेश्वरः ! (नः) अस्मान्‌ सर्वेषु जन्मसु (मुडय) सुखय। भवत्कृपया पुनर्जेन्मसु (स्वस्ति) सुखमेव 
भवेदिति प्राथ्यंते॥१॥ + | 
` (पुनर्नो०) हे भगवन्‌-! भवदनुग्रहेण (नः) अस्मभ्यम्‌ (असुम्‌) प्राणमन्तमयं बलं च (पृथिवो 
पुनदेदातु) । तथा (पुनद्यो :०) पुनजेन्मनि द्योदंवी द्योतमाता सुय्यंज्योतिरसु ददातु (पुनरन्तरिक्षम्‌) तथान्त- 
रिक्षं पुनरजेन्मन्यसँ जीवनं ददातु (पुनरः सोमस्त०) तथा सोम ओषधिसमूहजन्यो रसः पुनजेन्मनि तन्वे 
शरीर ददातु (पुनः पुषा०) हे परमेश्वर ! पुष्टिकर्ता भवान्‌ (प्रथ्याम्‌) पुनर्जन्मनि धर्मेमागँ ददातु, तथा 


सर्वेषु जन्मसु (या स्वस्तिः) सा भवत्कृपया नोऽस्मभ्यं सदेव भवत्विति प्रार्थ्यते भवान्‌ ॥२॥ 


पागल हो जाता है, यहाँ तक कि उसका जीवन भी संकट में पड़ सकता है | यदि मद्यपान से उत्पन्न मद | 


के समान कर्मो के स्वयं फलीभूत होने की बात मान ली जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि नित्य बहुत 
अधिक पाप-पुण्य करनेवालों को कम और कभी-कभी थोड़ा-बहुंत पाप-पुण्य करनेवालों को बहुत अधिक | 
फल मिलना चाहिए । परन्तु प्रत्यक्ष के विरुद्ध होने से यह तकं सवंथा असंगत हे । 

[ जड़ पदार्थ नियम से स्वयं संयुक्त नहीं हो सकते। दूध को दही का रूप देने के लिए उससें 
खटाई मिलानेवाला तीसरा चेतन होता है। इसी प्रकार' जीवों को कमफल से संयुक्त करने के लिए 
किसी चेतन सत्ता का होना अनिवार्य है । अचेतन होने से कमे तो फलकाल में यह भी नहीं पहचान सकगे 
कि हम किसके कर्म हैं। ऐसी अवस्था में जिस किसी के साथ उनका सम्बन्ध हे जाने से कर्म संकर हो 
जाएँगे । फलत: अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे। अराजकता की ऐसी दशा में जाहा (कलेव ' (करनेवाले 
को फल व सिना) तथा “अक्ृताभ्यागम'' (न करनेवाले को फल मिलता) दोषों की प्राप्ति होगी । कमे 
चेतन नहीं है । इसलिए न वे चोर को पकड़कर जेल भेज सकते हैं और त डूबते को बचानेवाले को 

र थेली भें कते हैं । A 
क जबडे प है, अत: स्वयं फल पाने का अधिकार मिल जाने पर भी 
उसका समुचित प्रयोग न कर सकेगा । वह नहीं जानता, कि कर्मफल कैसे दिया जाता है। न उसके पास 
नापने-तोलने के साधन हैं जितकी सहायता से वहं पापपुण्य का ठीक-ठीक लेखा-जोखा कर सके | कभी- 
कभी तो उसके लिए यह निश्चय करना भीं कठिन व जिस कमे के फल को वह व्यवस्था करना 
चाहता है, वह पुण्य है या पाप और यदि मिश्र है तो दोनों का क्या अनुपात है। डाका डालकर प्राप्त धन- 


राशि से मन्दिर या धर्मशाला बनवानेवांला अपने प्रति च्याय कैसे कर सकेगा ? अनन्त न... | 600. तक कमो 
का लेखा-जोखा रखना और तदनुसार फॅल की व्यवस्था करना उ के तथा अल्पशक्ति ना Boor 
से बाहर है। कमे करनेवाले जीव का तो इंतना भी सामथ्यं नहीं कि वह उन सब साधनों व सामग्री 


ल 
r 
१2.2 
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५७४ भूमिकाभास्कर 


भाषार्थ- (असुनीते) हे सुखदायक परमेश्वर ! आप्‌ (पुनरस्मासु चक्षुः) कृपा करके पुनर्जन्म में 
हमारे बीच में उत्तम नेत्र आदि सब इन्द्रियाँ स्थापन कीजिए। तथा (पुनः प्राणम्‌) प्राण अर्थात्‌ मन, बुद्धि, 
चित्त, अहंकार, बल, पराक्रम आदि युक्त शरीर पुनर्जन्म में कीजिए। (इह नो धेहि भोगम्‌) हे जगदीइवर ! 
इस संसार अर्थात्‌ इस जन्म और परजन्म में हम लोग उत्तम-उत्तम भोगों को प्राप्त हों । तथा (ज्योक्‌ 
पश्येम सूर्य्यमुच्चरन्तम्‌) हे भगवन्‌ ! आपकी कृपा से सूर्य्यलोक, घ्राण और आपको विज्ञान तथा प्रेम से 
सदा देखते रहेँ । (अनुमते मृडय नः स्वस्ति) हे अनुमते=सबेको मान देनेहारे ! सब जन्मों में हम लोगों 
को मृडय=सुखी रखिए, जिससे हम लोगों का स्वस्ति अर्थात्‌ कल्याण हो ॥ १॥ 


POM eS 
जुटा सके जो फलोपभोग की व्यवस्था के लिए अपेक्षित हैँ । कर्मफल भोगने के लिए यह सृष्टि साधनरूप 
है । इसकी रचना जीव के नहीं, ईश्‍वर के अधीन है । यदि कोई जीवविशेष इस सृष्टि का रचयिता होता 
तो ऐसी ही वस्तुओं को बनाता जो उसके अनुकूल होतीं- जन्म-मरण, वृद्धावस्था, रोग आदि वस्तुओं को 
कभी न बनाता ।' कोई भी स्वतन्त्र मनुष्य अपने लिए कारागार बनाकर उसमें अपने-आप नहीं जा 
बेठेगा-“न हि कश्चिदपरतन्त्रो बन्धनागारमात्मनः कृत्वाऽनुप्रविशति।” शांकरभाष्य २।१।२१। यदि 
केवल कर्म फलोपभोग के लिए शरीरधारण में निमित्त होते तो कोई भी जीव निकृष्ट योनियों में अथवा 
मनुष्ययोनि में भी किसी दरिद्र के घर जन्म न लेता। अपने अशुभ कर्मो का फल कोई नहीं भोगना 
चाहता । यदि कर्म प्रतिबन्धक हों तो भी, जैसे अपराधी अपराध करके स्वयं बन्दीगृह में जाना नहीं 
चाहता, अपितु राजकीय न्यायव्यवस्था के अनुसार बलात्‌ धकेला जाता है, वैसे ही कर्मफल की यथार्थ 
व्यवस्था तब तक नहीं हो सकती जब तक जीवेतर कोई शक्ति इस कार्य को न करे। वस्तुतः सर्वज्ञ, 

सरवंशक्तिमान्‌ तथा पुणें न्यायकारी परमेश्वर ही प्रत्येक जीव के कर्मफल की व्यवस्था करने तथा 
तदनुसार शरीरधारण कराने में समर्थ है। किस कमै का फल कब, कहाँ कैसे, किन साधनों के द्वारा किन 
परिस्थितियों में यथावत्‌ भोगा जा सकता है--इसे ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता । इसीलिए 
उसे कर्माध्यक्ष के नाम से पुकारा गया है-“कर्माध्यक्षः सर्वंभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च” 
दवेत० ६1११'। सत्र जीवों के पाप-पुण्य की यथावत्‌ व्यवस्था करने के कारण परमात्मा को 'अर्थमा' कहते 
हैं। इसी प्रकार सब प्राणियों के कर्मफल का नियमन करने के कारण उसकी 'यम' संज्ञा है। इस प्रकार 
एक शरीर से छुड़ाकर कर्मानुसार फलोपभोग के लिए दूसरे शरीर में भेजना ईश्वरीय व्यवस्था में ही 
“सम्भव है । इसलिए ईश्वर को 'असुनेता”-प्राणों को एक शरीर से दूसरे में ले-जानेवाला-कहा गया है । 
। . इसमन्त् में असुनेता परमेश्वर से पुनर्जन्म में नेत्रादि बाह्यन्द्रियों तथा मन-बुद्धि-चित्तादि 
आन्तरेन्द्रियो से युक्त स्वस्थ शरीर तथा उत्तम भोग प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। सुख-दुःख के 
हेतु विषयों की प्राप्ति का नाम 'भोग' है । पूर्वजन्म में किए कर्मों के अनुरूप ही भोग की प्राप्ति होती है 


- और भोग से सुख मिलता है । एक जीव रानी के गर्भ में आता है और दूसरा घसियारी के । राजपुत्र को 


गभकाल में भी सुख, जन्मते समय सुख (ग्रन्थकार ने संस्कारविधि में जातकमं संस्कार के अवसर पर 


सद्योजात बालक की जिह्वा पर स्वणंशलाका से मधु से ओम्‌ लिखने का भी विधान किया है) और आगे 


“सुख ही प्राप्त होता है । जब वह पैदा होता है तब सुगन्धियुक्त जलादि से स्नान, युवित से नाड़ी छेदन 
होता है। जब दूध पीना चाहता है, तब अविलम्ब दूध और आवश्यकतानुसार उत्तमोत्तम फलों का 


20: Descartes—“If I were myself the author of my being, 1 should ‘have bestowed on myself 
७ perfection of which I possess the idea and I should {hus be God.~Meditations, Page 17 
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(पुनर्नो असुं पृथिवी ददातु पु०) हे सर्वेशक्तिमन्‌ ! आपके अनुग्रह से हमारे लिए बारम्बार 
पृथिवी प्राण को, वे. प्रकाश चक्षु को और अन्तरिक्ष स्थानादि अवकाशों को देते रहेँ । (पुनर्न: सोमस्तन्वं 
ददातु) पुनर्जन्म में सोम अर्थात्‌ ओषधियों का रस हमको उत्तम शरीर देने में अनुकूल रहे । तथा (पुनः 
पुषा०) पुष्टि करनेवाला पेरमेश्वर कृपा करके सब जन्मों में हमको सब दुःख निवारण करनेवाला पथ्यरूप 
स्वस्ति को देवे ॥२॥ 


पुनर्मनः पुनरायुमे आगन्‌ पुन; माणः पुर्नरात्मा म आगन्‌ पुनचशुः पुनः श्रोत्रं म 
आगन्‌ । वैश्वानरो अद॑ब्धस्तनूपा अग्नि्ने; पातु दुरितादबद्यात्‌ ॥३॥ $ 


“यजु० अ० ४। मं० १५ 


 इअछक्‍ऊइफुछझछ सस्‍क्‍अआउसआ  अअ चसअसल्ल क्‍हड स सयसफजखआ  औ॥  ै च सै!" न"तन नव... ५ ५ ५५ ५ ५५ ५५५ ५५५५५ ५ ५ ५ कक ००००० ौौौ = 
रस मिलता है । उसे प्रसन्न रखने के लिए चांरों ओर नौकर-चाकर खडे होते हैं। दूसरे का जन्म जंगल में 
होता है । जन्मते समय किसी प्रकार की सुविधा नहीं । बाल्यावस्था में यथेष्ट खान-पान का अभाव और 
जीवनभर की ठोकरें। इतना ही नहीं, एक आत्मा सम्पन्न परिवार में जन्म लेकर भी विकृतांग--जन्म 
से ही अन्धा, बहरा होने, विक्षिप्त अथवा अविकसित मस्तिष्क होने अथवा अस्वस्थ रहने के कारण समुचित 
भोग करने में असमर्थ होता है और दूसरा स्वस्थ शरीर का स्वामी होकर भी निधन परिवार में जन्म लेने 
के कारण तड़प-तड़पकर मर जाने को विवश होता है। अतएव इस मन्त्र के द्वारा परमात्मा से पुनर्जन्म होने. 
पर हर प्रकार का सुख प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। 
पुनरिति--इस मन्त्र में परमेश्वर से प्राथंना की गई है कि आनेवाले सभी जन्मों में पृथिवी, 
अन्तरिक्षादि से प्राप्त होनेवाले पदार्थ हमारे लिए सदा सुखदायी हों। 'सोम' यहाँ ओषधिमात्र का उपः 
लक्षण है । वह ओषधियों का पति-स्वामी है। उसी से ओषधियों में रस उत्पन्न होता है। “पयः पशनां 
रसमोषधीनाम्‌' पशुओं से प्राप्त होनेवाला दूध और ओषधि--वनस्पति से प्राप्त होनेवाला रस मनुष्य का 
भोजन है । 'पथ्य' के रूप में ईश्वर से धर्ममार्ग पर चलने की प्रेरणा करने को कहा है, क्योंकि सब प्रकार 
का ऐदवर्य प्राप्त होने पर भी अधर्मात्मा को सुख नहीं मिलता। राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि से वह सदा पीडित 
रहता है। | 
पुनमंन इति--इस मन्त्र में पुन: शारीरिक व आत्मिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना को गई 
है । परन्तु दुष्टकर्मो में प्रवृत्त मनुष्य सदा दुःखी रहता है । इसलिए शुभकमों के प्रेरक परमात्मा से याचना 
की गई है कि वह हमें पापों से बचाकर हमारी रक्षा करे। 'ईर्वरप्रार्थंताविषय' के अन्तत ग्रन्थकार ने . 
“दुरित” का अर्थ दुःख व दुष्टगुण किया है । 'ुरितानि परासुव, 'युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनः' आदि प्रार्थना 
वचनों में भी इस भाव को पुष्ट किया है। क्योंकि परमेश्वर 'वेश्वानर'-सकलजगत्‌ का नयनकर्ता है, 
इसलिए उसी से 'अग्ने नय सुपथा' कहकर सन्मागे में प्रेरित करने को प्राथना की गई है । “पुनरात्मा स 
आगन्‌' में 'आत्मा' का ग्रन्थकार द्वारा संस्कृत में किया गया “शुद्धो विचारः अर्थ सवथा उपयुक्त है। 
जीवात्मा द्वारा 'जीवात्मा' प्रदान करने के लिए प्रार्थना करना निरर्थक है, अतः यहाँ आत्मा का अथे 
आत्मा करना असंगत है । र 
आत्मा और मन एक नहीं हैँ । मन भी आन्तरेन्द्रिय है। जिस प्रकार बाह्य विषयों के ज्ञान के _ 
लिए-इन्द्रियों को अपने-अपने विषय में प्रवृत्त करने के लिए--मन को आवश्यकता है, उसी प्रकार | 
आन्तरिक अर्थो तथा व्यवहारों-मनन, चिन्तन, स्मरण, संकल्प आदि के ग्रहण करने के लिए भी अन्त:- 
करण अथवा आन्तरेन्द्रिय के रूप में मन की आवश्यकता है । मन जड़ है जो चेतन आत्मा के लिए साधन 
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पुनमेंत्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्म॑णं च । 


पुर्नरग्नयो धिष्ण्यां यथास्थाम करपयन्ता मिदैव ।।४॥ | 
-अथवं० कां० ७। अनु० ६। व० ६७। मं० १" 


रूप है । पश्चिम के लोगों ने बहुत देर बाद इस अन्तर को जाना ।* । | 
पुनर्सैत्विन्द्रियमिति--इस मन्त्र में ७ बातों की ओर संकेत किया गया है। (१) मनुष्य योनि की 
प्राप्ति; (२) सौ वर्ष की आयु; (३) -सत्यविद्यादि श्रेष्ठ धन; (४) ईश्वर एवं वेद के प्रति आस्था; 
(५) लोकोपकार के लिए अग्निहोत्रादि यज्ञ; (६) धर्मार्थकाममोक्ष की सिद्धि और (७) पुवेजन्मो में 
“मनुष्ययोनि में होने का विश्वास । | 
कर्म, भोग और उभययोनि भेद से तीन प्रकार की व्यवस्था है । एक कर्मयोनि-जिसमें जीव के 
पूर्व कर्म शेष न रहने से कर्मो का विपाक नहीं होता । वह केवल भविष्य के लिए कमं करता है। दूसरी 
भोगयोनि-इसमें जीव केवल पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने के लिए आता है। तीसरी उभययोनि-इसमें 
जीव पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने के साथ-साथ भविष्य के लिए कमं भी करता रहता है । यह वर्गीकरण. 
प्राधान्य की दृष्टि से किया गया है । प्रयत्नगुणवाला होने से जीव भोगयोनि में भी कुछ-न-कुछ अवश्य 
करता है, क्योंकि बिना कर्म के तो भोग भी सम्पन्न नहीं होता, किन्तु विधि-निषेध से मुक्त होने के. 
कारण भोगयोनि में किये गये कमों से फलोत्पादक अन्य संस्कार या वासना उत्पन्न नहीं होते। इसलिए 
ऐसे कर्मों का कोई महत्त्व नहीं होता । इसी प्रकार कमंदेह में भी भोग होता है, क्योंकि देहरक्षां के लिए 
उपयुक्त खान-पान, वस्त्रादि की व्यवस्था तो करनी ही पड़ती है । किन्तु यह भोग कर्मविपाक के रूप में 
नहीं होता, अतः जो देह मुख्यरूप से जिस लिए मिलता है उसी के आधार पर उसका वर्गीकरण किया 
जाता है । पुर्वकृत कर्मों के फलोपभोग के साथ जहाँ ऐसे कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है जो संस्कार, 
वासना आदि को जन्म देने के कारण आये भोग को प्रस्तुत करते हैं वह उभययोनि कहाती है। कर्मशेष 
न रहने से मुक्तात्माएँ सृष्टि के आदि में प्रकट होनेवाले वेदप्रवक्‍ता ऋषियों तथा अन्य देवपुरुषों के रूप 
में कमयोनि में जन्म लेती हैं। अयोनिज होने के कारण उन्हें गर्भवासादि का कष्ट भी नहीं सहन करना 
पड़ता । पशु, पक्षी, कृमि, कीट, पतंग, स्थावर आदि भोगयोनि हैं। जीवनयापन के लिए उन्हें भी कुछ न 
कुछ करना पड़ता है । परन्तु उनके ये कर्म मात्र स्वाभाविक क्रियाएँ हैं, उनका विपाक नहीं होता । एक 
मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें रहता हुआ जीव अभ्युदयं और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि कर सकता है । 
इसलिए अन्य योनियों में पाप-पुण्य के फल भोगकर बार-बार इस योनि में आता है। इस योनि में सञ्चित, - 
` प्रारब्ध तथा क्रियमाण तीनों प्रकार के कर्मों का निष्पादन सम्भव है। इसी में 'भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌' 
सार्थक होता है । मोक्षप्राप्ति में साधनरूप होने से इसे सर्वोत्कृष्ट योनि माना गया है। पुनर्जन्म में इसी 
` अनुष्ययोनि की प्राप्ति की कामना की गई है। मन्त्राथे में समस्त इन्द्रियो से युक्त देह का उल्लेख हुआ 
। मन आदि ग्यारह इन्द्रियो से युक्त मनुष्य देह ही होता है । अतएव सेन्द्रिय देह से मनुष्य देह अभिप्रेत 
अथवे ७।३७।१ पि रि हे 
never had the idea of soul until they got it through Sanskrit philosopby. What we 
मनस्‌) or mind, the ‘Western people called soul. The body is here, beyond that is 
he mind is nof the Atman. ‘Jt is the fine body, the Sukshma ‘Sharira, made of 
hich goes on from birth to death and 50 on. Behind the mind is the Atman,.the 
designated by western philosophers. ——Vivekanand, Hinduism Page 29 
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है। थित को इस बात का जो बात हे नोज खे स ल लेलो न हि का भी का है कि पूर्वजन्मों में उसे सदा शुभगुण धारण करनेवाली 
बु न्द्रयसहित उत्तम मनुष्यदेह मिलती रही है। वह इस क्रम को रं में 
भावी जन्म 
रखना चाहता है । बा के 


मनुष्य देह में रहते हुए सौ वर्ष से भी अधिक काल तक जीने 
का विस्तृत विवेचन 'वेदसंज्ञाविषय' के अन्तगेत किया गया 
2 कुन. शरदः शतम्‌ तथा “भूयश्च शरदः शतात्‌’ 
नहीं, सत्यविद्यादि के रूप में श्रेष्ठ धन की कामना की गई है । ब्रह्म से ब्राह्मण शब्द 
शब्द से ईश्वर तथा वेद दोनों का बोध होता है । अतः ब्राह्मणं' का अर्थं a बी. हे 
में आस्था होने तथा व्याख्यानसहित वेदज्ञान से सम्पन्न होने की प्रार्थना की गई है। यजवेंद ७।४६ में 
ब्राह्मणमद्य विदेयम्‌' का अर्थं करते हुए ग्रम्थकार ने 'वेदेशवरबित्‌' को ब्राह्मण कहा है । मनुस्मृति का वचन 
है--देवकमंणि युक्तो हि बिभत्तोंदं चराचरम्‌' । देवयज्ञ= अग्निहोत्र में प्रवृत्त मनुष्य चराचर जगत्‌ का 
पोषण करता है । इस भावना से यज्ञ में प्रवृत्ति का उल्लेख हुआ है। मनुष्ययोनि की सार्थकता इसी में है 


कि जीवात्मा अपने चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त हो । इस लक्ष्य की सिरि जन्मों न्तर 
करने पर होती है-'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याहि परां गतिम्‌ ।' हडको च्य 0 पात 
फल भोगने के साथ-साथ अपनी शक्तियों का विकास करके मोक्ष लाभ करना है। 
यदि इसी जन्म को पहला और अन्तिम जन्म माना जाए तो जीवन का कोई भी अर्थ नहीं रह 
जाता । यदि हमें यह विश्वास हो जाए कि इस देह के साथ हमारा भी अन्त हो जाएगा तो हमें इस 
जीवन के साथ क्या लगाव रह जाएगा ? परिणामतः नेतिक मूल्यों का हास होगा। फिर तो सचाई 
ईमानदारी, न्याय, प्रेम, त्याग आदि की उपेक्षा करके 'यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌. ऋण कृत्वा घतं पिबेत' के 
अनुसार जीवन बिताने की प्रवृति को बल मिलेगा । अल्पज्ञ होने से जीव से इस जन्म में न जाने कितनी 
भूलें होंगी । पुनर्जन्म न मानने पर सुधार करके अपनेको पहले से अच्छा बनाने का अवसर ही नहीं 
रहता । एक कक्षा में रहकर एक वर्ष में जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया । परीक्षा में असफल हो जाने पर 
दुबारा पढ़ने का अवसर नहीं और सफल होने पर और आगे पढ़ने और अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करने की 
सुविधा नहीं । एक जन्म में किये कर्मो का फल भोगने के लिए सदा के लिए नरक में छोड़ देना कहाँ का. 
न्याय है ? और जीवन का अन्तिम लक्ष्य तो इतता महान्‌ है कि उसे एक जन्म में पाना नितान्त असम्भव 
है । जन्मजन्मान्तर की साधना के बिना उस तक नहीं पहुँचा जा सकता । अर्जुन ने जिज्ञासा की कि योग- 
सिद्धि के लिए प्रयत्नशील कोई व्यक्ति यदि सिद्धि पाने से पहले हीं काल का ग्रास बन जाए तो क्या 
होगा ? श्रीकृष्ण ने समाधान किया कि उसका इस जन्म में किया पुरुषार्थ व्यर्थं नहीं होगा। आत्मा के 
अमर होने से इस जन्म के संस्कार ज्यों-के-त्यों बने रहेंगे। इस जन्म में जहाँ उसका अभ्यास छूटा है, वहाँ 
से आगे बढ़ने के लिए उसे फिर अवसर मिलेगा । इतना ही नहीं, उसे तदर्थ अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान. 
करने के लिए- [ | क 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगञ्चष्टोऽभिजायते । अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ ॥ 
| गीता ६।४१-४२ | 
उसका जन्म श्रेष्ठकुल में होगा । 'नात्मानमवमन्येत पूर्वभिरसमुद्धिभिः' (मनु० ४।१३७) एक बाः 
की असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। यह तभी सोचा जा सकता है जब फिर भी अवसर मिलना व 
निश्चित हो । ईश्वरीय व्यवस्था में पुर्ण सफलता-मोक्षप्राप्ति होने तक बार-बार अवसर मिलता है। . 


॥ की इच्छा की गई है । इस विषय 
है । यहा इतना कहना पर्याप्त है कि वेदों में 
जेसे वाक्य मिलते हैं। यहाँ भौतिक सुखों की 


क 
LES 
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५७८ भूमिका भास्कर 


आ यो धर्माणि प्रथमः ससाद ततो वपूंषि कृणुषे पुरूणि । 
धास्युयोर्नि प्रथम अआ विंवेशा यो वाचमनुंदितां चिकेतं ॥५॥ 
-अथवे० कां० ५। अनु० १। व० १। मं० २१ 
भाष्यम्‌ (पुनर्मनः पु०) हे जगदीश्वर ! भवदनुग्रहेण विद्यादिश्रेष्ठगुणयुक्तं मन आयुश्च (से) 
मह्यमागन्‌ पुनः पुनजँन्मसु प्राप्नुयात्‌ । (पुनः प्राणः) पुनजेन्मनि प्राणः शरीरधारको वायुः (पुनरात्मा०) 
पुनर्जन्मनि मदात्मा विचारः शुद्धः सन्‌” प्राप्नुयात्‌ । (पुनश्चक्षुः०) चक्षुः त्रं च मह्यं प्राप्नुयात्‌ । 
(बेश्वानरः) य सकलस्य जगतो नयनकर्त्ता (अदब्धः) दम्भादिदोषरहितः (तनूपाः) शरीरादिरक्षकः 
(अग्निः) विज्ञानानन्दस्वरूपः परमेश्वरः (पातु दुरि०) जन्मजन्मान्तरे दुष्टकर्मभ्योऽस्मान्‌ पृथक्कृत्य पातु 
रक्षतु, येन बयं निष्पापां भूत्वा सर्वेषु जन्मसु सुखिनो भवेम ॥३॥ 
(पुनर्से०) हे भगवन्‌ ! पुनर्जन्मनीन्द्रियमर्थात्‌ सर्वाणीर्द्रियाणि, आत्मा प्राणधारको बलाश्यः, 
(द्रविणम्‌) विद्यादिश्रेष्ठधनम्‌, (ब्राह्मणं च) ब्रह्मनिष्ठात्वम्‌, (पुनरग्नयः) मनुष्यशरीरं धारयित्वाऽऽहव- 
नोयाद्यरत्याधानकरणम्‌, (सेतु) पुनः पुनर्जेन्मस्वेतानि मामाग्नुवन्तु। (धिष्ण्या यथास्थास०) हे जगदीश्वर ! 
वयं यथा येन प्रकारेण पूर्वेषु जन्मसु धिष्ण्या धारणावत्या धिया सोत्तमशरीरेन्द्रिया आस्थाम, तथेवेहास्मिन्‌ 
संसारे पृनर्जन्मनि बुद्धया सह स्वस्वकार्य्यकरणे समर्था भवेम । येन वयं केनापि कारणेन न कदाचिद्‌ 


विकला भवेम ॥४॥ 


इसी से जीवन में उत्साह और शुभ कर्मों में प्रवृत्ति को बल मिलता है। मनुष्य हँसते-हँसते मृत्यु का 
आलिंगन करेगा, जब उसे विश्वास हो कि उसके पुराने कपड़े इसलिए उतारे जा रहे हैं कि नये पहनाये 
जा सकें । 

'आ यो धर्माणीति--कोई घटना अकारण नहीं घटती । स्वक्ृतकर्म ही जाति, आयु और भोग में 
कारण हैँ--सति सूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः (योग: २।१३ ) । जो जाति, आयु तथा भोग इस जन्म के 
फलरूप नहीं हैं उनका कारण प्राग्भवीय अदृष्टजन्मवेदनीय कर्म होगा । ईश्वर स्वेच्छाचारी नहीं है । 
संसार में वैचित्र्य एवं वैविध्य तो प्रत्यक्ष है, किन्तु वह अव्यवस्थित न होकर किसी विधि-विधान के 
अनुसार है। संसार में स्पष्ट दृष्टिगोचर होनेवाला स्थितिभेद संग-प्रसंगभेद से हुआ नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि संग-प्रसंगभेद की कल्पना जहाँ नहीं की जा सकती, ऐसी जो माता के उदर को स्थिति 
है वह भी सबके लिए समान नहीं होती । गर्भ में होते हुए भी एक जीव के लिए सुख होता है और दूसरा 
वहीं क्लेश पाता है। एक धर्मात्मा के यहाँ जन्म लेता है, दुसरा पापी के यहाँ । ईरवर न्यायकारी होने से 
पक्षपात नहीं करता । अत: जात्यायुर्भोगात्मक भेद का कारण आत्मा के अपने कर्भ ही हो सकते हैं । 
इसीलिए ग्रन्थकार ने लिखा है कि “जो पुंजन्म में धर्माचरण करता है उस धर्माचरण के फल से अनेक 

 उत्तमशरीरों को धारण करता और अधर्मात्मा मनुष्य नीचं शरीर को प्राप्त करता है ।” ग्रन्थकार के 
१. अथवं ११२ 

२. अन्न केचन पाठाशुढ मत्वाऽनेकधा पाठशोधनं दशयन्ति । तत्र मिदात्सा = १ ॥ 

ओ। विचारः इत्यभिप्रायो वणितः, स साधुरेव। मल, Oi नावा यास ता 


पा गम इत्येकं पदम्‌ । तदिह द्विधा कृत्वा व्याख्यातम्‌। एकस्यापि पदस्य द्विधा कृत्वा व्याख्याने तिरुक्तकारस्य 
Crs अदनाय (२।६) इति व्याह्यानमेव भ्रमाणम्‌ । तथा त्रोक्तं बृहद्देवतायाम्‌-- 
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अथ पुनजँन्मविषयः संक्षेपतः ५ 
: (आ यो घ०) यो जीव: ( प्रथमः) पुर्वेजन्सनि, धर्माणि यादृशानि धर्मकार्याणि, (आससाद) कृत- 
वानस्ति, स (ततो वपूंषि०) तस्माद्‌ थमकरणाद्‌ बहन्युत्तमानि शरीराणि पुनर्जन्मनि (कृणुषे) धारयति । 
एव यश्चाधमङ्गत्यानि चकार स नैव पुनः पुनमंनुष्यशरीराणि प्राप्नोति, किन्तु पश्चादीनि हि शरीराणि 
धारयित्वा दुःखानि भुङ्बते । इदमेव मन्त्राधेनेश्वरो ज्ञापयति । (धास्युर्योनि०) धास्यतीति धास्युरर्थात्‌ 
पुवजन्मकृतपापपुण्यफलभोगशीलो जीवात्मा, (प्रथमः ) पुर्वं देहं त्यक्त्वा, वायुजलोषध्यादिपदार्थान्‌ 
(आविवेश) प्रविश्य, पुनः कृतपापपुण्यानुसारणों योनिमाविवेश प्रविशतीत्यरथः (यो वाचम०) यो जीवो 
ऽनु दितामोश्वरोक्तां वेदवाणीं आ समन्ताद्‌ विदित्वा धर्ममाचरति, स पुर्वेवद्‌ विद्च्छरोरं ध॒त्वा सुखमेव 
भुङ्क्ते । तद्विपरीताचरणस्तिय्यंग्‌ देहं धृत्वा दुःखभागी भवतीति विज्ञेयम्‌ ॥५॥ 
भाषार्थ- (पुनर्मनः पुनरात्मा०) हे सर्वज्ञ ईश्वर ! जब-जब हम जन्म लेवें, तब-तब हमको शुद्ध 
मन, पूर्ण आयु, आरोग्यता, प्राण, कुशलतायुक्त जीवात्मा, उत्तम चक्षु और श्रोत्र प्राप्त हों । (वेश्वानरो- 
ऽदब्धः० ) जो विश्व में विराजमान ईश्वर है, वह सब जन्मों में हमारे शरीरों का पालन करे। (अग्तिर्नः) 
सब पापों के नाश करनेवाले आप हमको (पातु दुरिताद्‌ अवद्यात्‌) बुरे कामों और सब दुःखों से पुनजेन्म 
में अलग रक्खें ॥३॥ 
TCC | 
मत में जिनकी मानसिक स्थिति सात्त्विक होती है और इस कारण जिनका पाप न्यून और पुण्य अधिक 
होता है उन्हें देवों (बिद्वांसो हि देवा:-शतपथ) का शरीर मिलता है। यह शरीर उन वीतराग पुरुषों 
का समझना चाहिए जो फल की अभिलाषा छोड़कर केवल कर्म का अनुष्ठान करने में तत्पर रहते हैं। 
इस भावना से कार्य करनेवाले यतियों, ब्रह्मचारियों तथा ऐशवरी सृष्टि में जन्म लेनेवाले ऋषियों का 
इस कोटि में समावेश समझना चाहिए। जब इसी जन्म में पाप-पुण्य बराबर हों तो सीधे और जब पाप 
की अपेक्षा पुण्य अधिक हों अथवा पुण्य को अपेक्षा पाप अधिक हों तो यथास्थिति उन्हें देवों अथवा 
पश्वादि के शरीरों में भोगकर जब पाप-पुण्य बराबर हो जाएँ तो फिर साधारण मनुष्य का जन्म मिलता 
है । इसमें भी पाप-पुण्य के उत्तम-मध्यम-निङष्ट होने पर मनुष्य योनि में भी उत्तम-मध्यम-निकृष्ट शरीर 
मिलता है । उभययोनि होने से इस देह में रहते हुए जीव पूर्वेकृत कर्मों के फलों को भोगते हुए अन्य 
अनुष्ठानों में तत्पर रहता है । 
जब पुण्य की अपेक्षा पाप का आधिक्य होता है तो पशु-पक्षी-कृमि, कीट-पतंग आदि का शरीर 
मिलता है। यहाँ भी पापों की निङष्टता की अपेक्षा से न्यूनाधिक निकृष्ट शरीरों की व्यवस्था है। 
पूर्वकर्मों का फल भोगने के लिए ही ऐसा शरीर मिलता है। इसमें रहते हुए जीव यत्किञ्चित्‌ जो भी 
कमं करता है वह केवल भोग सम्पादन के लिए करता है। उसमें किसी प्रकार का संस्कार या वासना 
उत्पन्न न होने से आगे चलकर उसका विपाक नहीं होता प अतिशय पाप करने से स्थावरों (वृक्षादि) 
का शरीर मिलता है । वेद तथा मनुस्मृति आदि धमंशास्त्रों में उपलब्ध प्रमाणो से क. है कि कर्मा 
नुसार भोगादिं के लिए स्थावर शरीर भी मिल सकता है। अथवेंवेद ( १।३२।१ ) में “वीरुधः प्राणन्ति 
कहकर वनस्पति आदि में चेतना के अस्तित्व को स्वीकार किया है। अथववेद (८।७।६) ति तथा छान्दोग्य 2 
(६।११।३) में भी इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। मनुस्मृति (१२।६) में कहा है--'शरीरजेः क य कमंदोषेर्याति र्या ति 
स्थावरतां नरः अर्थात्‌ शरीर से किये गये पापों के फलस्वरूप प्राणी वृक्ष, लता, गुल्म आदि योनियो को 
प्राप्त करता है । ग्रन्थकार ने भी सत्याथेप्रकाश में इसी मत का प्रतिपादन किया है। “जो अत्यन्त ` तमोगुणी | 
हैं वे स्थावर वृक्षादि, कृमि, कीट, मत्स्य, सर्प, कच्छप, पशु और मृग के जन्म को प्राप्त होते हुँ?) 
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(पुनमेत्विन्द्रियम्‌) हे जगदीश्वर ! आपकी कृपा से पुनर्जन्म में मन स्या ग्यारह इन्द्रिय मुझको 
प्राप्त हों । अर्थात्‌ सवेदा मनुष्य देह ही प्राप्त होता रहे। (पुनरात्मा) अर्थात्‌ प्राणों को धारण करनेहारा 
सामर्थ्यं मुझको प्राप्त होता रहे । जिससे दूसरे जन्म में भी हम छु सौ वर्ष वा अच्छे आचरण से अधिक 
भी जीवें। (द्रविणम्‌) तथा सत्यविद्यादि श्रेष्ठ धन भी पुनर्जन्म में प्राप्त होते रहें । (ब्राह्मणं च) और 
सदा के लिए ब्रह्म जो वेद है, उसका व्याख्यानसहित विज्ञान तथा आप ही में हमारी निष्ठा बनी रहे । 
(पुनरग्नयः) तथा सब जगत्‌ के उपकार के अर्थ हम लोग अग्निहोत्रादि यज्ञ को करते हैं । (धिष्ण्या यथा- 
स्थाम) हे जगदीश्वर ! हम लोग जैसे पूर्वजन्मों में शुभगुण धारण करनेवाले, बुद्ध से उत्तम, शरीर और 
इन्द्रियसहित थे, वैसे ही इस संसार में पुनर्जन्म में भी बुद्धि के साथ मनुष्यदेह के कृत्य करने में समर्थ हों। 
ये सब शुद्धबुद्धि के साथ (मैतु) मुझको यथावत्‌ प्राप्त हों । (इहैव) जिनसे हम लोग इस संसार में मनुष्य 
जन्म को धारण करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सदा सिद्ध करें और इस सामग्री से आपकी भक्ति 
को प्रेम से सदा किया करें, जिसे करके किसी जन्म में हमको कभी दुःख प्राप्त न हो ॥४॥ 


“जो नर शरीर से चोरी, परस्त्रीगमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कमें को करता है, उसको 
वृक्षादि स्थावर का जन्म” (सत्यार्थप्रकाश, समु० ६) 
फ़रु खाबाद के पण्डितों के लिखित प्रश्‍नो के महषि द्वारा लिखित उत्तर--प्रश्‍न २१-“'जीवात्मा 
संख्यात हैं या असंख्यात ? कमं से मनुष्य पशु अथवा वृक्ष आदि योनियों में उत्पन्न हो सकता है या नहीं? 
उत्तर--ईश्वर के ज्ञान में जीव संख्यात और जीव के अल्पज्ञान में असंख्यात हैं । पाप अधिक 
करने से जीव पशु, वृक्ष आदि योनियों में उत्पन्न होता है ।--क्रषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, 
द्वितीय भाग, संस्करण ३, पृष्ठ ८४१ 
मिस्रदेश की गुफ़ाओं में मिले शिलालेखों में पुनर्जन्म से सम्बन्धित एक लेख में लिखा है- 
“ईश्वर और मनुष्य में इतना अन्तर है कि एक अर्थात्‌ मनुष्य जन्म-मरण के चक्कर में फंसता है, दूसरा 
ईरवर नहीं ।' पुनर्जन्म के चक्कर में फंसी आत्माएँ कीट-मत्स्य-पशु-पक्षी तथा मनुष्य के क्रम में से गुजरती 
तथा विपरीत क्रम में भी जन्म लेती हैं। पापी आत्माओं को पाप का फल भोगने के लिए पशु-जन्म 
मिलता है। इस प्रकार मनुष्य का जीव पश्वादि में और पश्वादि का मनुष्य में, स्त्री का पुरुष में और 
पुरुष का स्त्री में आता-जाता रहता है। किस कर्म से कौन-सी योनि मिलती है, इसका विस्तृत वर्णन 
सत्यार्थंप्रकाश के नवें समुल्लास के अन्त में मनुस्मृति से उद्धत इलोकों में उपलब्ध है । 

'आत्मेर्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमेनोषिणः'- पूर्वजन्म में अजित कर्मफल भोगना जीवात्मा का 
स्वभाव है । यह फलभोग शरीर के बिना सम्भव नहीं। इसलिए जीव को एक शरीर को छोड़कर दूसरे 
'शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जीवात्मा कैसे प्रवेश करता है, 
इस विषय में बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।२।१६) में कहा है-“ते पृथिवों प्राप्यान्नं भवन्ति ते पुनः पुरुषाग्नौ 
हृयन्ते ततो योषामग्नो जायन्ते अर्थात्‌ पृथिवी को प्राप्त होके वे जीव अन्न होते हैं और (अन्न के द्वारा) 
_ १. इस कथन में वेदोक्त 'तयोर'्यः पिप्पलं स्वादृत्त्यनदनन्नन्यो$मिचाकशीति' का भाव निहित है । अंग्रेजी में एक कहावत 

 है-—‘Manonearthis God subject to death while God in heaven is man free from death अर्थात्‌ 
मनुष्य धरती पर जन्म-मरण के चक्र में फंसा परमेश्वर है और परमेश्‍वर स्वगे में इस चक्र से मुक्त मनुष्य है। ईश्वर 
ओर जीव के भेद की यह चमत्कारपू्ण काव्यात्मक अभिव्यक्ति है । इससे जीव का ब्रह्म से उत्पन्न होना अथवा अन्ततः 


ee 


` जीव का ब्रह्मरूप होना उपपन्नु नहीं होता । 
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५६१ 
(आ यो धर्माणि०) जो मनुष्य पूर्वजन्म में धर्माचरण करता है, (ततो वर्ष कृणुषे 
धर्माचरण के फल से अनेक उत्तम शरीरों को. धारण करता और बेगम र 
होता है। न ( धास्युर्योनि °) जो पूर्वजन्म में किये हुए पाप-पुण्य के फलों को भोग करने के स्वभावयुक्त 
जीवात्मा है, वह पूर्वं शरीर को छोड़के वायु के साथ रहता है, पुनः जल, ओषधि वा प्राण आदि में प्रवेश 
करके वीर्ययं में प्रवेश करता है, तदनन्तर योनि अर्थात्‌ गर्भाशय में स्थिर होके पुनः जन्म लेता है। (यो 
वाचमनुदिताम्‌) जो जीव अनुदित वाणी, अर्थात्‌ जैसी ईश्‍वर ने वेदों में सत्यभाषण करने की आज्ञादी 
है वैसा ही (आचिकेत) यथावत्‌ जानके बोलता है, और धर्म ही में (ससाद) यथावत्‌ स्थिर रहता है वह 
मनुष्ययोनि में उत्तम शरीर धारण करके अनेक सुखों को भोगता है और जो अधर्माचरण करता र वह्‌ 
अनेक नीच शरीर अर्थात्‌ कीट, पतंग, पशु आदि के शरीर को धारण करके अनेक दुःखों को भोगता है ॥ ग्र 
थणणॉशगकथ00एणिणणणणणणाणणणणणणणणणण पण २१? "२? २२२. नी 
पुरुषरूप अग्नि में जाते हें । तब स्त्रीरूप अग्नि में जाते.हैं। आगे इसका विवरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है-- 
“एषां वे भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपोऽपामोषधयः, ओषधीनां पुष्पाणि पुष्पानां फलानि फलानां परुषः 
पुरुषस्य रेतः” (बृहद्‌ ६।४।१) अर्थात्‌ आकाश-वायु-तेज और जल भुतों का रस पृथिवी है, पृथिवी का रस 
जल, जल का रस ओषधि, ओषधि का पुष्प, पृष्पों का फल, फलों का पुरुष और पुरुष का रस वीर्य है।' 
वेदान्त ३।१।२६ में भी इसकी पुष्टि की गई है। श शीर का आदि उपादान कललरस (यए शॉ का आदि उपादान 'कललरस' (०४० 790) 
मनुष्य के शरीर में न बनकर वनस्पतियो में बनता है । इसलिए मनुष्य शरीर में उत्पन्न होने शरीर 
धारण करनेवाले इस जीव के लिए अन्त (वनस्पति आदि) का आश्रय लेना पड़ता है । अन्तादि का 
आश्रय लेने का यह तात्पर्यं कदापि नहीं है कि जीव वनस्पतियों की योनि में जन्म लेता है। आकाशादि 
की भाँति उसका अन्न से सम्बन्धमात्र होता है ।' सत्यारथंप्रकाश (नवम समुल्लास) में ग्रन्यकार ने लिखा 
है--जब (जीव) शरीर को छोड़ता तब यमालय अर्थात्‌ आकाशस्थ वायु में रहता है“ वायु, अन्न, जल 
अथवा शरीर के छिद्र द्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है ।” 
पिता के शरीर द्वारा जीव वीर्य के साथ माता के शरीर में पहुँच रज से मिलकर गर्भकी 
स्थापना का कारण बनता है। ब की काः 
विकास हो सकता है । इसलिए जा 
सकती । संसार में विकास या वृद्धि दो प्रकार से होती है--एक भीतर से, जसे वृक्षादि की दुसरी बाहर 
से, जैसे पत्थर लोहा आदि की । जिनमें जीव होता है वे भीतर से बढ़ते हैं, परन्तु जिनमें जीव नहीं होता 
वे वस्तुएँ बाहर से बढ़ती हैं। गर्भ की वृद्धि भीतर से होती है, इसलिए गभेस्थापना के साथ ही उसमें जीव 
का प्रवेश मानना युक्त है । | | 
पृथिवी अथवा क्षेत्र उपादानकारण नहीं होता । इसलिए उसमें अंकुरित होने का सामथ्य नहीं 
होता । क्षेत्र में पड़ने से बीज अंकुरित होता है, क्षेत्र उसमें सहयोगी होता है । इस प्रकार शरीर के 
निर्माण का कारणं वीर्ये है । वही भीतर से क्रमशः बढ़ता हुआ शरीर के रूप में विकसित होता हे । इससे 
स्पष्ट है कि जीव की सत्ता वीर्य में होती है । परन्तु वृक्ष की उत्पत्तिन बीज के बिना हो सकती है और न 
पृथिवी या क्षेत्र के बिना । पृथिवी का आश्रय पाकर ही बीज अंकुरित होते हैं। इसलिए गभेस्थापना के 


१. तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में किचित्‌ अन्तर के साथ यही क्रम सृष्ट्युत्पत्ति के सनदे में मिलता है--'तस्मादा एतस्मादात्मन 
आकाशः सम्भूतः। आकाश्ञाद्वायु; वायोरग्निः अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधीम्योऽन्तस्‌, 
अन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः । १।१ कन 
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लिए जीव का पुरुष के शरीर में आकर वीर्य के साथस्त्री के शरीर पहुँच रज के साथ मिलकर गर्भ की 
स्थापना का कारण बनना सर्वथा युक्त है । 'अन्नाद्रेतः रेतसः पुरुषः (तैत्तिरीय १।१) इत्यादि प्रमाणों से 
भी पुरुष का वीर्य से उत्पन्न होना सिद्ध है । यहाँ वीर्य से तात्पर्य रज और वीर्य दोनों से हैं, क्योंकि दोनों 
की उत्पत्ति अन्न से होती है और दोनों के संयोग से ही शरीर का निर्माण होता है। 

: चाहे मैथुनी सृष्टि हो, चाहे अमेथुनी-प्राणी की उत्पत्ति रज और वीर्ये के मेल से होती हे । 
मैथुनी सृष्टि में रज तथा वीर्य के मिलने और गर्भ की स्थापना का स्थान प्रायः माता का पेट होता है। 
परन्तु गमैथुनी सृष्टि में इस मेल की जगह माता के पेट से बाहर होती है। प्राणिशास्त्र के विद्वान्‌ कहते 
हैं कि अब भी ऐसे जन्तु पाये जाते हैं जिनके रज तथा वीर्य माता के पेट से बाहर मिलते हैं और उन्हीं से 
बच्चे पैदा होते हैं । 

जीवात्मा का विविध योनियों में संसरण सूक्ष्मभूतों से घटित सूक्ष्मशरीर के द्वारा होता है जो 
मृत्यु के उपरान्त भी आत्मा को आवेष्टित किये रहता है। सुक्ष्मशरीर पाँच प्राण, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच 
सुक्ष्मभुत तथा मन और बुद्धि (अहंकार )--इन सबके सूक्ष्म तत्त्वों का संश्लिष्ट शरीर है। इसमें ये तत्त्व 
अत्यन्त सुक्ष्म रूप में समाविष्ट रहते हैं । सर्गे के आदि में प्रत्येक आत्मा के साथ एक सुक्ष्मशरीर सम्बद्ध 
हो जाता है जो जन्म-जन्मान्तर तक उसके साथ रहता है। जैसे बीज में वृक्ष रहता है, वेसे ही सूक्ष्म 
शरीर में स्थूल शरीर के बीज रहते हैं। जन्म-जन्मान्तर के कर्मो के संस्कार क्षीण होकर, कर्मों का भोग 
न रहने से जब आत्मा जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो जाता है, तभी सूक्ष्मशरीर छूटता है । प्रलय की 
अवधि में भी सुक्ष्म शरीर नहीं रहता । परन्तु, क्योंकि सुक्ष्म शरीर का सहारा लिये बिना आत्मा स्थूल 
शरीर से काम नहीं ले सकता, इसलिए मुक्तिकाल के समाप्त होने अथवा प्रलयोपरान्त सगंकाल में जब 
भी जीवात्मा शरीर धारण करता है तभी पहले की तरह सूक्ष्म-शरीर उसके साथ सम्बद्ध हो जाता है 
और यथापुरं जन्म-जन्मान्तर में साथ लगा रहता है । 
जीवात्मा अपने प्राणादिसहचरों तथा विद्या-कर्म-पुवप्रज्ञारूप तीन प्रकार के पाथेय को साथ 
लेकर एक देह से दूसरे देह को किस प्रकार प्राप्त करता है, इस बात को बहदारण्यकोपनिषद्‌ में एक 
दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते हुए लिखा है- 


“तद्यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वा$न्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपसंहरत्येवमेवायमात्मेदं शरीरं 
निहत्याऽविद्यां गमित्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपसंहरति ।” -बृहद्‌० ४३1३ 
लोक में प्रसिद्ध है कि तृणजलायुका (सुंडी) नाम की एक अंगुष्ठभर को छोटी-सी पिपीलिका 
एक तिनके के अन्तिम छोर पर पहुँचकर दूसरे तिनके पर जाने की इच्छा करती हुई प्रथम उस दूसरे 
तिनके को अपने अग्रिम भाग से दृढ़ता से पकड़कर अपने शरीर के पिछले भाग को खींचकर अग्रिम स्थात 
पर आ चलती है । ठीक इसी प्रकार यह आत्मा गृहीत जीणंशरीर को निश्चेष्ट कर, स्त्री-पुत्र- 
मित्रादिव के वियोगजनित शोक कौ उपेक्षा करके दूसरे देहरूपी आश्रय को पकड़ने के.बाद ही अपने उस 
शरीर को छोड़ता है। स्थूल शरीर के बिना कत्तेव्य-भोक्तृत्व सम्भव नहीं, अतः असुनेता परमेश्वर की 
_ व्यवस्था में यह आत्मा तृणजलायुकावत्‌ एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। 
| पावत ऐतरेय उपनिषद्‌ (४।४) के अनुसार यहाँ से मरते ही पुनः जन्म ले लेता है--“स इतः प्रयन्नेब 
पुनर्जायते ।' महाभारत में लिखा है-- | 
` आयुषोऽन्ते प्रहायेदं क्षीणभ्रायं कलेवरम्‌ । सम्भवत्येव युगपद्‌ योनौ नास्त्यन्तराभावः ॥ 
--वनपव १८३।७७ 
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अंथ पुनर्जन्मविषय: संक्षेपतः 
दरै 
योनि ( नि (सरी ट पर बाला अणे जरर ररक लामके ज्त कक छत का क गा पर का अपने जराजजंर शरीर का त्याग करके उसी क्षण किसी दूसरी 
ट होता है । एक शरीर को छोड़ने और दसरे | मे 
, वि र को ग्रहण 
लिए भी असंसारी नहीं होता । 1 हसरे को ग्रहण करने के मध्य में क्षणभर के 


तथापि एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करने में गो. 
छ A कुछ-न-कुछ तो समय लगता ही 
है, क्योंकि काल के बिना तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता । परन्तु वह समय स थोड़ा होता है कि 
समय की नापतोल करने के लिए मनुष्य ने समय के जो विभाग (घड़ी, पल, मूह्तादि) किये हैं उनमें वह 
कहीं नहीं आता । इसलिए उसका निर्देश सम्भव नहीं । | ळी 
| १२ दिन के बाद पैदा होने की कल्पना भ्रमात्मक है। इस प्रसंग में यजुर्वेद का यह मन्त्र द्रष्टव्य 


“सविता प्रथमे5हन्नग्निद्वितीये वायुस्तृतीये आदित्यश्चतुर्थे 
चन्द्रमा पञ्चम ऋतु षष्ठे मरुतः सप्तमे बहस्पतिरष्टमे 
मित्रो नवमे वरुणो दशमे इन्द्र एकादशे विश्वेदवा द्वादशे ॥”- यजुर्वेद ३६।६ 
इस मन्त्र के भावाथ में ग्रन्थकार ने लिखा है-'यदेमे जीवाः शरीर त्यजन्ति तदा'--किञ्चित 
कालं भ्रमण कृत्वा।' यदि यहाँ एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करने से पहले जीवात्मा के भ्रमण 
की अवधि १२ दिन निर्दिष्ट होती तो 'किञ्चित्‌ कालं भ्रमण कृत्वा' क्यों कहा जाता ? वस्तुतः यहाँ 
'किञ्चित्‌ काल' से 'तत्काल' अथवा नाममात्र काल अभिप्रेत है । इस मन्त्र पर ग्रन्थकार के दिये भावाथे 
में लेखक के प्रमाद से वाक्यविन्यास अयथास्थान हो गया है । यथास्थान कर देने पर शुद्ध रूप इस प्रकार 
बनता है-- 
“हे मनुष्या: ! यदेमे जीवाः शरीरं त्यजन्ति तदा किञ्चित्‌ कालं भ्रमण कृत्वा स्वकर्मानुयोगेन 
गर्भाशयं गतवा सूयंप्रकाशदीन्‌ पदार्थात्‌ प्राप्य शरीरं धूत्वा जायन्ते तदेव पुण्यपापकर्सणां सुखढु:खानि 
फलानि भुङबते । 
वस्तुतः इस मन्त्र में मरणोपरान्त जीवात्मा के भ्रमण की बात न होकर गर्भाशय में प्रविष्ट 
- जीव की भ्रूणावस्था अथवा उसके क्रमिक विकास का वर्णन किया है । गर्भस्थित भ्रूण को प्रथम दिन 
सुर्य, दूसरे दिन अग्नि, तीसरे दिन वायु, चौथे दिन मास, पाँचवें दिन चन्द्रमा, छठे दिन ऋतु, सातवें दिन | | 
मरुद्गण अथवा मनुष्यादि प्राणी, आठवें दिन बृहस्पति या सूत्रात्मा वायु, नवें दिन प्राण, दसवे दिन "न 
उदान, ग्यारहवें दिन विद्युत्‌ तथा बारहवें दिन समस्त दिव्य उत्तम गुण प्राप्त होते हैं न - 
गर्भाशय में जीव को भ्रूणावस्था में प्रतिदिन के क्रम से सविता आदि देवों से शक्तियाँ प्राप्त _ 
होती हैं । पुनः उनका विकास उत्तरोत्तर उक्त देवों की शबितयाँ करती हैं। आयुवद शास्त्र के प्रामाणिक दु 
ग्रन्थ चरक के गर्भप्रकरण में भौतिक देवों से प्राप्त होनेवाली शवितियों के सन्दर्भ में लिखाहै “यावन्तो | 
हि लोके भावविशेषास्तावन्तः पुरुषे''1 लोके प्रजापतिरन्तरात्मनो विभूतिः प्रुष. क लोके | | 
प्रुषेः्हड्भारः सः आदित्यस्त्वादानम्‌ रुद्रो रोषः सोमः प्रसादः वसवः सुखम्‌ अश्वितो कारि सवा 
बिश्वेदेवाः स्वे द्ियाणि च तमो सोहः ज्योतिर्ज्ञातम्‌ यथा लोकस्य सर्गादिस्तया गंभोधानप( त 
शरीरस्थान ५1६) । अर्थात्‌ जितने ही लोक में विशेष पदार्थ देवरूप से हैं उतने पुरुष शरीर सदि 
लोक में प्रजापति है वैसे शरीर में बुद्धि है, लोक में जो इन्द्र है शरीर में वह बहार, लोक न माविले 
बह शरीर में आदान रसादान शक्ति, लोक में रुद्र बह्‌ शरीर में रोष, लोक में सोम वह शरीर में प्रसाद | 


शान्त भाव, लोक में वसु वह शरीर में सुख, 


प्रकारा. 
अध्य 


लोक में विश्वेदेव वे शरीर में समस्त इन्द्रियाँ जिस स 
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५८४ भूमिका भास्करे 


द्वे सृती<्ञ॑श्रणव॑ पितृणामहँ देवानामुत मत्यौंनाम्‌ । 


ताभ्यांमिदं विश्वमेजत्‌ समेंति यद॑न्त॒रा पितरं मातरं च॥६।। 
—य० अ० १६। मं० ४७ 


अपी 
लोक में सर्गादि है वह शरीर में गर्भाधान है । इस प्रकार बारह समान नामों तथा पर्याय नामों से गर्भ में 
देवों का स्थान दर्शाया है ।' 

यह कल्पना कि मरने के बाद आत्मा 'यमलोक' में जाता है, ल मिथ्या है । इस कल्पना का 
आधार गरुडपुराण आदि में यमलोक का वर्णेन है, परन्तु यह बात वेद i आये 'यम' शब्द को न समझने 
के कारण हुई है। वेदों में यम शब्द के अनेक अर्थ हैं। प्रस्तुत सन्दर्भ में उसका अर्थ है-नियमन करने 
वाला, अनुशासन में रखनेवाला। प्रकरण के प्रारम्भ में जिसे 'असुनेता' कहा गया है वही यम है-- 
नियमानुसार आत्मा को एक शरीर से छुड़ाकर दूसरे शरीर में ले-जाने-पहुंचानेवाला । 

'वाचमनुदिताम्‌? से यहाँ 'जीवेनानुदिताम्‌ अर्थात्‌ ईश्वरेणोदिताम्‌' अभिप्रेत है। ईश्व रोक्त 
बाणी निश्‍चय ही वेदवाणी है। 'यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः-मनुष्यमात्र के कल्याणाथं 
सष्टि के आदि में परमात्मा ते उसी का उपदेश दिया था । मनुष्ययोनि को प्राप्त करने और सुख पाने के 
लिए आवश्यक है कि मनुष्य सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार कर करे और 
सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सवंदा उद्यत रहे। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है 
और धर्माधर्म का निश्चय करने के लिए परम प्रमाण है । इसलिए ग्रन्थकार ने आर्यसमाज के तीसरे 
नियम में लिखा है कि वेद का पढ्ना-पढाना और सुनना-सुनाना सब आर्यो का परम धमं हे । चैत्र शुक्ला 
पंचमी संवत्‌ १६३२ को आयंसमाज की स्थापना के समय उसके पहले नियम में निर्देश किया--आ 
समाजनो मुख्य उद्देश्य ए छे कि वेदविहित धर्मतत्त्वो प्रत्येक सभासदे मान्य करवां अने देश प्रदेश तेनो 
प्रसार करवाने यथाशक्ति प्रयत्न करवो ।” वेदविहित धमं के विपरीत आचरण करनेवाले निकृष्ट 
योनियों में जन्म लेकर दुःख पाते हैं । ह्लास के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती । सुख-दुःख 
की तरह उच्च और नीच योनियाँ भी सापेक्ष हैं। सर्वोच्च न्यायाधीश की व्यवस्था के अनुसार जीव को 
पापकर्मो का फल भोगने के लिए निकृष्ट योनियों में जाना पड़ता है । वे केवल भोगयोनियाँ हैं । मनुष्य 

योनि ही एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें जीवात्मा भोग के साथ स्वेच्छा से कर्म भी कर सकता है । 
इसलिए निकृष्ट योनियों में भोग की अवधि समाप्त करके फिर मनुष्ययोनि में लौट आता है है 

` हे सुतीति--इस मन्त्र में जीव की दो गतियो का उल्लेख किया है । मन्त्र का सीधा स्पष्ट अर्थ 
है-मर्त्यानां मरणधमिणां प्राणिनां हे सृती द्वौ मागो अहमश्युणवं श्रुतवानस्मि पितणां मागः पितृयानः 
देवानां च देवयानः ।' जीव के मरणधर्मा होने से मन्त्र में उसके लिए मत्यं शब्द आया है। मरणोपरान्त 
जीव की दो ही गति सम्भव हैं-मोक्ष और पुनर्जन्म । जो विद्वान्‌- ज्ञानी निष्काम बुद्धि से, केवल कत्तव्य 
. समझकर कर्म किया करते हैं वे चालू देह को छोड़ने के पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो मोक्षलाभ नहीं 
___ करते वे पाप-पुण्य के फलस्वरूप सुख-दुःख भोगने के लिए माता-पिता के द्वारा बार-बार शरीर धारण 


_ १. यह ब्याख्या स्वामी ब्रह्ममुनि के विद के एक र्द्ध प्रकरण का विवेचुन' के आधार पर की गई है। महात्मा नारायण 
__, स्वामी के अनुसार इस मन्त्र का सम्बन्ध दिवयान' से है। इस मन्त्रार्थ में और पूर्वोद्धत प्रमाणों में विरोध की प्रतीति 
` होने से यह विषय और अधिक विवेच्य है। 
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मृतश्चाहं' पुनर्जातो जातश्चाहं पुनम्‌ तः । 
नाना योनिसहस्राण मयोषितानि यानि वे ॥१॥ 
आहारा विविधा भुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः । 
मातरो विविधा दुष्टाः पितरः सुहृदस्तथा ॥२॥ 
अवाङ्मुखः पीडचमानो जन्तुश्चेव समन्वितः ॥७॥ 


--निरु० अ० १३। खं० १६ 


करते हुए जन्म-मरण के बन्धन में पड़े रहते हैं। इनमें प्रथम मार्गे देवयान कहलाता है ओर दूसरा 
पितृयान.। अपने यजुर्भाष्य में इस मन्त्र के भावार्थ में ग्रन्थकार ने लिखा है- ल्या 

“दो ही जीवों की गति हैं--एक माता-पिता से जन्म को प्राप्त होकर संसार में विषयसुख के 
भोगरूप और दूसरी विद्वानों के संग आदि से मुक्तिसुख के भोगरूप है । इन दोनों गतियों के साथ ही सब 
प्राणी विचरते हैं । 


मृतश्चेति-पत्तों और शाखाओं के बार-बार काट देने पर भी वृक्ष यथासमय फिर पुर्ववत्‌ 
अंकुरित हो पुष्पित-पल्लवित होता है । ऐसा तब तक होता रहता है जब तक उसकी जड़ बनी रहती रे | 
कर्मो का मल क्लेश--“अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः प>्चक्लेशा: (योग २1३) हैं। जब तक धर्माधमं- 
रूप कर्माशय के मूल कारण अविद्यादि क्लेशों का नाश नहीं होता तब तक उनका विपाक होता रहता 
है । जिस प्रकार तुषरहित दग्धबीजभाव चावल में अंकुरित होने का सामर्थ्यं नहीं रहता अथवा मूल के 
काट दिये जाने पर वृक्ष की शाखाओं में फूलं फल नहीं लगते उसी प्रकार विवेकज्ञान द्वारा उक्त क्लेशों, 
के नष्ट हो जाने पर कर्माशय फल का आरम्भक नहीं त । जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कर्मफल _ 
भोगते रहने के लिए बार-बार जन्म लेते रहना पड़ता है, क्योंकि 'कर्सेव देहारम्सकारणम्‌_ कमं ही शरीर | 
ण द्वै । र 
छ उ लाड के शरीर की चेष्टा होने से पूर्व प्रथम अत्यक्ष होता है, फिर आत्मा पर 
संस्कार होता है । तदनन्तर स्मृति होती है । स्मृति होने पर किसी कार्य में प्रवृत्ति-निवृत्तिहोती है.। माता 
के उदर से बाहर आते ही बालक श्वास लेने या रोने लगता है । माता का स्तन खींचकर द्ध स 
है । पूव संस्कारों के बिना यह प्रवृत्ति कहाँ से आई ? उसे कौन बता गया कि दूध कहाँ है और कैसे मुंह 
चलाकर पिया जाता है ? उसे दूध पीते देखकर यही निश्चय होता है कि वह सारी प्रक्रिया से भली-भाँति 1 
पहले से परिचित है और सर्वथा अभ्यस्त है। पेट भरने पर स्तन को स्वयं छोड़कर अलग हो जाता हैं जक 
यह निवृत्तिभाव भी कहाँ से आया ? एक दिन के बालक को जिसने अभी तक अच्छी तरह आंखें भो 
नहीं खोलीं, माता किसी भी प्रकार को .शिक्षा देने में असमर्थ है। स्पष्ट है कि बालक के भीतर स्थित 
आत्मा को पूर्वजन्मो में खाये-पिये की स्मृति है। उसी के सहारे वह अपना काम चला रहा है । इस जन्म. 


में जिसने अभी आहार का अभ्यास नहीं किया उस जातमात्र बालक का भू से पीड़ित होने पर आहार | 


के अभ्यास और उसके स्मरण के विना स्तन्यपान की अभिलाषा को हाथ पेर मार-मार कर प्रकट करना > 


ME से 

इकत में स्वरयुक्त पाठ है तोकिक भाषा के ग्रन्थ भी पुराकाल में सस्वर थे । 

१; निइुक्त मे स्वरयुक्तपाठ दै /इससे सिय है ल मकस सात 

२, निरुक्त उत्तराध एवं पठघते--'साल्यं. योगं च समभ्यस्ये पुरुषं वा पञ्चावशकम्‌ । साषाथऽस्य \ 

३. अनेक आचार्या चतुर्दशमध्यायं त्रयोदज्ञाध्याय एवात्तर्भावयन्ति। अपि च तिक्त एष इलोकेष स्वराङ्गनसपि दश्यते 
तेन पुराकाले लौकिकोऽपि वाड मयः सस्वर आसीदिति विज्ञायते। तथा सत्येव पाणिनेर्भाषायां स्वरविधातमप्युपप 
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भाष्यम्‌- (हे सृती०) अस्मिन्‌ संसारे पापपुण्यफलभोगाय द्वौ मागो स्तः । एकः पितणां ज्ञानिनां 
देवानां विदुषां च, द्वितीयः (मर्त्यानाम्‌) विद्याविज्ञानरहितानां मनुष्याणाम्‌ । तयोरेकः पितृयानो द्वितीयो 
देवयानश्चेति । यन्न जीवो मातापितृभ्यां देहं धृत्वा पापपुण्यफले सुखदुःखे पुनः पुनरभुङ्क्ते, अर्थात्‌ पूर्वा- 
परजन्मानि च धारयति, सा पितुयानाख्या सृतिरस्ति। तथा यत्र मोक्षाख्यं पदं लब्ध्वा जन्मम रणाख्यात 
संसाराद्‌ विमुच्यते, सा द्वितीया सृतिर्भवति। तत्र प्रथमायां सृतौ पुण्यसञ्चयफलं भुक्त्वा पुनर्जायते स्रियते 
च। द्वितीयायां च सृतो पुनने जायते न स्रियते चेति। अहमेवम्भूते द्वे सृती (अशृणवम्‌) श्रुतवानस्मि । 
(त्ताभ्यामिदं विश्व) पुर्वोक्ताभ्यां द्वाभ्यां मार्गाभ्यां सर्वं जगत्‌ (एजत्‌ समेति) कम्पमानं गमनागमने समेति 
सम्यक्‌ प्राप्नोति । (यदन्तरा पितरं मातरं च) यदा जीवः पूर्व शरीरं त्यक्त्वा वायुजलोषध्यादिषु भ्रमित्वा 
पितृशरीरं मातुशरीरं वा प्रविश्य पुनर्जन्म प्राप्नोति, तदा स सशरीरो जीवो भवतीति विज्ञेयम्‌ ॥६॥ ` 
अत्र 'मृतश्चाहं पुनर्जात' इत्यादि निरुक्तकारेरपि पुनर्जन्मधारणमुक्तमिति बोध्यम्‌ ॥७॥ 
स्वरसवाही विदुषोऽपि तथाऽभिरूढो'ऽभिनिवेशः ॥८॥--पात० पा० २। सू० & 


सम्भव नहीं हो सकता । निश्चय ही पूर्वजन्मों में आत्मा के देह में रहते हुए तद्विषयक अभ्यास और उसकी 
स्मृति ही बालक की इस प्रवृत्ति में कारण हैं । 
का बालक के जन्म लेने के अनन्तर पहले कुछ सप्ताहों में उसके व्यवहार में कुछ ऐसी विचित्रता 
दिखाई देती है जो उसके बड़े हो जाने पर नहीं रहती । सोते-सोते बालक कभी मुस्कराने लगता है, कभी 
दुःखी सा होकर मुँह बनाने लगता है और कभी डर के मारे काँप उठता या चीख पड़ता है । स्वप्नावस्था 
में किसी स्मृति के कारण ही ऐसा होता है । बिना किसी वस्तु को देखे या अनुभव किये उसकी स्मति नहीं 
होती और स्मृति के विना स्वप्न नहीं होता । इसलिए स्वप्नावस्था में वही देखा-सुना या अनुभव किया 
जाता हे जो पहले कभी जाग्रतावस्था में देखा, सुना या अनुभव किया होता है। इस जन्म में अभी तक 
बालक ने सुख, दुःख या भय के कारणों को अनुभव ही नहीं किया। बाह्य जगत में अभी उसका इन्द्रियार्थ- 
सन्निकर्षं आरम्भ नहीं हुआ ।. ऐसी अवस्था पुर्वजन्म के अभ्यास की स्मृति के सिवाय सद्योजात बालक 
की हर्षे, शोक अथवा भय की अभिव्यक्ति का और कोई कारण नहीं हो सकता । 
स्व॒रसवाहीति--कमि से लेकर मनुष्यपर्यन्त सभी प्राणी मृत्यु से डरते हैं। जिस प्रकार अत्यन्त 
मूढ़ व्यक्ति में यह क्लेश रहता है, उसी तरह शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ में भी देखा जाता है। कुशल और अकुशल 
दोनों में ही यह भावना सहजभाव से एवं समांनरूप से पाई जाती है। कोई विषय पहले अनुभूत होने 
पर ही बांद में उसकी स्मृति हो सकती है अनुभव होने पर वह विषय चित्त में आहित रहता है । उसका 
: पुनः बोध स्मृति है। मरणभय आदि की स्मृति देखी जाती है । इस जन्म में मरणभय अनुभूत हुआ नहीं 
'है। यदि वह पूर्व॑जन्मों में अनुभव न हुआ होता तो उसका संस्कार संचित न होता । संस्कार के बिना 
 -स्मृतिन होती। स्मृति के बिना भय न होता । जिसने पहले कभी मरणत्रास का अनुभव न किया हो वह 
। (मान भूव॑ भूयासम्‌ (में मरू नहीं, सदा जीवित रहेँ) ऐसी इच्छा नहीं कर सकता। इस प्रकार अमर होने 
 पररभी मरणत्रास से अभिभूत होने से आत्मा के पुनर्जन्म का होना सिद्ध है । 
ल हियं इःखमनागतम्‌' (योग २1१६) अनागत-भविष्यत्‌ दुःख त्याज्य है । भूत दुःख भोग से निवृत्त 
हैं और वत्तमान दुःख भोगारूढ़ होने से समय पाकर स्वयं निवृत्त हो जाएगा। इसलिए विचार- 


न 


ढो० इति प्रातञ्जलवश्चंनपाठः । पव॑तन मुक्तिविषयारम्मे 'तथारूढो ०? इत्येव पठ्यते (पृ० २०९) । 
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पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः॥।९॥-न्या० अ० १। आ० १। सू० ९ 

भाष्यम्‌-(स्वरस०) योगशास्त्रे पतञ्जलिमहामुनिना तदुपरि भाष्यकर्त्रा वेदव्यासेन च पनर्जन्म- 
सद्भाव: प्रतिपादितः। या सर्वेषु प्राणिषु जन्मारभ्य मरणत्रासाल्या प्रवत्तिद' श्यते तया पुर्वापरजन्मानि 
भवन्तीति विज्ञायते । कुतः ? जातमात्रकूमिरपि मरणत्रासमनुभवति, तथा विदुषो$प्यनुभवो भवतीत्यतः । 
जीवेनानेकानि शरीराणि धाय्यंन्ते । यदि पुर्वजन्सनि मरणानभवो न भवेच्चेत तहि तत्संस्कारोऽपि न 
स्यान्नेव संस्कारेण विना स्मृतिभंवति, स्मृत्या विना मरणत्रासः कथं जायेत ? कुतः ? प्राणिमात्रस्य मरण- 
भयदशंनात्‌ पूर्वापरजन्मानि भवन्तीति वेदितव्यम्‌ ॥८॥ 

(पुनरु०) तथा महाविदुषा गोतमेनषिणा न्यायदर्शने तद्धाष्यकर्ता वात्स्यायनेनापि पनर्जन्मभावों 
मतः। यत्पुवेशरीर त्यक्त्वा पुनद्वितीयशरीरधारणं भवति तत््रे्यभावाख्यः पदार्थो भवतीति विज्ञेयम। 
प्रेत्यार्थान्मरणं प्राप्य भावोऽर्थात्‌ पुनर्जन्म धृत्वा जीवो देहवान्‌ भवतीत्यर्थः ॥६॥ द 


SSS म ती 
शील मनुष्य आनेवाले दुःख की निवृत्ति के लिए ही प्रयत्न करता है। इस जन्म में तो मृत्यु निश्चित है । 
अतः उससे बचने का तो प्रश्‍न ही पैदा नहीं होता । निश्‍चय ही, इसके बाद होनेवाली किसी और मृत्यु 
से भयभीत होकर उससे बचने के लिए मनुष्य पुरुषार्थ करता है । दूसरी मृत्यु तब होगी जब पहले दूसरा 
जन्म होगा । इस जन्म में होनेवाली मृत्यु के अनन्तर मोक्ष तो किसी को ही मिलेगा । अधिसंख्य आत्माएँ 
तो आवागमन--बार-बार जन्म और बार-बार मृत्यु के चंगुल में फेसी रहेंगी । इसी से बचने के लिए वे 
अमरता अथवा मुक्ति के लिए लालायित रहती हैँ-'मृत्योर्माऽमतं गमय' । इस प्रकार मरणत्रास से जैसे 
पूर्वजन्म की सिद्धि होती है, वैसे ही पुनर्जन्म की भी । 

वत्तेमान में अनिवार्य रूप से मरने के बाद फिर नं मरना पड़े, इसके लिए जन्म का निषेध करना 
पड़ेगा, क्योंकि जन्म होता रहेगा तब तक मृत्यु को नहीं रोका जा सकता । अतः 'अभिनिवेश' क्लेश से 
स्थायीरूप से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि जन्म के क्रम को रोका जाए। इसी कारण 
भारत के लोग मृत्यु से नहीं, पैदा होने से डरते हैं ।' 

पुनरुत्पत्तिरिति-यहाँ से जाकर फिर होना पुनर्जन्म है । जन्म और मृत्यु से तात्पय है जीवात्मा 
का शरीरों से साहचर्यं और विच्छेद । स्थूल शरीर से वियुक्त आत्मा सुक्ष्म तथा अदृश्य शरीर के साथ 
ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन माता के गर्भ में चला जाता है जहाँ पर उसकी नई देह का निर्माण होता 
है। शरीर को छोड़कर जाने की स्थिति का नाम उत्क्रान्ति है और इस प्रकार एक देह को छोड़कर देहान्तर- 

प्राप्ति को पुनर्जन्म कहते हैँ । जिस शरीर को जीवोत्मा एक बार छोड़ देता है उसे फिर से प्राप्त नहीं कर . 
सकता । पुनर्जन्म के सन्दर्भ में वस्त्र परिवत्तंन का दृष्टान्त (गीता २।२२) प्रसिद्ध है। महाभारत में एक . 
स्थान पर (शान्तिपवं १५।२६) एक घर को छोड़कर दूसरे घर में जाने को पुनर्जन्म कहा है ओर एक 
अमेरिकन लेखक ने इसकी कल्पना पुस्तक में नई जिल्द बांधने का दृष्टान्त देकर की है । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
में लिखा है-'तद्ययाऽनः सुसमाहितमुत्स्ेन्यायादेवमेवायं शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मतान्वारुढ उत्सजेन्याति 
यत्रेतदुर्ध्वोच्छवासी भवति। स यत्रा यसणिमानं न्येति जराया बोपतपता बाणिमानं निगच्छेति तद्ययाख्र 
वोदुम्बरं वा पिप्पलं वा बन्धनात्प्रमुच्यत एवभेवायं पुरुष एभ्योऽङ्गेभ्यः संप्रमुच्य पुतः प्रतिन्यायं प्रतियोत्या- 
द्रवति प्राणायेव ।”--४।३।३५-२६, अर्थात्‌ जिस प्रकार एक लदी हुई गाड़ी अपने गन्तव्य पर पहुंचकर | 


1. You see here (in India) the fear, not of i but of birt which ‘runs through whole of 
Indian phlosoply.—Maxmueller: The Vedanta philosophy. २२० i 
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५१६३ भ्रुमिकाभास्केर 


भाषार्थ -(द्वेसृती) इस संसार में पाप और पुण्य के फल भोग के लिए दो मार्ग हैं। एक-पित 
अर्थात्‌ ज्ञानियों, देवों अर्थात्‌ विद्वानों का, दुसरा- विद्याविज्ञानरहित मनुष्यों का। उनमें एक पितयान 
है, दुसरा देवयान । जिसमें माता-पिता के संयोग से देह को धारण करके, पाप-पुण्य और सुख-दुःख को 
पुनः पुनः भोगता है अर्थात्‌ पुर्वापर जन्मो को धारण करता है। वह पितृयान कहाता है। तथा जिसमें 
मोक्षपद को प्राप्त करके जन्ममरणरूप संसार से मुक्त हो जाता है वह दूसरा देवयान मार्ग कहाता है। 
उनमें से प्रथम मार्ग में पुण्य-संचय फल को भोगकर पुन: जन्म लेता है और मरता है । दूसरे देवयान मार्ग 
में न पुनः जन्म लेता है और न मरता है। इत प्रकार के दो मार्ग (अशृणवम्‌) मैंने सुने हैं। (ताभ्यामिदं 
विषवम्‌) पुर्वोक्त दोनों मार्गों से सम्पूर्ण जगत्‌ (एजत्‌ समेति) कम्पमान=चल जगत्‌ नियमित रूप से गति 
करता है। (यदन्तरा पितरं मातरं च) जब जीव पूवंशरीर को छोड़कर वायु, जल, ओषधि आदि में भ्रमण 
करके पिता व माता के शरीर में प्रविष्ट होकर पुनर्जन्म पाता है तब वह जीव शरीरसहित होता है, 
ऐसा जानना चाहिए ॥६॥ 
जैसा वेदों में पुर्वापरजन्म के धारण करने का विधान किया है, वैसा ही निरुक्तकार ने भी 
प्रतिपादन किया है- | i 
. जब मनुष्य को ज्ञान होता है तब वह ठीक-ठीक जानता है कि- (मृतश्चाहं पु०) मैंने अनेक 
बार जन्ममरण को प्राप्त होकर नाना प्रकार के हजारह गर्भाशयों का सेवन किया ॥ १॥ (आहारा वि०) 
अनेक प्रकार के भोजन किये, अनेक माताओं के स्तनों का दुग्ध पिया, अनेक माता-पिता और सुहुदों को 
` देखा है॥२।। (अवाङ्मुखः) मैंने गर्भ में नीचे मुख ऊपर पग इत्यादि नानां प्रकार की पीड़ाओं से युक्त 
होके अनेक जन्म धारण किये । “परन्तु अब इन महादुःखों से तभी छुटँगा कि जब परमेश्वर में पूर्ण प्रेम 
और उसंकी आज्ञा का पालन करूँगा, नहीं तो इस जन्ममरणरूप दु:खसागर के पार जाना कभी नहीं हो 
सकता ॥३ ॥७॥ है 
तथा योगशास्त्र में भी पुनर्जन्म का विधान किया है--(स्वरस० ) । (सर्वस्य प्रा०2) हरएक 
प्राणी की यह इच्छा नित्य देखने में आती है कि (भूयासमिती०*) अर्थात्‌ मैं सदैव सुखी बना रहूँ, मरू 
नहीं । यह इच्छा कोई भी नहीं करता कि (मा न भुवं'०) अर्थात्‌ मैं न होऊँ। ऐसी इच्छा पूर्वजन्म के 


अपना भार उतार देती है, उसी प्रकार यह जीवात्मा कमंफलप्रदाता ईश्वर की व्यवस्थानुसार संचालित 
होकर अन्तक्राल में ऊध्व॑श्वास की गति में पहुंचकर अवश हुआ शरीर छोड़ देता है। जब यह शरीर 
बुढ़ापे-या रोग के कारण कृश हो जाता है तब जैसे आम, गूलर य़ा पीपल का फल अपनी टहनी से टपक 
पड़ता है, वसे ही यह जीवांत्मा अपने शरीर से छूटकर जिस मार्ग से आया,था उसी मार्ग को फिर अपनी 
योनि के प्रति प्राणधारण करने के लिए चल देता है। मृत्यु के पश्चात्‌ इस स्थूलशरीर का अपने मूलतत्त्वों 
में विलय हो जाता है। आत्मा अपने-आपमें अविनइवर,, अनुच्छित्तिधर्मा है; अपने तात्त्विक स्वरूप के 
कारण समस्त जीवन एवं मृत्यु की क्रियाओं के अन्दर अपरिवत्तित. रहकर अपने व्यक्तित्व को बनाये 
रखता है। परन्तु अपने भूतपूर्व जीवनो में किये गये कर्मों से छुटकारा न पा सकने के कारण उनका फल 


En 


१. यहाँ से आगे का भाषाथ निरुक्त के “साख्यं योगं च समम्यस्ये पुरुषं वा पञ्चाविशकम्‌’ इस अनुद्धत उत्तरार्धं का है। 
` योगशास्त्र व्यासभाष्य पा० २। सू० & की येप्रती के हं । छु 
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अथ पुनजंन्मविषय: संक्षेपतः न 
अभाव से कभी नहीं हो सकती । यह्‌ 'अभिनिवेश' क्लेश कहलाता है, जो कि क़्मिपर्य्यन्त को 
का भय बराबर होता है । यह व्यवहार पूर्वजन्म की सिद्धि को जनाता है ॥८॥ 

तथा न्यायदशेन के (पुनर०) सूत्र और उसी के वात्स्यायन भाष्य में भी कहा है कि--जो उत्पन्न 
अर्थात्‌ किसी शरीर को धारण करता है, वह मरण अर्थात्‌ शरीर को छोड़के, पुनरुत्पन्न दूसरे शरीर को 
भी अवश्य प्राप्त होता है । इस प्रकार मरके पुनजंन्म लेने को प्रेत्यभाव” कहते हैं ॥&॥ 

अत्र केचिदेकजन्मवादिनो वदन्ति-यदि पुवंजन्मासौत्‌ तहि तत्स्मरणं कुतो न भवतीति ? 

अत्न ब्रूम:--भोः ! ज्ञाननेत्रमुद्घाटय द्रष्टव्यम्‌, अस्मिन्नेव शरीरे जन्मतः पञ्चवपर्य्यन्तं यद्यत- 
सुखं दुखं च भवति, यच्च जागरितावस्थास्थानां सर्वव्यवहाराणां सुषुप्त्यवस्थायां च, तदनुभूतस्मरणं न 
भवति, पुर्वंजन्मवृत्तस्मरणस्य तु का कथा ! 


भी मरण 


भोगने के लिए उसे बार-बार इस संसार में धकेल दिया जाता है । धकेलनेवाले को वेद ने 'असुनीता' नाम 
से अभिहित किया है। 
आत्मा को नित्य मानने पर ही शरीरों को छोड़ने और ग्रहण करने का अनुक्रम सम्भव है। 
यदि आत्मा अनित्य होता तो शरीर के साथ ही उसका भी अन्त हो जाता । फिर उसको उत्पत्ति कहाँ 
से होती ? क्योंकि स्वरूप से उत्पन्न होकर नष्ट होनेवाली वस्तु फिर अस्तित्व में नहीं आ सकती । याज्ञ- 
वल्क्य ने प्रश्‍न किया--“मत्येः स्वित्‌ मृत्युना वृक्णः कस्मान्मूलात्‌ प्ररोहति ?” (बृहृद्‌० ३1६१२८) जब वृक्ष 
को काट गिराते हैं तो वह अपने मूल से फिर उठ खड़ा होता है परन्तु जब मृत्यु पुरुष को काट गिराती है 
तो बह किस मूल से फिर उठ खड़ा होता है? जब किसी से उत्तर न बन पड़ा तो स्वयं याज्ञवल्क्य ने 
कहा-वह मूल आत्मा है जो स्वरूप से कभी उत्पन्त नहीं होता और सदा बना रहता है। 'सस्यसिव 
पच्यते मर्त्यः सस्यमिव।जायते पुन” (कठ० १।६)-मनुष्य अन्न की तरह पेदा होता, बढ़ता, नष्ट होता 
तौर फिर उत्पन्न होता है । 
कक संस्करों की be उद्बोधक का प्रभाव आदि कारणों से पूर्वजन्म की स्मृति नहीं रहती । 
संस्कारों की दुरबेलता के दो कारण होते हैँ-एक तो ज्ञान के समय ही उनकी गहरी छाप न पड़ता और 
दूसरा आवश्यकता न होने के कारण उनके बार-वार न उभरते से शिथिल हो जाना। दो जन्मों के बीच 
का अन्तराल भी संस्कारों को निर्बल कर देता है। व्यवस्थानुसार कुछ जीव शीक्र ही स शरीर में पहुँच 
जाते हैं । ऐसे जीवों के संस्कारों के सर्वथा शिथिल न होने के कारण उन्हें पूर्वजन्म की अनेक बातें याद रह्‌ 
जाती हैं । आयु के-बढ़ने के साथ-साथ यह स्मृति शिथिल होती जाती है। हक जो आत्माएँ देर से दूसरे 
मानवशरीर को ग्रहण कर पाती हैं, भिन्न-भिन्त प्रकार की योनियों में लम्बी यात्रा के कारण उनके 
संस्कार निर्बल पड़ जाने से उन्हें पिछले जन्म की बातें भूल जाती हैं । रात्रि बीत जाने पर पहले दिन की 
बातों की स्मति शिथिल पड़ जाती है। अन्तःकरण में जन्म-जन्मान्तर के क संस्कार पडे रहते हैं । 
परन्तु उपयुक्त उद्बोधक के अभाव में उनकी स्मृति नहीं होती । स्मरण उन्हीं का दोडा है द ह 
उपस्थित हो जाते हैं । इसी जन्म में कई me करा गये क क घटना को स्मृति तब तक क 
त जब तक कोई उपयुक्त उद्बोधक उपस्थित नहीं कर दियाजाता। ना व 
के जीव का ज्ञान दो प्रकार का होता है-एक स्वाभाविक और दूसरा नेमित्तिक ।स्वासातिक लात. 
नित्य होता है किन्तु नैमित्तिक ज्ञान में न्यूताधिक्य होता रहता है। अग्नि त्यवा त उसको के 
दाहक शक्ति है । यह गुण उसके परमाणुओं तक में रहता है वातत य जयी कल 
छोड़ता । इस प्रकार अग्नि की दाहूक शक्ति का ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान है। जल मे शीतलता 0. 
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५९० ` भूमिकाभास्कर 


(प्रश्नः) यदि पुवंजन्मकृतयोः पापपुण्ययोः सुखदुःखफले होश्वरोऽस्मिन्‌ जन्मनि ददाति, तयोश्चा- 
स्माकं साक्षात्काराभावात्‌ सोऽन्यायकारी भवति, नातोऽस्माकं शुद्धिश्चेति ? 

अत्र ब्रूमः द्विविधं ज्ञानं भवत्येकं परत्यक्षं द्वितोयमानुमानिकं च। यथा कस्यचिद्‌ वैद्यस्यावैद्यस्य 
च शरीरे ज्वरावेशो भवेत्‌, तत्र खलु वैद्यस्तु विद्यया कार्य्यकारणसङ्गत्यनुमानतो ज्वरनिदानं जानाति 
नापरश्च, परन्तु वेद्यकविद्यारहितोऽपि ज्वरस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ किमपि मथा कुपथ्यं पूर्वं कृतमिति जानाति, 
विना कारणेन कार्य्यं नेव भवतीति दशनात्‌ । तथेव न्यायकारीश्वरोऽपि विना पापपुण्याभ्यां न कस्मैचित्‌ 


~ 


सुखं दुःखं च दातुं शक्नोति। संसारे नीचोच्चसुखिदु :खिदर्शनाद्‌ विज्ञायते पुवंजन्मक्ृते पापपुण्ये बभूवतुरिति। 


ज्ञान स्वाभाविक है। फिर भी अग्नि के संयोग के कारण जल में उष्णता का धर्म उत्पन्न हो जाता है और 
वियोग होने से नहीं रहता । इसलिए जल के उष्ण होने का ज्ञान नैमित्तिक है। इसी प्रकार जीव को 'मैं हँ 
अर्थात्‌ अपने अस्तित्व का ज्ञान स्वाभाविक है, परन्तु नेत्रादि इन्द्रियो के द्वारा प्राप्त होनेवाला ज्ञान 
नैमित्तिक है । यह नैमित्तिक ज्ञान तीन कारणों से उत्पन्न होता है-देश, काल और वस्तु । इन तीनों का 
जेसा-जेसा सम्बन्ध होता है वैसे-वैसे संस्कार आत्मा पर पड़ते हैं। जैसे-जैसे वे निमित्त हटते जाते हैं, वैसे-वैसे 
इस नैमित्तिक ज्ञान में कमी आती जाती है । अर्थात्‌ पुर्वजन्म के देश, काल और शरीर का वियोग हो जाने 
से उस समय का ज्ञान नहीं रहता। 
जीव अल्पज्ञ है, त्रिकालदर्शी नहीं । परिमित सामथ्य॑वाला होने से उसके आत्मा में अनेक जन्मों 
के सभी संस्कार नहीं रह सकते । अतएव पुर्वेजन्म के आवश्यक अंश (जिनके बिना जीवन-यात्रा सम्भव 
नहीं) छोड़कर शेष वहीं रह जाते हैं। फिर “युगपद्‌ ज्ञानानृत्पत्तिमंनसो लिङ्गम्‌’ (न्याय० १।१।१६) । ज्ञान 
का स्वभाव ऐसा है कि वह अयुगपद्‌ क्रम से होता है अर्थात्‌ आत्मा में एक समय में एक से अधिक ज्ञान 
का स्फुरण नहीं हो सकता। इसलिए भी आत्मा को पूर्वजन्म की स्मृति नहीं रहती । मन का भी ऐसा 
स्वभाव है कि वह सन्निहित पदार्थ के विषय में राग-द्वेष उत्पन्न करता है। सान्निध्य छ्टने से उसे 
विस्मरण हो जाता है फिर पूर्वजन्मावस्था में यदि आत्मा को दुरगत पदार्थ विषयक विस्मरण होता है तो 
इसमें क्या आइचयं है ? 
पवी तथापि स्मृति न रहने मात्र से पूर्वजन्म का निषेध नहीं होता । पूर्वजन्म में हमारा आत्मा जिन 
साधनों से सम्पन्न था उन निमित्तरूप साधनों के इस जन्म में न होने से यदि पूर्वजन्म का स्मरण नहीं 
होता तो कुछ भी आश्चर्य का विषय नहीं है जबकि हम देखते हैं कि हमें वत्त॑मान जन्म में देखे, सुने और 
अनुभव में आये व्ववहारों और घटनाक्रम में से भी बहुत कम का स्मरण है। इसी जन्म में जब जीव गर्भ 
में था, शरीर बना, पश्चात्‌ जन्मा, फिर पाँच वर्ष की आयु तक बहुत कुछ कहा, सुना, किया और भोगा । 
' किन्तु कालान्तर में वह सब भूल गया। आज कुछ भी स्मरण नहीं है । तो क्या इससे यह मान लिया 
 जाएंगाकिन वह कभी गर्भ में था, न कभी उत्पन्न हुआ और न कभी उसका बचपन रहा ? इसके बाद 
__ भी जो कुछ हुआ उसका बहुत थोड़ा अंश हमारी स्मृति में शेष है। फिर भी भूले हुए की वास्तविकता 
को नकारा नहीं जा सकता । हम यह भी देखते हैं कि जाग्रतावस्था में जिन बातों का स्मरण होता है, 
उनका सवथा. विस्मरण हो जाता है और आगे जागने के बाद भी उनमें से बहुतों का विस्मरण 
। फिर दो जन्मों के बीच तो मृत्यु आ जाती है और मृत्यु होना महाव्यावृत अन्धकार में 
स्तुत: विस्मृति के बिना स्मृति नहीं हो सकती । पुराने और अनावश्यक को छोड़ते जाना 
गी को ग्रहण करते जाना ही अच्छी स्मृति का लक्षण है और ज्ञानाज॑न में सहायक है। 
स्मृति न होने से उसके होने में सन्देह नहीं किया जा सकता । 1 
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अथ पुनर्जेन्मविषय: संक्षेपतः ५९१ 
अत्रकजन्मवादिनामन्येऽपोदृशाः प्रश्नाः सन्ति, तेषां विचारेणोत्तराणि देयानि। किञ्च, न 
बुद्धिमतः प्रत्यखिललेखनं योग्यं भवति, ते हच दवश्यमात्रेणाधिकं जानन्ति। ग्रन्थोऽपि भूयान्न भवेदिति 
मत्वाऽत्राधिकं नोल्लिख्यते । 


भाषाथ -इसमें अनेक मनुष्य ऐसा प्रश्‍न करते हैं कि जो पुंजन्म होता है, तो हमको उसका 
ज्ञान इस जन्म में क्यों नहीं होता ? । | 


परन्तु पुर्वजन्म की स्मृति का अत्यन्ताभाव नहीं होता । बालक को पूर्वजन्म की स्मृति होने से 
ही वह बिना सिखाये माता के स्तनों से दूध पीता है, पालने में पड़ा-पड़ा हसता, रोता, दु:खी होता और 
भयभीत होकर चीख पड़ता है। धीरे-धीरे वह नये अनुभव प्राप्त करता जाता है। फिर भी पूर्वजन्म में 
अनुभूत मरणभय को नहीं भूल पाता। ४-४ वर्ष की आयु का बालक, जिसने इस जीवन में अभी कुछ 
नहीं जाना, वह जब धाराप्रवाह संस्कृत बोलने लंगता है या गीता के इलोकों अथवा वेदमन्त्रों की झडी 
| लगा देता है तो यह पूर्वजन्म की स्मृति का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, तो क्या है ? आये दिन पत्र-पत्रिकाओं में 
| उन बालकों की चर्चा होती रहती है जो अपने पूर्वजन्म से सम्बन्धित पूरी-पुरी जानकारी देते रहते हैं और 

खोज करने पर वह सत्य प्रमाणित होती है । 
| संस्कारों का साक्षात्कार होने से पूर्वजन्म का ज्ञान होता है। जिससे स्मृति, रागद्रेष तथा सुखः 
| दुःख प्राप्त होते हैँ उस वासना-विशेष तथा धर्माधमेरूप अदुष्ट का नाम 'संस्कार' है अर्थात्‌ स्मृति एवं 
| राग-द्वेष की जनक चित्त में रहनेवाली वासना तथा सुख-दुःखरूप भोग के जनक धर्माधमरूप प्रारब्ध 
कर्म- इन दोनों को संस्कार कहते हैं । जो योगी संयम के द्वारा उन दोतों प्रकार के संस्कारों को साक्षात्‌ 
कर लेता है उसे पूर्वजन्म का ज्ञान हो जाता है। जिन संस्कारों से पूर्वं अनुभव किये हुए पदार्थों में स्मृति, 
इच्छा तथा द्वेष उत्पन्न होता है उन्हें 'वासना' और जिनसे जन्म, आयु और भोग को प्राप्ति होती है उन्हें 
“धर्माधर्म' कहते हैं । ये दोनों प्रकार के संस्कार जिस जाति के होते हैं उसी के समान स्मृति तथा प्राप्ति 
आदि के हेतु होते हैं। इसलिए संयम द्वारा उक्त संस्कारों का साक्षात्कार हो जाने से योगी को अपने 
पुर्वजन्म का ज्ञान हो जाता है । योगी होने के कारण ही श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा था- - 

बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुत । तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परन्तप ॥ 


“गीता ४५ 
जीवात्मा के अनादि-अनन्त होने के कारण, हे अर्जुन ! तुम्हारे और मेरे दोनों के ही अनेक जन्म 
हो चुके हैं । अपने योग व सामर्थ्य से मैं उन्हें जानता हूँ, तू नहीं जानता । (१ न 

| ˆ श्रोगश्चिततवृत्तिनिरोधः' (योगऽ १।२) चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं । जब मनुष्य 

| चित्त को बाह्य विषयों से हटाकर भीतर केन्द्रित करता है तो संस्कारों और संस्कारजन्य जन्मों का 

| यथावत्‌ स्मरण हो सकता है, किन्तु इसके लिए अपेक्षित संयम तथा अभ्यास दीर्घकाल तक निरन्तर और 

भरद्धापुर्वेक करना आवश्यक है । इसी को स्पष्ट करने के लिए योगदर्शन (१।२४) में कहा गया स तु 

दीर्घकालनैरन्तयंसत्कारासेवितो दृढ्भूमिः यहाँ 'दीघेकाल' से तात्पये जीवनपर्यन्त, 'नेरन्तये से निरपवाद 
तथा 'सत्कार' से ब्रह्मचर्यानुष्ठान ह । मनुस्मृति (४।१४८-१४९) में भी इसी संयम और एकाग्रता को | 
बजन्मस्मरण का साधक बताया हे | तव 
ba हा सततं शौचेन तपसैव च। अद्रोहेण च भूतानां जाति स्मरति पोविकोम्‌ || 
पौजिकीं संस्मरन्‌ जाति ब्रह्मेवाभ्यसते पुनः । ब्रह्माभ्यासेन चाजस्रमनन्तं सुखमश्नुते ॥ शो 
योगियो के अतिरिक्त मुक्तात्माओं को भी पूर्वजन्म की स्मृति होती है । जिसे धनञ्जय वायु को 
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(उत्तर) आँख खोलके देखो किं जब इसी जन्म में जो-जो सुख-दुःख तुमने बाल्यावस्था में 
अर्थात जन्म से पाँच वर्षे पर्यन्त पाये हैं, उनका ज्ञान नहीं रहता अथवा जोकि नित्य पठन-पाठन और 
व्यवहार करते हैं, उनमें से भी कितनी ही बातें भूल जाते हैं, तथा निद्रा में भी यही हाल हो जाता है कि 
अबके किये का भी ज्ञान नहीं रहता । जब इसी जन्म के व्यवहारों को इसी शरीर में भूल जाते हैं, तो 
पूर्वंशरीर के व्यवहारों का कब ज्ञान रह सकता है? 

तथा ऐसा भी प्रश्‍न करते हैं कि जब हमको पूर्वजन्म के पाप-पुण्य का ज्ञान नहीं होता और 
ईइवर उनका फल सुख वा दुःख देता है, इससे ईश्वर का न्याय वा जीवों का सुधार कभी नहीं हो सकता। 


MR 5 © उ ति तक 
ज्ञान हो जाता है और जिसको आत्मा उसमें संचार करती है तथा जिसके आत्मा से पूर्वजन्म के संस्कार 

* निकलं चुके हैं, जिसके आत्मा को स्थायी शान्ति प्राप्त हो चुकी है और जिसे अत्यन्त पवित्रता, स्थिरता 
और ज्ञानोंन्नति की पहचान हो चुकी है ऐसे योगी को परमानन्द प्राप्त होता है। ऐसे मुक्तपुरुषों को 
देश-काल-वस्तु परिच्छेद का युगपत्‌ ज्ञान होता है । उन्हें युगपत्‌ ज्ञान की बाधा नहीं होती । मुक्त और 
बद्ध जीवों में अन्तर बताते हुए वेशेषिकदशेन के भाष्यकार प्रशस्तपादाचाये ने लिखा है- 

“शरीरं द्विविधं योनिजमयोनिजञ्च । योनिजशरीरो हि महता गर्भवासादिदुःखप्रबन्धेन विलुप्त- 
संस्कारो जम्मान्तरानुभूतस्य सर्वस्य न स्मरति। ऋषयः प्रजापतयो मनवस्तु मानसा अयोनिजशरीर- 
विरिष्टा; दृढसम्बम्धिनो दृढसंस्काराः कल्पान्तरा भृतं सर्वमेव शब्दर्थव्यवहार सुप्तप्रतिबुद्धवत्प्रतिसन्धत्ते । ` 

योतिज और अयोनिज भेद से दो प्रकार का शरीर होता है। साधारण योनिज प्राणियों को 
गर्भवासादि का दुःख सहन करना पड़ता है । अतएव उनके लिए वत्तंमान जम्म और पुनर्जन्म के बीच बड़ा 
अन्तर पड़ जाने से सब-कुछ स्मरण नहीं रहता । सृष्टि के आदि में जो लोग उत्पन्न होते हैं वे अमेथुनी 
सृष्टि में उत्पन्न होते हैं । उन्हें गर्भवास का कष्ट नहीं सहना पड़ता । अतएव वे लोग अपने पूर्वजन्म का 

स्मरण करने में समर्थ होते हैं। उनकी अवस्था सोकर उठे मनुष्य के समान होती है जिसे सोने से पहले 
की बातें प्रायः स्मरण रहती हैं। 
यहाँ एक महत्त्वपूर्ण शंका का समाधान अपेक्षित है-ईश्वर पूर्वजन्म में किये कर्मो के फलस्वरूप 
सुख-दुःख तो देता है, किन्तु उत कर्मों से जीव को अवगत नहीं करता । अपराधी को अपराध बताये बिना 
और उसे स्पष्टीकरण का अवसर दिये बिना दण्ड देना घोर अन्याय है । इसके अतिरिक्त दण्डविधान का 
उद्देश्य अपराधी को भविष्य में वैसे अपराध से विरत करके उसका सुधार करना तथा सत्कर्मी को पुरस्कृत 
. कर शुभकर्मो में प्रवृत्त करना होता है, किन्तु सम्बद्ध व्यक्ति को कर्मों का ज्ञान न होने से इस उद्देश्य की 
पत्ति नहीं हो सकती, अतः स्मृति के अभाव में कर्मफल देना न न्याय्य है, न उपयोगी । 
ग्रन्थकार ने यहाँ दो प्रकार के ज्ञान का उल्लेख करके इस शंका का समाधान किया है-एक 
प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमानादि के द्वारा । 
' संसार में कोई सुखी है तो कोई दुःखी, कोई विद्वान्‌ है तो कोई मूर्ख, कोई धनी है तो कोई 
निर्धन । यह सब प्रत्यक्ष देखा जाता है । हम यह भी जानते हैं कि कारण के बिना कार्य नहीं होता । इस 
प्रकार सुख-दुःखादि के रूप में कार्य को प्रत्यक्ष देखकर उसके कारण पाप-पुण्य का शेषवत्‌ अनुमान द्वारा 
'निइचय हो जाता है । यह ठीक है कि जहाँ विद्वान्‌ पुरुष कारण और कार्य दोनों का यथावत्‌ निश्चय करने 
में समर्थ होता है वहाँ सामान्यजन कार्य को ठीक जानता हुआ भी उसके कारण का यथावत्‌ निश्चय नहीं 


\ १ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

अथ पुन्जेन्मविषयः संक्षेपतः ` ५९३ 

(उत्तर) ज्ञान दो प्रकार का होता है--एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमानादि से । जैसे एक वैद्य और 
दुसरा अवद्य, इन दोनों को ज्वर आने से वैद्य तो इसका पूर्व निदान जान लेता है, और दसरा नहीं जान 
सकता । परन्तु उस पूव कुपथ्य का कार्ये जो ज्वर है, वह दोनों को प्रत्यक्ष होने से वे जान लेते हैं कि 
किसी कुपथ्य से ही यह ज्वर हुआ है, अन्यथा नहीं । इसमें इतना विशेष है कि विद्वान्‌ ठीक-ठीक रोग के 
कारण और कार्य्यं को निश्‍चय करके जानता है और अविद्वान्‌ कार्य्यं को तो ठीक-ठीक जानता 
परन्तु कारण में उसको यथावत्‌ निश्चय नहीं होता । वैसे ही ईश्वर न्यायकारी होने से किसी को विना 
कारण से सुख वा दुःख कभी नहीं देता । जब हमको पुण्य-पाप का कार्य्य सुख और दु:ख प्रत्यक्ष है, तब 
हमको ठीक निश्चय होता है कि पूर्वजन्म के पाप-पुण्यो के बिना उत्तम, मध्यम और नीच शरीर तथा 
बुद्धयादि पदार्थ कभी नहीं मिल सकते । इससे हम लोग निश्‍चय करके जानते हैं कि ईश्वर का न्याय और 
हमारा सुधार ये दोनों काम यथावत्‌ बनते हैं । 

इत्यादि प्रश्‍नोत्तर बुद्धिमान्‌ लोग अपने विचार से यथावत्‌ जान लेवें । मैं यहाँ इस विषय के 
बढ़ाने की आवश्यकता नहीं देखता ।' 

इति पुनर्जन्मविषयः संक्षेपतः 


कुपथ्य विशेष से कौन-सा रोग होता है--वह इतना नहीं जानता । इसके विपरीत चिकित्साशास्त्र में 
निष्णात वैद्य रोगी के समान रोगरूपी कार्य का प्रत्यक्ष करने के साथ-साथ उसके कारण विशेष का भी 
यथावत्‌ निश्‍चय कर लेता है। इसी प्रकार जगत्‌ में व्याप्त सुख-दुःख तथा विषमता को देखकर सब कोई 
उनके कारण पाप-पुण्य का अनुमान कर लेते हैं । क्या पुण्य है और क्या पाप है और पुण्य का फल सुख 
और पाप का फल दुःख होता है-यह भी सब जानते हें । वह केवल इतना नहीं जानते कि कौन-से क्सः 
विशेष का कौन-सा फल होता है । तब, सब प्रकार के दुष्कमों से दूर रहकर ओर सत्कमों में ही प्रवृत्त रहकर 
जीव का सुधार सहज सम्भव है । इसी प्रकार यह निश्चय हो जाने से कि ईश्वर न्यायकारी है, इसलिए 
वह अकारण किसी को सुखी-दुःखी नहीं बना सकता, उसको न्यायवस्था में किसी प्रकार का सन्देह नहीं 
किया जा सकता। सर्वज्ञ होने के कारण उसे अपराधी से स्पष्टीकरण को भी अपेक्षा नहीं होती । वह जीव 
के विषय में-उसकी अन्तःस्थिति, परिस्थिति, अल्पज्ञता तथा अल्पशक्ति आदि के विषय में इतना जानता 
है जितना स्वयं जीव भी नहीं जानता। इस प्रकार ईश्वर को न्याय-बुद्धि में आस्था रखने और कार्येकारण- | 


- भाव को जानने से पूर्वजन्म के कर्मों को ठीक-ठीक न जानने पर भी प्रयोजन को सिद्धि सम्भव है । 


इस सन्दर्भे में योगदर्शन के विभूतिपाद में 'संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पुर्वजातिज्ञानस' (३।१८) यह 
सुत्र विचारणीय है । महषि पतञ्जलि का कथन है कि संस्कारों के साक्षात्कार से पुवजन्मो का ज्ञान हो 
जाता है । संस्कारसाक्षात्कार का अर्थ है संस्कार को स्मृति या स्मरणज्ञान। अर्थात्‌--वे संस्कार किस देश 
में, किस काल में, किन निमित्तों से किस प्रकार का अनुभव होकर बने-इसका पूर्ण-यथार्थज्ञात होना। 
संस्कार दो प्रकार के होते हैं। एक-वासनारूप जो स्मृति को और अविद्या आदि क्लेशों को उत्पन्त करते 
हैं और दूसरे धमं-अधर्मरूप जो जाति, आयु, भोग आदि फलों के हेतु होते हैं। ये सभी प्रकार के संस्कार 
आत्मा में संचित रहते हैं एवं यथावसर चित्त सहयोग से उभारे जाते हैं, अन्यथा छिपे पड़े रहते हे । उत्तमें 
किया गया संयम उनके साक्षात्कार में समर्थे होता है । समाधिबल से ज्ञानशक्ति को पुञ्जीभूत किया 


१. ऋषि दयानन्द ने सं० १६३२ में पूना में 'जन्मविषयक' जो छठा प्रवचत किया था, वह देखने योग्य है । उसमे 
विस्तार से लिखी हैं। द्र० 'पूनाप्रवचन' अथवा 'उपदेशमञ्जरी' नाम से संगृहीत व्याख्यान | | 
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| तो संस्कारों का साक्षात्कार होकर योगी तो संस्कारों का साक्षात्कार होकर योगी को पहले जन्म या जन्मों का ज्ञान हो जाता है। व्यासभा्य ङ्गे हो जाता है । व्यासभाष्य में 
ह. क किया है। | 
ग्रन्थकार का मत है कि जीव के अल्पज्ञ होने से वह पूर्वजन्म की तो क्या इस जन्म की भी सारी 
बातें याद नहीं कर पाता (सत्यार्थप्रकाश, नवम समुल्लास) । तब योगसूत्र के साथ इस वात का सामञ्जस्य 
कैसे होगा ? वस्तुतः हम लोग यदि जानना भी चाहें तो पूर्वजन्म की बातें नहीं जान सकते। यह एक 
सामान्य नियम है जिसे 'उत्सगं' कहते हैं। उत्से के कुछ अपवाद भी होते हैं। उदाहरणार्थ-एक हाथ 
में पाँच अँगुलियाँ होती हैं-यह उत्सर्ग है, परन्तु किसी-किसी के हाथ में छह अँगुलियाँ भी देखने में आती 
हैं-यह अपवाद है । अपवाद से उत्सर्गे का प्रत्याख्यान न होकर उसकी पुष्टि होती है। इसीलिए अंग्रेजी 
में कहावत है-'६४०९४।०० 100७ 11० 101०. ऐसे ही यदि अपवादस्वरूप किसी को किसी कारण पूर्वजन्म 
की स्मृति हो जाती है तो उसे ग्रन्थकार द्वारा प्रतिपादित सामान्य नियम--उत्सर्ग का अपवाद ही समझना 
चाहिए । इससे पूर्वजन्म सम्बन्धी वेदिक सिद्धान्त की पुष्टि में किसी प्रकार की वाधा नहीं पड़ती । 
वास्तव में परमकारुणिक परमात्मा को यह असीम कृपा है कि हमें पूर्वजन्म के घटनाक्रम का 
स्मरण नहीं रहता । अन्यथा जीव पूर्वजन्मों की याद कर-करके मर जाता । दुःखद योतियों व घटनाओं 
को स्मरण करके अपने वत्तेमान जीवन में विष घोल लेता और अच्छे दिनों की याद करके सदा रोया 
करता । वस्तुतः यदि साधारण मनुष्य को अपने पुर्वंजन्मों को स्मृति बनी रहती तो पुनर्जन्म का उद्देश्य 
ही पुरा न होता। उसका हित इसी में है कि अतीत को भूलकर अपने को नई परिस्थितियों के अनुरूप ढालने 
का प्रयत्न करे। जब कोई मरता है तो इस जन्म का सार अपने साथ ले-जाता है और अनावश्यक अंश 
यहाँ छोड़ जाता है । इस सार को ही संस्कार कहते हैं । यही संस्कार अगले जन्म में आत्मा के साथ जाते हैं। 
आत्मा पर पड़े नाना प्रकार के इन संस्कारों के सहारे ही वह अपने भावी जीवन का निर्माण करता है। 
जन्म-जन्मान्तर की यदि सारी बातें याद रह जाएँ तो उनके बोझ को ढोते फिरना आत्मा के लिए दुःसाध्य 
हो जाए। यदि सब-कुछ याद रह जाए तो पुरवजन्मों के शत्रुओं से बदला लेने के घात-प्रतिघात में लगा 
रहे पुरानी समृद्धि को ललचाई आँखों से देख-देखकर ईष्यालु हो हड़पने की चेष्टा किया करे । बेटे-पोतों 
के मोह में उनसे लिपट-लिपटकर रोया करे | निश्चय ही अधिकांश लोगों का जीवन दुःखमय हो जाए। 
इस प्रकार मोक्ष-प्राप्ति के साधनों में न लगकर दुर्लभ मानव-जीवन को व्यर्थ गवाँ बैठे अतएव पूर्वजन्म की 
बातों को स्वतः भुल जाने को व्यवस्था करके परमेश्वर ने जीव का कल्याण ही किया है। 
प्रत्येक जीव का सामथ्यं दूसरों से भिन्त है। एक ही माँ-बाप के दो पुत्रों के अध्ययन के लिए 
एक ही गुरु के पास भेजा जाता है। दोनों में एक ही रक्त है। खान-पान और रहन-सहन आदि की 
व्यवस्था में भी पूर्ण समानता है । इतने पर भी देखा जाता है कि एक इतना मूढ़ है कि बार-बार समझाने 
पर भी कुछ समझ में नहीं आता, जबकि दूसरे की धारणाशक्ति इतनी अच्छी है कि संकेत मात्र से सब 
ओ समझ जाता है। उसे पढ़ाते समय अध्यापक को ऐसा लगता है कि जैसे उसे नई बात नहीं पढ़ाई-सिखाई 
. जा रही है, अपितु वह पहले पढ़े हुए की आवृत्तिमात्र कर रहा है। एक ओर संसार में निपट मूर्खो की 
 कमीनही है, वहाँ दुसरी ओर चार वर्ष की आयु में ही सम्पूर्ण गीता अथवा वेदमन्त्रों के अर्थ करनेवाले 
बोलक भी देखने में आते हैं। जिन घटनाओं को देखकर लोग अनदेखा कर देते हैं उनसे प्रेरणा पाकर 
` म्यूटन, बुद्ध, दयानन्द, जेम्स वाट और गणितज्ञ रामानुज जैसी आत्माएँ अपने कार्यो से संसार को चमत्कृत 
कर देती हैं । महाराजा भोज के दरबार में चार ऐसे पण्डितों के होने का उल्लेख मिलता है जिनमें से एक 
0 दूसरे को दो बार, तीसरे को तीन बार और चौथे को चार बार, सुनकर इलोक याद हो जाते 
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श्े। प्रसिङ क्रान्तिकारी हर एन मायामा 98 1 1 1 1 
थे । प्रसिद्ध क्रान्तिकारी देशभक्त लाला हरदयाल एक बार पढ्‌ जाने पर ही सारी पुस्तक को आद्योपान्त 


अक्षरशः सुना देते थे । इस बुद्धिभेद का कारण इस जन्म में कुछ भी नहीं है । ईश्वर ने ऐसा कर दिया-- 
यह मानें तो ईश्वर पक्षपाती ठहरता है। परिस्थितियों को ही मनुष्य के विकास में कारण माननेवाले 
बालक-बालक और मनुष्य-मनुष्य में पाये जानेवाले इस अन्तर की व्याख्या नहीं कर सकते। मात्र ३२ 
वर्ष की आयु पानेवाले शंकराचार्य की महान्‌ उपलब्धियाँ उनके उसी जन्म के पुरुषार्थ का परिणाम नहीं 
मानी जा सकतीं । ७-८ वर्ष की आयु में ही काव्य-रचना करनेवाले भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और वड्संवर्थ को 
कब, किसने कविता करना सिखा दिया ? पूर्वजन्माजित पाप-पुण्य के अनुसार ही यह सब व्यवस्था है-- 
ऐसा माने बिना इसकी व्याख्या सम्भव नहीं। प्रारम्भ से ही किसी विशिष्ट विषय में रुचि अथवा प्रवत्ति 
में भी पूर्वजन्म का अभ्यास ही कारण है। एक जन्म की अभ्यस्त बुद्धि ही अगले जन्म में प्रतिभा 
(intuition 0८४9५७) बन जाती है । | 
जीव शाश्वत अर्थात्‌ नित्य है और उसके कर्म भी प्रवाह से नित्य हैं । कर्ता और कर्म का नित्य 
सम्बन्ध है । 'कमेणा बध्यते जन्तुः-प्राणी कर्म से बँधा हुआ है । और 'नाभुक्तं क्षीयते कमं-बिना भोगे 
कमे का क्षय नहीं होता । पूर्वापर जन्म न मानने से 'कृतहानि' तथा 'अकुताभ्यागम्‌' का दोष आता है और 
परमेश्वर भी 'नेघूं ण्य' तथा 'बेषम्य' दोष का भागी बनता है । जो लोग परजन्म नहीं मानते उनके गले 
कृतहानि का दोष पड़ता है; क्योंकि परजन्म न होने से मुत्यु से पूर्वं किये गये कमं बिना फल दिये रह | 
जाएंगे, जबकि सिद्धान्तः मनुष्य के लिए कर्मों का फल भोगना अनिवार्य है-'अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं. 
कमं शुभाशुभम्‌’ । इसलिए 'कृतहानि' दोष से बचने के लिए परजन्म का मानना आवश्यक है । कर्म किये 
बिना सुख-दुःखरूप फल का पाना 'अकृताभ्यागम' दोष कहाता है । पूर्वजन्म न मानने से यह दोष उत्पन्न 
होता है। एक आत्मा अत्यन्त सुखी और ऐश्वयंसम्पन्त परिवार में जन्म लेकर समस्त ऐदवर्यो का भोग 
करता और दूसरा दरिद्र की सन्तान बनकर जीवनभर दर-दर की ठोकरें खाता है । ऐसा क्यों ? पूर्वजन्म 
है नहीं जिसमें उन्होंने कोई पाप-पुण्य किये हों। बिना कर्म किये बैठे-बिठाये एक को पुरस्कार और दूसरे 
को दण्ड क्यों ? बिना कारण के कार्य हो नहीं सकता । इसलिए इस दोष के निवारणार्थ पुवेजन्म को 
मानना आवश्यक हो जाता है । इसी प्रकार 'नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः- परमेश्वर न किसी न 
के पाप को लेता है, न पुण्य को; अपितु सबको अपने-अपने कर्मों के अनुसार फल देता है। तब, यदि पूर्व | 


जन्म न माना जाए (जिसमें उसने पाप किया हो) तो बिना अपराध के किसी को दण्ड देना उसपर . 


अत्याचार करना है-यही 'नैघु'ण्य' है । संसार में व्याप्त वैषम्य भी इस सन्दर्भ में चिन्त्य हे । कोई बी र 
है, कोई दुःखी । यदि यह निहेतुक है तो ऐसा करनेवाला न दयालु है, न च्यायकारी । पुण्य-क्रम के बिना _ 
सुख देना और बिना पापकम के दुःखरूप फल देता--दोनों ही अनुचित हैं। इन सब दोषों का समाधान 
पूर्वापर जन्म मानने से होता है। पूर्वजन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए वत्तंमात जन्म मानने स्‌ 
अकृताभ्यागम दोष की निवृत्ति हो जाती है और परजन्म मानने से वहाँ इस जन्म के कर्मों का फल भोगे 


जाने से कृतहानि दोष नहीं रहता । ऐसे ही कर्मानुसार सुख-दुःख की व्यवस्था होने से ईश्वर न्यायकारी 


नहीं मानते तथापि वैदिक धर्मे की पुनर्जन्म विषयक मान्यता 
और ईसाई मत के अनुयायी यद्यपि पुन 
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मान्य ग्रन्थों में भी यत्र-तत्र पुनर्जन्म के पोषक वचन उपलब्ध होते हैं। बीसवी शताव्दी मे इद्र मर पुनर्जन्म के पोषक वचन उपलब्ध होते हैं । बीसवीं शताब्दी में 'ईइवर मर 
गया' का नारा देने वाले निरीश्वरवादी जमन दार्शनिक नित्शे को भी पुनर्जन्म को मानना पड़ा। उसने 
लिखा है-“कर्मशक्ति के जो ख्पान्तर हमेशा हुआ करते हैं, वे मर्यादित हैं और काल अनन्त है । इसलिए 
कहना पड़ता है कि एक बार जो नामरूप हो चुके हैं वही फिर भी यथापूर्व कभी-न-कभी अवश्य उत्पन्न 
होंगे । इसी से कर्मचक्र केवल आधिभौतिक दृष्टि से सिद्ध हो जाता है । यह कल्पना या उपपत्ति मुझे अपनी 
स्फूत से मालूम हुई है । Complete Works of Nitefsche,, Vol. XVI, page 235-36. मैकसमूलर ने 
भी मरणोपरान्त आत्मा के सूक्ष्मशरीर के साथ एक नाड़ी के रास्ते बाहर निकल जाने और अपने कर्मों 
के अनुसार अगला जन्म धारण करने की बात कही है। 
दार्शनिक क्षेत्र में पाश्‍चात्य देशों में यूनान का स्थान सबसे ऊंचा है । विश्व के बड़े-बड़े दार्शनिक 
वहाँ हुए हैं और सभी ने एक स्वर से पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार किया है । प्लेटो_का प्रत्ययवाद 
“ भी इस स्थापना का साक्षी है कि आत्मा शरीर से पुराना” है । उसके मत में आत्मा ईस जन्म में जो भी 
ज्ञान प्राप्त करता है, वस्तुत: वह पूर्वेजन्मों के अनुभवों की आवृत्तिमात्र है--'ज्ञान केवल उनका स्मरण है 
(‘To know is to remember) ). प्लेटो की तीन अन्य सूक्तियाँ हैं--'आत्मा अपना चोला सदा बदलता 
रहता हा (The soul always weaves its garment 7९%.) आत्मा में बार-बार जन्म लेने की स्वाभाविक 
शक्ति विद्यमान हि (Tbe soul has a natural power which will hold out and be born many times. ) 
तथा 'आत्मा द्रव्य होने से अविनाशी है! (5001 18 8 substance and, therefore, indestructible.) 
पौ पाद्रथागोर॒स ने लिखा है-'अविनाशी आत्मा मृत्यु के अनन्तर मनुष्य या पशु योनि में जन्म लेता 
लि (All things are but altered. Nothing dies, and, here and there, the unbodied spirit-flies, by 
time and force or sickness dispossessed and lodges where it lights in man or beast. ) 
प्लेटो के सुयोग्य किन्तु प्रतिद्वन्द्वी शिष्य अरस्तू-की मान्यता है कि आत्मा नित्य और भौतिक 
शरीर से भिन्न (Something divine and imrmateria!) है । वह समस्त जगत्‌ का छायाचित्र (mcr०c०ऽm) 
है जो पशु, कीट, वनस्पति, मनुष्य आदि योनियों में से गुजरकर उस योनि का अनुभव एकत्र करता है। 
+ एम्पीडोक्लीज ले पुनर्जन्म का आधार सांख्यदर्शन (नावस्तुनो सिद्धि:--१॥४३) तथा गीता 
(नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः-२।१६) के अनुसार आत्मा के नित्यत्व को माना है। 
पुनर्जन्म में विश्वास के कारण ही वह मांसाहार से घृणा करता था-"There sprang up in Empedo" 
clese from the belief in transmigration of soul a dislike to flesh as food.” (Calcutta Review Vol. 
LxXii, P. 97) | 
पुनर्जन्म के सन्दर्भ में प्रसिद्ध दार्शनिक निक ह्यूम का कहना है-“Metempsycosis is the only 
जू theory to which 1110590119 can hearken, since what 18 incorruptible is ungenerable’. अर्थात्‌ दर्शंन- 
र 5 को पुनर्जन्म का सिद्धान्त मानना पड़ेगा, क्योंकि जो अनन्त (अविनाशी) है वह अनादि (अनुत्पन्न) 


न फ्रांस के लेसिंग ते तर्क दिया कि मनुष्य का स्वभावतः पापी होना (जैसा कि बाइबल मानती 
टा तभी स्वीकार किया जा सकता है जबकि पुनर्जन्म माना जाए । अन्यथा पाप कहाँ से आया ? यदि 
ही कि ईश्वर ने मनुष्य के साथ लगा दिया तो ईश्वर भी पापी ठहरता है। ve अपने सारे दशंन- 
नींव आचारशास्त्र के ऊपर रवखी । वह कहता है--“धर्म का सम्बन्ध सुख के साथ है और अधमं 
[थ । किन्तु हम देखते हैं कि इस जगत्‌ में दुर्जन पुरुष फलते-फूलते तथा सज्जन दुःख पाते 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


, ी Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अथ पुनर्जन्मविषयंः संक्षेपतः ५६७ 
हे । यदि कोई न्यायकारी ईश्वर जगत्‌ का अधिष्ठाता है तो वह अवश्य ही भविष्य में दुष्टों को दुःख का 
भोग और सज्जनों को सुख का भोग कराएगा ।” 


स्पीनोजा, हीगल अ आदि ने भी आत्मा की नित्यता तथा पुनर्जन्म को स्पष्ट स्वीकार किया है। 
आधुनिक काल के महान्‌ दार्शनिक आइकन (६५८६००) का कथन है कि जीवन की सबसे पुष्ट व्याख्या “ 
वह है जो मनुष्य को प्राकृतिक जगत्‌ से उठाकर परमात्मा की ओर ले जाए और यह भी बताये कि 
उन्नति का क्षेत्र केवल इसी जन्म तक सीमित नहीं है, अपितु भविष्य के जन्मों तक फँला है । काण्ट के 
स्वर में स्वर मिलाते हुए आइकन ने भी कहा है--“1f this does not happen in the present life, then 


it must happen in a future 72. The more detailed elaboration of this conception has struck 


different आ One such path was the doctrine of transmigration of soul.” (Euken's Essays, 
Page 106. 


ईसाई लोग (मुसलमान भी) आत्मा की उत्पत्ति तो मानते हैं, किन्तु विनाश नहीं मानते । 
ट्रिनिटी कालिज केम्ब्रिज में दर्शनशास्त्र के आचार्य प्रोफेसर मेक्टेगटे ने अपनी पुस्तक आत्मा की अमरता | | 
और पूर्वेसत्ता' (Human Immortality and prerexistence) में इस विषय का विवेचन करते हुए लिखा 
है-“यदि आत्मा को बनाया गया तो प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि किसलिए बनाया गया । यदि प्रत्येक 
आत्मा नवीन उत्पन्न किया जाता है तो उसके उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। संसार तो 
उसकी उत्पत्ति से पूर्व भी चल रहा था 1” “1005 universe got on without me for a hundred years, | 
what reasons could be given for denying that it might go on without me a hundred years more’. 
अर्थात्‌ यदि संसार मेरे बिना सौ वर्षे तक चलता रहा तो और सौ वषं तक क्यों नहीं चल सकता था ! 


दुजेनतोषन्याय से यदि हम विकासवाद के सिद्धान्त को स्वीकार कर लें तो वह भी पुनजेन्म 
की सिद्धि में सहायक है । जब हम वनस्पति और पशु-पक्षियों की पीढ़ी-दर-पीढ़ी होनेवाले परिवर्तन और | 
विकास को देखते हैं तो हमें निश्चय हो जाता है कि जीवन समाप्त नहीं हो जाता । उसमें नेरन्तंये बना) 
रहता है । परिवर्तन का अर्थ ही यह है कि जो वस्तु जिस अवस्था में हो उससे भिन्न अवस्था में आजाए।' 
विकसित या परिवर्तित वस्तु बिलकुल नई नहीं होती । उसमें पुराना अस्तित्व बना रहता है। यह बात 
न हो तो परिवर्तेन या विकास का कुछ अर्थ ही नहीं रहता । यदि हर शरीर में नई आत्मा हो जो शरीर _ 
के साथ उत्पन्न होती हो और उसी के साथ नष्ट हो जाती हो तो विकास किसका ? विकसित होनेवाली _ 
वस्तु के मूलरूप का विकास से पहले ओर पीछे किसी-न-किसी रूप में विद्यमान रहना अनिवायें है । चाल्सं . 
डाविन के मतानुसार यह कँसे सम्भव है कि विकास को धीरे-धीरे होनेवाली दीर्घकालीन प्रक्रिया के बाद | 
मनुष्य तथा अन्य प्राणी संवंथा लुप्त हो जाएँ ? “t isan intolerable thought that man वि all other 
sentient beings are doomed to complete annihilation after such long continued process « हेण | पी 

विश्वविख्यात वैज्ञानिक सर ओलिवर लाज के मतानुसार जो है वह था भी ओर रहेगा भो _ 
अर्थात्‌ जो सत्‌ है उसका अभाव नहीं हो सकता । इसलिए स्थिरता ही सत्‌ की कसौटी है। यदि भौतिक ङ 
जगत में सत का अभाव और अभाव का सत्‌ नहीं हो सकता तो यही सिद्धान्त बौद्धिक तथा Ag आध्यात्मिक न TU द ई 
उर्जा के क्षेत्र में क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि सृष्टि एक है। विज्ञान ने जो कुछ ऊर्जा स्थिरता के विषय _ 
में खोज निकाला है, वह धर्म द्वारा आत्मा की अमरतां विषयक खोज को भौतिक पर्याय है । 


‘Whatever is both was and will 06. Persistence or conservation is the test or or 0 


] it is i i ink 0 ical energy as appearing and disappe ह 0807. 
real existence. 1111 is impossible to think of physica Mm 
coming into or going out of existence, why is it not equally impossible to think of inte! 


> 
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spiritual energy ? For, the universe 18 one. What science has discovered about the conservation of 
energy is only the physical equivalent of what religion has discovered about the immortality of 


the soul. 
सृष्टि में जितना भी सौन्दर्यं और चमत्कार है, वह सब मनुष्य के लिए है । वस्तुतः यह मनुष्य 


की ही कल्पना है जो “पत्थरों में प्रवचन, बहते हुए नालों में पुस्तकं और प्रत्येक वस्तु में अच्छाई के दर्शन 
कर लेता है“‘Sermons in stones, books in running brooks and good in everything”. यह केसे हो 
सकता है कि सृष्ट में सौन्दर्य तो बना रहे, किन्तु उस सौन्दर्य की कल्पना करनेवाला न रहे। यह: तर्क- 
संगत नहीं है । जिसने सृष्टि की रचना की है, निश्‍चय ही वह सृष्टि से कहीं अधिक महान्‌ होगा । इसी 
प्रकार जो आत्मा सत्यं-शिवं-सुन्दरम्‌ की कल्पना करता है, वह उतना ही नित्य एवं अविनाशी होना 
चाहिए जितनी उसकी कल्पना । 

र जैसे जहाज को यात्रा की लम्बाई का अनुमान उसपर लदी सामग्री से होता है, वैसे ही मनुष्य 
की यात्रा की लम्बाई का अनुमान उसमें अन्तहित शक्तियों से लगाया जा सकता है । यदि इसी जीवन 
के साथ मनुष्य का अन्त होना होता तो उसे इतने अधिक बौद्धिक सामर्थ्यं, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक 
आंदर्शों से सम्पन्न करने की क्या आवश्यकता थी ? जो कुछ मनुष्य के भीतर भरा है, वह इस बात का 
साक्षी है कि उसकी यात्रा का अन्त वत्तेमान जीवन की बन्दरगाह पर होनेवाला नहीं है। महान्‌ 


साहित्यकार विक्टर ह्यूगो का कथन है-- 


१ ४०० ७४७ डा (86 501] 18 10017178 but the resultant of bodily powers. Why then, is my 
soul more luminous when my bodily powers begin to fail. Winter is on my head, but the eternal 
spring is in my heart. For half a century I have been writing my thoughts in prose and in verse, 

- history, philosophy, song, drama etc. But I feel I have not said the thousandth part of what is in 
me. When 1 go to the grave, 1 can say ‘I have finished my day's work.’ But I cannot say (1 have 


finished my life.’ My qa A ७०0: Wil begin agsin the next morning. The tomb isnot bind alle again the next morning. The tomb 1 a blind alley; 
0000 दण 12059 गा The twilight and opens on the षण, > Great Thoughts, Jan. 
' तुम कहते हो कि शारीरिक शक्तियों से अतिरिवत आत्मा की कोई सत्ता नहीं है। यदि ऐसा है 
तो क्या कारण है कि जेसे-जेसे मेरी शक्तियों का ह्वास होता जाता है, वैसे-वैसे मेरी आत्मा की दीप्ति 
बढ़ती जाती है। मेरे सिर पर शिशिर मंडरा रही है, किन्तु मेरे हृदय के भीतर बसन्त का साम्राज्य है । 
क .पिछले ५० वर्षो से र अपने विचारों को गद्य, पद्य, इतिहास, दर्शन, संगीत, नाटक आदि के माध्यम से 
लिखता आ रहा हूँ । फिर भी मुझे. ऐंसा लगता है कि मैं अपने हृद्गत विचारों का सहस्रांश भी व्यक्त 
नहीं कर पाया हूँ । कब्र में जाते समयं मैं यह तो कह सकता हूँ कि मैंने आज का अपना काम पूरा कर 
लिया, किन्तु यह नहीं कह सकता कि मेरा जीवन पूरा हो गया । अगले दिन प्रातः मैं फिर अपने काम से 
. लंग जाऊंगा । कब्र कोई अन्धी गली नहीं है, आम रास्ता है जो शाम के झटपटे में बन्द हो जाता है और 
ग ले दिन प्रात: फिर चालू हो जाता है । त कक 
जामात 4 ऐसी हो बात जेम्स मान्य ने अपने ८०वें जन्मदिवस पर कही थी-- 00 small a part of 
_ my plans I have been able to carry out. Nothing is so plain as that life at its fullest on earth is 
ut a 08:00. अर्थात्‌ मैं अपनी योजनाओं का कितना थोड़ा भाग कार्यान्वित कर सका हुँ । कोई हुं । कोई बात 
ष्ट नहीं जितनी यह कि लम्बे से लम्बा वर्तमान जीवन भी अंशमात्र है । माटिन्यू ने एक और 
कही, कि “हम्‌ आत्मा की अमरता में इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि हम उसे 
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सिद्ध कर चुके हें । हम तो उसे सिद्ध करने का प्रयास इसलिए करते हैं, क्योंकि हम उसमें विश्वास करते 
हु ‘We do not believe in immortality, because we have proved it; but we try to prove it, 
because we ००1७५७1.” हम आत्मा की अमरता में इसलिए भी विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास न 
करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा का अमर न होना आज तक सिद्ध नहीं हुआ । इस सन्दर्भ में जान 
स्टअर्ट मिल का कहना है—“To anyone who feels it conducive either to his satisfaction or usefulness 
to hope for a future life, there is no hindrance to his indulging in that hope-” अर्थात यदि पनजंन्म 
की आशा से किसी को सन्तोष मिलता है अथवा इससे उसे कुछ लाभ पहुंचता है तो उसके ऐसा करने में 
कोई बाधा नहीं है । 

इमसँन के अनुसार परिपक्व बुद्धिवाले मनुष्य को पुनर्जन्म का सिद्धान्त बरवस स्वीकार करना 


पड़ता है—“'Here is this wonderful thought. Wherever man ripens, this audacious belief presently 
appears. As soon as thought is exercised, this belief is inevitable 


विक्टर ह्यो ने, पुनर्जन्म में अपने विश्वास की भावात्मक अभिव्यक्ति इन शब्दों में की है- ५ 
“I feel myself in a future life. 1 am like a forest once cut down, the new shoots are stronger and 
lovelier than e९1.”—मुझे अपने भीतर पुनर्जन्म का आभास होता है । मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा 
जंगल हूँ जो एक बार कट चुका है। उसमें फूटी नई शाखाएँ पहले की अपेक्षा कहीं अधिक मजबूत और र, 
न्दर हैँ। | 
सिसेरो (८८९7०) ने कहा है-“The last day (death) does not bri 
of place लुका विन न मात्र स्थान भय ५ | i. ˆ 


To die is to begin to live. It is to end an old, stale, weary work and to commence 8 ५” 
newer and better one.—Beumont Flechner 


यदि आत्मा को अनन्त मानते हो तो अनादि भी मानो । और आत्मा को अनादि और अनन्त 
मान लेने पर यह भी मानना पड़ेगा कि प्रारम्भ से ही अनेक आत्माएँ हैँ--कोई किसी से पैदा नहीं होती । 
तब, जिस कारण वर्त्तमान जन्म हुआ उसी कारण जन्मान्तर भी होंगे । 

प्रकृति के महान्‌ कवि वड्संवर्थ ने अपनी प्रसिद्ध कविता “बाल्यकाल को स्मृतियों में अमरता 
का संकेत” (Intimation of Immortality from recollections of early childhood) में पुनजच्म की इन 
शब्दों में व्याख्या की है-- 

Our birth is but a sleeep and a forgetting: 

The soul that rises with us, our life s star—~ 

Hath had its setting elsewhere, 

And cometh from afar 

जिस प्रकार तारे छिपकर फिर निकल आते हैं, इसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर 
बहुत दूर कहीं दूसरा शरीर धारण कर लेती हैं। अपनी एक और कविता “The Primrose of the Rock में 
पष्पों तथा अन्य वनस्पतियो की परिवत्त॑नशील अवस्था को देखकर वह विश्वास प्रकट करता है कि मनुष्य ` 
के जीवन में भी इसी प्रकार मुरझाने के बाद पुनर्जन्म होता है-- 


Sin blighted though We are, We t00, 
The reasoning soul of man, 

From our oblivious winter called, 
Shall rise and breathe agains 


अकः 
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टेनीसन कहता है कि हमें ठीक तरह भले ही याद न हो कि पूर्वजन्मों में हम कब, कहाँ मिले 
किन्तु यह निश्चित है कि हम एक-दूसरे से अनेक बार मिले हैं-- 
है And when we muse and brook, 
And ebb into a former life, 
We say, all this hath been before, 


Although 1 know not in what time or place, 
Methought that I had often met with you. 


अमेरिका के महान्‌ सन्त, साहित्यकार तथा दार्शनिक इमर्सन अपना अनुभव बताते हुए कहते 
हैं-बहुत-सी सी ढियाँ हमारे नीचे हैं जिन्हें हम चढ़ चुके हैं और बहुत-सी हमसे ऊपर हैं जिनपर हमें अभी 
चढ़ना है—“‘We walk and find ourselves on a stair. There are other stairs below us which we seem 
to have ascended; there are stairs above us, many a one which go upward and out of sight.’ 
ह. वत्तैमान युग में इंगलेंड में क्रषिकल्प समझे जानेवाले ऐडवडं कारपेंटर,ने अपने ग्रन्थ--“110 
drama of love and hatred—a study of human evolution and transmigration’ में लिखा है कि “जो 
मनुष्य इस पृथिवी पर जीवन धारण करता है वह इस जगत्‌ के लिए कोई सर्वथा नवीन आत्मा नहीं 
होता ।” 
आशावाद का एकमात्र आश्रय पुनर्जन्म का सिद्धान्त है-इस तथ्य की भावात्मक अभिव्यक्ति 
करते हुए कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है--जब माता बच्चे को एक स्तन से हटाती है तो बच्चा 
चिल्लाता है, किन्तु ज्यो ही अगले क्षण वह उसे दूसरे स्तन से चिपटा लेती है, वह शान्त हो जाता है-- 
“The child cries out when from the right breast the mother takes if away, in the very next moment 
to find in the left one its consolation.” अन्यत्र रवीन्द्रबाबू लिखते हैँ-- When in the morning I 
looked upon the light I left in a moment that I was no stranger in the world and that the inscru- 
table without name and form had taken me in its arms in the form of my mother”. जव प्रातःकाल 
के समय मैंने आंखें खोली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया में नया नहीं हूँ मेरी माता के रूप में उस 
अनामरूप अज्ञेय प्रभु ने मुझे अपनी बाँहों में थाम रखा है। 


इति भी विद्यानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते भ्रीमददयानन्दसरस्वतीत्वामिकृत- 
ऋग्वेदा दिभाष्य भुमिकायाः भुमिकाभास्करेति भाष्ये प्रथमो भागः समाप्त; । 


“ 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ch 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 


| 
॥ 


| 
| 
1 
। 
| 
। 


[| 
| 
। 
| 


((७-0.7व्या11 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


